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किजीबवी हों ज्ेय हमारे 
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१ थ्रो| सेठ किरोड़ोमल जो व सेंठ पालराम जी राषगत़्‌ २१०९१ हपय 


२ भ्रोमतो रानों साहिबा सार॑गह़ रं१००४ ४ 
हे को एन. के. इंगाजी शापपुर १५०४१ ,, 
४ एक मिच हस्ते भरी जियाणी जो नागपुर पपण्ट 
५ राजा बोरेचा बहावुर सिह जो नागपुर है५०० ,, 
६ श्री परमानस्द भाई परेल जबलपुर (००१ ,, 
७ थे. बरागमल बोरमसल राषपुर (००१ ,, 
८ सेठ खुशालचन्द जो डागा नागपुर १००१ ,, 


९ धो नरसिहदासजो मोर तथा भ्रो दुर्गाप्रस्तारजी सरःफ तागपुर ००१ ,, 
१० श्री पी. बी. काले, प्राविग्िशिअल ओटोमोबाइल कं, नागपुर १००३१ ,; 
११ में. सागपुर इलेक्ट्रिक छाइट एण्ड पावर कम्पनों नागपुर १००१ ,, 
१२ एक भिन्न हस्ते श्री विषाणों जो नागपुर १०७१ ,, 
१३ में. एम. पो. ह्टेझनरी इम्योरिवम, साउम्ट रोड नाएपुर ५०३ ,, 
१४ मेससे करमचर धापर एण्ड ब्रदसे, 

(वि बल्लारपुर पेतर एण्ड स्ट्रा बोर्द छि ) नागपुर ५०७ ,, 


१६,७११ रुपये 


यह क्‍यों ? 


म[त्र को सहानता दो रुपों हें प्रगट होती है । कहीं किसी गुण विशेष को प्रतिदायता में 
महानता हूँ तो कहीं विविध शोर प्रतेक गुणों के सं विकास को जोवन-शक्ति में महा- 
नता का वर्शन होता है । प्रादरणोप पष्डित रविश्वंकरजी शुक्ल का जीवन दूसरे प्रकार को 
महानता का उदाहरण है । उनमें झनेक गणों का समल्‍््यय है और जोवन के अ्रनेकधिय 
पहलुओं में उनका जीवन विकसित हुआ हैं। मध्यप्रवेश में प्राज उच्च के बातें उत्तका झपना 
स्थान हैं, स्वास्थ्य-सम्पत्ति में इस भ्रवस्वा में भी उनकी झपनो विशेषता है, कार्यक्षमता में 
तदणों को भी लज्जित करने की क्रियाश्ोलता है, विचारों को डृढ़ता है; कार्ष को छगसन हैं, 
बालकों के समान हंसी को पवित्रता है और कभो-क्भी उतको बृढ़ता में कठोरता के दर्शन हो 
जाय तब भी उसके भीतर प्रेम का प्रवाह है और झहिसा का ललोत है | उतका हुदय उनके 
शरीर के समान हो विज्ञाल है और गहन है ब्िस में साथियों के स्वल्य अपराधों को समा लेने 
की शक्ति है । किसों के कन्त्रे पर हाथ रखते हो या किसो के हाथ को दुदता से पकड़ त्ेते 
ही उनके प्रेम का ल्लोत मानों बह उठता है ग्लौर एक अमोज्जो मिकटता का ग्रमुनव होता हे । 
उन्हें साहित्य में रस है । संगीत से प्रेम हैं । हस धृवस्था में मी तवीन विचारों को ग्रहण करने 
की चृत्ति तबा जन-सेंबा ओर जन-कल्पाण को उत्कट प्रभिलाया है । उनको ज्ञालपिपासा ब्याज 
भो प्रद्धर हैं । 


राजकर्ताओं में उनकी उच्च के कारण उनको खास विशेषता है और बे उनसे 
(जाते एांत फर्क की श्रेणी से प्रग्रणी हैं। उनके समस्त गुणों का बर्णन करना कुछ कठिन 
है ग्रौर जिततों उनकी निकटता में मनुष्य जाता है, उतना ही उनके विशिष्ट ग॒ु्णो का उत्त पर 
घसर पड़ता हैं, छाप पढतों है और बह सदंव के लिए उनका बन जाता है । भनुष्यों को 
और साथिमों को निफट रखने का उनमे ग्रजीन जादू है ध्लौर इसो कारण पसनस्त सघ्यप्रदेश 
में वे ध्राज इतने लोकप्रिय हैं और उनका जितना व्यक्तिगत परिचय हैं उतता भ्ौर 
किसी का नहीं है । 


(३) 


हिन्दी भाषा की शुक्ल जो ने झ्राजोवन सेवा को हे | हिन्दी साहिश्ण सम्मेलन के 
प्रध्यक्ष के नाते उन्होंने मार्गन्वर्शन किया है । हिल्दी को प्रगति के किए उनका सतत परिश्रम 
रहा हैं। मध्यप्रवेश में हित्दों को राजभाषा का जो स्थान भिला हैं इसका साशा श्लेय उनको 
बृढ्वता और हिम्दो-प्रेम को हो हैं । मध्यप्रदेश में हिन्दी लाया के क्षेत्र में व्यापक सेवा के नातें 
पद्ि किसी का सर्व भ्रयम स्थान है तो वह ग्रादरणीय शुक्त जो का । श्रतः साहित्य सम्मेलन 
उाहूँ पह पघबिकदन प्रैन्य भेंट कर झपने कत्तंब्य का पालन ही कर रहा है । 


नागपुर 
दिनांक, २ प्रगस्त १६५५ 


प्रध्यक्ष, 


मं, प्र. हिन्दी साहित्य सम्मेलना 


निवेदन तथा आभार 


* ४ ॥2३०७५ हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १६ वें दुर्ग अधिवेशन में छत्तोसगढ़ के साहित्य- 
सेवी मित्रों मे एक प्रस्ताव द्वारा यह भावना व्यक्त की कि सम्मेलन की भझोर स्रे प्रान्त 
के वयोवुद्ध प्रग्रणी पं. रविशंकर झुक्छ को ग्रभिनन्‍्दन प्रन्व समर्पित किया जावे। तत्पप्लात्‌ 
सम्मेलन की कार्यकारिणो ने श्रपती दिमाझु २८ नवम्दर (९६५४ की सना में इस विषय में 
विचार किया झौर यह निफवय किया कि औ झुकल जी को हिन्दों सम्बन्धी दौ्ष तथा विशिष्ट 
सेवाप्ों को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें सम्मेलल की झोर से उनके आगामी ७९ वें जन्म-दिवस पर 
“प्रभितन्दन ग्रल्थ झपित किया जावे। यह प्रंथ उसी निश्चय की पृत्ति है| 


पं. रविश्वंकर जो शुक्क का नाम समस्त देझ में सुपरिच्षित हैँ। उनको सेवायें सुदीर्ष तथा 
विविध हैं। बे इस प्रान्त के सार्वजनिक जीवन में उस समय झाये, जब हमारे देश को बेतना 
ने जागृति की प्रथम बक़ब॒ती करवट ली और तब से, देश की राजनैतिक प्रगति एवं राष्ट्रीय 
वक्त-बुद्धि के साथ, उनकी सेवायें सम्बद्ध रही हैँ । राजनैतिक, सामाजिक भौर साहित्यिक, तीनों 
क्षेत्रों में उन्होंने बन्दिनी माता का उत्तीडत प्रनूभव किया और इने तीनों क्षेत्रों में, जो हसारे 
देश की जागृति को साधक व पारस्परिक पूरक प्रवृत्तियाँ रही है, उनकी सेवाद्ों का योग महत्त्व- 
पूर्ण रहा है। पं. रविशंकर जो शुक्ल को कतंम्रान में प्रान्त का सर्वोपरि व्यक्तित्व का गौरव 
प्राप्त हैं भ्रौर यह उतकी लोकप्रियता का मेरूदण्ड है| ग्रान्तीय क्षेत्र में स्वाघीत शासन को प्रथम 
ऋलक के समय सन्‌ (६३७ में ख़रें काण्ड के बाद हीं वे प्रान्त के प्रघात मंत्री निर्वाचित 
हुये और पश्चात्‌ दोनों चुनावों में भ्रपना स्थान प्रत्नुण्ण रख वें प्राल्त के मुख्य मस्त्री की घ्री 
प्राज भी ओोजपूर्वक सम्हाले हैं। इसवीच टाजनेतिक उतांरन्चढ़ावों से यह प्रान्त भुक्त नहीं 
रहा, तथापि श्री शुक्ल जी प्रपने व्यक्तित्व व॑ विशेषताधों-जिनमें बढ़तों उम्र की लोक-अद्धा का ही 
हाथ नहीं, उनके भपने मस्तिष्क की झक्ति, हृदय का माघय और शारीरिक कार्य-निष्ठा प्रमी 
का प्रचुर प्रमाण सम्मिलित हैं, यदि सबका सम्मान आप्त करते हुये इस पद के प्रधिकारी बने रहे, 
तो यह उनके व्यक्तित्व के समय की कसौटी पर खरा सिद्ध होते का स्वपं प्रमाण है । 


परन्तु उनके कर-कमलों में यह घमिनन्दत ग्रन्थ समपित करने का कारण उतका उक्त पद 
नहीं, ब्द्मपि वह स्वयं भी उसका झधिकारी कहा जा सकता हैं । व्न्वरूपी यह श्रद्धा-सुमन तो 
उनकी विशिष्ट हिन्दी सम्बन्धी संबाप्रों को दृष्टिगत रख के ही प्रदान किया जा रहा है | 
पं. रविशद्भुर जी शुक्ल इस प्रान्त के हिन्दी संगठन के जनक कहे जा सकते हैं। उनके उद्योग से 
ही सन्‌ १९१६८ में मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन कौ स्थापना हैँं। आपने प्रान्त में श्रमण 
कर उसे सफल बनाते का उद्योग क्रिया । इसके बाद भौं वे ब्रायः अ्रत्येक सम्मेलन में 
उपश्थित रह स॑ल्या को सकिय बनाते में सहायता देते रहे। उनकी इन सेवाप्रों के सम्मान 
स्वरूप ही सन्‌ १९२२ के पंचस लाग्रपुर प्रभिवेशन का 'प्रष्यक्ष पद पश्लापकों प्रवान क्रिया गया । 
उनका हिन्दी सम्बन्धी दृढ़ अनुराग और राष्ट्र-निर्माण के लिये उसकौ चरम उपयोगिता किस 
ग्रास्था धौर पात्मविश्वासपुर्ण शब्दों में बोलती रही हैँ, यह उनके प्रध्यक्ष पद सें दिये गये प्रथम 


(३) 


भाषण से ही व्यक्त होता है। हिन्दी की एकान्त सांघना उनका लक्ष्य रहा हूँ-जो चाहे साहित्य 
को कृतियों में न हो, परन्तु हिन्दी के पुरस्कार की उतको प्रधृत्तियों घौर ध्वनियों में बोलता रहा 
है। भारत की संविधान समा में उन्होंने प्रबल वेग के साथ हिन्दी कां समय त किया, जो 
स्मरणीय स्हेगा। जश्वतऊ के नांगरी लिपि सस्मेलत में मी उतकी हिन्दी झ्लौर तामरी लिपि 
सम्बन्धी आस्था उतनी ही तौबता से प्रसिव्यक्त हुई। प्रंग्रेजी के स्थान में इस प्रान्त की प्रादेशिक 
भाषापों--हिन्दी-मराठी को राज्यमापा घोषित करने यौर झासत का प्रायः सभी कार्य, कुछ 
अपवादों को छोड़कर, हिन्दी में करते का निर्घारण, उनका भारत में राज्यभापाणोंकों उनका 
स्वाभाविक ग्रधिकार प्रदान करने का प्रथम साहसप्रूर्ण तिश्चप है । इस कदम के द्वारा उन्होंने 
राज्य-माषाओं का गौरव उन्हें पुनः प्रदान किया भौर हिन्दी कौ चिरसाबता को पूति की, निम्त 
इस प्रदेश की बहुसंसुयक्त जनता की मातृभाषा होने का ही श्रेय प्राप्त नहीं है, दल्कि जो संविधान 
में उदधोप के बाद अब राष्ट्र को निवियाद राष्ट्रभाषा-पद की झ्नधिकारिणी हैं। इसके पूरे 
मध्यप्रदेश सरकार को झोर से हाँ. रपुवीर को सम्मानपूर्ण आश्रय प्रदान कर शब्द निर्माण के 
क्ेत् में मारत में प्रयम व्यापक प्रयास मी कम उल्लेख का विषय नहीं है। ढॉ. रघुवीर के 
हिन्दी सम्बन्धी इस महान प्रवत्त को पाश्वेमसि का महत्व तो सदा रखगा, चाह 
उसका मुल्य आज अधिक या न्‍्यूत नापा जाता हो । श्री झुक्‍त जी की हिन्दी सम्दन्बी निष्ठा 
उनके उद्गारों में संदेव बोलती रही है प्रौर उस निष्ठा को ही ग्रह ध्रेंग प्राप्त हैं कि वे देश में 
हिन्दी के दो-चार प्रमुख प्रस्कर्ताओं में से एक माने जाते हैं । मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मत्तन 
द्वारा उन्हें 'अभिनन्दन ग्रन्ध' सर्मापत करने के निन्चप को येही भूमिका हैं । इस निश्चचम्न द्वारा 
सम्मेलत उनकी हिन्दी सेवा की प्रशंसा कर रहा है, उतका ऋण चुकाना तो प्रान्त के लिये 
संभव नहीं । 
परन्तु शक्ल जी की हिन्दी सेवाशों के साथ उनकी अन्य उतनो ही महत्त्वपूर्ण सेबाशों का 
विस्मरण या उनकी उपेक्षा संमव नहीं प्रौर यही कारण है कि ग्रन्थ सम्पादन समित्ति ने यह उचित 
समझा कि झन्ध की सामग्री मध्यप्रदेश के समी ठच्छवासों का प्रतिनिधित्व करे-वह मध्यप्रदेश 
का प्रतिनिधि चित्र पाठकों के सम्मुत्त रक्‍्खे । इसी कल्सता से प्रेरित हो ग्रन्थ को चार खण्डों 
में विभाजित किया गया है जितमें भुसकाल का चित्र, वर्तेमान का विवरण प्लौर भविष्य की 
ऋंकी प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। परन्तु यह निश्चय इतना विज्याल था कि 
प्रन्य में उसकी यदि कलफ मात दिललागी पड़े तो यह घाक्ठयंजनक नहीं । तथापि वह मध्य 
प्रदेश की गति झौर प्रगति का सबल चित्र सिद्ध होगां-मध्यप्रदेश के निर्माण में जितका 
महत्वपूर्ण हाथ है, उन श्री शुवल जी के बलश्षाख्री चरित्र की भांति ही, इसमें कोई संदेह नहीं । 


इस ग्रन्थ के झालेखन ध्ौर सम्पादत में सम्पादन समिति के मित्रों के साथ विविध उप- 
समितियों के संयोजकों तथा प्रनन्य मित्रों का सहयोग रहा हैं। प्रत्वत्प समय में यदि मह 
ग्रंथ मतिमान रूप धारण कर रहा है तो वह इसो सहयोग के बल पर | डॉ. बल्लदेवप्रसाद मिश्र, 
की विनयमोहन शर्मा तगा ढॉ. हीरालाल जी जैन ने पंथ क॑ प्रम्पादन का विशेष भार वहन किया 
है। श्री प्रयागदत्त जी शुक्ल का सहयोग हर विभाग की सामग्री जुटाने में, उसकी दीर्घ साहित्य- 
साधना की म्रांति हो, विशेष श्रास्त रहा हैं। श्री कालिकाप्रसाद जो दीक्षित ने 
प्रान्त की भूमिझा से उतने परिचित न होते हुए भी सतत उद्योग द्वारा साहित्य, कछा 
प्रौर संगीत सम्बन्धी सामप्री सम्मुख लाते में बड़ी लगते का प्ररिचय दिया हैं। 





(३) 


श्री नरेन्द्र विद्यावाचत्पति ने जीवती-विभाग के प्रालेखत व. संग्रह तथा ग्रन्य की 
छपाई प्रादि का ख़गतपूर्वक भार सम्हाला हैँ | शब्ली झिकतारायणं जी द्विवंदी तथा 
घी राजेन्द्प्रसाद प्रवस्थी ने प्रंफ देखने में सहायता दी हैं । सम्मेलन के स्थायी 
कर्मचारी श्री रेबाझंकर परसाई ने सम्मेलन के झन्य कार्यों को भांति ही इस कार्य के 
प्रति भी लगत का परिचय दिया हैं। सुवोध सिन्य प्रेस के संचालक श्री एन, एल. प्रंयागी 
तथा झासन मुद्रणात्म के ही वी. के, प्रस्यर का भी में प्रामारी है, जिन्होंने प्रसुविधापों के 
बावजूद उ्रल्पकाछ़ में मुद्रण का कार्य पूर्ण किया। शिवराज फराइन प्लार्ट लिधों बत्तसे के 
प्रधिपति श्री आवूराव घनवटे व न्यू जैक प्रिटिग बस, दस्बई के संचालक श्री सैेकसरिया जं घु के 
प्रति भी में प्लाजार प्रदाशत करता हूं, जिन्होंने मुखपुष्ठ तथा भीतर के रंगीत चित्रों 
की छपाई में अच्छा सहयोग दिया। शी मुलगांवकर, ल्री ग्राठवले शौर श्वी कुलकर्णो 
प्रांदि कल्लाकारों ने ग्रंथ को सजाने में सहायता दी है। प्रन्य का कलेंवर जितकी स्लामग्रों 
से पुष्ट हो रहा है उन लेखंक-मित्रों का महत्त्व तो स्वयं सिद्ध ही है-में इन्हे कया 
घम्यवाद दूं! 

ग्रन्त में, में श्री शक्ल-अधिनन्दन प्रत्थ समिति क॑ सदस्यों तथा ग्रन्थ के प्रकाशनार्थ अर्स 
प्रदान करने बाले सज्जनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता अपना कत्तंथ्य समझता हूं, जिन्होंने 
प्रपते सहयोग तथा सहायता मे इस ग्रन्थ के निर्माण का निश्चय पूर्ण होते में मदद दी है । 

सम्मेलन के प्रध्यक्ष ञ्ञी ब्रिजताल जी बियाणशी को धन्यवाद देता तो संमवतः मेरी 
मर्यादा के बाहर होगा, जिनकी संतत प्रेरणा श्ौर सक्रिय ग्रभिरुचि से हों ग्रन्थ को योजना इतने 
ज्ौध्न मूर्त रूप धारण कर सकी है। 


क्‍ प्रधान मंत्री, मध्यप्रदेश | | हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा 
॥ चला; 0६% प्रघान संयोजक, झुकल ग्रभिनन्‍्दन ग्रन्य समिति 





मध्यत्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन की दिनांक २८ सवम्बर १६५४ की कार्य समिति को 
बैठक में निम्न प्रस्ताव स्वीकृत हुथ्या:-- 

" प॑. रविशंकर जी शुफ्ल सम्मेलन के जन्मदाताओं में से हैं तथा उनकी हिन्दी सम्बन्धी 
सेवायें, जितमें संविधान सभा में हिन्दी के सम्बन्ध में प्रवत्त, नागरी लिपि सुधार सम्मेलन में 
विशिष्ट योग, श्ञासकौय कार्य में प्राल्तीय भाषाप्रों का समावेश झ्रादि कदम झत्यन्त उल्लेखनीय 
हैं। इन सेवापों तथा प्रापकी बुद्धावस्था को देखते हुए सम्मेलन यह प्रावश्यक समझता है 
कि आगामी जन्म-दिवस पर प्रापको झभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जाय । 

इस कार्य के लिए सम्मेलन ने £ सज्जनों को एक उपसमिति गठित की। इस समित्ति को 
झ्रधिकार दिया गया कि बह इस सम्बन्ध में प्रान्त के झबन्यान्प विज्ञिष्ट सज्जनों को समिति 
में सम्मिलित कर ले। इस उपसमभिति की बैठक दिनांक १६ जनवरी १६५५कों हुई 
जिम में यह निसवय किया गया कि वर्तमात सदस्यों की मिलाकर कुल ३४६ सदस्यों की 
धुक्‍्ल-झभिनन्दन-ग्रन्य-समिति गठित की जावं। तदनुसतार गठित समिति की नामभावत्ति इस 
प्रकार निरद्दितत हुई :-- 





श्री ब्िजलाल बियाणी ग्रध्यक्ष 
पं, माछतननलाल चतुववेदी सदस्य 
हा. बलदेव प्रसाद मिश्र -* 
पं. कुंजीलाल दुबे ॥ 
महन्त लद़मीनारागण दास तर 
ओर लोचनप्रसाद पांडे हि 
डॉ. हीरालाल जैन पे 
श्री प्रयागदत्त शक्ल ! 
श्री नन्ददुलारें वाजपंपी ध 
डा. वेणीकश्षंकर का ह 
महामहोंपाध्याय व्ही. ब्हीं. मिराशी - 
ष्री विनयमौहन शर्मा या] 
धी कि. रा. प्ोक हि 
श्री प्रभदयाल अग्निहोत्री ॥। 


श्री रामेप्वरप्रसाद शक्ल अंचल ' 


(३२) 


थी ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी मदस्प 
थी केपराव वानलेड़े न 
श्री मनोहरभाई प्रटेल | 


श्री नर्मदाप्रसाद खरे ५ 
थी कालिकाप्रसाद दीक्षित कुसुमाकर ,, 


क्री नरसिहदांस मौर हो 
राती प्रश्मावती देंवी क 
शी परमानन्दमाई पटेल 
थी किरोडीमज्त प्रद्वार -- 
क्षी सरजमल सिघो कु 
श्री नरेन्द्र विद्यावाचस्पति 

श्री उमाशंकर शुकक्त ४ 
श्री खुझ्ालचन्द डागा » 


श्री रामगोपाल माहेश्वरों प्रधान संयोजक 


समिति की इसी बैठक में प्रन्य की सम्पादन समिति का भी निर्वाचत हुआ । यह मी 
निश्चय किया गया कि ग्रंथ में चार खण्ड रहे जो निम्न सामग्री के प्रनुस्तार विभकत हों :-- 
जोंवनी एवं संस्मरण । 
प्राच्चीन इतिहास एवं पुरातत्व । 
मध्यप्रदेश का साहित्य । 
विविघ-जिसमें मब्यप्रदेश को सिहावलोंकन॑ क॑ ढंग को 
सामग्री नी रहे । 


उक्त विषयों के झाघार पर सामग्री के संकलन हेतु निम्न उपसभितियाँ गठित की गईं । 


हद एण ट 


१, जीवती एवं संस्मरण :-- . डा. वेणीक्षंकर झा 

श्री हृषीकंदा पर्मा 

श्री नरेन्द्र विज्ञावाचस्पति ( संयोजक ) 
२. साहित्य :-- श्री विनयमोहन शर्मा 

क्ली रामेश्वर शुक्ल 'प्रंचल 

श्री प्रमुदयास प्रस्निहोत्री 

श्री नमंदाप्रसाद करें (संयोजक) 


३. सध्यप्रवेश का प्राचीत इतिहास डा. हीरालाल जैन 


एवं पुरातत््थ :--- श्री लोचनप्रसाद पाण्डेय 
महामहोपाध्याप श्री झ्ही. ब्ही, मिराधी 


प्रो प्रयागदत्त शुक्ल (संयोजक) 


(२) 
४. सिहावलोकन : (मुल्य समिति) डा. बलदेवप्रसाद मिश्र 
श्री ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी 
पं. कालिकाप्साद दौक्षित “कुस्ुमाफर 
(संपोजक) 
५,  कन्ता एवं प्राकृतिक प्तोस्दर्प :-- व्योहार राजेन्द्रसिह 
ली ईइवरसिह परिहार 
शी गोपात्न प्लर्मा 
श्री जगदीस चतु्बदी 


सावंजनिक जोवन :-- डा. बलदेवप्रसाद मित्र 
* श्री उमाशंकर शुक्स 


हि | 


», प्राकृतिक एवं झाधिक साधनः--प्राचार्य पन्नालाल बल्दुग्मा 
थी खुदालचन्द डागा 
श्री रामानन्द मत 
८. मराठी साहित्य -- श्री भार. जी. सर्वर 
श्री ब्हीं, आर. शोक 
श्री त्रि, गो. देशमुख 
प्रभिनन्दन-य्रन्थ के प्रकाशन सम्बन्धी अनुमानित ज्यय-पत्र भी स्वीकार किया गया | 
समिति की दूसरी बंठक दिनांक ६ फरवरी १९५५ को हुई जिसमें प्ल्व की सामग्री के 
सम्बन्ध में चित्तृुत विचार हुआ | 
इस बीच विभिन्न उपसमितियां एवं सम्पादन समिति भ्रपने काये मे जुटी रही । समय 
को अत्यल्पता को देखते हुए पत्रगढ़ी में सम्मेलन का एक विशेष क्षिबिर एक माह के लिए 
श्रायोजित किया गया। सम्पादन समिति की बैठक भी इस काल में होती रहीं। सम्पादत 
समिति की प्न्तिम बैठक १० जुलाई को हुई। 
ओी शुक्‍्त पभितन्दन प्रंथ समिति की दि. २२ जुलाई की बेठक में समारोह के सम्बन्ध 
में बिचार हुआ | 
प्रत्व के प्रकाशन कार्य के लिए जिन सज्जनों से प्राधिक सहायता प्राप्त हुई उसकी सूची 
ग्रलग दी जा रही है .। 
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मम 


श्री शंकराचार्य भारतो क़ृष्णतीर्थ स्वामी 


आशिप : 
सध्यप्रवेशंसचिवद्ध जम पे मप्य- 
रत्नायितेत रविशंकरनेजलास्ना | 


शुक्लाभिधान्वयसमुजूवक्ग्रहेण 
प्रम्णोद्चमंन सतत प्रचरप्रचारम ॥ है॥ 


2+3 ५5322 विधोयमान 

गावसिद्धान ॥ 
तदव्यफ्तितातत्कृतिपाटबादों न- 

स्वोवानभ॒त्या बिवितान्बिबिन्त्य ॥ २॥। 





हिन्दी गिरः सा 
3४ 


मध्यप्रदंशस्वितराध्ट्रलायां- 
सम्मेलनस्वामित्र संस्वपाद्य | 
कृतज्ञतापुबंभतोंब राष्ट्र 
भाषाप्रचारप्रदर्णककबद्धचा ॥ ह३॥। 


अभिनखननिजल्ल्य 
ग्रस्यसमर्पणकृते प्रेष्णा | 


विरचितमत्सबमेतं 
ज्ञास्थात्यन्तप्रमोद नर्मरिता! ॥४॥ 


आशिष : प्रवञ्ज्महेडम्यवंयाम ईइवरान- 
स्वदांइच सर्वदालन्दपुरपुरितम । 
वीघेसायरामसमंहोन में 
इातुमस्य निर्मल भक्तिमक्तिसाधनम ॥॥५॥। 


यो देवः सवसाक्षों पर्मिवरनिकरापं लजन्ते-तघर्र 
घन ब्याप्ता जिज़ोकों विदेधति मतयहजापिप्मनर्मापति | 
पस्मातिउ्य प्रजात॑ जगति जनियता अंशवों पस्य सर्े 
यस्मिस्वोभयते ज् प्रसमरक्पया पात्विसं स्वरूप: ॥ ६॥ 


वाणी हिरणज्यातो 
कसलाकमतेक्षण शिवाहद्ास्म | 
निखिला मिर्मेरंनिकरा: 
« औआिगसुरस्पानिशं अेयः ॥७॥ 


अभिनन्दनपद्ममालिकेयं 
रचितास्माशिरनन्तमव्यसिद्धय | 
ह्विश्ंफकरदासंगकलछन /म्भों 
इखिलकर्याणकूते लमत्वजलम ॥॥<८॥ 








मध्यप्रदेश के जमनायक पं, रविद्वांकर जो शुक्ल, राष्टर-प्राण करी नेहरू के साथ । 


क्‍ || | कि ॥हे| 











“5 शुभ संदेश 5--- 


राष्ट्रपति वा. राजेनप्रशावती 

राष्ट्रपति भवन, 
नई दिल्‍ली | 
१२ जुलाई ५५. 
बहुत वर्ष हुए थ्ली रविशंकर जी शुक्ल से कांग्रेस के कार के सम्बन्ध में मेरो मुछाकात 
हुई थी। काह्ान्तर में हमारा परिचय परतिष्ठता में परिणत हो गया। क्रो शुरू जी 
जनसाधारण की सेवा और जपनी छगन के लिए शुरू से हो प्रसिंद्र हें। वे चतुर ही नहीं, 

एक निर्भीक कार्यकर्ता हैं। जब कभी मौका आग्रा उन्होंने इन गुणों का पूरा परिचषर दिया 
उदाहरण के रूप में, एफ समय जब वे जेल में थे, अधिकारियों ने सब कॉंदियों के अंगूठे का 
निशाल खेले का मित्रस बसाया। इनसे भी जंगूठे का निशान देने के छिए कहा गया, परन्तु 
इन्होंने देने से इन्कार कर दिया। अन्त तक ये अपनी बात पर इहटे रहें वशपरि जबरदस्तो 

निशान जेने में इनके साथ बड़ो सब्ली की गई। 


सार्वजनिक कार्य में अबवा प्रशासन के काम में जब कमी भी कटिलाइगों का सामना 
करना पढ़ता है, झुक्ल जी धेय और बुद्धिमत्ता से काम छेते हैं और अपनी सूझबवृम से हर 
समस्या का कोई न कोई हल निकाल लेते /। ७६ वर्ष की जबह्या में भी थे किसी से कम ' 
शारीरिक परिञ्मम नहीं करते। दफ्तर के काम के जलाया, दोरों जादि का काम भी वराजर 
करते रहते हें। उनके परिश्रम और अ्यस्त जीवन से नवयुवक भी प्रेसित हुए बिना नहीं 
रह सकते। दीर्ष अवस्था और भग्पूर अनुभव के अतिरिक्त शूकल जो के दूसरे व्यक्तिगत 
गुणों के कारण सभी लोग उन्हें भादर की दृष्टि से देखते हैं । 


श्री रविशंकर जी शुक्ल मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री और उस राज्य के प्रभल सा जनिक 
कार्यकर्ता ही नहीं हैं, बल्कि उच्च फोि के साहित्य-सेबी भी हैं। अपनी बिद्वता, कार्म- 
दौली और साहित्यानुराग बारा इस्होंने साहित्य की, विशेष रूप से हिन्दी मापा की, जो सेवा 
की है वह बड़े महत्त्त की है। ऐसे वयोबुद्ध विद्वान्‌, जलधक कार्यकर्ता और मनुभवी प्रशासक 
के आदराय जो प्रयास मध्यप्रदेश साहित्य स्म्मैलन द्वारा किसा जा रहा हैं. उसका मैं स्यागल 
करता हूं और सहर्प श्री शुकक-अधितन्दन-ग्रन्व के किए अपनी भ्रद्धांजलि मेजता हूं । 


जजज+ -+++््ब कक नकि -- वश 


जउपराध्टरपति डॉ. राघाकृष्णन 


नई दिल्‍ली । 
२९ जून ५५: 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पं. रविशंकर जी शुरू उन्नांसीयें वर्ष में प्रवेश 
कर रहे हें। यह योग्य ही हैं कि आप अभिनन्दन प्रन्थ मेंट कर इस प्रसंग का समारोह 
मनायें। भारत के स्वातंत्य-संग्राम में एवं स्वतंत्रता के पश्चात्‌ की उनकी सेवायें सुविदित 
हैं। अपनी अवस्था के बावजूद वे मन की स्फति एवं उल्लेखनीय कार्यशक्ति का 
परिचय दे रहे हैं। वें चिरायु हों और जाते वाले दीघंकाल तक देवा-सेवा में रत रहें । 


--एस. राधाकृष्णन 





| 
प्रध्यप्रदेश के राज्यपात डॉ. परट्टाभि सोतारामम्पा 
राजभवन, 
नागपुर | 
२७ जुलाई '५५. 


मुझे हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री पं. रविशंकर जी शुक्ल के जन्म-दिवस के उपलक्ष 
में संदेश भेजते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। देश इस बात से परिचित है कि हमारे 
मुल्य मंत्री, जो इस पद पर प्रथम सन्‌ १९३७ में अधीष्ठित हुए थे और जिन्होंने उस पद से 
अक्टूबर १९४० में, युद्धारम्म के बाद त्याग-पत्र दे दिया था, किस प्रकार तीसरी वार इस 
पद का भार निवाह रहे हें। दूसरी बार में उनका राज्य का यह नायकत्व ₹ु४६-१९५२ 
के ब्रीच, लगभग ६ वर्ष का रहां। न केवल अपने निर्वाचन-क्षेत्र में, बल्कि समस्त राज्य में 
उनकी सतत लोकप्रियता एवं उनके प्रति विश्वांस ही के कारण राज्य के राज्यपाल द्वारा 
उन्हें तीसरो बार मंत्रिमण्डल बनाने के लिए आमंत्रित किया गया | व 





हम सबको यह विदित ही है कि वे अब अपना ७८ वां वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, तथापि 
उनकी मानसिक अथवा शारीरिक शक्ति के शैथिल्य का कहीं परिचय नहीं मिलता | उन्हें 
सुस्वास्थ्य तो प्राप्त है ही, साथ ही प्रसन्न मुद्रा के कारण, एक बार अपना मंत्रिमंडल बनाने 
के बाद वें अपनी समस्त टीम की सुसम्बद्धता बनाये हैं और इस प्रकार सुशासन की दृढ़ और 
सच्ची नींव रख रहे हें। अपनी माधुयंयकत कार्यप्रणाली, हँसमुख स्वमाव, साथ हीं 
प्रमाणयुक्त दलीलों द्वारा वें अपने विरोधी को भी जीत छेते है। इस प्रकार उनकी अवस्था 
के प्रति श्रद्धा तो पैदा होती ही हैं, साथ ही उनकी बृद्धिमत्ता और व्यक्तित्व भी बरबस 
आकर्षण पदा करते हैं । 


हमारी भावी पीढ़ी के लिए वे एक ज्वरंत उदाहरण हैं और उसके जीवन-संग्राम 
एवं सझय-श्रस्त बुद्धि के बीच उनका व्यक्तित्व प्रकाश की भांति रहेगा | 


हमारे मुख्य मंत्री का जीवन उन वर-यात्रों की भांति नहीं है जो ऐद्वर्य के बीच आगे 
बढ़े हों। वें आजीवन एक विद्वव॒स्त सैनिक रहे हैं और राष्ट्र के उतार-चढाव में उतकी 
निष्ठा सेव एक-सी रही है, प्रसंग के अनसार आज्ञा देने अथवा आज्ञा मानने को सदैव 
तत्पर। आज के पद के उपभोग के पूर्व उन्होंने एक यग तक ब्रिटिश साम्राज्य की जेलों 
की यातना सहनकर अपनी पात्रता सिद्ध की हैं। शासन की समस्याजों का निजी जनमव 
प्राप्त करने के लिए इस अवस्था में भी वे जिलों, तहंसीलों और ग्रामों में क्रमण करने में 
आनन्द अनुमव करते हैं और यह उनका सौभाग्य है क्वि अपना व्यक्तित्व और वैशिष्ठ्य 
कायम रखते हुए भी अपने साथियों के साथ सहयोग की भावना से काम करते हैं। वास्तव 
में भारत का प्रजा-प्रतिनिधि शासन, जिसके पीछे साढ़े सत्रह करोड़ मतदाताओं की मुक्त 


%-।-॥ 


है 


इच्छा हैं, विज्ञान की अपेक्षा कला का ही अधिक रूप रखता हैं और शासन की सफलता 
राजकोय समस्याओं की संकोण व्याख्या अथवा नियमों, उपनियमों के कड़े निर्बन्ध की वजाय 
शासन के नायक के व्यक्तित्व पर हीं अधिक निर्मर करती हैं। व्यक्तित्व की ख्ूबी न 
केवल सही घारणा और वस्तुस्थिति के योग्य विचार पर ही निर्भर है बल्कि औचित्य, प्रमाण 
और प्रमाव से प्रेरित सही भावना का बिकास उसका आधार होना चाहिए। कक्‍्यां मे: 
यह कहने का साहस कहूं कि ये गुण ही हमारे मुख्य संत्री जी की सफलता के आधार हैं ? 
सेल्य-अइवब को भांति संघ में वे और भी उभरते हैें। विरोध से उतकी शक्ति और भावनाएं 
और जागृत होती है। राजनीतिज्ञ अथवा यग्रोद्धा--दोनों ही अवस्थाओं में वे अपने में 
निपुण हें। मध्यप्रदेश की प्रगति और उत्बान का, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, अचवा 
उद्योग के, अेय उनके ही अध्यवसाय को है। 


“जो. पट्टाभि सोतारामब्या 








मद्रास । 
१७ जुलाई ५५. 


पदि किसी को अभिननन्‍्दन-ग्रन्थ मिलना चाहिए, तो वे हैं वीर-वुद्ध रविशंकर शुकू--- 
हमारे जी. ओ, एम, (भीष्म-पित्तामह ) । 


--ञीं. राजगोपालात्षार्य 





उड़ीसा पड़ाव । 
१० जुलाई: ५५६ 


मुझे जानकर खुझी हुई, हमारे वयोवुद्ध आदरणीय नेता पंडित रविशेकरजी शुक्ल के 
जन्म-दिवस के उपलक्ष में हमारे भाइयों ने उन्हें कुछ प्रेमोपहार समर्पण करने का तय किया है | 
उत्तका देश-प्रेम, त्याग और सेवा सबको मालूम है। बहुत से कार्यकर्ताओं और सेवकों के 
लिये वे एक पितस्थान हैं। 

“अमानी मानद:' इस कोटि के भक्‍त तो वे नहों हैं, पर 'स्वाभिमानी मानदः इस 
कोटि के युक्त पुरुष हैं और लोक-नेता के लिये यह गुण-समुच्चम शोभादायक भी है। 
आश्ञा करता हूँ जीजीवोपेत्‌ शतं समा: इस श्रुति का व॑ यथाश्षक्य समादर करेंगे । 


--विनोबा के प्रणाम 
गहु-संत्री प॑. गोविन्द्रवल्लन पन्‍्त हे 
१९ जुलाई ५५. 


यहं जानकर कि मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन रविशंकरजी को अभिननन्‍दन-प्रन्थ 
भेंट कर रहा हैं, मुझे खगी हुईै। रविद्यंकरजी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में जों-जों काम 
किये हें उसे मध्यप्रदेश का वच्चा-्बच्चा जानता है। उनकी सरलता, म॒दु स्वभाव और 
सहुदयता सबका मन बरवस अपनी ओर लींच छेती है। कांग्रेस मंत्रिमण्डक की बागडोर 
सम्भालने के बाद भी उन्होंने मध्यप्रदेश को जिस प्रगति के रास्ते पर बढ़ाया वह सदा के लिए 
मध्यप्रदेश के इतिहास में अंकित रहेगा। उनकी विद्यामंदिर शिक्षा-प्रणाली ने देश की दिक्षा- 
पद्धति को एक तया रास्ता दिखाया । कांग्रेस में मी उनका कार्य हमेंशा ठोस रहा । हिन्दी 
की प्रगति में रविशंकरजी का कार्य सराहनीय रहा है। इन सब प्रयत्नों का फंछ हैं कि 
मध्यप्रदेश में हिन्दी की उनके कार्यकाल मे सर्वांगीण उन्नति हुई हें। ईश्वर उन्हें दीर्घायु 
करे ताकि देश को उनका पथ-प्रदर्शन मिखता रहे । 
“गो. व. पत्त 


श्र 


प्रतिरक्षा-म-त्री दा, कैल्ाशनाथ काट थ 
नई दिल्‍्ली। 

२ अगस्त ५५: 

आज़, जो पंडित रविशंकर शुकढ का जन्म-दिवस है, मध्यप्रदेश एवं बाहर के अर्गणित 

लोग यह प्रार्थना करेंगे कि वे दीघंकाल तक मातम॒मि की निष्ठापूर्ण सेवा के लिये हमारे दीच 

रहे। उनका व्यक्तित्व अनोल्ला है। उनमें प्रबक्त आकर्षण है और बे अपने त्रति दत्र्त्व 

पैदा नहीं कर सकते। जो उनके सम्पक्क मे आते हैं, वें उनके हों जाते हैं और उनकी 

संख्या महती है। उन्होंने मध्यप्रदेश की जनता की भत्त, वचन और कर्म से सेवा कौ है। 

निःसंदेह नव-भारत के राष्ट्र-निर्माताओं में उतका भी लास गिना जायगा। मेरा उनका 

दीघकाल से परिचय है और मेने उन्हें अपता मार्गदर्शक, परामश्शंदाता और मित्र माना है। 

हम इस समय भारत के महान विकास के पथ में खड़े हें, और उनका मार्गदर्शन हमारे लिये 
बहुमूल्य होगा। हमें दीघकाल तक वह प्राप्त रहे। 





--ऊलाशनाथ काटजू 
मब्यप्ररेश के भूतपूर्व राज्यपाल भो मंगलदास पकवासा कि 
बम्बई | 
१ जुलाई ५५. 


मध्यप्रदेश के वयोवृद्ध तथा आदरणीय नेता का इस मौके पर आप सब छोगों के 
साथ दिल से अभिनन्दन करते हुए मुझे बहुत खजशी होती हैं। आपके द्वारा विभिन्न छोजों में 
की गयी सेवाओं से लोग भलीभांति परिचित हैं। राष्ट्रभाषा के प्रति आपका प्रेम सब छोगों 
को मालूम है ओर बे उसकी कदर करते हैं। हिन्दी को प्रशासन में दाखिल कराने तथा 
उसका जनता में प्रचार करने की कोशिशों में मध्यप्रदेश आगे रहा है और पीड़ियों बाद जनता 
को पहली बार सरकार से अपनी भाषा में सीधे सम्बन्ध स्थापित करने का मौका मिला हे । 
मेरी भगवान से प्रार्थता है कि वे आपको मातृभमि की सेवा के लिये आरोग्य तथा दीर्घायू 





बनाये रहें । --मंगलदास पकवासा 
भारतोय लोक सभा के अध्यक्ष ओऔ मावरूंकरजी 
सेवा कुटीर 
अहमदाबाद । 
५ जुछाई ५५. 


पंडित रविशंकर जी शुक्ल के ७९वें जन्म दिवस के शुम अवसर पर मध्यप्रदेश हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन कौ ओर से उनको अभिनन्दन-ग्रल्य मेंट होनेवाला है, यह जानकर 
आनंद हुआ। सम्मेलन को हांदिक घन्यवाद। 

पंडित रविशंकर जी उन जग्रगण्य नेताओं में हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए सारा 
जीवन देशकार्य में लगाया और जाजादी के बाद देश की नवरचना के लिए जिन्होंने अपनी 
पूरी शक्ति और समय अर्पेण किया है। साहित्य क्षेत्र में भी उनकी सेवाएं देश को मिल रही 
हें, यह हमारा सद्माग्य हँ | इदवर उन्हें दीर्घायु और आरोग्य प्रदान करे यही मेरी हादिक 
शुभ कामना है। “+ग, वा. मावलंकर 


जे 


उसरपदेश के मल्य-मन्त्री ओ सम्पूर्णानंबजी 
नैनीताल | 

४ जुलाई छाई ५५. 

मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने २ अगस्त 

१५७५५ को पंडित रविशंकर ; मल ब्ाक्ठ जी को उनकी उन्नासिवीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर एक 

अभिनन्दन- ग्रन्थ भेंट करने का निश्चय किया हैं। यों तो शक्‍लजों हिन्दी के पुराने सेवक जऔौर 

समभ्ंक हैं परन्तु उन्होंते जिस दृढ़ता के साथ मध्यप्रदेश में हिन्दी को राजभाषा बनाते के 

काम को अपने हाथ में लेकर सफलतापूर्वक सम्पादन किया हैं उससे सभी हिन्दो प्रेमियों को 

नैतिक बल मिला हैं। में इस अवसर पर हिन्दी लेखक के नाते उनके प्रति अपना समादर 
प्रकट करता हूं । 





बिहार के मुत्य-मंत्री श्री क्रीकृष्णसिह जो 


रांची । 
जुलाई ०, ५५० 


म॒झे यह जानकर अतीव हर्ष हुआ कि मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से 
मित्रवर पंडित रविशंकर शुक्ल को अभिनन्दन ग्रंथ मेंट करने का आयोजन किया जा रहा है । 
इाकक्‍्ल जी भारतीय कांग्रेस के अग्रणी नेताओं में से हैं और राष्ट्र के छिए जो त्याग और बलिदान 
उन्होंने किया है उससे कांग्रेस-जनों को बड़ी प्रेरणा प्राप्त होती रही हैं । आस के रूप में 
शक्ल जी ने जिस खबी के साथ मध्यप्रदेश की समस्याओं को संभाछते हुए उसे प्रगति के पथ 
प्र आगे बढ़ाया है वह उनकी संगठन शक्ित एवं प्रज्ासन-कुशलता का उदाहरण हैं। राज- 
नीतिक जीवन की जटिलताओं में रहते हुये भी उन्होंने जनजीवन के सांस्क्रतिक पक्ष को ऑझल 
नहीं होने दिया है। हिन्दी के उन्नयन में उनका योगदान महत्त्वपूर्ण रहा है और “विद्या- 
मन्दिर योजना शिक्षा के क्षेत्र में उनकी एक मौलिक देन है। आज के इस संक्रमण-काल 
में जब राष्ट्र दासता के बंघनों से मत होकर निर्माण के महान प्रयोग में संछगन हो रहा है 
शक्ल जीं के जैसे नेताओं की देश को वड़ी आवश्यकता है। में अभिननन्‍्दन ग्रंथ के आयोजकों 
को इस शुम कार्य के लिये बधाई देता हूं । 


८ 
घवास के राज्यपात्त श्री आीप्रकाग जी 


प्रवास कोटलिम्‌ । 


२७ जुलाई ' ५५. 


यह जानकर अन्य बहुत से मित्रों और सहयोगियों के साथ-साथ मुझे भी बदरत त् 
आनन्द हुआ कि मध्यप्रदेश के मुख्य-मंत्री पंडित रविशंकर जी शक्ल की ७९ वीं वर्षगांठ + 
शुभ अवसर पर प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन की तरफ से उन्हें अभिननन्‍्दन ग्रन्थ भेंट 
करने का आग्रोजन हो रहा हैं। में इस पुनीत उत्सव के समय जपने वयोवृद्ध आदरणीय 
मित्र और नेता को हादिक बधाई देता हूं, और मेरी यही शुभ कामना हैँ कि वे अभी बहुत 
दिलों तक हमारे बीच रहकर हमारा पथ-अरदर्शन करते रहें और अपने कुशल हाथों में प्रदेश 
का नियंत्रण रख सके। 





पाठकों को संभवत: यह जानकर आज्षचर्य होगा कि शुक्ल जी का और मेरा संपर्क 
सन्‌ १९१० से है जब वे रायपुर में वकालत करते थे और में काशी के अन्य विद्याथियों के 
साथ सेर करता हुआ वहाँ पहुंचा था और उनका अतिथि था।  स्वतंत्रता-संग्राम के आरस्म 
से ही पे झें उनके साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े-बड़े आन्दोलनों का उन्होंने 
नेतृत्व किया हैं। हर्ष है कि उनके सत्कार्यों का परिणाम हमें अपनी आंखों के सामने देखने 
का सौभाग्य मिला हें। यह बड़ी प्रसन्नता को बात है कि वे इस अवस्था में भी शरोर और 
मस्तिष्क से स्वथा स्वस्थ हैं, और हममें से कितने ही जो उनसे आयु में छोटे हैँ, यही चाहते . 


हैँ कि हमम भी उनकी हो तरह आंतरिक शक्ति होती जिससे हम भी अपना सब काम उनकी 


ही तरह निर्भोकता, प्रसन्नता और कुशलता के साथ कर सकते | 


राजनीतिक कार्य के साथ-साथ शुक्ल जो ने हिन्दी भाषा और साहित्य की भी थ त 
सेवा की हैं और ऐसे समग्र जब अंगरेंजी का साम्राज्य चारों तरफ फैला हुआ था और 
हिन्दी भाषा का लोग निरादर कर रहे थे, उस समय उन्होंने उसकी जावश्यकता बतलाई, 
और अपने उदाहरण से उसका महत्त्व सिद्ध किया। झुकल जी ऐसे साहित्यिकों के ही 


उत्साह और आयास का यह फल है कि आज हिन्दी भाषा दैश की राष्ट्रीय भाषा मानी गयी । 
जब और प्रदेश इस संबंध में संकोच कर रहे थे, उस समय शुक्ल जी ने अपने प्रदेश में इसको 
शासन के कार्यों के छिए सफलता सहित प्रचछित कर दिया। यह भी प्रशंसा कौ बात 
हैँ कि उनके ऊपर दुराग्रह अथवा संकोणता का अभियोग नहीं लगाया जा सकता और 
उन्होंने शासतीय कार्यों में अपने प्रदेश में मराठी भाषा को भी पर्याप्त पद दे रखा हैं। यह 
उनकी विशेषता है कि उनसे किसी को कोई द्वेंप नहीं हैं और सभी भाषा-मापी उन्हें अपना 
ही मानते हें। इस संबंध में मध्यप्रदेश का उदाहरण सभी गदेशों के लिए अनकरणीय है। 


. .. इइवर से ्रार्थना है कि पंडित रविशंकर जी झुक्ल सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहें और 
विरजीवी होकर अपने आचार जौर विचार से हम सब छोगों को भी ठीक मार्ग पर रखने, 
सबको समुचित रीति से बल प्रदान करें और सबको हो देश, भापा और समाज की सेवा की 
तरफ प्रवृत्त और उत्साहित करते रहें। 





5 


भारतोय परिवहन सम्त्री ओ जगशोवनरामजों 

नई दिल्‍ली | 

५जलाई ५५ 

यह कहना कि राष्ट्रभाया हिन्दी भारतीम राष्ट्रीयता की देन हैं संभवत: सर्वमान्य ने 

हों, लेकिन यह तो निविबाद हैं कि हिन्दी भाषा के विकास और प्रसार में हमारी राष्ट्रीयता का 

बहुत बड़ा हाथ रहा है। भारत के उन राष्टरनायकों में, जिन्होंने राजनीतिक संघर्ष के 

नेतृत्व के साथ-साथ हिन्दी भाषा को विकसित करने तथा उसे समृद्धशाली बताने के प्रग्रत्नों 

का भी नेतृत्व किया है, मध्यप्रदेश के बयोब॒द्ध तथा आदरणीय मुख्य मंत्री पंडित रविश॑करजी 

शक्ल का स्थान बहुत ऊंचा है। 

मध्यप्रदेश के सचिवारूय तथा अन्य सभी सरकारी कार्यालग्रों में हिन्दी के द्वारा ही 

कार्य करने की पद्धति का समावेश करके उन्होंने हिन्दी को महान सेवा की है। इस कार्य 

के लिए जिस तुलनात्मक कोष की रचना हुई है उसका जैेय ज्ञक्लजी को हैं। ये कार्य उनको 
हिन्दी-सेवा के महान स्मारक रहेंगे । 

मेरी हादिक कामना है झुक्‍ल जी दीर्घापु हों जिसमें हिन्दी भाषा को अधिकाधिक 

परिष्कृत्त तथा समुद्धण्षाली बनाते के अपने प्रयत्नों को निर्दिष्ट सीमा तक झीघ्रातिशीघ्त पहुंचा 

सके | न्न्््ज्ख्र्््ः -“जगजीवनराम 





हँदराबाद के सुहुय-संत्री शी जी. रामकण्णराव 
शाह मंजिल, 
द हँदरावबाद दक्षिण । 
मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुईं कि मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलल कौ 
ओर से, मध्यप्रदेश के व्योव॒ुद्ध आदरणीय मुख्य मंत्री पंडित रविज्वंकर शक्ल जी के ७६ वें 
जन्म-दिवस के शुभ अवसर पर उनकी हिन्दी भाषा के प्रति जो सेवाएं हैं, उनके आदरा्थ 
उन्हें अभिनंदन ग्रंथ भेंट करने का निवचय किया है। 

हिन्दी भाषा के प्रति पंडित शुक्ल जी की सेवाएं इतनी अधिक हें कि अभिनंदन ग्रंथ 
की परिधि में उन्हें बांधता सरल काम नहीं। परल्तु यह स्वाभाविक है कि जनता अपने 
जननायक का आदर करें। इसलिए में इस आयोजन का हृदय से स्वागत करता हूँ और 
गक्‍्लजी को श्रद्धांजलि भेंट करनेवालों की पंक्ति में सहर्ष सम्मिलित होता हू । इंइ्वर 

से प्रायना हैं कि यह दिन बार-बार आए। | 
न -+रामकष्णराव 


प्रद्यमारत के सहयमंत्रों श्री तत्तमरजों जैन 





ग्वालियर । 

द बड़ी कि .. .. श्टजलाई ५९५. 

मुझ 22 यह जानकर बड़ी असन्नता है कि मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने राज्य 

के मुख्य मंत्री पंडित रविश्वंकरजी झकल को उनके ७९ वें जन्म-दिवस पर एक अभिनन्दन-प्रन्य 

भेंट करने का निदचय किया है। शक्‍लजों देश के एक यशस्वी और बयोवद्ध नेता हैं। 

उन्होंने समस्त देश की, और विशेष कर राष्ट्रभाषा हिन्दी की जो सेवाये की हैं वे सर्वविदित 
हैं। इस अवसर पर में अपनी हादिक झुभ कामनायें भेजता हूं। 


4६ 
पता | 
१६९ जुलाई ५५. 
पंडित रविशंकर जी शुक्ल के ७९ वें जन्म दिवस पर में अपनी हादिक शुभकामनाओं के 
साथ उतका अभिनन्‍्दन करता हूं। भारत के स्वतंग्रता-संग्राम और उत्थान में उन्होंने 
गौरवपूर्ण योग दिया है। मध्यप्रदेश में शासक के नाते भी उनकी सेवायें कम उल्लेखनीय 
नहीं। राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति उनमें सदा दृढ़ अतुराग रहा है। उत्तम स्वास्थ्य कायम 
रखते हुए, अपनी वद्धावस्था के बावजद प्रान्त की सेवा करने की उनकी मावना ्स्ल आज भी 
उतनी ही प्रबल है। मध्यप्रदेश और मात॒भुमि की सेवा के लिए में उत्तके दीर्घजीवन और 
सुख की कामना करता हूं। 
डतमजीब शरदों वर्धभान: 
डतम्‌ हेमन्तान्‌ शतभुवसन्तान्‌ | (ऋग्वेद ) 


--एम. एस. अणें 





विध्यप्रदेश के मुह्य-मन्त्री थ्रो झम्भूनाथजो शुक्ल 

रीवां । 
१९ जुलाई ५५ . 
पृज्य रविशंकाणजी शक्ल की ७९ वीं वर्षगांठ के अवसर पर अभिनन्दन-ग्रन्य भेंट 
किया जानेवाला है, इस शुभ समाचार से मुझे बडी खुबी हुईं। लऊूग़भग २० वर्षों से मेरा 
तथा उनका बहुत घनिष्ट सम्बन्ध रहा हे। मेंने उतकों बहुत निकट से भी देखा हैं ।उन्होंन 
अपने जीवन में जों उतार-चढ़ाव देखे हैं, गायद नह हल कम लोगों ने देखा होगा । उनका देग- 
प्रेम अत्यंत ही सराहनीय रहा हैं। उन्होंने देश को आजादी की लड़ाई में जो सक्तिय सहयोग 
दिया वह किसी से छिपा नहीं हैं। जिन आंधी-तूफानों का धैंय से मुकाबला करते हुए 
उन्होंने मध्यप्रदेश के शासन को संचालित किया है उसकी सराहना सभी करते है। इतनी 
अवस्था होने पर भी आज जिस अदम्य उत्साह से वें अपने कत्तंज्य-मार्ग में आगे वढ़ रहे हैं 

उससे नवग्॒वकों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए | द 


मेरी यहीं शुम कामना हैं कि पृज्य शुक्ल जी बहुत दिनों तक स्वस्थ तथा प्रसन्न रहकर 
अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहें ताकि हमारे ऐसे लोगों को उनके जीवन से स्फति तथा प्रेरणा 
मिलती रहे । - 


“+शम्मूताथ शुक्ल 


हर 
सोपाल के मस्य-मन्‍्त्री डा. शंकरवपात़् वर्खा, 


भोपाल । 
हि जुलाई ५५ है 


यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन, भारत के 
6.3: बुद्ध नेता, पंडित रविशंकर शुक्ल को उनकी ७९ वीं वर्षगांठ पर एक अभिनन्दन-ग्रन्य 
। त्‌ कर रहा हू । 


पंढित रविश्वंकर शुवरू भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के कर्मठ कार्यकर्त्ता रहे हैं। 
श्री शक्ल जी ने अंग्रेजो शासन के दमन और आतंक से अविचल्ति रहकर और कांग्रेस के 
आदर्शों पर चलकर भारत की स्वतंवता प्राप्ति के लिए अनधक परिश्रम किया हैं। उनके 
बलिदानी साहस ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनिकों को सेव प्रेरणा दी हैं । 


हिन्दी के लिए पंडित रविश्वंकर शुक्ल के हृदय में अट्ट प्रेम है। आपने सर्वदा हिन्दी 
को बढ़ाने का प्रयास किया है। संविधान परिषद्‌ में श्री. शक्ल जी ने हिन्दी को राष्ट्रमापा 
बनाने में पूरी कोशिश की और आज मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में हिन्दी के साहित्यकों 
को प्रोत्साहित करके तथा हिन्दी के विविध अब्दकोप्र बनवाकर हिल्दी को समृद्धश्ालीं 
बनाने में दत्तचित्त हैं। 


मध्यप्रदेश के सर्वतोमुखी विकास के जो कार्य श्री. शुक्ल जी के मच्य-मंत्री काल में 
हो रहे हैं उतके लिए मध्यप्रदेश की जनता उतकी सदेव आभारी रहेगी और मध्यप्रदेश हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन द्वारा आयोजित जभिनन्दन में निश्चय ही सम्पूर्ण मध्यप्रदेश की जनता की 
शुभ कामनाएं सम्मिलित हैं। 


में भी श्री शुक्ल जी को उतकी ७६ वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपनी वितम्र श्रद्धांजलि 


अपित करता हूं और ईदवर से प्रार्थना करता हू कि वह जनसेवा और मार्गदर्शन के छिए 
अनेक वर्ष तक श्री शक्ल जी को हमारे मध्य रखे | 


---शंकरदयाल द्वर्मा 


ह२ 
अकमेर के मह्प-मंत्री क्री हुरिमाऊजी उपाध्याय 

अजमेर | 

२० जुलाई '५५ 
माननीय पंडित रविशंकर शुक्ल कौ गणना हमारे देश कौ उत गिनी-चूनीं विभृतियों 
में हैं जिन्होंने भारत के आपनिक इतिहास के निर्माण में सक्तिय योग दिया है और आज 
७८ बष की आय में भी नौजवानों की तरह क्रियाशील हे। संसदीय कार्य से उतका सम्बन्ध 
सन्‌ १९८३ से रहा है जबकि ये स्वराज्य पार्टी के टिकट पर तत्कालीन प्रान्तीय लेजिस्लेटिव 


कौंसिल के सदस्य चने गये। अतः इस कार्य का उन्हें पूरा अनुमव है और यही कारण हैं 
कि उनके मुख्य-मंजित्व में मध्यप्रदेश ने सर्वांगीण उन्नति की हैं । 


गांधी जी की बुनियादी शिक्षा प्रगाली के अनुसार १९३७ में आपकी चलछाईं हुईं 
विद्यामंदिर योजना का काफी विरोध हजा था, परन्तु शक्ल जी ने उसे सफल करके दिखा दिया | 
उस समय भारत में इस प्रणाली का सबसे पहले (शायद ) यहीं प्रयोग किया गया था । 


आपने विविध स्थितियों में रहकर अपनी प्रतिभा तथा बोग्यता का परिचय दिया है। 
प्रारम्भ में ३ वर्ष तक खैरागढ़ हाईस्कल में प्रधानाध्यापक रहे । स्वतंत्रता के आन्दोलन में 
कई बार कष्णमंदिर (जेंक) को आपने सुशोभित किया । अपने प्रान्त के प्रथम कांग्रेसी 
मंत्रिमंडल के मुख्य-मंत्री और कांग्रेस के प्रघाल स्तम्भ बनकर आपने मध्यप्रदेंड को आगे 
बढ़ाने में अपने जीवन का प्राय: सारा भाग अपंण कर दिया । ऐसे वहुमख्रो प्रतिभाशील नेता 
आज हमारे बीच मौजूद हूँ यह हमारे लिए सोभाग्य की बात है । 


उनकी ७९ वीं वर्बगांठ पर हम सबकी यही सतोकामता है कि भववांत्‌ शुक्ढ़ जी को 
खिराय करे और देश को उनकी ब॒द्धि तथा उनके परिपक्व अनुभव का लाभ प्राप्त होता रहे | 


->हरिमाऊ उपाध्याय 





भारत सरकार के कुषिमन्त्री श्री पंजाबराव देशमुख 
नई दिल्‍ली । 
दि. १८ जुलाई ५५ 
उद्भद्‌ देशभक्त और प्रसिद्ध नेता पं. रविज्वंकर जी शुक्ल के जन्म दिवस समारोह में 
अपनी शमकामना द्वारा में भी सम्मिल्ति हों रहा हू गकलजी ने अपनी उच्च ख्याति 
और जनता की कत्तज्ञता अपने त्याग और नि सेवा द्वारा अजित की है। हिन्दी के 


उत्थान में उनका ग्ोग अ्रश्तिद्ध हैं। में उनकी दीर्घायु : को कामना करता हूं ताकि आगे 
आनेवाले अनेक वर्षों तक वे राष्ट्र और मध्यप्रदेश की उपयोगी सेवा करते रहें । 


---ी. एस्‌. देशमुख 


| 


आचार्य श्रीमप्ताराषणणजी, महामनन्‍्ञी, अ. जा. को. कमेटी " 
७, जन्तर-मन्तर रोड, 
नई दिल्ली-१ 
दि, २२ जुलाई, १९५५: 
जानकर प्रसन्नता हुई कि मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से दिनांक 
२ अगस्त को “ रविशंकर शुक्तत अभिनन्दन ग्रन्थ / प्रकाशित हो रहा हैं। पं. शुक्ल जो 
ने मध्यप्रदेश को इतने लम्बे अरसे तक जो सेवा की हैं कह किसी से छिपी तहीं है। आज भी 
नें इस उम्र में मध्यप्रदेश के उत्थान के लिए अबक अयत्न कर रहे हैं। ईइ्वर उन्हें दोर्घाय्‌ 
करे | 





---अ्रीमन्नारायण 
श्री एस. के. पादिल, अध्यक्ष, बम्बई प्रा. का. कमेंटों 
बम्बई। 


दि. १९ जुलाई १९५५ 

आदरणीय पं. रविशंकरजी शक्ल के ७९ वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हिन्दी 
भाषा के प्रति जो उनकी सेवाएं हैं उनके आदरार्थ मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें 
अभिनंदन ग्रंथ भेंट करने का निवचय किया है, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुईं। प्रस्तुत 
योजना के लिए में सम्मेत का हादिक अंभिनन्दन करता हूं। 

पं. शुक्ल जी से मेरा घनिष्ट संबंध रहा है। देश, समाज और हिन्दी साहित्य के 
प्रति उन्होंने जो सेवाएं भ्रदान की हैं, वे निःसंदेह आदरणीय, जप्रतिम एवं स्मरणीय हैं। 
पं. शकल़ जी स्वभावतः अत्यंत मसिलनसार, सेवापरायण, त्यागी, साहित्यप्रेमी एवं कुझल 
शासक होने के नाते उनका समुचित जीवन नवोदित समाज के लिए प्रेरक और अनुकरणीय 
रहेगा, ऐसी मेरी मनोभावना हें। 

लोककल्याणार्थ, परमेक्वर उनके शेष जीवन में उन्हें अधिक मांगल्य एवं आरोग्य 
सम्पन्नता प्रदान करे, श्ही मेरी उसके प्रति विनम्न प्रार्थना है । 


अन--मााााााााााा-००-०ममममम ०" हि न िनतमऊ--ादा।खचखच का 


“-्स का. पाटिल 





आजायं झंकरराव देव 
आश्रम सासवड़ (पूना ) 
दि. १३ जुलाई, ५५. 

पंडित रविशंकरजी शुक्ल के ७२ वें जन्म दिवस के ध्रुभ अवसर पर उनकी हिन्दी 
भाषा के प्रति जो सेवायें हें, उनके आदरार्थ उन्हें अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने का मध्यप्रदेश 
हिन्दी साहित्य सम्मेक्लन ने निश्चय किया है, यह पढ़कर ख॒ज्ञी कई । पंडित्तजी हमारे पुराने 
दोस्त हैं । चुक्ल्डी पुराण-पुरुष हैं। उन्होंने अपने देश की और समाज की दीघंकाल 
के लिए सेवा की है। लेकित पुराण-पुरुष होते हुए भी जो दुर्देभ्य उत्साह है वह नवयूवकों 
को भी वरमिन्दा करनेवाला है। इस बात में वे आदरणीय हें। उनको दीर्घ-आयू और 

आरोग्य का रास हो यह हमारी इच्छा हैं। द बत् 
--शंकरराब दे 


ह्ड 
महाफोशल प्रां, क|. कफ. के अध्यक्ष बाब गोविन्दवासओी 
मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन, क्षी, शक्‍्छजी को उनके ७६ वें जन्म-दिवस पर अभिननन्‍्दन-ग्रंथ अपित कर 
रहा है यह जानकर प्रसन्नता हुई । 
श्री शकक्‍्लजी के ओर मेरे कुटम्ब का पीढियों का संबंध है ।. यह संबंध इतना पुराना और घनिष्ठ है कि हमारें 
६ के विषय में जितती जानकारी उन्हें हेँ उतनी मुझे भी सहीं। उनके हमारे इस संबंध को देखते हुए 
| उनके संबंध में क्या रिस्नूं ? 
श्री, शुकतजी मध्यप्रदेश के सर्वप्रमुंख कार्यकर्ताओं और जन-मेवकों में से एफ हैें। उनकी सेवा में विविषता 
से सभी परिचित हैं। में क्षी शुक्छूजी चिराय हों यह गतोंकामना प्रगठ करता हूँ। 


+-शोकफिल्ददस 





राष्ट्रकथि ह्ली में बिलीष रण गुप्त 
लछगमम ढाई महोने की रोम झ्षस्या पर से मानतौय श्री रविशंकर जो श॒क्‍ल के जभिनन्दन में मे अपना हादिक अभि- 
बन्दन अपित कर रहा हू । प्राघना है, उतकों सक्रियता का झाम्म दूर-दूर लक जनता को मिलता रहे। 





महाकधि शी निराफ्छ्ा 
क्री शक्ल अभिनन्दन-प्व के लिए मेरी हादिक बघाइयां। कुछ लिख कर भंजता किन्तु अस्वस्थ हूँ, फिर बढापे 
का शरोर-छःशण एवं जर्जर। सिवाय इसके कि शुकक्‍्लजों के दी घ्रायु होने को मंगलमय से कामना करूं, और कर हो 
क्या सकता हूँ । 


वे मध्यप्रान्त को कोति-कौसदों को भविष्य में भी भासमान रखें। 





बिहार लोक सेवा-आयोग के अध्यक्ष डॉ. असरनातर क्षा 


में इसकों अपना सौ माग्य समझता हूं कि में वर्षों से श्री शक्‍लजी से परिचित हूँ और उनको क्पा म॒प्पर सदा 
रही है। जब कमी मुझे उनसे मिलने का अवसर मिलता है, में उनके व्यक्तित्व भे बहुत प्रशावित हुआ हूं। क्षासत कार्य 
में उनको कुझलता समस्त देश में प्रसिद्ध है। जिस सफलता से उन्होंने मध्यप्रदेश का छासन इतने दिनों से चलाया है, 
जो सहपोग उनको जनता से प्राप्स हुआ है, जो जाधिपत्य उनका राज्य के सभी जंगों पर है, इससे प्री देश का प्रत्येक 
व्यक्ति परिवित ३ । मध्यप्रदेश के सभी मार्गों को समस्याओं को सुलझाना और फछोकप्रिग निर्णय करना कैवल उन्हों 
का काम है । इस अवस्था में भी जितना परिथ्रम शुवलजी करते हैं, बह यू को के लिये मी कठिन है । जो कोई शुक्लजी 
से मिलता है, उनकी सहृदयता और सरलता से म॒ग्ध हो जाता है और यह स्मरण रखना कि इतने बड़े प्रदेश के वे शासक हैं 
और इततो बडी जनता के नेता हैं, सुलम नहों होता। उनका प्रसन्ननचित्त और उनको बिनोंदप्रियता विशेषरूष से 
सब को आकर्षित करती है । उन्होंने अपने शासन काल में मध्यप्रदेश की कि त उन्नति को हैं और प्रदेश प्रगति के मार्ग 
पर बढता जा रहा हैं। देश का हित चाहनेबाले समों को ईश्वर से यह प्रार्थना है कि शुक्कूजी स्वस्थ और दीर्घायु हों । 
में बड़े हप॑ से जपती श्रद्धांजली अपित करता हूँ। क 





१९ 
मव्यप्रोश विधान सता के भूतपूर्थ अप्यक्ष ली घन/पाममांसह गृप्त 


पं, रक्शिकर जी शुक्ल से सेरा सम्बन्ध रुगनंग सत १९११ से है जब कि मेने गुरूकुल कांगही (हरिद्वार) मे अपनों 
सेवाजों के पदचात जपने पंतुक गुंह दुर्ग में आकर कार्य आरस्म किया। ा बिलासपुर में स्वर्गवासी अर राघवेन्द्र राव जो 
और रायपुर में पं, रविशंकरजी क्षुकछ हमारे तेता थे। रायपुर, दुर्ग औौर हिल ढासपुर तोनों जिसों का कार्य प्रायः एक 
सूत्र में हुआ करता या। अ राषवेन्द्र राव जौ में यदि राजनोति की कुशलता तो हमारे शुक्ल जो में कार्ग करने 
के लिये चट॒टान कौ १ इता और साहस था। एक बार कोई कोई कार्यक्रम निश्चित हो जानते पर कोई ताकत नहीं भो 
जो (शी: १ जो को उसे कार्यान्वित करने से रोक सके । राषपुर को परिषद्‌ का मुझ स्मरण हैं जब कि अपने घर के 
सामने एलित कोतवालो कौ हिरासत में बन्द होकर भी श्‌क्छ जो ने निश्चित कार्य कम को कराया। 


हिन्दी के वे सदा से ही परम भक्त रहे हैं और जिन जिन संस्थाओं में वे रहे उन सब में हो हिन्दी की प्रगति क्रियात्मक 
रूप से करते रहे, क्या डिस्ट्रिक्ट कौंसिल, क्‍या स्थुनिसिपालछिटों और कया लोक सभा जहां मी उनसे बन पड़ा राष्ट्र 
भाषा हिन्दी के लिये उन्होंने पूरा यत्न किया। मुझे स्मरण है, बर्ष का ठोक स्मरण नहीं, परंतु बहुते त्र्ष हो गये जब 
” नागपुर विश्वविद्याकय के कोर्ट की बाधिक बैठक म॑ नागपुर विश्वविद्यालय में मातृभाषा हिन्दी और मराठी को शिक्षा 
का माध्यम बनाने के लिये एक प्रस्ताव सम प्रस्तुत किया था तो पं. शुक्ल जो के प्रवक्त समयत का यह परिणाम हुआ कि 
उसके छिये एफ समिति नियुक्त हुई और विल्यविद्यालय में मातृभाषा को क्षिक्षा का माध्यम बनाने के लिये इस पैमाने 
में किसी शासकीय विववविद्यालय में प्रयत्न होना मारतवर्ष में सर्वप्रथम था। 


. संविधान समा में मी हिन्दी-हिल्दुस्थानी और हिन्दी-अंग्रेजी के झगड़े में हिन्दी को जो बिजप प्राप्स हुई उसमें बहुत 
योड अन्य व्यक्तियों के साथ श्री शकक जी का प्रमुख हाथ या । 
पं. शुक्ल जी का एक वाक्य म॑ यदि में अभिनन्दत कहूं तो बह इस प्रकार होगा :-- 


"पं; शुक्छ जी निर्भोक और निश्चय के पक्‍के हैं, निश्चित कार्य को करने में कोई विश्न बाघा उतके आइ नहीं 
जा सकती और लड़ाई से मय ख्लाकर वे परा जूमुख होने वाले व्यक्ति नहीं हैं। 






नागपुर हाईकोर्ट के प्रमुख न्यायाधिपति श्री हिदायतउत्ता 


पं. रविश्वंकर जी शुक्ल के ७९ वें जन्म-दिवस के जवसर पर प्रस्तावित अभिनंदन-ग्रंथ के जायोजकों के साथ राष्ट्र 

के अभिनन्दन-स्वर में अपना स्वर मिलाते हुए मुझे वास्तविक तथा ज़ादिक प्रसन्नता हो रही है। मेरी कामता हैं कि इस 

दिवस की अनेकझः पुनरावृत्ति हो। राष्ट्र के प्रति को गई उनकी सेवाएं जितनो दीघंकालीन हैं उतनी हीं उज्वल भी 

हैं। इस राज्य की क्षासन-नौका के कर्णघार रहते हुए उन्होंने जनता के उत्यान तथा नैतिक एवं आथिक सुघार के क्षेत्र 

में अनृकरणोय तथा आदओं कार्य किया हें। के राष्ट्र भाषा के प्रति को गई उनको सेवाएं चिरत्व की जाशा के साथ 

॥$232: का रही हैं। में कामना करता हूं कि वे शतापु्‌ हों तथा इस राज्य को जनता के कल्याण के लिये सतत. प्रयत्न- 
पल रहें। 


१६ 


मध्यप्रदेश के शिक्षा सत्वो क्री भगवंतराव जी मंडलोई 

मध्यप्रदेश के वमोबुद्ध लेता हमारे मुख्य मंत्री पंडित रब्रिशंकर शुक्ल जो के प्रति जब भी हम बिचार करते है तो 
हमारे हृदय में सहज ही उनके ग्रति श्रद्धा और आदर उत्पन्न होता हैं। उतके स्यग्तित्व में एक अजोब जाकर्षण हैं। 
इस उमर में भी उनका शरीर सुदृढ़ हैं और उनमें काये करने की 35589. कझषमताह। जहां एप ओर उनमें सरलता, 
सादगी और सुदृदगता है वहां उनमें काम रत होने कौ झमित और अपने निश्सय फो इडता भी है। आशा और उत्साह 
भरें मुस्कराहते चेहरे से तेज़ टपकता है। 

देवा के स्वातं॑त्य संग्राम में उतका विशेष स्थान है। स्वतंत्रता के प्रत्येक आन्योल्लन का उन्होंने सफल संचालन 
फिया हैं। गत ४० वर्षों से प्रांत की राजनैतिक, सामाजिक एवं आधिक उधर पुल में उनका हाथ रहा है। इस 
तरह गत कई वर्षों का प्रदेश का इतिहास उनके कार्यों का विवरण हो गया है। 

जब से प्रदेश के शासन की बागडोर उनके हाथों में आईं है तव से इस प्रदेश की वहुमुली उन्नति हुई है। . मच्य- 
प्रदेश जो फि एक पिछड़ा हुवा प्रदेश समझा जाता था, जाज कई कार्यों में देश में जगुजा समझा जाता हैं। इसका विशेष 
शेष शुक्डहजी को है। वे हमेझा प्रदेश की आशिक, सामाजिक एवं राजनैतिक उन्नति के लिये प्रगत्तशोक रहते हैं। 
उनकी हादिक इच्छा यही है कि हमारा प्रदेश सभी तरह से सुखी व सम्पन्न बने | । 

धद्ेय भकछजी के ७९ वी वर्षगांठ के शुम जवसर पर इन झज्दों के साथ में अपनी श्रद्धांजलि अपेण करता हूँ व 
कक से प्रार्थता करता हूं कि उन्हें दीर्घायु प्रदान करे ताकि इस राष्ट्र निर्माण के युग में हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त 
होवे। 





--भ. जे. भंइछोई 
सध्यप्रदेश के स्वास्थ्य मन्‍त्री क्री कन्षमबार जो 
मध्यप्रदेश के वयोबृद्ध आदरणीम मुख्य मंत्री पंडित रविशंकर जो शुक्ल के, दिलांक ८ २ अगस्त १९५५ को ७९ वें 
जन्म-दिवस पर उनके आदराधं हिल्दी साहित्य सम्मेलन ते अमिनत्दन-पंघ भेंट करते का निशचग किया हैं, वह अत्यन्त 








पनीय है । 

उनके जीवंत के विषय में कई वर्षों के राजनैतिक क्षेत्र में और मंजित्व काल में मुझे कक कुछ अनुभव प्राप्त हुआ 
हैं बह निवेदन कहूंगा। शुक्‍ल्जी में अध्ययनशीकता, विभारशोलता, सहनशीलता, दृरदक्चिता, छोक संग्राहकता, 
समयसूचकता और राजनैतिक कुशलता ये प्रमुख गण हैं। उत्तका जीवन बुद्धिमत्ता, सहुदयता और व्यवहारिकता 
का संदर त्रिवेणों संगम हैं। वे तोडता नहीं जानते, जोहना ही जानते हैं। _राज्याबी ५438 ताँची अंतरे | भाग्य येते 
तदलंतरे” । समर्थ स्वामी रामदास के इस 20003. नृसार वे किसी का दिल नहीं दुल्ाते। निराश हुआ व्यक्तित उनसे 
मिलकर सांत्वना पाता है । सब के प्रति सहानुमृतिपुर्ण और सहुदयशीछ वर्ताव गे उन्होंने जसंस्य व्यक्तियों का प्रेम 
संपादन किया हैं । ेु 

न 28 रहे दय से कोमल हैं उतने ही कतेब्य कटोर भी है। सारे पहल से विचार करने पर उतका जो निशणूचचय 
हो जाता है उसकी यह करने में वे जमीन आसमान एक फर देते हे। उनका मस्तिष्क कमी अद्यांत नहीं रहता। 
समतोल दुष्टि से वे हराएक समस्या पर विचार किया करते है । 

एक समय एक समस्या और बहीं विंचार--यह उनकी कार्यप्रणाली रहती है। जब उनके सामते कोई एक 
समस्या आ जाती है तव वह सुलझाने में वे अपना सारा दिख और दिप्ताग लगा देते हैं। कोई भी सुखदांी या दुखदायी 
घटना उनको कतेव्यपरायणता से हटा नहीं सकती। उनकी स्मरणशेक्ति इतनी उम्र में भी अवर्णनीय है। 

उतकों सहतशोलता सफलता की कुंजी है। बातचीत के दौरान में भ्रतिपक्षी उनसे कितने ही तेजी से पेश आते 
वे अपना संतुलन नहीं खोते। शोंतता से वार बार अपनी बात समझाकर विरोधी के दिल पर काबू कर खेते हैं। है. 
दिन पुर्व की एक घटना है। विरोधी व्यक्तियों के समह ने करोब त,न घंटे तक कुछ बातों के विषग्र में उनसे बहुस ही। 
वही बात बार बार दुहराने पर भौ शुक्छजी भी पहले दिया हुआ जवाब दृहरा दिया करते थे---पूर्ण प्रसन्नता जौर शांतता 
पूवंक। इस प्रकार त्तोत घंटे बोत गमे। उनके साथिमों को भी इस समूह के बारे में चिढ़ पैदा हुई परन्तु शुबऊजी 





हि 






हि्ताछय पर्वत की भांतिं जटरल रहे। प्् अंत में उस समृह के नेता ने चिढ़कर अपमानजनक शब्द निकाले उस पर हंसते 
हुए पंढितजी ने बडी शांकिसे जवाब दिया, ' अच्छा माई मेरी बात झुठ और आपकी सच #मा हो मान लो, और मापने 
छटती दो।” इसका असर सब पर हूंआा और समृह के लेता बिंदा लेते समय शुक्लजी से गे मिले । 

शुकलजो का जीवन महान है--वें दीषयि हों यह प्रभु से प्रार्भना है। 


१७ 


सब्यप्रदेश के समाज कत्याण मंत्रों क्षी दीनदपारू जी गुप्ता 

आदरणीय ; १४] मंत्री पंडित रविशंकर जौ शुक्ल का स्थान हमारे प्रदेश के हो तहीं मारत के भी सामाजिक और 
राजनैतिक जोवन मे अंग्रगष्प है। उन्होंने अपने बात्सस्य प्रेम से नई पिड़ी क्रा हुदय हमेशा के लिये जपनी जोर 
आकर्षित कर लिया। इस प्रदेश में उनका स्थान हम नमी पीढीवालों के छिये पित॒तुल्म है। समाज की सर्वांगोण उछत्ति 
के छिये उनके अबक परिच्यम एवं छगन हसारें छोगोँ के लिसे सदा स्फूर्ति और प्रेरणा के खौत रहेंगे। उत्तका अभि 
नन्‍्दन सह हुमारे प्रदेश को जनता का एक अनिवार्य कर्तव्य है। वह पूरा होता देख प्रदेश का हर व्यक्ति आनन्व से 
परिप्छृत हो जावेगा। अ्रदेश के राजनैतिक जोबन में हिन्दी को राजभाषा घोषित करने में उनके प्रयत्न हिन्दी के छिपे 
एक अभिमान की और गौरव की स्मृति जतकर रहेंगे इसमें सन्देह नहीं। _ उत्के अभिलतर्दन में मेरा हृदय सम्मेल्तत 
के माप है। में जाशा करता हूं कि पह बंब हमारे प्रदेश की जनता के छिये एक थौरव को चोज बन कर रहेगा । 


५ 





मध्यप्रदेश के स्वापत्त झ्ासत मंत्रों क्री पु. का. वेंडमुल 


मुझे हमे है क्ति २ अगस्त १९५५ को मच्यप्रदेश के सम्मान्य वयोवुद्ध मुख्य मंत्री पं, रविशंकर जो शुक्क के ज्द्वें 
जन्म-दिवस के पुनौत जवसर पर मध्यप्रदेश हिन्दो साहित्य सस्मेलस द्वारा उन्हें अभिनत्दन-अंथ मेंट किया जा रप्ा है। 


हिन्दी को अपनी मातृभाषा कहने का सौभाग्य मुझे आप्त नहीं है; परन्तु हिन्दी के प्रति मुझे सदेव बडा अनुराग 
और रुचि रही है। फरस्वरूय, में 3३:4८ % झपस जी की हिन्दी सेवा से परिचित रहा हैं है _ उनकी स्वो्परि 
विश्लेपता यह है कि के जिस कार्य में हाथ लगाते हैं, उसे बात्सल्य भेस से पूर्णर्पेण निवाहते हैं। गी भाषा को उनके 
इस गुण का कलाम मिला हीं है, परन्तु उतके वास्स्म की परिष्ति विशाल है और उसमें राष्ट्र-निर्माण के जल्य सभो महत्व- 
परण कार्यों को मी उसी प्रकार फलने फलले का पूर्ण जवस्र मिला है। गह हमारे देश का सोमाम्य है कि इस जवस्या में 
भी हमें उनकी सेवाएं पूवंवत उपलब्ध है। मुझ इसका व्यक्तिगत ज्ञात है कि पूज्य पंडित जी के सर्देच प्रवत्नज्ञील रहने 
के कारण ही राष्ट्रभाधा हिन्दी इस देश में उच्चतम गौरव प्राप्त कर सकी।_ यह सर्वेया स्वानांबिक एवं उचित है कि 
मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन इस,अभिनंदन-्रंध द्वारा उनका आदर करे। उनके चरणों में इस मेंट को समपित 


करके सम्मेलन तथा समस्त हिन्दी पैसों कतार हो रहे है। 
में कामना करता हूं कि आदरणीय पंडित जी का जीवनकाल सुदीर्ष एवं गंगछमण हो और राष्ट्र उनको सेवाओं 


का पूर्ण छाम उठा मसके। 





मध्यप्रदेश के क्॒णि संत्री श्री शंकरलाल जी तिवारी 


पंडित रविद्ंकर जी शुक्ठ जन्म-जात नेता हैं। हजारों की भीद में वे बक्तन दिल्ल जाते हैं। उनका अपूर्व 
तेज, अदम्य साहस और विशाल कशुणामय हृदय उनकी विशेषताएं हैं, जो उन्हें सहज ही महान्‌ जनन्तायकों को झेणी 
में छा रखती हैं। वे निर्भीक सेता हैं | 8५0३६ तफात हो बहों | का जातते हैं। कठिनाडइयां जितनी बडी हों, उत्तत 
ही वे ऊंचे उठते जाते है। परीक्षा-फाल में उतके गुण और भी उभर आते हें। प्रास्त की विच्छिन्न द्राक्ततियों को 
उन्होंने एकज्ित किया है और उसे व्यक्तित्व और प्रेरणा दी है। ऐसे नेता को पा कौन घन्म न मानेगा ? ईंइबर उन्हें 
बिराय बनांबे। 






१-2 


हट 


राजांबलाबुर वोरेल्डबहादर सिज्र जी, उप-मंत्रों, सब्पप्रइंश 


लेरागढ़ एक ऐसी छोटोन्सी बस्ती है जहाँ लगभग सब निवासो एक-दूसरे से स्तेह-बुंपन में बंध जाते है। जो 

+७- छू दिन का ही प्रवास करते है, वे भी खैरागव निवासियों कौ ५६ 2 अर क्षित रहते हैं। यह तो मापारण 
वासियों की वात हैं। जिन ४2२४ व्यक्तियों ने वहां कुछ दित लिवास किया है, वे कथात्गाणा या पूर्वोतिहास 
के रूप में सदा-सर्वदा विंद्यमान रह जाते हे | 


पंडित जी बैँराणइ के छिये इसी प्रूज्य कोटि के एक प्रात्तस्मरणोय पाज हैं। में ने झर्वप्रथम जपने बहे-बढ़ों 
से उनकी प्रतिभा, बिद्त्ता तथा भव्यता कौ अनकालेक गाजाएँ सुनी थीं। वे शरागव हाई रुकूछ के प्रधानास्यापकत 
के रूप में कुछ वर्ण वहां नियास कर चुके थें। उनके प्षिप्यों में अनेकों ने अपने जीवन में अपने-अपने कार्यक्षत्रों में 
विशेष सफरूता प्राप्त कौं। खैरागड़ के मतपूर्ष सुपरिन्टर्डन्ट स्व. क्री हरप्रसाद बर्मा, राजनांदगांव के भतपूप ह दीधान 
स्व औआ बंनीप्रसाद तिबारों, सरस्वती के स्वतामघन्प सम्पादक श्री पदमछाल जी बसशी तथा उनके अग्वज सी इंनलाल 
जी ब्रक्‍्शों आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। 


मेरे पिता, राजा लालवहड्ादर सिह जी ने भी खेरागट में उनसे शिक्षा प्रोप्ता को भी। बाद में राजकुमार 
कालेज, गायपुर में फिर उनसे कानन तमो राज्य-श्ासन की शिक्षा प्राप्त की। अतएव प्रितुगुरु के लाते के मेरे पितामह 
तुल्य हैं। 

वात्यकाल हो से मुझे पंढित जी के दर्शन होने छंगे गे। पिताजों के तिबन के बाद मेरी माता जी बहुघा उन 
में अपने कार्य-कलाए के सम्बन्ध में मछाह छिया करतौों थीं। , एसे समग मुझ से कुछ बातौलाप होता था। जेंसे 
जेसे आय बढती गई, सम्पर्क मी बठता गधा। उनके परामशे में मेते सदैव छान उठाया। 


राज्याधिकार प्राप्त करने के बाद जब कभी मुझे किसी कटिल समस्या का सामना करना पडता, जब मुझे पंडित 
जी की सहायता प्राप्य स्हती घो। तत्कालीन सासन की हमारे सस्वस्य पर वकत-दृष्टि रह्ततों थी परन्तु जब पंह्ित 
जो कृष्णमंदिर में रहते थे, तद भी हमारा पत्र-यवहार अरता ही रहता था । 


एक मनोरंजफ घटना यह है कि एक बार पंडित जी मेरी अंदाछतत में वकोकू के रूप में उपस्यित हुए। मुझे 
बड़े संकोच्त का अनुभव हो रहा था, परन्तु उन्होंने अपने ऋक्‍हार से ऐसा बरातावरण उपस्थित कर दियां कि मेरा कार्य 
भी प्रकार संचालित हों सका । बाद मे उन्होंने मेरे शासन के सम्बन्ध में पूछताछ को और अपना संतोष प्रगट किया। 
पह छगभग सन्‌ १६३६-३७ की घटना हैं। इस के बाद हो ने प्रान्तीय भंच्री-मंडरू में जा गए । 


जब मख्यप्रदेशीय रियासतों का प्रदेश में विछीनीकरण हुआ तब तो कया मेरा, क्या अन्य राजांजों का उनसे 
रोज-रोज का सम्पर्क होने छता। सरदार पटेल तो इस प्रकरण के नायक थे ही, मुझे यह स्वीकृत्त करने में कोई संकोच 
नहीं कि पंडित जी के कारण 2 राजाओं तथा उन की प्रजा हे अधिष्य प्र सहालुभूतिपुर्वक विचार हुआ और दोनों का 
उपकार हुआ। इसमें कोई आइचर्य नहीं बयोंकि पंडित जी राजाओं और उन की प्रजा की समस्याजों से पूर्णरूप 
से परिचित थे। 

पंडित जी के अधघीत का करने में में अत्यंत गौरव का अनुमव करता हैं। मेरी ईश्बर से प्रार्थना है पंडित 
जी का प्रवप्रदर्शन हमें स़्रदां-सवंदा प्राप्त होता रहे। 








“वौरेन्द्रबहादुर सिह । 





विवर्भ प्रा, कां. क. के अध्यक्ष श्री गोपालरात जो सेहकर 
यह जानकर इपे हुआ आ कि मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन सानतीय शुक्त जी के ७६ वें जन्मदिन के बबसर 
पर अभितत्दन-प्रंव प्रकाशित कर रहा है। आज़ मध्यप्रदेश में ही नहीं वल्कि समस्त भारतवर्ष में पं, रविशेकर जौ १४४ न 
ने अपनी सेवाजं द्वारा अपना विज्वेप स्थात धाप्त किया है और उन्हें सनी आदर की तिंगाए से देखते है। इस * 
में तो कांग्रेसियों के कुटुस्द के वे प्रपितांमह गिने जाते हैं। जगदीउवर पृज्य पण्डितं जी को आपरारोग्य प्रदान करे । 


हु 


पंडित जी हमारे सुबे के वमोघुद्ध पुरुण है। में, पंदित जौ को सार्वजनिक कषेत्र.में, स्वर्गीय राषवेन्द्र राव, स्वर्गीय 
पूज्य मालवीय जी के सम्पर्क में था, तब से जानता हूँ। _ काँग्रेस प्रवेश के बाद से शो तजदीक से केब्त जातता ही नहीं 
हैं बल्कि साथ में कार्य करने का तथा जेछों में साथ उहते ला का सम्बन्ध ज्ञामा और जाज तक बजता हो रहा | 
पंडित जी अनेकों उयल-पग्रल में भी स्थिर रहे ; यहां तकू कि खरे कांड का मुकाबिल्ा करना प्रडा और प्रद्षित 
मिश्र जी जैसे परम मित्र सक को त्यागना पड़ा किल्तु डिगनां तो दूर रहा पंढित जी अपने सिहासन पर अलुण्ण रहे। 
सम्मेलन उन्हें अभिनंद्रत प्रंच, उतके ७४९ वें-जन्म-दिवस पर सेंद कर रहा हैं तखा इस प्रकार उचित रूप स्ृ 
उनेक़ा सत्कार कर रहां हैं--में उसके साथ हूं। मा 
ममचंद रांका। 


भूत॒र्थ न्पायाप्यक्ष की मवाती प्ंक रजों नियोगी 


दिनांक २ जगस्त को ७९ तें ब्ण में पदापेण करनेवाले पं; रविशंकर 2५ १8० झंकल को. मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य 
सम्मेलन को ओर से आदर-द्धापूर्वक जो ''अभिनन्दत घन्य' समपित किया जा रहा है, इस मांगलिक अक्सर पर में शुकड 
जौ का अत्यंत प्रसन्नता, उत्सुकता और शूमकामना पुरस्सर अभिनन्दन करता हूं। . में आपको पूरी गत अर्घ झत्ताल्दी 
पे जानता हूं और बराबर देख रहा हूं कि वे अपनी तरुणाई के साथ ही देश सेवा के अनेक रचनात्मक कार्पो में आत्म- 


समपण के साथ संलग्न हैं। झक्‍कजी में अदस्प उत्साह, जल्वंड राष्ट्रभ॑क्ति, बुद्धिनातुरी, कार्यपदुसा, हृदय की विशाक्तता 


धीरोदात नेतृत्व तथा ईश्वरनिप्टा पूर्णतया मरी हुई है। 


ईदशावास्यथ उपनिषद में एक जगह पर “कुर्वश्नेवेह कर्माणि जिजोबत छत समा; ०८ ऐसा बचन हैं। जनन्‍्भेबा 
के विविध कार्यों में प्रतिज्ञण जागरूक रहकर आत्म-वल्व्दिन करने के किये में अपने चिर परिच्षित महाभाग को 
“शत जौव शरदो वर्ममानः" इस संश्र के साथ अपनी शुभ कामना अफित करता हूं। बे स्वस्थ, सक्षम बने 


रहकर दीर्घाय्‌ हों। हर 
निभ++  ज्णकॉक कि चॉडहत-- ८. --भवातीज्ंकर ँ | न्‍ ५ है| । 


राष्ट्रीय स्वधंसेवक संघ के सर संघ संचालक श्रों गोहबलकर जो 

आदरणीय पंडित रविद्वंकर जो शक्ल के सम्मात हेतु अभिनन्दन बन्द उन को ७४६, जीं बर्फ गांठ पर समर्पित करने 
का किचार अत्पत- स्तुस्य है। सान्यवर झुक्लजी का संपूर्ण औबन राष्ट्र विभोचताएं व्यतीत का हैं और अंग्रेजों के 
यहां से जाने के उपरान्त अपने प्राल्त का शासन-मार संमाकछने में पिछले < वर्ष आपकों जतीव परिश्रम के होते की त भी 
आपने यह भार जतीव पोग्यता से निभागषा हैं, मह सर्वक्श्रुत है। जिस बवस्चा में साघारण ब्यक्ति कार्यमार से निबत्त 
हो विश्वाम कौ कासना करता हैं उस परिपक्व वद्धाजस्था में अनेकविय समस्याओं से जटिल बने शासन के दामित्वपर्ण 
कार्य को इतनी योग्यता से चंक्ाता कई सामान्य ठात नहीं है। परल्तु मास्यवर पंडित जी के जोंवन में जा बमंअद्धा 
तथा तदन॒रूप निभ्रमपूर्वफ आवरण करने की दृढ़ता हैं उसीफे कआरण मन शान्त, संसुछित रखकर श्षेप्ठ सफक-कर्मी का 
जोवन निभाकर महान दायित्व पुरा करने की शक्ति उनमें प्रकट हुई हैं। की परमात्मा की उपासना--वैध या विधि- 
निषेध के परे होकर कैसी भी हुई तो सत्त: फलदायिनी' सिद्ध होती है इसका मानततीय पंडित जी का जोवन प्रत्यक्ष उदाहरण 
है--रसा में मानता हैं। आपका यह परिश्रम से भरा कर्मो -जो वन, देश के हेतु स्व प्रकार के कार्पों में अविरत रूप से व्यस्त 
जीवन, आज कौ तरुण पीदी में अध्यवसायी बलि, श्षम करने का उत्साह, कर्तब्य-पव पर अडिग॒ रहने का थैये भ्रवान करने 
में समर्थ हैं।_ में आशा करता हूं कि इन गुणों का तप्ा घ्मे-्रेम एवं आचरण का यह आदव अपनाकर देश का युवक्त-वर्ग 
अपने आप को योग्य राष्टर-सेव्क के रूस से उप्तस्घित करने में गत्नशोल होगा। 


ब्यवितिशः मेरे छिये यह मंगल अवसर जतीव आए्हाद देनेवाला है। श्रद्धेय पंडित जो के सल्ाघ्यायों ता एफ ही 
पाठ्याला के छात्र के रुप में मेरे पृज्यपाद चाचाजों सबा पुजतीय पिताजों थे इस कारण में आपको अपने इन गुरूजनों की 
भांति हीं अति प्रेमास्पाद एवं जदरणीय माततां हु। अतः मान्यवर पंडित जी को इस ७९ जी चर्ष मांठ के पुष्य अबसर पर 
उन्हें श्रद्धापृवक प्रगाभ करता हुआ परमक्ष्णाएं प्रर्सात्मा कै चरणों में सम प्रायंना करता हूं कि मानतीए एडित रविश्वकर 
जी शुक्ल को उत्कृष्ट स्वास्प्य, सुलधुर्ण दौरष-तोकत प्राप्त हो शिसमे कि देशवासी कॉषवों के सस्मुख यह प्रेंप्ठ आदर्श 

प्रत्यदा देखकर जपता जीवन योग्प बताने की चिरकाछ प्रेरणा मिलती रहे। द | का, 
--आ. झञ्ञ. मोडवबसकर | 














तक 


बक्तिनरेशा भरी लीलाघर सिह जी 


भारतीय कांग्रेस के प्रौद्तम सेनानी, एवं देवा के सच्चे गौरव, आदरणीय पण्टित रविश्व॑कर जौ शुक्ल भारतीय 
स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में सर्देव प्रथम पंक्ति के बोर रहे हैं तथा अपने त्याग, शौय एवं दुद संकल्प से भारत मां की 
दालता के बन्धनों को काटने में आपने अक्थनीय घोग दिया है। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आप का नाम स्वर्णाक्षरों 
में अंक्रित किया जायेगा। 


. आप से मेरा अनेक दिनों से घतिष्ठ सम्बन्ध रहा है भत एवं आप को पास ते देखने का मुझे पर्याप्त जवसर मिला हैं। 
अपने जीवन के प्रभात काल से हो आप नें देशभक्ति की झपथ के, विश्व-वंच्य बापू के निर्देशन में अपना सर्वस्व त्याग, देश 


सेवा का पथ अपनाया। अनेक बार आप नें कठोर काराबास पातना एवं अन्य कष्ट सहे, किन्तु आपने अपनी देशभविति 
के प्त में तनिक भी आंच न जाने दी । ज्यों ज्यों जाप तपते गये, त्यों त्यों कचत को नाई और भी मिखरते गये। धीरता 
विछत्ता, गंभीरता, कार्म-परायणता, नौतिज्ञता जादि अनेक सात्विक गणों का; एफ अद्वितीय संग्रह आपके विश्लाल 
मानस महज हुजा है। इतना ही नहीं मफ्ते समय के जाप एक कुशल छिछाड़ों भी रहे हैं। इस प्रकार नैतिक, बौद्धिक 
एवं शारीरिक गुणों का आपमें एफ अद्भुत सामंजस्य है। अनेक दिनों सक आप मध्यप्रदेश के “शिक्षण मंत्री” रहे तथा 
एक कुझल दिक्षक के जनुमव से जापने 'विद्यामंदिर" पद्धति को जन्म दिया, जो भारतीय संस्कृति, उद्योग तथा कछा- 
कौशल्य का सुन्दर नमता हैं। 


स्वतंव॒ता प्राप्ति के बाद से आप मुख्य मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। फितु फिर मी दम्भ ज्ञापफों छ 
तक नहीं पाया है। अपने हृदय की आईता तथा वाणी की कोमछता से जाप कोटि कोटि जन के हुदय हार बने बुग हैं। 


आप हिन्दी मापा के कट्टर समघंकों में से हे तथा हित्दी को राष्ट्रभाषा बनाते में आप का सक्रिय सहयोग एवं 
बहुत बढा हाथ रहा हैं.। साथ ही साथ ज्ञान की गरिमा तथा सद॒भाषों की महिमा से आपका ज़न्तर आप्लावित हैं| 
आप अपने नागानुक्लछ हो “शुक्र हुंदययुकत ऐसे कल्पाणकारी डॉकर” हैं जिनके शोएंसाग मे “रवि” का तेज विराज- 
मान हैं। आप आज़ अपने जीवन के ७१९ वर्ण समाप्त कर चुके हैं। सप्तऋषियों का सौम्य तथा नवपग्रहों 
का तेंज आप में अभी भी विद्यमान हैं। मुस्‍्ले पूर्ण विज्यास है कि जापका यज्ञ अनादिकाछ के बक्षस्थल पर अमिट 
चिन्ह बतकर रहेगा। 

में आ्ञप के भ्रति अपनी शतशत शुमक्ामताएँ व्यक्त करता हूँ तथा परम-पित्ता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि 
जापको दीर्घाय भ्रदात कर जापके जीवन का पर्च मंगलूमग बनाये | 

“जीवेत्‌ दारद:शतम' 





“5कील्ाघर सिह। 





बोर वामनरायव जी जोशी, अरूरावतों 


.. आदरणीय पं. रविशंकर जी शुक्ल के आगामी जन्म-दिवेस के गुम जवसर पर उनको “अपिनन्दन-प्रल्य” समपित 
किया जाने वाछा है, यह जानकर मुझे संतोष हुआ । 


पं. शुक्ल जी के विषय में एक विस्तृत लेख लिखने को मेरी इच्छा भी। परंतु जस्वास्थ्य के कारण वह पूरी 
नहीं हो सकी। ईस्वरेच्छा। 


पोज न मेरा घतिण्ठ स्नेह संबंध है एवं मेँ स्वानुभव से यह निश्चित कह सकता हैं कि ऐसा भिन्न मिकना एक बड़ा 
पौभान्य हैं । 


परस्मेष्चर उनको दीघ॑आगुरारोम्प प्रदान करे, यही मेरी प्रार्थता है। 





-- वामसन गोपार जोझी 


र! 
विदर्भ साहित्य संघ के अध्यक्ष जी बाबासाहेव झापटें 
॥ | 6९2०१ जी ज्ञकर से मेरा घनिष्ट संबंध बहुत वर्षों से है। आपके राज्यशासन, सामथ्य और कौशल के 
विषय में मेरे हृदय में समादर सदा ही रहा है। इस भ्रान्त का यह सौभाग्य हैं कि आप जैसा मुल्य मंत्री यहाँ है। में 
ईइवर से प्रा्यंता करता हूँ कि पंितजो शताय्‌ होकर भी अधिक वर्षों तक निरामय जीवन ब्यतौत करें| 


“वां, गं. खापडें | 








बिद्द्रान श्री दपतरी जी, नागपुर 

मुझे व आज मर होम्योपैथी के प्रचार तर के अतिरिक्‍त कुछ सूझता ही नहीं अत: में उसी दृष्टि से छिख सकंगा। में 
होम्योपैथों बोड़ की तरफ से उनका ज हूँ कि 423: मझे होम्योपैथी बोर्ड का अध्यक्ष बतांकर एक समिति का भी 
गठने किया एवं भारत सरकार के विरोध के वावजुंद दो वर्षों का होम्योपैथी अभ्यास का छोटा पाठकम निश्चित करने 
एवं उसे मान्यता दिलाने का घेर्प दिखलाया। अभी ही उन्होंने नवेगांव में दा. सेल द्वारा स्थापित होम्योपेथी आरोग्य- 
घाम सासत के अधीत ले लिया जिसके लिये रोगी उन्हें आशीष देंगे। हमारे अनुरोघपूर्ण आप्रह पर उन्होंने होम्योपैथी 
महाविद्यालय का उदघाटन करके होम्योपैथी को पोत्साहत दिया है इसलिये हमारी शुमफ्रामना यहों हैं कि होम्योपैथी 

के उत्कर्ष के सहास्य के सामर्थ्य में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो । 
--के. रू. वफ्तरी | 





' तरुण भारत ' के पम्पादक श्री माइंखोलकर जी 


मध्यप्रदेश के क्योंवृद्ध आदरणीय मुल्यमंत्री पं, रविशंकर जी शुक्ल के आगामी जत्म-दिवस पर हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन अमिनन्दन ग्रंथ पट कर रहा है यह ५ ते आनन्द की बात हैं और यह जितने आनन्द कौ बाद हैं उतनी ही 
उचित भी ; कारण पं. रविशंकर जी शुक्क् ने हिन्दों माषा के प्रसार एवं अभिवृद्धि का छितता निरन्तर प्रयास निष्ठा 
एवं इृद्वता के साथ किया है, उतना अन्‍य किसी राज्य के मंत्री ने नहीं किया। व्यवहारोपयोगी झोध रचना से केकर 
प्रंगकारों को ध्ोत्साहन तक भाषा एवं साहित्य को प्रगति के जितने उपक्रम इस राज्य में हुए हें ज़बवा शासकीय कार्य- 
व्यवस्था में अंग्रेजी भाषा का प्राघान्य एकदम हटाकर हिन्दी तथा मराठों को इस राज्य की राज्य-भाषा घौषित करने 
तक की ब्ंखछा में मध्यप्रदेश अग्रणी रहा है एवं उसका समस्त ब्रेय भी शुक्छजोी के स्वाभिमान फो है। राज्य-्भाषा 
विधेयक के संबंध में मेरा कुछ मतमंद हुआ तो भी उनकी सर्वेसामान्य नीति हिन्दी के साथ मराठी को भी प्रोत्साहन देने 
को हैं, इसमे मुझ सन्देह नहीं। मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद उनकी साहित्याभिरुचि की म॒तिमान स्मृति है। 


पं. रविशंकर झूकछ का साहित्य विधायक कार्य जितना महत्वपूर्ण है उतना ही उनका सांस्कृतिक कार्य भी। 
उनके द्वारा मूर्तवूप घारण फरनेवाली विद्या मन्दिर पोजना, आदिवासी समुदाय के छिसे किये गये उनके विवि प्रगत्ल, 
समाज शिक्षा, विधायक कार्य एवं भारतीय संस्कृति के अभिमान की भावता से हिन्दी एवं मराठी के साथ हो संस्कृत 
भाषा को दिया गया प्रोत्साहन, 9४६ यूवेंद जैसी प्राचीन विद्या के पुनर्जोवन के लिये स्थापित संस्थाएं उत्तकी सांस्कृतिक 
सटे शेर हैं। गत १५ वर्षों के कार्यों का यह सिलसिला “कुरूपति' शब्द के सम्बोधन से ही यथार्थतः व्यक्त 
सकता है। 


उलके सांस्कृतिक दृष्टिकोण के जनुरूप ही उनके सौहावं एवं ४४-०५ के गण हैं। इस कारण मृद्रण स्वातंश्य में 
भी मच्यप्रदेश अग्रसर रहा है। तरुण-भारत के सम्पादक के नाते मुझे मः रकम देश के मंजिसंडकू एवं प॑. रविश्लकर जो 
शुक्ल की निजों नीति पर टीका करने का जनेक बार प्रसंग जागा है। इसमें पत्र को कर्तव्य मावना ही प्रमुस्त रही है।| 
इसके बावजुद 3 जो की सहृदगता में मेने कोई अन्तर नहीं पाया। इस देंद में प्रजातन्व प्रणाली के विकास के छिग्ये 
पह आवश्यवा है कि झासकोस प्रमुल्ल पत्तोपपक्षों से समदृष्टि एवं उदास-जृत्ति का व्यवहार करें। पं. शुबकू जी का 
औदाय॑ में मध्यप्रदेश के छोकाभिमुख शासन का लोकोत्तर भूषण समझता हूं। 


४५) उन्हें दीर्घाय्‌ दे एवं प्रान्त पुनरेचना के बाद भी उनके प्रौढ़ अनुभव का जलता को छाम सिरे, यह मेरी 
फामना है। 


जा 





तर 


परहाफोशल प्रां. कां. क. के उपाध्यक्ष महस्त लब्मीनारागमणदास तो, रायपुर 
सार्वजनिक जोबस में प्रवेश करने की प्रेरणा तो मुझे स्वर्गीय पं. मापवराइजी सूप्रे के जोबस-्काल में ही मिलो 
थी धरनल्तु मेरे राजनैतिक जोयत का यथार्थ प्रारम्भ सन्‌ १९१८ मे ही हुआ जब कि मेरी जायु १८ थर्प को थी। मेरे 
गाजनैतिक जोवन के मुल्य निर्माता प॑. रविशंकरजी शुक्ल हैं।  ऋन्‌ १६२२ के पूर्व उनके साथ मेहा तीज़ मतभेद रहा 
परन्तु उसके बाद जो मतैक्य स्वा्पित हूजा बह जाज तक कायम है क्योंकि में इसको महालता से प्रभावित हो गया। 
इनके निकट संझर्ग में में सन्‌ १९२२ से हूं। 
आदरणोय पं. शुकलतमी रापपुर जिछे के सार्वजनिक जीपल तथा राष्ट्रीस कार्यों के प्राण हें। आपकी राजनैतिक 
सामाजिक तथा घामिक सभी प्रकार कौ सेजाजों को जनता कूमी नहीं मूल सकती । 
आप ४-९४ नें १९२६ मे सन्‌ १९३७ तक रायपुर की डिस्टिक्ट कौस्सिल के स्षेयरमन रहें। उस अंबधि में आपके 
द्वारा समचे जिले भर में राष्ट्रीय जागृति के जो-जो और जैसे-जैसे कार्प हुए बसे भारतवर्ष में बहुत थोड़े नगरों में हुए 
होंगे। बह - 2५५४५ विदेशी शासन का जमाना था। संघर्ण के उन दिनों में रामपुर की डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल के निजी 
कछापाल्वाने ने जिले कौ जागृति और संगठन में बड़ा हो महत्त्वपूर्ण तंथा विशेष कार्पे किया। यु संगठन के 
कटिन कार्य में बापिक ग्राम-शिक्षक सम्मेलनों का आयोजन किग्रा गमा का। यह आपकी हो नौतिमत्ता और अपूर्व 
सेवा का परिणाप्त है कि मध्यप्रदेश में रायपुर जिला प्रत्येक राष्ट्रीय कासे में तमी से जरगण्प रहता आया तथां अब भी 
वैसा ही हैं। गतसौन साल से मुख्य मंत्री गद आपको लोकप्रियता का स्वर्ग प्रमाण है। है 
क्रापकी सेवाओं से प्रभावित होकर रामपुर किले की जतेंता ने तारीख ४ अगस्त १६४७ को आपकी ७१ जो 
वर्ष गांठ मताने का निशत्रय किया खा। उम्र समब आपके सम्माताये एक लाख छिहत्तर. हजार रुपये एकत्रित किपे 
गग्ने बं। इस येलो की भेंट एक ज्ञाम समा में को गई थो। इत रुपयों में से शुक्तूजी ते महाकोशरू शाखा के मारत 
सेवक समाज को एक छाज् रुपये, जबलपुर के शहीद स्मारक कोष को पत्रास हजार रुपये और राग्रपुर के छादी विद्यालय 
को दस हजार रुपये दिये हैं। इस तरह भेंट की सारी रकम राष्ट्रीय कार्यों में ज्यम्त को जा रही हैं। 
यह आपके हो प्रभाव का परिणाम या कि गांधी स्मारक निधि के हूप में प्रात्त मर में स्पारह राख रुपये एकत्रित 
हुए जि रा शा से ५,०३/७४४-४-० केवक रायपुर जिछे से आप्त हुए थे। इससे आपको घत-संप्रह शक्ति का कुछ परिचय 
घनते | 
माननीय शुकलूजी के जोवत में तिस्वार्भ और सिष्पक्ष मेवा करने के जनेक जवसर जागे हें परिशामस्यरूप 
आपकी कई वार अग्नि परीज्षा भो हुई है। उतसमें एक सफर सेसानी को तरह उत्तो्े होकर आपने सभी मो्ों 
पर विजय प्राप्त की है। आपका हृदय विशाल है जिससे आप किसी के क्रो को प्रेम एवं सहम्ोग से जीत लेते हैं 
जोर अपने विरोधियों को उनके हितों की रक्षा कर अपना कर लेसे हैँ। वयोबृद्ध शुकलजो का यह सिद्धा्त-सा बन 
गया है जो मेरे लिये कांटे दोता है. उसके लिये में फूछ उत्पन्न करना चाहता हूं। इनका हिन्दी प्रेस और निष्ठा तो सका 
पर बिदित ही है । 
स्थान और समय के अभाव में यह सम्भव नहों कि लक सह पल झक्लजों के प्रशस्वी जीवन को घटनाओं और 
अनेके राज॑मैतिक सफल्तांजों का पूरा-पुरा वर्ण किया जा सके। उनका जोबन-क्रम आरम्भ में अभ्री तक एक- 
सा रहता आया है, में उनका आज्ाकारी सहयोगी रहा हैं और अनी भी हूं! न इदग में उनके प्रति बड़ा आादरभाव 
हैं। परमास्मा से भ्रार्थना हैं कि वे दीर्षावु हों और वे दोषफाल तक हमारे पंयंदशेक का काम करें| 











लोकसभा सदस्य श्री रामराबजी देशमण, बार-एट-ली 
मेरे मित्र पं. रविशंकर शुक्ल के आगामी जन्म-दिवस पर मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेनत ज्ञारा अभितन्दल 
प्रस्य भेंट किया जाते वाला है, उसका में हादिक स्थागत करता हूं एवं ईश्वर उन्हें मरपुर आय दे उसकी कामना करता हूं । 
मैं ईक्‍वर से यज्ञ भी प्रार्थना कला हूँ कि उन्होंने जिस तरह इस राज्य का जाज तक कार्ममार सम्हाला हैं वे 
उसे उसी प्रकार संज्ाख्ति करते रहें एवं ईश्वर उन्हें उनके कार्यों की पूति एवं संकल्पित मोजना को पूर्ण करने के हेतु 
दीप आयु एवं शक्ति दे । 
उनके द्वारा प्रकट मनोरों के अनुसार दनके कार्गोकाऊ में हीं उन्हीं के हाथों मराठी भ्रदेश का बिलगीकरण « 
एवं नए राज्य की स्थापना हों, यह मेरों तुर्भच्छा हैं। 
: -रॉमराव जेतासूछ | 





२१ 
नागपुर प्रांतोप कांप्स कमेटों के भुतवूर्ज अध्यक्ष एवं विवात सभा सदस्य श्री मदनगोंपाल अग्रवाल 

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रश्नप्नता हुई कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन आदरणोय पंडिलस रविश्लकरजी झुक्ता को 
उनके आगामी जम्म-दिवस पर अंभिनंदत ग्रंथ भेंट कर रहा है। पिढितजी ने अपनी दीघंकालीन सेवाओं दारा इस 
प्रान्त की प्रगति में सबसे ज्यादा हाथ बटाया हैं। स्वर्तत्रता की छड़ाई में भी वे अग्रणी रहे और स्वतंबता भ्राप्ति 
के वाद देश को प्रगति पथ पर हे जाने में भी उन्होंने पूरा हाथ वंटाया। मुन्ञ सरीज्षे नौजवानों को पह देखकर जाइचर्य 
होता है कि किस तरह वे दित-रात कार्य करते रहते हैँ । 

उनकी मब्ण जाकृति, मूदूल स्वभाव, और सौजन्ग-पूर् ज्यवहार किसी को भी मृत्प किय बिना नहीं रह संकता। 
ज़ब बे प्रेम से हमारे कंघों पर हाग रख देते हे तो हम अपना विरोध जल जाते है मालों उन्होंने हमारे ऊपर कोई मोहिनी 
कर दी हो | 

उनका जीवन हम नौजवानों के छिये अनुकरणीप है। बट ईश्वर उन्हे वीघांयु करे जिससे वे देश को व एस प्रात 
वी जनता की अधिकापिक सेवा कर हमें मांगे दशन फर सके। 


--मदनगो पाक अपवाल । 





मध्यप्रदेश के वेयोवुद्ध, आदरणीय मुख्य-मंत्री पं: रविशकरजी शुक्ल के ७९ वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर 
मध्यप्रदेवा साहित्य सम्मेक्नन उन्हें 'अभिनन्दन प्रंथ भेंट कर रहा है, पह जातकर खुली हुई। इस शुभ अवसर पर 
में अपनी शूम कामनायें प्रकट करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि के उन्हें दीघ आयुरारोग्य भ्रदात करें, और 
उनके तथा सम्मेलन के वारा हमारों राष्ट्रभापा हिन्दी की अधिक से अपिक सेवाए उत्तरोत्तर बनती रहें । 


--गोपालदास सोहता । 





पं. रविशंकर झक्‍ल प्रांत में आज सर्वे्षप्ठ सम्माननीयस धेरुण है।यह अ्रेप्ठता उन्हें सहज एवं स्वाभाविक हूय में 
प्राप्त है। वे बड़ा दिल रखते है जौर उतके सब कास बड़े होते हैं। राष्ट्रीय, सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक 
सभी क्षेत्रों में उतकी रूगत बोलती रहीं है एवं रापपुर में उनके द्वारा संस्थापित अनेक संस्थाएं इसका प्रमाण हैं। सभी 
प्रवत्तियों में वे प्रमुख रहे ह---वकाज़त में वें अप्रगणा रहे और स्वातंध्य-संग्राम में मी उनकी प्रखर्ता उसी प्रकार सामने 
जायी। रापपुर जिला कौन्सिस के द्वारा ग्रामीण-क्षेत्रों तक राष्ट्रीयता के अंछुर प्रस्फुटित करने में उन्होंते दृ्‌रदशिता 
का परिचय दिया है। प्रान्त को प्रगति का उन्होंने सर्वोगीण प्रयस्त किया है। वे वाघाओं से कभी ढिगते तहीं और 
जो संकल्प कर छेते है, उसे पुरा करने मे सम्पूर्ण एकाबला के साथ भिड़ जाते हें, प्रान्त का जीौवन-स्तर उठाने में उनके 
नायफल्व में प्रदांसनीय कार्य ही रहा हैं| 


स्व. सी वल्छमभाई पटैल के रियासतों के विछीनौकरण के कराये में मध्यप्रदेश में सी शाक्‍छजी ने योग दिया । 
छत्तीसगढ़ में शुक्‍लछजी का जो सम्माम एवं राजाओं पर उनका जो प्रसाष था उसी के फलस्वरूप नरेक्षों ते उतकी बात 
मानने में ही अपंना कल्याण समजगझा। । 


में शुफलूजी के चरणों में उनके जन्मदिवस के अवसर पर सादर अद्धांजलि अपित करता हैं । 
---शामगोपाल तिवारी । 


र््‌ड 
साहित्य अकादमों के सहायक सचिव, श्री प्रभाकर साचवे ह 
हे प॑, रविश्वंकरजी शक्‍ल हिंदी के 2 224 पड़ मेषक और तपे हुए राष्ट्रकर्मी शानवद्ध, वयोवृद्ध सज्जन हैं। उनके 
ति मेरे मन में आदर भाव हैं। उन्हें अभिनंदन-प्ंध वेकर सम्मेरून अपने प्रदेश का एक बड़ा ऋण अंशतः चूका रहा है| 
ली गे बहुत मिकतनसार हैं । सहज-स्मितपुक्त मृत्रा से, सब लोगों से समात भाव से मिछते हैं। के बाब्द-निर्माण के 
पण्य में उदार-चेतत्‌ हैे। हिन्दी का हित उनके मन में स्बोर्परि हैं। 
ऐसे सच्चे ज्यों में महानुमाव' के दोर्षायु-आरोप्प का चितन करते हुए में अभिनंदनन््ंप की सफरह्ता की शुल- 
कामता करता हु | 








पंडित रविशंकरजी शुकतत का इतनी उमर में इतना कठित गरिजरम करने को में उतकौ जजीव गक्सि का द्योतक 
समझता हूं। जब जब मेंते उनसे मुकाकात की है वे किसो न किसी कार्य में व्यस्त सिल्ले हैं। उनको देखने के बाद 
मेरी गही धारणा हो गई है कि राजकीय कार्यभार मी सेवा का पर्बत है। इस उमर में भी वे याद के इतने पक्के हैं 
कि हरएक ब्यक्तिस के स्वभाव का नक्शा उनके सामने रहता ० अख है। हर आदमी का पूर्ण समाघान करना और अपनी 
बात को नहों छोड़ना यह उनका खास इंग है। उनको घामिकता का भी मुझे परिचय हुआ है। जब वे झंकर कौ 
मूति-स्थापना की पूजा में रहते थे तब वो-दो तीन-तीत बच्चे तक जी मुंह सें पानी नहीं लेते थे। सारे जादमी भोजन 
करके चले गये किन्तु वे पूजन पर ही बैठे रहे--यह उसकी ही निष्ठा है। वे अपनी सावघानी के छिये हमेशा तैयार रहते 
हैं। ५. शुक्छजी से मेरा काफी दिलों से पस्चिय हैं। में उनके प्रति एक सेवक की भावता रखता ४" । झारे काम 
अपने ढंग से ही चलें, यह उनकी अपनी दुष्टि है मगर वे समाज का दिल भी नहीं तौड़ते, ऐसे मोले भी हैं। जो उनके 
ताम का संबंध शंकर के शक्दों में माता है, वह गलत नहों। मेने कभी उनसे राजकारण पर चर्चा नहीं को (302, ९ मतों 
चाहते है कि वे देश सेवा के दवित्त और भी काफी वर्ष तक जिए और जाजीवन बातलीज्ान काम करने और ईह्बरनि 
से सब पर धंभ रखते का छाम इनसे छोटी उपर बालों को और मी मिले | 








सागर विश्वविद्यालय के कुलपति, श्री रामप्रसादजी त्रियाठी 
पंडित रविश्करजी शुकछ के दर्शन मुझे सर्वप्रथम प्रयाग में हुए थे। उत्त समय मेँ उनको दूर से ही देख सका, 


किन्तु उनके व्यक्तित्व और सौम्य स्वभाव का समुकझ्षपर तुरन्त प्रभाव पड़ा। उसके उपरात्त सामर विश्वविद्यालय में 
उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ ४! । तब से आज सफ, जहां तक में उन्हें समझ सका और देख सका, उनको विष्टता, 
उत्तकी दंयालुता, उनकी उदासता और द्घुता के प्रति मेरी अ्द्धा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई है। मध्यप्रदेश का सौभाग्य 
है कि एसा महान्‌ व्यक्तित यहां का मुल्य मंत्री हैं। जिस ओर में देखता हूँ, उसके व्यक्तित्व कौ झलक दिखलाई पड़ 
रही हैं। हि ईश्वर से प्रार्चता हैं कि शुक्छजी को दी्घ जीवन और ययेष्ट स्वास्थ्य भ्रदान करे जिससे वे इस प्रदेश को सेवा 
अनेक वर्षों तक करते रहे। ह 


--रामप्रस्ताद तजिपाही। 


बे 
शिक्षा-शास्ती श्री लम्जादांकर जी जा, तकतपुर 
हमारे प्रांस के मुख्य मंत्री मानसीश पं. रबिशंकर शुक्ल 3८वां बए्ण समाप्त कर दिसांक २ अगस्त १९५५ को 
७शवां वर्ष आरंभ ऋरेंगे। इतती उम्र पा लेगा फूछ कम महत्व को जात नहीं हैं; पर मेरे का मत से 
विशेष महत्व इस बात का है, कि इस अवस्था में भी स्वस्थ हैं, जमकर सवयुवकों के समान काम करते हैं और देश की 
सेबा कर रहे है। फर्शी भी काफी है। मजे तो विशेष संतोष यह देखकर होता है, कि प्रमुता पाकर भी उनमें सद 
नहीं आमा, इस्सानियत पहले सरीलों बनी हैं। वेदों में एक प्रार्थना हैं कि-- 
झसजोवेम शरदः सबीराः। 
पही प्रार्थता उतकी और से ईहवर से करता हूं फि वे सौ वर्ष जिये। हे 
+-म्जाइंकर झा । 





अभिनन्दनन्यन्श समर्पण के सुखद अवसर पर चरिज्रताग्रक के अभिततदत पाज़ में सूझे मी अपने पर प्प के योग 
का अवसर मिला है। झकरुजी ने चुनौतियों का ज्ान्हान किया है एवं जब वे ७९ बर्ष के तझुण हैं तत भी पौस्यपूर्ण 
होकर सभी को ब्ुनौती दे रहे हैं। प्रमावशारी स्वास्थ्य एवं प्रियांविहीन उनका मस्तिष्क हसारे इस हूघु विश्व 
में उन्हें सर्वदा जीवनमग्र जीवन की प्रेरणा देते रहते हैं। 


उन्होंने भीष्म-पितामह की मांति स्वातन्त्य युद्ध का नेतृत्व किया है। स्वाघोत मारत में संसद सदस्य, राज- 
नौंतिजञ, मुख्य मेंत्री एवं अग्रणी क्टनीतिज्ञ के रूप में उनके परिचय की आवस्पकता नहीं है। आज हम जितका 
अमिनन्दन कर रहे हैं, वे मातमीय गुणों, बिनम्ता, हास्प-स्मित में जनुपम एवं अजेय डें। स्वाघीन मारत में मध्य- 
प्रवेश के इस शित्गी 8003 के व्यक्तित्व में समाविष्ठ मातव॒ उनके शासक से मी ऊपर है। सत्य तो यह है कि बहू उच्च 
व्यक्तित्व है--शब्दों एबंशरीर में। एवं व्यक्तित्व का जाकर्णण पुष्प में सुगंप-सा रहना चाहियें। शुक्लजी में वह 
सुगंध अनन्त हैं। बह दीघंकाल तक सजोंब रहें | क्‍ 
--कें. पी. नारामणत्‌ । 





राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्षा के मंत्री, श्री मोहनछाल जी भट्ट 

पण्डित रविशंकर झुक्ल-जमिनत्दन-अन्य अदधेब शुकलजी को अर्पेण करने का आपका निर्णय जभिनन्दनीय है। 
शुकल्जी कौ सेवाएं महात्‌ और 8३ ५2 प्करणीए हैं। भारत के निर्मांण में--विशेषकर मध्यप्रदेश के निर्माण कारों में 
उनका बहुत बड़ा योग रहा है। निर्माण के सब पहलुओं पर वे पूरा ध्यान दे रहे है। टाज़काये में हिंदी को उसका 
उपयुक्त स्यान दिखाने में भी उत्होंने बड़ा परिश्रम किया है। मध्यप्रदेश हो एक एसा ड्विमाषी प्रदेश हैं कि जिसके 
शासनकार्य में हिन्दी तथा मराठी सर्वप्रथम अपनाई गई है और अंग्रेजी के स्थान पर उनका उपयोग होते लगा हैं| हे यन्न 
बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उनके नेतृत्व में हिन्दी तथा भराठी का समान रूप से व्यवहार हो रहा है सघा गे दोनों 
भाषाएं एफ दूसरे की समृद्धि तथा विकास में सहायक हो रही हैं। 

मुझे स्वयं तथा राष्ट्रभागा प्रचार समिति एवं उसके कार्यकर्ताओं को अदेय शुक्लजी में सम्पूर्ण भठा है। समिति 
को उतका प्रेम तथा सहानुभूति सदा मिलते रहे है। हिन्दी का प्रारिमाषिक कोदा, शासनोपयोगी शब्दों तथा प्रयोगों 
को तैयार कराने में उत्होंने बहुत भम किया है और कराया भी है। हिन्दी जगत्‌ सदां-सदां इसके छिए उनका ऋणी 
रहेगा। 
हे देश को अमी ली शुक्‍लजो फी सेवाओं कौ बड़ौ आवश्यकता हैं। देझ्ष का निर्माण-कार्य कमी आरंभ 5 8० हु 
॥ ऐसे अवसर पर श्री सुक्ठजी संदृश कर्मठ, दूरदर्शी तथा अनुभवी मेला का मार्गदर्शन देश के लिए अहुत उपयोगी 
सिद्ध होगा। 

मंगरलमय परमास्मा से प्रार्धता है कि वे शसापु हों और देश को समृद्ध तवा स्वावरूम्बी बनाने में सहायक हों । 


--मौहनलाक नह । 





ते 


4] 


तुमसर के प्रमुख व्यवसायी श्री नरसिहवास जो मोर 
धर्धेय पे. रविश्लंकर जी शुक्ल मध्यप्रदेश के गौरव और भारत राष्ट्र की विभृति हें। उसका समस्त जोबल 
राष्ट्रोत्धान और लोक-कल्याण के कार्य में व्यतीत हुआ है। मध्यभ्रदेश के राष्ट्रीय जोवन के तो ने सर्वेस्य ही हैं। 
उनके मुख्य-मंकित्वकाल में मध्यप्रदेश ने भहँमुखी प्रगति की है और देश की समृद्धि तथा प्रगति में महत्वपूर्ण घोग दिया है । 
गत ३५ यर्णों से वह ऋषि कौ भांति जनता जनाद॑न कौ सेवा में संकृम्त है। राष्ट्र देवता की आराधना के साथ-साथ 
उन्होंने अपनी संस्कृति एवं राष्ट्रभारती हिन्दी को भी अनन्य सेवा की हैं। मध्यप्रदेश में आज हिन्दी को सर्वांगपूर्ण 
बनाने के छिये जो मगीरण प्रयत्त किया जा रहा हैं, वह भरी शुकठ जी कौ हो प्रेरशा फा फल है। . मध्यप्रदेश हिल्दी 
साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष धद को थी शुक्ल जी ने ही अछंकृत किया था। . हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
के गौरवपूर्ण पद पर आसीत कराने में मी श्री शुक्ल जो का बहुत बड़ा हाय है। इसके छिये उन्होंने संविधात समा 
में राजपि टंडन जो के साथ मिलकर जो अधक भ्रम किया वह सदा स्मरंणीय रहेगा। 
मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने आदरणीय शुक्ठ जी को उनकी ७६ जी वर्षगांठ के बबसर पर २ जगस्त 
को असिनंदन-प्रंथ भेंट करने का जो तिश्चय किया है वह अत्यंत परशंसतीय है। इस आयोजन के डारा हिन्दी जमत 
धो हक ह जी के प्रति किच्ित रूप में अपनी कृतजता व्यक्त कर सकेगा। में इस शुभ अवसर पर श्रद्ञास्पद शुक्ल जी 
के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके दीर्च एवं स्वस्थ जीवन के छियें मंगल कामना करता हैं। 






२७ 


पंढित रविशंकर * छु कर में सेवा, संयम तथा ग्रहिष्णुता आपाद-मस्तक समायें हुए है। उसका कार्यक्षेत्र भी बड़ा 
व्यापक है। मुल्य मंत्री हो क्या, वे आज सप्यप्रदेश के सवसवां हैं। ब्रापके जोबन कार में ही मध्यप्रदेश को विशाल- 
रूप प्राप्त हुजा है। इसकी प्रगति, उन्नति, समृद्धि और विकास के छिये शुकठजी के हाथों अतेक संस्थाजों को जन्म 
मिला और वे भछे मांति फूली और फली भी । 
संस्कृत, हिन्दी और नागरीको उत्नति में, उन्हें उनके उचित स्थान दिलाने में बुक्छजों सदा एक निष्काम तथा 
कर्मठ कर्मयोगी बने रहे हैं। भारत की विभिन्न भाषाएं नी आपको दृष्टि में अत्पधिक आदरणौय हूँ। अपनी प्रादेशिक 
हिन्दी-मराही भाषाओं का नी आप सर्दंव हृदय से उत्कष चाहते हें। 
5 30023: की उन्नति में भी क्षीमान शुक्कजी ते हमारा समय समय पर हाणे वटाया। मध्यप्रदेश में आज जो कुछ 


४... 






आयुर्वेदीय चिकित्सापद्गधति को राज्य का भ्र्मय प्राप्त हैं इसका प्रूर्ण क्षय आपको ही हैं। संक्षेप में में शुकछजी को सदा 
इस रूप मे देखता आया हू ४- 
नहीं संतप्त वैसे ही कभी भी सर्द ही देखा । रफा हो ड्द॑ यो सबका सदा हमदद हो देखा | 


स्वच्छ इक रंग में देखा, न स्याहों जद ही देला । सदा गिरिराजसा इनको जबकालों मर्दे ही देखा ।॥। 
मेरी हादिक झुभाकांक्षा है फि शुक्लजी सौ से भी अधिक चिराणु प्राप्त करें और सर्वधा मुखों रहे। 





जवरूपुर के रईस व्योहार रखुवोंरसिहनी 

अत्यंत आनन्द का विषय है कि क्री शुकहजी को उनकी महान सेवाजों और कार्यों के लिये अभितन्दन ग्रंथ भेंट 
करने का आयोजन किया गया है। श्री शुक्तजी तो सेरे माई की तरह रहे है। में कालेज में उनका सहपाडो रहा 
हूँ एवं उतके साथ मेरी धतिष्ठ आत्मीयत्ता रहो है। सन्‌ १९३३ में जब महात्मा गास्वी मेरे निवास स्थान पर ह्हरे 
तब झुकल्लजी मेरे साथ थे। वह पुनीत एवं मघुर स्मरण मुझे कभी त भूलेगा। में और वे करीद करीब एक हो आयु 
के हैं। उनका स्वास्थ्य और कार्यकुशलता देखकर मुझे बहुत हप॑ है। मुझे गौरव है कि ज्ञाव वे इस प्रदेश के मुर्य 
मंत्री पद को सुक्कोभित कर रहे हैं। 

इस मंगल अवसर पर श्री झक्लजों को समस्त हादिक शुम कामनाएं मंज रहा हूं। 





मव्यप्रदंश के हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भूतपूर्व मंत्री क्री घनदयास प्रसाद “ इ्यास 


सन्‌ ६९३६ में मध्यप्रदेश हिन्दों साहित्य सम्मेलत का आउवां अधिवेशन रागपुर में हुआ | इसके अब्यज्ष रायगढ़ 
नरेश स्व. चक्रपरासह जो थे। इस सम्मेलन का उद्घाटन मानतोय पं. रविधंकरजी शुकरू ने किया था। अपने 
भाषण में पंडित शुक्ला ले घोषित किया था कि वह समय अब दूर नहीं है जबकि हिन्दी समस्त देश की राजभाषा के 
सम्मान को प्राप्त करेंगी। _ जतणव हिन्दी के प्रति उत्तके ठेलकों को जागरूक हरोफर उस में ठोस निर्माण की ओर अग्रसर 
होना चाहिये। नई पीढ़ी के लिय उन्होंने अध्ययन का जोर दिया भा और कहा था किः साहित्य हृदय और मस्तिष्क 
दोनों की उपज हे जो विचार द्वारो मत्यन होकर शब्द द्वारा व्यक्त होकर अकारों धारा उत्तर आता हैं । 
अन्य समारोहों के अवसरों पर भी शुक्लाजी ने अपने विचार प्रकट किये जिन में उन्होंने हिन्दी के प्रति आस्था 
ही नहों करत्तब्यनिष्ठा को व्यक्त किया और साहित्म और साहित्यकारों के भ्रति सदैव ही उन्होंने जगाय प्रेम प्रदर्शित 
किया। मध्यप्रदेश साहित्य सम्मेलन को वें सजीद संस्था के रूप में देखने के इच्छुक थ गह लात ईफ्वर को कृपा से 
सफल सिद्ध हों गईँ। उनके ७९ में जन्मदिवस के अवसर पर में उतके दीघंजीजन को फामनां करता ह# | 


--धनहयाम्त प्रन्नाव “ इयास 
१-4 


न 


मह।त्मा भावानदीनजी 
थक के से मेरा पुराना परिचय है। हिन्दुस्तान कौ जाजादी के सिपाही की हैसियत से हम दोनों साथ काम कर 
| 


शुक्ल जो के चेहरे पर सदा सच्ची प्रसन्नता ल्लेलती रहती है। प्रसन्नता से पहिले ' सक्ष्वी' शब्द में सोच समझ 
कर और जान बस कर जोढ रहा हैं। प्रसन्नता सदा सच्चो नहीं हूजआ करती, बतावटी भी हुआ करती है। सन्‍यी 
प्रसन्नता उसीके चहरे पर खेल सकती है, जो बहुतों का भला चाहता हों। भल्ता चाहने का यह गुण शुक्लजी में है। 

मुख्य मन्त्री में जो एक गुण होना जरूरी है और जो बहुत कम मुख्य मन्त्रियों में पाया जाता है, बह शुक्ल जो में है। 
उत गुण से उनके दुइमत भी इन्कार नहीं कर सकते। जह गुण है, उनका छुले दिल मिलन धार होता। उनसे मिछ 
कर श्ञायद ही कोई उदास छोटे। अगर कोई उदास ही छौटता हैं तो इसमें शुक्ल जी का कोई वोष नहीं रहां होगा। 

शुक्ल जी को में ' दुकमत की घोड़ी का पक्का शहंसवार मानता हैं। ' हुकमत की घोड़ी ' जपने ़बार को 
कदम कदम पर गिराने के लिये तैमार रहती है। रातों का पका ही उस पर दिका रह सकता हूँ। ' «३ ० मत की घोड़ी 
जब चिराग था जाती है, तब सवार के साथी तक घबरा उससे हैं, पर झहसवार के माण पर जरा बल नहीं पढने पाती | 
उत्पासी की उमर में इस जडियल घोड़ी की कद फांद को सम्माकू फैला क्या कम तारीफ कौ बाल है ? 

इस सफलता के छिये बधाई और मेरा प्रणात् । 





ह्लरीमती जानकोंदेबीजी बजाज, पर्घा 


मुझे यह जातकर प्रसन्नता हुई कि हमारे आन्त के वयोवुद्ध कार्मकर्त्ता एवं देशमक्स के लिए यहे आयोजन किया 
गया हैं। थ्री शुक्लजी सब प्रकार से अमिनतन्दन के भोग्य हे। 


मारतीय राजतीति में मध्यप्रान्त का महत्त्व रहा हैं जौर मब्यप्रान्त में शकलजी की सेवाएं सदेव सराहनीय रहो हैं। 
ह्वतंच्ता के छम्बे मुद् से केकर जाज तक शुकजी ने देश को गतिशीक शक्तियों का साथ दिया है। ऊपर मेंसे उनके 
लिए ' बयोवद्ध ' विश्लेषण दिया है, परन्तु उतकों कार्यक्षमता को देखकर कई युवक भी चकित रह जाते होंगे। बापुजी 
कहा करते थे कि ' भगवान्‌ को सेवा छेतो हूँ तो १२५ वर्ष तक छेंगे' इसी तरह, में चाहती हूँ कि शुक्छजों को सेवा भी 
देश को चिरकार तक प्राप्त होती रहे। 

श्री शुक्लजी जब जवें बजाजबाड़ी में जाते थे, उनके छिग्रे अपवाद रूप से पान का विशेष प्रबन्ध किया जाता था, 
क्योंकि बजाजबाड़ी ते पान का बात्तावरण ही उठ गया था। शृकठलजी को पान की विशेष मादत हैं और उनके कारण 
४३४2 ४४ कि हो जाया करते थे। जब जब घर में पाने आते; तभी समझ किया जाता कि शुक्कजी आए हें अबवा 

(; $। 

इस शुम अवसर पर म॑ भगवान से प्रार्थना करतो हूं कि शुक्‍्लूजीं बिरासरु हों और अन्‍य सेवाओं के साथ अपना 

अधिकांश समय गोवंशझ की व॒द्धि और विकास के निर्मित्त प्रदात करते रहें। 





डॉ. रामकुमारजी वर्मा, प्रयाग विश्वविद्यालय 
मानतीय शुक्लूजी फे अमिनन्दन का संब्राद प्रान्‍्त हो के लिए नहीं बरन्‌ वेश भर फे लिए स्फूतिदायक के. । 
मानतीय शुक्लजों केवछ राजनीति के आघाये हीं सहों--म्रे भाषा और साहित्य के समर्म महारणों मी हैं। उनत 
अभिनन्दत पर कृपया मेरी श्रद्धान्जलियां स्वीकार कीजिए। 
--रामकुमार वर्मा 


२९, 


अखिकू भारतीय बिही निर्माता संघ को अध्यक्ष क्री परमानंदनाई पर्टल 


का की ७९ वीं बपंगांठे के अवसर पर बयाईं देने में मुझे अध्यधिक प्रसझता हो रही है। भारतवर्ष के 
इस लि में उन्होंने जिस लगन से अयक परिश्रम किया है उसके लिये हम सब संदेव उनके आमारी पहेंगे। इस 
प्रदेश की दक्गत राजनीति एवं बैगक्तिक महत्वाकाजा को मर्मादित रख कर उन्होंने इस प्रदेश के शासत में जो दृढ़ता 
एवं प्रगतिशौल्ता स्थापित कौ है बह स्तुत्य है।_ में उनका सादर अभिनत्दन कर कामना करता हूं कि मध्यप्रदेश को 


मौरवशाली बनाते के छिये वे भविष्य में मी अनेक यर्षों तक हमारा मार्ग प्रदर्शन करते रहे । 





रायगढ़ के स्यातनामी सेठ पालूरामजों घनानियां 

म्रह जानकर जत्य॑त प्रसन्नता हुई कि मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पं. रवि- 
झंकरजी झकक्‍ल को उनकी ७६ वीं बषगांठ के सुअवसर पर अभिनतत्दन ग्रंथ भेंट कर रहा हैं| 

अदेग शुक्‍ठजी की सार्वजनिक तेवाओं की चर्चा करना सूर्य को दीपक दिखालाने के समात है। मां भारती की 
झंतलाजों को छिन्न-विछिद करने में शुक्कूजी सदेव प्रषम पंक्षित में रहें हैं। त्याग, तपस्या, सेवा, उदार बाप यता के 
कारण समस्त मध्यप्रदेश कार उनकी गणना सार्वाधिक लोकप्रिय एवं श्रद्धेय नेताओं में होती है। इस जायु में श्रद्धय 
शुक्छजों को कठोर दिनचर्या तक्‍्युवकों को नतमस्तक करनेबाली है। 

इुक्‍्तजी राष्ट्रमापां हिंदी के बड़े हिदायती हे। बना: कर मे 8:2२ बल्कि भारतवर्ष में हिन्दी को राज- 
भाषा और राष्ट्रमाषा दाने में उनके प्रयत्त स्वशिभ अक्षरों में अंकित किय जाते के योग्य हे. 

हेसे सहामनीषी का अभिनन्दन कर हिंदी साहित्य सम्मेलन नें स्वयं को गौरवान्वित किया है। _प्रमु से कस्बद्ध 
प्रार्यता है कि शुक्सजी को चिरासू बनायें ताकि राज्य और देदा की सेवा अधिकाधिक उनके द्वारा होती रहे। 





सम्यप्रदेश मिल साखिक संघ के मृतपूर्व अध्यक्ष सेठ मबुरादासजी सोहता, हिफणघाद 

मुझे यह जातकर जत्पन्त पमन्नता हुई कि आदरणीय मुख्य मंत्री पढित रविशंकरजी शुक्ल की ७९ वीं वर्षगांठ 
के झूम अवसर पर उन्हें घाॉसमिनन्टन धाध हर ; किया जा रहा है। पंडितजी को सेवाप देश के लिये चिरस्मरणीय है। 
सत्‌ १६२० के नांगपुर के कांग्रेस अधिवेशन से लगातार जाज तकः की आपकी सेवायें मध्यप्रदेश के छिये ही नहीं किन्तु 
सारे भारतवर्ष के लिये ५३४४3 हैं। नागपुर विश्वविद्यालय में शिक्षा का साध्यम मातृभाषा बनाने के जो साहसयुकत 
फदम आपने उठाया उसे शिक्षण एवं हिन्दी साहित्य का इतिहास कभी नहीं भा सकता। कर बयोवद्ध होते हुए भी आप 
जिस स्फूर्ति और रूगन से शासन एवं सामाजिक कार्यों में रत रहते हैं वह ३ ते तरुणों में भी कतिपय ही लक्षित होती 
है। जब से आपने मध्यप्रदेश के शासन की वागढोर सम्हाली है तब से तो पंडितजी में शक्ति और स्फूर्ति और भी 
विशेष रूप से दिखाई दें रहो है--कई बार देखा जाता है कि रात्रि में प्रवास करने के उपरान्त दिन में ४ झासन काम 
में व्यस्त हो जाते हैं। इस अवस्था में यह छगम एवं शक्ति कोई मामी यात नहीं है--यह ईश्वर की देन हैं । 


हमारे सारे देश में शासते कौ बागडोर सम्हालने वालों की “टीम्स में पंडित रविशंकरजी शुक्ल संज में अधिक 
बयोवदध हैं। गहीं नहीं, जापकी सफलुतायें भी विशेष महत्व रखती है। जो कार्य बाप हाथ में ले ते हें उसे पूर्णरूपेण 
सफल कर दिखाते हैं। भिलाई में निर्माण किये जाने वाला इस्पात का कारखाना इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। 
मध्यप्रदेश के सृत कपढ़ा सिर असोसियेशन के चेजरमन एवं सदस्य की हैसियत शस्टीड५ बेंठकों में और अन्य कार्यों के लिये 
मुझे पंडितजों से बारवार मिलने का सौभाग्य आप्त हुत्ना है जिस कारण पे पंडितजी के सरल स्वभाव की जानकारी 
5 मिलतो रही है। उनकी ७६ वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं परमेइबर से फामना करता हूँ कि पंडितजी शतंजीबी 
ग़ैकर राष्ट्र सेवा में संछम्त रहें और उनकी सेवाओं से मब्यप्रदेश आर्तोकति होता रहे। 





३० 


गोंदिया के प्रमुख ब्यवसायों भरी मनोहरभाई पटेल 

हमारे प्रांत के छोंकाग्रणी व्योवरद् ४५४३३०४६: व्य मंत्री पंडित रविशंकरजो शुक्त के ७९ वो वर्षगांठ के शुत् 
अवसर पर उन्हें उनकी इस प्रांत के साहित्मिक; राजनेति ॥: 4६ ५ भक्षणिक ६८५५४०० ०४ व हर भकार के दूसरे क्षेत्रों में जो 
वहुमोल सेवायें की है उस सम्बन्ध में मध्यप्रांत हिंदी साहित्य सम्मेलन ने अभिनंदन भ्ंथ समपित करने का निश्चय 
किया है उसका हादिक स्वागत करते हुये में परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें द़तायु बार हमारे प्रांत का गौरव 
बढ़ाने में समर्थ करें। 

पूज्य पंडितजी इस प्रांत के एकमाष धुरंघर राजनीतिज्ञ व अत्यंत लोकप्रिय लेता हो नहीं परंतू अग्रगण्य जनसेबक 
भी हैं। उनकी देश सेवा व स्वार्थत्वाग अतुरछू हैं। उनका चरित्र महान पवित्र ब गौरबणालों है ४ | परिणाम 
स्वहूप इस प्रांत को जनता उतको बढी घद्धा व जादर से देखती हैं। मैं उनके प्रति अपना हांदिक अभिनंदन ग्रगट 








करता हूं । 
मच्यमारत के व्यवसायी ओर हुकमचन्द पाटनों 


मेरा जन्म स्थान सिवनी (मालवा), जिला होझंगावाद होते के कारण मध्यप्रदेश और वहां के प्रमल राजनीतिक 
कर्णधारों के प्रति मेरे हुदग्र में आकर्षण होना स्वामाविक है। बचपन में जक््वर पत्र पविकाजओं में में प्रान्त् के इन प्रमुख 
कर्णघार माननीय पंडित रविशंकरजी बदल का चित्र मी देखा करता था और इनके बारे में नाता कल्पनाएं किया करता 
था किन्तु विधि विघान के कारण मेरी पिज्ञानदीक्षा ही इन्दौर में नहीं हुई वरन मेरा स्थायी निवास भी इन्दौर हो गया। 
सिवनी आता जाना तो मेरा आयः होता ही रहता हैं परन्तु ६ १३०० गुक्‍्लजी के प्रत्यक्ष इशंन का सौमाग्य सन्‌ १९५३ में जब 
इन्दौर में अलिल भारतीय कांग्रेस महासमिति का अंधिवेशन हो रहा था तब प्राप्त 3 / जि आ। इस जधिवेशन में भाग लेने 
के लिए शुक्कजो पघारे थे और उतके साथ मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री आदरणीय श्री बिजालजीं बियाणी भी थे। जब 
में शुक्‍्छजी से मिला और उन्हें यह मालूम हुआ कि में भी उनके प्रान्त का हौ रहने वाला हँ तो उनका सहज स्नेह मेरी 
तरफ़ उमड़ पढा और उन्होंने मेरी प्रार्थना पर मेरें निवास स्थान पर स्वल्पाहार के छिए आता स्वीकार कर छिया, पश्षपि 
उन्हें इन्दौर से मह जाना था तभ्ा वहाँ के एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेकर खंडवा की गाही भी पकडनी थी। 


किक का मध्यप्रदेश के निर्माण में बहुत वडा हाथ है। उन्होंने प्रांत की उन्नति के लिए लड़ क्गंक कर भी 
भिलाई में छोड़े का विशाल कारखाना स्थापित करवाया है जो प्रान्त का आधिक टांचा ही बदल देगा। जीवन में 





बैंसे तो अनेक राजनीतिडों, घर्माचारियों एवं साहित्यकारों से मिलते का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है किन्तु कहता नहीं 
होगा कि शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की भांति शीतकूता देनेवाठे शुक्ठुजी का व्यक्तित्व अपनी अलग ही विश्ेषता रखता है । 


पुक्त अवसर के बाद जब कमी शृकठजी से जब वे इधर से कहीं आते जाते होते हैं सब मिलते का मौका मिल 
जाता है उस अल्प समग्र की मुलाकात का क्षण भी जत्यन्त आनन्ददायक तथा सुखकारी हो जाता हैं। 





महाराष्ट के सम्पादक श्री हवक्ेजी 

भारतीय स्वतन्प्ता-संग्राम में अर शतार्दि तक अग्रणी और आज भी नवचैतन्य निर्माण में अपना सम्मानपूर्वक 
स्थान रखनेवाहे पं. रविशंकरजो शुक्ल ७९ वें वर्ष में पदांण करते है। उनका जोंवन हम जैसे उनसे छोटी अवस्था 
वालों के लिये आदर्भवत है। दीघाधोग, साहस, अविन्नाम कार्य-्ाक्ति आज उनकी उतरती अवस्था में मौ एकदम हमारी 
आंखों के सन्‍्मृख जाते हैं। उनका मन उनके मब्य शरीर की भांति हो विशाज़ और उदार हैं । ३/८३६५५ कल परिस्थितियों 
में भी स्वाभिमान और आत्म-प्रतिप्ठा कायम रखना, सुझ-बुझ और अपने सिद्धांतों को कार्यरूप में परिणित करने के 
उनके गुण, उनके जन्य अनेक गृणों के साथ उल्लेखनीय है। वे भारतीय परम्परा और भारतीय तत्वों की रक्षा करने 
की उत्कट भावना रखते हें। उनके व्यक्तित्व में एक साथ जनेफ विज्ेषताओं का सम॒क्ष्षय है। में उनके जत्म-दिवस 


पर उनका हुदय से अमिनन्दन करता हूं। 





डा 
प्रध्यप्रवेश के भृतपूर्ष गवर्नर मी तांबे 
मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन थी रविप्तंकरजी शक्ल को उनकी ७९ वें जल्मनदिवसपर “अनिनंदन ग्रस्थ 
भेंट कर रहा हूँ, यह जातकर प्रमन्नता हुईं। मन श्री मकछजी का साहित्य तो नहीं पढ़ा, तथापि इस भ्रान्त में हिन्दी 
भाषा का माने बताने और उसका उत्कपे बदाने में उन्होंने ४० वर्ष से निरस्सर प्रयत्त फिया है। अतः हिन्दी साहित्य 
सम्मेजन उनका जो मम्मान कर रहा है, बह उचित हो हैं। में ७९ में जन्म दिवस के अवसर पर प्री शफ़्लजी का 
अभिनंदन करता हुआ ऐसी बनेक तिथियां आये पह कामना करता हूं। द 





नागपुर प्रांत कांग्रेस कमेटों के भतपुर्व उपाच्यक्ष ल्ली अतुर्मलभाई जमसानी, गोंदिया 
श्रद्धेय क्री रविशंकर शुक्ल हमारे देश के महान्‌ राजनीतिज्ञ पुरुषों में से एक हैं। एक ही संस्वाके साथी होने के 


कारण हमें कई मर्तबा उतके सबम्प् में आनेका सौमाग्प प्राप्त हुजा है। कुछ बातों में कमी कभी उनके साथ मेरा 
मतम द भी रहा हैं । 


थी शुक्लजी ने विरोधीओं को जीतने को न पक हस्तमत कौ हैं। जब कोई विरोधी भावसे उनके पास 
पहुंचता हैँ तब वे वास्सल्यंभाव और मुस्कराहस्से करने बालेकी पीठ पर हाथ स्वकर उसे शांन्त कर देते तै। 
विरोध करने को इच्छा से आतेवाछे के हुंदय में उनके प्रति पिततुत्य माबता जात होती हैँ। मुप्ने इसका कई दफा 
अनुभव हुआ है। 

थी शुक्लजों की ७९ यो वर्षगांठ के उपलक्ष में हिन्दी साहित्य संमेहून में उन्हें अभिनंदन प्र्व भेंट करने का 
निएसग किया हैं वह सराहनीय हैं। 

श्री शुक्लजी के समान राजनीतिक पुरुष हमारे बीच सौं साल लक रहकर हमारा मार्गदशन करनते रहें यही 
हमारी शरभ कामताए हू | 


--अतुभुज वि. जसा नी 





श्रीमती राघादंबीजी गोयनका, एसं.एल.ए. 


माननीय पंडित रविशंकरजी शक्ल हमारे देश के उन वयोवद्ध नेताओं में से है, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश 
भाग स्वातंश्य संग्रास के वीर सैनिक के रूप में छिताया है। उन्होंने मब्य मंत्री का पद ग्रहण करके मसच्यप्रदेश की 
बहुमखो उन्नति करने का संकत्पमय सफ़ल प्रयास फिया हैं। हमारे प्रदेश का यह सतोमाग्य हैं, जो हमें माततीय 
शुक्जी के समान त्यागी, प्रतिभासस्पन्न, प्रभावशाली नछ हारकुगछ, तथा कर्मठ ज्यक्ति शासन को बागढ़ोर संभालने 
के लिये उपलब्ध हो सका है। आुक्‍्लजी कम-कठोर हैं। उतके जोबत में, कई क्षण ऐसे भी आये हैं, जब उन्हें अपने 
निकटतम मित्रों को छोड़कर अपना मार्ग अकेले बनाता पड़ा है। किन्‍्तु भित्रों से कघिक प्रिय जपने सिद्धांतों को मानकर 
चलते वाले शुक्लजी का व्यक्तित्व समय के घपेडों से और भी उज्जवरू होकर ऊंचा उठा है। कठिनाइयों ने मानों उन्हें 
हताश करने के बदले सम्बस्ठ देने का कार्य किया है। आपको हिन्यी सेवायें तो ४ २. उल्लेज्वनीय हैं हो। स्त्री- 
उम्मति के सम्बन्ध में भी उनके विचार बहुत सुलझे हुए हैं। वे न तो आजकल की पाज्चात्व सम्यता में ही बहता 
द्जियों के लिए उचित समझते हैं और न उनका परदा, अशिक्षा, दहेज आदि में घिरा ५48. आ क्ृपेमस्‍्दफ जीवन ही पसन्द 
करते हैं। यद्यपि कान्यकुब्ज शास्द्रणों में पर्दा-प्रशा प्रभछित है तधापि शुतरूजी के परिवार में कोई भी बहुवेटी परदे 
की जेकू में तहों ते। जब कभी महिला-उत्कर्ष के कार्य में सहयोग मांगा जाता हैं तो वे सदा उम्तके लिए तैयार रहते 
गुण्ठों के हथकंडों से स्त्रियों की रक्षा हो सके तथा वेश्माबृत्ति समाप्त हो--इन हैतुजओं से तो उन्होंने कानून दनवाये ही 
साथ ही मध्यप्रदेश में “द्वि-विवाह प्रतिबन्ध' कामून बनाने में भी शुक्लजो की अत्यधिक मदद रहो हैं। 


में दीप जीवन की कासता के साथ उनका हृदस से अभिनन्‍्दन करती हैं। 








३१ 


लाल प्रधुम्नालिहजो, लेरागद 


पे रविशंकरजी शुकत का खैरागढ़ से सत्‌ १९०३ से सम्दल्थ रहा है। मेरा परिचण तभी से है। खैरागढ 
में उस वक्त दो एक घटनाएं ऐसी हुई कि जिसमें शुक्तजी का साहस एवं मानव प्रेम ज्यलत्त रूप में सामने आया _ उनकी 
मुझबश पर तात्कालीत लैरागढ नरेश स्व. क्ालवहादुरसिहजों बहा भरोसा करते थे। खेरागढ़ में का दिनों में फिसी 
के बीच विवाद होता तो वे छोग शक्लजों के पास मण्यस्यता के छिये पहुंचते थे। उनकी ये तमाम विश | ही 
विकसित होकर उनके व्यक्तित्व का निर्माण करती रही हैं। वें सदाच्ार कौ मूर्ति हैँ एवं वे अतलेक गुणों के समूह हैं। 
प्रान्त को उनपर अभिमातव है। जगदवीक्ष्वर उन्हें चिरंगीवी करें। 





महाफोंदाल प्रास्तीय कांग्रेस कमेटो के उपाध्यक्ष भी बाबूलालजी तिवारी 

पूज्य शुक्लजौ से मेरा सम्बन्ध तीस घर्षों का हूँ। मैंने उनको अनेक रूपों में देखा और अत्यन्त निकट से समझने 
का प्रयास किया है। आलोशान क्कौल फे रूप में, समाज सुघारक के रूप में, स्वातंञ्य आन्दोज़न के सबल छेवनहार के 
हझूप में जौर जाउबज्प शासक के रूप में उनका जीवन कि एक एसी इतिहास पुस्तिका वत गया है पल पृष्ठ पर से 
पीढियों के लिये प्रेरणा स्त्रोत झर रहें हैं। भारत की स्वाधीनता प्ाप्ति के बाद से आज तक जो व्यक्ति सतत्‌ 
मंत्री पद पर रह कर एक प्रान्त का सफल शासन संचालल करता रहा, जिसने कांग्रेस संगठन की एकता कायम रखने के 
छिये स्ंतोमुल्ली प्रयत्न छिये, जो भ्रान्त में होनहार नवयुक्‍कों के चयन की समर्ष दृष्टि से बरद है, एसे बयोव॒ड्ध सेनानी 
फा साहित्य के प्रागंण में यह सम्मान जत्वन्त संगत कहा जायगा। 

प्रान्त कौ साहित्यिक गतिविधियों में शकलूज़ो का सदा से सक्रिय हाथ रहा है। हिल्बी को सर्वप्रथम राजकीय 
भाषा के स्तर पर हासौन करने का मध्यप्रदेश झासन को पूर्ण श्रेय है। हिन्दी के उत्थान के लिये पुवकजी के अबक्त 
प्रयल रहे हैं। शुक्लजी का यह अभिनन्दन वास्तव में साहित्य का अभिनन्दत है। में इस अवसर पर सच्चढ्धा शुक्छजौ 
के प्रति विनत होते हुए, आपके इस कार्य की मृरि भूरि परश्ंसा करता हूं। 





मच्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सृतपूर्व प्रघ/न मन्त्री क्री ज्वाल़ाप्रसाद ज्योतिषों, एस.एल.ए. 


पंछित रविश॑करजी शक्ल का अभिनन्दन मध्यप्रदेश की राष्ट्-साघना के उस अक्षयवद ९8४8३ जो उत्कट 
स्वदेश प्रेम की यप्ुना, निर्माण भाव की गंगा और शास्त संचाहूत को सरस्वतील्‍हूपा त्रिवेणी के तट पर 
स्थित है। झुकलजी राष्ट्र के संघपंकाल में प्रांत की तेजस्विता के प्रतीक थे।  राष्ट्रहित के लिये सर्वस्व समर्पण की 
भाषता रखनेवाला उनका बह तेजस्वी स्वख्प प्रांत के ताएण्प के लिये सतत चेतना का स्वोत रहेगा। 

आज के निर्माण युग में सारे प्रांत की हृष्टि पंडित रविशेकरजी शुक्क्त पर रूगी है। विन्व्यारण्य और नर्मदा 
की पक में बसों लक्त छक्ष जनता के भविष्य के निर्माण का उत्तरदायित्व उनके सुदीष्-अनुमवझीक, सबक सुतन्तों 
पर है। द 

५-४० नें संघर्ष काल में लंगभंग एक अर्ध शतादिि तक प्रांत का नेतृत्व किया | मम उन्हें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्प 
प्रदात करें ताकि वे संघर्ष कार से शत-शत गुणी शक्ति एवं चेतना के साथ राष्ट्र निर्माण के महान अनुष्ठान में अपना 
श्रेष्ठतम योग एवं नेतृत्व प्रदात कर पके | 


बेड 
पंडित ध्ुकलजी का व्यक्तित्व ४९०१४ हैं। उनकी कार्य झूरने को शक्ति आइचग्ंजनक और कुतस॒हंहूपूर्ण है । 
उनकी जायू ७८ वर्ष की होते हूए भी बृद्यावस्था का उस पर कोई विशेष असर नहीं हुआ। और भाजतंक मे अपना 
कार्य पूर्णतया सम्हाल रहे हूँ । मह ॥नकी पविज्यपताह । वे अपता कारोबार अच्छी तरह से चला रहे है। उनको 
कार्य प्रणाली मे किसका विरोध हो सकता है, एवं जिस उत्साह से वे काम निन्रा रहे हैं, यह अलुकरणीय है। पंडितों में 
अनेक गुण हूं, जिनकी बजह से १५ साल से हमारे प्रान्त की चागटोर उनके हाथ में हैं। इतना कहना मुझे जावश्यक 
माऊझम पड़ता हैं कि उनके गूण, उनको काम करने की शक्ति, उसके व्यक्तित्व, उनके प्रभाव से ही वे इसने समग्र तक 


मुख्य मंत्री ! ] 
मुख्य मंत्री रहे हैं के 





प्रध्यप्रदंश के श्रसिद्ध मंगनोज घ्यवसायी श्री डो, पी. जार. कासद 

मध्यप्रदेश चेम्थर ऑफ कामस एण्ड इण्डस्ट्रीज, सागपुर इलेक्ट्रीक लाइट एण्ड पावर कम्पनी,लिमिटेड, एवं सो.पौ. 
सिण्डोकेंट, छिमिटेंड, की ओर से मच्यप्रदेश के मस्यमंत्री पडित रविशंकर शुफ् के ७६ के वर्षगांठ पर उनका हादिक 
अभिनन्दन करने हुए मुझ अतीव हुय॑ है। जे बिगत ६८ वर्षों से एक शासक के नाते मध्यप्रदेश के मास्प-विषायक रहे है । 
उनके शासन काल में, नंपा मिल्स हे 4५४ ९ मिल्स, भिलाई इस्पात, कोरबा कोपला क्षेत्र एवं अनेक जाबी उत्ोगों को 
रूपरेखाए बनी और दन रही है । आह उद्योगों के साथ ही उन्होंने दूसरे क्षेत्रों एवं ग्राम-विकास की और भी समान रूप 
से ध्यान दिया है। उनकी उद्योगशीछूता अनुकरणीय है । मे उनके दीर्पजीवी होफर राष्ट्र को सतत सेजा में 
संलग्न रहने की कामता कस्ता है| 





अख्ित्त भारतीय समाचारपत्र प्त्पावक परियद के अध्यक्ष और “हिलवाद' के संम्पादक श्री ए. डी. सणी 


यह प्रसन्नता का विषप है कि मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य प्तम्मेलन 38:५२ के मध्य मंत्री पंढित रत्िधंकर शुकतत 
का जञागामी जन्म दिवस समारोहपुर्वक मना रहा है । इस बायु में भी उतकी जीवनशक्ति, कार्यज्षमता एवं जागरूकता 
नवजवानों को भी रूज्जित करती है। वे राष्ट्रीय चेतना के इस्तॉत रहे हैं एवं ब्रिटिश झ्ासते के अनेक प्रल़्ोमनों 
को छोडफर राष्ट्र के अन्धकारमय वर्षो में कांग्रेस के एक सिपात्नी की तरह मार्ग दर्शन भी करते रहे। 

उनके शासत के सतत (७ वर्षों में उनकी काय-कर्मछ्ता ने उन्हीं के निपुण नि्णनों द्वारा आल्ोचकों को श्ान्त 
किया हैं। उतके ही सतत उद्योगों के परिणामस्वह्प प्रध्यप्रदेश को भिलाई इस्पात कारलाता मिला है । 

उनके प्रभावशाली व्यक्तित्त्व ने ही मध्यप्रदेश की राजनीति को स्थायित्व दिया है। वे कभी तटस्थ नहीं रहे । 
उनके स्वीकारात्मक व्यक्तित्व ने अपने विरोधियों का भी हित ही किया है। पंडित शुक्त क्रिकेट के छिछ़ाहीं हैं। 
वे ८० पर पहुंच रहे हैं। ईश्वर उन्हें कतंव्यरत होने की शक्ति दे। 


प्रांत के बयोदद्ध साहित्यसेबी श्री सुखराम चौजे, 'गुणाकर 

श्रीमान शुक्छजी का और मेरा मातुलगृह एक ही गांव में होने से में उनके दान को कट सत्र को विश्वेषताओं परिचित है| 
झुक्लजी के पूज्य पितामह मन्नोह़ाकती अनन्ग रवि-मत्रत और उसके तासाज़ों शिवभक्त घथे। झायंद उनके भक्ति- 
प्रसाद से ही ' रवि-शंकर जी का शुभ जन्म हुआ। शुक्लजी के एक मामा बड़े बी थे। रहेली में उन्होंने चने को 
चक्की दोनों हाथों से सर पर सी थी लिसे देख छोम आश्चर्यच्फित रह गये पे। उनके अन्य मामा अन्य विद्याओं 
में निपुण थें। उनके पिताजी कुझाग्र बुद्धि के थे और उनके पिताजी के बढ़े भाईं गदाघर प्रसादजी झुक का व्यक्तित्व 
अनोखा था। शुक्लजी में उन सबके गुणों और 28०27 छाप हैं। शुफ्लजी को धुद्धिपत्ता, छयन, अस्यवसाय 
कौर निष्ठा प्रसिद्ध हैं और उसी के बल से उन्होंने अपने लिये वर्तमान स्थान भजित किया है। भगवान उन्हें चिरावु 
करे ताकि वे दी काल तक जनता-मनाद॑न कौ नेबा के छिये उपकब्ध रहें। 











#ऋ-ज गुणाकर * 


दंड 





डॉ. बाबराम सक्सेना, अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग, प्रधाग व्रिश्वविद्यालय 
अद्ठारह वर्ष पहले की बात हैं। उत्त समय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के झमापति सेठ जमताछाछ बजाज थे 
और में उसका प्रघान मल्त्री। सम्मेलन की ह्थायी समिति का अधिवेशन वर्षा में वजाजवाड़ी में हुआ। अपिनेशन 
के उपरान्त हम लोग प्रयाग लौटे जा रहे थे। साथ में अरद्धेंय राज॑षि टंडन जी थे। तागेपुर में राजपि जी ग्रे मिलने 
एफ सज्जन आए--गौर वर्ण, ब्वेत वस्त्र, रूम्यां कद, ऐसो आफर्णषक आकृति कि बरबस आप उनकी और क़िच जायें। 
भवभति की यह उक्ति याद आ ग-- _.__ ह 
आधह्वासस्नेहभक्तीनामेकमायतन महत्‌। 
मिरकर हृदय को सन्तोंप जौर शान्ति मिली। प्रह थे श्रद्धेग पुंड्ति रविशकरजी कान । उस समय से में 
उनके सम्पर्क में है और मुलले उनका स्नेह प्राप्त है। यह स्नेह मेरी अमुल्य निधि है। संल्कृत को एक सृक्ति है--' बज 
कॉतिस्तत गुणा ख़न्तनन्सि | शुक्लजों आये संस्कृति के शेष्ठ डवाहरण हैं जिस में अन्य संस्कृतियों के उत्तम गणों को 
आत्मसात करके अपने व्यक्तित्व को कायम रखने की जद्भुत शक्ति हैं| 
संस्कृत के शकलजी भक्त हैं और यथा शक्तित उसके प्रचार-प्रसार और अध्ययन-अध्यापन में दतचित्त हैं पर वह 
संस्कृत को हित्दी की जगह जारूद करने के विरोधों हैं। संस्कृत विक्व परिषद के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने प्रथम 
बार दृढ्तापूर्वक घोषणा की कि यदि परिषद्‌ संस्कृत को राष्ट्रभाषा बताना चाहती है उनका सहयोग उसे प्राप्त न हो 
सकेगा। तब से ही परिषद्‌ के भीतर संस्कृत के राष्ट्रमापा होने को चर्चा समाप्त हुई। 
हिन्दी के शुक्कजी निष्ठादान सेवक हैं। हिन्दी साहित्य सम्मेल्लन को उनका पूरा बल आ्राप्त है। मुझे जब कमी 
भी उनके दर्शन करने का अवसर होता है, शकसजी की स्नेहसरिता आप्लावित कर देती है और सेरा मस्तक श्रद्धा से 
झुक जाता हैं। सचमुच हीं शककजी हैं--_ " । 
ब्राववासस्नेहमक्तीनासेकमायतन महत्‌। कप 


प्रधाग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष ढॉां. घीरेन्द्र वर्मा 
पूज्य शुक्ल जी का स्मेहनाजन होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। _ उनके व्यक्तित्व में एसी सरकृता और 
सहज आकर्षण है कि उनके संपर्क में आते ही व्यक्ति उनका हो जाता है। देश के तेताओं में शुक्लजी उन गशिने चुने 
व्यक्तियों में है जिन्हें भारतीय संस्कृति से सच्चा जनुराग हैं। हिन्दी को सेवा तो वे प्रारंभ से हो करते रहे हैं। रबर 
से प्रार्थता है कि वे कम से कम सौ वर्ष तेके इसी प्रकार देश की सेवा करते रहें। प्तादर मंगल कामनाओं पहित-- 











ब्रह्मषि जगप्नमायप्रसाव दावल, प्रयाग 

पष्डित रविशंकर शुक्लजी यों तो भारतीय भाग्याकाश के एक समुज्ज्वल्त ग्रह हैं, फिन्तु मध्यप्रदेश इधर के ६० 
बर्षों से उनके उच्चोग, परिश्रम और कर्तव्यप्रेरणा से अधिक प्रभावित होता रहा हैं। इघर स्वराज्य प्राप्ति के समय से तो 
मध्यप्रदेश के मुल्य मन्त्री के रूप से आप प्रधान भाग्य विधाता हैं। मध्यप्रदेश की उन्नति, मध्यप्रदेश को गौरव वृढ्ि, एक 
भारतीय प्रदेश के रूप में उसका प्रभाव विस्तार, मध्यप्रदेश के सार्वजनिक कार्गकर्ताओं में कत्तंव्य प्रेरणा और रत्साह की 
बिजछों भरने वाले आप प्थान केन्द्रीय सक्ति के स्वरूप में प्रतिविम्बित हो रहे हें। मध्यप्रदेश को एक वन्य प्रदेश गोड्वाना 
के रूप से बढ़ाकर कौशल हर बंक महाकोशऊ्ू के पद को चमकाने पर उसे सांस्कृतिक गौरब मिला है वह जापके सतत उच्चोंगों 
का फलस्वरूप परिणाम हैं। 

शकक्‍्कजी से सेरा परिच्तय सन १६० १ से है। मेंते शुक्लजी को उदारचेता, कतेव्यनिप्ठ और साहित्यिक 330, 
बाला पाया। बतएव जापसे सुहृद भाव हो गया। तखसे में आपका भ्रशांसक हूं। साहित्यिक प्रसंगों में, राजनैतिक 
अवसरों में और कान्यकुल्ज रामा सम्बन्धी सामाजिक क्षेत्रों में जब जब मुलाकात हो जाती हैं तब तब पुराना परिचयात्मकत 
स्नेह उमड़ उठता हैँ और मुझे अनुपम सुख और सन्‍्तोष को प्राप्ति होती है। जाप जैसे अड़िग और साहसी निष्ठा के 
सज्जन को अभिननन्‍्दन ग्रन्थ समपित करने का निहज्रप कर सम्मेलन नें स्तुत्य कार्य किया है । 

ल्री शुक्छजी दीर्षायु हों और मध्यप्रदेश विजयघाक्ती हो यही मेरी शुभकामना है। 








पंडित रविव्रांकर ज्ञी शक्ल, मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेछन के 
अध्यक्ष श्री ग्रिज़लाल ज्ली त्ियाणी के साथ 





थी रथिहंकर जी शक्ल अपनी घमंपानी झोपती भवानों देवी शक्ल के साथ 


पे । 
| 


कै (7 /3/ 60) जप ्ज्फउ 
५ “ । |] ५ अक न दे |! /' के 9 | रे 
33 ५३ ““-5( मच. । 





बुद्ष्याचउमश्रणा क्षान्त्या विध्या राष्ट्रसेवया, 
भाषयाभूषयाशुक्लः शुक्लः रूयातिपदंगतः । 

रविशक्लुरशुक्लो वे प्रधानमन्त्री सुधीः, 
ज्ञान-विद्या-वयोदृद्धः शतायुभवतु धुवम ॥ 


--ञ्री गंगाकिष्णु पाणदे 


श्री पं. राविशंकर जी झुक 


( संक्षिप्त ज्ोबन-चरित्र 





-) )९० ८00 जी के पूव॑ज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के 'टेढ़ा बीघापुर  स्यात के निवासी थे । वहां से शिवदीन *तथा 
हैक गंगादीत ताम के दो भाई झालोविका की खोज में निकल थें। ये दोनों भाई पहले ग्वाशियर पहुंचे । उन 
दिनों पंग्रेजी व मराठी सेनाप्लों म॑ उत्तरप्रदेश को निवासियों तथा गोरखों को सैंतिक कार्य के लिये विशेष योग्य समक्ता 
जाता था । ग्वालियर में दोनों भाई विभिप्न कार्य करते रहे उसके बाद ये मध्यप्रदेश के सांगर नंगर पहुंचे। अंग्रेजों के 
उदग्र एवं मराठा शासन के ग्रन्त की सन्धियेला में झुक्ल जौ के प्‌ बज इस लगर में प्राय थे। इन दोनों में से एक साई 
श्री शिवदीनजी का विवाह सम्बन्ध रहेंतती में हुआ था । उन्हीं का पेह वंश प्रचलित है । इतके पत्र गऐेश शक्ल घे। उत दिनों 
सागर लगर एक बड़ी व्यापारिक लेनदेन कौ मण्डी थघो। मब्यभारत की विभिन्न टिवासतों, भोपाल, मसला, निजाम 
पग्रादि कं सिक्‍कों का वितिमय इसी नगर में होता घा। यहां पर सराफे की एक प्रसिद्ध दुकान का संचात्तन श्री गणेश 
पुकल करते थे। सन्‌ १८१७ मे प्रंग्रेजों ने सागर का राज्य बाजी राव पेशवा से छीते लिया बा। इस प्रकार स्तागर को 
सुवेदारी का प्रन्त होने पर सागर को पुरांती टकसालों को बन्द कर दिया गया। उन्र समस् झंग्रेज़ों की प्रोर से गणेश 
शक्ल को कार्य करने का प्राश्यासन दिया गया था जिसे उन्होंने स्वीकार तहों किया । उतका निश्चग था किवे 
प्रंयेज सरकार की नौंकरी नहीं करेंगे। इसके कुछ दिनों बाद हो इनका. हवर्ववास होगया। गणेश शक्ल के दो 
पुत्र ये>>-मणि शुक्ल झौर रामचन्द्र गुक्त | इत दोतों ते झपते पैजिक व्यवताग के प्रतुसार कई रजवाड़ों के सिक्कों के 
विनिमय, कज॑ तथा सराफे का कार्य शुरू किया | उन दिनों विह्वारी दुबे (गयाप्रसाद दुबे इन्हीं के पुत्र थे) सागर के 
एक असिद्ध व्यवसायी व रईस थे । विहारी दुबे के साथ मिलकर सणि शुकत साके में कार्य करने लगे प्रौर जल्दी ही 
इस काप॑ में वड़ो उन्नति होगयी । 

१८५७ के प्रथम भारतोय स्वातंण्य पुद्ध के विफल हो जाने पर जव प्रंग्रेज़ों ने सागर नगर पर पुत्ः गधिंकार कर 
लिया तो बिहारी दुजे की उक्त दुकान पर एक लाल रुपये का तावान लगाया गग्मा। उस समय सक मणि शुक्ल सागर 
छौड़कर जा चुके थे, तावान लगतंपर बिहारी दुबे मी चले गये । उठते दिलों रामचन्द्र शुक्ल बुढं जी की लायदाद के 
मुख्य प्रवन्धक बनाये गये। शक्ल जी के दादा रामचन्द शुक्ल शारीरिक सम्पत्ति की दुष्टि से बहुत ही सबल ये । में एक ही 
विन में करेली से सागर घोडेपर पहुंच जाते थे। ये बड़ी हो लगन से सारों जायदाव का काम देखा करते थे गौर 
गवि-गांव जाफर समान की वसूलौ किया करतंथे। वें छः फाप्र कौ प्स्तौल झपने साथ रखते थे और बड़े ही दवंग 
वे। जाबदाद के ८० गांवों में वे कबकर लगा आते थे । 


प्रयाग के बालकराम सांलिंगराम (हांथी के निशज्ञान बाला) पण्णा के पहां उनकी पुस्तकों में शुक्त जो के जन्म 
से तीन बर्ष पूर्व का निम्न ब्यौरा मिला है | इससे शुक्ल जी के परिवार, बँश एवं पूर्वजों के नाम को जानकारी 
होती हे!--कान्यकुब्ज ब्राह्मण शुरुल, गोज भारद्वाज, वानी सागर, ठिकाना खुशीपुरा, भरी प्रयाग घाए। क्िवदीन 
जी के बेटा, नाती गणेश जीं के, लड़का मन्नीतवाल। भाई रामचन्द्र, घ लड़का गजाघर ब हूरी शंकर, व मतीजा 
जगन्नाय जी । प्रागें जो कोई हमारे वंश्ञ को धावें, पुरोहित सालिगराम बालकराम के जो, प्रजंन, हाथी निशान 
बाले को माने पूजा । 
मितीः पूष सुदी, सतल्तमी, संक्त्‌ १६३१। मन्नीलाल जी प्राए थें। इनके दस्तसत वही सागर, पुराती, 
पश्ना ३२० में हैं । 














डं थ्रो शक्ल्-अधभिनदन-पन्य 


शुक्ल जी के पिता पं. जगन्नायप्रस्ताद जो शुक्ल तथा उनके चाचा प॑. गजाघरप्रसाद जी शुक्ल के समस्र सागर तमर 
में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारम्म हुआ धा। दोनों माइयों ने श्री ग्राारसिह गौर के साथ मैंद्रिक की परीक्षा दी। उन 
दिनों सागर में कइ्ती का बड़ा रिवाज था। सब विद्यार्षियों को ग्रतिवार्य रूप से कुष्ती सिलायी जाती थी । सी 
अखाहे में जाकर व्यायाम करते ये । प॑- जगज्नावप्रसाद शुक्‍त का विवाह गुढ़ा संग्राम के दूजे ढंज् में हुआ था। इनकी 
पत्नी का शरीर बड़ा संपुष्ट एवं सकल था। उनका रंग उज्ज्वल गौरवएं का था धौर वे बड़ी ही कार्यक्षम पौर सझक्त 
थीं। मैट्रिक तक पढ़ाई पूरी करने के बाद पं: जगप्नाथप्रसाद शुक्ल रायती इदसे के यहां सब एजेंष्ट होगये झौर उनके 
खचररें भाई प॑. गजाघर प्रसाद शुक्‍त राजा गोकुलदास मिल्स क॑ सेकेटरी वन सये ।. बाद में इनके प्रयत्नों से राजनांदमांब 
की सी. पी, सित्स कौ स्थापता हुईैं। सागर तथा नागपुर के राज्यों पर भ्रधिकार करने के बाद प्रंप्रेजी कम्पती ने “सध्य 
प्रदेश” नामक एक नवीत प्रान्त की स्थापना की थीं। अंग्रेजी शासन के प्रग्नदूत के रूप सें पंग्रेज ज्यापारों हमारे देश में 
छा गये थे। उस समय विभिन्न प्ंग्रेज व्यापारिक संस्थायें दें श मर में श्पने राष्ट्रकी तिजारत फैला रहो थीं। रायत्ती बदसे 
नामक ऐसी ही एक व्यापारिक संस्था में शुक्ल जी के पिता पं. जगप्नापप्रसाद जी शुकत सब एजेण्ट थें। कणप्पतोंकों 
कार्य के सिस्सिले में .ध्रापको मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थानों में रहने का प्रवसर मिला । 





बालक रविशंकर का जन्म सागर नगर के रविशंकर वादे (पुराना साम चमेली लौक, खुशीपुरा ) मोहल्ले के 
एक दोमंजले पेतुक गृह में वृहस्पतिवार श्रावण कुष्ण प्रष्टमी विकमी सम्वत्‌ १६३४ तदनसार २ प्रगस्‍्त १८७७ है के 
दिन सिंह लम्त में हुआ बा। बालक रविशंकर की बाल्यावस्था के दित सागर ताल के चारों झोर बसे मोहस्लों में 
व्यतीत हुए बे। बालक रविश्वंकर शुक्ल की हिन्दी की शिक्षा प॑ . सुल्दरताल गुर की पराठ्शाला में हुईं। उन दिलों 
सिक्षकों को वेतन नाम मात्र का दिया जाता बा। प्रति प्रमावस्या-यणिमा को सब विद्यार्थी प्रपने-अपने घरों से 
सौधा एवं दक्षिणा का सामान लें जाकर गुरूजों को दे झाते थे। सीधे में ग्राटा-दाल, चावल, हल्दी, नमक, ससाला प्रादि 
सब सामान होता या । सुन्दर गुरू की पाठझ्ाला प्रान्त कौ उत्त पहली छः पाठशालापों में से एक थी जिन्हें संग्रेजों ने प्ान्त में 
स्थापित किया या।. सन्‌ १८८४ में ८ बर्ष की प्रायू में वालक रविशंकर ने प्रायमरी की परीक्षा उत्तीएं कर ली वी। 
किशोर रविशंकर को निरन्तर दौनन्‍्तौत वर्ण तक १० वर्ष की प्ञामु तक झपने पिता के साथ होशंगाबाद, टिमरनी, पिपरिया 
प्रादि स्थानों पर रहता पड़ा, इसलिये बह पंग्रेजी शिक्षा प्रहण नहीं कर सका, फलत: किशोर रविशंकर शुक्ल को उतके 
पितामह प॑. रामचन्द्र शुक्ल ने शिक्षा कौ दृष्टि से सागर झ्पते पास बुलवा लियां। यहां पर १८६९ तक प्रापकी 
व्यवस्यित रूप से प्रंग्रेजी को शिक्षा हुई। दादा पं. रामचन्द्र शुकल के स्तगंवास पर मिडल के बाद रविशंकर जी नान्दगांव 
में ग्रषन पिताजी एवं पितृव्य पँ-सजाघर प्रसाद शुक्ल के पास भा गये। उन दिनों पं. गजाघर प्रसाद जी सी, पी. मिल्स 
के एजेप्ट व मुख्य भागीदार घें। वम्बई की भंप्रेज व्यापारिक संस्या मैकबेय ब्दस कम्पनी की संचालक थी। _ मैकजेव 
ब्दर्स ने कम्पती जझावासिंस को बेंच दी थी। इस नमो कम्पनी ले मिल का ताम बंगाल नागपुर काटन मित्त्स 
रखा या झौर मिल का प्रवान कार्यालय कलकत्ता में स्थानान्तरित कर लिया था, फलतः कम्पती का रायपुर दफ्तर 
बन्द कर दिया गया। 


शुक्स जौ की माध्यमिक शिक्षा रायपुर में हुईं। राजतान्दगांव व रामपुर में शुक्त जी को किकेंट तथा व्यायाम 
का झौक था। स्कूल जीवन के सहपाटियों में ठाक्र हनुमातसिह, गोविन्दलाल पुरोहित ब रेबतोमोहल सेल 
सें। ये तौतनों ही शुक्ल जी के ह्लाजीवन मित्र रहे। युवक रविशंकर प्षक्ल ने मंद्रिक की प्रोक्षा सनू १८६५ 
में रापपुर हाईस्कूल से उत्तीएँ को। दो बे बाद उन्होंने जबलपुर के सरकारी कालेज से इष्टर की परीक्षा उत्तीएं 
की। वी. ए. की स्नातक परीक्षा के अध्ययन के लिये झ्ापको नागपुर जाना पड़ा भौर यहां के हिस्ताप कालेज में 
झ्रापक सार्वजनिक जीवन फा श्रौगएंश हुआ । प्राप जिस समय तुतीय वर्ष के विद्यार्थी थे प्रापका सम्पर्क कालेज के 
प्रोफेसर स्व. साला भगीरथप्रसाद से हुआ | के कालेज में एक लोकप्रिय प्रोफेसर के प्तिरिक्‍त कांग्रेस कमेटी के सत्तरी 
भी थे। नागपुर में होने वाले गणपति उत्सव इस सम्रय सार्वजनिक रूप में मनामे जाते सगे थे । इन 


उत्सवों ने तथा शिवाजी एवं स्ोकसान्य तिरूक के चरित्र ते शुक्ल जी तथा उन जैसे युवकों के हुदग पर बढ़ा प्रभाव 
डाला था। इन दिनों नागपुर के सभी कालेजों के विशद्यॉर्पो श्रपें को तिलक की विचारधारा के 
धनुगामी मानते थे। लोकमान्य का यह वाक्य विद्याक्रियों के छुदय प्र प्रंकित हो गया था कि “ब्रिटिया 
हफमत ताज-पत्र के ऊपर पट्टा सिखा कर नहीं भ्रायी है।! इन्हीं दिनों राजद्ोह के प्रभियोग में श्री बाल- 
गंगाषघर तिलक पर एक सुकदसा किया गया था इस मुकदमे कौ कारेबाई ने क्तिधियों के मत पएर इतता प्रषिणा 
प्रभाव डाला था कि ' तिलक ट्रायल ' नामक पुस्तक के शाधार पर शुक्ल जो तथा उत्तके साथी विद्यार्थियों ने सोकमान्य 
तिलक के मुकदर्म का एक प्रहसन खेला शा । इस प्रहसन में प्रभु लामक विद्यार्पी सिलक दना या, श्यामाचरण डूबे 
जस्टिस स्ट्रेंची बने भे प्रौर श्री मूलचन्द तिवारी पब्लिक प्रासीक्यूटर बने थे। जब जुरी से मुकदसे के दौरान में भनि- 
युक्त के विधप में पूछा गया फि 'वहु झ्पराघी है था सिरपराणी -तो जूरी ने उत्तर दिया-निरफ्राधी । तिलक के इस म॒क्त- 
दमे के श्रहसन ने बोडिग में रहने बाते छात्रों तब्रा कालेज के प्रत्रिकारियों में बढ़ी सनसनी पैदा रर दी । शुक्ल जो तथा 
उनक साथियों में राष्ट्रीय कार्यों के प्रति दिलचस्पों बढ़ती गद्यी। शुक्ल जो यपने कुछ सहपाठियों के साथ जिनमें 
मूलचन्द तिवारी झादि सम्मिलित थे, प्रो. भगीरयप्रसाद जी की प्रध्यक्षता में स्दयसेवक बन कर झमराजतों काँग्रेस में 
सम्मिलित होते के लिये गये थे । हिस्ताप कालेज के विद्याथियों में राष्ट्रीय वृत्ति प्रेहित करने में प्रो. बगौस्वप्रसाद जौ 
का बड़ा हिस्सा बा । सन्‌ १८६७ में झ्मराचतौ की १६ वो कांग्रेस में प्रों, मगीरघप्रसाद के नेतृत्व में विद्यायियों 
के जाते से कालेज के ग्रचिका री बड़े विक्षुब्ध हो गये थे, उन्होंने प्रो. साहद को कालेज छोड़ने का भादेश दें दिया। श्रो: 
साहब एक ग्रादर्श शिक्षक थे। जे केवल ५० ) मासिक में घपता सारा गुजर-बसर कर लेते णे। जे&शादा जीवन एवं उच्च 
विचार के सिद्धान्त में विश्वास करते यें। १८६६ में शुक्लजी ने वी. ए.की उपाधि कलकत्ता विधविद्याजय से प्राप्त कौ । 
इल दिनों शुक्‍्त जी के सहपाठियों में श्री भगवतीचरण दुवे, श्री मृतचन्द तिवारी, श्री प्यारेलाल मिश्र और माथबराब 
स्रे प्रादिबे। इन्हों दितों एम, ए को घोणियों में श्री सोताचरण दुवे आदि विद्यार्सी थे। इत सब बन्पुपों के साथ 
धुकस जी ने विद्यार्थी जोवत के बाद भी प्रपता स्नेह-सम्बन्ध स्थिर रखा । में सभी बन्घुगण शुक्‍त जो के सार्वजतिक 
एवं गृहस्थ जीवन में भी सदा स्नेही मित्र बने रहे। विद्यार्थी ोबत के इत प्रारस्मिक संस्कारों ने ही शुक्लजी के 
भात्री सातंजनिक जीवल की नींव रखी थीं। 

कार्पक्षेत्र में :--वी; ए. की परीक्षा के बाद शुन्त जो छः महीने के लिये हिसलाप कालेज में फैलो हो गये धौर 
छा: महीने कानून की श्रेणियों में सम्मिलित हुए ।. इन्हीं दितों सरकार दुभिक्ष के विषय में विशेष अधिकारी नियत कार 
रही थी। हिस्लाप कालेज का कार्यकाल पूर्ण हो जाते पर शुक्‍्त जी ते दु्मिज्ष की ग्रफमरो के लिपे प्रान्त के चोफ कमिइनर 
सर फ्रेंजर को सौधे एक पत्र लिखा | यह पत्र शनिवार के दिन चीफ कमिश्नर को सिला। सर फेजर व्हाई. एम. सी. ए. 
के साप्ताहिक प्रधिवेदनों में नियमपूर्वक जाते थे। उस ग्रवसर पर उन्होंने प्रिसिपल से शुफ्ल जी के विषय में पूछा | 
प्रिसिपल रेबरेन्ड बिटल ने शुक्ल जो को सोमवार के दिन चीफ कमिप्नर से मित्तनेके लिये कहां। सोमवार के दित चौफ कपि- 
इनर ने शुक्तत जी से मिलने पर असच्चता प्रकट को और नौकरी के सम्बन्ध में चीफ़सेकेंटरी से मिलने को लिये कहा । इस 
सम्बन्ध में चोफ सेकेटरी से जब शुक्त जी मिले तो संग्रेज चीफ सेक्रेटरी ने शुकत जी से पूछा कि तुम चीफ केमिए्तर के पास 
सीधे केसे पहुचत गये ? इस पर शुक्ल जी ने प्रपने प्रिसिपल का हवाला दिया। चौंफ सेकेटरी ने कहा कि ५० ) मासिक 
की एक जगह खाली है। उन दिनों चीफ कमिश्नर के दो क्लर्क होते घे--एक सीनियर फ्त॒क होता था और दूसरा 
उसका पबसिस्टेन्ट होता घा। इस घसिस्टेन्ट की जगह खालों मीं। शुक्त जौ ने उस काम को करने की स्वीकृति दे 
दो। शुक्ल जो डे कु मास तक इस स्थान पर कार्य करते रहे, इस जगह पर विशेष काम न था, हां, नगदी सम्मालते की 
जिम्मेंदारी अतर्य थी। विश्षेष कार्य न होने से शुक्ल जो इन दिनों सरकारी गोपनीय (कॉस्फिडेन्सल) फाइले देखते 
रहते थे जो कि उन दिनों चीफ कमिक्नर के पास रहती थीं। शुकत्त जी ने देखा कि इन फामलों में किसी प्रफसर को 
बहुत ही ईमानदार लिला होता था तो उसी कौ कहीं बहुत ही अ्रप्टाचारी लिखा रहता घा | शुक्ल जी को फ़ायलों का 
पह भ्रष्यवन वे निरीक्षण बहुत ही दिलचस्प ज़गता था । 


हु प्रो शुकल-ग्रधिनग्दन -प्न्य 


सौंफ कमिइनर के सेकण्ड कैम्प क्लर्क का कार्य करते हुए भी जब शुक्ल जी को अपना वेतन नहीं मित्ता तो फन्होंने 
आफ सेक्रेटरी को लिखा कि उनके वेतन के वारे में क्‍या बात है ”? इस पर चौफ सेक्रेटरी कौ टिप्पणी लिल्लों प्रायी 
कि इस जगह पर पुराने कर्मचारी को ५०) मिलते थे, धापकों इस काम के लिये ३०) हो रुपये मिल सकते हैं। 
यह कागज मित्ञते ही शुक्ल जो के सिर से पैर तक भाग लग गयी जे तुरन्त चीफ कमिए्सर के पास गये भ्ौर उन्होंने 
बहू पुर्जों उनके सामने रल दिया। चौफ कमिइतर नें कागज को देखा भौर परिस्थिति समझ कर कड़ा कि इस पर 
लिछ दो कि यह मुऊे मंज्र हूँ सौर में जत्दी ही तुम्हारे लिय्रे काम दिलवा दुगा । झुक्‍ल जो से चौफ कमिश्तर के कहने 
पर उस कागज पर प्रपनी स्वीकृति लिख दी। सप्ताह भर के प्रन्दर ही शुक्ल जी को दुभिज्ष के विशेष प्रफतर कौ 
नियूक्ति का झ्ाज़ान्पत्त मिल गया। 


सेवा-कार्य में :-शुक्‍ल जी तें रायपुर से ४४ मील की दूरी पर (सरायपाली की ओर) सिरपुर स्थान से ८ मील 
दूर बौडरा कैम्प में दुर्मिक्ष के विशेष प्रधिका री के रूप में कार्य किया । यहाँ कार्य करते हुए घापते एक उदार कर्मठ सेवा- 
भावी नवयुवक के रूप में कार्य किया। उस समय सम्पूर्ण छत्तीसगढ प्रदेश अकाल की भीषण विभीषिका सें कुलसा 
जा रहा था, परन्तु काम करने वाल ग्रफसर व ठेकेदार दुर्भिक्ष पीड़ित जनता के हितों पर ध्यान देने के स्थान पर प्रपना- 
झपना घर भरने में लगे हुए थे। सरकारी नियमों के प्रनुसार ठेकेदार सामान नहीं देते थे, अ्रष्टाचारी प्रफसर ऐसे 
ठेकेदारों से हिस्सा लेकर उनके बिल मंजूर कर देते ये। शुक्ल जी ने प्रकाल-पीड़ित क्षेत्र में पहुंच कर यह परिस्थिति 
देखी। उन्होंने ठेकेदारों के बिल तामंजूर कर दिये, इस पर ठेकंदारों ने बड़ा शोर मचागा परन्तु शुक्ल जी गपने रास्ते 
पर बढ़ते रहे। सरकैौरों व्यवस्था के ग्रनुसार शुक्ल जी को जो भौ सामान मिलता था वे उसे पूरा का प्रूरा दुभिज्ष 
छ्िबिर के कच्चों को खिला देते थे। इससे शिविर के बच्चे बहुत ही दृष्ट पृष्ट हो गये । शिविर बन्द होने पर शुक्ल जी 
को दु्भिक्ष सम्बन्धी विशेष अधिकारियों में प्रथम संख्या का (नम्बर वन ) प्रधिकारीं घोषित किग्रा मया। सिप्पुरं 
में दु्निता सम्बन्धी कार्य करते हुए ही शक्ल जी ते यहां की सामान्य जनता से सुना कि यहां पर एक समय चड़ा नगर था 
जो कि महाकोशल की राजधानी थी। महाकोशल कौ प्रसिद्ध राजघानीं जीपुर की किम्वदत्ती सुन कर शुक्ल जी 
के मन में इस मृगर्म स्थित अतीत के मौरव-चिह्नों की खुदाई की वात घर कर गयी । * 


दुभिक्ष के विशेष प्णिकारी के रूप में कार्य करने के दाद कुछ समय तक शुक्ल जी स्व. ढा. हीराताल के साथ गये- 
टियर बनाने के कार्य में लगे रहे । इस समय आपके सहकारी के रूप में स्व. पं . प्यारेलाल मिश्र भी कार्य कर रहे थे । 


शिक्षा-क्षेत्र में:-कुछ समय तक धाप मर्दुमज्यमारी विभाग में मी कार्य करते रहें । इन सरकारी विश्ञार्गों में शुक्ल जी 
ते युवकोचित लगन से कार्य किया परन्तु उन्हें जल्दी ही सनुमब हो गया कि सरकारी नौकरी उतकी रझत्रि के झनुकूल नहीं 
हैं इसलिये जब उक्त सरफारी विभागों में झ्रापक कार्य को देखते हुए ब्रापकों नायब तहसील़दारी की जगह का प्रकसर 
मिलातो उसे ठुकराते हुए ग्ापने विद्याध्ययन एवं प्रध्यापन के मार्ग को झपनाता ही अेपस्कर समझा । मुंसिफी के कार्य के 
लिये घुरुल जी को दमोह में नियुक्त किया गया था। शुक्ल जी इस कार्य के लिये घर से चले परन्तु रेल के सफर में उन्हें 
पसकारी नौकरी से इतनी अधिक विरक्ति हुई कि कटनी स्टेशन पर उन्होंने सरकारों नौकरी ल करने का संकल्प 
कर लिया धौर दमोह न जाफर जबलपुर चत्ते गये । जबलपुर में शुक्त जी प्रपनें जीवन के भावी मार्त प्रदर्शन के 
लिये झपने पिताजी के मित्रों-श्ली बिहारीलाल खज़ांचीं, देवीप्रसाद चौधरी व राजा मोकुलदास जी ग्रादि से मिले। 
इस प्रकार १६०१ में मंसिफी की जगह ठुकराते हुए शुक्ल जी ने एक शिक्षक की वृत्ति घारण की । 
"सन्‌ १६५३-५५ पें मध्यप्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के हुप में श्री रविशंकर जो शूक्‍त ने सिरपुर के 
ऐतिहासिक एवं पुरातत्त्व के स्मारकों की खुदाई प्रारम्भ करवायी। यहाँ पर पुरातत्त्व के प्रमुल्य स्मारक प्राप्त हुए हैं । 
प्रमी इस स्थान की खुदाई प्रचलित है। इस स्थान का उल्लेख गजेटियर में भी हैँ । | 





जोचनो खंड ऊँ 


सन्‌ १६०१ में आी शुक्ल जो ते सरकारी नौंकरों में त्याग-पत्र दें दिया प्रौर प्रापसे बपती कानून की 
पढ़ाई प्रबलित फरने के लिए जवलपुर रहने का निश्चय किया। कानूल की पढ़ाई प्रचलित रमाने के लिये उन्होंने 
जवलपुर के हितकारिणों हाईस्कूल के प्रबन्धकों के प्रामन्‍्त्रण पर हाइस्कल में बष्यापत कार्य भी स्वीकार कर 
लिया। शुक्ल जी की यग्रोंग्यता तथा उनके पढ़ाले के डंग से पं. रघ्वरप्रसाद जिवेदी बहुत हीं सन्तुष्ट थे | 
हितकारिणी घंस्था में शुक्ल जी एक सफल प्रब्यापक सिद्ध हुए । जवलपुर में रहते हुए शुकत जी का दूसरा विवाह 
१६०२ के जून मास में हुपआ॥ा था। विवाह के छः महीने ही व्यतीत हुए होंगे। उन दिनों शुक्त जी कानून की श्रेणियों 
में लियमपूर्षक जाते थे । दिसम्बर का महीता था। जबलपुर नगर में प्लेंग की सहामारी फैल गयो।_ ६६ दिसस्वर 
की दोपहर को च हे की घटना हुईै। उन दिलों शुक्ल जो अन्धेरदेद की सड़क पर एक बंगाली दारकानाष सरकार के 
किराये के मकान में रहते थे । झृक्‍्ल जो के चाचाजी जिन दिनों गोकुलदास मिल के सेकेटरी थे उन दिनों मी उतकां परि- 
वार इसी मकात के साथ के एक बढ़े मकान में रहता था। मध्यप्रदेश के प्रमुख शिक्षाविन्न प॑ . लज्जाशंकर जी फ्रा भी शुक्ल 
जी के पड़ोस के मकात में रहते थें। इनके मकानों के पीछे कुछ कॉपड़ियां थीं। पहले इन सझोपडियों में रहने वालो निर्षत 
जनता (कंजड़े) ही प्लेग की शिकार बनी। उतने दिलों जवलपुर नगर में प्रतिदिन प्लेग से भरने वालों कौ गिनती 
बहुत झ्ािक गी। पघटता के दिन एंक छोटी सी चुहिया शुक्ल जी के मकात में पिछली फोपड़ियों से भ्रायी और टीक 
रसोई के बीच में प्रा गिरी । झुक्‍ल जो खाता ल्लाकर कानून पढ़ने कालेज जा चुके थे, पीछे घर पर उनकी तवविवाहिता 
प्रवोष परमंप्त्नी थीं। रसोई में चुहिया को छटपटाते व चक्कर लाते देखकर शुक्ल जो की पत्नी ने सोचा कि झायद 
बरहिया मुख प्यास से ब्याकुल होकर छटपटा रही है। उन्होंने उस चुहिया के पास घाटा बिलखेर दिया और पास में 
पीने के लिये पानी रख दिया, परन्तु चुहिया फिर न उठी घौर छठपठा कर मर गयी। खोड़ी देर में बरौती चौका साफ 
फरने भागी । उसने मरो चुहिया उठा कर बाहर फेंक दी झौर चौका साफ कर दिया | दो दिन बाद शुक्ल जी 
को पत्नी को तेज बुंखार चढ़ गपा। इस समय शुतत जी के पढ़ोंस में पं. लज्जाशंकर कमा के घर में भी प्लेग ने एंक 
प्राहृति ली। शुक्‍त जी के घर में भी प्लेस प्रपने मीषण रूप में परीक्षा लेते लगी। शुक्ल जी रोत-दिन हिम्मत रख 
कर पत्नी की सुझूपा करने लगे । प्लापने उन दिनों पपनी पत्नी की झ्रायुवेंद तथा एलोपशो दोनों ही प्रकार की जिकित्सा 
करवायी। बहुत ग्रधिक कमजोरी हो जाते से डाक्टर ने शक्ल जी को सत्ताह दी कि रोगिज़ी का स्वास्थ्य सुरक्षित 
रखने के लिये उसे मांस के शोरवे का पौष्टिक पदा्ष॑ दिगय्रा जाना प्रावक््यक हैँ। परम बैँष्णाव कुल में जन्म लेकर 
एवँ निरन्तर कट्टर दाफाहारी भोजन करने पद भी प्रर्घाद्लिनों की प्राण-रक्षा के लिग्रे शुक्ल जो ते उस प्रापद्धम के 
प्रपोंग को उचित समझा प्रौर 'बान्दस एसन्स प्राफ मटन्‍्स एण्ड चिफन्स दन्द ढिल्दों से शेकर देते लगे। रोग दूर 
करने एवं हुदय की गति को ठीक रखने के लिये, बेद्य की सलाह के अनुसार शाप अपनी पत्नी को समरयन्समय पर 
प्रश्रक भस्म भी देते रहे। “लेग को गांठ को दबाते के त्तिये एलोपेथी दवाइयों के लेप बेंकाम सिद्ध हुए। हिन्दुस्तातों 
प्रायुवंदिक दवाई के एक थोड़े से नुस्खे से बड़ा काम किया। शुक्ल जी भिलया, फिटकरी शौर प्रफोम को समात 
मात्रा में लेकर चन्दन के समात घिस कर लेप बनाते थे । फिर इसे गरम कर गाँठ पर लगाते थे। इसे कए्डेकों 
प्राग पर सेकते थे। इसे निकालते नहीं थे, उसी गांठ पर बार-बार लगाते थें। इससे गहने की गांठ बैठ गयी परन्तु 
जाँघ को गांठ को चौरना पड़ा। इस बौमारी के दिनों में घर की बरौनी मर गयी, घर में दूध खाने बाला भी जाता 
रहा घौर दूसरे पास-पड़ोस बाले भी मोहल्ला छोड़ कर अले गये परन्तु शुक्ल जी ग्रपते परात्मीय श्री गयाप्रस्तादजी 
प्रवस्थी (जों उन दिनों विद्यार्थी थे) के साथ रोगिणी की परिचर्या पर डे रहे। स्वर्ण भोजन 
बनाते, चिकित्सा करते धौर रात-दिन परित्र्यां करते अन्त में पलों को रोग-सुक्‍्त कर पुरे एक महीने 
५ दिल के जीवन-मुत्य के संग्राम में सफलतापूर्वक जूकंकर प्रापं २० जनवरी को नादगांव पहुँचे। पत्नी 
के रोगमुकत होने पर प्रापने झोरब के टिनों की माला उन्हें पहना दी और बतलाया कि किस प्रकार प्राण-रक्षा के 
लिये उन्हें यह पौष्टिक पदार्थ विवश होकर देता पड़ा। 





कानून की पढ़ाई पूर्ण करने एवं प्लेग की घटना के बाद जरागढ़ राज्य के प्रवन्धकों कौ प्रोर से शुक्ल जी को छ्लैरागढ 
हाईस्कल के प्रधानाध्यापक बतने का प्ासत्त्रफ्‌ दिया गंया। स्रध्मापन कार्य में रुचि एवं छत्तीसगढ़ के प्रति प्रपने 
प्राकर्षण के कारण शुक्‍त जो ने इस कार्म को स्वीकार कर सिया। भ्रपाताश्यापफ के रूप में शुक्ल जी एक लोकप्रिय 
शिक्षक एवं सफल प्रनुशासन रिय प्रवत्धक खिद्ध हूँए। प्ापकी प्रधानाध्यापक का कार्य-काल बश्चपि दो बर्ष तक ही 
मर्यादित रहा परन्तु ग्पने कार्यों के कारण वह वर्षों तक खरागर में श्रद्धा व प्रेम से स्मरण किये जाते रहे। प्ाज भी 
उनके छात्र बड़ी घड़ा से उन्हें घाद करते हे। इस संमय की दो-तीन घटनाप्नों से शुकत जी की अ्नुश्ासत-प्रियता एव 
प्रबन्धक वृत्ति पर प्रकाश पह़ता है। 


उन दिनों खेरागड़ राज्य के दीवान खान बहादुर मौलती मोहम्मद हुसेन थें। इन्हीं दिनों खेरांगड़ के हाईस्कूल 
में म्रजीमढ़ का एक साम्प्रदायिक मुस्तिस लीगी ग्रेजुएट घाया। यह दौवान का बहुत है| महलगा था । इसने प्राकर 
कहना शुरू किया कि सौ. पी. के ग्रेजुएट कुछ दम हीं नहीं रखते। उसने स्छुल में प्रपता रोब जगाने की बहुत कौशिक्ष 
कौ परन्तु शुक्ल जी नें विद्यालय झौर भ्पने पद कौ प्रतिष्ठा रख्तों। इन दिलों राषपुर पें 
फिलिप नामक. एक कंमिइ्नर प्राया। शुक्ल ज़ी ने इसके हाथों प्रुरस्कार-वितरण फे कार्यक्रम को 
व्यवस्था करवायी थीं। इस कार्यक्रम की इतनी ग्रधिक सुन्दर एवं नियमित व्यवस्था शक्ल जो ते की भी कि खेरागढ़ 
में बह घटना उत दिलों स्मरणौंय वन गयी थी। इस प्रवसर पर झुक जो ने फर्श, गलीचें की विछायत एवं कार्यकस को 
व्यवस्था बहुत हों सुन्दर की परन्तु इस झवसर पर इनाम दिये जाने के थोम्य विद्यार्थियों कौ सूची बनाते के प्रझन पर 
दीवात ने कुछ प्नुचित हस्तक्षेप किया। शुक्ल जी विद्यालय के रिकाई के प्नुसार सर्वोत्तम विद्ाधियों को पुरकार दिल- 
वाता चाहते थे परन्तु दीवान ने हस्तक्षेप कर विधावियों छा जो चुनाव शुक्ल जो ने किया था, उसे बदल दिया । 
कार्यक्रम सफलतापूर्वक तिपटाते के बाद शुक्लजी ते ग्रधानाष्यापक के पद से त्याग-पत्र दे दिया । दो चारद्वित बाद 
राजा साहेब ने मामले के जीच में पड़ कर शुक्त जी को भ्रपता त्यागन्पत्र वापस ज़ेते के लिये संजूर किया। इसके 
पश्चात फिर कभी दीवान ने शाला के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया । इसके बाद ही एक घटना प्लौर पटो-खेरागढ़ 
में मी प्लेग की बीमारी शुरू हों गयी । खैरागंढ़ के दीवाने मौलवी मोहस्मद-हुसेंन का छोटा लड़का प्लग से पोडित 
हुमा था। प्रधानाध्यापक शुक्ते जी ने रात दिन झपने विद्यार्बी की इसे बीमारी में परिचर्या कर रोगमुक्त करने 
में निस्संकोच् पूरी मंदद की। जिस समय घर के सदस्य भी प्लेगं के रोगी की विकित्सा करने एवं उसके पास तक 
जाने में संकोच करते थे उस समय शुक्लजी ने उसकी परिचर्या तथा सुश्रुपा कर मोहम्मद हुसैन का हृदय जीत लिया 
था। छ्ुक्‍लजी एक बहुत ही दयालु शिक्षक थे, वे लड़कों को उन्नति एवं विद्याध्यमन के लिये उन्हें सदा प्रवत्त करते 
रहते थे परन्तु साथ ही वे किसी भी स्थिति में नियम-मंग को सहन नहीं करते ब। एक बार दीवान का लड़का 
ग्राले हसन रिजवी तथा फ़ारेस्ट-अफसर का लड़का तकल करते हुए पकड़े गये। शुक्ल जी ने इस लड़कों को छ: छ: 
केतों की सजा दी। उसपर दीबान साहब के लड़क॑ ने तो चुपचाप बेंत खा ली परन्तु फारस्ट प्रफर के लड़क ने 
दीवान को दरस्वास्त दी कि उनक हेडमास्टर ने उन्हें बेतों को सजा दी है। इस पर दीवान ते उस पर लिख दिया कि उन्हें 
मेरी घोर से भी छः छः बेंसों की सजा झौर दीजिये | यह दरब्वास्त लेकर जब फारेस्ट के प्रधिकारी का लड़का शुक्ल जी 
के पास गया तो शुक्ल जो ने उसे मह कह कर छोड़ दिया कि प्रागें से ऐसी शरारत फिर कमी नहीं करना । 


शुक्ल जी लैरागढ़ में प्रतुणा सनप्निय झिक्षक एवं एक सहृदय ग्रभिभावक के रूप में वर्षो तक सम रणी य बने रहे । छिक्षक 
के रूण में दुकल जी जितने ही कड़े थे एक खिलाड़ी नेता के रूप में वे विद्याथियों के लिये उतने ही लोकप्रिय थे । किफेट 
तथा दूसरे खेलों के प्रति शुक्ल जी की दिलचस्पी पहले की तरह बती रही । ह्क्ल के घष्टों में शुक्ल जी की कढ़ाई प्रत्तिद् 
थी तो सेल के मैदान में वे पक्के खिलाड़ी थे । वे पग्रपते समय में क्रिकेद के एक प्रसिंद्ध खिलाड़ी थे, जे बायें हाथ के 
(लेफट हैण्ड वाउलर] बल्लेबाज थे। एक बाजी (झोव्हर) में तीनन्‍्तीन खिलाड़ियों को प्राकट कर डेते थे । उसका 
गेन्द का एक-एक निशाता प्रचक पड़ता था। 





ल्लरागढ़ के हाईस्कल क॑ प्रधाताध्यापक का कार्य करते समय शुकलजी को छत्तौसगढ़ को सिपास्कों सर 
फिर प्रामस्त्रणा मिला | छत्तीसगढ़ स्टेट एजन्सी के एजेन्ट को सांग पर झकक्‍त जो बस्तर के महाराजा सदप्रताए- 
देव गौर कवर्घो के स्वर्भीय राजा ठाकुर गदुनाथसिह के ट्यूटर-शिक्षक नियत कर दिये गये। १६०४ से १६०६ तक इन 
दोनों राजाप्रों क॑ शिक्षक के कप में मापने कार्य किया । शिक्षक के रूप में शुनल ज़ी ते केबल पुस्तकौप ज्ञान सीजछाने पर 
ही बल नहीं दिया प्रत््युत वे घपने शिष्यों के चरिप्र-निर्माण एवं वृणों के विकास पर भी बहुत बल देते यें। सन्‌ १६०४ 
में शक्ल जी बस्तर के राजा को लेकर वम्बई कांग्रेस में एक दर्शक के रूप में सम्मिखित हुए । उत्होंसे बस्तर के राजा 
को प्रदर्शनी मी दिखलाबी। शुकत जी जहां स्वतः राष्ट्रीय विधारघारा से प्रभावित हो जहे ये वहां वे ध्रपने श्षिष्यों 
पर भी इस नवीन विचारखारा का प्रभाव दालता प्रावश्यक समकते थे। इस कांग्रेस में उन्होंने प्रथम धार सान्घोजी 
के दर्शन किये । 

शुक्ल जी ने कुछ समय तक खेरागढ़ के स्व. राजा सालवहादुर सिह के शिक्षक का कार्य भौ किया । अस्तर, 
कवर्धा एवं खँरागढ़ के शासकों को शिक्षक का काये करते हुए शुक्ल जी ने जहाँ प्रपनी मुह कौ सम्मीर मर्यादा को निबाहा 
बहां उन्होंने एक सन्त दे शमक्त एवं समाज-सुघारक होने के लिये झावश्यद प्रेरणाओं को भी ग्रहए किया। शुक्ल जी 
इस झवधि में कांग्रेस झ्रादि में सस्मिलित हुए, दूसरो भोर (६०४ में रा, व. पण्डा बेजताव ई-एं सी. के प्रभाव से थियो 
साफिस्ट बिवारणारा क॑ झनुसामी भी बने । हिन्दू घन की विभिन्न परम्पसाणों, संस्कारों एवं रौतियों को बिबोसाफिस्ट 
ग्रन्वों एवं विचारों के द्वारा शुक्ल को एक सयो बुद्धिगम्प व्याल्या मिलो । शुक्ल जी के शुद्ध च्तारितिक, शैज्णिक 
एवं सांह्कृतिक निरीक्षण एवं अध्यापन से छत्तीसगढ़ के उक्त तरेशों को विशेष लास मित्ा झौंर दे धाम जाकर सफल 
शासक बने । खलरागढ़ राज्य के हाईस्कूज़ के प्रचाताध्यापक एवं जैरागढ़ में राज्य के शिक्षक का कार्य करते हुए शुक्त जी 
ते प्रामवेट रूप से कानून कौ परीक्षा दें दी झौर कानूत की परीक्षा उत्तो्ण करने क॑ बाद उन्होंने एक वकौल क॑ रूप में जीवन- 
क्षेत्र में पदायंण किया । $ 

वकालत का प्रारंम : शुक्ल जी ने सन्‌ १६०७ के प्रारम्भिक दिनों से राजनानदगांव में ककालत का कराये शुरू कर 
दिया। राजतालगांव में वकालत को लिये व्यापक ओेत ते होते के कारण शुक्त जो से जल्दी ही राजनान्दगाँव छोड़ 
कर रायपुर में वकालत प्रारंभ करते का निश्चय छिया। विजयादशमो से उत्होंते स्थिर रूप से रायघुर में घपना 
निवास बना लि्रा और वकालत झुरू कर दी । कुछ ही वर्षों में मपनी प्रतिमा, प्रपूर्व तुभज़ुरू एड संक्टों तथा वाघाप्रों 
से जमले की वृत्ति से शुक्ल जी रायपुर के ही नहीं, समस्त वदेश के प्रमुख वकौलों में सिरे जाते लगे। शुक्ल जी ने इस 
क्षेत्र में पदापण कर संकोच ब्‌त्ति का परित्याग कर द्विया, उन्होंने सह देखता प्रारम्भ किया कि वकात्तत में सबसे सफल 
कौन अ्यक्षित हैं? रायपुर के चोटी के वकौलों के मुकदमों का वे ख्याल करते थे और इन मुकदमों में वे बड़ी तेयारी, 
प्रमाणों व घुक्तियों क॑ साथ मामला लड़ते थे । कई बार उन्होंने बिल्कुल सापतहीत, तिर्घन व प्रसहाय व्यक्तितयों का 
मासला बड़े-बड़े वकीलों से लड़ा, इसका फल यह डुच्चा कि सनी सामलों में शुक्ल जी को वकोल बनाया जाने लगा । 
शुक्ल जो की धारणा थी कि ७७ 8 ॥/ए४४४5 7007 ४ 49 |0०क “ उन्च स्वात्त पर होड़ के लिये सदेव प्रवसर 
रहता है, शुक्ल जौ ने प्रपनी लगन से इस बात को सार्थक कर दित्ललाया। विभिन्न मुकदमों में विशेषतः उत्तराधिकार 
को मामलों में शुक़लजों को विशेष पशल्विता मिली। 


.. शुफ्लजी ने जिने दिलों वकात्तत के धस्धे का प्रारस्भ किया वा; वह रूल देश के स्वातस्प्य घान्दोलत में एक नबीन 
क्रान्ति का युग था। बंग-मंग विरोधी प्लान्दोलन उत दिनों तौद्र हों उठा बा। पर्वत देशभर में स्वदेशी आन्दोलन 
का विगुस बजाया जा रहा था। ' बन्दे मातरम्‌ ' के सुमुल नाद को भारत फा युवक समाज देश भर में गुंजाने लगा 
था। उन दिनों “लासन्याज़ पाल ' का युग था, प्रर्थधाव्‌ जाला ज्ाजपतराप, बाल गंगाषर तिलक आर विपित 
चन्द्र पाल देश के ज्षितिज पर अपनी गोजस्विनी वा्षियों ये सद्वीन ऋन्ति का पृत्रपात कर रहे थे। इन्हीं दिनों योगी 
प्ररविन्द भी ऋान्ति की झलखत जगा रहे थे। ' मेरे देशवासियों के नाम ' लिखे उसके एक सन्देश ने शुक्त जो पर बहुत 


(० थी शुक्त-हरभिनन्दस-प्रत्थ 


प्रभाव डाला भा। देशभक्तों के लिये उन दिनों स्थदेशो, विदेशों बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीयता क॑ मुलमन्ज बन 
गये थे | उन दिनों स्वतत्त भ्राजीविका एवं जिन्तने के कारण राष्ट्रीय घान्दोलन के झंग्रणी के रूप में शवटर एवं बकोज 
ब॒गे ही प्रा रहें थे । १६०७ में स्रत कांग्रेस के प्रवस्तर पर राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस लरस एवं गरम दलों में विभकत हो 
गयी थीं। रायपुर में भी दोनों ही विचारघाराप्रों को मानते वाले लोग थे । डा हरिसिह गौर , रायवहादुर देंकेन्दर- 
साथ चौधरी झौर बैरिस्टर सी. ए. ठबकर नरम विचारों के पक्षपाती थे तो श्री रविशंकर शुक्ल; जी वामनराव साखे, 
ठाकुर हनुमानसिह भौर थी लक्मणराव उदगीरकर की ग्रिनती लोकमात्य वाल गंगाघर तिलक के भ्रसर्यक्त गरम विचार 
घारा को मानने वालों में बी। लोकमान्य तिस्तक एवं श्री प्ररपिन्द के लेलों को छापने एवं दूसरे ग्रभिमोगों पर इस 
प्रदेश में भी सरकार ने कुछ मामले चलाये धर प्रदेश कौ तबीन चेतता को कुचलले का प्रयत्न किया । प्रदेश के लीफ 
कमिश्तर सर रेजिनाए्ड कहॉँक ने राष्ट्रीय चेतता को कुचलने हा पूरा प्रयत्त किया परन्तु वह प्रग्नत्न पूरी सरह 
सफल नहीं हो सका | 


सार्वजनिक क्षेत्र में :-शक्‍ल जी ने वकालत के पेशे को प्रणताते के साथ-साथ विविध सार्वजनिक प्रान्दोलनों में 
भी अ्धिका्िक माग लेता प्रारम्भ कर दिया घा। जे सॉस्कृतिक प्रम्पराणों को बृड्िसंसत व्यावुंया को लिये 
वियोसाफिस्ट विचारधारा से प्रमावित हो रहे थे तो दूसरी झोर वे दं झ् की राजवीतिक परिस्थिति में परिवर्तन के लिये 
तिलक की प्रणाली को उचित मानते थे । इसी के साथ उतकी यह भी धारणा घी कि राष्ट्रीय जागरण के लिये सामा- 
जिक सुधारणा प्रावश्यक है। सम्ताज कौ समस्याप्रों का सुघार कर ही हम देश कौ सर्वाज्जीण प्रगति कर सकते 
हैं। इस प्रकार कौ प्रवृत्ति उन दिनों बढ़ी व्यापक थी। राजा राममोहनराय, स्वामी इयानन्द श्रस्वती प्रौर 
स्व. रानडे ने सामाजिक सुधारणात्रों के माध्यम से ही देंद को राष्ट्रीय प्रगति का मा प्रशस्त क्रिया था। हमारे प्रदेश 
में स्व, जमतालाल जी वजाज, बाब्‌ गो विन्ददास, श्री कष्णदास जाज्‌ ध्ादि का सम्बन्ध भी प्रारम्भ में प्रग्रवाल व माहेश्वरी 
सभाभों से था। इसी प्रकार शुक्‍्त जी भी जातीय एवं सामाजिक सुधारों के द्वारा व्यक्ित व॑ समाज को राष्टरोय कार्यों 
के उपयुक्त बताना चाहते थे । सन्‌ १६१० में प्रयाग में कांप्रेस का अधिवेशन था, उसके प्रध्यक्ष श्री बेडरत गे शुक्‍त्र जी 
इस कांग्रेस में एक प्रतिनिधि के रूप में गये थे। इस कांग्रेस के अवसर पर शुक्ल जी का सम्पक महासना मदनमोहन 
मालवीय जी से हृपा था। इस अवसर पर कान्यकुब्ज महासभा का अधिवेशन मी हुआ था। शक्ल जी महासना के 
इस ग्रथिवेशन में सम्मिलित हुए थे । इस कांग्रेस से लौट कर झापने पपने प्रदेश में कान्यकुब्ज महासभा स्वापित करने 
का प्रयत्न किया था जिसके फलस्वरूप नागपुर में २६-३० मार्च सन्‌ १६१२ में प्रान्तीय कास्यकुब्ज सभा को स्थापना 
हुई। इस प्रधिवेशन के समापति ' भारतमित्र ' सम्पादक प॑, प्रस्विकाप्रसाद जी वाजगेई थे। सभा का दूसरा पझषि- 
वेशन रायपुर में हुआ झौर तीसरा गधिवेशन जबलपुर में हु घा। इन स्तमी प्रधियेशनों को प्रा्येक दृष्टि पे सफल 
बनाने में शुक्ल जो ते बड़ा योग दिया था। प्रान्तिक कान्यकुब्ज समा के संचालन में शुक्ल जौ ६६२७ तक निरन्तर बौंगं 
देते रहें। उनदिनों समा में कार्य करनेवाले राष्ट्रीय भावना के कार्यकर्ता शुक्ल जॉ प्रादि कुछ इने-गिने कार्यकर्ता 
श्रे। सभा के प्रारम्मिक दिनों में शुक्ल जी के प्रयत्नों से एवं उनके नेतृत्व में सभा को मुख्य श्रवृत्तियाँ 
ऊच-नीच की प्रवा को दर कर विवाहादि सम्बन्ध में समता का व्यवहार, ठहरौती की परम्परा को नप्ट करना एवं स्थाल- 
स्थान में कान्यकुब्ज समाग्नों एवं लवयुतक रूभाओं की स्थापना का प्रयत्त था। शुक्ल जो के प्रपत्नों से रागपुर में 
एक कान्यक्ल्न छात्रावास की स्थापता होगी जिसमें ४० विद्याधियों के तिवाप्त कौ व्यवस्था की गत्री थी । प्रगतिशौल 
एवं संघंटित कास्यक ब्ज समाज की भ्ावाज को वल्नवती करने के लिये “कास्यकब्ज नायक नामक एक मासिक पत्र की 
स्थापना की गयी जिसका सम्पादन भी श्री रविशंकर जी शुक्ल ने किया । सन्‌ १९१९ तक शक्ल जी कात्यकब्ज समाज 
की उन्नति में बड़ा योग देते रहें। १८ भ्रप्रेत सन्‌ १९१९ के दिन मध्यप्रदेश बरार की प्रान्तीय सप्तम 
कान्यक्न्ज सम्मेलन की कण्डवा में भ्रष्यक्षता करते हुए पं, रविशंकर जी शक्ल ने जो माप दिया था बह सामाजिफ 
फ्रीतियों एवं योग्प सुधारों का एक विस्तुत विवेचन या। ऊंचन्नीच की प्रषा को नष्ट करना, समाज में संप-श्क्ति 
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शक तजों का रायपुर हिल लिवाह्म-रुपाल 


दूसरे चित्र मे ऊपर जो कमा। हिखखाई पढ़ रहा है उसी में बहात्माजों और अम्य जेता डहेशा करते भे 


जीवनी श॒ंप्र ११ 


का निर्माण करना, स्त्रिपों की बिगड़ी दशा को सुघारना, ठहरौनी की परम्परा को समूल्त नष्ट करता, समाज के वैज्नणिक 
प्रोध्ोगिक एवं घाथिक स्तर को समुज्नत करना प्रादि सुधारों का विवेचन करते तुए शूकल जी ने ,प्रपर्न उक्त भाषण में 
कहा था-“इस प्रकार प्रनेक क्रीतियों प्रौर विष्न वाषाप्रों के रहते हुए मी यदि हम खोग इस बात का निएचय कर लेवें 
कि देश्ोम्नति के प्रगने परम उद्देश्य को पृति के लिये जाति सम्बन्धी ध्यने करलंब्य का पालत करना परम बे हैं, तो मेरा 
विश्वास हैँ कि यहू छान्यकू ब्ज जाति भारतमाता की सेवा करने का बह गौरव फिर भी प्राप्त कर सकतो है, जो उन्ते पू्े- 
काज़ में प्राप्त घा। भाषण को समाप्त करते हुए शफ्त जो ने कहा धार में परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जातिसेवा 
का पथ्चित भाव हमारे सब्र कान्यरुब्ज भाइयों में जागृत हो जाय । 


समाज-सुघार एवं भारत माता की सेवा के विपम में सन्‌ १११९ के प्रारम्म में सकल जो के विचार “समाज स॒घार' 
के वियप में कन्द्रित हो गये थे परन्त घस्तहयोंग प्रान्दोलन एवं भान्ची की घान्सती धाते ही केवल एक पण्त॑ में हो सन्‌ १९२ ० 
में शुक्ल जो के समाज सुघार सम्बन्धों बिलारों में ऋिल्तिकारी परिकतततन प्रागया। 


विविध दिश्लाप्रों में कान्यकब्ज समाज को समुन्नत करता जी ज़ल्दी ही घुकत जी के लिये गौण बात हो सयी । शुक्ल 
जी को अपने सामाजिक संघटन की सौमा्ों में रहना शझच्छा नहीं सगा, फलतः: उन्होंने घपने मानखिक चिन्तन को 
प्रतिघ्वनि के रूप में बम्वई प्रान्तीय कान्यक्ुब्ज ब्राह्मण परिषद्‌ के बमलनेर (ल्लातदेश ) में १९२० में हुए बापिक पचि 
वेशन की झण्यक्षता करते हुए कहा था-- ठड्रौनी ग्रादि बुराइयाँ समाज की जड़ छाटने बाले भयंकर कौट हैं और 
उनसे जितने शीघ्र सम्राज मुक्त हो जाय उतना ही घच्छा, तवापि उन बुराइयों से हमारे लक्ष्य वा प्रादर्श का बोध सहीं 
होता । ठहरौनी दुर हो गई, जितने सु घार हम चाहते है सब हो गये, उसके बाद क्या हमारे कर्तव्य की इतिखी हो जात्तौो 
हैँ? नहीं, बे तो गौणा सुधार है। हमारा लक्ष्य दाष्ट्र का उत्पान ग्रत्यन्त महातु हैँ झौर उसकी आप्ति समय, श्षम, 
एकाग्रता, दृडु-निश्च्य झौर स्वाघंत्याग की धपेक्षा करता है। प्रवतक जातीय समाग्मों ने उस लक्ष्य को विषंद रूप से 
प्रकट नहीं किया। समय द्यागया है कि हम उस प्रादर्श को प्रपने सामने रखकर कार्य करें।” इसी बात को प्रधषिक 
स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी ते झपने भाषण में आगे कहा- दस पांच प्रेजुएटों को सृष्टि से, केवज़ माप वापिक जत्सों से 
सौर मनबहलाब के लिये लिखे गये सामगरिक पत्रों के लेखों से जाति में उसे शिक्षा झौर उस चारिध्य का भावेश नहीं हो 
सकता, जिसकी इस महाने समय में मितान्त आवश्यकता है। वह प्राथिक स्वाधीनता झौर निष्चित्तता नहीं प्राप्त हो 
सकतो जो मौलिक विचारों कौ उत्पादक झौर सम्पता के विकास के सिये ग्रनिवायं हैं। राष्ट्र को माँग है कि प्रत्येक 
भारतवासी मनुष्य बने । मानदी शक्तितंयों की महत्ता घौर पवित्रता का उसे प्‌णं ज्ञान हो शौर मातबी स्वत्यों को रज्ां, 
उपयोग करने की प्राकांझा प्रौर बल हों । बह बह समझे कि हम संसार को एक शक्ति हैं और संसार में हमारा 
न्याग्ोक्षित प्रौर महत्वपूर्ण स्थान है। बह निर्मय हों। हमारा उद्योग होना चाहिये कि इस मांग की हम पति करें।" 


इस प्रकार सामाजिक सुधारों को राष्ट्रीय उत्पान के महान्‌ लक्ष्य के लिये सामात्प साथन मानते हुए शूक्ल जी 
ग्रसहयोग एवं राष्ट्रीय प्रान्दोजन में प्रवृत्त हो गए । . 

राजनीति में :- मध्यप्रदेश में दू सरे प्रान्तों की ए्रपेज्षा इस शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो में राजनीतिक प्रगति पर्याप्त 
मन्द रही हैँ । सत्‌ ६८०८-४६ में लौकमान्य तिलक झौर श्री मरविन्द के लेखों व भाषणों के छापने पर सरकार 
ने कुछ मुकदमे चअलागे थे | श्री माघवराब जी सप्र द्वारा अमा-पाणना कर जेल से मुक्‍त होते की घटना ने ग्रदेश के राज- 
तौतिक जीवन में पर्षाप्त निराशा का संचार कर दिया घा। सप्रे जी को अपने कार्य पर वड़ा पछतावा हुमा था सौर वे 
रायपुर में जाकर एकाल्त निवास करने सगं। यहां पर ये मधुकरी मांगकर बहुत ही सादगी झौर तपस्या का जौवन 
व्यतीत करने लगे। १७ जुत सन्‌ १६१४ को लोकूमान्य तिलक जेल से मुक्त कर दिये गये । उनकी मुक्ति का जनता 
द्वारा देश भर में स्वागत किया गया पौर इस प्रदेश के नवयूवकों में भी तबीने उत्साह का संचार हो गया। इस उत्साह 
एवं परिवतित समय का लाभ दक्षफर प्रयत्न किया गया कि प्रदेश में नस्म व गरम पक्षवात्तों के सध्य जो मतमेंदों की 


१२ प्री शकक्‍स-प्रभितन्दन-प्रन्य 


दरार हैं उसे पाट दिया जाय। शो जी. एस, खापड़ें, डॉ. मुंजें, पं, विष्णदत्त शुक्र प्रौर पं. रविशंकर 
शक्स गरम जिचारों कं प्रतिनिधि थे तो सर गंगाघरराव बिटनबीस, थी मुंधोलकर प्रौर डा गोरे तरस विचारों के 
पक्षपातों थें। दोनों विनारधारापों के प्रतिनिधियों को एकज् करने के लिये १६-१७-६८ नवस्वर सन्‌ १६१४ को 
रा. व. पं. विष्णुदत्त शक्ल की स्रध्यक्षता में तागपुर में मध्यप्रदेश की राजनोतिक परिषद्‌ हुईं। इस परिषद्‌ में मध्यप्रदेश 
के कछ प्रमुख शिक्षा ग्रधिकारियों ने दर्शक के रूए में भाग लिया था। थी भवातीशंकर जी नियोगी ले इस परिषद्‌ में 
प्रनिव्रार्य प्रांथसिक शिक्षा विषमक एक प्रस्ताव रखा घा। अस्ताव का समर्थन करते हुए पं. रब्शिकर जी शुक्ल ने 
सरकारों रिपोर्ट क प्राधार पर कछ पाक उपस्यित किये थे। इस पर शिक्षा विभाग के संचालक की प्लोर से कहा गया 
पा- शुकत जी द्वारा रखें भ्रांकड़े ठीक नहीं हैं।” इस झमियोग का उत्तर देते शुक्ल जी ते संचालक को कहा था-“यदि 
सरकारी रिपोर्ट गलत है तो में प्रापकी बात मात लूंगा ' । इस पर संचालक महोदय मौन रह गये । 
श्री रविशंकर जी शुक्ल कांग्रेस को गरम विचार-घारा को मातने वाले थे। बे प्ारस्म से ही लोकमास्य तिलक 
को विचारधारा के समर्थक ये, सांस्कृतिक दृष्टि से शुक्तत जी हां. एनी बीसेष्ट की विचारधारा से भी बड़े प्रभावित थे । 
इतने पर भी जहां तक राजनीति का सम्बन्ध था, बे एनी बीसप्ट की होमरूल लीग के सदस्य तहीं बने ये गौर जब लखनऊ 
कांग्रेस से पूर्व वेलगांव में २६ प्रप्रेल १६१६ को लोकमान्य तिलक नें होमछल लीग की स्थापना की तो शुकत जी उसको 
रायपर शाज्ला के एक प्रमज्ञ संघटनकर्त्ता बन गये बे। इन दिनों झुकल जो की राजनीतिक विज्ञारघारा के समर्थकों " 
एवं सहायकों पं. ध्यारेलाल सिम्र बार. एट. ला., श्री वामनराव लाखे, पं. माघवराब सप्रे झौर पं. विष्णुदत्त शुक्ल ब्ादि 
के नाम उल्लेखनीय थे। सन्‌ १६१५ से शक्ल जो भारतीय काँग्रेस कमेटी के नियमित सदस्य तो नहीं बने थे परन्तु ये 
यया सम्भव प्रतिवर्ष कांग्रेस प्रप्िवेशनों में जाते रहते थे। सन्‌ १६१५ में काँग्रेस का प्रधिवेशन सर सत्येर्द्र प्रसन्नसिह 
(लताड सिन्हा] की गक्‍्रध्यक्षता में बम्बई में हुपाथा। शुक्ल जी इस कांग्रेस में गये थे। सौभाग्य से इस कांग्रेस में शुक्ल 
जी प्रौर मध्यप्रवेश के प्रतिनिचियों को मारवाड़ी सीताराम विद्यालय में ठहराया गया था । इसी विधालय की निचत्ों 
मंजिल में गान्‍्ची जो, कस्तुरवा गान्वी और सावरमती प्राश्म फे विद्यार्थी झहरे हुए थे । शुक्ल जी को इस कांग्रेस के 
प्रवसतर पर गान्घों जी को समीप से देखते-सनने का भ्रवसर मिला । गान्चीजी की प्रातः कालोत प्रा्थताधों, उनको 
दैनिक दिनचर्षों, सारे रहुन-सहन का शकतस जो पर बहुत झधिक प्रभाव पड़ा । 


हिन्दी के प्रसार में पोंग --शुक्ल जी राष्ट्रीय संघटन के निर्माण में राष्ट्रभापा और राष्ट्रलिपि के महत्व को प्रारम्भ 
से ही ग्रनुभव करते ये, इस दृष्टि से उन्होंने प्रदृश में राष्ट्रमाषा एवं प्रादेशिक माया के रूप में हिन्दी की सर्वाज्जौए उन्नति 
के लिये निएन्तर प्रयत्न किया । प्र. भा. हिन्दी साहित्य सम्मेत्तन के प्रदंश में हुए १६१६ तथा १६३६ में तुए दोनों 
प्रधिवेशनों में ग्रापने पोंग दिया था। सन्‌ (६१६ में प्र. भा. हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सातवां प्रधिवेशन जबल्लपुर 
में पं. रामाकतार शर्मा की प्रध्यक्षता में हुआ था। इस घथिवेशन की स्वागत समिति के भप्रध्यक्ष पं. विष्णदत्त शुकतत थे 
झौर प॑. रविशंकर जी शकत स्वागत समिति के उपाध्यक्ष बे । प्र. भा. सम्मेलल का सफल अधिवेशन हो जाने पर इस 
प्रयत्न से उत्साहित होकर शकक्‍त जी तथा मप्र जी प्रादि ने मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य प्म्मेत्नन की प्राण प्रतिष्ठा की । 
प्रदेश के पुराने नेता रा. ब. प॑. विष्णुदत्त शुक्‍स ने संस्या के संघदित करने के सुकाव का स्वागत किया | ३० मार्च सन्‌ 
!६ १८ को रायपुर में सध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलत का प्रथम प्रधिवेशन म, प्र. विधान सभा के सदस्य एवं घुलेखक 
पं, प्यारेज़ाल मिशन वार. एट. ला, की प्रध्यक्षता में हुपा। इस प्रवम प्रधिवेशन तथा संम्मेलत के प्रगले प्रधिवेशतों में 
शुकत् जी ने वड़ी दिलचस्पी लौ। 
मे. प्र. हिन्दी साहित्य सम्मेलन का पांचवां अधिवेशन ४ मार्च १६२२ को प॑. रविश्वंकर शुक्ल की प्रध्यक्षता में 
लागपुर मे हुआ | इस अवसर पर शुक्ल जी ने प्रपन प्रष्यक्षीत मापा मे प्ंग्रजी के स्थान पर हिन्दी को राजभाषा बनाने 
के विषय में प्पते विचार प्रकट करते हुए कहा था-- प्रश्न यह उठता हैं कि एक विदेशी भाषा हमारी जातीए ग्ाकांज्षापों 
एवं जातीय मनोबृत्ति को यत्ाघ् रूप से अ्कट करने में कहां तक सहायक हो सकंगी ? इसफे स्ष्यान में हमें किसी एफ 
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सबसे व्यापक भौर उपयुक्त भारतीय भाषा को स्थानापन्न करना ही होगा ।" झ्पनी इस सुनिश्चित सम्मति को व्यक्त 
करते हुये शुक्स जी ते हिल्दी एवं हिन्दी का प्रचार करने बाजी संस्थाप्तों की महतो उत्तरदादिता कौ स्पष्ट करने में भी कोई 
संकोच नहीं किया। झापने सन १६२२ मे झ्पने क्षब्यक्षीय भाषण में कहां बा--मेरी स्यक्तिगत सम है कि भारतीय 
राष्ट्र निर्माण के इस कठिन प्रसंग में मदि हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्राचीन संकोएतापों को स्वीकार किए हुए दें झ् कौ ब्ते 
मान परिस्थितियों से उदासीत बता रहेया तो बहू देश का सच्चा कल्पाएंकारी कभी नहीं हो सकता, इसलिये प्रत्येक 
हिन्दी साहित्य प्रेमी को प्पना दुष्टिकोण बदलना होगा। परदिं प्राज भारत की किसी भाषा या साहित्य क॑ सामने 
जवाबदारी का विराट प्रश्त उपस्थित है तो वह हिन्दी भाषा ग्रोर हिन्दी साहित्य के सामते है। इस विधय कौ समस्या 
को हल करने के लिय हमें टूरदर्शिता; बुद्धि धौर हुदय की उदारता प्लौर कापै-तत्परता, इत्पादि भनेक़ गणों की झोव- 
स्यकता है क्योंकि ग्रापको यह हमेक्षों ध्यान में रखना चाहिय॑ कि हमारे सामने हिन्दू राष्ट्र स्थापित करने का प्रइन नहीं है | 
पदि प्रश्न इतना हो होता त्तो बह कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रइन हमारे सामने भारतौय राष्ट्र स्मापित करने रा है गौर 
इसी कारण हमारे लिए राष्ट्र संघटन का काम प्रेत्यन्त कठित हो रहा है। ्ञाहे जो हो, बदि हम संसार में जौना चाहते 
हैं तो हमें यह काम झग्रवष्य करना पड़ेगा। 

हिन्दी की क्षमता के विषय में गुक्‍्ल जो ने अपने विचार स्पष्ट करने हुए कहा घा-- मेरे कहते का घाशय यह नहीं 
हैं कि हिन्दी झपने स्वरूप को इतना परिवतित कर दे कि उसका व्यक्तित्व हो नष्ट हो जाय और झपने क्त॑मान की सारो 
क्धापषता वह खो बेठे । जिसे समय में यह कह रहा हूँ कि हिन्दी को उन्नतिशोत्त होते हुए परिवर्तनशोल भौर उदार 
होता चाहिबे, उस समय में यह प्राश्नग्न प्रकट करना चाहता हूँ कि उसमें एक जोतो-जागतौ प्रौर प्रौद भाषा की विशेषतायें 
भरा जानो भाहियें। इससे उसके व्यक्तित्व के नृष्ट हो जाने की भ्रा्का जरा भी नहीं है, प्रत्यृत उससे शालोतता झौर 
प्रभुता के बढ़ जाने की ही सम्मावतता है । 

पांचये ग्रघिवेशन क बाद राष्ट्रीय प्रान्दोलन में सभी कार्यकर्तातों के सं लम्न हो जाने से शगले १२ वर्ण तक प्रादेशिक 
सम्मेलन सुपुप्त रहो। सन १६३६ में नागपुर में घक्तिल भारतवर्धीय हिन्दी साहित्य सम्मेलत के नागपुर प्धिवेश्नन के 
प्रवसर पर प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन को गतिविधि में फिर तौबता घ्रायी।_ सागपुर भ्रषिवेशन में शफूल जो 
स्वागत समिति के उपाध्यक्ष ये । राजनीतिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण शुक्ल जीं प्रादेशिक सम्मेलन को हलचसों 
में प्रत्यज्ष भाग तो नहीं ले सके, परन्त॒ राष्ट्रनाषा एवं प्रादेशिक भाषा के रूप में हिन्दी माया व साहित्य एवं देवतागरी 
लिपिकी समुन्नति करने में झुफ्ल जो ने जो सक्रिय योग दाल किया है, उसका विशेष महत्त्व है। शासन-सूच सम्माल कर 
एवं भारतीय संविधान परिषद्‌ में शुल जी ने इस विषय में उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसका ग्रयासमप्त ग्रत्थ के भगतजे 
पृष्ठों में उल्ले् किया जा रहा है । * 

प्रसह॒पोग के युग में-"-अथम विश्व महायुद्ध के दिनों में बढ़ते हुए मारतीय म्सन्तोष को शास्त करने के लिये ब्रिटिश 
सरकार ने भारत में तत्कालौन मारतमन्जी श्री सान्टेग्यू को मारते की स्थिति का निरीक्षण करते के लिये भेजा था। 
उन दिलों बिटिश सरकार के समक्ष लोकमत को प्रकट करने के लिये स्थात-स्थान पर समायें कौ जातो बीं। सौ प्रकार 
की एक समा २६ अगस्त १६१७ को रायपुर में माननीय सी. एस. उक्कर के समापतित्व में हुई थी। इस समा में थी 
रविशंकर जी शुक्ल ने यह प्रस्ताव उपस्वित किया भा-' कांग्रेस भौर लोग ने झासस प्रवन्ध के विषय में जो सुधार झासन 
के सामने रखे हूँ, उसके विना देश का उत्कर्ष नहीं होगा झौर उसके घनाव में उपनिवेश को भांति भारत स्व्य वासन के 
योग्य नहीं हो सकेगा । इन अ्रपिकारों को प्राप्त करते के लिये जव-जब स्वा्यत्यान करने रा झवसर उपस्थित हो, 
तब-सब देश का प्रत्येक तागरिक सत्कार्स समझ कर प्रातन्द से करे।" 

एक प्रोर भारतमन्त्री मास्‍्टेग्यू बढ़ते हुए नारतोम झसन्तोष को दबाते के लिये चिकली-चुपह़ों बात कर रहे थे, तो 
दूसरी ओर देश के जाग्रत लोफमत को कुचलमे के लिसे विदेशी सरकार ने काचे रोलट कानूत को प्रचलित किया । इस 
कामून के स्वोकार हो जाने से देश भर में भीषण प्रग्नन्तोष व्याप्त हो गया । केन्द्रीय धारा समा में मध्यप्रदेश को मोर से 
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निर्धाषित एक प्रतिनिधि रा. व. पण्डित विष्णुदत शुक्ल ने इस झसन्तोष को आकत करने के लिये केस्द्रीय घारा सभा को 
सदस्यता से त्याग-पत्र दें दिया। रोतसट कानुन के विरोध में शाप्त पंजाब को कुचलने के लिपे जब झंग्रेज़ों ने जलियां- 
बाला बा में खून की होली खेली तो गान्षी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने घसहयोग का बिगुल बजा दिधा। कलकत्ता 
में हुए सत्‌ १६१६ के कांग्रेस के विशेष प्रधिये शन में शासन से पसहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया । 


पान्‍्टेग्यू चेस्सफोर्ड घोजना के प्रन्तमंत तारीख २४ दिसम्दर १६१९ को मच्यप्रदेश का शासन चीफ़ कमिस्तर के 
हाथ से लेकर गवर्तर तथा उसकी झासन परिषद्‌ को सौंपा गया । बोजना के घल्तमंत प्रदेश में डंघ शासन (डायकी ) 
की स्थापना की गया । इस योजना के झन्तवंत प्रात्तीय विधान सा के सदस्मों की संस्या २७ से ७० को गयी तथा 
सप्ता का ग्रध्यध्षा मी सरकारी व्यक्तित क॑ स्थान पर गैर सरकारी होने लगा। सरकारी सुघार ताम-मात्र के थे, इत से जलता 
की वास्तविक मांगों की पृति नहीं होती थी, इनसे कंबल कुछ प्रसन्तुष्ट व्यक्तियों को सस्तुप्ट करने का प्रयत्न किया गया 
था। पिटिश सरकार ने रॉलट एक्ट भी प्रचलित फिम्मा, जो स्वालन्थ्य संघर्ष को एक चुनौतों घी। मत्ात्मा गान्बी 
जो ने सत्य, भ्रहिसा, धस्तेव भादि अपने नैतिक साधतों के हारा रोलट कानून के विरुद्ध सत्याप्रह प्रारम्भ कर दिया। 
सत्पाग्रह के घान्दोलन ने देश मर में एक पपूर्व क्रान्ति का बातावरण प्रस्तुत कर दिया। विद्यार्थियों ने सरकारी कालेज 
छोड दिए, वकौलों एवं हाकटरों ने देश-सेवा प्पना मुख्य घन्पा दता लिया। श्री झुकत जी इस समय सें पूर्व झपना समय 
सामांजिक, जातौय एवं सांस्कृतिक कार्यों में लगाते थे, पर इस गान्यीं की झान्षी में उसका भी कारया-कज््प होंगया | 
उन्होंने गपन शौक के सुन्दर एवं भोहक कपड़ों को तिज्ांजति दें दी और खह्र के मोटे कपड़े पहनते भ्रारस्स कर दिये। 
शक्ल वो ने ग्रपने बड़े परिवार एवं विविध सामाजिक कार्यों को जिम्मेदारी को निबाहने के लिये दूसरी किसी झामदनी 
का सहारा न होते से वकालत तो नहीं छोड़ी परन्तु वे अपने तन-मत-सन समी साधनों एवं शक्तियों क॑ साथ वें राष्ट्रीय 
प्रान्दोलन में संलग्न हो गये । देश की राजनीतिक परिस्थिति पर बिचार करने के लिये सितम्बर सन्‌ १६१६ में लाला 
लाजपतराय कौ अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष ग्रषिवेशन कलकत्ते में हुआ। इस विशेष कांग्रेस 
में शक्ल जी प्रौर पण्छित विष्णुद्त जी शुक्ल भी गये हुए ,वे। दोनों ते मच्यप्रवेश् की शोर 
से कांग्रेस के प्गले स्रधिवेशन के लिये निमन्त्ण दिंयां थ्रा। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सम्मुख पह 
बिच्रारणीप विपय रुख़ा गया कि अस्तावित अधिवेशन नागपुर में हो, प्रथवा जबलपुर में। इस समय 
नागपुर के सदस्यों ले तौत हफ्य वाले बहुसंतह्यक सदस्य बना कर कमेंटी में प्रपता' बहुमत कर लिया 
धौर वहुमत से निएचर्य किया गया कि प्रगला अधिवेशन नागपुर में किया जाय। हिन्दी मध्यप्रदेश के सदस्यों ने 
यह निश्चय स्वीकार तो किया, परन्तु खिन्न मन से । नागपुर के विशेष भ्रधिवेशन में प्रसहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव 
स्वीकार किया सवा । इस प्रधिवेदान में कांग्रेस फे विधान में भी परिवर्तन किया गया महात्मा गान्धी ने यह प्रस्ताव 
रखा था। भाषा के प्राघार पर झल्िस भारतीय कांग्रेस संघटन २६ प्रान्तों में बिमक्त किया गया। इसी विधान के 
प्रतुसार मध्यप्रदेश का हिन्दी माषी विभाग नागपुर और बिदर्म के मराठी-माषी विभाग से पृथक हो गया। प्रारम्भ 
में हिन्दी प्रदेश को हिन्दुस्तातों या हिल्दी सो. पी. कहा जाता था, परन्तु (६३०७ में राग्रपुर में हुई राजनीतिक परिषद्‌ 
के प्रस्ताव के अनुसार इसे महाकोशल नाम दे दिया गया । नामपुर काँग्रेस के प्रवसर पर एक दुखद प्रसज़ भी हमा, 
पण्ठित विष्णुदल शुक्ल के स्वर्गंबास से प्रदेश का एक कर्मठ नेता सदा के लिये उठ गया । क्‍ 


कलकत्ता तथा नाणपुर कांग्रेस से नव-सन्देश लेकर शुक्ल जी ने झपने जिले तथा प्रान्त की सकरिय राजनीति में 
भाग लेना प्रारम्भ कर दिया। जे सन्‌ १६१४ से ही रायपुर नगरपालिका के सदस्य थे प्लौर इस पद पर सन्‌ १६२४ 
तक बने रहे। सन्‌ १६२६ से शाप कांग्रेस के भी नियमित सदस्य बन गये झौर प्रखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति के 
सदस्य चुन लिये गये। तब से ये ग्राज़ तक इसके निरन्तर सदस्य बने रहें। सन्‌ १६२४ से घाप जिला कौंसिल के 
सदस्य चुने गये ग्रौर सन्‌ १६३३ तक इस संस्था के भंग होने की भ्रवचि को छोड़ कर सत्‌ १६३६ तक इस स्थान 
पर सफलतापूर्वक कार्य करते रहे। सन्‌ १६२४६ में नवीन विधान के प्नुस्तार रायपुर में कांग्रेस का प्रथम चुनाव हुप्ता । 


जोबनों खंड के 


शुक्ल जी बिला कांग्रेस के मल्त्री पे। शुल्लेजीक भिरोप में कई शक्तितर्या एकत्र हो गयी श्री, कुछ सरणार परस्त लोग, 
बुछ व्यक्तिगत विरोधी प्रौर कुछ कांग्रेसजत शुक्ल जो ते भी प्पता पत्ष सुदृढ़ किया । शुक्ल जी इससे पूर्व रायपुर 
तथा समीपस्य क्षोत्रों में तिलक स्वराज्य कोश के लिये पन-संग्रह का कार्य कर चुके थे, कौर पांच दिन में ही २१ हजार 
हपया एकज कर चुके थे , इसंलियं उनका परिचप्र पर्योप्त व्यापक हो गया खा । भअन्त्री के रूप में झुकल जो ने दोनों पक्षों 
को खुब रसीद बहियां दीं। दोनों पक्नों ने खुब सदस्य बनाये । रायपुर शहर में पहली बार हजारों को गिनती में कांग्रेस के 
सदस्य बने । दोनों पक्षों ने व्यापक प्रचार-कार्य किया । सारे चुनाव को पुर्णा व्यवस्थित बताने के लिये व्यवस्थित मतदाता 
सूची बनायी गयी, पुरे रजिस्टर भरे गये, इस बड़े हुए कार्य को पूरा करने के लिये दस घतिरिकता कसर्क रखे गये थे । 
चुनाव में, जो कि पहली बार प्रजातान्त्रिक पद्धति से लड्ा गया वा, शक्ल जौ को सर्वाधिक मत मिले । झूक्‍ल जो हिल्‍्दी 
सी. पी. कांग्रेस में भी चुने गवे। कौंसिल के बहिष्कार की मसहवोंस विपपक तीति को भी झापने ग्रपताया । प्राप्त त 
तो स्वयं कौसिल में गये प्रौर न प्रापने स्वर्गोय रा. व. चौधरी प्रौर स्वर्गीय सी. एम. झकगार, बेरिस्टर, प्रादि झपने सह- 
योगियों को ही कौंसिल में जाने दिया। तारीख २६ मई सन्‌ १६२+ ई. की प्रान्तीय राजनीतिक परिषद में शुक्ता जी ने 
हिस्सा लिया था। झापको उपस्थिति से परिषद्‌ के बिचार विमर्ष में एक प्रकार की गम्मौरता शा गयी घो---इस घटना 
का उल्लेख करते हुए ' कर्मंवीर ने लिखा था-- जहां दावा साहब ल्ञापंड, ढॉ. मुंजे, बेरिस्टर राब, क्री उमराकान्त 
घाटे, बाव्‌ नावृराम प्रौर प्रन्य बोधियों प्रतिनिधियों ने परिषद्‌ को गरम बनाया बा, वहां पण्डित रविशंकर शुक्ल, पण्डित 
मनोहर पन्‍्त गोलवलकर झौर पण्छित प्यारेलाल मिम्र, भादि सज्जनों ने ग्रषनी उपस्धिति थे उदारता ला दी थी।' 


शीक्ष ही शुक्ल जी रायपुर तथा प्रान्त को राजनीतिक प्रवृत्तियों में ग्रधिकाधिक भाग जेने लगे । तारीक २ जुलाई सन्‌ 
१६२१ ई. को बिलासपुर के वष्णाधिकारी (मजिस्ट्रेट )ने कर्मंबीर सम्पादक पण्डित मालनलाल जतुबंदी को घाटमास की 
सख्त सजा दो थी | मजिस्ट्रेट ने दष्ट देते हुए प्रपते निएंय में लिखा था- जो व्यक्ति जतता कौ दुष्टि में सरकार को प्रतिष्ठा 
को गिराता है, वह राजदोह के अपराध में दण्डनोय है ।” वह दष्ड़ सुनाने के दिन ही जत॒ता का जिरोब प्रदर्शित करने 
एवं माखनलाल जी के कार्य का प्रभशिनन्दत करने के लिये एक बड़ी सार्वजनिक सभा को गयी । दस सजा क॑ प्रध्चदा 
धुं---पण्डित रविशंकर जी शुक्ल शौर प्रधान वक्ता के रूप में देरिस्टर राषवेन्द्रराव ने व्याल्यान दिया। प्रध्यक्षीय 
भाषण देते हुए झुक्ल जी ने माखनलाल जी के कार्य एवं तपस्या की सराहुता करते बरुए कांग्रेस के क्रायंकंस का समर्थन 
किया । 


ककक्‍ल जो की गिरफ्तारों-सत्‌ १६२२क मई मास में रायपुर में छिन्ववाढ़े के क्रो घाटे वकौल को प्रध्यक्षता में राय 
पुर जिला राजनीतिक परिषद्‌ का प्रायोजन किया गया । इस परिषद का ग्रायोजन करने क॑ लिये शुक्ल जो की ए्रष्यक्षता 
में एक स्थागत समिति का सिर्माण किया गया घा। परिषद्‌ के कारण रागजपुर कौ जनता में एक प्रभुतपूर्व उत्साह का 
बातावरए व्याप्त हो गवा था। सरफार तें स्थिति का नियन्त्रण करने के लिबे पूरी तेग्रारी कर ली। राजनीतिक 
परिषद्‌ में क्या होता हैँ , यह देखते के लिये जिलाघौीश प्रौर पुलिस कप्तान ने झकल जो से परिषद्‌ में प्रवेश पाने के छिये 
पांच निःशुल्क प्रवेश-यत्र ( पास ) सांग थे। स्वागत समिति ने यह नियम बनाया था कि परिणद्‌ में प्रवेश-पत्र या दिकट के 
बिना कोई प्रविष्ट नहीं हों सकेगा। स्थातोप सरकारी प्रपिकारियों प्वारा प्रवेश-पत्र मांगे जाने पर शक जो ने उन्हें 
सूचित फिप्या कि वे टिकट खरीद कर ही परिषद्‌ में प्रवेश पा सकते है । स्वागत समिति का यह निएंय मालूस होते पर 
सरकारी अधिकारियों ने शक्ति-प्रयोग कर परिषद्‌ में घुसने का निर्णय किया। घटना के दिन, दोपहर से ही झहर भर 
में यह खबर फंल गयी थी कि शुक्त जी गिरफ्तार कर लिये जायेंगे । परिषद्‌ के ठोक समय पण्डाल के सामने स्वदंसेवकों 
की तीन-तीन कतारें लड़ी हुई थीं--इनक सामने शुक्त जो सौर थी लाखे खड़े थे। मजिस्ट्रेंड, सिटी कोतवाल के साथ 
पष्छाल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे । थे मजिस्ट्रेट खेरागढू के भूतपूर्व दीवान खा. ब. मौलवी मोहम्गद हुसैन के पुछ एवं एक 
समय खेरागढ़ हाई स्कूल में शुक्ल जो से पढ़ें हुए थी ग्राले हसन रिज॒पी थे | पुलिस ग्रधिकारियों ने पष्छाल के मीतर बाना 
चाहा । शुक्ल जी तने कहा कि टिकट दिखला दीजिये धौर प्न्दर चले जाइये । शुक्ल जी भोर भी लाखे ने एक दूसरे 


१६ धो शुक्त-प्रसिनस्वन-प्रत्य 


का हाथ पकड़ लिया और पुलिस ग्रभिकारियों को प्रन्दर जाने से रोका । ज्यों ही पुलिस भषिफारियों ने पह विरोष देखा 
उन्होंने शुक्ल जो के हाथों में हुथकड़ी दाल दी। रामपुर में पुरलिंस कोतवाली या चावड़ी घदनास्वल के निकट ही 
है। पुलिस शुक्ल जी को गिरफ्तार कर हथकड़ीं के साथ ही रास्ते से प्रदर्शन करती हुई ले गयी भौर हवालात में बन्द 
कर दिया। शुक्ल जी की गिरफ्तारी को ख़बर कुछ ही मिलटों में रायपुर गहर भर में फल गयी । खबर सुनते ही परि- 
पद की कार्यवाही ग्रगले दिन के लिये स्थगित कर दी गयी । हजारों फे उत्तेजित जन-समृह ने एकत्र होकर पुलिस कौत- 
वाली में घुसने का प्रयसत किया । इस हवसर पर सर्वश्ञी माघवराव॑ साप़्रे, ई. राघवेन्द्रराव व वामतराबव लाखे ने 
उत्तेजित जनता को नियन्त्रण में रखा, प्रस्थथा इस झघबसर पर गोलों चल्न जातों, व्योकि सशस्त्र पुलिस के सिपाही 
समीपस्च एक मकान में लाकर रल्नें गये थें। जनता देर तक खड़ी होकर पुलिस इन्स्पेक्टर को बाहर निफजने के 
लिये ललकारती रही। 

पघगले दिन प्रातः स्वयंसेवकों की एक रैली की गई । इस घवसतर पर पष्डित माल्ननलाल जी चतुर्वेदी ने एक बहुत 
ही जोशीला व्यास्यान दिया। चतुर्वेदी जी दो-चबार दिन पहले ही जेल से छूट कर प्राये थे। राजनोीतिर परिषद की 
स्वागत समिति ने एवं महाकोशल प्रान्तोय कांग्रेस कमेटी की कार्यका रिएी ने श्री ई. राघवबेन्द्र राव की प्रष्यक्षता में बैठक 
कर सारी परिस्थिति पर विचार किया और एक पत्र लिख कर जिला सधिकांस्यों से पूछा कि किस सरकारी कांयदे 
के घतसार सरकारों झ्धिकारी एक खासगी जगह पर टिकट गा प्रवंध पत्र के बिना धुसना चाहते हैँ। इस विष्म्र में 
दोनों पक्षों का दिन मर पत्र-ब्यवहार होता रहां। ग्रेधिकारियों ने स्वीकार किया कि वे किसी क्रायदे के घन्‍्तसंत ऐसा 
नहीं कर रहें, परन्तु इस विधय में शासन-्यधिकारियों के जो प्रादेश (एक्जॉक्यूटिव इन्स्ट्रक्शन्स ) हैं, उन्हीं का पालन 
किस्रा जा रहा है । इस पर कांग्रेस एवं राजनीतिक परिषद्‌ की झोर से जवाब दिया गपा कि वे एग्लोक्यूटिव इन्स्ट्क्शन्स 
मानने के लिये तैयार नहीं हैं प्रौर कानून को अपना कार्य करते का ग्रवसर देना चाहिये (लेट दि ला हैंव इट्स ग्ास कोर्स ) । 


उस बिन प्रातः से साथंकाल तक नगर के छोटे व बह़े २०० से ग्रधिक व्यक्तियों ने प्रपना नाम उस लोगों को सूत्ती 
में लिखावा, जो पुलिस बालों को रोफ़ कर गिरफ्तार होने को लिये तैयार थे, इस सूची में केवल कांग्रेस वाले हों नहीं ये, 
परन्तु शहर के ग्रानरेरी मजिस्ट्रेंट तक सम्मिलित थे । इनके प्रतिरिक्‍त सदर बाजार के घनेक प्रतिष्ठित सेठ-साहकार 
ब॒वाक्‍्ल जी के मोहल्ले के बहुत से महाराष्ट्रीय सज्जन एवं नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति इस सूची में शामिल थे । इन २०० 
व्यक्तियों में से पहले दिन के लिसे इस व्यक्ति चने गये, जिनमें सर्वश्वी माबत्राब सप्रे, राषकेनद्रराव, बरामनराव 
लाखे, मारामणराव मेघा, पण्डित द्वारकाप्रसाद मिश्र (जों उस समय कालेज के एक विद्यार्थी थे), ध्ादि व्यक्तित सम्मि- 
लित थे। इन दस स्वयंसेबकों के तेता श्री माघवराब सम्ने ये । 

जब समा प्रारम्भ होने का समय हुग्मा तव जिलाधीश थ्री सी, ए. क्लाकं, प्रंप्रेज़ पुलिस कप्तान जॉन्स के साथ 
पसमा-स्थल पर दांये | इन्होंने दरवाजे के सामने खड़े सप्रे जी से कहा कि थे मीतर जाकर स्वागत समिति के पंदा- 
घिकारियों से बात करना चाहते हैं । परष्डित सप्रे ते कहा कि “वे उन्हें बिना टिंकट गा प्रवेश-पत्र के झनन्‍्दर जाने की प्न्‌- 
मति नहीं दे सकते हैं ।” उत्होंने एक स्वयंसेवक से कहा कि वह परिषद्‌ के मन्त्री भीर गवर्नर को बला लाये । यह सुन कर 
जिलाधीश ते कहा- यह दूसरा गवर्नर कौत है ?  (“ह इज दिस गैकण्ड गवर्तेर ? ') सप्रे जो ले उलर दिपा-प्रान्तोंग 
काँग्रेस के प्रध्यक्ष क्री राषवेन्द्रशाव [प्रेजीडेन्ट प्रॉफ प्राविन्शियल कांग्रेस, मि. ई. राचवेन्द्रराव)) थोड़ी देर में स्वय॑- 
सेबक मन्त्री को बुला लावा झौर सप्रे जी को कहां कि राघवेन्द्रसव कहते हैँ कि में अ्पती इघूटी पर तेनात है, इसलिये 
नहीं प्रा सकता (झाई एस एट माई पोस्ट, झ्राईकत साट कम |) | इस पर स्प्रे जी ने कहा कि उन्हें बुला ज्ञापों घौर 
कहो कि सप्रे उन्हें बुला रहे है।इस बोच परिषद्‌ के मनी ते प्रधिकारियों से कहा कि झाप लोग घन्दर जा सकते है, 
परन्तु यंदि कोई समभौता नहीं होता, तो उन्हें बाहर प्राना पड़ेगा और वाजाच्ता प्रवेश करता होंगा। प्रष्तिकारियों ने 
पह बात मान लीं धौर जे भन्दर गये। पष्डाल में धन्दर जाकर हत प्रधिकारियों-ते परिषद्‌ के अधिकारियों से आात- 
चीत की गौर टिकट लेकर प्रच्दर जाता मात लिया | इन अधिकारियों ने श्री राषपेन्द्रराव से कहा फि ये झ्भी रुपया 
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नहीं लाये है, पर वे टिकर खरीदने के लिये तैयार हैं। आऔ शव ने कहा-- पघापका कथन हमारे लिये खरे सोने के 
बराबर है (योर बढ इज एज गृंड एज गोल्ड ) ध्रौर सबकों घन्दर जाने दियां। दो दित तक शुक्ल जो जेल में रहें । 
टिकटों का मामला सुललने पर शुक्‍त जी को जेल में रखना कठिन ही गया। इस पर उन पर से मृक़दमा उठा लिया 
गया प्रौर दोपहर के तीन बजे उन्हें छोह दिया गया । इन दो दिलों में पुलिस की हवालात में शुक्ल जी से एक खतरनाक 
प्रपराधी की नाई व्यवहार किया गया। उनके एक हाथ में हमकड़ी पकड़े सिपाही खड़ा रहता था घौर उसी स्थिति में 
उन्हें शंका-समाघान करना पड़ता या। शुक्ल जो की इस गिरफ्तारी से राणपुर शौर प्रान्त की जलता में बड़ा विज्ञोत् 
उत्पन्न हो गया था झौर थी मुंजे तथा श्री मारायणुराव, ध्ादि कार्यकर्त्ता रायपुर था गये के । इस घट्ता का एवं 
जनता के उत्साह एवं देशभक्ति का रायपुर की सशरबण पुलिस को स्िपराहियों पर बहुत अधिवा प्रसर पढ़ा था । इनमें 
से १६ सिपाहियों ने स्थाग-पत्र दे दिये। इस घदता से स्पष्ट बा कि पुलिस व गफसरों की भी घात्तरिक सहानभृति जनता 
के साथ थीं । 


उक्त गिरफ्तारी तथा पुलिस कार्रवाई के विषय में समाचार-यत्रों में खूब चर्चा हुईै। इस सम्बन्ध में शंसन्तुष्ट 
सोकमत फो व्यक्त करने को लिपे मारत लोक सेवा समिति [सर्वेस्ट प्राफ इण्डिया सौसायटों) के सदस्य 
श्री ध्रप्पाज़ी नटंश ड्रविड ने म्रध्यप्रान्त जब बरार की घजांरासमभां में एक स्थश्रशित प्रस्ताव रख कर 
प्रांग की कि घटना की जाँच करने के छसिये सरकार एक ढतिपष्यक्ष जांच अमिति तियक्‍त 
करें। सर्वश्री काशीप्रसाद प्राण्ढे, सेंठ शझिवलाल, क्री रामराव देवामुख, आओ प्रचोरी वे बी जांयसः 
वाल, ज्ादि सदस्यों से इस मांग का समर्थयत किया सौर जोरदार भाषण किये। इस पर तत्कालोन गहसन्त्री 
सर मोरोपन्त जोशी ने वहस का उत्तर देते हुए स्वीकार किया--“निस्सन्देह शुक्ल जी के समान प्रभावशाली नाव- 
रिक के सांप पुलिस ते खेदजनक व्यवहार किया । ग्रह बस्तुत: एक दुःखद घटना है, तिस पर भी घटना में सरकारी 
कमंचारियों ने कोई विशेष भूल नहीं की । उन्हें परिस्थिति से बाध्य होकर हो ऐसा करना पढ़ा । घटना को छः मास हो 
चुके हैं ; ग्रव उसकी जाँघ कराने का कोई स्ाम नहीं होगा । सरकार के मुल्य सचिव श्री तेल्सत तपा प्रमुख परामझें- 
दाता (एडवायजर ) सर टण्डन ने भी इसी प्रकार के उत्तर दिये थे । 





प्रान्त को राजनीति सं--संत्‌ १६२२ के दिसम्बर मास के घन्तिम सप्ताह में पटता में देशवन्धू च्षितरंजनदास 
की ग्रध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुप्ना। कांग्रेस के प्रधिवेशन में कौंसिल में प्रवेश के प्रश्न पर बड़ा तीत़ वाद- 
विवाद हुआ, परन्तु इसका कोई निंय नहीं हुआ । प्रष्रिवेशन समाप्त होते ही, दिलांक ३१ दिसस्वर श्न्‌ १६२२ ई. 
को विभिन्न प्रान्तों के प्रतिनिधियों ते कांग्रेस के घन्तगेत ही 'स्वराज्य पार्टी नामझू एक संस्था को जन्म दिया। दिश्- 
बन्पू चितरंजन दास इस पार्टी क॑ ग्रध्यक्ष तथा पण्डित मोतीलाल नेहरू, विद्रतमाई पटेल, चौधरों तथा खलीकूज्जमा 
मन्‍्त्री चुने गये। कौंसिल में प्रवेश कर उन्हें मंग करना, इस नवीन दल का उद्देश्य घा। महाकोशत्त हें इस नवीन दल 
का संगठन कार्य एवं नेतृत्व सेठ गोविल्द दास, बैरिस्टर राषवेन्द्रराव व पष्डित रविशंकर शुक्ल कर रहे घे। प्रारस्मं 
में पण्डित माखनलाल चतुबेदी, प्रादि प्रपरिवर्तनबादी सदस्यों नें ग्रान्तीय कांग्रेस में कौसिल प्रदेश के कार्य का विरोध 
किया | श्री चतुव॑दी नें प्रान्तीय कांग्रेस कमेंटी के प्रध्यक्ष जी राव एवं कांग्रेस संघटन के विषय में एंक प्रस्ताव रखा, जो 
स्वीकृत होगया । कांग्रेस जनों का कौंसिल प्रवेश के प्रदन पर विरोध झधिक दिनों तक नहीं चला | अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी की प्रोर में प्रान्तीय कांग्रेस समितियों से कौमिलों में प्रवे्ष के विषय में सम्मसि मांगी सवी बीं। _ इस पर प्रास्तोय 
कांग्रेस ने बिलार कर एक घोषणा-पत्र द्वारा कौसिल प्रवेश का समर्यन किया। इस पत्रक पर हस्ताक्षर करने वाले 
प्रमुख व्यक्तियों में सर्व श्री राघबेन्द्रराव, रक्शिकर शुक्ल, बाबू गोविन्द दास, श्रीखण्डे, घाटे, छेदीलाल, बामत- 
राब ज्ञानखोजं, मुहम्मद प्रकवर, प्रब्दुर काविर, वासुदेवराव सूबेदार, ग्रादि सम्मिलित पे। सन्‌ १६२२ में दिल्ली में 
कांग्रेस का विशेष प्रधिवेशन कौंसिल प्रवेश के प्रन्‍न पर क्चलिर करने के लिये किया शयां। इस प्रष्तिवेशन में स्व॒राज्य 
पार्टी को कौंसिल प्रवेश की प्रनुमति दे दी गयी। इस प्रकार स्वराज्य पार्टी के उम्मीदवारों को कांग्रेस का प्रधिकृत 
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समर्थन प्राप्त हुआ । मध्यप्रदेश में स्वराज्य पार्टी के संघटन को सुद॒ड़ करने सें जिन प्रमुख व्यक्तियों का योग रहा, 
उनके ताम्त में हैं :--स्वर्गीय बैरिस्टर प्रभ्यंकर, हा. सुंजे, पण्डित रजिशंफर झबल, जैरिस्टर श्रीं ई. शापकेरद्रराव, 
थी ताम्वें, क्री माघवराव थीहरि प्रणे, सेठ मोबिन्दवास, श्री दुर्गाशंकर मेहता गौर वेरिस्टर छेदीलाल प्रादि। 

सन्‌ १६२४ में प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाग्मों के निर्वाचत हुए । इस निर्वाचन में सम्पूर्ण सध्यप्रान्त भौर बरार 
में स्वराज्य पार्टी के उम्मीदवारों को बड़ों सफलता मिली । कौंसिल के निर्वाचित ५४ सदस्यों में मे ३४ सदस्य स्वराज्य 
पार्टी के तथा ३ स्वराज्य पार्टी द्वारा सहायता प्राप्त सदस्य थे। इस प्रकार स्वराज्य दल के ४२ सदस्य थे। धारा सभा 
के कुल ७० सदस्यों में सरकारी सदस्य (१६ थे ग्रौर स्वतस्त १ २ थे । इन ४२ स्वराज्य दलींग सदस्यों में से पण्छित रणि- 
शंकर शुक्ल भी एक प्रमुख संदस्य वे। आवस्थापिफा सभाप्रों के निर्बाचनों में सम्पूर्ण देश की दृष्टि से मध्यप्रान्त में 
स्वराज्य दल को विजय बहुत महत्त्वपूर्ण धी। यहां स्वराज्य दल को समा में निए बिक बहुमत प्राप्त हों गया था, फलत: 
प्रान्त के राज्यपात (गवर्नर) सर फंक स्लाय ने धारा समा में स्व॒राज्य दल के नेता डा. सुंजे को मन्त्रिमण्णज्न बताने के 
लिये निमल्वित किया, किस्त्‌ दस का लक्ष्य पदन्‍अहणा ने होने से उन्होंने इस प्रस्ताव को ग्स्तोकार कर दिया । इस 
प्रवंसर पर देशवन्चु चितरज्जनदास झौर पण्डित मोतीलाल नेहरू, स्वयं नागपुर पघारे घौर उन्होंने व्यवस्याप्रिफा 
समा के स्वराज्य दल सदस्यों को प्लावश्यक परामशं दिया। गवर्नर ने एक ग्रत्प-दलीय मन्जिमण्डल बना कर कार्य 
प्रारम्भ किया। स्वराज्य दल की ओर से इस मन्प्रिमणल पर ग्रकदिवास का प्रस्ताव रखा मया, जो कि २४ मतों के 
विरुद्ध ४४ मतों से स्वोकार कर लिग्रा गय्रा। विदेशी माल के बहिष्कार, सरकारी. बजट प्रस्वीकृत करने 
एवं मन्त्रिमण्डल के वेतत को घस्वीकृत करने विषयक स्वराज्य दल के प्रस्ताव २२ मतों के विरुद्ध ४० मतों के जारी बह- 
मत में स्वीकार कर लिए गये। बजट के कटौती प्रस्ताव पर शुक्ल ज्ींले बहुत हो जोशीला भाषण दिया पा | 
इन्हीं द्विनों जब मध्यप्रदेंद में स्वराज्य पञ्ष की विजयों से समस्त राष्ट्र का ध्यान इस प्रान्त की ग्रोर प्राकूषित हो रहा था, 
स्व॒राज्य दल्ल द्वारा मन्त्रिमण्डल के काये में सहयोग न देने एवं झड॒फू को तीति प्रचलित रखते की घोषित नीति के बावजुद 
महाराष्ट्र में थ्ी न. क्षि. केलकर एवं थी जयकर एवं मध्यप्रात्त बरार में श्री श्राप्ते भौर ढा. मजे पदग्रहण के पज्ञपाती 
ही गये थे। इस प्रकार स्वराज्य पार्टी में प्रान्तरिक फूट हों गयी । पष्डित रविशंकर शुक्ल भौर बैरिस्टर प्रम्यंकर 
ने पदग्रहण के समर्थक सदस्यों को बहुत समकाया। 

हसी बोच प्रान्तीस ब्यवस्थापिका सभा के नव-निर्वाचन के अनन्तर नवीन जध्यक्ष के निर्वाचन का प्रदत उप- 
स्थित हुघमा। उस समय स्वराज्य पक्ष का बहुमत चाहता था कि पणष्डित रविशंकर शुक्त, सभा के प्रध्यक्ष पद पर चुनते 
जाय, परन्तु पद-ग्रहण के पत्षपाती लोग प्रपना व्यक्ति इस पद पर चाहते वे। हिन्दी सी. पी., सागपुर भौर विवर्भ- 
तीनों प्रान्तों के तौन नेता थे और सम्पूर्ण दल के संयुक्त नेता डा. मुजे थे । प्रध्यक्ष पद के उम्मीदवार झे चुनाव के 
लिये स्वराज्य दल ने एक दिन नियत किया था। भ्रध्यक्ष पद के लिये दस के वहुसंख्यक् हिन्दी माधी सदस्य शुक्ल जी 
का नाम रखता घाहते थे, परन्तु उन्हें रायपूर में जिला कौंसिल के ग्रावश्यकर चुनाव में माग लेना था। सी. पी. हिन्दी 
वालों की घोर से मांग की गयी कि दल की संयुक्त बैठक दूसरे दिन के लिये स्थगित्त को जाय, परन्तु बेठक उसी दिन हो 
गयी और ओ ताम्बे व्यवस्थापिका सभा के ग्रध्यक्ष पद के लिये उम्मीदवार चुन लिये गये। दूसरे दिन हिन्दी सी. पी. 
वाले प्रागे, इन्होंने इस प्रश्न पर पुनविचार के लिये सुक्ताव मी दिया, परन्तु बहुमत होते हुए भी कोई बल नहां दिया | 
पदग्रहण के पक्षपातियों को वह मान्य नहीं हुआ फल यह हुआ कि थी तास्वे अध्यक्ष चुन लिये गये, उत्तेंके चुनांब में 
सरकारी पक्ष का समर्थन मिल्रा और बह बहुत प्रसन्न हुआ भौर हिन्दी सी. पी. वाले मौन रहे। कुछ समय बाद मुहसन्त्रौ 
सर मौरोपन्त जोझी ने गृहमन्त्री का पद छोड़ दिया। इस पद पर स्वराज्य दल के श्री तास्दे कॉप्रित की प्रध्य- 
क्षाता छोड़ कर प्रासीन होगये। श्रीकंलकर और जयकर ते ताम्वें के चुताव पर उन्हें बघाई दीं। स्वराज्य 
दल को इस घटना से बड़ा घकका लगा। तत्कालीन स्थिति पर विचार करने के तिये तारीख़ ८ नवम्बर १६२५ ई. 
को नागपुर में सलिल भारतीय स्वराज्य दल की एक बैठक हुई लिसमें वैर्स्टिर भ्रम्यंफर द्वारा प्रस्ताव उपस्यित करने पर 
श्रौ ताम्ब की मत्सेना को गयी झौर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गग्मा । ह ' 





शुक्कजी कान्यकज़ समा के अधिवेशन के पम्प 





गुक्छजी औरा बेन के साध वायजह पें। चिम्र मे खल्ष - हा . प्यारे छाले, 
सइन्त जक्मीवाहायपदास हर्ष धुस्दरक़्ाल जिपारी 











. जोयनो छांह १६ 


ताम्बे काण्ड से मध्यप्रदेश की राजनीति बड़ी विल्ल॑ब्य रही । श्री तोम्दे के बाद श्री घादव॑ सापव काज़े व्यवस्था- 
पिका सम्रा के प्रष्यक्ष बन गये स्व॒राज्य दल प्रन्प्रियों का वेतन एवं सम्ुएं बजट को माँगे ग्रस्वोकुत कर कौंसिल 
के बाहर चलना गया। इन दिनों श्री हैं. राषवेन्द्रराव घौर हा. मजे पदग्रहण के पक्ष में ये। इस परिस्थिति में तारीज 
८ मार्च सन्‌ ६६२४ ई. को स्वराज्य दल के तेता पण्डित मोतीलाल नेहरू ने श्री राव को एक तार मत कर प्रादेश दिया 
कि बे कानपुर कांग्रेस के प्रादेशानसार कार्य करें। इस तार से स्वराज्य दल की बैठक में ख़लबसी मच गयी । इतत सना 
में भाषण देते हुए पण्डित रविशंकर शुकत ने परासर्स दिया था-- हमें प्रत्येक हालत में श्री नेहरू के प्रादेश का पाल 
करना हीं होगा।” स्वराज्य दल के सदस्यों ने बहुमत से अपनी पूर्व नीति री धौर पद-अहण की नीति 
का विरोध फिया । 

इन्हीं दिनों राष्ट्र की राजमीतिक परिस्थिति में बड़ा पस्कितेन ग्रा ग॒मा था। महात्मा गान्यी डेल से छूटने पर 

प्रपने साथियों के साथ सावरमती प्राअम में विधागक कार्पकम पूर्ण करने में संसस्त हो गये थे। मुस्लिम लोग की 
साम्प्रवाधिक नोति भी पनपने लगी थी, उसके मक़ावले में पण्डित मदनमोहन मालचीय, लाला लाजपतराय घोर स्वामी 
श्रद्धानन्द “हिन्यूं संगठन का कार्य करने लगे थे। ताम्बे प्रकरण मे सारा महाराष्ट्र कांग्रेस की कौंसिल में बिरोघ 
की नीति से झसन्तुप्ट हो गधा घा। नागपुर की बैठक में "एक प्रति सहकार दल" (रिस्पास्सित कोग्रापरेशन पार्टी ) 
की स्थापना हो चूकी घी । सन्‌ १६२५ ई. के प्रप्रेल मास में कांग्रेस दल बोर प्रति सहकार दस में सावरमतोौ में एक 
ममता भी हुप्ना परन्तु तुरन्त मंग हो गया, फत्नतः दोनों दलों ने पृश्रक चुनाव करने का निर्णय किया। तारीख १६ 
मार्च सन १६२५ ई. को गवर्नर ब्ारा प्रान्तीय घारा सभा मंग किये जाते पर नवीत तिर्वाचन हुआ | इस श्रुताक में 
कांग्रेस के विरोध में मराठी छिल्नों में डा. मुंजे प्ौर थ्रो झघणेंक नेतृत्व में प्रति सहकार दल (रिस्पान्सिव कोभापरेशन 
पार्टी ) ते चुनाव लड़ा, मराठी क्षेत्र में स्व॒राज्य दल के नेता श्री प्रस्मंकर थे। महाकोशल में स्वराज्य दल के नेता सेठ 
गोविन्ददास थे। यहां पर एफ स्वतन्त्र कांग्रेस दछत का संघटत किया गेषा। इस इत्त के नेता श्रीं है राखवेन्द्र राव 
थें। कौंसिल के मवीत निर्वाचन में स्वतन्त्र फांग्रेस दल के प्रचार कार्प को लिगे महामना मदनमौहन सालबीय जो 
रायपुर पधारें। गे पषण्डित रविशंकर जौ शुसल के घर पर ही ठहरे। मालवीय जौ के बाप्रह करने पर शुक्ल जी ने 
स्वतन्त्र कांग्रेस की ध्ोर से खड़ा होता स्वीकार कर सिया | 

कांग्रेस के दिल्‍ली अधिवेदान मैं कांग्रेस द्वारा स्व॒राज्य दल को पूर्ण सहयोग देते के निश्चय से कांग्रेस संघटत की 
सारी शक्ति स्वराज्य दल के पक्ष में लग गयी। रायपुर में शुक्ल जी की परिस्थिति बड़ी विचित्र हो गबी। वे एफ 
प्रोर रायपुर कांग्रेस के मस्त्री थे, कांग्रेस संस्था की विज्ञप्तियां में कांग्रेस की वौट देते के लिये कहा जा रहा पा और स्वयं 
शुक्लजी स्वतंत्र कांग्रेस के उम्मीदवार थे। झुक्त जी ने इस दिघित्र परिस्थिति में भी घपने पूरे मानसिक सन्‍्तुलतं को 
परिचय दिया । उसका घर पहले की तरह स्वराज्य दल एवं काँग्रेस पक्ष के कार्यकर्तापों व नेताप्रों का शिविर बना 
रहा । उनके निवासस्थान की पहली मंजिल पर स्वराज्य दल के सेठ गोविन्ददाप्त जी, पं. द्वारकाप्रसाद सिश्र और उनके 
सहयोगी ठहरे हुए गे। नीचे स्वतन्त्र कांग्रेस के श्री ई. राषवेन्द्रराव तवा शुक्ल जो के दुसरे सहयोगी व्हुरे हुए थे। 
दोनों पक्ष प्रपने-प्रपने कार्य में लगे रहते थ्रे घौर सर्वत़् शोर मचा रहता था। इसे देख कर उस समय॑ के एक प्रेक्षक् से 
कहा बा--' कुछ हज सी मची हैं, भिपुरारि के तबले में 

चुनाव हुआ, स्व॒राज्य पक्ष के सेठ शिवदास डागा विजरपी हुए भौर शुक्ल जी असफल हो गये। शुकठजी ने 
परिणाम निकलते हीं ज्ान्तीय कांग्रेस कमेटी के ग्रध्यक्ष सेठ गोविन्ददास को एक बघाई का तार भेजा। तत्कालीन 
राजनीतिक परिस्थिति में शुक्ल जी प्रपनी व्यक्तिगत भजबूरियों के बावजूद राष्ट्रीय सिद्वान्तों के प्रश्न पर सदा सुदृढ़ 
रहे। उनकी यह स्थिति उस समय के निण्णक्ष प्रेज्षक भी स्वीकार करते थे। कर्मवीर सम्पादक्त पं. मालनलात 
चतुर्वेदी श्री राव की राजनीति के विरुद्ध थे पर साथ ही वे शुक्‍्तजी को व्यक्तिगत सिद्धान्तवाद्दिता में भी विश्वास करते 
थे। इस निवर्चिन के प्रवसर पर चतुर्वेदीजी ने घोषित किया था  कर्मवीर गौर देशकत्थु' में शुरुल जी के विस्द कुछ 


२० भरी शुफ्ल-प्रसिनन्‍्दन-प्रन्ध 


भी न ृपेगा भौर न उनके विरुद्ध झान्दोलत के लिये रायपुर ही जाऊँगा।” चतुजंदो जो ते 'कर्मंबरीर' में लिखा घा--- 
“ शुक्ल जी ने राजनेतिक विरोधों के कारण कभी किसी पर नाराजीं प्रकट नहीं की । सजग राजनैतिक मतदपेदों के 
बीच इस पीढ़ी के मित्रों का बन्धुत्व ही महाकोशल के निर्माण में औौर काँग्रेस की दृढ़ता के लिये श्लेष्ठ साबित हुप्ा ।' 
शुक्ल जी ने इस समय से श्री राव से प्रपना राजनीतिक सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया झौर दे कांग्रेस कार्यों में पुरी तरह जद 
गये। कैम तो वे १६२२ से ही ग्रलिल मारतीय कांग्रेस के निरन्तर सदस्य रे हें परन्तु सन्‌ १६२६ में बे उसके एफ 
प्रमुण्त स्तम्भ बन गये। 

मागपुर विश्वविद्यालय में : १९२३ के लगभग नागपुर विश्वविद्यालय की रुंघापना हुईं थो। इससे पूर्ज प्रात फे 
कालेज प्रयाग व कलकत्ता विदवविद्यालय से सम्मद्ध यें। नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलंपति सर विपिन कृष्ण 
बोस थे। सन्‌ १६२६ में परान्त के श्िक्षामन्त्री थी ई, राषबेन्द्राव ने शुक्ल जी को विह्वविज्यालय कौ फार्यकारिणी 
समिति का सदस्य निपत किया। शुक्ल जो सन्‌ १६२६ से सेकर सन्‌ १६२६ सक नागपुर विश्वविद्याज़य के कोर्ट 
तथा कार्यकारिणी के सदस्य बने रहे। घने कार्यकाल सें शुरुत् जी ने एफ प्रस्ताव द्वारा मांग कौ सो कि चागपुर विश्व- 
विद्यालब में हिन्दी के माध्यम द्वारा क्षिज्ञा दी जाय। इस ग्रस्ताव पर विचार करने के लिये प्रो, हंटर के संयोजरत्व 
में एक सम्रिति की नियुक्ति की गयी । इस समिति ने थी शुक्ल जी के प्रस्ताव के मूल सिद्दान्त को उचित बतलाया 
परन्तु प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को बाधक वतताया | 

। लिला कॉसिल के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा-कार्य 

सन्‌ १६२१ से ही प॑. रविशंकर शुक्ल रायपुर जिला कौंसिल के सदस्य चुन लिये गगे । प्रारस्भ से हो इन स्पाततौय 
स्वायत्त संस्याओं में प्रवेश करने एवं उन पर प्रधिकार करने के विप्रयम में श्री शुक्ल जी का विस्वास था कि स्थानीय 
संस्थाप्रों के माष्यम से स्वराज्य की घोर बढ़ा जा सकता हैं (फ्रीडम श लोकल वाडोज )। इसी के साथ इन संस्याप्रों 
के द्वारा वे शिक्षा-प्रसार एवं राजनीतिक जायरण के सक्ष्य को पुर्णे करना चाहते थे। सत्‌ १६२२ से सरकार ने जिलों 
की ग्रामीण झाजाप्ों के प्रवन्ध का भार जिला कौलिलों को सौंप दिया या। इस यरिवतंन से इन विद्या्षपों को 
चलाने की प्राथिक जिम्मेदारी तो जिला कौंसिलों पर ग्ागयी, परन्तु उनके निरीक्षण, प्रबन्ध एवं परीक्षा सम्बन्धी नियन्त्रण 
शिक्षा विमाग के सहूल इत्सपेक्टरों के हाथ में रहा। प्रारम्म में शक्ल जी ते इन समा विद्यालयों के शिक्षकों से सम्पर्क 
स्थापित फरने के लिये एवं उनमें सार्वजनिक राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने के लिये एक शिक्षक सम्मेलन झ्रायोजित किया, 
सम्मलन का लक्ष्य शिक्षकों की उन्नति, ग्रामीण शिक्षा में सुघार एवं शिक्षा तपा शिक्षकों को प्रघिक उपयोगी तंग 
लोकप्रिय बनाना था। 


जिला कौसिल के प्न्तगंत विद्यालयों की गिनती ३१० थी, जिनमें २६७ प्रायमरी या प्राथमिक विद्यालय थे झौर 
(ै३ माध्यमिक (मिडल) आलायें थी। इन विद्यालपों के प्रध्यापकों कौ गिनती ६०० के लगभग बी । विद्यालयों में 
प्रतिवर्ष ३०,००० के लगमग विद्यार्यी पड़ा करते थे । शुक्त जो ने जिले के शिक्षकों से सम्पक तथा सहयोग स्यापित 
करने के लिये प्रतिवर्ष ' प्रध्यापक सम्मेलन ' करने की तवीते परम्परा का सूत्रपात किया। इन सम्मेत्ततों में शिक्षा 
प्रणान्नी की उन्नति, वारीरिक स्वास्थ्य सुघार, स्वच्छता भौर राष्ट्रीय जाग्रति के प्रदनों पर चर्चा की जाती थी। 


शुक्ल जी रामपुर जिला कौंसिस के ध्यज्ञ एद पर जेल यात्रा के दिनों को छोड़ कर १६२७ से १६३७ तक लगातार 
कार्य करते रहे। इस पद पर कार्य करते हुए शुक्ल जी ने रापपुर जिले भर में पाठ्शाज्लाप्ों का बाल फैलाया, उनमें 
प्रचलित पाठ्यक्रम के मात-दण्ड को ऊंचा करने, पाठ्शालाग्रों की याथिक स्थिति झादि सुधारने के कार्य॑ किये। इन 
पाठशालाप्रों पर प्रपता सीधा एवं कारगर नियन्त्रण स्थापित करने के लिये शुक्ल जी से जिला कौंसिल के निरीक्षक 
(सुपरवाइजर ) नियत किये। जिज़ाधीक्ष ने प्रात्तीय सरकार की पोर से जिला छॉम्रिल के इस का का निपेष किया 
कि विद्यालयों में शिक्षा, परीक्षा एवं प्रवन्ध ग्रादि कार्यों का निरीज्षण प्रान्तीय शिक्षा विभाग एवं सरकार करेंगी, इस 











जोचनो खंड " र१ 


कार्य के लिये निरीक्षक नियुक्त करसा जिला वोड़ों के प्रधिकार-जेत से बाहर की मात है। दग पर जिला कौंसिल ने 
प्रप्ने निरीक्षफों का साम व्यायाम छझिक्षक रखा ग्रौर आरीरिक स्वास्थ्य मिरीलण एवं बालकों के स्वास्थ्य के 
संरक्षण एवं संबद्ध के लिये उन्होंने व्यापास-शिक्षक तिपत करने प्रारम्भ किये। प्रमुख व्यायाम शिक्षक के पद पर 
जिला कौंसिल ते हा. खूबचन्द बघेल को निगत किया। इस पर प्रान्तीय प्रकार ने जिलाधीश के साध्यम में जिला 
कौसिल की घाधिक मदद की वृत्तिया प्रान्ट का $ बैना बन्द कर दिया। तय शुफ्त ज़ी के नेतृत्व में जिला कॉसल ने 
टीफा छगाते के लिये दिये जाने वाले घन का देसा बन्द कर दिया। कौसिल की गोर से लिखा गयग्ा कि हमारे पास पैसा 
नहीं हैं प्रतः हम टीका लगाने वालों को पृयक्‌ करते हैं। सरकार नें इस पर कौंसिल भंग कर दो । चुनाव में 
पुरानी कौंसिल ही चनी गयौ । 


१६२३२ से १६३७ तक के कार्य-काल में शुक्र जी के नेतुत्व में जिला कॉसिल ने जो उल्लेसनौय 
फार्य किये झौर जिन से उन्होंने जिले में राष्ट्रीय भागरण एयं स्वालन्थ्य संग्राम के लिये बातावरंश उत्पन्न किया, उनका 
संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है ;-- 

१ शुक्ल जों के नेतृत्व में जिला कौसिल ने सचसे प्रथम काये घपनौ कार्यवाही का समस्त ध्यौरा हिन्दी में रखतों 
प्रारम्भ किया। कौंसिल के कार्यालय की झोर से कार्यवाहों का विवरण हिन्दी में सैबार कर मेजा जाने लगा जिसे 
जिलाधीज्ष वापस कर देते थे प्रौर मांग करते थे इसका गंग्रेज़ी ग्रमुवाद करवा कर मेत्रा जाये इस पर श॒क्त जी ते कौसिल 
की ओर से उत्तर लिखा कि ग्रापक गहां घनुजादक हे उतसे ही यह कार्य करा लिपा जाम जिलाघोश ने इसका उत्तर 
दिया था, हमारे पास झनुवादक प्रवश्य हैं, पर वे ठीक झनुवाद नहीं कर सकते । झुक जी की गोर से उत्तर में कहा 
एया जब प्रापकों यह स्थिति हैं तब हम भी विवत् हैं । 

सरकार के निरन्तर विरोध के बावजूद खिला कौप्ित ने शुक्ल जो के पय-प्रदर्शत में ग्पनी सम्पूर्ण कार्यवाही 
हिन्दी में करने को परिषाटी को स्थिर रुखा । 

२ शुक्ल जॉ के नेतृत्व में जिला कौसिल ने यह तियम्म घना दिया था कि विद्याधियों में प्रतिदिन पस्रध्ययन एवं 
विशिष्ट कार्य क्रमों के अवसर पर प्रारम्म में हसेशा ऋण्डा बन्दन एवं 'केदे मातरस्‌' गायन घवश्य किया ज्जाय | इस विषय 
में भुक्‍्स जी ने कौंसिल के झ्घीन समस्त विद्यालयों के माम एक परिपत्र* भी प्रचारित किया। किलाघीश कौ घोर 
से कंडावन्दन तथा 'वन्‍्दे मातरम्‌' गान धर प्लापत्ति कौ गयों। इस पर शुक्ल जी कौ ओर से लिखा गया कि जब 
पाप गवर्नर ओ सावन 'वन्दे मातरम्‌ गान के भ्रवत्तर पर खड़े होते हूँ | तव झापफों उस्र पर प्रापत्ति नहीं 
होनी चाहिये । 
बा न 332 23 3 ला न ताक लए लॉ अल ला का बाक़ण कक  .. 

* प्रापक पास ' दन्देमातरम्‌ और राष्ट्रीय ऋण्दे को बन्दता को एक-एक प्रति भेजो जाती है। इन्हें पुझ्टों 
पर चिपका कर हिफाजत के साथ रखिये कि प्रापके शाला के ईंनिक कार्यों के शारम्म में विद्यार्थी बन्द मात्तरम' भौर 
राष्ट्रीय भफ्डे के गीत गाया करे गौर राष्ट्रीय ऋण्डे को प्रणाम किया करें। तैयार होने पर ऋड़े प्रत्येक शाला में भिजवा 
दिये जायेंगे श्रौर उनका मूल्य शाला से वसूल किया जायेगा। गह भी स्मरण रहे कि प्रापकी शाला से किसी समय कोई द 
प्रतिष्ठित सज्जन,निरीक्षक,पदाषिकारी प्रषचा सरकारी प्रफसर प्रावे तो उनका प्रभिवादत प्रवका स्वाग्रत 'वन्देमातरम्‌ 
गायन तथा राष्ट्रीय भछ्छे के प्रणाम हारा हो किया जावे । प्रत्येक सुपरवायजर, हैडमास्टर तथा स्काउट माह्टर को 
इस सूचना-पत्र के ठीक पालन कराने का ध्यात रंखना चाहिये- रविशंकर शुक्त, भ्रष्यक्ष हिस्ट्रिक्ट कॉसिल (समस्त 
विद्यालयों के प्रंघानाष्यापकों के नाम ४४६६ संख्या का प्रादेश) 

[एक बार तत्कात्तीन अंग्रेज गवर्नर श्री गावन की उपस्थिति में 'बन्दे भमातरम्‌ ' गान गाया था। अपने राष्ट्रीय 
गीत गाड संब दि किंग के समय खड़े होने की परिषाटी के खनुसार श्री गावन इस अवसर पर तुरन्त छड़े हो मपे थे । 


२२ ५ श्वी शुक्त-अभिमन्दन-प्न्प 


३ जिला कौसिल के अष्यक्ष के रूप में श्री शुक्ल जी ने समस्त ग्रधीनस्थ विद्यालयों के शिक्षकों को राष्ट्रीय स्वातन्म्प 
प्रान्दोलन में सक्रिय भाग ज्षेने का भादेश दिया था । शुक्ल जी का यह कार्य जिलाधौदा एवं प्रास्तीय सरकार को बहुत 
प्रापत्तिजनक लगा था | उन्होंने इस विषय में कौसिज्ष से स्पष्टीकरण को मांग की थी। शुक्ल जी ने पते पत्र-ब्यवहार 
में * बही निर्भीकता के साथ राष्ट्रीय स्वातत्य संपए में भाग लेना प्रत्येक राष्ट्रीय प्रजाजन का परम कर्तव्य घोषित 
किया था । 

४. कांग्रेस द्वारा लाहौर सधिवेशन में पूर्ण स्वत्ततता भाष्ति का राष्ट्रीय लब्य चौषित किये जाने पर एवं २६ 
जनवरी १६३०७ के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने एवं उस दिन स्वातंज्य प्रतिज्ञा करने का निश्चय करने पर रायपुर जिला 
कौन्सिल ने शुकल जी के नेतृत्व में समस्त विद्यालयों को यहू राष्ट्रीय दिवस पूर्ण समारोह के साथ मनाने का प्रनुरोध किया 
था। दस अवसर पर शुक्‍्त जी ने प्रधानाध्यापकों को राष्ट्रीय तिरंगा ऋण फहराने एवं कांग्रेस की सुचता के धनुसार 
कार्यक्रम सम्पन्त करने के लिये भी सुझाव दिया या ।| शुक्ल जी द्वारा हँडम़ास्टरों को स्वतंत्रता दिवस मनाते के विषय 
परिषज प्रसारित करने पर रामपुर के जिलाघीज्ष ने प्रापत्ति एवं विरोध प्रकट किया था परन्तु शुक्ल जी ने बड़ी स्पष्टता 








# शापप्र के जिलाधीश डिप्टो कमिश्नर भरी व्हाई. एन. सुकठणकर इस्कवायर, श्याई. सी. एस. क नाम 
विस्ट्रिक्ट कौंसिल रायपुर के कार्यालय से शुक्ल जी ने जो कई पत्र लिखे ये उनमें से एक का मुख्य मास दिया जाता है-- 
(२३ फरवरो १९३० का पत्र) 

[ गा ॥8 7€6शं॥६ ० ४0७ #0. 0. लाए तेडाल्ते 06 सह तछछ, 7एड्रापतीणए 00 
एालछॉगएछ एाॉँ एएफशापरट जील्खड #९ #&0॥00 0055 धरांध॥ ॥॥6 िंब्रायणाडी ॥89 बहाएवे ॥॥007%४ 
छ0शएश्र: | [लए बाग प्रणप गााड़ों, 08 7सबीक्षेगह हि 2ैठाणाक। ?॥88 छे ॥ एज पाए ता 
(06 क्रतल एक्राफतिाल ऋषाणिलाज णाँ | गर्माणा, ज्रोएंाए ऐलफलाऐलां का गपलकुजापैसा। ता! 
जालल' फ्रतांत 6 छिलीतंओ किाफऑॉत्ए 0# जाॉशितेत व, है पए सच्योँपिे 40. 06 760ल्‍महॉज 
(0 हो! गाता, ]( खउ 8 सीत्त जरल्ख्लहॉ( 07 वहीं, . छाए फाए ग्रीए्त 0 
ल्वोपस्ाश मी णया णॉंगीताला हे जधह हलोजिलां4ड 0एछन्‍87ऐ४ जाए" अमैडा000॥]| 
[ए जी छह रा प्रियतए ० ॥॥6 (| बैंफ एड गीत जिह फैजडीनओएी फलछछाड, 
फ़।छा एल 0 ॥ागा।ननओएह वर्माएंजलनच ता 8 एकता: करे ब्रॉफ़ाह फातगी पीटा 
||॥6९व दिपणाश्ता #एश्शाकह णील्शनत्र पैछएह उसतरएएो ड॥0। डा.00779 200 ४6 0 0700 
एक्शाशादो। जात डा0जों प्रफ्र गि की _ए"एएसलाएए जीशा पी प्रावणाओं गाज शाह हा, कं 8 
(50 हरेक तिल ताए (07 एज कतते ब्वाए ताल हैक [0 0.ल्‍्ल (0 जारी ह्ाएशिाएड [7 ४ णाए। 
[॥8 जाएं ॥ए पापिणोडो ऋड़,. ड़ 8तेग्राफांधायक्ञाईए कहते तो ॥छ जॉडलल (पारी ॥ ॥878 

शत #-र05 ० छाल मी एंडांफात, अीलंड। 06 ॥0-णीजररंडोी भांफि '्राएंत्कां रहह्‌ 
बाप शर्वात्ति॥। छह रिएएलागल णीरछाऊ काए त0ई 6. छाोए. कृष्कक्राक- 88 पद्वाएछलो 
नृषा हकह जिगा0,/छछर्णप्रा0॥ जी ॥॥6 ह-+0 जाए ॥. 7 एए॥ कच्पाएं7ह णाए | डी8 ॥ [६6९ 
पीएफ ॥लजफ।6 7 #याल (एाली छाए ब्लाते ॥ता ॥ र0०ए७ छा 76 7७000 


$ ७जनवरी १६३० के दिन रायपुर डिस्ट्रिक्ट कौस्सिल के ग्रघ्यक्ष के तातें श्री रविशंकर शुक्ल ने समस्त 
हैडमास्टरों को बह परि-पत्र भेजा था :-- 

प्रापके पास मन्त्री, जिला कांप्रेस कमेंटी रायपुर की प्रोर से मेजा हुआ सूचना-यत्र पहुंचा होगा, जिसमें कांग्रेस 
का सन्देश बतलाया गया है। २६ तारीख छतवार को पुएं स्वराज्य-महोत्सव यानी पूर्ण स्वतन्त्रता दिवस मताते का 
निवेदन किया गया है। प्ाज्ञा है कि श्राप उस पत्र पर पूरा-पूरा ध्यान देंगे गौर झपले तथा हो सके तो अपने पड़ोस के 
गाँव में तीचे लिखे कार्यक्रमों का प्रबन्ध करें| द 

१. २६ जतवरी रविवार को प्रातःकाल ठीफ < बजे राष्ट्रीय कष्डा फहराया जाग भीर तिरंगे ऋण्डे का मीत गाकर 

प्रभिदादन किया जाय । 





|, 


|] | 


है 





विलय | 


» रेविश्रेंकर्जी झुक सरदार वल्लममाई पटेल के साथ 
रायपुर के अपने भवन भें 
( २५ नंग्स्बर 2६३3६ ) 





पै, रविज्ञेकरजी झुफ्ल परे, जबाहरलालजा नेहरू के साथ 


( 7५ नवम्बर 7६३६ ) 





पं, रविश्वंकरजी शुक्ल देखरत्न बाबू राजेंद्र प्रसाद के साथ 
( 7? दितम्बर 2९२५ ) 





2३ (22% 8/0-/४/8] /॥ 22//8/ #|#8 ५ 4/2/://९ 
42/98 /2/॥ (# 264 (&£2#१8/७ 0 (8|॥ (8२/३/ 





जोवन लंड | 


के साथ राष्ट्रीय भाचनाप्रों के प्रनुकुल का उत्तर देते हुए कहा था राष्ट्रीय क्रल्डशा फहराता एवं राष्ट्र की स्करतततता के 
विषय में सोचना कोई पाप की जात नहीं है । * 

४, जिला कौंसिल क॑ प्रन्तगंत समस्त विद्या्नयों के मतों के झन्दर नेताग्रों के चिष्र लगाये गये थे। शिक्षक्तों 
को आदेश या कि ये चित्र ज्ञासाओं में सुरक्षित रखें जाँय। सरकारी प्रस्रिकारियों द्वारा ऋण्णा वच्दन बन्द करने एवं 
नेताप्रों क॑ चिज्र उतारने के प्रयत्न किये गये, परन्तु कौसिल तया शिक्षक्तों ने दोतों की मर्यादा को पघासस्मत्र सुरक्षित रखा । 


६. शुक्ल जो ने हिस्ट्रिक्ट कौसिल के प्रन्तर्गत एक प्रेत की व्यवस्था की थीं। इस प्रेस में डिस्ट्रिफ्ट कॉसिल को 
सारी छपाई जा कार्य तो किया ही जाता बा, स्राभ्र ही यहां वाहरी जाँब को छपाई का कार्य मो किया जाता था । इस 
बाहरी जाब॑ के कार्य के सिलसिले में डिस्ट्रि्ट कौंसिल हू प्रेस में कांग्रेस की समस्त सूचनामे एवं परिपत्र छापे जाते थे 
गौर इन्हें वितरित किया जाता था। सरकार जी प्रोर में दिस्ट्रिक्ट कौंसिल के प्रेस हारा फुटकर कृपाईं का कार्य करने 
पर प्रापत्ति को गयी थी सौर प्रेस चलाने की पूर्व घतुमति ने लेने को शिकायत की गयी थी। परन्तु शुरूल जी ते बुड़ता- 
पूर्वक झपनी नौति प्रचलित रख्तो। 

७. डिस्ट्रिप्ट कौंसिल के ग्रस्तरगत ग्राम्य विद्यालयों में रवत्र डाकलाने स्थापित थे । एन में शिक्षक लोग हो 
पोस्ट मास्टर का कार्य करते थे। जिला कौंसिल के प्रेंस में कांग्रेस एवं राष्ट्रीय प्रान्दोलत की सूचनाएं छापी जातो थीं 
कौर वे जिला कौंसिल के ३२५ विद्यालयों के हेडमास्टरों द्वारा गांव-गांव में बितरित कर दी जातो थीं। इस प्रकार में 
गे विद्यालय जिले में राष्ट्रीय जागरण एवं संघर्ष के केन्द्र दन गये थे। 

५. डिस्ट्रिक्ट कौसिल को ग्रोर से प्रतिवर्ष प्राम शिक्षा सम्मेलन किये जाते थे । इन सम्मेलनों में चुने हुए विद्दानों 
व शिक्षाशास्क्रियों के व्याल्यात होते बे । कौंसिल ने प्रपने समस्त व्यवहार के लिये हिन्दी को प्रपताया बा। कॉसिल- 
को सोर से उत्पात साम्क एक मासिक पत्र भी निकाला था यह पत्र कई व तक निरन्तर प्रकाशित होता रहा । पत्र 
का सम्मादन पं. सन्दरज्ञाल तिपाठों करते थे । इस पत्र में शक्ल जी ने आपरजैण्ड का इतिहास मो क्रमिक रूप में प्रकाशित 

करवाया था। राष्ट्रीय प्रान्दोलन के दिनों में विद्या्यों और शिक्षक लोग झापरलेण्ड के इतिहास में शहोद हुए दौर 


२ राष्ट्रीय भाप्डा फहराने के बाव एक जलूझ घुमघाम से निकाला जाय जिसमें मन्त्रों खिला कांग्रेस कमेटी के 
बताये हुए कार्यक्रम का थालन कराया जाय-। 

३. इस सूचता के घनुसार घाप जो कछ काम करें उसकी रिपोर्ट उसी दिन फ़ार्मों पर ज्षिख मेजिय ॥ एक 
ब्यौरा मन्त्री जिला मांग्रेस कमेटी क॑ नाम पर ग्रौर एक मेरे पास भेज दौजिये । 

४. प्रखिल भारतोय राष्ट्रीय समा कांग्रेस कमेटी से कोई कार्य क्रम निकले तो उसका पालन किया जाय। प्राजा 
है कि सुचनाप्नों का पालन सावधानी के साथ किया जावेगा । 


* २३ फरवरी १६२० के दिन शुक्ल जी ने रायपुर के जिलाघीश को पहु पत्र मेजा था -- 


| था वी 7छछएएंए एाॉ जएएणाा 0, 0. जार पै॥्ते 6 440॥ गन 7 छह 6 
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र्‌४ की श॒क्स-प्रमिनन्‍्दत-एत्य 


देशरत्नों की अपरगाया से सीख लेकर मांतृभृमि के स्वातन्थ्य संग्राम में अपृत्त हों, शुक्र जो द्वारा उक्त जोवनी 
लिखने का यह लक्ष्य धा। उत्पात" एवं राष्ट्रीय पत्रकों ने रामपुर लिले में बहुत प्रधिक जापति उत्पन्न कर दी । 

हैं. जिला कॉमिल को ग्रोर स॑ प्रतिवर्ष सकल ट्नमेण्ट एक वापिक समारोह के रूप में मताया जाता बा, इस प्रव- 
सर पर जिले के शिक्षक एवं चने हुए विद्यार्थी एफत्र हो जताते थे । एक बार रापपुर के टाऊनह्ाल के पेंदान में इस बाणिक 
टुर्तामेंट का झाथोजन किया गया घा टाऊन हाल के ग्हाते में पंचम जाजे की एक मृत्ति घी। टर्नॉमेंट का मणष्डप 
इस भ्रकार बताया गया था कि यह मूर्ति बिल्कुल पीछे पढ़ गयी | इस पर राजपुर के जिलाधीश बहुत ही भ्रधिक जलनुन 
एये। इन्हीं की प्रदालत में शुक्ल जी को एक मुकदमे फे सिलसिले में जाता पड़ा । शुक्ल जो के पहुंचते ही उस समय 
अदालत में पेश मामले को एक तरफ रखकर जिलाधीश ने धूछा--प्रापने किस की प्रनुमति से सरकारी भूमि 
पर मष्डप बनाया ? ” शुक्ल जी ने क्षान्तिपूर्तक उत्तर दिया--'इस सूभि पर झापका नहीं, बारिग सास्तरीवात्नों 
(लोक कर्म विभाग ) का प्रधिकार है । प्राप इस बारे में पूछने वाले कोई नहीं होते।” डिप्टौ कमिश्नर ते वारिग 
मास्तरी वालों से उनके विशद्ध कार्यवाही करने के ज़िये कहा, परन्तु उन्होंने कहा कि वे कुछ तहीं कर सकते, क्योंकि 
उन्होंने पहले कोई ग्रापत्ति नहों उठाई। इस पर जिलाधोश ने पुलिस कप्तान से कार्यवाही करने के लिये कहां, पर 
उसने भी किसी कार्यवाही करते को उचित नहीं कहा । जित्ाधोश इस पर चुप रह गया। 

शिक्षा-असार, राष्ट्रीय जागरण, ग्रादि विविष क्षेत्रों में झी शुक्‍त जी के नेतृत्व में रायपुर जिला कौंसिल में बहुत 
हीं उल्लेखनीस कार्से किया था। सन्‌ १६२७ के रायपुर जिला ग्रध्यापक सम्मेलन की बापिक रिपोर्ट के प्राफकरसन सें 
(प्रान्त के भूतपूर्व गृह-सदस्य तथा भू. पू. राज्यपाल) ढा. ई. रापवेन्द्र राव ने लिखा धां---. , . . उच्च राष्ट्रीयता की 
सुष्टि करने के लिये सर्वेत्ञापारण को शिक्षित करने के लिये किसी सुसंघटित पद्धति का पनिष्ट सम्बन्ध जनता के प्रर्वा- 
चोन ग्रादर्शों के साब रहना चाहिये---इस विश्वास को कार्य रूप में परिणत करने के लिये झपले प्रध्यक्ष शुक्ल जो के दे श- 
भक्तिपूर्ण पत्र-प्रदर्शन में रायपुर की जिला कौंसिल ने प्रनूकरणीय उत्साह दिचलाया है । .. .. . . रायपुर की चिला 
कौंसिल ने जो प्रादर्श उपस्थित किया हैँ , उसका ग्रनुकरण दुसरे जिलों में किया जायबेगा, इसका मुझे विववास है | 

रायपुर जिला कॉौपिल की रास्ट्रीयतापूर्ण नौति से होकर तारीख १२ है३० ई. को तत्कालीत 
स्वायत्त भासन मन्‍्ती श्री सम पाना मिमी कक को भंग 2; है 755५ इसका प्रवन्ध रायपुर 
जिलाघीज के प्रन्तर्गत एक विशेष कमंचारी श्री मुनरद्दीन को सौंगा गया। इस विशेष ग्रधिकारी ने शासन सूक 
सम्भालतें ही सरकारी तथा ग्र-सरकारी निरीक्षकों के स्वागत के समय एवं इंनिक कार्य के प्रारम्भ में ' बन्दे सातरस्‌ 
गान और राष्ट्रीय ऋणष्डे की बच्दना के नियम को तुरन्त बन्द करवा दिया। राष्ट्रीय कार्यों में भाम लेते के कारण बहुत 
से क्षि्षक गिरफ्तार भी किये गये । 

इस सम्पृ्णो दमल के बावजूद रासपुर जिला कौंसिल को राष्ट्रीय वृत्ति में कोई झन्तर नहीं पड़ा ।_ प्रपते कार्य 
के कारण शुक्ल जी इतने भ्रधिक लोकप्रिय हो गये थे कि वे जेल में ते हुए जिला कौंसिल के पुनः समापति चुन लिये 
गयें। जेल से छटने ही झुजल जी में पहला कार्य यही किया था कि जितने प्षिक्षकों को राष्ट्रीय ग्रान्दोलन में माग 
लेने गयवा उनके राष्ट्रीय विचारों फे कारण सज़ा दी गयो थी, वे सब झपने स्थान पर रस लिये गये और उनको शावश्यक 
वेतन व॑ भत्ता देते हुए उनकी प्रनृपल्थिति बिता वेतन की छूट्टी मान ली गयी। 

सन्‌ १६३० के सविनप झवबज्ा भंग जमदोलन में :-नाहौर कांग्रेस में मारतं का लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता प्राप्ति घोधित 
करने पर तारोख २६ जनवरी सन्‌ १६३० ई. को दिन सम्पुर्ण मारत राष्ट्र ने पू्ों स्वतन्त्रता कौ प्रतिज्ञा ग्रहण की थी | 
६ प्रप्रेल से १३ धप्रैल तक सारे देंद् में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। श्षत्याग्रह ग्रान्दोलन का श्रीगणेश महात्मा गान्षी 
ते डाष्टी म्राजा द्वारा किया बा। इस यात्रा के ग्रवसर पर श्री रविशंकर शुक्ल, पण्डित द्वारकाप्रसाद पिश्व सथा सेठ 
ओविन्द्रदात्त जी के साथ महाए्मा गान्घी के पास उनका पग्राशीवदि तथा पब-प्रदर्शन प्राप्त करने के लिये गये। ग्रद्यपि 
पिछले दस-पन्द्रह वर्ष से शुक्ल जो विभिन्न राष्ट्रीय प्रवृत्तियों में संलग्त थे, परन्तु इस ढाष्णी यात्रा के सवसर पर उनके 
छान-पात एवं व्यवहार में एकदम प्रन्तर ग्रा गया |. जीवन में प्रथम वार उन्होंने चौक के वाहर सवकी पंक्ति में बेठ कर 


जोगनी छंड़ १ 


जाता प्रारम्भ किया। सन्‌ ६३० ई. के बर्ष में प्रारम्भ से शुवल जो ने महाकोशल कांग्रेस कमेटी के प्रधान सेठ गोविन्द दा सर 
जी प्रौर पण्डित द्वारकाप्रसाद जो मिश्र के साथ मध्यत्रदेश के कोले-कोने में स्व॒तन्पता प्राप्ति के लिये प्रारम्भ हुए सत्याग्रह 
प्रानदोलन का महत्त्व प्रतिपांदित किया। इतसे पूर्व कांग्रेस संगठल में मध्यप्रदेश का हिन्दोभाषी भाग हिन्दी गा हिन्दू 
स्तानी सी. पी, कहलाता था| श्री सिश्व जी के सुझाव पर रायपुर मे हुई प्रान्तौय कांग्रेस कमेंटी ते प्रास्स का लाम महा- 
कोशल रखते का तिएंय किया। तारील १३ शर्त सन्‌ १६३० ई. के दिन रापपुर में महाकोजझ्त राजतीतिक परिषद्‌ 
का प्रधिवेशत रखा गया था, परिषद्‌ की प्रध्यक्षता करने के लिये प्रयाग से पष्छित जवाहरसाल नेहरू प्रा रहे थे | 
नेहरू जी को प्रवाग से चलते हो छियुकी रेलवे स्टेझलत पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस टता हे प्रान्त मर में एक 
नवीन उत्साह का संचार हो सथा। 'राजनोतिक परिषद्‌ के प्रधिवैशन के झवसर पर शुक्ल जौ, पष्डित द्वारकाप्रसाद 
भिल्ै और सेठ गोविन्ददास आदि ने बहुत ही घोजस्वी भाषण दिये जिनका रायपुर की जनता पर बहुत प्रध्िक प्रभाव 
प्रडढ़ा। प्रान्त भर में सवितय प्रवज्ञा भंग प्राल्वोलन करने कं लिये रायपुर में राजनीतिक परिषद्‌ एवं प्राल्तौग्र कांग्रेस ने 
एफ बड़ो व्यवस्थित पोजना बतायी थी । इस योजना के प्रन्तगंत प्रान्त भर में सत्याग्रह घ्रान्दोलन का संचालन करने 
के लिये प्रान्तीय कांग्रेस भंग कर एक घुद्ध मण्डल को स्थापना की गयीं। इस युद्ध मण्डल ने प्रान्त में सत्याग्रह का 
अ्रीगणेश करने के लिये जबलपुर के निकट रानी दुर्गाबतों की समाधि का द्यान निम्रत किया यहाँ पर सत्याग्रहियों ने 
सत्पाग्रह की प्रतिज्ञा लो । तारीछ | से १३ ग्रप्रैल तक प्रान्त मर में सत्पाग्रद फा एक प्रपूर्व वातावरण व्याप्त हो 
गया। महात्मा गांधी की डाण्णी यात्रा के समाचारों को पढ़ कर जनता में नंबीन उत्साह का संचार हो गया। 
तारीब् 5 प्रप्रेंल को रामपुर में श्री झुकत जो, प्रादि नेतापों ते सावंजलिक रूप से प्रवेध नमक बतापा । इस अवसर 
पर नमक बनाने के लिये विशेष रूट से समुद्री पाती लाया गवा घा। इस बार सत्याग्रह प्रान्वोल़न के अवसर पर स्वान- 
स्थान पर नमक बनाया बया, जब्त साहित्य पढ़ा स्रा और सरकारी जंगल काट कर जंगल क़ानन तोड़ा गया । 


शुक्ल जो ने भपने साथियों के साथ महाकोंगनल विशेषतः छत्तीसगढ़ में आन्दोलन के व्यापक विस्तार के लिये 
नव-युवक्ों को तैयार कियां। जिला कौंसिल के प्रन्तगंत विद्यालयों के शिक्षकों तथा विज्ञापियों को संघटित किया । 
राष्ट्रीय विद्यालय के विद्यार्थी लेजम पर रणभंरी बज चुको वीटवर, पहुरों केसरिया बाना *, इतने ग्रधिक स्वर एवं 
० रणभरों बज चुफी वोरवर पहरों केसरिया बाना ... »रजेरीबजचुकोबोररपरोकंतरियाबता................. 

उठो! उठो! हे भारत बोरों, ऋषियों को प्यारी झून्तान, 
ध्वतंजता के महा समर में, हो जायों सहर्ष बलिदान, 

धर्म-युद्ध में मरना भी है, महा प्रमर पद को पाता, 





क्‍ 


रजभेरोी बज चुकी प्ोर्चर, पहरो कंसरिया ब्राना ॥१॥| 
म्राता के सच्चे पूत्रों को, झाज कस्तोरो होना द 
उतरेगा जो शझ्ाज समर में, वहों बोर हे मरवाता, 
रणमेरों बज बीरवर, पहुरों क्रेलरिया बाला ॥२॥। 
7 अक ह। 
स्वतेचता की विजप पताका, ऊँचों हम जाता 
रजमेरी बज चुको बोरवर, पहरों केसरिया बाना ॥३॥। 
साठ बरस के बूढ़े गांथ्री, बेब बढ़ें जाते हें प्राज, 
तुमको किन्तु घृबक कहलाते तर में ततिक न ग्मातों ल्ाज, 
इत विडंवनासप जोब्रन से, तो प्रच्छा है सर जाता 
रणभेरी बज च॒कों वोरबर पहुरो फेसरिया जाना ॥४॥। 


६ थी काक्‍त-प्रसिनन्दन-प्रन्य 


उत्साह से गाते थे कि सुनने वाले मन्जमुग्य एवं उत्साहित हो जाते थे। चुने हुए युवक विद्याधियों की एक दोचों राष्ठरीण 
गान के लिशे तैयार की गयी थी । चुने हुए दस विद्यार्थी केसरिया बाला पहने राग्रपुर से प्रत्मार करते हुए जबलपुर 
तक गये थें। याड़ी झकते ही ये प्रत्वेक स्टेशन पर जोफीले राष्ट्रीय मान गाते थे, ह्टेशनों पर में ऊब्त साहित्य कौ विक्ी 
करते थे। इन लड़कों ने रायपुर से जबलपुर तक घम मचा दो घी। इन दिलों मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय नेता प्रपतें-सपने 
नगरों से बाहर राष्ट्रीय प्रान्दोलनत का नेतृत्व व संचालन कर रहे घें। तारीज़् २८ घौर २६ प्ररैल के दिन भान्त के 
सभी प्रमुस्त नेता प्रान्तीय सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये। पण्डित रविशैकर भक्त बालापाट से लौटते 
हुए गोन्दिया स्टेशन पर तारीक़् २८ अग्रेल को गिरफ्तार कर लिये गधे । प्रगले दिन तारीख २६ धर्पैल को जबलपुर में 
प्रण्डित माखनलाल चतुर्वेदी, सेठ गोविन्ददास, पष्डित द्वारकाप्रसाद मिश्र शौर भरी विष्णुदबात्त भागव प्रान्तोय सरकार 
के प्रादेश से गिरफ्तार कर लिये गये। जबलपुर को जेल में घंधेज़ मजिस्ट्रेट लिल्ी की झदातंत में इन पांचों नेताझों पर 
मुकदमा चलाया गया। [ये लिली मजिस्ट्रेंट हो प्रथम कांग्रेस मन्त्रिमष्डल बनने पर शर्त जौ के साचिव [ सेकेटरी ) 
बने थे)। जेतर ने शुक्त जो से पूछा कि प्रापका पेशा क्या हँ--शुकल जो ते उत्तर दिया “क़ातन बताने बाले का 
परन्तु इस समय कानून मंग॒ करने वाले का (ला मेकर, बट नाउ ए ला देकर ) । मजिस्ट्रेट ने श्री मागव को एक वर्ष को 
कद की सज़ा, परन्तु शेष नेताभों को दो-दो वर्ण की सजा देंन्‍दी | 


पेंगूठे के लिशानों की घंटना--शुवल जी प्रारम्भ में जबलपुर जेल में रखे गये, परन्तु जल्दी ही उन्हें सियनी 

जेल ले जाया गया। इस जेल में शुक्ल जो के प्रतिरिका ज्ोकनायक्र माघव श्रौहरि झणोें तवा विदमं के नेता 
श्री वामनराव जोगी भी रखे गये थे। कई महीते तक शुक्त जो इस जेल में रहें। इस झवसर पर उन्हें जेल जोवन को 
ज्यादतियों के विदद्ध पर्याप्त संयर्थ करना पड़ा । सिवनी जेल में ही अ्रग॒झे तथा अ्गुलियों के निशान के छाप लेने को भी 
स्मरणीय घटना घटित हुईं, जिसमें शुक्ल जी ते घपने झदम्य साहस; दुवृता तथा स्वाभिमान का परिचय दिया। उन 
दिलों जेल में यह परिपादी था नियम सा बत गया था कि अ्रत्पेक वत्दी को पहचान के लिये उसको अँयूलियों के निशान 
ले लिये जांय। जेल प्रधिकारियों ने एक दिन श्लों वामतराज जोशो को बुलाया झौर उनके पगूझे तथा संगृलियों 
के निधान ले लिये । जेब ये झपते साथियों के पास लौदे तो उनके काले हाथ देख कर शुक्‍त जी प्रादि ने पूछा, कि कया 
बात है? जीजोघ्ो ने बतलाया कि जेल वालों ने उनके निश्चात लिये हैं। सन्‌ १६०७ के कन्‍्दी जीवन में मो उन्होंने 
ये निशान दिये थे। तौसरे दिन शुक्ल जी को जेल अधिकारियों ने दफ्तर में बुलवागा, भौर उन्हें घेगूठ व प्रैगुलियों के 
निशान देने के लिये कहा, शुक्ल जी ने ये निशान देने से इन्कार किया और जेल मेतूझल सिकात कर दिखला दिया कि 
सुपरिल्टेन्डेल्ट को इसका कोई ग्रधिकार नहीं है । सरकार कौ झोर: से जेल-नियम भंग जारने के ग्रभियोग में शक्ल जो पर 
मुकदमा चलाया जाने वाला था। इन्होंने प्रपते कानुनी संलाहकारों से परामर्श मांगा और १०० सें अधिक कानून को 
पुस्तकों की सूची दे कर उन्हें मंगाने की प्रनुमति मांगी । . जब सरकार ने देखा कि इनसे पार पासा कठिन है, तो उसने 
मामला ऋअज़ाने का विचार छोड़ दिया । शुक्ल जी ने इस विषय में पुलिस प्रधिकारियों से कौई बात करने से मी इन्कार 
किया। सिवती पुलिस प्रधिकारी इस विषय में उन पर कारंबाई करना चाहते थे, परन्तु उन्हें जबलपुर के पुलिस 
प्रधिकारियों ने लिखा कि उन्हें शुक्ल जी पर मुकदमा चलानों ग्रभीष्ट नहीं है, वे उनके निशान चाहते हैं। इस बिपय में 
पावश्यक हो तो जिलाधोश की सहायता भी लो जाय प्रन्त में इस क्रार्य क॑ लिये एक मजिस्ट्रेट बुलाया गया। 
शुक्ल जी ने बिना किसी अभियोग के मजिस्ट्रेट के सासते उपस्थित होने से इन्कार किया। इस 
पर जेल ब॒ तहसील के वाडर, ख्लासी, चपरासौ, इस कार्य के लिये एकत्र कर लिये गये। इस 
पर शुक्‍त् जो में वक्तव्य दिया कि वे अपनी इच्छा के विरुद्ध ग्रेगुठे तबा प्रेगुलियों को निशान 
महीं देंगे और इस कार्य का विरोध करेंगे प्लौर यदि उनको कुछ क्षति पहुँची तो उसकी समस्त जिम्मेदारी 
सरकार की होगी। इतने पर भी अधिकारी वलपुर्वक् निश्ञान लेतें के लिणें तुले हुए ये। अधिकारियों ने 
शुक्ल जी को ज़मीन पर गिरा कर जबरदस्ती निशान लेने का प्रयत्त किया । शुकत जी ने पूरी इच्छा गंक्ति घौर बुढ़ता से 





कान्हा किसली के आदिवासी क्षेत्र के जैगलों में 
राष्ट्रपति डॉ. राजेग्द्रशसाद के साथ शक्ल जी 





वाया 


।चन्र समृह में 


कमा 


बियोसाफिकल 


ना 


क्र 


क्र 


जापन के प्राराधक काल मे 


मी आईि के साथ 


ए ञ्र नारायण स्था 


ला 


शक्ल जे 


हि 





प्योतिष सीखते हुये 


जीवनी छंद २७ 


इस कार्य का बिरोध क्रिया । शुक्ल जौ कर्मचारियों से पूरे ३५-४७ मिलट जम -कर संघर्ष करते रहे। इन कूम- 
चारियों ने शुक्ल जी को बुरी तरह दबा दिया । इनक दोनों हाथ वाडंटों के नाल़ूनों के निशान से मर गयें। बड़ों 
कठिताई से जैत-तेसे शुक्ल जो के प्रेंनठे तथा प्रगुल्ियों के निश्चान लेते का प्रयत्त किया पर मे ठीक तरह से नहीं ले सके। 
इसका फल यह हुप्रा कि शुक्ल जी फ॑ दोनों हाथ बुरी तरह सूज गये ये म्ौर काफ़ी चोट प्रा जाने से उन्हें बललार भी ध्ा एया 
धा। शुतल जौ द्वारा इस प्रतिरोध का परिणाम ग्रह हुआ कि पटना के चार दिन बाद ही नागपुर से प्रान्त भर में आदेश 
प्रसारित हो गये कि जब तक पुलिस के डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरल का आदेद न हों, किसी राजबन्दी को पंगुलियों के निशान न 
लिये जायें। जेल से छूटने पर शुक्ल जो ते सरकार के विरुद्ध दस हजार रुपये की झतिपूत्ति का दावा किया मौर मांग की 
कि उनके साथ जेल नियमों का संग करते हुए सरकार ने दुब्यंवहार किया घा। नौंचे को झवालत से यह दावा खारिज्ञ 
हो गया था, जिसके विरुद्ध शुक्ल जो ते नागपुर हाईकोर्ट में अपौल की थी। नागपुर हाईकोर्ट ने यंद्रपि उतकी झपील 
स्वोकार नहीं की, परन्तु हाईकोर्ट क॑ एक स्थायाघीणश ते उत्तकी मांस को प्रपनी प्रत्यनतीय सम्मति में उचित कहा था । 
फिर भी इस विषय में दोनों न्‍्यायाघौशों में मतनेद घा। इस सम्बन्ध में शुक्ल जी प्रित्ी कौसिल में ्पीजल करना चाहते 
थं, पर सम्बन्धित प्षधिकारी रिटायर हो चुके थे और शुक्ल जो शिक्षामन्त्री वत गये थे, फलतः उन्होंने मामला आगे 
नहीं बड़ाया। डब़िदिज्ञ शासन में न्याय के लिये सड़ कर प्रपने स्वाभिमान की रक्षा की उक्त घरना उल्लेखनीय हैं । 





फ़िर सत्पाप्रह :--सन्त १६३१ के प्रथम चरण में गान्धी इविन समझौता हो गया। इस सम्मौते के अनुसार 
सविनय प्रवज्ञा भंग ग्रान्दोलन क॑ सब क़ंदी छोड़ दिये गये । प्रान्त के दूसरे राजबन्दियों के श्रमान शुक्ल जी तारीख 
१३ मार्च के दिन छोड़े गये । रायपुर की जतता ने शुक्स जी का राजसी स्वागत किया। प्रप्रैल सास में सरंबार ब्लमः 
भाई पटेल को प्रध्यक्षता में कांप्रेंस का प्रधिवेशन कराती में हुआ। महात्मा गांधी से हुए समकौते के बावजुद सरदार 
भगतसिह को उनके दो साथियों के साथ फांसी द॑ देंने पर राष्ट्रीय भारत का मसले बेचेन हो गया था, फिर भी महात्मा 
गांधी गोलमंज़ परिषद्‌ में भाग लेते लन्दन चले गयें। उनके भारत लौटने से दो दिन प्रूर्व हो बम्बई जाते हुए पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार कर लिये गये। नये भारत-मन्ची सर सेम्बुभल होर ने शासन चूत्र संम्मालते ही प्रयना 
दमन-चक पूरी तह्ी स चला दिया वा। इस बार ब्रिठिव सरकार ने पूरों शक्ति लगा कर कांग्रेस को शक्तिहौन करने का 
प्रयत्त किया। सन्‌ १६३२ ई. के जनवरी मास के प्यम सप्ताह में ही सरकार ने झनेक कांग्रेस संस्याधों को प्रवंध घोफिति 
कर दिया । तारीख ४ जनवरी को महात्मा गांधी भी गिरफ्तार कर लिये गये गौर सारे डेंदा में गिरफ्तारियों का 
तांता लग गया । “महात्मा गांधी को गिरफ्तारी के विरोध में जबलपुर, सागर, रायपुर, तागपुर ग्रादि मैं स्मायें हुईं, 
जिन्हें तितर-बितर करने के लिये पुलिस ने लाठियां चलायों घौर नेतापों को गिरफ्तार कर लिया।. सारोख १४ जर- 
वी के दिन अवलपुर में शुक्त जी आन्दोलन के डिक्टेंटर नियत किये गये। घापने दो मास तक सरे प्रान्त में घुद्ध 
समितियों का संघटन सुदुड फिया। प्रप्नेल मास में शक्ल जी गिरफ्तार कर लिये गये। ब्रिटितवा शासन के विछद्ध 
राज़द्ोंह करन के भ्रभियोग में झापको धारा १२४ “अ” के प्रन्तर्गत दो वर्ष को सज़ों तबा चुर्माता कर दिया गया। 
राखपुर जेल मे सब दाज॑वन्दियों को सुपस्ल्टिन्डेल्ट के झाने पर अपती-अपनी तत्ती लेकर खड़े होने के लिये कड़ा 
जाता था। जंत्त बधिकारियों ने शुक्ल जी से भी घड़े होते के लिये कहा। इंसे पर शुकत जी ने उत्तर दिया कि ये 
कोई खत्ती या अपराधी नहीं हैँ । जल्दी ही शुक्तन जी तागपुर जेल में मेज दिये गये । वहां उनकौं सब सुविधायें बन्द 
कर एकान्त कालकोठरी की सजा दे दी गयों। स॒ल्लाकात के लिये यह प्रतिबन्ध सगाया गया कि जाली के भौतर से 
भेंट करो। इस पर शुक्ल जी ने किसी से भी भेंट करने से इल्कार कर दिया। उन्होंते घर प्रथ लिखना तक बन्द कर 
दिया क्योंकि उनकी चिट्ठी सेन्सर की जाती थी |. . झन्त में सेरफार ते स्व प्रतिवन्ध उठा लिये । इस समय श्री ई 
राषबेन्द्रराव गृहमन्त्री थे । 


महाश्मा गाँधो का हरिजन दौरा--ब्रिटिक्ष प्रघान मन्‍्त्री भी रामजे मैकडानल्ड के करार के ग्रनुसार हरिजनों 
को हिन्दुप्ं से पृथक करने के लिएंय की घोषणा किये जाने पर महात्मा गांधो ने यरवदा जेल में प्रपना ऐतिहासिक उप- 


श्द श्री शक्त-अभिनादन-प्रन्य 


वास प्रारम्भ कर दिया था। इस पर देश भर के हिन्दू एवं हरिजन नेता एफज हुए झौर उन्होंने हिन्दुप्रों के स्थानों के 
प्रत्तगत हरिजनों को अधिक स्थान देने के विषय में एक समझौता किया । ब्रिटिश सरकार ने यह समझौता मान्य कर 
हरिजनों को चुनाव की दुष्टि से हिन्दुओं का एक गंग सास्य कर लिया । महात्मा गांधी ने यह निेय होने पर घणना 
पग्रनशन भंग कर दियां। जल्दी ही सरकार ने महात्मा गांधी को जेल से मुक्त कर दिया। ग्रहात्सा सांची ने पुरा एक 
पर्ष हरिजत कांय॑ में लगाने का निदचय किया । नौ महीते तक महात्मा भांघी ने सारे देश का दौरा किया घौर हरिजन 
कार्य के लिये प्राठ लाश रुपये के लगलग घंनराशि एकत्र की । इस दौरे के कार्यक्रम में भद्वाकोशल एज कांसी तक के 
क्षेत्र में दौरे की व्यवस्था एवं कोश-संग्रह का सारा कार्य उक्‍्कर वापा ने शुक्ल जी को सौप दिया वा । _ शुक्‍त जी ग्पने 
चुने हुए स्ववंसेवकों के साथ सारे दौर के कार्यक्रम की ध्यवस्था करते थे । सन्‌ १६३ हे के नवम्बर सास के तुतोय सप्ताह 
में महात्मा जी ते महाकोशल में प्रवेश किया। छत्तीसगढ़, सिवनी, छिन्दवाड़ा, बेतुल, जबसपुर, सागर; बालाघाट 
के क्षेत्र में महात्मा गांधी ने झुक्‍्ल जी के साथ ६०० मील से प्रधिक का दौरा कियां। इन दिनों ७४,००० शेपये 
में ग्रध्तिक घनराध्ि छत्तीसगढ़ व महाकोपल में गांधी जो को मिली थी। प्रकेले रायपुर मैं ही १४। हजार रपये मिले 
घें। सम्पूर्ण प्रदे् में रायपुर धन-संग्रह में अग्रणी रहा था | 


सारौख़ ७ अप्रैल सन्‌ १६३४ ई. को महात्मा गांधी ने सत्याग्रह घ्रान्दोलत स्यमित करने का झादेश दे दिया | 
इसी बीच बिहार प्रान्त में भमंकर भूफम्प प्रा गया था। इससे विहार फी जनता बेघर, निराश्चित तया ग्रन्न-वस्व 
हीन हो गयी थी। इस ग्रवसर पर भी झुकक्‍ल जी ने छत्तीसगवतु क्षे्र से ग्रश्न- वस्ज व घन को बड़ी मदद विहार को 
भिजवायी थी । जल्‍दी ही सरकार ने कांग्रेस को पुनः वे घोंपित कर दिया। पटना एवं वर्षा में महात्मा गांधी के 
परामझ्म को मान कर कांग्रेस कार्यकारिणी ने कौसिल प्रवेश के कार्यक्रम को मान्यता दे दी । कर्द्र तया प्ान्‍्तों में चुनाव 
के कार्यक्रम को व्यवस्थित एवं एकसूृत्र में लाने के लिये सरदार वल्लममाई पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस पालंमेण्टरी बोर्ड 
की स्थापना की गई। 


जेल में बन्दी रूप में रहते हुए भी दिनाडु २४ प्क्‍तूवर सन्‌ १६३० ई. को शुक्ल जी रायपुर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल 
द्वारा फ्रष्यया चुन लिये गये। इस पर दिनाडू १६ नवम्बर सन्‌ १६३० ई. के दिन प्राल्तोय सरकार ने रायपुर जिला 
कौंसिल को ग्रसाघारण गज़ट की घोषणा द्वारा तीत वर्ष के लिये सरकारी तियन्‍्जए में ले लिया। सरकारी शासत 
के भ्न्तर्गत शुक्ल जी के नेत्त्य में चल रहें कौंसिल के समस्त राष्ट्रीय कार्य बन्द करवा दिये गये । दिनादु ८ मा 
सन्‌ १६३४ ई. को कौंसिल का प्रबन्ध पुन: झुक्ल जो को सौंपा गया। शुक्ल जी ने सरकारी शासन के प्रन्तग्त बन्द 
हुए कार्यों को पुनः प्रारम्भ करवाया। 


प्रान्त में राष्ट्रीय जागरण के कार्य को व्यवस्थित एवं संघटित करने के लिये सन्‌ १६३५ ई. में शुक्ल जी ने नागपुर 
से साप्ताहिक हिन्दी पत्र 'महाकोशल का प्रकाशन प्रारम्भ किया। एक बर्ष बाद इसे रापपुर में स्वानान्तरित कर दिया 
शया। यह पत्र पिछले कई वर्षों से छत्तीसगढ़ के एकमात्र हिन्दी दैनिक के रूप में प्रकाशित हो रहा है । 





कांग्रेस द्वारा विघापक एवं वैघानिफ कार्यक्रम पर पुनः बल देते पर झकत जो ने रायपुर जिला कौंसिल के संघटन 
को फिर सुदृढ़ करने का प्रयत्त किया। तारौख €६, १० झौर १६ दिसस्वर सन्‌ १६३५ ई. को कौसिल के तत्वावधान 
में रायपुर के पाँचवें वाधिक शिक्षक सम्मेलन का प्रायोजत किया गया । सम्मेलन का उद्घाटन पर्छित भाखनजांल 
चतुर्वेदी में किया भौर सम्मेलन के ग्रन्तिम दिन कांग्रेस के अध्यक्ष राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्र प्रसाद पघारे थे। सम्मेलन के 
प्रवसर पर बालचर प्रदर्शन, स्वदेशी प्रदर्शनी एवं व्यायाम प्रतियोगितायं भी की गयीं, जिनमें जनता ते बढ़ी दिलचस्पी 
ली । बाबू राजेन्द्प्साद ने रास्ट्रीय ऋण्डा फहराग्रा। शिक्षक सम्मेलन के बाद शिक्षा-प्रामोद्योग ब ब्ादी 
प्रदर्शनी का उदघाटन भी राष्ट्रपति ने किय्रा । 


जीवनों ब्ंड 5 रह 


डिह्ट्िहट कौन्सिल के साध्यस से रखतात्मक कार्य :--नरायपुर के शिक्षा सम्मेलन का सातवां बापिक गझ्धित्रेशन, 
दिनाखु १४ शोर (६ दिसम्बर सन्‌ १६३६ को प्रायोजित किया गया था। इत्त प्रवसतर पर कांग्रेस के तत्कालोत प्रध्यक्ष 
राष्ट्रपति पष्डित जवाहरलाल नेहरू पघारे बे । कौसिल की प्रोर से राष्ट्रपति का ग्रमिनन्दन करते जुए शुकल थी ने 
कहा था-''प्रान्तीय शासन द्वारा प्रषिकृत किये साई तीत पर्णष के समन को छोड कर बह कौंसित निरन्तर राष्ट्रीय सेवा के 
कार्म में लगी रही है। कॉंमिल इस प्रम्रम मौंस्‍्बानीय कांग्रेस के निम्न्तता में कार्य कर रही हैं। इस जिले क॑ 
प्रत्येक देहाती स्कूल पर राष्ट्रीय कप्ण फहराता है झौर नियमानुकूल प्रसिवादन किया जाता हैँ । कौंसिज की शाजापों सें 
राष्ट्रीय नेताग्रों को चित्र समे हुए है प्रौर सर्वत्र राष्ट्रीय भावों के उद्बोधक सन्देश बाकय भी लगाये गये हें। विद्यालय 
के कार्य के ग्रतिरिक्त शिक्षक जन-सेवा के राष्ट्रीय कार्य स्वतन्त॒तापुर्वक कर सकते हे । कौंसिल के सैकड़ों शिक्षक व 
हजारों विद्यार्थी खादी की कला को जोवन में झपना रहे हैं। कऔंसिल ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिये 
प्रथत्लनश्ीत है। शिक्षा, रचनात्मक कार्यक्रम, कृषि आदि क्षेत्रों में शिक्षकों एवं विद्याधियों का स्थायी परये-प्रदर्शन करने 
के लिये कौंसिल “उत्वान मासिक पत्र प्रकाशित कर रही हूँ । प्रत्येक विद्यालय में 'हरिजन संवक पत्र मंगाया जा रहा 
है। डिस्ट्रिकट कौसिल प्रति वर्ष शिक्षक सम्मेलन, व्यायाम प्रदर्शन, खादी एवं झ्ौद्यो गिक प्रद्यानी कर ग्रामोश जनता 
में उच्चोग, शिल्प तथा कल्ना का प्रचार कर रहीं है । 

शक्ल जी ते तहरू जी का प्रभितन्‍्दन करते हुए विगत दस वर्षों में रापपुर जिला कौंसिल द्वारा किये कार्यों का 
सिहावत्तोकत किया ध्ौर कहा--प्राज्त की हुकूमत कौंसिल के कार्य को कड़ों सज़रों से देख्ातों है । 
प्रतिबन्ध ढाल कर तामज़द तथा सरकारी सदस्यों की म्रधिक संल्या का लाम उठा कर सरकार इस प्रकार के कानन बना 
रही है, जिनसे ये त्वायत्त संस्थायें पराघीन हो कर निरुपयोगी इन जायें, परन्तु लनता निकट भविष्य में इसका मोग्य उत्तर 
देंगी। शुक्ल जी ने तवीन चुनाव के बाद प्रान्तोय मन्तिमण्डल में शिक्षा तथा क्रप्रि मनन्‍्जरी का पद स्वौकार करने पर जिला 
४8९०१ प्रध्यक्षता से त्वागपत्र दे दिया और उनका स्थान रायपुर के कर्मेठ कार्यकर्ता महन्त सक्ष्मीतारायण दास ने 
भ्रहणं किया | 

प्रषम कांग्रेसी मन्त्रिमष्डल--कांग्रेस द्वारा कौंसिल प्रवेश का कार्यकम स्वौकार करते पर सन्‌ १६३५४ ई. में केन्द्रीय 
धारा समा का निर्बाचत हुप्रा। इस चुनाव के फत्तस्वरूप केन्द्र मं कांग्रेस दल सबसे संघदटित एवं बड़ा इज बन 
गया। महाकोशल, नागपुर व विदर्म सर्वेत कांग्रेसी उम्मीदवार क्जियी हुएं। जल्दी ही सत्‌ १६३६ में प्रान्तीय 
धारासभापों का भी निर्वाचन हुआ। दुसरे छः प्रान्तों के समान मध्यप्रान्त गौर बरार मे कांग्रेस को धारासमा में 
निर्णायक बहुमत प्राप्त हुपआ। सरफार द्वारा मन्त्रिमण्डल के दैनिक कार्यों में प्रनुचित हस्तक्षेप न करने का झ्राश्वासन 
मिलने पर सात कांग्रेसी प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल निर्मित हुएं।  सध्यप्रदेंश में क्ियति कुछ विचित्र घी। पहले 
मुख्य नेताप्रों में पद-ग्रहात़ के विषय में एकमत न था । लखनऊ कांग्रेस ब्रारा पदग्रहण करने के निइचय एवं सरकार 
हारा हस्तकोप न करने के धाइवासन पर विन्चारणीय विषय यह हो गया कि प्राल्त में घारासमा इल का नेता कौत चुना 
जाय ?” चुनाव से कुछ समय पूव ही बेरिस्टर प्रभ्य कर के स्वर्गवासी हो जाते से धान्‍्त का एक संर्वसान्य नेता सदा के 
लिये उठ मया बा। श्रान्तीय धारासमा में तागपुर-विदर्भ तवा महाकोंशल तौनों क्षेत्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे । 
संख्या बल को दृष्टि से मत्रकोशल का नंता प्रान्त के पालमेण्टरी दल का नेता बन सकता या, परन्तु महाकोणल में दो दल 
हो गये ये। एक दल श्री ई. राघवेन्द्रराव से पण्डित रविशंकर जो शुक्ल की पुरानी मैत्री का त्याल कर उन्हें सन्‍्देह की 
वृष्टि से देखता या । यद्यपि पिछले ६ वर्षों में शुक्ल जी का श्री राव से पूर्ण राजतीतिक सम्जन्ध-विच्छेद हो चुका या घौर 
शुक्ल जी ते प्रत्येक राष्ट्रीय भ्ान्दोलन एवं संकट की घड़ी में सदा मातृमृमि एवं देशवासियों को सम्मान-रक्षा के लिये प्रपनी 
तथा परिवार की पघाहुति दी घी । कुछ मिश्र इस समय शुक्ल जो को नेता बनाता चाहते थे, परन्तु महाकोशल के प्रान्त- 
रिक विरोध को देखते हुए शुक्ल जी ने व्यक्तिगत सवा को छोड़ते का संकत्प कर लिया। तारीख ४ जुलाई सन्‌ 
१६३७ ई. को व्यवस्थापिफा सभा के कांग्रेस दल की सना में शुक्ल जी ते स्वयं डा. नारायण भास्कर खरे को कांग्रेस दत्त 
का नें ता बताते का प्रस्ताव रल्ला, जो स्वीकार कर लिया गया। 


२० द करो शुक्‍तलन्भमिनस्दन-प्रम्ध 


तारीख १४ जुलाई सत्‌ १६३७ ई. को जा, छरे के नेतृत्व मे प्रान्त में प्रथम कांग्रेसी सन्विमणदल कौ स्थापना हो 
गयी। डा. खरे मुख्य मन्ती थे तथा पष्डित रविशंकर शुक्त, पण्चित द्वारकाप्रसाद मिथ, श्री रामराव देशमुल्त, भरी 
पुस्योत्तम चलवन्त गोले, ओ दुर्गा्शंकर मेहता भौर वैरिस्टर मुहम्मद पसुफ़ शरीफ़ मन्पिमणहल को हान्‍्य सदस्य से । 
तारीख २० जुलाई को नव-निर्वाजित व्यवस्थापिका सभा का प्रवम धधिवेशन 'क्ेमातरम्‌' के शान से प्रारम्भ हुँप्ा। 
सभा के भ्रष्यक्ष छी घतश्यामसिह गुप्त चुनें गयें। तारीख २४६ सितम्बर को कांग्रेसी मन्जि-मण्डस को ओर से रखा 
पया यह प्रस्ताव स्वीकार किया संखा--भास्तीय प्राकांज्षाप्रों की बमिव्यक्ति कांग्रेस के मौलिक झ्रधिकार विषगफ 
प्रस्ताव द्वारा मत्ती प्रकार होती है, विधान समा इसलिये सन्‌ १६३५ ई. के भारत झासल कानून को हटा कर कांऐस 
निम्तित विधान ह्वीकार करने की सिफ़ारिश करती है ।" मध्यप्रदेश विधान सभा का प्रस्ताव जनता के स्वमाग्य-निएेय 
में शधिकार का समर्थक था। 


विद्यामन्दिर की पोजना-शिक्षा एवं कृषि मन्त्री का पद सम्माछते हो पं.रविशंकर शुक्ल में प्रान्त कौ शिक्षापब्रति 
में मौखिक परिवर्तन करने के खिये एक नवीन कार्यक्रम रखा। शक्ल जी का विश्वास था कि प्रंग्रेजों के १४० बर्षों 
के शासन में शिक्षा की दृषित नोति के कारण कंवल मुट्ठी मर लोग ही शिक्षित हुए है । जो झिझ्ा जनता के संस्कार 
नहीं सुघारती, जिनसे बहू जीवन का सदुपयोग करना नहीं सीख सकती गौर जिस शिक्षा पद्धति से स्वावत़स्थन को समस्या 
हल नहीं होती, शुक्ल जो की सम्मति थी कि ऐस्वी शिक्षा पद्धति बदली जातो भाहिये। सन्‌ १८३६ में ७८ 
प्रतिशत मारतीय जनता साक्षर थी, १०० वर्ष से म्धिक समय बाद सन्‌ १६४१ में जनता को साक्षरता का प्रतिशत ८ 
हुआ। एक शताब्दी में जारतीय जतता को साक्षरता में कंबल २.२ प्रतिशत वृद्दि हुई थो। प्रशिक्षित जनता से 
जनतन्त्र व्यवस्था की प्रगति नहीं हो सकती, इस तथ्य का प्रतुमव कर शुक्त जी ने स्वावतस्वन के ग्राघार पर शिक्षा प्रसार 
के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम पर विचार किया। इस विषय में शुक्ल जी ने पहले प्रान्त के कई जिलों कौ यात्रा की । 
इस योजना को जन-सम्मति के लिये प्रचारित किया गया। जनमते के ग्ाधार पर पृथ्ट यौजना शिक्षा विज्ाग के 
इन्सपेक्टरों के सामने रखो गयी। इन्होंने बहुनत से योजना को उचित कहा । शिक्षा विभाग कौ स्वायों समिति 
ने भी योजना के प्रौचित्य को स्वीकार किया। योजना कौ प्रत्येक इरषप्ट से पूर्ण कर शुक्लजी ते छपने विद्यामन्दिर 
विषयक शिक्षा कार्यक्रम को कांग्रेस घारासमा दल के सामने रखा। समिश्न जो ने योजना का समयंन क्या, कांग्रेस 
दल ने सर्वत्म्मति से पोजनता को माल्य कर लिपा। इस प्रकार विशेषज्ञों तथा कांग्रेस दल से समर्थित विद्यामन्दिर 
पोजना शुक्ल जी ने मन्त्रिमण्डल के सम्मुख रणी। प्रान्त के तत्कालौन वित्त सच्तिव थ विन्तामणु देक्षमुख ते बित्तीय 
दृष्टि से योजना को प्रच्छा कहा ग्रौर इसका समर्थन किया परल्तु मु ब्यमन्त्री दा, खरे ने योजता को विफल करने का ग्रषत्स 
क्िया। उन्होंने कहा बोजनता को एक परीक्षण के रूप में अपताया जाय परन्तु शक्तजी का शभ्राग्रह चा कि बोजना 
सरकारी योजता के रूप में कार्यान्बित को जाती बाहिये। प्रारम्भ में पोजता प्रवलित करने के लिये १०० विद्यालय 
खोलते का निरत्चय किया गया। इत विद्यालयों के लिये भूमिदात के निमित्त ३०७ प्रा्यनापत्र झाये श्रे जिन में से 
केवल ८३ स्वीकार किसे गये। 


विद्यामन्दिर थोजना का मूलमन्च शिक्षा को स्वावतम्बी बताता है। इस लब्य को पुर्णों करने के लिये बालकों 
की शिक्षा का प्रारम्भ किसी उपयोगी कार्य से करने की व्यवस्था की जाय जिससे वे पढ़ाई के साथ कुछ पैदा भो कर 
सके। इस प्रकार शिक्षा संस्था स्वॉवज़म्बी दतायी जा सकती है । शुक्ल जी ने घपनी प्ब्यज्ञता में एक संमरित्ति 
बता दीं थी जिमने ३३१ प्रगस्त १६३७ को विज्यामन्दिर की योजना प्रस्तुत कर दी। पे. गांधीजी ने गोजना में ग्रपती 
वुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त सम्मिलित होने से योजना को प्रपना ग्राशीर्वाद दिया । १४ दिम्लस्बर के दिन प्रान्तीय 
पारासमा ने भी बोजनों स्वीकार कर ली। योजना स्वीकृत होते ही शुक्ल जो ने योजता के झनुक्ल पाठ्यक्रम बताने 
के लिये जमिया मिलिया के श्री जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त कर दौ घो। सम्बन्धित समितियाँ में 
डा, मुहम्मद झ्श्चरफ, झऔ प्रायंतायकम, श्रों डिसल्वा, डा. वेणीक्षंकर का, वैरिस्टर छेदीलाल झादि सदस्य ये। समिति 


न 


+--्च्ऋनर कन८ जरर_;>भ.ः हि 


जोचनो खंड है 


से योजना के पाठ्यक्रम में कताई, बुनाई, गृह-शित्प, क्षि, सामाजिक शिक्षण, सामाल्त विज्ञान, गणित, मगोल, मातृ- 
भाषा, संगीत एवं द्राइग प्रादि विषयों का प्रारम्भिक ज्ञान प्रावक्यक रखा था | 


मोजना रखती जाते पर कांग्रेस के कई राष्ट्रवादी मुस्लिम लेता भी विद्यामन्दिर नाम वदलता चाहते थ॑ं परन्तु 
प्रध्यप्रदेश की जतता का एवं राष्ट्रीय नेताओं का समर्थन देख कर उन्होंने योजना कौ घपनतो सम्मति दे दी। 
मुस्लिम लीग ने इस योजना के विरुद्ध सत्याग्रह करने की घमकी दी थी। उसे मन्दिर नाम रन में ही प्रापत्ति थी। 
कांग्रेस मस्विमण्शल एवं शुकल जौ गे मुस्लिम लोग फे महामन्‍्त्री मिय्या लियाकृत ली ल्लां ग्ौर उनके साथियों को 
धोजना की सभी बातें बिस्तार से समकार्यी जिससे वे पुर्णं सन्‍्तुष्ट हों गये. और प्रान्दोलन कन्‍्द्ध करने का मिर्णय किया । 


शक्ल जी की विद्यामन्दिर योजना म. गाँधी की बुनियादी शिक्षा योजना से मिल्लती-जुलतती भी। शूफ्त जी 
झपनी योजना द्वारा प्रान्त भर में शिक्षा को स्वावलस्बन के प्लाघार पर व्यापक बना देना चाहते थे। पोजनों में मे. 
गांधी बड़े प्रभावित हुए थे, उन्होंने विद्यामन्दिर ट्रेनिंग सकूस के शिक्षकों को प्रमात-पत्र दिये थे। इन शिक्षकों से भारत 
लोक सेवा समिति के सदस्यों को तरह से वा, स्वावम्बन के घ्याघार पर शिक्षा प्रसार को लिग्रे तम-मल न्योछावर करने 
के लिये म. गांधी के सामने प्रतिज्ञा की थी।_ म- गांधी ने हो विद्यामन्दिर के प्रंठकों के अभ्यास के लिये एक प्राय- 
मिक भवन का शिल्ान्यात्त किया या | 


डा. करे का विड्ोह--डा, खरें के मल्तरिमण्ल में प्रारग्न से हो ऐक्स न घा। _ मन्पिमणज़ में दो दत्त बन गये 
ये। मृख्यमन्ती (जोंउस समय प्रधानमन्त्री कहलाता यां ) डा. खरं मन्विमण्दन् के सहयोगियों की अपेक्षा वाहरी 
व्यक्तियों से घिरे रहते थे। मत्तिमण्डल के संदस्सों का भापसी सनमुटाव इतता बंधिक बढ़ा कि प्रन्त में कांग्रेस पाल- 
मेब्डरी बोर्ड को हस्तक्षेप करने के लिये विवश होता पड़ा। २४ मई १६३८ के दिन यह झ्ापसों मनमुटाव डूर करने 
के लिये कांप्रेस घारातना दत के सदस्य पच्रमढ़ी में प्रामन्वित किये गये। इस समस्या को सुलकछाने के लिये कांग्रेस 
प्राज्नमेप्टरी बडे के प्रघान सरदार पटेल एवं दूसरे प्रमुख तेता मौलाता प्राजाद तथा श्री जमतासाल जी डजाज भी पच्रमदी 
पहुंच गये वे । कांग्रेस हाई कमाष्ड के तेताएों ने दोनों पक्षों की बात सुनकर एक समलनौता दोनों पत्नों में करका दिया | 
डा. खरे ने इस सममौतें का पालन नहीं किया उत्टे बाब्‌ राजेन्द््साद जी के परामर्श को न मानते हुए महाफौझल के 
तीन मेन्त्रियों से स्यागपण्ष मांगा । पं: शुकत्त, पं. सिश्र तथा श्री मेहता ने कर्द्रीय पालेमेण्टरी बोर्ड को स्वीकृति को बिता 
त्याग-पत्र देना स्वीकार नहीं किया। इस पर डा. खरे तथा उनके दो साथी मन्तियों ने २० जलाई १६३६८ को गवर्नर 
के पास जाकर त्याग-पण दे दिया। गदर ने यह त्यागपत्र स्वीकार करते हुए महाकोशल के उक्त तीनों मस्तियों को 
पदच्युत (ड्सिप्रिस) कर दिया झौर कांग्रेस दल के नेता के हूुप में ढा. खरे को नया मन्विमण्णल बताने कह्ञे लिप कहा । 
डा. खरे ने महाकोशल के उक्त मन्तियों के स्थान पर तुरन्त तीन नये सदस्य नियत कर दिये | 


हा. खरे का उक्त कार्य कांग्रेस सँस्या के प्रमुझासत कौ दुष्टि से घनचित था। गवर्नर के सहयोग से पाज़॑मेष्टरी 
बोर्ड की उपेक्षा कर डा. खरे ने जो कार्प किया था उस पर सर्वत्र कड़ी टीका हुईं। केन्द्रीय कांग्रेस पार्लसेण्टरी बोर्ड ने 
डा.खरे पर अनुशासल-भंग का प्रसियोग लगा कर उन्हें पद-स्थाग फरने का प्रादेश दिया। स्थिति पर विचार करने के 
लिये २१ से २३ जुलाई तक वर्षा में बादू सुमापचन्द्र बोस को ग्रध्यक्षता में कांग्रेस कार्यका रिएो को बैठफ हुई । मौलाना 
प्राजाद, सरदार पटेल और बाब्‌ राजेन्द््प्रसाद ने घटता का विवरण एपं कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया, 
पर डा. खर ने अपनी भूल स्वीकार कर ली सौर पदग्रहण के तोत दिन के बाद उन्होंने इस्तीफा देना स्वोफार कर लिम्ा 
डा. खरे ने टेलिफोल द्वारा गवर्नर को लबीन मन्त्रिमण्डल का त्यागपत्र दे दिया, इसे गवर्तर ने स्वीकार कर सिया | 


कांग्रेस कार्यकारिणी ने डा. खरे के विषय में निएंय किया कि मब्यप्रदेश के गवर्तर ने काँग्रेस में कूट 
कराने का प्रयत्न किया हौर डा. खरे व उत्तकें साथियों ने गवनेर से पड़पन्त कर कांग्रेस की प्रतिष्ठा 


को क्षति फहुचाने का यत्न क्रिया इसलिये के कांग्रेस संस्था में रहने के प्राप्त नहीं हैं। २६ जुलाई को 














इ२ धो शक्‍ल-घरलिनन्‍्दन-प्न्य 


वर्षा में बाबू सुभापचन्दर बोस की अष्यक्षता में घारा सम्ता के कांग्रेस इज की बैठक प्रपता सबोन नेता चुनने के लिये 
हुई। दल ने पं, रविशंकर शुक्त को बपता तेता चूत लिया | 

उक्त काण्ड के बाद डा. शर ने माई हिफेन्स --- मे री सकाई-ताम सें घ्पता एक स्पष्टौकरण प्रकाशित फिया 
था जिसके उत्तर में तत्कालीन कांग्रेस प्रष्यक्ष सुमाष बाद ने तप्यों एवं घटनाचक का पूरा ब्यौरा देते हुए पृत्तिक्ता में 
दा. खरे के प्रभियोगों को निराघार सिद्ध किया घा। २५४ सितम्बर को झ्लिल भारतीय काँग्रेस महासमिति में 
कार्यकारिणी के डा. करे सम्बन्धी प्रस्ताव को डा. पट्टामि सीतारामैया से रखा झौर उसका समर्थन श्री आअंकरराव 
देव में किया। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गंपा । 

मह्य मनन्‍्षरों के रूप में--- घारासमा कांग्रेस दल द्वारानेता बुत लिये जाने पर पं. रविशंकर जौ शुक्ल को प्रान्त 
के मवर्नर ते प्पता मन्विमण्शल बनाने का का सौंपा । के धुनर्पटित सन्त्रिमण्णल के भी प्रथान हुए गौर सर्वल्ी 
पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र, पं. दुर्गाशंकर मेहता, संभाजोराव गोंखले शभौर छगतलाल भारुका उनके पन्व्रिमण्णल के घत्य 
सदस्प हुए। यह मल्विमण्डल भझगस्त १६३८ से नवम्बर १६२६ के प्रथम सप्ताह तक निविष्न कार्य करता रहा | 
इस एक वर्ष में हरियुरा कांग्रेस में शुक्ल जी द्वारा प्रान्त की सोर से दिये निमन्‍्वण के फतस्वरूप कांग्रेस का विपुरों प्रणिं- 
वेशन भरी सुमापचन्द्र बोस की झच्यक्षता मे सम्पन्न हुपा। घिपुरी का स्धिवेशन विचित्र परिस्थिति में हु जिपुरी 
कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिये मं. गांधी जो डा- पट्टालि सीतारामैया को चाहते थे परन्तु ली सुमाप बोस उतके बिदद्ध 
खड़े हों गये औौर वहुमत से बिजयी हों गयें। राजकोट के ठाकुर के वबन-मंग के बिघयन में म. सांघों झपना प्राम रण 
अनक्षन राजकोट में कर रहे थे, इसलिये ने विपुरी काँग्रेस में नहीं प्रा सके । इस अधिवेशन के बीच श्रो सुमाष बोस 
क्यर से पीड़ित हो गये, जिपुरी का प्रधिवेशन बढ़े गम्मीर बातावरणए में हुआ। कांग्रेस महासमिति द्वारा प॑: पन्‍त का 
प्रस्ताव मान्य कर लेने पर यह भी विदित हुआ्ला कि सहासमिति का वहुमत म. गाँघी में विश्वास रखता है। बह परिस्थिति 
देख कर श्री सुभाष बोस ने त्यागपत्र दे दिया झौर संकठमोच्रक के रूप में श्री राजेन्दवाबू स्थातापन्न कांग्रेस प्रध्यक्ष 
क्‍्लें। जहां तक जिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन का प्रशत है, वह उपस्थिति, व्यवस्या एवं विचारणीय विणयों को दृष्टि 
से सफल रहा । इसमें देश के हजारों प्रतिनिधि तथा लाखों दर्शक शाये । इस प्रवसर पर मित्र ते ग्राये एक प्रतिनिधि- 
मण्डल ने मी अधिवेशन की कार्रवाई देंली । 

इस समय तक प्रान्त में एक भी कांग्रेसी विवारघारा का लोक प्रिय प्ंग्रेंजो दंनिक पत्र नहीं वा। इस पज़ाव को 
ग्रमुमव करते हुए शुक्ल जी ने एक लिमिटेंड कम्पनी का निर्माण कर 'नतागपुर टाइम्स को कांग्रेसी राष्ट्रीय विचारभारों 
का पत्र बनाया। इस पत्र को ग्ान्दोलन के दिनों में शुक्ल जी के जेल जीवन में सब प्रकार के म्राधिक संकट एवं झासत 
का कोप सहन करना पड़ा। प्रत्॒ को कई बार जमानतें देनो पड़ीं, परन्तु प्र्र ने कांग्रेस समर्थक राष्ट्रीय नौति प्रचलित 
रखी। दुबारा मुख्यमन्त्री बनने पर शुक्ल जी ने पत्र की प्राधिक स्थिति बुदुढ़ होते हुए भी राष्ट्रीय हितों की दृष्टि 
से प्रपता व्यक्तिगत नियन्चण त्याग कर एक सार्वजनिक कम्पनी को पच्र का स॑ंचालत सौंप दिया था। 

ह सितम्बर १६३६ को जर्सती ने प्रौलृण्ड के विरुद्ध बुद्ध घोषणा कर दी। दो ही दिन में यह बुद्ध 
विदवच्यापी बते गया। अंप्रेंज वायसराय से मसारतीय प्रान्तों ततथा कंन्द्र की वब्यवस्थापिका समा के मतामत 
, पूछे बिना युद्ध में भारत को सम्मिलित कर दिया। कांग्रेस ने इस नीति का विरोध किया झौर पन्‍्प 
कांग्रेसी प्रान्तों को तरह मध्यप्रदेश में शुक्ल जी के नेतृत्व में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ते नवम्बर १६३४ के पषम 
सप्ताह में त्यागपत्र दे दिया भौर युद्ध विरोधी ध्रान्दोसत में योग देने के लिये पुनः मैदान में प्रागया । 


. युद्ध के प्रश्न पर सरकार से किसी प्रकार का समझौता न होते पर सन्‌ १६४० में मे. गान्धी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 
करनेकी घोषणा को यह सत्याग्रह पर्वे प्रान्दोलनों से सबंध भिन्न था । वेश मर की कांग्रेस क्ेटियों से ऐसे व्यक्तियों 





लोचनी छांज हु 


फी सूची म. गांधी ने ली थी जो प्र्चिसा का पालन करते हुए स्वेच्छा से कालून मंत्र सत्याग्रह करने को रत्सुक हों । 
पह सत्पाप्रह सामूहिक न होकर पूरी तरह व्यक्तिगत था। म. गांधी द्वारा स्वीकृत एक-एक सत्पाग्रहो प्रामों में घुद् 
विरोधी प्रजार करता हुआ्ला तब तक पैदल बढ़ता था जब तक उसे मिरफ़्तार न कर लिया जाय । कुछ ही महीतों में 
यह व्यक्तिगत सत्माप्रह बड़ा व्यापक होगया । भ्रप्रैल महौते तक देश में २० हजार व्यक्ति गिरफ्तार किये जा अुफ ये | 
इसी मास में शाफ्ल जो भी भारत रक्षा कानून के धन्तगंत गिरफ्तार कर लिए गये । भास्तीव गतता का घत्तल्तोंप 
ब॒तें देखकर एवं जर्मनी व जापान को विजयों को देखकर विटिश सरकार ने मारत विषयक नौति में परिवर्तत करना 
प्रावक्षक समझा | उसने सत्याग्रहियों को उनका प्रपराप केवल सकितिक होने के कारण सुकत कर दिया। शक्ल जो 
प्रादि प्रान्त के सभी राजवन्दी मृक्‍त कर दिये गयें। कांप्रेल महासमिति ने क्रिप्स बोजना पर विचार किया । उसने 
मांग कौ कि मारत में घंग्रेजी राज्य का बन्त हुए जिना देश प्रात्म-सक्षण में समर्थ न हो सकेगा वर्षा में कांग्रेस कार्यतमिति 
ने 'भारत-छोड़ों' प्रस्ताव स्वीकार किया। ८ पगत्त १६४२ को बम्बई में कांग्रेस सहासमिति ने घह मसारत छोड़ो प्रस्ताव 
स्वीकार कर ज्िया। दुतरे हो दिल प्रात: म. गांधी तथा दे के प्रमुख नेता शिरफ़्तार कर लिए गये । सांधी जो एवं 
नेताश्रों के गिरफ्तार होते ही शुक्ल जी मध्यप्रदेश में “करों या मरो ' बाचोलतने संचटित करने के लिये घझपने साथियों के 
साथ प्रान्त की शोर चल पड़े। पुलिस इतकौ निगरानी कर रही थी, ज्यों ही झुक्‍त जी द्यादि प्रास्तीय नेता १६१ ब्रगस्त 
को मलकापुर स्टेशन पर पहुंचे उन्हें पुलिस ने मारत रक्षा कानून के झन्तगंत गिरफ्वार कर लिया घुक्ल जी गिरफ्तार 
हो कर झपने साथियों के साथ मद्दास प्रान्त की बेलोर जेल में मेज दिये गये। गरहां शुक्त जी के साथीं साहित्य निर्माण के 
कार्य में लगे रहे। इस जेल-यात्रा में शुक्ल जी को सासिका रोग के कारण बढ़ा कष्ट रहा. महौनों लिखा-पड़ों के 
बाद इन्हें प्रस्पतान् भेजा जाता घा। नासिक बएण को दु र करने के लिब्रे कई बार ग्रापरेशन किये गये परन्तु कोई विशेष 
ताम नहीं हुआ। स्व प्रकार का शारीरिक कष्ट होने पर भी सरकार ने उन्हें जेल से नजीं छोड़ा। तौसरी बार नाक 
का प्रापरेशन होते पर उन्हें नासिका सम्बन्धी कष्ट नहीं हुआ झौर यह रोग प्री तरह दर होगवा। इस बार पूरे तीत 
दर्ष तक शुक्त जो जेत में रहे। । 

१६४२ का अन्त तक देंश में ६० हजार व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके थे घौर ६० लाब़ रुपया जुर्माते के रूप 
में बलतूल किया जा चुका था। आन्त में मी ५००० से प्रधिक्त व्यक्ति गिरफ्तार किये गये व॑ और दर्जनों स्थानों पर ब्रिटिश्ष 
सरकार को गोलियाँ चलानी पड़ी श्रीं। शक्ति के द्वारा य्पि ब्रिडिश् क्षासत ने भारतोय जतमत को कूचलने का 
प्रयत्न किया परन्तू उसे सफलता न पिली। अन्त में विक्ष की परिस्थिति को देखते हुए एवं विज्लुब्ध भारतीय तोफमंत 
को सस्तुष्ट करने के लिये लाई वेवल ते शिमला में सब प्रान्तों के मुल्य सन्तियों का एक सम्मेलत बुलाया इस सम्मेलत 
में भाग लेते के लिये शुक्ल जो मण्डला जेल से १ ३े जून १६४५ को छोड़ दिये गये । दूसरे हो दिन झप शिमला सम्मेलन 
में भाग सेने के लिये गये। 

शिमला सम्मेलन ब्रिटिश सरकार की भेद्पूर्ण नोति के कारण सफल न हुघा। इसी बोच घूरोए में सित्राष्ट 
विजयी हो गये थे झौर ब्रिटेन में मजबूर दली सरकार बाम चुनाव में जोत कर प्रतिष्ठित हो चुकों थों। सास में 
कन्द्रीय तथा प्रान्तीय घारासभाप्तों के निर्वाचत किये गये । १६४४ में केल्द्रय ब्यवस्वापिका समा के निर्बाचन में 
कांग्रेस को पहले हीं की तरह सफ़लता मिलों। १६४६ में प्रान्तों में हुए प्राम-निर्वोलन में मी कांग्रेस को प्रमृतपूर्व 
प्रफलता मिली। थ्ान्तीय व्यवस्थापिका समा के ११२ स्थानों में कांग्रेस को ६४ स्थान प्राप्त हुए और उसे निर्णासफ 
बहुमत प्राप्त होंगया। 

पन्त में २७ अ्रप्रेल १६४६ को भारत सरकार के छातून की ६३ घारा के प्रत्तर्मत स्वापरित शवनेर के निरदकुण 
शासत का प्रत्त हुआ धौर पं. रविज्ञंकर जी छ्ुक्‍त के तेतृत्व में लोकप्रिय सस्विमण्डल से पदप्रहुण किया। मुझ काल में 
प्रदे श-प्रदेश में एवं सम्पूर्ण भारत में भ्रष्टाचार तथा घूसलोरी बढ़ गयी घी । उस समय बंगाल के भीषण घरछूाल के 
ब्राद देश भर में मीषए अन्नाभाव भी ब्याप्त होगया या, इतने पर मी पुराने कानून के घ्त्तर्गत धान्तीय सरकार के पास 


६] 





गर्यादित म्रधिकार थे। मस्य मन्‍्जी बनने पर शुक्ल जौ ने बडे साहस के साथ सारे कष्टों तथा वाघात्रों का सामना किया । 
मन्त्रिमंडल यनते ही शुक्ल जी ने समस्त राजबन्दियों को सकते रिया सामृहिक जुर्घानों को कसजी रोफी । फांसी तबा 
प्राजन्म फाराबास का दण्ड पार सेंकडों राजबन्दी जेलों से मुक्त कर दिये गये । प्रतिवन्धित राजनीतिक प्रफाशनों 
को उन्मुक्त किया गया, समाचार पत्रों की जमानतें सौटायी गयों। इसी बोच भ्राषिक दुरवस्या के कारण धाधिक 
संघर्ष हुए. मुस्लिम ज्लीग की लीति फे कारण एवं ब्रिटिश सरकार की मंदयं नोतिके कारण साम्प्रदायिक वातावरण 
भी विज्लुब्घ हुप्ता परन्त्‌ शुक्‍त॒ जी की सरकार प्रत्येक परिस्थिति का दह्तापूवंक सामता करती रही । 

इसी बीच + सितम्धर १६४५ को पं. जवाहरलाल तेहर क॑ नेतृत्व मे केन्द्र के प्रन्तकात्तीन (प्रन्तरिस) शासन 
की स्थापना हुई प्रारम्म में इसमें मुस्लिम सींग सम्मिलित नहीं हुई परन्त बाद मैं बह घडंगा डालते के जलियें शामिल 
हों गयी। प्रिटिश सरकार की मेंदपु्ण नौति के कारण इंलेडरिनों देश मर में साम्प्रदायिक दंगे हुए। बंगाल बिहार क॑ 
बुगों से इंक्न कांप उठा। प्रत्येक मारतोंग के हृदय में सन्देह व्याप्त होगया। भारत से कांफ्रेस, मुस्लिम ज्ञीग ध्रांदि 
के तेताों को ब्रिठिश मंजर सरकार मे चर्चा के लिये बंलाधा। भारत शें ब्रिटिश मिव्वल मजा गया । सन्त मेँ 
२० फरवरी १६४७ को ब्रिटिश सरकार ते घोषणा कौ कि वह जुनः १४ ४८ तक नारत छोड देंगी । यह घोषणा होते 
है पंजाढ में भीपणा दंगे हुए ।. ३ जून १६४४ की घोषणा से ब्रिटिश सरकार ने १४ प्रंगस्स (१६४७ तक जारत 
छोड़ने का निएय किया । इस बोषणा क द्वारा प्रंग्रेजों ने मारत के दो विभकत भागों को स्वतन्त्रता देने का नि्ंय किया । 
प्रंग्रेंजों ने जात हुए पंजाब और बेंगांत मी विमक्‍त कर गये। पंजाव में देश के इस विमाजत के फल्नस्वरूप भीषण 
नर-संहार व सम्पत्ति की क्षति हुई। 

इस बौंच निज्ञाम सरकार से मो बार पर दावा किया। प्रान्त का वातावरण हैदराबाद में स्जाकारों 
की कार्रवाई के कारण बड़ा विक्षल्ध होग्या। शुकत जी के सन्तिमण्डल ते प्रान्त में सतकर्तापर्वक स्थिति का नियन्त्रण 
किया। शक्ल जो एवं उनके मल्व्रिमण्डल की सतऊकंतापुर्ण कार्यवाहियों के कारण देझ के विभिन्न जागों में हो रही 
पटनाप्रों से हमाता मध्यप्रदेश मुक्त रहा । द 

(४ झगस्त १६४७ के दिन मध्यप्रेदेश से अन्तिम प्रंग्रेज वबतर विदा होगया गौर उसने प्रपते गधिकार प्रदेश के 
प्रथम मारतोय गवर्नर श्री म॑ं गलदास पकवासा को सौंप दिये। १४ झगस्त के द्विन प्रान्तं भर में गनन्द सब उत्सव 
मताया गया । प्र॑त्रेंज़ी ने सत्‌ (८१७ की लेड़ाई के बाद सीताबर्ड़ी के किले पर ग्रधिकार कर लिया या। अंग्रेजों 
नें भॉसलो के भगवे फंड के स्थान पर अपना सूतियन जैक फहराया था। १४ प्रगस्त १६४७ के दिन ब्रान्त की जनता 
के प्रतिनिधि के रूप में शक्त जो ने प्रंग्रेजी प्रतोफ हटा कर स्वतंत्र भारतीय राष्ट्र के अक से चिह्नित तिरंगा राष्ट्रीय 
ध्वज लहरा दिया। १५ अगस्त को स्वतंबता के सम्तारोह में भाषण देते हुए शुक्ल जी ने कहां बा - “हमने जो स्वा्ोलता 
प्राप्त की है वह किसी इंत्त, पार्टी या सम्प्रदाय की नहीं हैं।. गहंइस पुरातनडेक्ष में, रहते बाले प्रत्येक स्त्री, पुस्य सौर 
बच्चे को हैं। इस अवसर पर हमें स्ातृमंम्ति की सेजा को शंपय लेकर झात्म विद्यासे एवं ईंडवर पर पृणे”भास्या के 
साष सबके सद्भाव को ग्रहण कर किसी से भी घुणा न करते हुए सब प्रकार के जातौय व ल्ास्प्रदायिक भेदभाव को भूल 
कर उस महान भविष्य की ओर---जों हमारा स्वागत करने के लिये प्रस्तुत है--- कदम बढ़ाना चाहियें।” क्‍ 

वे संकट की कुछ घहियां :--भारत के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान से प्राये लाखों शरणाणियों को 
बंसाने की समस्या भी चड़ी कठिन थी। शुक्ल जी ने पंजाब तया सिन्ध्र से साये झ्रणावियों को विभिन्न इस्तियों में एवं 
तगरों में बस़ाथा। इसी प्रकार पड़ोंसी भोपाल एवं हैदराबाद में साम्प्रदायिक शासन से पीड़ित हिन्दुस्ों को भी इन्होंने 
ग्राज्नय दिया। हैदराबाद में सजाकार प्रा्ंक उत्पन्न होने पर समीपस्य प्रदेशीम जिलों में भी ग्रान्तीय शासन ने बडी 
तत्परतापुर्वक झात्ति रखों। इस समय स्थिति बड़ी विचित्र थी। शक्ल जी ने प्रदेश में ग्रान्तरिक शान्ति स्थापित 
करने के लिये ग हरक्षकों के सेन्य की द सरी रक्षापक्षित बनाने का निएणँय किया । 'प्रान्त का पह होम गाउंस का संघटन 
इतना झधिक ख्यवस्थित होगया मा कि लाई माउप्ट्वटन ने उसे देश की सर्वोत्तम होसगाई सेना स्वोफार किया या । 





अक़ल जी, बाबू गोविददास जा 
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शुफ्लजी अपने तृर्ताय नाॉनिमण्डल के साथ 
है शक 9५ को कटी फन्नमंचा भि है हक >ऊ पक खडे 
(बाई ओर से ) श्री सा. सा, कन्नतसवार, श्री मिजलाल बियाण), अं दुगाशंकर मेहता, 
हिंटे हुए) भी राविश्रेकरजी शुक्ल एवं डॉ. प्रद्ानि सॉतारासैया: थी भगवन्तराब मण्डलोई 
|. थी शंकरलालजी तिवारी, राजा नरेश्चंद्र, औरीभर्ता ग्रभावत/ जकातदार [ उपमंत्रिण! |], 
श्री दीनदयाल गुप्ता; श्री ४. ऋ. देशमुत्न 





निगरियन सदमावना मेडल के नेता डॉ. अवोलितों के साथ 
पं, रषिज्ञकरज! झक्‍ल 


जोघनो ज्ंध ३५ 


इसी समय हैदराबाद के चुने हुए २०० राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी प्रान्त के होमगार्ड संघटन में लिये गये घौर इन्हें तीत महीने 
में ही पू्णे सिल्लित कर दिया सथा। इने होम गाईस फा फस्मासार बहुत ही अच्छा वा सीतावर्शी किले में इन्हें पूर्ण शिक्षित 
किया गया। होमगाड़े खंघटन को सुदुढ़ करने में कल मांगूली का बड़ा हिस्सा बा। वें एक सच्चे देशमक्‍्त ये । 

जिन दिनों देश की प्रान्तरिकफ स्थिति संकटपूर्ण थी, जब प्रंग्रेज भारत छोड़ने का निपचय कर चुके थे पर गये नहीं ये 
उस समस हमार प्रान्त समा राष्ट्र के लिये यड़ौ संकट की घड़ियां उत्पन्न हो गई थीं। निजाम हैंदराबाद वाले बस्तर के 
विस्तीएं क्षेत्र पर प्रधिकार करना चाहते थे। बस्तर में बहुत धधिक खनिज पदार्थ एवं प्राकृतिक सम्पदा भरी हुई है । 
निजञाम इस प्रदेश पर झंधिकार कर प्रपने को स्वतंत्र राष्टू के रूप में स्थापित करता चाहता रा । वसस्‍्सरपर झ्रधिकार 
कर रियासत का गोदावरी का समुद्र से निकटस्थ माग भी तिवाम को एक छुले बन्दरगाह के रूप में शेप संसार से सम्बन्ध 
स्थापित फरने में मदद दे सकता था। इस समय झुक्‍्ल जी को किसी तरह इस पड़यन्त्र का भेद सगा । उन्होंने इस 
विपग में सरदार पटेल का ध्यान खॉोचा। इसके बाद शुक्ल जी ने वढ़े प्रयत्त से छत्तीसगढ़ को १४ रियासतों को सच्य- 
प्रदेश में विज्लीन करवा लिया। इससे जहां प्रान्त के क्षेत्रकत में ३१,४८८ वारगे मोल क्षेत्र की वृद्धि हुई प्रौर ३० 
लाख जनसंख्या तथा २ करोड़ हपया प्राय बढ़ी वहां इन रियासतों से मारतीय राष्ट्र को होने वाले संकट को दूर 
कर दिया गया। 

तंकट की इन घड़ियों में शुक्ल जो ने हमारे प्रात्त तथा राष्ट्र को किले बड़े संकटों से बचाया इसकी पूरों कहानी 
प्रभी भी ग्रज्ञात है। राष्ट्रीय-रक्षा मेंद एवं गोपनीयता कौ दृष्टि से उनकी चर्चा नहों हो सकती फिर भी इतना 
कहा ही जा सकता हैँ कि मध्यप्रदेश एवं राष्ट्र को संकट के इन श्ञप्ों में कई भीषण पड़यत्त्रों एवं प्रापत्तियों से शुक्ल जी 
नें बचाया था। सरदार पटेल ने शुक्ल जी के इन कार्यों को बहुत ही प्रधिक सराहा था । इस कार्यों का पूरा विवरण 
भविष्य के इतिहात के पन्नों में कमी प्रकाशित हो सकेगा । 


७२ वो वर्यगांढे : जनता का प्रेमः--१६४७ के प्रगत्त मास में रावपुर में गुक्‍ल जी की ७२ जी वर्षगांठ घूमपाम 
से मनायी गयी । इस झथसर पर जतता की झोर से शुक्ल जी को £ लाख ७१ हजार झपयों की येलो नेंट को गयी थी। 
इस में शुक्ल जौ ते ५० हजार रुपये जबलपुर के शहीद स्मारक के लिये,२१ हुवार रेपपें लादी विद्यालय, रायपुर को 
चालौस हजार रुपया समाज सेवा प्राश्रम शंकर लगर, रायपुर को समर्पित कर दिये । बोष बनराशि जनता के 
टुस्टी एवं पंचोंक सेला महन्त लद्मीनारायण॒दालकों सार्वजनिक कार्य के लिये दें दी गयी। इस जयन्‍्ती के प्रवसर 
पर महासमुन्द की जतता ने शुक्ल जी को चान्दी कौ मुद्राग्ों से तोलकर तुलादान किया | शुक्ल जो ने बह सारी चाल्दी 
काँग्रेस संस्णा को दे दी। उक्त घटनायें जहां शुकत जी की लोकप्रियता की साक्षी हैं वहां इनसे उनकी त््यागवृत्ति 
का भी प्ररिषिय मिलता है । 


मं. गांधी का बलिवान:--२० जनवरी १६४८ को राष्ट्रपिता म. गांधी की निर्मम हत्या एक हिन्दू घुबक द्वारा कर 
दी गयो। इससे सारे देश के साथ हमारा प्रान्त विक्षब्ध होगगा। मं. गाल्वी नौपालाती की यात्रा के बाद पहलौं 
बार मध्यप्रदेश लौट रहे थे। शुक्ल जी के नेतृत्व में प्रान्त की जनता उतका हादिक स्वॉगत करना चाहती थीं परन्तु 
दुर्माग्य से यह ग्रवसर कभी त मिला । शुक्ल जी ने इस दुखद प्रवस्तर पर कहा या :--/हमारी ग्ांखें चोंषिया गयी है, 
हम काँप उठे है, किन्तु इस शोकाते वेला में हमें नहीं मुलता चाहिये कि गान्धी जी शान्ति और सड्भावना के लिये जीवित 
रहे और इसी के लिये झहीद होगये। 


विश्वविज्ञालय:-- शुक्ल जी के मुख्य मन्वित्व में सागर विश्वविद्यालग् की स्थापना भी एक उल्लेलनीय 
घटना है। डा. हरिखिह गौर मे इस विक्ववि्यालय कौ स्थापता के लिये प्रपनी मधिकांश सम्पत्ति दे दी थी। जबसे 
सागर विश्वविद्यालय स्थापित हुप्रा है, शुक्ल जी उसके कुलपति बने हुए है। १६५२ से विदवविद्यालय का शिक्षा का 
माध्यम हिन्दी हो गया हैँ । 


३६ घी कुक्क-प्रमिनस्दत-प्रन्प 


हिन्दी के छिये विविष ठोस कार्य :-- प्रान्त के सुल्य मन्तित्व के का के साथ दुक्ल जी भारतीय संविधात परिषद्‌ 
के सदस्य भी चुने गये थे । भारतीय संविधान की विविध महत्त्वपूर्ण घारापों के निर्माण, संझोघत एवं परिवर्डन में शुबल 
जी का बड़ा योग रहा । संविधान सभा में शुक्ल जी का सबसे झणिक महत्वपु्ण कार्स राष्ट्र-माषा सम्बन्धी परिच्छेद 
में मास लेना या। संविधान परिषद्‌ में १३ सितस्वर १६४६ के दिन राष्ट्र की सुझ्य राजभाषा का भपन उपस्थित पा । 
उत्त झ्रवसर पर पं. जवाहरलाल नेहरू ते भाषा सम्बन्धी सपने दुष्टिकोण को व्यक्त किया। नेहरू जी के माषण के 
हु रत बाद प॑. रविशंकर जी शुक्ल ने भारत कौ राष्ट्रमाषा एवं हिल्दी के भश्त पर बहुत हो महत्वपूर्ण भाषण दिया। 
इस माषण का इतना ग्रधिक प्रमाव हुप्मा कि श्री एन शोपालस्वासी ध्रायंगर ने एक समझौते का ऐसा प्रस्ताव रखता जिसमें 
दाष्ट्रभाषा सम्बन्धी मतमेंदों को दूर करने के लिये एक मध्यवर्ती मार्ग निकाला गया बा। शुक्‍त जी ने प्रपने माषण 
में तथ्यों, प्रमाणों, पुक्तियों के ग्राघार पर हिन्दी का पक्ष रज्ा घा, इसमें किसी तरह की कट्टूरता, मंबीमता तथा संकलित 
सवा की गन्घ ने थी। उसमे राष्ट्रीय एवं भाषा सम्बन्धी ग्राघार पर हिन्दी का पत्न रक्ता गया था, फत्त यह हुपघा कि राष्ल- 
भाषा सम्वन्‍्घी प्रस्ताव में हिल्दी की स्थिति सुदृढ़ होगपी । संविधान परिषद्‌ में दिये शुपल जी के भाषण का झ्ावत्यकत 
भाग शुक्ल जी के “विचार सम्दन्बी भाग में प्रकाशित किया जा रहा है । 


संविधान परिषद्‌ में माग लेकर भारतीय संविधान में हिन्दी को उसकी गौरवपु् स्थिति प्राप्त कराने के कार्य का 
प्रधितन्दन करने के लिये पं, रक्शिंकर जी झुकत मसल मासतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ३७ वें हैदराबाद पपिवेशन 
का उद्घाटन करने के लिये निमस्वित किये गये थे । २४ दिसम्बर १६४६ के दिन सम्मेलन के प्धिवेशन का उद्घाटन करते 
हुए झुक्ल जी ने कहा या :--- भारत की दरे करोड़ जनसंख्या में ६८ करोड़ की मातृमाषा होने एवं लगभग २२ करोड़ 
द्वारा सरलतापूर्वक समझी जाने के कारण जनता ने हिन्दी को दाष्ट्रभापा के रूप में तो पहले हीं बरण कर लिमा या, 
किन्तु संविधान समा का तिश्चप एक ऐतिहासिक महत्त्व रखता हैं। राज्य मान्यता तो यात्रा का झ्ारम्भ मात्र है। 
झभी एक और लम्बी तथा कठित मंजिल तब करना है। संविधान सभा के लम्बे वाद-विवाद झौर विचार-संघर्ण 
तो केवल हमारी प्ंग्रेजी की दासता से मुक्ति पाने की प्रचीरता के दोतक थे, क्योंकि यह तिश्चित था कि जबतक राष्ट्र 
भाषा का प्रश्न तय नहीं होता अंग्रेजी ही भारत की पात्मा को जकड़ी रहंतो। मं. गांधी की पारदर्शी दृष्टि ने यह बात 
पहले-पहल समझी थी गौर इसीलिये उन्होंने राष्ट्रभाषा के प्रश्न को स्कराज्य से कम महत्त्वपं नहीं माना था......हिल्‍्दी 
जनमभाषा से राष्ट्रभाषा होने जा रही है, वह केन्द्र भौर प्रान्त, प्रान्त पर प्रान्त के परस्पर व्यवहार की भाषा होगी । 
हिन्दी के लिये यह गौरव का विषय है। किन्तु यह स्मरण रहें कि यहे विजयोल्लास का कारण नहीं ' हो सकता हैं, 
यह तो है केवल झात्म निरीक्षण का कारण... ः 

शुक्ल जी ने इस ग्रवसर पर कहा था कि 'पहन्दी प्रेमियों से प्रार्थना हैं कि वे भारतीय विधान के राष्ट्रमाषा सम्बन्धी 
परिच्छेद के प्रत्येक मद का, उसकी घाराओं भौर उपधाराप्रों का ध्यानपूर्वक सनत कर जें। तब उन्हें जान पड़ेगा कि 
इपने झभीष्ट उद्देश्य तक पहुंचने के लिये उन्हें कौन-कौन से सोपात पार करने हैं। हिन्दी का यह ठोस कार्स का युग है । 
देवनागरी संकों के लिये अभी सब द्वार बन्द नहीं हुए है। १५वर्ष के भीतर ही सम्भवतः और नहीं तो उसके बाद भी, 
नागरी पझंकों के पुनरुद्वार के लिये विधान में स्थान है किन्तु यह हृदय-परिवततन के मार्ग द्वारा ही सम्मव है ।” शुकत जो ते 
कहा घा---/झाजतक हिन्दी का क्षेत्र कवा, कहानी; ताटक, उपन्यास, भक्ति प्रौर दर्शन शास्त्र तक ही सीमित रहा है । 
शासन, कला भौर विज्ञान में प्रंग्रेंजी का स्ताज्ाज्य रहा है। पंग्रेजी राज्य को समाप्ति पर प्लौर हिन्दी राजभाषा 
घोषित होने पर हमारा कर्त्तव्य हों जाता हैँ कि हम हिन्दी को घंग्रेजी का स्थान लेने योग्य बतायें। इन १४ वर्षों में 
उसके सारे प्रभावों की पूर्ति कर दें ।' द 

कुक्स जी ने हिल्दी के क्षेत्र में कुछ उल्लेक्ननीय ठोस कार्य किये हैं। हिन्दी को शब्दावलौ प्रामाणिक एवं 
सम्पु्ं देश में व्यवहायं बलाने के लिये प्रापने नागपुर में प्रमाणीकरण परिषद्‌ का झ्ायोजन किया घा। इसमें विविष 
शासनों, सरकारों एवं संस्वाम्रों के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्तिरिक्त विषय के विशिष्ट विद्वाल भी प्राये णे। शुरूल जी 
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ने डा. रघुवीर तथा दूसरे विद्वानों की मदद से शासन शब्दकोप का निर्माण कर उस शासन में व्यवहृत किया। शुक्ल जी 
ने देवतागरी लिपि को यन्तों की दृष्टि सं प्रधिक सल्लम बनाते के लिये लखनऊ में हुई लिपि परिषद्‌ में भी भाग लिया। 
मध्यप्रदेश में हिन्दी सथा सराठी को राजमापा के रूप में प्रनलित कर प्रापते उल्लेंकननीय कांये किया। प्रापकी इन 
विशिष्ट सेवाप्रों को देखते हुए नागरी प्रचारिणो समा, काशो मे हीरक जयन्ती पर झ्रायोजित साहित्य परिषद्‌ के उद्‌- 
घाटत करने का सम्मान आपकों प्रदान किया था| 

भध्पप्रवेश के निर्माता :--अध्यप्रदेश एवं राष्ट्र के विविध क्षेत्रों में शुक्ल जी कौ देन का पूरा सेखा-जोछ्ला देना कठिन 
हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से मध्यप्रदेश को प्रगति का इतिहास शुक्त्र की जीवनी का एक महत्त्वपूर्ण भाग है । 
दूसरे प्रदेशों में मध्यप्रदेश का नाम स्मरण करते ही उसके वयोव्‌ ड़. झतूभवी एवं सिलतसार मुख्यमन्त्री को बिझाल मृति 
सम्मुख दा जाती हँ। पिछले वर्षों में मध्यप्रदेश को शैज्णिक, झाविक, भ्रौद्योगिक एवं विविष ज्षेत्रों में हुई प्रगति में 
शुक्ल जी का उल्लेंशनीय योग रहा है। युर्ोत्तकालीन विकास योजनायें, जितसे गांवों में बसे ग्सली मारतवर्ष का 
कायाकत्प हो रहा है, सदा उतकी व्यक्तिगत दिलचस्पी से पतपी है । पिछले ८ वर्षों में प्रान्त में जो नवीन प्रौद्योगिक 
जेतना उत्पन्न हुईं, गांव गांव, नगर-नगर में जो प्रौद्योगिक जागरण हो रहा हैं उस्तमे झुक्‍त जी तथा उनके सहपीगियों का 
यदास्वी भाग है। जब देदा मर में ग्रन्नाभाव का संकट मंडरा रहा था तव शुक्ल जो हे पाल्त में इस प्रकार को प्न्न की 
नीति रखी कि यहां प्रदेश में कमी प्रन्नाभाव ग्रनू मव नहीं हुपा, उत्टे हमारे प्रदेश ने घन्न देकर प्पनी जिम्मेदारी निवाही । 
खापरणेड़ा का विद्यत कारखाना, ने पा का पहला प्रसबारी कागज का कारखाता तथा प्रान्त मर में फैले दूसरे तवीन छोटे- 
बड़े उद्योग शुक्ल जो और उनके सहयोगियों के कर्तृत्व के प्रतीफ बन गये हैं। 

लिज्लाई का कारखाना :---इन सबसे घणिक महत्त्वपूर्ण दुर्ग तगर के समीप भिलाई स्थान पर १अरुब दृप्यों की 
लागत से बलते वाला लोहे एवं फोलाद का कारखाना शुक्ल जी के झदम्प उत्साह तथा कतुत््व का जीता जागता स्मारक 
बनने जा रहा है। दो लाल की पग्राबादी का भिलाई का यह बड़ा कारलाना जब प्रगले तीन-चार वर्षों में अपना पूरा 
उत्पादत प्रारम्भ कर देगा तो प्रान्त के प्रौद्योगिक जीवन में कायाकल्प ही था जायेगा दस लाज़्न टन तैयार लोहा प्रस्तुत 
करने बाले कारब्ाने के निर्माण से मध्यप्रदेश के प्राधिक जीवन का स्वरूप ही बदल जायेगा । 

विभिन्न संस्थाज्रों के मब्य भवन, रायपुर, नागपुर, जवलपुर तथा सागर के विविध महाविद्यालयों को अगति, 
निर्माण एवं विस्तार में शवल जी का योग रहा हैं । उन्होंने विद्यामन्दिर योजना के द्वारा प्रान्त में झिक्षा प्रसार की एक 
फान्तिकारी गोजता प्रस्तुत कौ थी। एक शिक्षक से अपना जीवन प्रारम्भ कर शुक्ल जी एक ज्ोकप्रिय, सफल 
प्रासक सिद्ध हुए है उनका नेतृत्व मध्यप्रदेश को वर्षों तक मिले । वे प्रदेश, राष्ट्र एवं स्वत अपने महान्‌ गण को देन 
देते हुए चिरायु हो । 

शुक्ल जी प्रायु से राष्ट्र के सबसे वर्योबुद्ध मुख्यमन्त्री होते हुए भी झपने कार्यों से चिर घुवा बने हुए हैं । ब्राह्म- 
मुहत्तं में प्रातः ५ बजे से उठकर रात्रि में १०-१६ बजे तक निरन्तर विविष क्षेत्रों में कार्य करते हुए युवा के भ्रदम्य 
उत्साह से संलग्न रहते हैं। वें समाज, प्रदेश एवं राष्ट्र की समन्नति एवं प्रगति में सदा प्रवृत्त रहते हैं। मगवात से 
प्रार्थना है कि वह प्रदेश के यशस्वी नेता शुक्ल जी को दौरा करे। 


मेरे कुछ संस्मरण 
श्री रविशंकर दुक्ल 





मेरे जीबन को इस ७८ वर्षों की कहानों काफ़ों लब्जों हे। विभिन्न संघर्षों, 
संकटों और उतार-चढ़ावों में यह सेरा जीवन व्यतीत हुआ है। इसलिये इस सम्पूर्ण 
जोवन को फहानी सुनाने के लिये तो इस समय झ्कादा नहीं है परन्तु ऋपने इस दो 
जोवन में सेनें जिन भात्मोप जनों से कछ सौजा, जिन महापुरुषों के सम्पकं-सहयोग से मे 
धागे बहा शोर जिन प्रस्थों ने मुझे प्रेरणा वी उन सबके विषय में कतिपय पुष्ठों में झपनी 
स्मृतियों को भह्तुत कर रहा हूँ । 
हूताए दादा प॑. रामचन्द्र जी शुक्ल पे. गगाप्रसाद दुबे की जायदाद के जनरल मैनेजर थे। वे ७०-६० गांवों का 
प्रन्‍न्ध दे खते थे । में सपने दादाजी (झाजा] के साथ वहां जाया करता था। हमारे दादा की कान्यकूरब्ज समाज 
में गच्छी प्रतिष्ठा धी। उतके साथ की एकन्दों घटताग्रों को प्राद प्राज भी ताज़ो हैं। में उनका प्रकेला ताती था 
इसलिये में उतक साथ ही रहता थवा। उस जमाते में झादी-विवाह में हंसी-मजाक बहुत हुआ करते थे, इन प्रवसरों पर 
कई यार बड़े दिलचस्प मजाक भी हो जाते थे । उन दिनों बरात का मोजन रात को प्रधिक हुमा करता बा । सागर 
के बन्दे लखण्डी जिले में रीति-रिवाज बहुत सनोरंजक हैं। श्राजकल तो हमें दूधदेलने को नहीं मिलता हैं परन्तु उस जमाने 
में घी-दूघ की बड़ी प्रचुरता धी। एक बार किसी बरात में रात के समय पक्का मोजन कराया गया। 'मोजन के 
अन्त में दूघ, शक्कर झौर मैंदा की पूरियां परोसने का रिवाज था। बड़े आाग्रह से इन्हें परोसा जाता बा। सुर स्मरण 
है कि जब रात को दूघ परोसने का समय आया तो एक बड़ा गंज जिसमें दस-बारह सेर दुघ था उनके सामने लाकर रुच़ 
दिया गया। गह घटता सम्मवतः रहती की थीं। दूसरी वात मुझे उतके स्लाथ प्रपती वुश्रा के लड़के कन्हेगालाल 
दीक्षित की बरात में जानें का झवसर मित्ता घा। यह विवाह प्लाजन्दा गांव ( जिला होशंगाबाद ] में हुआ था । हम 
लोगों का डेरा एक पमराई में बा। उत दिलों गर्मी का मौसम या। में तो बहुत छोटा था। छोटे बच्चों को बरात 
में जाने का शौक रहता है। मुझे इस अवसर पर लू लग गयी थी तो प्राजा नेमेरी बड़ी संवान्सु्यूषा की। 
वें मुके श्राम्त का शरवत पिछाते थे इसे देह में तगाते ये झौर इसे ही सूप में छग़ा कर उससे हवा करते थे। एक-दो 
रोज में ही में अच्छा होंगया और उनके साथ हाथी पर बैठकर लौटा । 


“हमारे दादा (श्राज़ा) बड़ी दढ़ प्रकृति के े। उतकी शारीरिक सम्पत्ति भी बहुत प्रच्छी धी। उनका देहान्त 
सन्‌ १८६४१ में ६२ बर्ष को क्‍वस्था में हुआ। उस समय मी वे ३०-३२ मील घोड़े पर सवार होकर जाते ये 
वे घोड़े के पक्के सवार थे। उस दिनों उतके साथ दौरे पर सदा ४-६ सिपाही रहते चथे। ये सिपाही इतने हड्ढे-कड्े 
प्रौर मजबूत रहते थे कि कन्धोपर लट्ठ रक्ष कर घोड़े के साथ पैदल दौड़ते पे । घगर कोई प्रादमी दौड़ने व साथ जाने में 
कम निकलता थां तो नौकरी से मलग कर दिया जाता घा। घर के नौकरों को तनछ्वाह के रूप में ४-४ रुपये हो दिये 
आते थे परन्तु लाते को भरपूर दिया जाता धा। उन दिनों कोई एंसा तौकर त था जो २-३ सेर पनाज से कम ज्ञाता 
हो। मुझे मातावदल नामक एक बहुत ही सबल चौकर की भी याद है।यह बहुत ही हट्टा-कड्टा सौर सजबूत था । 
बह एक बार में पांच सेर झ्ाटा झौर पाव-पाव मर भी ज्षा जाता था। पह व्यक्ष्ति प्रसाधारण बा। उस जमाने में 
कोई प्रसामी चीं-लपड़ करता था तो यह झादमी उसे ठीक कर लौट पाता या | 


जोजनों कांड देह 


उस जमाने में जब में छोटा था तो घर के नौफर कंबल तौकर की हँसियत से न रहते थे, वे धर के बंग कौ दृष्टि 
सं दंले जाते थे, उनमें हिन्द प्रौर मुसलमान का कोई भेद नहीं रहुता घा । हमारे घर में बरौग्रा, घोदी, मेहतर ग्रादि को 
सब काका-बाबा कहते ये धीर बस ही वे बड़े प्रेम से हमारे साथ बर्ताव करते थं। हमारे यहाँ हिन्दू-मुसलमान का ऐसा 
कोई मतमेद नहीं पा जैसे कि ग्राजकल हे, हां, शामिफ प्राचार-व्यवहार में कट्रता झवश्म थी। हमारे यहां एक 
मुसलमान नौकर था। उस नौकर ने एक बार मुझ लमंदा में डवले से वत्ायरा था। उस सम्रग्न मेरी उम्र ढेढ़-दो 
वर्ष की घी । वह नौफर इतना प्रधिक विश्वासपात्र था कि जहां पर की बहुबेटियाँ जाती थी उनके साथ जाता था । 
एफ बार बैलगाड़ियों में हम माता जी क॑ साथ जबलपुर जा रहे थे । नमंदा जी के थाट पर रंती पर गाड़ो ल़ी कर हम 
सब जोग चैन से सो रहें ये। इतने में रात को नर्मदाजी का पूर प्रागया। उस विश्वासपात्र नौकर ब्रहादुस्लाँ ने 
हम सबको वजाया। वह हेम सबको तथा सारे सामान को किनारे पर ऊपर ले ध्ाया धौर सबको बना लिया। कह 
घटना वर्मान' घाट पर हुई बी । मुझे यह भी स्मरणा है कि जब में, कुछ वहा हुमा तो यह पघुस्नों तक की घोती 
पहनकर हमें खिलाया करता था । 

में अपनी माता का इकलौता लड़का था। यद्यपि मेरी तीन सगी बहने थीं परन्‍्त वचपने से ही माता जी का मेरे 
ऊपर विशेष प्रेम था। जब मेरी ग्रवस्थां लगमंग ७-5८ वर्ष कौ थो तब मुझे घौर मुफ से छोटी बहन को मी सियादी' 
बुलार या दापफायद होगया । दोनों घलस-सतलग कमरे में रखे गये थे भौर दोनों को डिल्लोरिमम (उन्माद) होगंया 
इन दिलों में निरन्तर झचेतनावस्या में खुता था। ८-१० दिन के बाद जब मुझे होझ प्राया तो मुझे सबसे पूर्व प्रपती 
स्नेहमग्ी मां के दर्शन हुए । मेने देंला कि वे मेरे पास बंठी हुई हें। उत दिलों मुर्रे डाफ़टर की दवा दी ज़ाती थी झौर मेरी 
बहन को वैद्वक की (वेद दुर्गाप्रसाद द्वारा) । ठायफायड को बीमारी में घौर बीसा री दूर होने पर हम माई-बहनों की 
कमजोरी के दिनों में पाता जी ने जिस पपूर्व स्नेह एवं ममता से हमारी सेवा की हैं उसका चित्र मेरे हृदय-पटल पर झाज 
भी मौजूद हूँ, उस खिक्र को मे कमी मो मूल नहीं सकता । वैद्य कौ दवा से मेरी बहन तो बहुत जल्दी नौरोग हो गयी 
गौर जंसा कि कहा जाता हैं कि टायफायड की बीमारी से उठने के बाद व्यक्ति सामान्यतगा मो्ट-ताजे हो जाते हैं, मेरी बहत 
तो नीरोग हो जाने के बाद जल्दी हीं हृष्टन्पुप्ट होगपी परन्तु मुर्के स्मरण है कि डाक्टर द्वारा साल मर तक पोर्ट बाइन 
नियमित हूप में दिये जाने पर भी में उतना सोटा-ताजा नहीं हो पाया जितनी मेरी बहन | 


जवतक में प्रपने ग्राजा की मृत्यु के पश्चात्‌ राजनांदगांव नहीं ग्राया तवतक मेरा सम्पक पिताजी से बहुत कप्त रहा। 
माताजी का स्वास्थ्य बहुत प्रच्छा था, उनमें शक्ति भी विदष थी ह_ौर काम करते की इच्छा भी । घष्टों का काम मिनटों 
में पूरा करने की उनकी क्षमता थी परोपकार करने की उनकी विशेष लगन थी । किसी पड़ोसी के वहां कोई बीमारी 
हो जानें या कठिनाई उत्पन्न हो जाने पर वे सवा उसकी सहायता के लिये रात-दिन तैयार रहती थीं। माताजी में 
धाभिक भावना तो थी ही परन्तु उन्हें कान्यकुन्जों को सामाजिक परम्परा का मी बढ़ा ग॑ घा। _ जकतक ने जीवित रहीं 
भौर स्वस्थ रहीं तबतक रिस्तेदारों को छोड़कर झन्य किसी का रसोईघर में प्रवेश ब्मसम्भव नहीं तो कठिन अवश्य था। 
वें बड़े जतन से रसोई को सारा काम सम्भालती थीं। उनके काम में मेरी फनी उनका हाथ बटांती थी। उन दिनों 
रसोई में कोई नौकर नहीं रख़ा जाता घा; कुछ समीप के रिस्तेदारों को छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे यहां रसोई 
नहीं बनाता थरा। धर को इसे परम्परा का मेरे ऊपर भी बड़ा प्रभाव रहा प्रौर जवतक सत्याग्रह में माग लकर जल 
जाने का निश्चय मेने नहीं किया तबतक में भी उस कट्टरता का पक्षपात्ी बना रहा । इन बन्धनों को तौड़ने का निश्चय 
मेंते उस समय किया बव मैंने इस बात का निशरूय कर छिया कि मुझे गान्यों जी के नमक सत्याग्रह में भाग लेले पर जेल 
जाना पड़गा। पहली बार मेंने वम्बई के सरदारगह में ये जातीय वन्‍्यत तोड़े वहां सरदारगह में बना भोजन किया । 
वस्वई से हम भ. गान्धी कौ डाष्डी मात्रा के कार्यक्रम में दो स्थलों पर सम्मिलित होते के लिये गये। मेरे साथ सेठ 
8८3 पं. हारकाप्रताद मिश्र शें। इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय थ्रात्रा के प्रवसर पर मैंने इन रूबं बन्धनों 

' तिलांजति दें 





४० थी शक्‍्ल-प्रशितन्वतं-प्रस्य 


हरबार जब में जेल जाता धा तब मेरी मां मुक्त से कहा करती पौं- मैस्या | पता नहीं तुमसे प्रव मेंट होगी मा 
तहीं?”" मेँ उन्हें सदेव झाइवासन देता था कि “मेरे लौट कर झानें तक तुम जीती रहोगी |” १६३० में एक यार ये 
मुझ से मिलने बीमारी की हालत में सिवनी जेल गयी थीं। फिर, १६३० से ४० तक के दस वर्षों में बातरोग के, 
कारण वे चाहते हुएं भी मुरू से मिलने जेल ने जा सकी थीं। १६४० में जब में सिवनी जेल में था तब उनकी मुत्यु 
होगयी। मध्यप्रदेश सरकार ने इस घटता को सूचना मिलते ही, मुक्त से बिता पूछे हीं कि में जाना चाहता हूँ या नहीं, 
मुझे छोड़ते का ग्रादेश सिवनी जेल सुप्रिन्टेन्डेल्ट को पहुँचा दिया भा। परन्तु इस भादेश में एक बड़ी दिलचस्प बात यह 
थी कि उम्र समय के चौफ सेफेंटरी ने जो कि एक हिन्दू पें-मुझे केवल दस दिन की मोहलत जेल से जाने के लिये दो थी | 
तेरहवीं के लिये मुके पूरे तेरह दिल का समय तथा आने-जानें के लिये दो दिन-कुल्त मिलाकर पन्द्रह दिल का प्रबश्तर 
चाहिये भा। इस सम्बन्ध में मेने चोफ सेकेटरी को प्र लिखकर पन्‍द्रह दिन की मोहलत चाही, जिसके लिये म्से 
झनुमति मिल गयी। पतर्द्रह दिन की प्रवधि स्रमाप्त होने पर जब में सिवनी जेल के दरवाजे पर गया तो मुझ फर दूसरा 
नजरबन्दी का झादेश लासू किया गया। मह नजरबन्दी का प्रार्देश पहले से ही तैयार था घौर मह दरवाजे पर मुझे 
दिया गवाघा। कानून की दृष्टि से जेल से एक बार छोड़े जाने पर पुराने तजुरबन्दी प्रादेश के झनुसार मुझे पुनः जेल 
में रला नहीं जा सकता था फलत: मुझ्के लवीन झादेश के झन्तगंत नज़रबन्द किया गया । 


मेरी माता जी में झतिथि-सत्कार की म़ावना बहुत प्रधिक बी । वें बहुत प्रेम से घर में आये मेहमानों तथा प्रति - 
दधिपों का सत्कार किया करती वीं। उनमें घामिक प्रवृत्ति बहुत सधिक थी, वहीं घामिक प्रेरणा मेरी धर्मपत्नी में भी है 
जो पुरातत पारिवारिक सांस्कृतिक परम्पराप्मों को बड़ी निष्ठा मौर अद्घा से निवाहती रहती है । घर्मग्राण॒ परिवार में 
जन्म लेने के कारण बचपन से ही मेरे जीवन पर धार्मिक पंस्कारों का बढा प्रमाव रहा है | मेरे चाचा श्री गजापर- 
प्रसाद जी शुक्ल के पिता प्रतिदित पाबिव पूजन किया करते थें, वे प्रतिदिन प्राथिव शिवलिस बनाते थे औौर सूं का पूजन 
करते थे। उनके संस्कारों का ऐसा प्रभाव हुआना है कि वे जिस मुद्दा में बैठकर पूजा करत थे लगभग उसी प्रकार को 
स्थिति एवं मुद्रा में में भी मक्तिभाव से पूजापाठ किया करता हूं । 

मेरे पिता जी (पं. जगन्नाथप्रसाद जी शुक्‍त ) भौर चाचा जी (पं-गजापस्पन्ताद शुक्त दोनों की ही शारीरिक 
सम्पत्ति बहुत प्रच्छी यो। उनके जमाने में खानें-पीने की चोजें ग्रौर दूध-पी बहुत सस्ता थ्रा। मेरे बच्तपन में रुपये 
का सौलह सेर दुघ मिलता था झौर घर में कभी दूब-घी की कमी नहीं रहती थी । उन दिलों सागर के हर मोहल्ले में 
पल्ाड़े होते थें भौर हमारे पिता व चाचा घलाड़े में कुदतो लड़ते थे। दोनों के शरीर पहलवानों के सम्रात गठीले 
घौर सुन्दर थे। 


मुझे स्मरण है कि हमारे खेलते भौर व्यायाम करने के लिये घर में ही एक प्रसखाड़ा वना दिया गंगा या | हमारे 
चाचा जब सागर ग्ाते थे तो मोहल्लेवाले पटा-बनेटी प्रादि के एक से एक प्च्छे खेल दिखाते वे । वे बहुत ही प्रच्छा 
प्रदर्शल किया करते थें। मुझे यह भी स्मरण है कि जबलपुर में जब मेरे चाचा भोकूलदास मिल के सेक्रेटरी थे तव 
उन्होंने गोंकलदास के वर्तमात महल के पीछे की तरफ एक बढ़ा भलाड़ा बनवाया थां। यह प्र्चाज़ा इतना बड़ा था 
कि इसमें /०-१०० झादमी दण्ड-वैठक कर सकते, मुगदर घुमा सकते सौर कहती लड़ सकते थें। मेरे चाचा अपने 
साथ मुझे भी प्लाड़े में ले जाते घे। उन दिलों में उनके साथ रहता या। एफ बार का मुक्े स्मरण है कि में प्रौर सेठ 
गोबिन्ददास के पिता श्री जीवनदास जी जाँघिया सगा कर इस पजाड़े में कुश्ती लड़े थे। परम्परागत मिली सुन्दर पविक 
शारीरिक सम्पत्ति, ग्रच्छे घी-दृध प्रौर व्यायाम के शौक से मुझे यह इतना शुल्दर शरीर मिला हुमा है। वकालत के 
दिनों में नियमपुर्वेक दरुड-मुगदर करता रहा, किकेट तथा दूसरे खेल भी बड़े शौक से लेलता रहा । 


चाचा के देहान्त के पक्सात्‌ और राजतांदगांव की सी. घी. मिल्स का स्वामित्व श्ञा वालिस को हस्तान्तरित होते 
के बाद भी हमारे पिता जी को मिलवालों ने प्पनी तौकरी पर कायम स्ला था। जब में नागपुर के हिस्लापर कालेज 


जीवनो झंड हु 


मे पढ़ता था वा जब में खेरागढ़ु में हैदमास्टर था तब नेक बार राजनांदगांव में कई दिनों सक रहने का झबसर मिलता 
था। राजनांदगांव में रहते बाले कुछ प्रमुख प्रफतर पुतलीघर क मैदान में क्रिकेट खेला करते घे। वहाँ पिताजी 
के साथ में भी जाया करता था। कब में कालैज में विद्यार्पी या उत दिनों राजनांदगांव मिल्स में एक बंगाली मुसलमान 
हाक्टर थे। उनसे मेरे पिताजी कौ घतनिष्ट मिजता थों। डाक्टर साहब को भी केसरते का प्च्छा शौक था, 
सौर थे टम्बल्स करते थे। डाक्टर साहब कसरती नवजवान थे, व॑ डम्बल्स करने से सूपुष्ट झपनी मांस पेणियाँ रु़को 
दिखाया करते ये । एक दिन फी बात है कि डाक्टर साहब ने सबको चुनौती वी कि जो कोई चाहे उनसे कुज्ती लह ले । 
डाक्टर साहब मेरे पिताजी से उलक पड़े । पिताजी तो प्रखाड़े में कल्ती लड़ हुए घे। पिता जी ने उन्हें उठा कर एक 
दाँव सारा तो डाफ्टर साहब चारों खाने चित्त होगये ।. पाँच-छ: साल के बाद फिर एक बार किक्ेंट के मैदान पर ऐसा 
हो मौका ग्रागया डाफ्टर साहब दुबारा पिताजी से भिड़े गये। पिताजी ने उन्हें फिर दे मारा और डाक्टर साहब से कहा 
कि झद फिर मेरे पास घाने कौ हिम्मत न करना । 

जब में रायपुर में वकालत करने लगा तो पिता जी ने नौकरी छोड़ दी झौर बे मेरे साथ ही रहने लगे। जब 
झसहयोग झान्दोसन प्रारम्न हुआ तब पिताजी इसे वात के विदद्ध थे कि ने वकाप्तत छोडूं । उनको ग्राज्ञा का पालन कर 
मेने वकालत छोडने की घोषणा तो नहीं की क्योंकि में जातता या कि मेरे पास इतना धन नहीं है कि में कूटुस्य का पानक्तत 
बकालत छोड़ कर भी कर सक , इसलिम मैंने वकालत तो नहीं छोड़ो कित्तू मेरा अबिक समय काँग्रेस के कार्य में 
लगता रहा। मई १६२२ में रायपुर जिला राजनीतिक परिषद्‌ क प्रवसर प्र जब मुझे गिरफ्तार किया गया तब पुलिस 
प्रधीक्षक (सृप्निन्टेप्डेन्ट) तथा जिल्लाध्यक्षा दोनों प्रंग्रेंज भ्रधिकारियों ते मेरे पिता जी को बुला कर कहा कि यदि वे 
व्यक्तिगत मुचलका दे दें तो इन्हें छोड़ दिया जायगा। _उत्त सूमस पिताजी ने स्पष्ट क्षाब्दों में कह दिया भा --'में 
अपने लड़के की मर्जी क॑ खिलाफ कुछ नहीं कर सकता । मेँ झपना कर्त्तव्य पालन करता हूँ, वह प्रषना कर्तव्य पालन करता 
है।” तब दोनों ग्ंग्रेज प्रधिकारी पिता जी को मेरे पास ले घायें। उतकी आपस्ती बातचीत को जाने बिता मैंने 
पिता जी से कहां घा-- में प्पने कर्तेब्य का पाज़न करता हूँ । प्लाप अपने कर्तव्य का पालन करें ।_ 

उन दिनों जिला राजनीतिक परिषद्‌ के सिलसिले में मेरे घर पर श्री राघवेन्द्रराव तथा परिषदु-के दूसरे बहुत से 
प्रतिनिधि ठहरे हुए थे । पिताजी ने इन खोगों से भी कहा कि आप लोग किसी संकोच में न पड़िगे। प्राप प्रपना 
काम कीजिये। मेरी झ़नृपस्थिति में पिता जो ने उत लोगों का आतिथ्य-सत्कार मुरू से ज्यादा किया और उत सोगों को 
यह मालूम न होने दिया कि मेरी सिरफ्तारी से उन्हें किसी बात की चिन्ता हूँ । 

इंस घटना के दो वर्ष बाद सन्‌ १६२४ में उनका स्वर्गवास झोोगया | 

मेरे जीवन में कुछ पुस्तकों ने नी विशेष प्रभाव डाला। शैशव एवं वाल्यावस्था में सबसे पूब॑ मेरे जीवन पर 
प्रमाव डालने बाली पुस्तक रामायण वी। यह ग्रंथ मारत की प्रमूल्य सांस्कृतिक बाती हैं। इसने कोटि-कोटि भास्तौय- 
जनों क॑ जीवन को सूख, शान्ति गौर सन्तोष प्रदान दिया है। मांव-गाव की चौपालों में, मौहल्ले-मोहल्ले प्रौर पर-घर 
में प्रतिदिन खद्धा-भफित से रामायण की चौपाइयाँ गायौ जाती हैं। में कह सकता हूँ कि जीवन के प्रमात में मित्री इस 
पुष्प प्रेरणा ने धनजाने ही मे री झक्ति झौर साधना के ग्ादि ब्लौत का स्वरूप ग्रहए कर लिया था । समय-समय पर दाज 
मी प्रनेक चौपाइयां जाकर मेरे स्मृति-पटल पर संडराने लगती हूँ प्रौर मेरे मालस को एक नई स्फूति भौर चेतना दें जाती 
हैं। मुझे अपने जीवन में प्रायी प्रत्येक तल का सामना करने के लिये रामायण से प्रेरणा सित्री है झौर संकट के 
क्षणों में प्पना मार्ग बनाने व प्रागे बढ़ने में इससे उत्साह सिला है । 

बात्यावस्या के संस्कार जीवन भर स्थिर रहते हें। मेरे बचपन के धामिक संस्कार मेरे जीवन में म्राऊ भी स्थिर 
हैं। हम उन दिनों समायण पढ़ते थे। तुलसीकृत रामागण तो घर में पढ़ी जाती थी; साथ हौ मैं बड़े मनोयोग 
से गद्न में रामायण की कबा भी पद्म करता घा। रामाबए के संस्कारों ते मुझे रामलीज़ाप्रों ध्ौर कुण्णत्तीलापों 





डर थी झकल-अभितस्वन-प्रस्म 


के प्रति भी घ्ाकपित किया । कुष्णलीला की दचि ले मुझे 'प्रेमसागर' पड़ने में प्रवृत्त किया । रामायणुसे यदि मुझे जीवन 
का प्रादर्श सममझने की सीख मिली तो गीता से मु: जीवत का बास्तकिक दर्शन हुआझ्ा । लोफमांन्य तिलक के गीता रहस्ग 
के पढ़ने व अध्ययन का अवसर मिखने के पूर्व हो में लखनऊ के नवलकिशोर छापाल्लाना की छपी गीता का प्रति- 
दिन पाठ फिसा करता था। मैं इन प्लन्‍्वों को जितनां मुतता बा उतना ही रस मुझे सिल्तता घा। इन्हीं दिलों सुर 
प्रणने मिष स्व. क्री माघवराव सप्रे द्वारा भ्नृदित लोकसान्य बाल गंगाघर तिलक को प्रसिद्ध कर्मपोगिनी टीका जीता 
रहस्य" को पढ़ने झौर समझने का अवसर सिला। मेरा बिस्वास है कि गीता का जीवन-दरवान प्रत्येक जाति, घर्म, 
देश और काल को प्रमर संदेश देता है । यह प्रंघ-रत्न मानव समाज की प्रक्षय सम्पत्ति हैं। 


किशोरावस्था में मेते रामायण भौर महाभारत से सन्देश लिया घा। यौवन के प्रारम्भ से हो में हिल्दू जीवन को 
बुड्िलजत व्यास्या ढूंढने के लिये लातायित हो उठा। इन्हीं दिनों मेरे हाथों में पियोसाफिकल सोंसासटी को भ्ग्रेजी 
मासिक पत्रिका म्रॉँ बाल बोधितों" (37७ 88 ए/त॥छ्) प्राथी। एनो बौसेष्ट की प्रभावशालत्रिनो 
लेखनी ने जल्दी हो मुर्के मुग्ध कर दिया झौर में इस मांसिक पत्रिका का नियमित पाठक बन गया। उनकी “ग्राइष्टिया 
झ्राफ हिन्दु यूनिवर्सिटी" क्षीपक लेकमाला से पुसेहिन्दू दर्शन का नवीन वैज्ञानिक स्वरूप देखने गौर सममने का प्वसर 
मिला। उत दिनों विदेशी दासता में जकड़े हम भारतीय अपने हीत भाव के कारण प्रपनी प्रत्येक भारतीय परम्परा व 
रीति को तिरस्कत एवं हीन सममने लग गये थें। एनी वीसेष्ट को लेखमाताधों ने मेरे तथा मेरे जैसे जिज्ञासु व्यक्तियों 
फौ प्रांखें खोल दीं और हम लोग झपने देश और संस्कृति के प्रति गव॑ करने लगे। लेडविटर की ' हिडन साइड भाफ 
विस्ज "-वस्तुयों का प्रदुष्ट पक्ष तथा 'एल्क्यिल्ट बिजदम --पुरातन ज्ञान नामक एती बीसेण्ट की पुस्तकों ने मुझ 
पर विशेष प्रभाव डाला । रामायण और गीता का पाठ करते हुए जिन सिद्धान्तों को शिक्षा मेंने ग्रहण की थी उन्हीं की 
बुद्धिसज़त व्याध्या पढ़े कर मुझे हादिक प्रेरणा मिली । इन्हीं दिनों मुर्के कई दूसरी थिपोसाफिक पुस्तकों पढ़ने का 
प्रवसर मिला। इन पुस्तकों में एती बोसेण्ट द्वारा हिन्दू कालेज के लिये लिखी गयी प्राइसरें, एल्काट झौर मैडम- 
क्लेवेट्स्की को "सिक्रेट डाक्टरिन," डा. भगवानदास की लाज प्राफ मनु इन दि लाइट झ्राफ वियोसोफी ' नामक 
पुस्तकों ने मेरे ऊपर इतना अ्रप्रिक झसर डाला कि में संत्‌ १६०३ में वियोसाफिकल सोसायटी का सदस्य सी बन गया । 
सोसायदी के एक लेख “व्हाट डन हेप्पीनेस कतसिस्ट इत” में बतलाये इस सिद्धान्त को कि 'इन थाँट, बडे एण्ड डीड, वी 
लोस्ट हा्मफूल एण्ड मोस्ट हेल्पफुल ढू भाल लिविग बोइज्ुस' प्रातू मन, वाणी भौर किया से सभी जीवित प्राणियों के 
लिये न्यूततम हानिप्रद मौर अधिकतम संहायक बनी ।-- मैंने झपने जीवन का गुरुसत्त्र स्वीकार कर इसक झनुसार स्वयं 
को हालने का प्रयत्त किया। मारत के राष्ट्रीय एवं बौद्धिक जागरण में एनी वीसेष्टतया वियोसाफिकल विचारघारा 
का विशेष महत्त्व रहा हैँ । इस बौद्धिक जागरण की पृष्ठभूमि में एनी वीसेप्ट कौर लोॉकमान्य बाल गंगाघर तिलक 
के “होमूूल” झान्दोलन का जस्म हुआ झौर परिणामस्वरूप राष्ट्र में उस झदस्य राष्ट्रीय जेंतता का विकास हुग्रा जिससे 
स्वराज्य प्राप्ति के लक्ष्य में बड़ो सहायता मिली । 


मेरी सांस्कृतिक एवं घामिक विचारघारा को इस प्रकार बुद्धिसंगत व्याख्या मिली पौर राष्ट्रीय जागरण के लिये 
उचित प्रेरणा । इसी समय एक बहुत हीं प्रमावपूर्ण पुस्तकमाल्ां पढ़ते का स्रौसाग्य मुके प्राप्त हुप्ना। रेवरेण्ड 
हो, झाल्टन कौ झाठ जिल्दों में लिखी गयी ऐतिहासिक पुस्तक 'हिस्ट्री ग्राफ ग्रायरलैण्ड' का मेरे ऊपर बिश्यप्र प्रभाव पढ़ा | 
एक छोटे तथा अदम्यु भावना बाले राष्ट्र के ग्रपूव॑ त्याग की रोमांचक कबा मेरे हृदय पर सदा के लिये ग्रद्धित होगवी। 
इस पाण्व ग्रंथ का प्रष्ययन करने के बाद सुरे ने राष्ट्रीय दुष्टिकोण का निर्माण करने के लिये दो मौलिक तत्त्व प्राप्त 
हुए। पहला मौलिक तत्वमुझे यह मिला कि कोई राष्ट्र प्रपने स्वार्थ को पुर्ण करने के लिये दुसरे राष्ट्र को प्रपती ग्रभी- 
तता में रखने को लिये कितते घत्याचार कर सकता है, वह प्रपने इस लक्ष्य कौ पूर्ण करने के लिये विजित देश की मापा, 
संस्कृति गौर घर्म का क्‍्रपहरात कर पूर्णतया उम्र प्रात्मसात्‌ करना चाहता है। देश की भाषा, संस्कृति धौर धर्म को 
नष्ट कर प्ंग्रेजों ने प्रायरलैण्ड पर ऐसे-ऐसे विचित्र व भयंकर झत्याचार किये, जिन्हें पढू-सुनकर रोमाँल हो जाता है | 
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प्रापरलैष्ड का रोमांचक इतिहास पद कर दूसरा तस्य मुक्के यह प्राप्त हुआ कि पराधीन राष्ट्र के लोग स्वतन्जता प्राप्त करने 
को लिये कितने प्रसीम कष्ट सहत कर सकते हैं। ग्रापरजैप्ड का ७५० वर्षों का स्थातंन्ण्य प्राप्ति का इतिहास इस 
तस्य का ज्वलन्त उदाहरण हूँ । ग्रापरिश जनता ने भरपूर देश-प्रेम, मनोबल, त्याग औौर झौपे का प्रदर्शन फिया था । 
प्रायरिश जनता का स्वतन्त्रता का प्रास्दोलत हम भारतीयों के लिये बमेरिकन काच्ति से भी ग्रघिक प्रेरणादायक बन गया 
वा। उसने हमें सिखाग्रा कि बड़े से बड़ा पश्ुबत्ष भी किसी राष्ट्र की जनता के मनोवज्ञ था निष्ठावल को नहीं झुका 
पघकता। मुट्ठी भर प्रायरिश् जनता में ऐसे कष्ट सहन किये जिलकी झाज कल्पना नहीं की जा सकती। द्यायरिश 
स्वातम्प्य-योद्ा्ों का उदाहरण पनुकरणीय था गौर हमारे लिये पथ-प्रदर्क वतन गया था। उनका संगठन ध्ौर पनु- 
शासन विलक्षण था। सारे देश में एक ही सगन थी, एफ ही घुन थी कि विदेशी पत्ता से अपने को कुसे मुक्त किया जाय। 
हर ग्यायरित्ञ बालक प्रत्येक क्षेत्र में इसों लक्ष्य को पूर्ण करने के लिये दीवाना बन उठा था । 
प्रपने राष्ट्र, ध्पनी मापा, प्रपनी संस्कृति शौर धर्म की रक्षा के लिये उन्होंने सारे देश में झलख जगा दी थी प्ौर 
सब सम्भव उपायों का घवलम्वन कर उन्होंने ग्रपनी राष्ट्रीयता, संस्कृति, घर्म भौर भाषा की सुरक्षा की । झायरलेण्ड 
में रोम कैयोलिफ घपनते घमे का प्रचार नहीं कर सकते थे । झ्ायरिद्य पादरों यूरोप में अपती घामिक क्षिक्षा पूर्णकर देश 
में भ्राते थे शौर बदुईगिरी, लहारी ग्रादि के विविध उद्योग-बन्धे करते थे । साथ ही मौका पाते हौ वे घपने घर्मे का 
प्रचार मी किया करते थें। जासूसों के दर से वे खली समाग्रों में अपना प्रचार नहीं कर सकते थे, तोन ग्ोर से पं 
ल्लड़े कर के पद की प्रोट में वे घेल के मैदान में सभा कर के भाषण देते थे। मरते ते पूर्व रोमन कयोशिक लोग पादरी के 
सम्मुख प्रपने पापों को स्वीकार (००8ह्छिडणा ) करते हैं। मह कार्य प्लाबरलंण्ड में क़ानून द्वारा निषिद्ध था। 
बहुत बार ऐसे व्यक्ति को पकड़ने पर उसे टीन के डामर भरे जूते पहनाते, सिर पर गरस ढामर भरो कंट्ली रख 
और उसके पेरों के तीचें प्राग जला कर तपाते---जब पैरों का मांस गल-गल कर हड्डी रह जाती तब ऐसे देशसेंवक 
को झपना झपराव मानने के लिये कहा जाता; पर इस पर भी जब वह नहीं मानता, तो मीषण कालकोठरी में रख कर उसे 
फांसी की सजा दें दी जाती थी। इतना सब करने पर भी प्रायरिश लोगों की धर्म की भक्त ऐसी म्टट थो कि जब 
प्रंग्रेज़ों नें गणना करवायी, तो उन्हें मालूम हुआ कि उन दिनों उस छोटे से देंश में ३,००० पर्म-प्रत्ारक कार्य कर रहे 
थे। अंप्रज़ों ने देश पर प्रंग्रेद्ञी भाषा लादन की भी मगीरय चेष्टा की भी ग्रौर सन्‌ १६६१० में स्थिति ऐस 
कि कंबल २१,००० व्यक्त ऐसे थे, जो केवल प्रायरिश भाषा जानते थे, शौर शेष द्विभायामाषी हो गये थे । परन्तु 
प्रायरिश देझभक्तों ने पती मृतप्राय माषा का पुनदद्धार किया धौर ग्रन्त में देश को नी स्वतत्त्र किया ।_ इस प्राल्दोलन 
में नवयुवकों का बड़ा हाथ था। बह से बड़ा त्याग प्रौर बलिदान उनके लिये बड़ा नहीं घा। ह्रायरिश्न जनता ने झपने 
त्याग झौर बलिदान से संसार मर के पराघीन राष्ट्रों के सामने एक श्रेष्ठ उदाहरण रख दिया हैं । हमारे जैसे प्राचीन और 
विज्ाल राष्ट्र की जनता को, जो कि स्रात समुद्र पार के ध्ंग्रेझ़ों की राजसक्ष्ति को प्रतिजा जिया करतो थी, घायरजैण्ड 
के उदाहरण ते घात्म-लाति से सर दिया झौर झआत्म-निरीक्षण की प्रेरणा दी। प्रायरलैण्ड के स्वाततत्थ्य ग्रानदोलत के 
इतिहास स॑ मेने नेक पाठ सीखे झौर प्रपने क्षेत्र में उनको सफल प्रयोग का प्रयत्न किया । 
कह है 
प्रहापुरषों से श्रेरणा--मेरे जीवन में जहां तक उक्त महान ग्रस्घों ने प्रेरणा दी, बहा कुछ महापुरुषों ने भी मेरे 
जीवन को प्रंपने व्यक्तित्व तवा सन्देश से ग्रनुआणित किया हैं। जब में तागपुर में बी. ए. कौ पद्माई करने के लिगे 
5६४ में गया तब वहां गणशोत्सव देत्ना। उस्र समय गश्ेशोत्सव केवल पघामिक उत्सव नहीं रह गया था । 
गणेक्षोत्तव को सामूहिक वे सावंजनतिक रूप में मताने का प्रभार नागपुर में ही नहीं समस्त 
महाराष्ट्र व संमीपस्थ प्रदेशों में कियाजा रहा धा। इस प्रकार के गऐेशोत्सवकों क्षव मेन पहली बार 
देखा मौर उसमे चाचर के इण्डों से कमवद्ध होकर लेलते एवं जोशौले तथा उत्साहवर्ध राष्ट्रीय माने गाते हुए बालकों की 
टोलियों को ईं ला तो सहसा मेरा बुवक हुद्य उनकी ध्ोर खिच गया। इन जोशीले गानों में स्वदेशाधिमात कौ भाव- 
नायें उत्पन्न करन की वाक्ति थी । इन गानों में बतसाया जाता था कि जिस प्रकार छवपति क्षिवाजों ने देंश में स्कतन्त्र 
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राष्ट्र कायम करने का प्रयतन फिया, उसी प्रकार देश के युवकों को भी सन्नद्ध होकर प्रयान करता चाहिये। इन 
उत्सवों एवं लवपयुवकों के प्रदर्शनों ने मेरे मुवक मन पर विश्वेष्र प्रभाव डाला। गएशोत्सब को सामहिक गाष्ट्रीय 
उत्सवों के रूपए में बदलने का अंय लोकमान्प बाल गंगाघर तिलक को हीं घा। कुछ दिनों के बाद जनोकमान्य बाल गंसा- 
घर तिलक पर सरकार ने राज-डोह का मुकदमा चलाथा। मुकदमा प्रंग्रज्ञ न्‍्यायाधीषा स्ट्रेची के सामने पेश था। 
इस मुकदमे का मेरे तबा मेर जेंसे विद्यायित्रों के समाज पर बहुत गहरा घसर पढ़ा । रानी विषट्ो रिया की हीरक जयन्ती 
के उत्सव पर पूना में रंण्ड झौर प्रयस्ट की हत्या के ग्रभियोग में बाटु बन्घुद्यों पर जो मुकदमा चला, उससे भी हम खब का 
ध्यात खोंचा। लोकमान्य तिन्षक के पत्र कंसरी क लेखों ते भी मर तथा युवकों के मानस को बड़ा प्रमाव्िित फिया । 
स्वर्गीप भाषबराद सप्रे द्वारा प्रनुद्दित लोफमान्य तिलक के प्रसिद्ध ग्रन्थ “गीता रहस्य तथा स्वदेशी प्रान्दोलन के बहि 
ध्कार सम्बन्धी श्री सप्रे के प्रल्वों ने हमारे हुदयों को विशेष झाकृष्ट किया। बंगाल के बंगमंग प्रास्योलत भौर 
स्वदेशी ग्रान्दोलन का भी इस जन-जागरण मे विशेष योग रहा । 

बंगभंग झान्दोलन के दिनों में मेरे ऊपर प्रसिद्ध भारतीय विचारक थोंगी श्री फ्रविन्द द्वारा “देशवासियों के नाम 
लिखी प्रपोल का मी विश्लेष्र प्रभाव पड़ा धा। उचत पान्दोलतों एवं विचारों से हम लोग कमश: स्वाततन्ज्य ग्रान्दोजत 
में दिलचस्पी लेने सगे थे । उन दिनों हम लोगों की मनोवृत्ति भी हिसा की तरफ़ ग्रधिक ऋुकती वो । पघरुवाक्स्पा में 
वियोसाफिस्ट विचारकों व प्रचारकों से भी प्रभावित हुप्मा। महामना पष्ठित मदलमोहल जी मालबोय से भो मरा 
सम्पर्क सुदुड़ हुआ । सन्‌ १६१४ की वम्बई कांग्रेस के ग्रवसर पर दो दिन तक विषय निर्डारिणी सम्तिति में उनके साथ 
सम्पर्क का सुयोग म॒झे प्राप्त हुआ । बाद में जब मेर सथा निकटर॒य सम्बन्धियों के बच्चों से बनारस हिन्दू विस्व- 
विद्यालय में शिक्षा प्रहणा करनी प्रारम्म की तो मुझे महामना मालवीय जी से निकट सम्पर्क का सुयोग मित्ता । 
उनकी विद्वला, सरलता, संघटन-शक्ति प्रौर भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी अ्पूर्व निष्ठा से बहुत प्रधिक प्रभावित रहा 
हैं। गोहाटी कांग्रेस में मु पुन: उनके साथ घनिष्टता बढ़ाने का सुमोग मिला । उस ग्रवतर पर में उनकी प्रात्मी- 
यता से विशेष प्रमावित हो गया बा। कांग्रेस के मंच पर पण्डित मदनमोहन सालवीय के भाषण सुन कर हम लोग 
मन्त्र-मुग्ध हो जात थे । 

मेरे जीवन पर बिन महापुरुषों के व्यक्तित्व एवं सन्देश ने सबसे ग्धिक भौर चिरस्थायीं प्रमाव डाला हैं, उसमें 
महात्मा गांधी प्रमुख हैं। जहां तक मूक स्मरण हैं कि सन्‌ (६०४ की बम्दई की कांग्रेस में मुझे पहली बार वेरिस्टर 
गांधी जीं के दर्वान हुए थे । बे कांग्रेस में दक्षिण झफीका से प्राय थे भौर दक्षिण प्रफीका की परिस्थिति के विषम में कुछ 
कहना चाहते थें। उन दिनों माइकफोन थ ही नहीं, गांधी जी का भाषण बहुत कम लोगों को छुनाई दिया, बड़ा 
हल्ला-गुल्सा हुप्ता, उन्हें प्रपता भाषण बन्द करना पहा। उनकी काली ग्रचकन, शेरवानों और शिमले वाली काली 
पंगड़ी की म॒त्ति से री ग्रांखों के सामने स्राज भी मौजूद हैं। मेंके जहां तक स्मरण है, उसे समय गांधी जी ते लोगों से कहा 
था कि “भरी तुम मुझे सुनो या न सुनो, पर एक समग्र झायेगा, जब तुम्हें सुनना पड़ेगा ।" 

उसके पहचात्‌ मेने गांधी जी को सन्‌ १६१४५ में बम्बई में हो कांग्रेस के अधिवेशन के समय फिर देखां। उन दिनों 
मारवाड़ी विद्यालय के ऊपर की मंजिल के कमरों में उत्तरप्रदेश तया मध्यप्रदेश के अनेक सूट-बुट घारी प्रतिनिधि ठहरे 
हुए थे प्रौर नीचे के एक कमर में सावरमती प्राक्मम के ग्रनेक छोटे-छोटे बच्चों के साथ गाँधी जी और श्रीमत्ती 
कस्तुरबा व्हरी हुई यीं। हम लोग ४ बज सुदह उतक भजत सुनते थे। हम ग्रह भी देखते थे कि कस्त्रवा खाना बना 
कर बड़े प्रेम से वज्चों को खिलाती थीं धौर गांधी जी कच्छी पढ़ी लगाये, वारह बण्डी झौर घोती पहने हुए फ़र्ण पर बैठे 
रहते ये भौर जिन्हें मिलना होता था, वहीं उन से मिलते रहते ये । 


सत्‌ १६२० की कलकत्ता की विशेष कांग्रेस से पूर्व महात्मा गांधी रापपुर पाये थे। इससे पूर्व में कोट पतलुन 
पहनता बा, हट नहीं लगाता था, फटा बधिता था।  मेंनें प्रपते अंग्रड़ी लिबास को बदल कर हिन्दुस्तानी लिबास 
पहुना--शेरवानी प्लौर चूड़ीदार पायजामा । पर यह वेष बहुत दिनों तक नहीं चंला। सत्‌ १६२० को दिसम्बर मास 
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में कांग्रेस का झधिवेशन नागपुर में हुआ।. उसके पदचात्‌ तो खादी की बात चल पड़ी पौर मैंने पायजामा, शेरबानी 
छोड़ कर खादी की धोती, कुरता गौर कोट तथा ल्ादी का फटा पहनना प्रारम्भ कर दिया। उतत दिलों मेरे पहनते के 
त्ायक़ घोती तो भित्तती ही नहीं पी,.इसलिये बीच में जौड़ कर घोती बनाती पड़ती थी प्रौर बहु घोती भी इतनी मोटी होती 
थी कि डर होता या कि कहीं खिसक न जाय; बयोंकि उसने तो ढाका कौ मलतमस्त झौर भहमदाबाद की पतल्नी धोतियों 
का स्थात लिया था। एक प्रंग्रेज़ ले जो कि राजनान्दगांव सिल का मैनेजर था सौर जिसके साथ हम फ़िक्केट, भादि 
खेलते थे, एक बार मुझे खादी की वेषमुषा पहने ईं ज्ञ कर कहा घा-- तुम इसे कंसे पहन सकते हो ?”' उस समग्र मेंने 
उत्तर दिया था--पहुं तो देश की स्वतन्व॒ता मिलने का बाता हैं भ्रौर जब तक देश से तुम्हारा राज़ नहीं उठ नाता 
तब तक यह बेषमषा नहीं बदल सकतों। 
सन्‌ १६२१ में गाँधी जी की वेषभूणा में बड़ा परिवतेन था गया भा उन्होंने घुटनों तक की छोटी घोती, औौर 
गांधी टोपी पहलनी शुरू कर दी यी। अहमदाबाद की कांग्रेस में उन्होंते स्वतत्तता का बिगुल फूंका सा, इससे हम देश- 
वासियों में नवीन उत्साह का संचार हो मया बघा। देख के सबितय प्रवज्ञां मंग प्राव्वोलन (झम्हबोंग) का नंतृत्व 
प्रहण करने वाले प्रस्ताव को रखते हुए बांघी जी ते कहा भ्रा--- बह सत्ता को उदत चुनौती नहीं है; परन्तु यह सौद्धत्य 
(घमण्ड ) से परिपूर्ण सत्ता को एक बिनस्र चुनौती हैं ।' (77/& &॥0% ७0 छुआ प्रऋ्।याड्ु0 9 ६५॥0७५ए: 
॥ च बत परधाध्रतोंल छोडाक्ाहक ६ #प्र॥एणर्ती-ए स्काध्याततला कं दाफछुबव06.] 


टाजनोतिक जीवन में म॑ जितनी तेंडी से झागे बढ़ रहा था, उतनी तौबता से गांधी जी से मेरा सम्पर्क बढ़ता गया । 
बैसे तो गांधी जी से सम्पर्क एवं सेंट के बहुत से झवसर मिले, परन्तु १६३३ की हरिचन यात्रा के समय उनके साथ यात्रा 
की कुछ ऐसो मघुर स्मृतियां हैँ, जो ग्राज भी मेरे हृदय-पटल पर ग्रंकित हैं। महात्मा गांधी जी के महाकोशल में, हरिजन 
कोष स॑ ग्रह सम्बन्धी सारे दौरे की ज़िम्मेदारी ठफ्कर वापा मेरे ऊपर ढाल कर दिल्‍ली चले गये। समय कम्र था और 
गांधी जी कौ मांग थी कि उन्हें प्रतिदिन ३ हजार रुपये मिलने चाहिये। प्रयत्न करने पर अकेले रायपुर में हो 
१४॥ हजार रुपये एकत्र किये गये और समस्त महाकोशाल में ७४ हजार रुपये एकत्र कर हमने गांथों जो को मांग 
कोपूरा कर दिया । इसी हरिजन दौर के सिलसिले में जब गांघी जी सागर जिले के बरमान घाट प्र हुंचे तो 
वहां हुई एक घटना बड़ौ स्मरणीय है । 

बरभान घाट पर नौका चत्नान॑ वाले मल्लाहों ने गांधी जी को उत्त समय तक नौका पर बढ़ाते से इन्कार कर 
दिया जब तक गांधी जी गझ्रपने पैर उन लोगों से न घुलवा लें। गांधी जी ने कहां कि.वें ऐसा काम नहीं कर सकते, 
पर मल्तलाह भी झड़ गये गौर उन्होंने गांधी जो के चरण घुलाये बिना उन्हें नौंका पर चढ़ाना स्वीकार नहीं किया । अन्त 
में, हम लोगों ने भी गांधी जी से प्रायंता की कि जब इन सरल व सीध सादे ज्ञोगों का इतना प्रधिक माह है, तो भाप 
इन से पैर धुलवा सीजिए।  ल्ातार होकर गांधी जी को इन मल्लाहों से अपने पैर घुलवाने पड़े । बरमान घाट की 
इस घटना से मेरी झ्ांखों के सामने श्री राम के पैर घुलवा कर ही नौका पर गंगा जी पार करने देने कौ रामायणकालीन 
केवट की कहानी बरवस याद पा जाती हूँ । 

इसी हरिजन दौरे के प्मय छो एक दूसरी घटना है। वर्णाश्रम स्वराज्य संघ का स्वामी लालताब हम लोगों का 
पीछा करता था । जहु जगह-जगह हमारे रास्ते पर अपने ग्रादमियों कौ लेटा देता था । इसके इस दूराग्रह को रोक- 
थाम करने के लिये हम गांधी जी क ग्रागे पीछ एक-एक मोटर में ४-४ स्वयंसेवक रखते थे जो स्वामी लासनाथ व उनके 
साथियों द्वारा रास्ता रोकने पर उन्हें उठाकर रास्ते से हटा देते थे । हम इन लोगों की गड़बड़ से दौरे के कार्यक्रम को 
लगभग निविष्त रखने में सफल हो गये थे । जबलपुर में झ्वइ्य एक दुर्घटना होते-होतें क्च गयी। वहां पर गांधी 
जी को जिस ठिकाने पर झहराया गया था, उसका रास्ता बहुत तंग था (श्री व्योहार राजेन्द्र सिह जी का स्ाठिया कुप्माँ 
के समीप वाला घर ), बहाँ पर भी स्वामी लालताब ने लौटते तमय झपता विरोध प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया था से । 
हमारे सौभाग्य से महात्मा गांधी की मोटर पहले ही निकल चुकी थी भौर वे स्टेशन पहुँच गये थें। छुछ उत्तेजित लोगों 
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ने स्वामी लासलताय को मारा जिमसे उसके सिर से थोड़ा खून बह निकला । स्वामी लालताव इसो भेस में सोध स्टेशन 
पहुँच गये। में लालनाथ को झलग डिब्बे में लें गया भौर उन का वक्तव्य भेकर उस पर दस्तलत से लिये। 
उनसे पूछा कि उनके मारने वालों में क्या काँग्रेस जन थे? उन्होंने उत्तर दियां, नहीं। हम लोगों से बढ़े प्रयत्न से 
इस संकट का निवारण किया।  जैसे-सैसे महात्मा गांधी कौ यह बाधा बड़ी ही निधिध्न एवं परिणाम में सन्तोपजनक 
रही। बाप का दौरा झांसी तक मेरे सुधुर्द कर ठक्कर बाषा दिल्ली पहिले ही चले गये घें। इस दौरे में १४ दिल २४ 
पष्टे साथ रहते-रहते बापू के स्नेह का बन्धन बहुत बढ़ गया मा। जब मेने उन्हें फांसी में रेल में बंटाया तब उन्होंने बढ़े 
स्लेहपूर्वक ग्रपनी प्रसन्नता प्रकट की ।_ कुमारी मौरा बेन तबा स्वर्गीय ठककर बापा ने इस दौरे कौ सफलता पर हमें 
बघाईदी। इस दौरे से हमें जहाँ प्रात भर में जन-सम्पर्क का सुनहरा घ्वस्तर मिला, वहां हम लोगों को रात-दित 
महात्मा जी के साथ रहने से उसके महान गणों एवं विधोपत्ताप्ों को देखने व समझने का सी प्रवसर मिला | मैंने देशा 
कि उनका जीवन घड़ी के कांठों की तरह निमसित एवं व्यवस्थित चत्तता है । वीं प्रातः ४ बजे उठ जाते थे धौर प्रार्थता 
से पहले और पोछे ग्रावक््यक पत्रों का जवाब लिखते या लिखवा दंत थे । ज॑ प्राय हुए पत्रों का सामान्यतया संक्षेप में 
उत्तर लिखा द्विय्रा करते थें। आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण पत्रों का ही वे विस्तार में उत्तर लिखा करते ये, भन्पत्रा बं संकेप 
में झपना पत्र-ब्यवहार करते थे। हमने गह मी देखा कि बे प्रत्येक ग्रापी हुई चिटटो को पढ़ते थे और उसके महत्व कौ 
देखते हुए उसफा बड़ी सावघानता से जवाब लिखांते थे । मेंने महात्मा गांधी जी में दूसरी बात जो देल्ली, वह बह थी कि 
ये अपना सारा सामान बहुत ही व्यवस्थित रखते थे । उनके ग्रावक््यक काग्रड॒पत्र एवं लिजी पो्टफोलियों एक पेते में 
तमाये रहते थे। दिन के समय वह बजा उनका चलता-फिल्ता दफ्तर था झौर रात के समय वही बला उनके तकिये का 
कार्य करता था। इसी के साथ हमने सह भी देखा कि महात्मा गांधी जो और उनके दल वाले बहुत ही कम चीजों 
से प्रपता काम चला लेते थे। स्वच्छता, मितव्ययता झौर व्यवस्था उतके जीक्षत में एक रस हो गयी थीं। तीसरी 
बात हमने यह देखी कि महात्मा गाँधी ते अपने शरीर को इतना ग्रधिक नियमित एवं नियन्त्रित कर लिया था, यहां तक कि 
उतका नोंद पर बड़ा नियन्त्रण हो गया घा। काम करत - करते प्रमंवा सफ़र करते-करते ५---१ ७० घितट का समय 
पाकर एक मपको से लिया करते ये । इस भपकी के बाद वे पूरी ताज़गी के साथ झपने काम में लग जात पे । वे 
जितने मिनट के लिये सात थे, उतने मिलट बाद बिना किसों की मदद क या ग्रल्ताम के उठ जाया करते थे प्रौर घपने काम 
में पूरे दत्तत्रित्त हो कर लग जात व । 

महात्मा गांधी के उच्च जीवन से मेंने बहुत कुछ सीला, उनका 'सरल जीवन झौर उच्च विचार' मुझ सदा प्रेरणा 
देते थे। मन्‍्त्री बनते के बाद मेंरा उन से सम्पर्क प्रप्तिक घनिष्ट ही होता गया । यह मेरा स्तौबाग्य था कि महात्मा 
गांधी का हेड ववार्टर वर्षा एवं सेवाप्राम में बा। हम लोगों को जब भी जरूरत होती भी , ग्रयवा हमें छिसी मो प्रकार कौ 
कठिनाई का सामना करता पड़ता या, तो हम उनके पास पहुँच जाते थे । मुझे उन तक पहुँचने के लिग्रे किसी कठिनाई 
का सामता नहीं करता पड़ता था । जे मुझे सदा उपयोगी, स्पष्ट परामर्श देते बें। बढ़े से बड़े संकट में मुछे उतकी 
सलाह बड़ी उपयोगी सिद्ध होती घी। उनका आ्यवहार बड़ा मुदु, बोल बड़े मघुर झ्लौर सीख बड़ी गहदी होती घी 
जब तक व॑ सेबाग्राम रहे मुझे सदा उतका सहारा मिलता रहा । सन्‌ १६३७ ई. में महात्मा जी ने प्रप्ती नयी तालौस 
(858० टित002/0७) की घोषणा की । लग्रेंमंग उसी समय मेरी विद्यामन्दिर कौ मो घोषणा हुई। 
महात्मा गांधी की बॉजना का लाभ विद्यामन्दिर योजना के लिये उठाया और डा. हाकिः हसन के समापतित्व में एक 
समिति नियुक्त की, जिसने विद्यामन्दिर का पाद्यं-क्स बतो दिया। महास्सा जी ने मे री घोजना को पसन्द किया था । 
मुझे बह दिन याद है जब महात्मा जी ने विद्यामन्दिर के पाठक-विद्यायियों को ग्राजश्ीवाद दिया या।_ जब विद्यायियों ते 
उनके सम्मुल क्षपथ ली थी कि वे २१ बर्ष तक विद्या्न्दिर के पाठेक का काम करेंगे। बाप ने उन्हें चेतावनी दी थी कि 
वे क्षपथ लें तो उसका पालन करें । उत्ती समय जहां तका मेरा ख्याल है विद्यामन्दिर फौ एक प्राथमिक झाता (प्रैक्टिसिंग 


सकल) की तींव वर्धा नार्मल स्कूल के समीप बापू ने डालो भी । छंद हैं कि हम लोगों के मन्त्रिपद से ध्याग-पतच दम 
के पदवात ही ब्रिटिश शासन ने उसका नाम व निशान भी मिटा दिया । 











पं, रविशक्ृरजी शुक्ल मध्यप्रदेश के भृतपूर्व राज्यपाल 
श्री मंगलदास पकवासा को विदा देते इये 
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शवल़गजों रायगढ़ मे व्गाक रर क्‍ 
६ बरगद मे किय इमल ट्रस्ट के विविध शिल्प बिदालय का शिलान्यास ८ क्‍ 
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राजनीतिक जौवन में कांग्रेस के प्रष्यक्ष एवं प्रधात मनी के रूप में पण्छित जवाहरलाल नेहरू में सम्पर्क के बहुत 
प्रवसर मिले हूँ । उनके निकट सम्पर्क से उनकी विद्धत्ता; उनको शात्तीनता एवं दृढ़ चरित्र का परिच्तय हूसा । जैसे 
तो दर्जनों बार उनको साथ रहने तमा याजा करने का सुघोग मिला हैं, परन्तु उत्तक साथ को दो प्रारम्भिक बाषाप्ों की 
स्मृति हुदय पर घाज भी म्रंकित है। पहिली स्राषा पहिलें चुताव प्रचार के सिलसिल में हुई थी। फ़ेजपुर कांग्रस के 
याद उन्होंने मुझे सूचित किया भा कि व चुताव प्रचार को लिये महाफोशल में दी दिन के किये पाता नाहते हैं उन दिनों 
किन्थ्पप्रदेश के कप्तान प्रवभेशप्रतापसिह महाकोशल प्रास्तीय कांग्रेस कमेटी के ग्रध्यक्ष श्रे । हमें कंक्‍्ल ४ घंटे में 
ही सब प्रबन्ध करना था, इस बीच मैने इटारसी, होशंगाबाद, पिपरिया, सटकुलों, क्षिल्दबराह्य होते हुए गधासम्मव 
प्रधिक स्थानों पर दौरें के कार्यक्रम की व्यवस्था कौ | दुसरे क््थानों के लिये मेने फ़ोन या तार द्वारा ब्रत्र श्रावग्पक 
प्रबन्ध करवागा। मेने दौरे के लिये इटारसी से एक मोटर टैक्सी का प्रवन्ध किया था, पर पहले ही दिन के मेरे तूफानी 
दौर से ड्राइवर घबरा गया प्लौर उसने दूसरे दिन के लिये चलने से इन्कार कर दिया।. होशंगाबाद पहुंच कर मुक पता 
लगा कि श्री शालिप्रामत द्विवेदी, वकील के यहां तथी मोटर है । में उनके पहां गया। वे पूजा कर रह घ, मे सीघे 
उनकौ पूजा की जनह पर हो चला गया। उन्होंने पूछा कंसे झाये ? मेंने उससे कहा कि एक विशेष काम से पाया हूँ। 
वायदा करों कि उसे पूरा करोगे। उन्होंने कहां कि जया चाहिये? मैने उन्हें लेहलू जी के दौरे 
का हाल खुनाते हुए अपनी कठिनाई बतलाई प्रौर उनको मोटर गाँगी | ता उन्होंने सहप प्रपती 
मोटर देते का वचन दिमा। मोटर पाने. में थोडा विलम्ब था इसलिय ला... मोटर 
सेंकर चला। शोभापुर पहुँचें। पण्डित जी व्याल्यात देने ज्ञगं कि ड्रायवर ने प्रार्ग मोदर 
लें चलते से इन्कार कर दिया मेंने उत्त ड्रायंवर की बड़ो खुशामद की, उसे सब तरह से सताने को कोशिश की पर 
वह किसी भी हालत में झागे चलने के लिये तैयार नहीं हुआं। ऐसे समय में बहुत ही प्रसमंजस में पढ़ गया कि प्र 
कया होगा ? पण्डित जी का व्याख्यान समाप्त होने को था, साथ पाया हुप्ता टेक्सी ड्रायंवर आगे चलने के लिये तेयार 
नहीं था, वहां बस्ती में भी फिसी गाड़ी के मिलने की उम्मीद नहीं थी। में सन में बहुत ही परेशान हो रहा या, इतने 
में ही शालिप्राम जी की मोटर लेकर शम्म्‌दयात् मिश्र ग्रागये । सेरा जी ठिकात॑ भागसा। भव हम इस नयी मोटर 
सें ग्रागे चले। 

तामिया के पासबौच बियावान जंगल में मोटर की साइट खराब हो गयी। देरी होते से पष्छित जी बेचैन होते 
लग गये । कड़ी ठण्छ के दिन थे, फिर त़ामिया ठण्डी जगहू, सुनसान विम्राबास रास्सा, मोटर बीच रास्ते में ठप्प 
हो ग़यी। पष्डितजों की बे चैंनी वढ़ रही थी, पर मोटर का ड्रापवर होंशियार था, उसते कुछ ही मित्रटों में फ्यूज़ ठीक 
कर बत्तो क़ी रोशनों ठीफ कर दी । हम रात को १२ बजे छिल्दबाड़ा पहुँचे। उस ठण्ड के मौसम में भी जनता 
बंदी हुई पष्डित जी को प्रतीक्षा कर रही बी। ध्रण्डित जौ ने प्पता भाषण दिग्रा, भोजन कर हम लोग सो गये। छुबह 
५ बज़ हम सब फ़िर उठ गये झौर पण्डित जी के साथ दौरे पर प्राग चल पड़े। इस ग्रात्रा कौ दो उल्लेखनीय बातें 
है। हम लोग मुंगेली जा रहें थे। रास्ते में कांग्रेसी उम्मीदवार श्री कुंजविहारोतात प्रम्तिहोत्नी चुनाव के सम्बन्ध 
में कुछ निराशाजनक बात करने लगे। उत्की बात सुनते ही तेहरूजी से कहा--- भाप सोगों से कसा उम्म्रौदवार 
कड़ा किया है । कांग्रेस की प्रोर से एक वालष्टियर चुनाव में खड़ा कर दो, बह जीत जायेगा । 


मुंगेती से पहले रास्ते में एक पुल पह्ता है। हमारी मोटर भझातें देख कर गजाघर सात्र नाम का एक प्रादमी 
मोटर के रास्त॑ में छेट गया। मोटर रुकते ही साथ को रास्ते में लेटा देख कर पष्डित जी कूद पड़े। हम सब 
किकत्तंब्यविपृढ़ से थे, हमारे साथू स्वयंसेवक थे । इससे पूर्व हम कुछ करते पष्डितजी दौड़ पड़े और साव की छाती पर 
चडू गये पौर बोले-'तू कया चाहता है ? बद-तमीज! तू कराची में ध्लाया खा, वहां भी गढ़बड़ किया था फिर इलाहाबाद 
में प्राया था यहां से भी दो दिन में मगा दिया गया था। प्रद फिर था गया है। ” स्वयंसेवक्तों द्वारा साथ को रास्ते से 
हटा कर फिर हम झ्यार्गे बढ़ गये । सोहागपुर को पास चुनाव समा का एक शौर झनुमव भी हुआ। यहां रास्ते 
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में एक जगह चुनाव सभा की व्यवस्था की गपी थी। सभा में उपस्यित जनता नेहरू जी का स्थागत करने के लिये एक 
फलाँग दूर सड़क पर चली गयी भी, इसलिए जब हम लोग समास्यल पर गये तो वहां सभा में कोई उपस्थित नहीं था । 
धोड़ी देर में समा के प्रवन्धक ग्रौर जनता वहां पागयी परन्तु नेहरू जी ने उस समा में माषण करता स्वीकार नहीं किया । 
इस गनुमघ से हम लोगों को सील मिल गपी ।_ प्लार्ग की समाप्नों फे लिये हमने यह व्यवस्था की कि ग्रपपेशप्रतापसिह 
कुछ पहले घगली सभा में चले जांय और वे उस सभा में भाषण करने लगें। इस प्रप्रिम दल की व्यवस्था करने से 
नेहरू जी को बाद में सब ममारे व्यवस्थित मिलने लगी घौर नेहरू जो ने इस व्यवस्था से प्रपता समय बचने के 
कारण बहुत सन्तोष प्रकट फ़िया। 


राष्ट्रपति डा. शाजेन्द्रवाव्‌ से मेरा सम्बन्ध प्रसहयोग ग्रान्दोलन के समय से आया, विशेषतः गया रांग्रेस से । 
डा, राजेन्द्रवाबू हमारे यहां जिला राजनीतिक सम्मेलन को ग्रच्यक्षता करने धाये थं। सम्मेलन की अध्यक्षता स्वीकार 
'फ्रने पर डा. राजेन्द्र बाबू को रापपुर की विभिन्न संस्थानों की ओर से बहुत से मात-पत्र दिये गये थें। एक मान-पत्र 
मेरे बड़े लड़क पग्रम्विकानरण ने दिया श्रा। उसे रायपुर नगर हिन्दू समा के प्रध्यक्ष की हैसियत से एक ताझपत्र 
प्रर मानपत्र प्रस्तुत कर सांस्कृतिक घरातल पर श्री राजेन्दवाबू को सानपत्र दिया या । जब यह मानपत्र दिया गया तो 
राजेन्द्रवाब्‌ को बड़ा विचित्र प्रनुभव हुआ । सभा खत्म होने पर राजेन्द्र बादू ने कहा कि “ रायपुर में हिन्दू महासभा 
काँग्रेस की पाकेट में हैं पा कांग्रेस हिन्दू महासभा की पाकेट में 7 तब मेने उत्तर दिया था कि नगर में कांग्रेस की पाफेट 
में हिन्दू महासभा है। प्रसल में बात यह थी कि कालेपानी से लौट कर भाई परमातन्द रायपुर आये हुए थे भौर उन्होंने 
हम लोगों को चुनौती दी धो कि वे वहां पर हिन्दू महासभा को स्थापना करके ही जायेंगे। बे दो-तौन दिन रहे घौर 
उन्होंने हिन्दू महासभा के सदस्य बताने धारम्भ कर दिये। दनंके इस गमियान को नष्ट करने के लिये बहुत से कांग्रेस 
से सहानुमुति रखने वाले गौर कुछ कांग्रेस जन भी हिन्दू महासभा के सदस्य बल गये थे । परिणाम यह हुमा कि सम्बिका- 
अरण शुकत मी हिन्दू महासभा के सदस्प एवं भ्रध्यक्ष बन गये पौर उन्होंने समा की ओर से श्री राजेन्द्रवाब्‌ को मात-पत्र 
दिया । 
... ज़िहार मृकम्प के समय रायपुर से हमने पर्याप्त घनराशि एकत्र कर डा. राजेन्दबावू के पास भिजवायी थी। इस 
प्रवसर पर भी रायपुर और छत्तीसगढ़ ने झपनी शानदार परम्परा के अनुसार घन-संग्रह में बड़ा योग दिया या जिसे बाबू 
साहब भ्ौर बिहार के दूसरे कार्यकर्त्तापों ने बढ़ा सराहा था। इसके बाद बाबू साहव के कांग्रेस प्रध्यक्ष बलने के बाद 
हम सबका सम्पक बढ़ता ही गया। जबन्‍्जब कांग्रेस संघटन में प्रष्यक्ष पद संकटाकीएँ हुआ तब डा. राजेन्रवावू हो 
संकटमोचक सिद्ध हुए हे भर उन्होंने यह पद सम्हाला है। इस प्रकार हमारा और उनका सम्पर्क निरन्तर बढ़ता ही रहा । 
उनके सरल, मुद्‌ ध्ौर शालीनता मरे व्यवहार का मेरे ऊपर बहुत ही झधिफ प्रभावहुआ है। उनके त्याग प्रौर सादगी का 
असर बिता पड़े रह ही नहीं सकता। वें बहुत ही निष्कपट एवं साध व्यक्तित हैं, उन्होंने जिस स्नेह भौर प्रेम के साथ 
हम लोगों को प्रपताया उससे हमारा एक दूसरे पर स्नेह और विश्वास बड़ गया, जो त केवल भभौ तक स्थिर हैं वह निरन्तर 
बढ़ता चला है। संकट एवं ब्ाधापों के उपस्थित होने पर झापका सत्परामझ मुझे बढ़ा ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। 
संकट की कई घड़ियों में जब कभी मुझे गपना कोई सहारा नहीं दिखता था तब एकमात्र वे ही मुझे प्रपने सवलम्ब मालूम 
हुए और ऐसे प्रवसरों पर जब मेने उनके सामने अपनी स्थिति सच्चे हुदय से खोल कर रख दी, उन्होंने मुझे अपनी 
पग्रमुल्य सलाह दीं भौर घवसर पड़ने पर मेरे सम्बन्ध में उठी श्लान्ति को दर किया है। संझेप में कहा जाय तो नें 
मेरे मित्र, उपदेष्टा शौर पयप्रदर्शक (फ्रेण्ड, फिलोसोफर एण्ड गाइड) सिद्ध हुए है। 


हमारे देश के स्वतन्त्रता संग्राम में प्रग्माणी सौर गुलामी से मुफ्त कराने वाले स्राहसी व्यक्तियों में महात्मा गान्यी 
प्रमुक्कतम व्यक्ति थे । हमारा यह दुर्भाग्य था कि स्वतन्त्रता प्राप्त कर ते ही उनका देहाबसान हो गया । ऐसे समय इस नौका 
की पतबारकों सम्मालते के लिये झ्न्य अक्तिशासी प्रौर दृढ़ निएचय व्यक्ति मौजूद थे जिन्होंने दृढ़तापूर्वंफ सुरक्षित रीति 
से इस तैया को पार लगाया। इस उद्देह्य की प्राप्ति के लिये जो व्यक्ति उत्तरदायी वे या समझे जा सकते हूँ उनमें सरदार 





जोवनों छांड ४६ 


पटेल का नास प्रमुख है । गदि महात्मा गान्पी सह्माग्रह विचारधारा को पिता तथा प्रहिसात्मक प्रतिरोध को सम्पूर्ण 
फला के जनक ये तो सरदार पटेल उत सिद्धान्तों को सफ़्ततापुर्वंक क्रियात्जित करने में एक कुताल सेनानी थे । १६२३ 
में नागपुर के ऋण्डा सत्याग्रह की उल्लेखनीय सफलता से भप्रहिसात्मक सत्याग्रह के उपयोगकों दिद्या में सरदार बल्लभ- 
भाई पटेल के प्रेरणादायक नेतृत्व का सबसे पहला उदाहरण दे खते को मिला । नागपुर से बआरदोली तक उन्हें श्रधिका- 
थिक सफलता प्राप्त होती गई। इस समय तक सरवापर गुजरात के कएंघार बल चुक थे सौर महात्मा गान्यी ने 
धान्दोलन प्रारम्भ करने के लिये बारदोसी को हीं सपना तुफानी केन्द्र चुना घा। चोरीचौरा कांप्य के कारण प्रान्दोसत 
स्थगित कर दिया सघा। १8२६८ में मह ग्लान्दोलत फिर से प्रारम्भ हुआ भौर इसका संचालन बत्लभभ्ाई पटेल 
को सौंपा गया। यहां बह दिल पड़ा कि किस तरह वत्तभभाई पटेल लें मिट्टी के थुत॒त्ों में जीबन फूक दिया और 
कतला दिया कि संगठन में क्या शक्ति डै । ब्रिटिश सरकार श्रौर उसके कर्मचारियों ते नर-नारियों पर बेतहाशा ग्त्याचार 
किये पर वहां योद्धा पटेल नेत॒त्व कर रहें थे, उनकी बात ग्रामीफों के लिये ब्रद्म-वाका थी। प्रान्दोंलन इतले ध्रच्छे 
इडंग से संचालित किया गया कि ब्रिटिश सरकार को मालूम होने लगा कि इसका प्ासन बारदोली में डगमगा रहा है। 
सरकार को यह भी प्रनुमव होने लगा कि बिना जनता के सहयोग के कानून झौर अ्यवस्था नहीं रहु खकती। परिणाम- 
स्वख्य ब्रिटिय सरकार ने बल्लसभाई पटेल से समझौते की बातचीत की। इस प्रकार यह संग्राम समाप्त हुआ झौर 
तब महात्मा गाल्घी ते उस महान्‌ किसान बल्लभभाई को ' सरदार ' कौ उत्ाधि से विभ्पित किया। तब से कांग्रेस 
को दाक्ति दृदतर होती गई। वारडोली से हांढी गौर डांडी से प्रहमदनगर तक सरदार ने नवजाग्रत राष्ट्र के एक 
ग्रजेंप ग्तानी के रूप में स्वतन्त्रता संग्राम को चलाया। वें एक महान्‌ पझ्नुमवी सेनाती थे। महात्मां गात्वी के 
प्रेरणात्मक नेंतृत्व में व॑ बहादुरी से लड़े शौर हंसते- हँसते सब फष्ट फेलते रहे । यह तो सरदार की संगठस शक्ति पौर 
पं. नेहरू की प्रपार लोकप्रियता ही थी जिसके कारण सन्‌ १६३६ भौर १६४६ के चुनावों में कांग्रेस को सबसे 
अप्रिक मत प्राप्त हुए थे। सरदार चुनाव की तँयारों में हर कदम का पूठा-यूरा ध्यात रख़ते थे अर्थात्‌ 
उम्मेंदबारों के चूनावों से लेकर मत-दान कौ वास्तविक व्यवस्था तक का पूरा हाल बे जान रखते में । 
अब कमी, देश के किसी मी कोने से दल की शक्तित तथा प्रनुशासन के विरोध में किन्‍्हीं भी तत्तवोंद्वारा 
हानि पहुंचाने का उपक्रम किग्रा जाता वा तो सरवार का अलिष्ट हाथ उन्हें तूरत्त समाप्त कर देता या। 
इस राज्य में डा, खरे के अल्पकालीन मन्त्रिमण्ड् के मामले में उन्होंने जो कार्रवाई की वह उदाहरण मुझे छ्ाज भी 
स्मरण है। सरदार पटेल की इस भन्‌शासनप्रियता से तत्कालीन राज्यपाल सर फ़ांसिस बाइलौ तक, जो एक 
कट्ुर तानाशाह थे, प्रमावित हुए बिना न रह सके । उन्होंने तब कहा था कि सरदार ने गह कार्य करके प्रपने 
राजनीतिक स्तर को कई गुना बढ़ा दिया हूँ । 


जब स्वतन्त्रता के साथ-साथ विभाजन के फलस्वरूप ग्संख्य दुःखदायी कठिनाइयाँ भी प्रा गयों तो सरदार पटेल के 
भव्य व्यक्ततित्व का दूसरा पहल प्र्धात्‌ उत्तम कुशत्त प्रशासक तथा दूरंदर्शी राजतीतिज्ञ के भी दर्शन हए। उन्होंने 
बिमाजन के पश्चात्‌ देश में फैली हुई लगभग ६०० रियासतों को बिलीन कर मास्त का एकीकरण किया। यह एक ही 
कार्य उन्हें इतिहास में भ्रमर रलेगा। ये इस महान्‌ उद्देश्य की भोर दृढ़ता तथा सहानुभूति के साथ घबसर हुए । मे 
स्मरण हैं कि किस प्रकार उन्होंने यहाँ लागपुर में पूर्वीय एजेल्सी की छत्तीसगढ़ रियासतों के राजाधों को एक साथ बुलाया 
तथा उनसे नज्नता से परन्तु साफ-साफ बातचीत की। उत में से तब एक राजा ने कहां कि जिस प्रकार उन्हें ब्रिटिश 
सरकार द्वारा संरक्षण प्रदात किया जाता भा प्ौर जिनके वे सदा सच्चे झ्नुपायी रहते ये उसी तरह यदि घव भी राष्ट्रीय 
सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया जावे तो उनके भी वें सच्चे प्रनुयायी रहेंगे। इस पर सरदार का उत्तर था कि 
हम निश्चय ही झापका संरक्षण करेंगे परन्तु यदि आपको जलता हीं प्रापके विरोध में उठसाड़ी हुई तब? 
इसका कोई उत्तर नहीं था गौर दूसरा दिन निकलने से पूर्व ही राजाओं ने विन्लोनीकरण समसौते 
पर हस्ताक्षर कर दिये थे । 


४७ मी पसुक्त-प्रभिनन्वन-प्रन्य 


कुछ लोगों ते सरदार पटेल की विस्माक से तुलना की हूँ । दोनों ने घपने देश में एकता का सूप्रपात किया परन्तु 
इन दीनों के कार्यों में पन्तर है। सरदार पटेल ने ऐसे देश का एकौकरणा किया जो ढिस्मार्क के देश से कई गूता बहा था | 
सरदार पटेल ने भारतीय संघ के झन्तगंत लगमग ७ लाल वर्गमौल क्षेत्र का समावेश किया जो सम्पूर्ण जमंनी की अपेक्षा 
बहुत बड़ा है। सरदार बिस्मार्क से कहीं विशाल पैमाने पर कार्य करनेवाले शिल्पकार थे। ऊपर में कठोर दिलाई 
देते हुए भी वे प्रन्दर से स्नेहमय पौर मानवीप संवेदना से लबालव थे । प्रवसर पड़ने पर युद्ध या शान्ति दोनों समय वे 
एक कशल सेतातो और दुढ़ नेता थे, जो खतरों से गौर भी प्रघिक साहसी बन जाते गे । वें जन्मजात नेता, स्वतंत्रता 
के महान सेनानी, ययवापंवादी स्वप्नद्रष्टा, देश के निर्माता यौर निए पिक ये । ग्रांपीजी उन्हें ग्रपता पुत्र सा संममते थें, 
जवाहरलाल जी उन्हें झक्ति का स्तम्म मानते थे। बारदोली के सरदार से वे भारत के सरदार बत गये। उनकी 
स्मृति से मावी पीढ़ियों को भारत की शीवृद्धि के लिये प्रेरणा मिलती रहेगी, यह मेरा दृढ़ विज्वास है। प्रपने जीवन में 
मैंने उनसे झनृशासनप्रियता, दुढ़ता तथा सचाई के गुण सीख है । 


सत्याग्रही शुक्‍्लजी 


थो द्वात्काप्रताद मित्र 
आन बारह वर्ष की आप से में अरद्धेय पंडित रविशंकर शुक्ल से परिचित हा हू ः। इन ४7२ वर्षों में उनके 
सम्पर्क में आने का मुझ जितता अवसर मिला हूँ उतना शापद हो किसी दूसरे तसेवी को प्राप्त हुआ हों। उनके 
सम्बन्ध के अगणित संस्मरण मेरे मानस-पटछ पर अंकित हूं जिन्हें लेल्बद्ध करने से एक पोथी ही तेयार हों ज़ावेगी। 
इस केख में में केवल स्वानंव्य-्संग्राम-सम्वन्धी कुछ संस्मरणों को हीं दे रहा हूं। 


सन्‌ १९२२ की बात है । मेँ कुछ ही समय पूर्व कलकुत्ते से 'अमुतवाजार पत्रिका से पत्रकारिता का कुछ ४ ५० 
प्राप्त कर राषपुर बापिस लौटा थां। वहाँ रापपुर णिला राजनीतिक 07४९० होंगे जा रहो घी। किमी 
भी ह्माल न था कि इस अवसर पर फिसो भौ प्रकार की अश्ान्ति होगों। प्ररियद्‌ के प्रारंभ होने के कुछ ही घंटों पूर्व 
मूझे एक विध्वस्त सूत्र से पता चछा कि सरकार में शुक्ल जी को गिरफ्तार कर परिषद्‌ को समाप्त कर खालने 
को मिक्चय किया हैँं। मैं यह समाचार स्वर्गीय पण्ठित मापंवराव सप्रे तथा जो को दिवा। पहले 
तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, परन्तु अंत में हम सबने भी अपनी तैयारी कर ञी। दुआरम होते ही विज्ाद 
इस बात पर हु कि पुछ्िस तथा जिले के अन्य जधिकारी विता प्रवेश-टिकिट खरीदे धरिषद्ध में प्रवेश कर सकते हूं 
या लहीं। दल ने बिना टिकिट खरोदें परिषद्‌ के कम्पाउेण्ड में घुसने का वयत्न किया। शुक्ल जी के ठोकने पर 
प्रिफ उन्हें गिरफ्तार ही तहीं फिया गया बल्कि उनके हाथों म॑ हथकड़ी मी डाल दी गयी। रात को नोजन बादि छेकर 
जब हम लोग कोतवाली पहुंचे तो शुक्ल जौ को सीकतचों के अन्दर पाथा। पिजरवद्ध केसरी की सी शक्ल जी की बह 
मुति आज भी मेरे मानस पर ज्यों की त्यों अंकित हैं। चूंकि सप्रेजों के नेतृत्व में हम सब पुलिस को परिषद्‌ में जाते 
से रोकने के लिये सत्पाग्रही प्रहरी बन गये, अतएव मँग्रेजी सरकार को अंत में झुकना पड़ा और शुक्ल जी को भी म्‌ क्‍्त 
करना पड़ा । 


१६३० के सत्याग्रह आन्दोलन में शुक्ल जी ने प्रमुख भाग ल्यथि। जिन दिनों आापु अपने साथियों को छेकर 
हांडी की ओर जा सटे षे, उन्हीं दिनों अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक जुई। अहमदाबाः 
जाते हुए मार्य में हम लोग बंस्वई 5हरे। वम्बई में सरदार-गृह में टिके; जो कोकसान्य तिकूक के बहीं स्वर्गवास होने के 
कारण समस्त भारतवर्ष में श्याति प्राप्त कर चुका था। अब तक ' आठ कनौजिया नौ चुत्हे की कहाचत के अनुसार 
शक्लूजी खानपान में पूरे परम्परावादी थे, सदा रसोषड्ठगा केकर साथ जकते थे। हरूक्तनऊ में मंने स्वयं उन्हें भोजल 
बनाने में अपने रसोइसा की सहायता करते देखा या। सरदार-गृह में मेने उनसे कहा--जंब तो जेल-ग्राज्ा करनी 
ही होगी और वहां न जाने किस-फिस के हाथ का खाना होगा, जतएव अब जाप सरदार-गह में महाराष्ट्र ब्राम्हर्णों 
के बलामे हुयं मोजन को ग्रहण करने की कृपा करें। इसी सिलसिले में अपनी कमल पलक में शक्लजी ने बताया कि एक 

६९१०७ वी ओर से उनका इंग्लंड जाता सय हो गया या, परन्तु जेल जाने के लिए हो उन्होंने उसकी कई सहुस्न रुपयों 
- को फीस भी बापिस कर दो। उन्हें सरवार-मह में भोजन करने की मेरी बात पट गई शौर इस तरह खान-पान 
के सम्बन्ध में उनके जीवन का नया अध्याय प्रारम्भ हुआ, जिसको पूर्णाहुति तब हुई जर्वाक्त सन्‌ १९४२ में बेल्लोर 
जेल में उन्होंने और उनके साथी महन्त हक्ष्मीतारायणवास जी ने कंदी अच्छचुल्ा के हाथ का पकराया हुआ भोजन किया । 
में इसे देश को 8० के लिए महान्‌ त्याग मानता हूँ क्योंकि शारोरिक कष्ट भोगने से भी अधिक महत्ता वंचारिक 
परिवर्तन की 


अहमदाबाद की चैठक समाप्त हो जाने के पश्चात हमठोग डॉडी कौ और जाते हमें बापू से सिछे। इसके 
पश्चात्‌ प्रान्त-प्रान्त में सत्याप्रह का आत्दोज़न छिंड गया। अनेक बर्षों के पश्चात्‌ फिर राखपुर भें महाकोशल 
शाजनीतिक परिषद्‌ हुईं। पुलिस को चुनौती देकर यहीं पर तमक्त बताने के रूप में महाकोशरू के सत्याग्रह का 
प्रारंभ किया गया। नमक बनात॑ बारे पांच सत्याग्रहियों में शुक्ल जी अप्गण्प थे। इसके पदचात फी 
राजधानी जबज्पुर में हमलोंगों ने कई सरफारी कानून तोईं। उघर पाक जो ने रायपुर में राष्ट्रीय स्कूल के कुछ 
विद्यावियों को राह ट्रीवन्गीस सिखायें। मेरे द्वारा सम्पादित 'लॉोकमत ' में “रणभेरों क्षीपक एक गाना छपा था। 
घह गाता किसी जअज्ञात कन्रि ते, जो कि उत्तर-प्रदेश लिवासौं थे, 'लोकमत'' में प्रकाशताथं भेजा था।. मेरे किसी 


है 5627 























प्र श्रो शुक्कू-अभिनस्दत-प्रस्प 


सहायक सम्पादक नें उसे अस्दीकृत कविताओं के बंडल्ल में बराघकर रख दिया था। इसी बीच में माघव कालेज, 
उज्ज न से स्वर्गीय श्री, स्माशंकर ॥ अपओ + कल लोकमत' के मेरे प्रधम सहायक सम्पादक होफर आपे। जे स्वप्न 
थे और उनन्‍्होंन इस ऋविता को डु ढ़ निकाला । श्रद्धंय पह्ित रविग्रंकर जो है ने उसे कप देखते ही इतना पसन्द किया 
कि विद्यार्ियों को उसे सिखाया ही तहीं प्रत्युत उत्के किए केसरिया-बस्त भी बनवा हिये। वे 35 22४ को 
लेकर एकवार जचलूपुर जाये । जबलपुर की तिरक भूमि की आम-समा में जब केसरिया पत्त घारण किये हुये विद्यार्थियों 
ने अपने परिष्कृत कण्ठ सें--- 
रुणभेरों बज चुफो बीरवर, 
पहिनों केसरियां बाना। 

गाया, तत्र समा में उपस्थित तौस हजार जनता मन्त्र-मर्ध हो गई। दूसरे दित जबऊूपुर नगर की गल़ो गलौ में साधारण 
जनता के कंठ से यह गाना फूट पड़ता सुनापी दिया। इसके पश्चात्‌ यहु महाकोशल के नगरों में ही नहीं गाँवों में भी 
प्रदेश पा सया। कहना न होगा कि इस गायत के कारण सन्‌ १९३० के सत्याग्रह आन्दोक्नन फो अमूलप्रर्ष प्रगति 
प्राप्त्हुईैं। यह गीत शुक्ल जी के उस ओज का घोतक था जो कि जब तक स्वातंखा-सम्राम चछता रहा, तब तक 
मेते शक्ल जी म॑ सभी परित्यितियों म॑ पाया। 

यह असंम्भव था कि सरकार बहुंत दिनों तक हम लोगों को कानून 
ओ ही गया ज़बकि एक रात॑ को सूर्योदय के पहिले सेठ गोंविन्ददास जी, पंडित माबनरलाऊ चतुर्वेदी, श्री निश्यभ वाह बण्ण्‌दा 
भागंव तथा मे--ये ज्ञार व्यक्ति गिरफ्तार कर जबलपुर जेल में पहुंचा दिये गये। प्रातकाल जब हमलोगों न॑ देखा 
कि हमारी ब॑ रेक के सामने चार के बदले पाँच कुसियां रखी २9.4 8 हैं, तभी हमलोंगों का मात्रा ठतकां ८ कि कोई पांचवां 
गिरफ्तार कर छाया छाते वाला हैं। छुछ ही घन्टों में हमलोगो ने ४ कल जी को ५222 हुये ब्रपनी थे रेक के कम्पाउन्ड 
में प्रवेश करते देखा। सब लोगों से वे गछे मिले और हम लोगों को बत्ताया कि वे वालाघाट जा रहे ये, परन्तु माने में 
हीं उन्हें घारन्ट दिखाकर गिरफ्तार किया गया और जबरूपुर पहुंचा दिया गया। वहीं जबलपुर जेल में हम सोगों 
का म कदमा हुआ, और तीन “अपराधों के छिए दो-दो साल की सजा मिली। इसके पश्चात्‌ हमलोंग अलग अऊूग 
जेंलों में नंज दिये गये।. कुछ समय के पश्चात्‌ सरकार 8. दिमाग में आया कि साधारण कैदियों के समाल हमछोगों 
के भी अंगूठ के निशान छिप जावें। हम छोमगों को एक दूसरे से टूर रहने के कारण सछाह करने का कोई जव॑सर नहीं 
था, परन्तु समी ने स्वतंत्ररूप से सरकार को आजा पाल़त करने से इंकार कर दिया। जेन्‍्य जेंसों के अफसर और 
जिलाधिकारी समझदार सिद्ध हु और कुछ दिनों के आद हम छोगों का पीछा छोड़ दिया गया। परन्तु सिघनी के 





अधिकारी, णहां को जेल में झक्ल जी कंद थे, वर्बर सिद्ध हुये और उन्होंने शककजी पर कई मातह॒तों को वल्य मनुष्यों 


के समान छोड़कर बल अयोग किया। शुक्तलजी के लिए यह असहय बा जतएव उन्हें भी शारीरिक बल का प्रग्रोंग 
करने के लिए बाध्य होना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि इतती न॒श॑सतता के बाद भी उन्हें शुकलजी के ज॑ंगूठे का निश्ात 
न प्राप्त हो सका। कहना मे होगा कि आज मी अंग्रं जी सरकार का यह दुप्कृत्य जब याद जाता हैँ सब हा ग्रे ल्लोम से 
भर आता हैं। सन्‌ १५९३२ के आन्दोलत में तो हम सब छोग इतने शीघ्य अपने-अपने तगरों में पक डे गये कि सत्याग्रह 
की तैयारी करने कां-मी हमें अवसर प्राप्त न 58 ॥ उस आन्वोलन के पश्चात थारा समाओं में प्रवेध्ष करने का थुग 
जाया और १६३७ से १९३९ तक में शुक्ल जी के साथ मध्यप्रदेश के प्रषम कांग्रेसी मंत्रिमंडल में रहा। १९३९ में 
द्वितीय महायुद्ध के आरंभ होने के पश्चात हम लोगों ने स्थागफज दिया और देश में फिर शत्पाग्रह का बातावरण जा 
उपस्थित हुआ। रामगढ़ के कांग्रेंस अधिवेशन के पश्चात्‌ १९४० के तंवस्वर सास में फिर गिस्फ्तारियां हुईं जौर 
अधिकांश समय श्‌ क्लजो के साव सिवनी जेल में बिताते का जवसर जाया। सिवनी जब ह में रहते समय ही रायपुर 
मे झक्‍ल जी की ब॒द्धा माता का देहान्त हुआ | दम के लोगों नें उन्हें तार दिया कि वे पे रोछ पर छटते की दरसख्वास्त 
दें और बाहर आकर अपनी म्ाता की अंत्मेप्टि-किया अपने हे हाथ से करें। शुक्ल जो के छिये एक बडी हो विकट समस्या 
उपस्थित हुई। एक ओर माता के अंतिम दर्शन करने की बछयती अभिक्ाया और दूसरों और सरकार से किसी पौो 
प्रकार को प्रायंता न करने छा उनका बीर-अत। तथापि मेने देखा कि निर्णय करने. में उन्हें कुछ ही क्षण ऊूमे और 
उन्होंने किसी मी प्रकार का प्रार्यनापत्र सेजने से साफ इंकार कर दिया। परन्तु ईश्वर ने सरकार को सुब॒ृद्धि दी और 
उसने सीमित समय के छिये उन्हें जाप ही आप छोड़ दिया। 
सम्‌ ११४२ का बाल्दोंसन एक प्रकार से कांग्रेस द्वारा चलाया हुआ आन्दोलन न होकर जेंग्रेजों सरकार द्वारा 


प्रारंभ किया हुआ आनन्‍्दोकन था। हम सब ठौोंग अखिल मारतवर्षीय कांग्रेस कमेंटी की बंठक के लिए बस्बई गये हुए 
थे और सदा के अनुसार सरदार-गृह में ही ठहरे थे। जिस समय रात को बापू के भाषण के पश्चात्‌ कमेटी का अधिवेशन 


पर कानून तोड़ने देती।_ आखिर वह दिन 


जोवनों जण्ड है । 


समाप्स हुआ उसी समय हम झोंगों को कुछ-कुछ आभास हो गया था फि इस बार सरकार जबानक आक्रमण करेगी। 
फिर भी हम छोगों ने यह़ कभी त सोचा था कि कांग्रेस कार्यकारिणी के साथ बापू उसी रात को गिरफ्तार कर छिये जावेंगे। 
दूसरे विन प्रात फाल ज्योही हम छोगों को नींद खुली उसी समय सारे सरदार-गह में कोलाहंड मंच हुंजा था कि बह 

अकल्पित पटना रात को हीं घट गईं।_ वम्बई नंगर हर 2:07. पाए्‌ह आन्दोलन में अन्य नपरों का नेता रहा हैँ। हस 
छोग स्नानादि से निवुत्त भी न हो पाये थे कि बम्बई के तागरिफों ने सम्पूर्ण नगर में हहुताकू कर दी। हमें बस्वई के 
संत्यागृह के दृष्य देखने का जमसर प्राप्त हों गया। एक सित्र को मोटर में हम लोग झहर घ्‌ मने के लिए निकल पड़ें। 
थोड़ी ही दूर ज्ञाकर देशा कि अम्वर्द को सड़के कांग्रेंस के धालत्टियरों के कब्जे में हैं। क्या मजा बी कि कोई मी मोटर 
किसी भी रास्ते से निकल सके। परल्तु ज्योहों हम छोगों ने महात्मा गांधी का जग-घोष किया त्योंही हमारी मोटर के 
चारों ओर कांग्रेसी बालन्टियर एकजित हों गयें। शुक्‍लजी की म॒छे मारत प्रसिद्ध है और प्र मे हो जालन्टियरों ने 
उन्हें पहिचान छिस्रा। उन्होंने है अक॥ कलजों के नाम का नारा छमाम्ा और बढ़े उत्साह से हम होंगों को मोटर को आर 
बढ़ने दिघा। इसके बाद बापू और कांग्रेस का जयघोष करते हुए शुक्लजो आगे बड़े। हम छोगों ने हक ही पन्टों में 
सारा शहर मथ्र डछा। पिस-जिस मार्ग से हम लोग निकले उसी-उसी मार्ग पर जनता ने शुकरुजी को घेर कर नया 
उत्साह प्रकट क्‍्या। यदि में यह कहूं तो अत्यक्ति त होगी कि उस दिन कुछ घन्टों के लिए शक्‍तजी वम्यई तगर के 


सता बन गये । 





शाम को दादर के शिवाजी पाक में श्रीमती कह्तुरवा गांधी का भाषण होनेबाछां था। हम छोस भी 

उसी ओर गयें। पुलिस ने बा को तो मार्ग में ही गिरफ्तार कर छिया और पाक में एकत्रित जअगित जनसमृह को 

अब्र गँंस से तितर-वितर करने का प्रयथत्त किया। झुक्लजी ने उस सना में मी का भाग लेने को इच्छा प्रकट की परन्तु 

कि मेरे हुदय में जअनी मी मध्यप्रदेश पहुंचने कफ कुछ आज्ञा थी अतएव मेने जपने प्रदेश के सत्याग्रह आन्दोलन की सफलता 

की दुष्टि से उन्हें रोक छिया। इस पर बाक्लजो मे कहा कि गदि समा में भाग नहीं लेना हूँ तो २5०32 वापिस 

जाना चाहिए, क्योंकि उनसे जनता पर जश्मुगेंस का प्रहार देखा नहीं जा सकता। उनके इस कथन को आज भी याद कर 
मुझ्न उन लोगों पर हंसी आती हे जो कि शुक्ठजी को भावुक तन मानकर उंडे दिमाग का राजनीतिज्ञ पानते हैं । 


सरदार-गृह में अनेक प्रान्तों के कांग्रेसी नेता तबा कार्यकर्ता उपस्थित श्रे। हम सभी ते भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध 
में परस्पर अनेक चर्चायें कों। सभी का यही सत था कि किसी मी प्रकार अपने-अपने प्रान्त में पहुंचकर आन्दोलन को 
प्रगति दें। परन्तु उघर बम्बई की ० छेस भी सतक थी और शायद सनी प्रान्तों की सरकारों से उसके टेछीफोल चंडफ़ 
रहे थें। हम लोग जब विक्टोरिया टमिनस स्टेशन पर पहुंचे तो साथ में मध्यप्रदेश के करीय २५-३० छोम थे | 3 १७92: | 
सभी की ओर से टिकिट खरीदने के लिए जब जा रहे भें हे ह मेरे मुंह से निकल गया कि शायद हम छोग अपने प्रदेश की 
प्रथम स्टेशन मज्तकापुर में गिरफ्तार कर लिये जावेंगे। श॒क्तलुजी ने सेरी बात पकड़ लो और सिर्फ मल्तकापुर तक के 
लिए सभी के टिकिट खरीदे। दूसरे दिन प्रात:काल मेरी तींद ठीक मलकापुर स्टेशन पर खलीं। सामने देखा कि 
प्लेट फार्म पर पुलिस कतार बांधकर खड़ी है। जो सो रहे थे वे जगाये गये। जब हम सब प्लेटफार्म पर उतरे तो 
बुलढाता जिले का अंग्रेज पुलिस कप्तान न्‍रहुत त खुश नजर आया। हम लोगों को ऐसा हूगा मानों वह हम छोगों को 
अचानक गिरफ्तार कर छेन के छिए जपने को बधाई दे रहा हैं। शुकलजी ने अपनी जेब से सबके टिकिट निकाले और 
उसके सामने करते हुए कहा--टिकिट सिर्फ मलकापुर तक के हे अतएवं बहुत खुश होने को जरूरत नहीं है। इस 
पर मेने ब्याग किया--दि रेस्ट आँव दि जनों एट गवर्तमेंट कॉस्ट (जागे का सब सफर सरकारी ख़च पर)। 


हम लोगों को मक्कापुर से ले जाकर बुलड़ाना को जेल में २-३ दिन रखा गया और उसके बाद नागपुर मेजने 
के लिए उसी अंग्रेज कप्तान की निगरानी में ४: लारी में ब॑ठाया गया। माँ में उसने शुक्लजी के साथ कुछ राजनीतिक 


चर्चा छेड़ने को मुर्खसा की। सत्याग्रह को मावना से अपरिचित वह अंग्रेज जब अनाए-वानाप बकने कूगा तव १७४४: 
ने कुछ रोष में आकर उससे कहा--यदि में शत्याग्रही न होता तो गिरफ्तारी से बचकर अपने जिछे राग्रपुर में पहुँ 
जाता और ग्दि मुल्लमें तोड़फोड़ (सेबोटाज) की भावना होती तो में चि्े भर के पुलिस-भ्ानों में जाग छूगवा 
कर पूरे जिले को विद्रोही बना देता।' जान पड़ता है कि शुक्ल जो के इतना कहने पर भी वह सत्याग्रहियों के दर्शन- 
शास्त्र को न समझ पाया क्योंकि कुछ समय के पक्चात्‌ जब टॉटनहेस ४3३५ अं र प्रकाशित हुआ तब उसमें देश के अन्य 
प्रमुख कांग्रेसी नेताओं के साथ-साथ शुक्तजी पर भी आरोप किया गया कि उन्होंने बुलडाता के डी. एस: पी. से यह 
कहा था कि यदि वे अज्ञानक न प्रकड़ छिये गये होते तो उन्होंने रायपुर जिले के सब पुछिस घाने जलवा दिये होते ! 


थो परकक-अमितन्दत-प्रम्ध 


कुछ हपते नागपुर में रखे जाने के बाद हम छोग मद्रास प्रदेश के वेल्कोर जेल में भंज दिये गगे। इधर एक-दो 
वर्षों से शुकछजी नासिका-रोग से पीड़ित रहे थे। बुर वेल्ज़ोर मे घीरे-भीरे उन्हें ज्वर रहने छगा . और कमी की १०४६ 
डिन्नी तक पहुंच जाता। जेल के अंग्रेज सुपरिन्टेडेट ने, जो कि भछा आदमी धरा, मत्रास सरकार को इसकी सूचना यो। 
मद्रास सरकार ने उन्हें मड़ास शहर के मेडिकल कालेज में के जाफर आपरेशन फरवा देने का प्रस्ताव किया परन्तु साथ 
ही कुछ शर्ते भी रूपा दीं। शुक्ठजी को ये शर्तें अपमानजनक अतीत हुईं परन्तु श्री दुर्गाशंछर मेहता से उन्हें 
स्वीकार कर लेने की सलाह दी। इस २२5 ४ शक्ल जी को रोप हो आया। मैने अनेक बार देखा था कि शुक्तजी के हुदम 
में थी मेहता जी के सम्मति के लिए कमी कोई स्थात तहीं रहा और इस बार भी ऐसा ही हुआ। इसके आद शुवलजी 
का स्वास्स्य गिरता ही गया। जन्‍्त में मद्रास की सरकार को छात्रार होकर उन्हें मद्रास के सेडिकरे कालेज में बिना 
किसी ज॒र्ते के आपरेशन के लिए के जाना पढ़ा। शुकलजी के मद्रास चले जाते के पश्चात्‌ हम शेप कंदी अपने प्रदेश की 
जेछों में वापिस भेज दिये गये। में मंडला की जेल में रत्ला गया और जापरेशन के पश्चात शुक्ल जी मी बहीँ जा गये। 


ऊपर मेंतें जिते घटनाओं का उल्लेस्त किया है उनसे यह सहज हो समझा जा सकता है कि आज जो शुक्ल जो 
मध्यप्रदेश के पुन्िर्माण के सूपरधार होकर अपनी रचनात्मक शक्ति का परिचय दे रहे हैं, वही शुक्ल॒जों सत्माग्रह के 
दीघकालीन आन्दोलन में उत्साह तवा बीरत्य से भरे हुए थे। मध्यप्रदेश के कुछ छोगों को तो अवश्य ही पता होगा 
कि शुक्‍्लजी ने आयरलड के स्वाघीनता के इतिहास का गम्भीर अध्ययन किया है।. मेरा ऐसा रूपाल है कि इस अध्ययत 
नें उनकी मातुमूमि तबा मातृभाषा की उस भक्ति को और भी प्रवक कर दिया हूँ जो कि उन्हें ईपबर की देन के रूप में 
जन्म से ही प्राप्त हुई थी। 


पण्डित रविशंकर शुक्ल : एक दृष्टि 





यों तो संसार की जनगणना संख्या में अधिक ४० । करती है किन्तु जतगणना को संल्या को जपेजा 'उचित प्ंब्या की 

जनगणना करें तो बह संख्या ६ ते छोटी हों जामगी। प्रजासत्ता में बाहुअछ को अपेक्षा यहुबक्त हो प्रतिनिधित्व 
करता है, और इस तरह से पंडित राक्शंकर जी शुकल इस प्रान्त है पाक ड्चः ४८ के, बहुमल के प्रतिनिधि हैं जो निश्संदेह परम 
गोरब की वात हैं; किन्तु चिन्तन की आंखों के सासने अठहत्तर वर्ष के झुक्लजी इसलिए हुन-जीजन में आम हैं कि वे 
परिस्थिति, देश की आवश्यकता और अपनी झमता के ओरपार देखने में अपनी शक्ति रखते हैं। कमी-कभी कार्ये- 
संचालक को बपने कार्य में बहुत मय, बहुत घबड़ाहट, बहुत चिन्ता होने ऊगतो है। सच तो यह है कि कठिनाइमां 
वहीं विजयनी होती हैं जहां समूह, समाज जबबजा व्यक्ति का विश्वास कमजोर पड़ जाता ह। 


कुछ लोग ऐसे होते हैं जितके उपड़य को आधार मंहीं चाहिएं। . वें लोग अपनी अवस्था एसी बनाए हुए है कि 
अपनीौ सारी गढ़बड़ों में, गड़बड़ों के प्रिणामस्यकूप, निनके पास खोले के लिए कुछ नहीं है, केक्ल सडवड से को पा 
जांब वहीं उसके लिए काम है। एफ समस कमजोर विद्वास के आदमी के लिए भयभीत होने का पह होता है । 


दूसरा समय यह होता हैं जब बह एसे छोगों से घिर जाता है जिन्हें केवछ परिवर्तत चाहिए। परिवर्तेम की 
अच्छाई-बुराई द्वारा निश्चित मविष्य का जितके पाप्त कोई ज्ञान नहीं। वे तो परिवर्तन करके 24338: । वुल्सीदास 
के बताये वर्ण, अर्य-संघ, रस, छन्‍्द अर्थात्‌ अक्षर अयगा समुहे, पम्प अथवा जाति-संगम, साहित्य के नवरस अथवा 
जगत के छः: रस और जय॑ को जपने में छपाकर बँठने बाला साहित्य, अर्थ को अपने में छुपाकर बेठनें वाल्ली कबिता 
अथवा इरादों को अपने में छुपा कर बेठने वाज़ी विश्व की नूप-नीति, तुलसौदास की धारणा में इत सबका कार्य मंगक्त 
करना होना आवश्यक हैँ । है. 2 प्रारम्भ से मंगल काये होता चाहिए, (पट की को मंगल कार्यों की गौरव वृद्धि करना 
चाहिए और शेष को मंगल परिणामों की जननी होना आहिए। किन्तु परिकतंत करने के हठी धायछ को समाज के 
मंगल-अमंगरू से कुछ लेना-देना नहीं है। जहू तो किसी भी मूल्य पर वर्तमान में परिवर्तन चाहता हैं, मले ही मार्ए- 
पशात्‌ उससे मंगल हो जाय, भले हो दह चिर अमंगल का कारण बने | 


तौसरे वे होते हें जो माघनारहित योजना के बड़े पत्षपातों होते हैं यद्यपि बढ़ी से बढ़ी देशब्यापी और विदव- 
ध्यापी योजना को अपनी सफ़हूता के लछिए जन-जौवन के सम्मुख बार-बार घूटने टेकने पढ़ते ह जौर जन॑-जीबन के 
सद्भावों को जागरण देना होता है ; किन्तु आहर से योजना को आदत उज्यार लेनेवाला आदमी बोजता ही को नह ं 
मानता हैं,--पोजना ही को सम्पूर्ण मानने का अभ्यासी हो जाता है। वह योजना का घरायछ, योजना का बीमार है । 
राष्ट्रनायक जवाहरलाल जी की कौमछता कौ उपेक्षा कर घोजना के बीमार अपनी उन्हीं तन्‍्हीं योजनाओं को ही सच 
कुछ समझते हैं। ने ईमान की निर्मछतता और भावना की समर्पणशीक्तता को मूल जाते है। 


चौथे वे होते है जिन्हें शहीद बतते या शहीद होने में मजा आता है। रावण के खिलाफ राम का झण्डा उठे तो 
वे गहींदों में नाम लिखा लेंग ; किन्तु यदि राम के खिलाफ राबण का झण्डा लड्टा हो तो उन्हें आप रावण कौ सेना में 
मी देख सकेगे। न वे राम के हें त राषण के, वे तो अपनी शहीद होने ).५५८. ५७४ के प्रति ही ईमानदार हैं। जिस 
तरह राजनैतिक गाली-गलौज करनेबाली कलम, मद राज अथवा राष्ट्र में 45. ग्ाल्ली-गलौज़ को जगह न भिले, तो विश्व 
की घटनाओं कौ गाली-गलौज में हिस्सा बंदाने खूगती है, उसी प्रकार झहींदाना तन्तुओं से भरा हुआ, विधायकता 
से रहित व्यक्तित, अपनी छाहींद प्रवृत्ति के छिए देश, काछ और पात्र की उपयुक्‍तता-अनुपयुक्तता के लिए नहीं 
ठहरता । 
पाँचवें वे लोग है, जो कमी भी कोई सिश्चित मिर्णय तहीं कर पाते। उतके लिए यदि रूस के प्रधान मंत्री 
बुलगानिन कहते है तो ठीक कहते हैं ; किन्तु अमेरिकन राष्ट्रपति आइसनहावर कहते हू वें भी ठींक कहते है और पण्डित 
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जवाहरलाल नेहरू कहते हें वह भी--हां, ठीक ही तोल़हते हैं। इस अभिरित्तत वृत्ति के छोगों की संख्या किसी 53८ भौं 
देश के किसी भी समाज में कम नहों हुआ करती। अतः इसके समर्यत था विरोध के मूल्य पर कार्य करना क 
होता है | | द शी ५. 


छुठवें वे आजित होते हें जो घरम आज्ञाकारी हँ--परम जाजाकारी है! उनको वर में नीता पा दाक्‌ 
भगवान का अवतार हैं और हारा हुआ जबतार, डाक्‌ से भी मवंकर अपराबी । जे मह जहमत केते ही नहीं कि इसको 
भल्ताई या उसकी बुराई अथवा इसका सम्मात और उसका खतरा अपने सिर पर लेते बेड । अत वे निरीह सब 
अयस्थाओं में खप जाते हें किन्तु उनके विश्वास के बल पर राष्ट्र-पक्षालत नहीं होता । 


सातवें वे होते है जिन्हें केवछ फान्ति चाहिए। कान्ति ४३ ३.५ जो विस्व रनता के एक हिस्से की अपेणा 
इूसरे कौ उन्नततर बसाने में छग जास। इसके लिए तो वही क्रांति है जो स्थापित ज्यवस्था के हर कौल-कांट को 
उखलाहकर फेक दे। इनका घंपा है--इनका प्रथम कार्य हैं कि इसकों गिरा, उसक़ों सष्ट कर, उस होते हुए काम को 
वन्‍द कर और अमुक समाज रचना में कूकवा उत्पन्न कर। _ क्योंकि जन-जीवन का असन्तोष इनका मुझबन होता है 
भौर उस जसंतौोप को उत्पन्न कर चुकने के पद्चात्‌ इन्हें समाज या देश से कुछ लेना-देना नहीं है । विरोध के मर्म तबे 
पर इन्हें तो अपनी रोटियां सेंकती है! 


पे सात अवस्थाएं तथा ऐसी ही कुछ और जवस्थाएं हे। पिश्व के कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब समाज व्यवस्था का 

ईमान हावांडोल होने छगता है। समाज के व्यवस्थापफ भयनीत, भीर और क्षीणमना होने कूगते हें। जब 
संकट साम्प्रदायिक, धामिक अथवा विशुद्ध स्वार्य कां धिपरीत रूप घारण करके आते हूँ तब सम्गज के--प्रजासत्ता 
के---नियमन करने वाले तक को यह भय होते छूपता हैं कि वे जहर के इन कड़वे प्याल़ों को पीने में असमर्थ हैं। ऐसे 
समय के छिए हमें उस कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है जिसके छिए कहा गया हूँ कि--- 

तरपवति हितकर्ता ब्ेष्यताम्‌ पातिलोके, 

इति महति विरोधे विश्वमाते समानें, 

नुपति जनपवानाम्‌ बुलूंमः कार्यकर्ता। 
ऐसा ही कार्यकर्ता समाज के हित की अपने हित से ऊपर रख सकता है । 


में यह कह सकता हू कि विरोध अशवा समर्थन की सुमिका ले चकने के ०२४४५ ४८४ रविश्लंकर जी शक्ल को 
उल्लिखित सामाजिक विक्ृतियों के बीच मेने कभी डावाडोल नहीं देखा । मे तो गह चिल्ता हैं कि समर्थन और विरोध 
के वीचोंबीच इस निर्मयता से खड़े रहने वाले व्यक्तियों को में अपने बीच इस राज्य में चहुत कम! पा रहा हँ--जो 
भाई झंक्लजी की सी क्षमता व्यक्त कर सके। कॉरस्छाइछ के कपनानुसार बदि हम जीवन को ऐसा अवसर माल ऊें 
जो दूसरी वार नहीं मिक्ेगा, तो हेसमें से कितने हे जो गुण, स्वभाजें, वस्तुओं को समझने की शक्ति और उच्च रूचि के 
माप पर यह कह सके कि हमारा जीवन-समय वृक्ष के सूत्र हुए पत्तों की ढेरी नहों, किन्तु बचा में सोंस लेता हुजा ग्राणवान 
और परम पुरुषारमय अस्तित्व है। तनहें बच्चों की तरह यह कहना कि प्रोप्त अवसर केवल दुःख है अयचा सुस्त है, 
जबूरा है। भछेही ऐसी बात कहते समय हम वैदान्त की दुह्मई देते हो किन्तु यह है हम्गरा निरा पागलूपन ही । प्र सुख 
और, दुःख तो उत्तरदायित्व तिबाहते समय व्यक्त की जाने बाली हमारी झ्मता जबंजा क्षमताहीतता ही के ताम हैं । 
हम मारतोय लोग, दार्शनिक दृष्टिकोण से मफ्त सहीं हों सकते। हस्त जपने का्ग्रों में, अपने विश्वासों को अन्तरात्मा 
की छगन और आराघता के बीच में जब व्यक्त करते है तब हम्‌ जपनी क॒ति को अपने अन्‍्तःकरण और घर से वाहर भेजते 
5 /5॥ सन्तोष का अनुभव करते है। में इस बात से सदा $३ वीं हुआ हूं कि पंडित रविशंकर शुक्ल में मग॒वान के प्रति कक डे 
इवास है और अपने कार्यकौशल के प्रति अमित थ्रढ़ा है।.. वे अपीर नहीं होते, भयभीत नहीं होते, डावॉदोल होते 
भी प्रापः नहीं देखें जाते। "११ ९७-७६८० - 
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मेरा परिक्षम पंडित रविशंकर जी शुक्ल से सन्‌ १९१६ में हुआ जब वे जड़तीस वर्ण के घे। ऐसे कितने ही श्षण 
आये है, जब में समस्याओं को रविश्वंकरजी की दृष्टि से नहीं देख सका अयवा वे समस्याओं को मेरी दृष्टि से न देख पाये । 
किन्तु मेने उनमें ऐसा पारिवारिक व्यक्तित्व पाया, जिसमे लड़कर भी जिसके हाथों में मनप्य अपने को अत्यन्त निश्चिन्तता 
से सौंप गकता हैं । 





मर 


जीबनी खण्द कि 


कदाभित्‌ बहुत कम क्लोग यह जानते हूँ कि मध्यप्रदेश के हिल्दी साहित्य सम्मेहन के जस्गदाता पंकित रविशंकर 
शक्ल और उनके तत्कालीन साथी हो हैं। पहुंला सम्मेज्नत जहां तक म॒झ बाद हैं सन्‌ १९१६०! ७ में रागपुर ही में हज 
थो जिसके अध्यत्ञ स्पर्गोय पंदित प्यारेलाल प्रिन्न, बार एट हा हर बें। पंहित रधिशंकर जी में दो बिरोधी नावनाजओं 
का विखित्र सामस्जस्य हैं। वें सोचते बहुस ठण्ढें है, इतने ठण्डे कि लगमग परदह बर्षों तक में उत्हें ज्वलन्त राष्ट्रीय दर 
का आादमो हो नहीं मातता घा। _ घत्‌ १९२० को सागर में होने वाली प्रान्तीय राजनेतिक ४४ ह के समय जिसके 
अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर मुंजे थे, मेने अपने दो प्राणप्रिय सित्रों को अथॉत्‌ पंडित रविशेकर जी शूकठ और स्वरगाय पड 
मतोहर कृष्ण गोलंवलकर को कर्मवीर के अग्रछेश़ों में नरम दल का ,लिखा था। उन अग्रलेखों को पढ़कर पूज्य 
पंहित माघवराजजी सप्रे ने मुझसे कहो था कि रविंशंकरजी के विषय में तुम्हें अपना मत्त बदलतों पड़ेगा । बहु हाँ, तो में कह 
रहा था कि रविश्ञकरनी में बिचारों की ठण्दक बहुते है। किल्तु दुखरी ओर लियाही को बहाहुरी मी उत्तको 
ऐसी अदमत है कि ब्रिटिश सरकार से लोहा लेते समय जिन्होंने उन्हें अटल और अडिंग देखा हैं तथा राजर ४५ ; प्ररिषदों 
के समय और रायपुर में भी उन्हें तरुणों की सेना का संगठन ४३३४ ६ देखा है वे उनकी सिपहरगिरी का गूणनान किये बिना 
नहीं रह सकते। पश्चिम में तो ज्यों-ज्यों उम्र पकती हैं त्यों-स्पों मनृष्य अधिक विवेक और सावधान क्रियाशोलता के 
लिए योग्ग माना जाता हैं। पुरवष भी इसका अपबाद नहीं रहेगा । पंडित रविशंकरजो में | के प्रति व्यवहार 
करने में एक अद्भत सहानमभ॒ति है। मेरे सलसख विचार से के या तो व्यक्तित को ग्रहण करना जानते हूँ या छोड़ देना । 
उपयोगिता की फी सदी से उपयोग करने की जोड़-बांकी करने थे नहीं बेठतें। यह बात इस देश के सर्वोच्च अयया 
विक्षक के सवोच्च राजनीतिन्नों में मी पाई जाती है।इस प्रान्त में सेवा करते हुए पंडित रविशंकरजी तया उनके और 
साथी भी द्विमाषी मनोंषृत्ति के रहते रहें है। ह्व् रविज्ञंकरजी ने जब राप्पुर में काम शुरू किया तब उन्होंने 
रामपुर के महान्‌ कार्यकर्ता स्वर्गीण भाई वामनराघजी छाले को अपने साथ लिया। लोग बह बहुत ही कम जात पाते 
थे कि लाखेजी के बिना ज्ञुललजी और शुक्लजी के बिना लाखेजी फोई काम करना स्वीकृत करेंगे। शुक्तलजी गृह-जीज्न 
मे अत्यन्त पारिवारिक हैं। एक वार में रायगढ़ के तत्कालीन दौवान पंडित बल्लदेवप्रसादजी मिश्र के आमंत्रण पर 
रायगढ़ जा रहा घा। _ 2: अमर में मक्‍लजी के पास रायपुर ठहरा | उने दिनों पंडित रविशंकर “5 कल की माताजी बीमार 
भीं। श॒कलजी के बड़े पुज चिरंजीब नौ अम्बिकाचरण की उम्र उत्त समय बीस वर्ष से कम त होंगी। हाँ, तो घुक्लजी 
की माताजी बीमा र थीं। मे भी उन्हें देखने पंडित रधिशंकरजी शुक्ल के भवत में ऊपर के कमरे में गया। उस्त समय 
माँ जितने कहे शब्दों में अपने इकलौते पूत्र की खबर छे रही थीं और पुत्र जिस श्रद्धा और स्नेह से खिलेखिला कर माँ की 
माराजी को शान्त करने में व्यस्त था, उसे देखकर मेरा हुदव गदगद हो गया । मित्र चाहें कोई स्वर्गीय हों या जाजकल 
के कोई और, जो भी शकलजों के विश्वास को हो जाता हैं, शीपदनों जी की इसी भनिर्मक्तता के कारण बह उन पर अतिरेकसय 
रूप से छानें की कोशिश करता हैं। _ किंस्तु गह सब थोड़े ही दिनों के किये हो पाता है के 82८५ गक्लजों का निर्मेज और 
कोमल व्यक्तित्व शी क्र ही उमर उठता हैं तब लोग उनकी निर्मत्तता से प्रभावित हुए बिनो नहीं रहते। हिन्ची और 
मराठी के इस प्राल्त मं समान स्थान दिये जाते के लिये शुककजी ने विद्वालों कौ जिस निर्मकता को व्यक्तत किया हैं उस 
आवना से इस राज्य की बड़ी से बड़ों समस्याओं को सुर्माया जा सकता हूँ | ४४ जब गांधीजी ते परवदा जेल के अपने 
महान्‌ उपवास के पष्चात्‌ हरिजिन आन्दोलन को उठाया तो मध्यप्रदेश में उन्होंने पंडित रविश्करजी को अपने साथ लिया 
और लोग जानते हैं कि उसका कितना सुल्दर परिणाम हुआ। 


जब सन्‌ १९२३ में नागपुर में झण्डा सत्याग्रह हुआ तब झुक्‍लजी स्वराज्य पार्टी में थे। स्वराज्य पार्टी झण्डा 
सत्याग्रह का समर्थन नहीं कर रहो थी। नागपूर के स्व॒राज्य दल के मित्रों ने तो उसका कितनी ही बार खुला 
विरोध भी फिया था किन्तु विदेशी ताकत से लड़े जाने बाले किसी मी आन्दोलन में शुक्छजी विरोधी हो सके यह बात 
संभव ही नहीं थी। ऐसे समय शुक्लजी पहले 'ईमानदार राष्ट्रीय रहे हैं और फिर कुछ और । में झ्षण्डा सत्याग्रह 
के संचालक के नाते जब रायपुर ५२५४७ ३०७ तब शुक्‍त्तजी ही के भवत में बंठकर नागपुर के झण्डा सत्याग्रह में जाने वाछे स्वयं 
सेवकों का संगठन किया गया और शुक्‍ठजी की ही मोटर लेकर जिछे में जहां-तहां प्रमण किया सया। है. 5८ पूछिय 
तो शुक्लजों के व्यक्तितत्व को इस प्रान्त के बन-बीवन ने कभी जपना रहने 5 तहीं दिया। जब खादी का आान्दोत्त 
लेकर प्रान्तव्यापी संगठन किया गया और स्कर्गीय भाई गणपतरावजी के साध में रायपूर गया दा गकक्‍्लजों 
का व्यक्तित्व, रायपुर का राष्ट्रीय स्कूल और रागपुर के नागरिक ऐसे जवमुत दंगे से काम में रूप गये कि खादी की सबसे 
अधिक बिक्री महाकोछ्तल में उस समय राफपपुर में हुई। उम्र जमाने की अधघं-सरकारी संस्थाओं को सरकार के हाथ 
में से व्यवहारतः छीनकर सर्वधा सष्ट्रोप बसा छेसे की श्षमता उस समय पंडिल रविशंकर जी में ही देखी गयी। उन्होंने 
डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल के अध्यापकों और कर्मचारियों क्यों मानों स्व॒राज्य कौ सेना में काम करने वाछे सेवक ही बना 
हाछा था | 

४ 















घट क्रो शुकरू-अभिनन्दन-प्र 


शुक्छजी इस समय ७८ बर्ष के हैं। मेरी प्रम के प्राधंता हैं वे इतने ही रहे के रह कर खूब चिये और इस प्रान्त 
को उत्तरोत्तर उन्नत बनावें। नागपुर और तामर दोनों विश्वविद्यालय चल रहे हें, बौद्धिक और आधिक गोजनाएं 
शुब काम में छाई जा रही हैं, यह देखकर सुख होता है। किन्तु मेरे मत में इस अवसर पर आन्त वासियों से कुछ कहने 
' इच्छा है 
(१) शुक्हूजी तथा उनके साथियों ने महात्मा गांधी के निमंत्रण, संचालत और मार्गदर्शन में शिक्षण प्राप्त 
किया हैं जतः यह याद रखना अत्यन्त आवश्यक है फि अपने सामने हम एफ एसी पीढ़ी निर्माण कर दें जो जाज के कार्यों 
का सफल संचालन करके ले जा सफे। इसमें जो कठिनाइगाँ हो! उन्हें स्वीकृत करना ही होंगा। 


([ ४४ (६ ) इस भ्रदेश के जिन लोगों ते गांधी युग से पहले पंत्रणा सही हैं उन कान्तिवादी परिवारों की लोज-लवर 
ली जाव पा इस बात की सावधानी छी जाय कि उल त्यामी परिवारों की जोर कैक्‍ल इसलिये दु्क् न हो कि उनके 
छ-पन्थी अभिमावकों ने बिटिश विरोध में पिस्तौलों का या परड़यंत्रों का सहारा छिया था। एसे परिवार अन्य 
गाज्यों की तरह इस राज्य में भी हैं और उनकी ओर सघ्यान देना आवह्यक है | 


.. (३) कला के क्षेव में-- (अ) दस प्रदेश के गायक, वादक जादि कलाकारों का उत्तरदायित्व फेवल रेडियो 
संस्था पर न छोड़ दिया जाय। जिन्होंने साधतापु्वक कला की सेवा और रहा की हैं शासन कौ सवलभुजा उनको 
चुष छ | 


(आ) लो साहित्य सेवी स्वरगंवासी हो गये हूँ, उनके परिवारों और अप्रकाश्चित साहित्य कौ और हमारी दृष्टि 
जा सके। स्वर्गीय विनय कुमार, स्वर्गीय मंगलीप्रसाद सूवेदार तथा स्वर्गीय का दुर खरे आदि कितने ही साहि- 
त्पिकों की रचनाएं पड़ी हूँ कि जिनकी जोर घ्यान देते ही एक तग्रा काम हमारी साहित्यिक गतिविधि में हो सकेगा । 

(६) समस्त देश में और उसी प्रकार इस प्रदेश में साहिस्प छिलते बाछे की दुर्दश्ञा हैं। इस ओणो में जो छोग 
शिज्ला विभाग में अथवा किसी सरकारी विभाग में नौकरों प्रा गये उनके सिवाय जो लोग केवल ये 4८< 
लिखकर ही जीना चाहते अनिल: जीबन-दान 3493 चाहिये। १६९३९ के पहले उदासीन ग्रिटिश शासन के स्रित्ञाय 
उनका ब॒त्रु वह गरीबी रही है जो प्रकाशक की उस ल्ञाचारो से पैदा होती थी जो कहता था कि “हम तुम्हारी पुस्तकें 
कंसे छापे, कहीं से कोई मांग भी तो हो | युद्ध के दिलों में प्रकाशक ने कह दिया कि “हम तुम्हारों पुस्तकें कंसे छापे, 
कहीं से कागज भी तो मिलते!” य्रुद्धोत्तरकाक् में--से स्व॒राज्य में--श्रकाशक ने कहा “तुम्हारी पुस्तकें छापने के 
बजाय हमें तो स्कूली किताबें छापना है, तुम्हारी किताबें कंसे छापे ?” इस तरह इस देश के और इस प्रदेश के भी 
मेनस्क्रिट्ट राइटर को सार डाछने और मर जाने पर उसके पूनः पैदा ने होने देने का पड़मन्त्र बजाने ही 
ऋुछ एसा सप गया हें के कि "३ कोई मैनस्किट राइटर होकर जोनें का साहस नहीं करता। हमारे अनन्त 
४5 में ऐसा कट का कि दमा _ ज्ञान पर मैनस्करिट राइटर के मरण के लत के दाग रूगें। हमें उसे 
के मेंदों को कोई जगह नहीं होती चाहिए। ३७> और किसी को नाराजी-सुशी 


(६) इस राज्य के तथा साहित्य जगत के रोगी औौर अपाहिज कलाकारों की और भी हमारी दृष्टि जानी चाहिए। 
मौसम ५8 0४4 निकालकर फिर कसाईखाते में बेची जानें वालों गाय की तरह उनके प्रति दुर्लक्ष नहीं होता चाहिए ; 
क्योंकि साहित्य और कछा की पीढ़ियां तभी पतप सकती हें जब सामाजिक व्यवस्था उनका ध्यान रखें। हम यह 
भी देखे कि क्या ऐसा बातावरण हम दें सके हैं कि स्वदेश में अथवा विदेशों में जाकर साहित्य और कक्ता कौ इकाइयां, 
सौन्दर्य, पहुंच, और चिरन्तनता के क्षेत्र में--मई पीड़ियां, मध्य जीवन कीं पीड़ियां तंथा परिपक्व अनुभव की पीडियां 
+-अत्यक्ष 3५4 ४६ प्राप्त कर सकें। बाहर का लेखक अपनी रचताओं में बड़ी सरलता से चीन का और स्विट्जर- 
'छैण्ड का अ है पुस्तक के एक ही पृष्ठ पर उदाहरण दे देता है ; भारतीय लेखक उते दुकुर-मुकुर देखकर प्रद् लेता है। 
“0033 23824 2 203/ 454: 260 शत बात को अनुसत दी क्ती करते कि साहित्यिक को भूख छगतों 
है, उसकी क्षान । में उसे दूर आर पास जाने और मानव-म्न तथा प्राकृतिक विविध व्यवस्थाओं को समझने देखने 
की आवश्यकता है। मन क्र की समझने देख 

में इन बातों का विस्तार नहीं करता, केबल एक दिल्ला कौ तरफ संकेत मात्र करना अपना कर्तव्य समझता 
कभी-कभी वे फेहरिस्तें उठाकर देखने की आवश्यकता है कि किन राज्यों के लेखकों की पुस्तके और पक्त-पत्रिकाए 4 
कारी रीति से हमारे राज्य में चछती हें और हमारे राज्य का साहित्य उन राज्यों में नहीं चक्त पाता। यदि इस बात की 





जीवनी -शण्य प्र 


तरफ घष्यान देने बाज़ा कोई न होगा तो जन्‍म प्रान्तों की टेकट-दछुक कमेटीज तथा का सरकारी विभाग इन 
ब्रातों पर ध्यान न दे पायेंगें। एक वो लेखन के धंतो तो अपने लिए स्थान बसा ही लेते हैं किन्तु हम समूचे राज्य के 
छेखकों और कलाकारों के हित-अंहित पर दुष्टि रखती पढ़ेंगी। 


मैंने थे सब बातें इसलिए सिख दौं कि पंडित रविशंकर शुतलू के मृग में इन बातों की जोर अधिक ध्यान दिया जा 
गुकता है। राज्य के अन्दर भी और बाहर भी । यदि शासक, नेता अबवा अग्रगामी अपने स्वयं के सिखे साहित्य को 
जागे बढ़ाने का मोह न छोड़ सकें तो वे समाज के साहित्य और कला अंश की निस्‍्थाय॑-सेघा करने में सफल नहीं हो सकते। 
पंडित रविशंकर जी ने इस प्रान्त कौ सन्‍हीं पीढ़ियों को गोद लिलापां हैं अतः में इत उत्तरदापित्वों की ओर इस सुअवसर 
पर उनका ध्यान ख्ोंचना चाहता हूं । 


वह हमारे भूल जाने की वस्तु तहीं है छि राष्ट्रभाषा प्रक्षार का देशव्यापी कार्याहय हमारे ही राज्य में है तथा 
नागरी प्रचारिणी सभा, हिन्दी साहित्य सम्मे्त अबबा और भी कुछ संस्याएँ अश्विक भारतीय बाधार प्र राष्ट्रभापा 
के उत्तरदायित्व के लिर्माण-यार्य में छगो हुई हूँ। मुझे ह्ं है कि हमारे प्राल्त का, रविशंकर जी के अधितायकत्त् में, 
उन सब बातों की और छड््य हैं। प्ंदित रविशंकरजी को गह गौरब हैं कि केन्द्रीय शासत और ब॒नेक एज्मीम शासन 
जिस हिल्दी का प्रयोग करने जा रहे हे उसका निर्णय जौर निर्माण इत वर्षों में अधिकतर मध्यप्रदेश में ही हुजा हूँ । हैः 
भाषा का क्षेत्र ऐसा है कि सांस, व्यापार, और सूक्ष कौ तरह इलको यात्रा लन-जे ट्रंफ़िक की तरह नह 
होती। अतः हमारे शासन की प्क्तति बढ़ाये रखने के लिये आदान-प्रदान की परम्परा को सब बताये रखना आवश्यक 
है। मराठी भाषा के साथ हिन्दी का इत्जु-भाव बहुत पुराना है ओर पंडित रविशंकर शुक्ल ने उस (8६ >ह त्व को रक्षा 
करने में जो कुछ किया है, उस भाव-भूमि पर आगे बड़कर हमें--हम मराठी और हिन्दी मापियों को--इक्षिण भास्त 
की भापाजों के मधु-संचय को अपने साहित्य के रस॑-घट में भर-मर कर निहाल्‍्त होता चाहिए । 

पंडित रविशंकर कुक कौ भुजाओं पर नमंदा को निमेक्तता, ताप्ती का जखष्ड सौन्दर्य और संहानदी को गौरव- 
गरिमा शोभित रहे, और कपास, ज्वार और गेहूं के लहलूहाते पौधे क्‍सडि 5 के मंरक्षण मं 5 गर्व कर सके तथा हमारों 
खदानें, हमारे जन-जीवत के नरनारी इस बूढ़े तरुण के अम्तः:करण में अपने विदवासों को सजोकर रखते रहें--यह मेरो 
भगवान से प्रार्यना हैं। 





शुक्लजी की विशेषताएँ 


लुग्बे अरसे की बीमारी से काफी शिबिकता आ गई थी। ऐसौ अवस्था में डुछ भी लिखना जी पर जा रहा था। 
बवियाणीजी का पत्र मिलने पर मी और इच्छा होते हुए भी लाचारी मालम हो रही थी कि तारीख १५ का रामगौपाहजों 

का पत्र जिसमें, लाल स्याही से 'जरूरी' टैका हुआ या, तारीज्न २० को आ हो घमका। बूढ़ेंनेता का ऋण और भित्रों का 
आग्रह एक वार फिर जाग उठा और हिम्मत करके दो-वार टूटे-फूटे शब्दों की श्रद्धांजलि जंपित करने को बैठ ही गया। 

दिसंवर १६०९ को बात हैं। में और मेरा छोटा माई मित्रवर श्री करुणाशंकर दवे के साथ कलकत्ता पहुंचे 
थे कि बहां शुकठजी से मेंट हो गई। उसी धर्मशाला में, जहां हम टहरे थे, वे भी ठहरे थे। में मसीबत का मारा छोटे मार्ई 
की मेडिकक् कालेज में पढ़ाई की चिन्ता में था। शुक्ल जी आपे थे जी वहलाने। चित्ता के बीच भौ पोड़ा-चहुत चित्त 
बहुलाने का अवसर कौन नहीं निकाल छेता। खेर, श॒कलजी की तीज इच्छा घी 3५४ (आ₹०७ | देखने की। में भी साथ हो 
लिया। यह थी मेरी पहली भेंट। _ फ़िर कई दिनों तक उनसे मेंट नहीं हुई, क्योंकि में वा पंडित झुल्दरछाल के केम्प 
में और शुक्‍लजी थे श्री राखवेन्द्रराव के कैम्प में। बन्ततः श्री राव ते जादू का हाथ झुक्‍्छजी पर फ़ेरा हो पर मुझपर 
उनका मंत्र बेकार 5३४०४ ६३ | यद्यपि डा, सुंजे भी उसके सहयोगी थे। श्री राव, शुक्हूजी और में अपने-अपने झिले की 
डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के सभापति थे। इस तरह का दा का सम्बन्ध था जरूर, परन्तु सन्‌ १९२ १ के झण्णा-सत्याग्रह 
के ये दोनों विरोधी थे और में उसमें हृव चुका घा। यद्यपि बाद में १९२ रे में हम तीतों श्री वित्तरंजनवास को स्वराज्य 
पार्टी में शामिल हो गए तो भी मेरों 25 चुमाशी कार्य-यत्धति में फर्क था। जहां वे डिस्ट्रिक्ट कौंपिल को कांग्रेस 
की सहचरी बनाते में संछरत थे, में उस नीति को अनीति मानकर इस संस्था को कांग्रेस से अकग रखता चाहता या। 
परंतु सन्‌ १९३० के सत्याग्रह में रासपुर के स्कूछ मास्टरों ने कांग्रेस का साथ देकर मेरी घारणा को असत्य लहराया | 
इसी अवसर पर मेने झक्छजी की संगठन-शक्ति का समता धागा और बह शक्ति उततके कार्यों में जाज तक पाई जातौ हैं। 
यदि कहीं मेरा मतभेद आया तो उनकी अपनी मुर्गी की एक टांग को दलील से । हम छोग १९४२ के आंदोलन में एक 
ही जेंल में नजरबंद श्रे। रात्रि में शुक्लजी जब बुलठाना से नागपुर राए जा रहे ये, में भी साध था। के जांदोलन 
के विषय में ढींग मारते बैंठ गए और पुलिस इंस्पेक्टर जो मुसलमान या, उसके सामने कह बैठे कि रायपुर में जेल की 
दीवार हा देने का वे पूरा-पूरा प्रबंध कर चुके थे। एक दिन का समग्र मिलता तो “ डाइतामट ”' रूगाकर दीवार तोड़ 
दीं जाती। इसका परिणाम तत्काल तो कुछ भी नहीं हुआ परन्तु जब बेलोर जेछ में हम लोग बंद कर दिए गए तब 
बात आई हम लोगों को कम्पाउंड के भीतर खुले रहने की। _ तब आई. जौ, जेल्स के सामने ग्रह चर्चा निकछी कि यदि 
कंदी यह वचन देवें कि वे बाहर निकलने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो खुले रह सकते हैं। शुक्‍्लजी अपनी आदत के जनसार 
दमक कर बोले कि हमको मौंका मिल्ले तो हम आज दीवार फौदकर निकछ जाने पर आमादा हैं। गनोमत थीं कि 
वहां का जेल सुपरिटेडेंट अंग्रेज था। उसने बात सेनारू ली और यह कह आई. जी. को शांत किया कि सारो जिम्मे- 
बारी उसको है और बह इस जिम्मेदारी को अपने आप पर झेलने को तैयार है। 

दूसरी वात जो मैने पाई और जो बाज एकल जी के स्वभाव की खासियत है वह है उनकी कार्यपरता की । कार्य स्वयं 
अपने हाथों करने की आदत जो उनकौ विशेषता हैं वह सराहनीय अवश्य है; परंत इस तरह का अविदवास जो दूसरों 
के किए हुए कार्य पर उत्पन्न होता है और जो औरों की कार्पपरता कौ झ्ति शत उनके स्वयं के ऊपर पड़े हुए बोझ 
को कई गुना बढाता हैं और कार्य को प्रगति में बाघक होता है। हर काम में दिछचस्पी छेना एक बात है और उसे 
अपने ही हाथों करने की इच्छा रखना टूसरी। जब काम कम हो तर तो बात सध जातो है परतु जहाँ काम कौ प्रच॒रता 
हो वहां तो काम बांट लेना आवस्यक हो जाता है। 
कप यह सब होते हुए भी हा कल्त जो की कार्य करने की झंक्ति की सराहना करनी होगी कि वे दिन-रात समय का बिचार 
बिला किए काम करते रहते हैं। ओजन का समय टल भरे ही जावे, सोने का समय भी ख् हो जावे, इन सब बातों को 
बरदाह्त कर काम में छगे रहुना, स्वास्थ्य का विचार न रखते हुए कुतृहक उत्पन्न करने वाला है। इतनी अक्स्या में, 
इस तरह दौड़-धूप के साथ साथ, काम करने की उनकी शक्ति जद्मृत है। इतना होकर भो वे अपने आपको बिच 
नहीं होने देते। जब भी मिलो उनका दृदयहारी स्मित उनके वदन पर खेला ही करता है। चारों ओर से बिरोधी 
गण उन्हें भक्े ही विचछ करने का प्रयत्त करते हों तब भी वे अचलछ ओर निर्भीफता से कार्द में गे रहते है। 
यह है उनके स्वनावे की विशेषता। | 








गुरुदेव 





कौ पदुमलाल पुप्लाल्नात बत्यों 


से राणद़ के छोटे-बड़े रुमी लोगों के लिये हमारे प्रान्त के मुह्यमंत्री पं. रविशकरजी शुक्त गूहदेव हे। ऐसा कोई 
* भो व्यक्तित नहों हो गा जिसकी सच्ची अज्धा और गुरु की तरह आदर के पात्र के न हों। ज़ब वे ख्ैंसागड़ में हेडमास्टर 
होकर आये तब में बिलकूल छोटा था । कु तु उन्हीं दिनों में हिन्दी कथा-साहित्व के मायाछऊोंक में नह ट हों चुका 
था। सन १९०३ कितनो हो बातों के छिये मेरे लिये चिरस्मरणोंग बर्ष हैं। इसी वर्ण लैरागढ़ में पहिल्ली बार ८केग 
का आगमन हुआ। मेरे एक सहपाठी तत्काछीन दौवान साहब के सबसे छोट पुत्र थे। उन्हीं पर सबसे पहले प्लेग 
का आक्रमण हा आ। . सभी लोग ख़ेरागढ़ छौड़कर भाग निकले। खुना फि सर हम छोगों के हेडमास्टर शक जौ हीं 
उस लड़के की सेघा के किये रुक गये। उस लेडके को तो पु | हो गई परन्तु सरागढ़ के सभी लॉगों के हृदवसिहासन 
पर शक्ल जौ अताग्रास हों अपने उसी एक कृत्य से आसीन हों गये। 
उस समय खैरागढ़ में राजा कमलछनारागण सिह जी शासन करते थे। साहित्य और संगीत दोनों. की जोर 
उत्तकी विशेतत अभिरुचि थी। प्ैरागड़ में मेने साहिस्य का एक विश्षेत वातावरण जपने वाल्यकाल में पापा। पमप्ते 
ऐसा जाते पड़ता हैं कि शद्यपि आजकल खैरागढ़ में शिक्षा और सम्यता को विशेष ६ द्ध हों गई हैं तो भो अद साहित्य 
का वह विशुद्ध बाताबरण नहीं रहा। उस समय के अधिकांध लोगों में मेने साहित्य के प्रति एक विशेष बनुराग पाया। 
उसका एक कारण यह है कि राजा साहब के कारण कितने हीं रूब्ध-ग्रतिष्ठ विज्ञ कोंग खरागढ़ जाया फरते थे। पह भी 
एक सौमाग्य की बात थी कि शक्ल जो हेडमास्टर होकर आये और उनके कारण स्क्ल में हो नहीं नगर में मी ज्ञान का 
एक विशेष वातावरण हो गया। जाजकर्त भौ प्रायः सभी स्क्लों में एक दिवेदिगं सोसाइटी रहती है। उसमें माल्टर 
और छात्र सभी कछोंग सम्मिकषित होकर कितने ही विषयों पर विच्ञार किया करते हे। परंतु शुक्ल जी के समय में 
बिक्‍्टोरियां हाई सकल में टिवेंटिंग सोसाइटी की बेंठक एक महत्वपूर्ण बात श्रों। उसमें मास्टर और छात्र ही नहीं 
उपस्थित रहते थे परन्तु लगर के फितने ही विज्ञ-जन सम्मिलित होते घे। कगमग तौस बर्ज से बठक प्रारम्भ होती थी 
और जाउ-नौ बजे रात्रि तक उसको ममाप्ति नहीं होती थीं। में इतना छोटा था कि विधाद के विषय कौ समाप्त नहीं 
सकता या। जब और छोग ताली पींटते थे तब में भी ताज़ी पीटरता था। पर मन में एक विस्मय और 5. ही [हिल का 
जाव अवश्य उत्पन्न होता या सोचता था कि इन बक्ताप्रों में ज्ञान की वह कसी गरिमा होगी जिसके कारण इतने लोग 
वहां मंत्र-म्र्ष बैठ हैं। प्रायः सबसे अंत में शुक्लजी बोलते थे। उतके बोलने की एक विशेषता उस समय मेने अवश्य 
ऊकित कौ धी। वे जब खड़े होते थे तब हाथ में एक पेन्सिकू अवस्य रज़्ते रहते,थ॑ और उस पेन्सिल को अपनी टेबिक्त 
से दवागे रखते थे। उनको वाणों में एक गमस्भीरता णी। ऐसा जान पड़ता या कि मातों वे किसी बात का जंतिम 
निर्णय दे रहे है। उसमें उतके विश्वास की एकदुड़ता लक्षित होती बी। बे कमी विल्लुब्य प्रतीत नहीं हुए । बावाज 
स्पण्ट ड्ोने पर भी कभी करकंश नहीं होती थी। 
उन दिनों स्कूछ कौ कुछ दूसरी ही नीति घी। लड़कों के लिये बेतों को सजा अत्यंत साघारण बात थी।. छोटे 
मैं छोटे लड़के से लेबर बड़े से बड़े लड़के तक को बंत की सजा दी जाती थी। वेंत की गणना मन छा सास्टरों के लिये 
सबसे अधिक आवश्यक बस्तुओं में होतो घी। ऐसा कोई भो मास्टर नहीं था जो बेत लेकर नहों जाता था और 
कदाचित ऐसा कोई भी मास्टर नहीं था जिसको दूसरे दिन फिर नई बत की 3 मपढ़ें। ३ कूल से भाग जाने 
वाले विद्यार्थियों के लिये एक चपरासी भी निमुकत था। उसका काम था खोज-खोज कर विद्वाधियों को पकड़ छाता। 
सारे स्कूल में ५० से अधिक विद्यार्मी रहे भी नहीं। इसीलिए छोटेन्चढ़े सभी छात्रों पर मास्टरों और हेडमास्टर की 
दृष्टि रहतो थी। अभाग्यवश पा सौभाग्यवश उन दिनों में देवकीनंदन खत्री के मायाजाछ में बद्ध हो चुका था। 
स्कूल के पाढ़ मुझ अत्यंत नोरस प्रतोत होते घें। अवसर पाते ही में घर से 'बन्द्रकान्ता संतति छा कोई आय लेकर 
भाग जाता घा। पर न कभी न कमी मे पकड़ा भी जाता था। तह में हेडमास्टर के सम्मुत्र उपस्थित किया जाता था। 
कम्म से कमर छः बंतों की सजा तो मुझे कवस्प ही मिकतों थी। उसके बाद क्लास के भीतर भी में अं व पिदता या । 
एक बार शुक्ल जी ने पूछा कि तुम स्कूल आते क्‍यों नहीं ? मेले कहा एक टोनही के कारण मे स्कूल नहीं आ सकता । 
शक्ल जो खूब हंसने रूम गय ; परन्तु उन्होंने कहा कि में तुम्हारी टोनहीं को वेतों की पार से लगा दूंगा। यह बात 












धरे 


वे अभी तक नहीं भूल सके। जब कभी वे णैरागढ़ आये तब उन्होंने इस बात का उल्हेख अवश्य किया। प्रषा्थ में 
किसी चुड्लेल के माया-पाश से कहीं अधिक वृढ़तर पाश खती जी का मायाजाल था। में यह नहीं समझता था कि 
में “मरोसिह' नहीं हो सकता। में टूटे-फूटे घरों में अवक्य ४९ ४४* ४ परने जाया करता था। में खेतों में जाकर उस आसमानी 
रंग के फूल की खोज करता था जिसके रस से जगन्नाय ने वीरेन्द्रसिह को चैतन्य किया घा। में तो छोटा था पर मेरे 
इस काम में सहायक जो गजराज बाबू थे वे ऊंची कक्षा में पढ़ते ये। यह सच है कि वे स्कूल से नहीं भागते घे। पर 
अवसर मिलते ही वे भी मेरे साथ घूमा करते थे। चन्द्रकान्ता संतति के मायाजाल में वे भी आवद हो चुके थे। एक 
बार हम छोगों ने बढ़े परिश्रम से एक बेहोशी की दवा तैयार की। हमें विश्वास था कि तम्बाकू के साथ किसी को 
वह दवा पिला देने से वह बेहोश हो जायेगा। हमने उसे एक व्यक्ति को दिया। वह गंजेड़ों बा। उसे पौकर बह 
बढ़ा प्रसन्न हुआ। परन्तु वह बेहोश नहीं हुआ। 

कुछ दिनों के बाद शुक्ल जी चले गये। उसके स्थान में एक दूसरे बयोवृद्ध विद्वान द्ेश्मास्टर होकर आये। 
उतका नाम था ह्री बिहारीलाल जी शास्त्री। उनकी वड़ो प्रशंसा थी। ह तब तक जज्ञात रूप से में हिन्दी साहित्य 
से विशेष परिचित हो गया था। उस समय आयंसमाज के ज्षास्त्रार्थों को विशेष चर्चा हमारे तगर में होती थी। 
बिहारीकाल जी श्षास्त्री मध्यप्रान्त के पहिले ग्रेजुएट माने जाते थे। परन्तु स्कूल में वह आतंक नहीं रहा जो शुक्त जी 
के समय में था। कुछ समय के बाद विहारीक़ाल जी तत्कालीन प्ले युवराज दिवंगत राजा छालवहादुर्रासह के प्राइवेट 
ट्यूटर हो गये और उनके स्वान में फिर शुक्ल जी नियुक्त हुए। में तब तक सेवंय क्लास में पहुंच गया था और मेरी 
गणना अब साधारण जच्छे छड़कों कहने होने कमी थी। उन्होंने जब ट्रांसलेशन का पेपर जांचा तब उसमें मुझे सबसे 
अधिक मार्कंसू मिले। इस पर उन्होंने फिर मझे बुलाकर कहा “देखो तुम्हारी वह चुईँल किस सरह भाग गई। फ़िर 
साल-डेठु साल बाद वे एलछ.एल. दी. कौ परीक्षा पास कर रामपुर चलते गयें और वहीँ वे रहने रूगे। 


शुकलजी के प्रति मेरे हृदय में जो एक आतंक का भाव था बह अभी तक विलुप्त नहीं वाई 'हैं। में अभी तक उनके 
समक्ष खड़ा नहीं हों सकता। ग्रह मेरे लिये असंभव बात है कि वे मुझे कुछ आज्ञा दें और उसे में तुरन्त ही न कहूँ | 
में हिन्दी के कितने ही मासिक पत्रों में १९११ से छेत्न लिखता आ रहा हें। बह बात उनसे छिपी नहीं थी। मेरी 
उम्नति से उन्हें संतोष हो हुआ। जब में 'सरस्वती' का संम्पादन छोड़कर नांदगांव में “5 व ।, तब वे रायपुर 
की डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में चेयरमेन थे । एक बार उन्होंने शिक्षकों का जो सम्मेलन कराया उसमें उन्होने मुन्ने भी व्याज्यान 
देने के छिये बुलाया। उसके पहिछे दो-बार स्थानों में में व्याख्यान दे चुका या। - मेरे लिये सबसे कठिन समस्या 
पह हुई कि में उनकी उपस्थिति में कैसे बॉल सकृंगा। परन्तु जब मेंने उस अवसर को टांल्ता चाहा तब फ़िर उनकी 
नाज़ा जाई और मुझे जाना पड़ा। पहिलो वार उतकी उपस्थिति में मेंने उस शिक्षक-सम्मेलन में व्याख्यान दिया। 
पर उसका यह परिणाम अवर्य हुआ कि अब किसी की मी उपस्थिति में में बोलते का साहस कर सकता हू। 


मै साहित्य के क्षेत्र में काम करने के कारण में कितने ही स्थात गया और कितने ही लोगों से मिला भी पर ५ भर कल जी 
के विश्वेष सम्पक में में कमी नहीं आया।. एफ बार उन्होंने मुप्तकों अपने एक साप्ताहिक पत्र में काम करने के लिये 
भी ४ १३४५४: परन्तु में नहीं जा सका। में वम्बई चला गया। वहां से लौटकर में जबलपुर आया। जबलपुर से 
जब में खेरागढ़ छौटा तब मुझे यह देखकर वड़ा आइचरय्य हुआ कि जिस यडे क्लास के डिब्बे में में दा हुआ था वहीं 
३०2५2 जी ठाकुर ध्यारेछ्ारूसिहु के साथ जाकर बैठ गये। मुझसे भी बातें करने लगे। वब्यई में उन्हें 
जीके वलॉबार आधार नामक चल-वित्र का प्रदर्शन हो रहा था। उसके संबंध में भी चर्चा हुई। मेने यह 
देखा कि शुक्लजी सभी बातों की ओर जनुराग रखते थे और सभी तरह की बातें जानने के लिये उत्सुक रहते बे। उसके 
बाव फिर भेंट नहीं हक $ै। जब खैरागढ़ में सोशल गेदरिंग की रजत-जयन्ती मताई गई तब विशेष रूप से उन्हें निमंत्रण 
दिया गया। में भी विफ्टोरिया हाईस्कूल में मास्टर था। उस समय उन्होंने बड़ा हीं प्रभावशाली व्याल्यात दिया | 
उसका प्रभाव अभी तक मझपर हैं। 
समय चला जाता है। परिस्थिति मी बदल जाती हैं। में उतके सामने कभी बारूक था। अब में स्वर्य 
व॒द्ध हो गया हूँ हू अतीत काल की सभी बातें स्पृहणीय हो जाती हैं। काज़ की गति की सबसे बढ़ी विशेषता है कि 
उसमें भावों कौ तीव्रता नहीं रह जाती। में आज यह स्पष्ट अनुभव कर रहा हूं कि मेरे जोवन में जिस एक व्यक्ति 
का सबसे अधिक प्रभाव नलक्षित रूप से विद्यमान रहा वे पंडित रविशंकर जी शुक्ल हैं। वे मेरे शझिल्षा-गुए नहीं रहे 
परत जिला -गुचनों के ब्ारा मेने जो कुछ भी शिक्षा श्राप्त की उससे कहीं जधिक प्रमावोत्पादक सुक् जो का व्यक्तित्व 
मेरे लिये रहा। इसीलिये आज में उनको जपता सच्चा प्रणम्य गुरुदेव मानकर अपने हृदय को सच्नी शद्घां जि जपित 
कर अपने को कृतकार्य समझ रहा हैं। 








यूह हमारे राज्य का सौमाष्य हैँ कि उसे देश की स्वतंत्रता के प्रथम दशक ही में पंडित रविशंकर जी शुक्ल सरीक्षे 
राष्ट्र-बृती और सुघड़ शासक की सेवाएं मुख्य मंत्री के रूप में, प्राप्त हुई हैं। 

शुक्लजी मध्यप्रांन्त के राजनैतिक जीवन के नेता और निर्माता दोनों ही रहे हैं। इतिहास में तीत प्रकार के नेता 
होते आय हैं““- ( १) वे जिन्हें नेत॒त्व कौ शक्ति प्रकृति में प्राप्स होती 28: वे जिन्हें परिस्थिति नेता बना देतो है, 
और (३) बे जिनफे नेतृत्थ का आधार केवल उसकी आत्म-कस्पता ही होती है। कहने को जावश्यकता नहों कि इन 
तीन कोर्टियों में से शुक्ल जी किस कोटि के नेता हैं। उनके व्यक्तित्व की घुघ्तता, उसकी गठन और जोज, ४) मुल्त की 
मुल्कुराहट और मूछों की फर्राहट,---ये सभी पुकार-पुफार कर कहते हैं कि यहां जनता का एक जन्मजात नेता मौचद है। 

उच्च कोटि के नेता और झासक होने पर भी &00002-4 0३६५:००: 2५५६४ पर ही कम । न 
कानून की भूल-सुर्रूय्यों में वे यह कभी नहीं मूछते कि राज्य 285४ र राजनीति का सारा छेल, ६:५५ दुख और इल्छा-द्ेष के 
उन केंन्डों के लिये है जो मनुष्य कहलाते हें। यहीं दृष्टिकोण सदा उनके सन्मुख रहता हैं और इसीलिये उनकी 
सहज मंत्री की स्तरकू म॒द्रा के “2५ 3८ अपनों का और दूसरों का, दोनों ही का विरोध, आप ही आप ग़ल्ति होने 
ऊगता हैं। अपनों से सक्त्ती की जौर विरोधियों से स्नेह कौ जावाज में बोलने की कछा के उनके सरीख॑ प्रकृति-प्रवीण 
कछाकार विरसे हो पफिल्ेंगे। 


सिद्धान्त, कानून और सहज वृद्धि इन तीनों का परस्पर सम्बन्ध और तीनों के क्षेत्र की इयत्ता शुक्र जी खूब समझते 
हैं। मित्र, अमित्र और उदासीन, सभी पर उनकी स्कषघ-स्पशिनी अच्युत सम्मोहन-झक्ति की सफलता का यही स्हस्य है। 


भारत के प्राचीन नींति-आस्त्रियों ने मंज्ियों के जिस आदर्श का विशद वर्णन किया है, आधुनिक युग में हमें उत्को 
झांकी शुक्ल जी के व्यक्तित्व में मिलती है । 

शुक्ल जी ने त्रिन्न-भिन्न अवसरों पर, शिन्न-मिन्न क्षेत्रों में, मध्यप्रदेश की जो सेवा कौ हूँ, आज उसका ययाबं मूल्य 
आंकना सम्भव नहीं। हमारे प्रदेश के इस राजनैतिक भीष्म-पतासह का योगदान जभी भी प्रदेश की राजनीति ही 
का अंग हैं, इतिहास का नहीं। प्रदेंगा के राजनैतिक क्षेत्र के प्रायः ली नेताओं के व्यक्तित्व में शुक्ल जी के व्यक्तित्व 
की छाप हैं---फिर चाहे वह उनके सहयोग से पड़ी हो, चाहें उनके विरोध से। 


पर हाल में उन्होंने हमारे प्रदेश की जो दो प्रमुख सेवाएं कौ हें, वे अवश्य ही उल्लेखनीय हें-“- एक जाथिक क्षेत्र में, 
दूसरी सांस्कृतिक क्षेत्र में । अपने सतत्‌ प्रयत्त से भिलाई में छोहे का बड़ा कारणाना स्थापित रकम बे चर उन्होंने जो अपने 
राज्य और अपने राष्ट्र की सेवा की है, उसके आधिक फ़क की विशालूता, कुछ काल के पप्चात्‌ पूर्ण रूप से दृग्गोचर होगी। 
और मेरा विश्वास हैं कि हिन्दी और भराठी को राज्य कौ राजमाषा बनाकर शक्ल जी ने जो हमारी संस्कृति और आत्म- 
गौरव के लिये कार्य किया है, उसका भ्रमाव न केवल मध्यप्रदेश के शासन और संस्कृति पर, किन्तु देश के अन्य राज्यों के 
शासन और संस्कृति पर मी, बहुत कल्याणकर सिद्ध होगा। आयलेन्ड के इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप, शासन और 
विज्ला में भाषा का महत्व शुक्ल जी ने जितना हृदबंगत किया है उतना हमारे देश के बहुत कम झासक जभी कर सके है। 
इस विषय में हमारे प्रदेश को अग्रणी होने का अभिमान है। 


झुफ्ल जी क्षतायु-सहल्तायु हों, इस अवसर पर मंगलमय भगवान्‌ से मेरी यही प्रार्धता है । 





प्रेरणाब्ोत या प्रकाशस्तंभ 





श्रवण पी पढ़ित रविशंकर जी शुक्ल प्राय! रायपुर में रहते रहे हैं और में राजनांदगांव में। हम दोनों की आए क 


अन्तर भी प्रायः वही है जो सामान्यतः पिता और पृत्र के बीच हुआ कर्ता है । तु पु जिस तरह पित्ता आर ५ 
प्रत्ञ में एक नेसमिक निहेतुक आकर्षण हो जाया करता हैं, कुछ उसी तरह का आकर्षण हम दोनों के बीच रहता आया हैं । 
अलग-अछग स्थानों में रहते का व्यवधान इस भाव में बाघक होते ही नहीं पाया। श्री शुक्ल जो के खाचा राजनांदगांव 
की सूती मिल के पहिले मंतेजर रहे हे ओर मेरें पिताजी के चाया उस मिल के प्रथम निर्माता (इमारती 
डेकेवार )। दोनों परातों में सब से स्तेह-सम्बन्ध चछा जा रहा है । परन्तु हम दोनों के प्रस्परिक अाकर्षण का कारण 
केवल उतना ही नहीं है। मान्यवर शुक्ल जी मे कुछ गुण हो ऐसे हे कि हम सरीखें न जाने कितने ब्यक्ष्ति ऐसी ही आत्मी- 


पता के साथ उनकी ओर आफ़ष्ट हुए होंगे। 


छोग कहते हूँ कि ल्ाद्य पदारों में सम्मिलित किया जाने बाला बड़ा मौ बड़ा सब बतता है जब वह खारे जछ को 

सोख छेने की झक्ति रखे, पत्थर के सिल-लोड़ के प्रहार मलौभांति सह सके और स्नेह! (तेल या चिकनाई ) में अच्छी 
तरह पक उठने की क्लमता लिये ह्ढा हो। लमो वह छोगों की जिव्हा का जआाफषण बन पाता हैं| मनृष्य का बह़प्पन 
भी तभी मिश्वरता हैं जब वह ज्ारे आंसुओं को पी जाने को पूरी क्षमता स्खें, अपती निजी व्यघा की कहीं कऋचों तक 
ने करे, परिस्थितियों के शिला-संधर्ष को मलीभांति सह सके, किसी भौ प्रकार को बाघा मा विपत्ति में अपनी आशा- 
वाद्िता, अपना धैर्य, अपनी झवित न खोबे और बड़ी से बड़ी विपत्ति का प्रसन्नतापूर्वक साहस जौर सफलता के साथ 
में काबिला करे। 280 आ5। तु यह सब्र होते हुए भी उस्तका छुदय इतना स्नेहसिकत रहे कि त केवल सगनी मालब-जाति 
को ही किन्तु अखिल प्राशिवर्ग को भी बहां तक पहुंचने पर स्लिग्कता का अतायरास भान हो जाय। भी झुकल जौ में 
कुछ एसा ही वड़प्पन है जिसके कारण छदय में वरवस उनके प्रति एक श्रद्धापूर्ण आत्मीय भावना-सौ जाप्रत हो उठती हैं । 
हमने ऐसे अनेक व्यक्त देंबे हैं जो तीव्र आलोचक-भावना अग्रवा विरोध-भावना लेकर थी आक्ल जी के पास पहुंचे हैं, 
5 व उनके स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व से कुछ ऐसे प्रभावित होकर छौट हैं कि फिर उनके पास झ्ली शुक्ल जी कौ प्रशंसा के 









त और कोई दाब्द ही नहीं रह गये । 


राजनांदगांव को पाठशाला के छात्र को हँसिंगत से में त्री शुक्ल जी का वहां रूप देखा करता था जो एक अच्छी 
लासी फीस की रकम बटोरने वाले भव्य वेषमूषाघारी उस जमाने के वकोल का हो सफत्ता था। ईदवर ने उन्हें नेतृत्व 
के योग्य क्रीस्न्‍्सम्पात्ति भी जच्छो दी है। यदिष्ठ श्री शुक्‍्क के कक इ खमष्डल पर विजग्र-बं जयन्ती-सी 
फहराती मूक दरदहिनी और सूब्मदर्शिनो शक्तियों से भरी हुई आकर्यर तेजस्विनी आंखें और संक्रामक उत्मुक्त 
हास्य से भरी उज्ज्जल दन्तपंक्रति-तवा इन सबके साथ वढ़िया से बढ़िया फैशनेंब्रल कपड़े और फिर उत्तम से उत्तम सवारी 
इत्मांदि, इस्पादि। मैने जब काछेज में भ्रवेश किया तव हिन्दी को रचनाएं आरम्भ कर दीं। श्री घुकल जी 
ने मुझे एकदम प्रोत्साहित करना आरम्भ कर द्विया। बड़ा प्रेमप्र्ण सम्मान देते हुए बे मरी रक्षनाएं सूनने का आाग्रह 
करते। जिसकी भव्यता के आगे एक नवय्‌ वक दवा दवा-सा रहे कही यदि उस नवधुवक के मानसिक घरातल पर उत्तर 
कर उसे प्रोत्साहन देने छग॒ जाय तो बनायास कितना बल प्राप्त हो जाता है यह मुक्‍्तमोंगी हो जान सकते हूँ । 





सत्‌ १९२०-२२ के आन्दोलन के दिनों भे राजनांदगांव के बत्पुओं को यंत्किच्ित सेवा करने के बाद जब में 
अपनी वक़ाहृत की तस्ती टांगने रायपुर ५8 तब अओऔ शूुकक जी ने मूझे तुरन्त अपना सहक्तारी नियुक्त कर छिया 
और दो एसे मलूमन्त बताए जो आज तक मेरे लिये प्रे रणाख्तोत रहे है। पहिली बात तो उन्होंने यहू बताई कि वकोों 
की अंधी में अनेक लोगों को विद्यमान्‌ देखकर मुझे यह कदापि नहीं समझ लेना चाहिये कि नवागन्तुक के लिये क्षेत्र 
नहीं है। खेत सदेव शिखर पर रहा करता है न कि पदतल पर [ देगर इज आलवैज वेकेन्सी एट दी टॉप )। गमवा- 
ग्ल्तुक़ इसी मावना से ऊपर चढ़ने का उत्साह रखे। दूसरी बात उन्होंने अपने ही जीवन कौ घटनाओं का आधार 


जीएनो-शण्ड ड५ 


देते हुए यह बताई कि संघर्ष का अवसर आने पर चाहे वह वकालत के ही मंवान में क्यों स हो, जपना ' प्रतिदस्दी ' 
जितना प्रवकछ होगा उत्तना ५५ ही अपने लिप उत्तम अवसर मानता चांहिये। क्योंकि ऐसे ही जब्रसर पर तो मनुष्य की 
सोई हुई शक्तियां जागतीं और उसे अपने जौहर दिल्लाने का मौका देती हे, जिससे न केलल़ उसका ताम बढ़कर चारों 
बोर फेल उठता हू न [ भकिष्य के लिये उसको धाक भी जच्छी जम नातो है। ऐसे इन्द्र में यदि हार भो बी तो बह 
कोई छज्जा को बात नहीं होतो और गंदि जीत हु ई; जिसको सर्देव जाशा रखनी चाहिये, तब तो फिर कहता हो क्‍या हूँ । 
इस दूसरी बात के सम्बन्ध में उनका मनोबल इतना प्रबल रहा हैं कि वे न केवल ब्यक्तियों के संघर्ष ही सफरताप्ुर्वक 
मेंछ सके हें किल्‍तु परिस्थितियों और इंवी व्याधियों के संघर्ष में मो विजयी होफर आगे बड़े हैं। मुझे वह दिन अच्छी 
तरह याद है जिस दिल वे उग्र ज्वर के भोषण ताप से कराइते जाते और पष्टों-पप्टों भ॑ ली जाने बाली  फ ब राके मिनटों 
मिलटों ही में साफ करते चले जारहे थे, किन्तु एक पेचीदे मासक्त की भारी सिसछ का अध्यसन छोड़ नहीं रहे व ।+ उस्तका 
दुढ़ निएचप था कि वे इधर ही दिन उस मुकदमे की हम्यों बहस लिपटा देंगे। आह्िर यही हुआ।+ बुशार को भाग 
जाना पड़ा और दूसरे दिन अपनी सहज प्रसन्न सुद्ा में श्री शक्ल जी घष्टों खड़ें-खड़ें उस मकदमें पर अपनी बहुसा करते 
रहे जौर प्रतिपक्षी को करारे उत्तर देते रहे। 


राजनंतिक क्षेत्र में उतरने के पूर्व भी श्री शक जी में ज्ञोकसेवा की क्ृगन पर्याप्त साधा से विद्यमात थी। जो भौ 
व्यक्ति उनके पास नेक सकाह के छिये गया वह विमुच्त नहीं लोौटा। जहां-जहां उन्होंने समझा कि उतकी सेजाओं की 
आवश्यकता हूँ वहीं-वहीं वे निःसंकोच आगे बढ़ गये। हिन्दी के किये उनके मन में पहिल्ते हीं से बहुत लगन थी और 
बे न केवल अपने प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मे्नन के 5 अध्यक्ष रह उके हे किन्तु उसके जन्‍्मदाताजं में से भी एक हैं। 
जाति के लिये--कान्यकुज्ज समाज के लिये---तों उन्होंने इतता किया हैं जितना इस भारत भर में शागद ही किसी अन्य 
कान्यकुब्ज सज्जन में किया हो। कान्यकुब्ज सभा का संस्थापन, कास्यकुज्ज सामक ' नामक सुयोग्य मासिक पत्र का 
संचालन, अनेकानेक छात्र जत्वियोँ का व्यवस्थापत और इन सबसे बढ़कर कास्पकुब्ज छात्रावास के भव्यमवन का निर्माण 
जिसमें उन्होंने अपनी और से भी हजारों रुपये लगा दिये, उनके इस दिशा में उल्टेखनीय कार्य हैं। फिर मी उन्होंने 
जाति को राष्ट्र से बड़कर महत्ता कभी नहीं दी। अपने मायणों में उनका सर्व यही कहना रहा कि जाति को राख्| 
का एक अंग मानकर ही उसकी सेवा की छाय और जब कमी जातीप स्वार्थ तथा राष्ट्रोम स्वार्थ के दोच इन्द्र उपस्यित 
होने की संभावना दिखाई दे, उस समय निःसंकोच राष्ट्रीय स्वार्य के हित में जातीय स्वार्थ कौ बलि दे देनी चाहिये । 
राजनंतिक देते में उनकी सफलता के अनेक कारणों में से एक कारण यह भी रहा है कि ये 'क्सि व्यक्तित से कौन सा 


काम छिसा जा सकता हूँ इसकी परलत करने में और तंदनुसार उससे काम छे लेते में गई दक्ष हैं। रापपुर में राजनैतिक 
कान्फरेन्स होने वाली थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसका अच्यक्षत्व॒ करते आने वाले शें। बह धर-पकृड़ का 
जमाना था। मेने उसके पूर्व ही रामपुर छोड़कर रायगढ़ में मुलाजिमत कर लो घो। एक दिन जणने कोम से रायपुर 
आया और सहज ही श्रद्धेय शुक्क जो के दशंन करने भी चल्ला गयां। उन्होंने तुरन्त निरक्षय कर लिया कि मुझसे उक्स 
कान्फरेन्स के लिये एक जोशीला पत्र लिखवा किया जाने । उन्हें इस बात कौ झिल्लक नहों रही कि में तो झब मसछाजिसत 


में चला गया हूं।_ उन्हें पद्च ऐसा चाहिये था जो आग भडका दे, फिर भऊ् ही उसके लिये चाहे उन्हें और उनके साथियों 
को जेल जाना पढ़े। उन्होंने न्री. महन्त लब्मीनारायणदास जी को मेरा पहरेदार बनाया और अपना, मनचाहा पश्च 


छिल्ला ही छिया। आज़ भछते ही उसमे आग न दिखाई पढ़ें परन्तु उस जमाने के लिये वही पर्याप्त थां। श्री शुक्तक जी ने 
कोई विशेष पैतृक सम्पत्ति के हीं पाई थी। _ ओ कुछ भा कह प्राम: सबका सब उसका स्वतः अजित इव्यं था और न केवक 
उनका शानवार रहन-सहन, किन्तु उनके विशाल आतिझ्य-सत्कार के कारण दस-पांच सज्जन उनके यहां नित्य रहे ही 
आया करते थे। जब राष्ट्रीय आान्दोलनों में भाव छेते रहते के कारण उन्हें जेल पर जऊू जाना पढ़ा और वकालत 
ठप्प पड़ गई तब उन्हें और उनके कुट्म्बियों को जिस आधिक संकट से होकर गुजरना पड़ा हैं उसका आमास मनस्वी 
शुक्ल जी ने अपने समीषी मित्रों तक को नहीं दिया। ऐसे ही एक जवत़्र पर स्वर्गीय ई. -राषवेन्द्रराव ने, जबकि ये 
इस आन्‍्त 2५ गृह मंत्री थे, एकान्त में मुझसे कहा “मित्र जी; आप जानते हैं कि शी शुक्ल जौ से मेरा कितना स्नेह-्सस्वन्ध 
हैं और आपको झुक जी की कौंटुम्विक जिम्मेदारियों जौर आशिक स्थिति का भी पता है। अतशव गेरी और से 
समझाकर कहिये कि से इस समय लडकी [झकर आग में न कदें। झनके नाम बारंट कटा दुजा रखा है। यदि थे 
उत्कट सकियता छोड़कर कुछ दिलों के लिय घोड़ी तटस्थता का भाव स्वीकार कर छेंगे तो में बचत देता हूँ कि उन्हें जेक 
न जाता पड़ेगा । झुक्ल जी ने इसका उत्तर मुझे जो दिया बह इस प्रकार था “में संबरॉ-सागर के उस छोर तक 
पहुंच पा जानवूझकर मन अपती सब नायें डुवों दी हैं। अब मेरे कदम किसी प्रकार भी पीछे नहीं पढ़ सकते । 
भगवान्‌ की जो इच्छा होगी बहु होगा। 


९0५ श्री पुक्ल-अभिननन्‍्वन-प्रन्य 


भगनान्‌ की इच्छा हुई जौर थ्वी शक्ल जी तीत-तीन बार इस प्रोल्त के मुख्यमंत्री बने। सुज्यमंत्री-पद से भ्री 
शुक्र जी गौरवान्वित हुए हों ऐसा मानते के बदले में तो मही सममता हूं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री-पद ही भी. शुकक भी के 
व्यक्तित्व से गौ रवान्यित हो उठा हैं। परस्पर-विरोधी तत्वों को अपना कर जागे बंढ्ा ते चलने की ज॑सी क्षमता तनमें 
है वेसी प्रान्त के किसी विरले ही व्यक्ति में होगी। व्यक्त्ति के लिये वे प्रखर प्रेरणाल्ोत है और शासन-शक्ति के हिये 
सुदृढ़ प्रकाश-स्तंम। यह सब होते हुए भी उनमें आस्तिक्य की विनघ्रता इतनी है कि हाल ही के मेरे पचमढ़ौ प्रवास के 
अवसर पर वे पूर्ण श्रद्धापर्वक लगातार इक्क्रीस दिनों तक मानस के & 20 गुन्दर काण्ड को कया सकुटु मय सुनते रहे और 
सहयोगिमों ही को नहीं, किन्तु राज्यपाल और राष्ट्रपति तक को सुनाते सहे। घर्म-निरपेश्षता के युग-प्रवाह में ऐसा बही 
कर सकता है जो घमं-निरपेक्षता को सही अर्याँ में समझ सकता हो तथा जिसके पास अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के 
लिये पर्याप्त मनोबल हो । कवाचित्‌ उनके इस विनणश अस्तिक्य का ही प्रभाव है कि राष्ट्रपति भी उनके स्नेह-वस्घन 
मे आावद्ध होकर पचमढ़ी को मनंचाहा महत्व दे रहे हैं और भारतीय-शासन मी भिलाई सरी से उनके प्रस्तावों को घिरोघा॑ 
करता जा रहा है। भंगवान्‌ करे कि यह प्रेरणाल्रोत्त और यह प्रकाशस्तंभ उत्तरोत्तर व्यापक उपयोगिता के लिये 
बाघंक्य में भी सुदीर्ष घौपन की झकित बनाये रखे। 


ग्रहयोग 


_्नयहेंग पक मंकलन 
क्योतिषाज्षार्य श्ली मृर्घनारायण व्यास 
विक्रम संबत्‌ १९३४ शके १७९९ क्षावण मासीय तिथों गुस्वासरें होरा यंत्तः समय घर: ८ मि. ५ इंष्टम पे. '५ 


पर. ४० दिनम ३२/४०, मक्षत अरणी ५३-३६, सूर्य भोंग ३।१७४३०, सूर्यक्राति: उत्तरा १८।२ छग्तम्‌ ४१७, 
जन्म स्थानम सागर, [मध्यप्रदेश ) | 


जन्म चक चलित कुण्डली 





.... श्री रविशंकर शुक्लजी से मुझे सिलले का कभी सदभाग्य प्राप्त नहों हुंआ, न में उनके व्यवहार, स्वभाव, आदि 
से ही परिचित हो सका हूं। यही जानता हूं कि वे मध्यप्रदेश के मुल्य मंत्री हैं और एक विशिष्ट व्यक्ति। जब सुझें 
उनकी पत्चिका पर अपने विचार ब्यक्तत करते को कहा गया तब क्षण भर मह सोचता पढ़ा कि आकज्षिर क्या लिखूं ” किन्तु 
ज्योतिविज्ञान एक ऐसा विषय हूँ कि प्राय: अपरिच्ितों का चित्रण उसकी ग्रह स्थिति की गहराई देखकर किया जा 
सकता हूँ। जन्मकाह में जिस प्रकार के ग्रहप्रोग हों उस्ती प्रकार मानव की शरोर रचना; स्वभाव, व्यवहार, उत्थान, 
पतन, आदि संभव होते हैं । ० 


संमौगवश श्री शक्लजौं की जन्म फट झञझे प्राप्त हैं। उनके ग्रहवोगों की सूक्ष्म स्थिति की जानकारी के 
लिए उनका गणित भी मेरे समक्ष हैं। एसी स्थिति में शक्‍्लज़ी का भौतिक व्यक्षितत्व मेरे समक्ष न भी हो तो उत्की 
वुरीर और मनोरचना के वे तात्विक कारण मेरे निकट प्रत्यक्ष हैं जिनसे शक्ततजी के व्यक्तित्व ने विकास किया हूँ । 
आज तो घृफ्लजी का उन्नति की चरम सीमा को स्पर्श करने बाला स्वरूप इस देश के समंक्ञ है। यदि वर्षों पूर्व उनकी 
कुण्डली के प्रहयोग देखने का किसी विज्ञ व्यक्ति को अवसर मिलता तो वह तिःसंकोच शुक्‍कजी के इस रूप का चित्रण 
प्रहों के माध्यम से जवद्य कर सकतो था। कौन जानता था, जाज से १५--२० वर्ण पूर्व कि पंढित जबाहरलतत 
नेहरू इस देश के इतने महान्‌ व्यक्ति बन जाएंगे, किन्तु जब उनकी सास ने १९३६ में मेरे पास उनकी कुण्डली भिजवाई 
तो में उनके तेजस्वी ग्रह देखकर चौंक गया था और १५३७ के अनेक पत्रों में मेने ग्रहयोगों के कारण उनके प्रचण्ड ज्यक्तित्॑ 
का विस्लेषण कर स्पष्ट प्रकट किया था कि १९४६ के बाद वे मारतवर्ष के लेनिन माने जाएंगे। उस समय झायद 
गह किसौ ने विद्वास भी न किया हो, परन्तु आज गह कितना स्पष्ट और प्रत्यक्ष हैं। ठीक यही बात शुक्लजी की 
कुण्डली के तेजस्वी तारकों को देखकर कभी भी कहीं जा सकती थी। 





द्८ प्रो शुक्त-अभितत्दन-प्रस्य 


सुक्लजी की की पल द्विप्रधान आकित की हैं। उनके अपने पर में बंठे हुए पंचम गुरु और राज्य के स्वामी 
शक्त को देखकर सहज ही उनके तेजस्वी राजग्रोग को बतक्ाया जा सकता था। इसी प्रकार शनि-मंगल की युति भी 
उनको शासक निर्माण करनेवारी है। ्रद्मपि शक्‍्ठजी का शुक ग्रह उनको सात्विक, संयर्मी और फल 4५ पवृत्ति से 
पराज़मख बनानवाछा सकोची--शक़ार्ताप्रम रखते बाछा हैं, ४54 हा. मं. रा. की मति उन्हें उतता ही साहसी, दब « 
निश्वपी और तेजस्वी बना देती हैं। एक बार काम हाए में लेकर वे विपत्ति कौ ओर परिणाम की परवाह किए बिना 
बढ़े जाते हें। आरंभ में वे संघर्षप्रिय नहीं, अपनी साधना और कर्म में रत सहनेवालछे व्यक्ति हे--किल्तु टकरा छाने 
पर वे समस्त झक्तत से जूझता भी जातो हँ--भीछे नहीं रह सकते। शुक्छूजी स्वभावतः अध्यात्मप्रिय, विवेकशील 
ओर सरल पंचंगामी हैं, किन्‍्तु चतका प (प्रज्ञा) और झुक (प्रतिमा ) तथा शनि-मंगल से प्रेरित ०८७१४ कहकर 5बादी क्ासक 
जागृत हो जाता है---तों उनको तीज्ी प्रतिमाप्रेरित (कटनोतिक) वकारूत त्रमक उठती है और तक की तखबार 
से अपना मैदान हाथ कर लेती है । झनि-राहु उनके जौबन में उनके उत्वान के लिये प्रतिस्पर्षा और संघर्षों को हो 
कारण बना देते हे। चाहे बकाकत का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति, उनमें स्पर्धा और संघर्ष ने तेजस्विता प्रेस्ति की है 
और परिणाम में यश हाप लगता गया हैं। वस्तुतः वे बद्धिप्रधान, सह्ृदय, सात्विक, विवेकशीछ, आचरण कौर 
चरित्ज्ञीलू व्यक्ति हैँ। उनका स्व्ाब उनकी सररूता, सीधघापन, वकालत के अनुकलछ नहीं हे, किन्तु शनिन्मंगछ 
की पर-प्रेरित सजगता ही उन्हें सफल वक्कील बनाने का फारण वन गई हैं । 








शफज़जी की राजनीति भी सम्रान-घर्म साभियों की स्पर्घो-संघर्ष से घमकते का अवसर पाती रही हैं और 
परिस्थितियों को विवशता नें ही उन्हें उत्तरदायित्व कन्घें पर वहल करने को बाध्य बनाया और वे उसमें भी ऊपर 
उठते गए व सफल शासक बने। संघर्ष उनके जोवन का एक अंग रहा हैं और अंतिम निराशा के क्षणों में 
भी पघ॒कलजी की कुशकूता, आत्मविश्वास, व्यिरता, दढ़ता, अचेल रही है। यह वानि-मंगल सृुति का कारण हैं जो 
कुसुम-कमती पता रखते हुए बद्य-दुढ़ता प्रदान करती है । साथ ही गहू के कारण घर और बाहर संघर्षों को पोषित 
करती रहती हैं। शकक्‍छूजी कुलीन वंश में उत्पन्न होते हे। प्रतिष्ठित परिबार उनका जन्मस्थान बनता हूँ। 
आरंन में सीमित स्वान होता है, साघारण नगर या ग्राम उनका जन्मस्थल होता है और ज्ञात-्साघना विभिन्न स्थानों में 
होती हैं और व्यवसाय उनसे स्वतंत्र सुदूर प्रदेश तगर में होता हैं, किल्तु चंद्र के दशाकाल में उनको व्यवसाय दुचि 
जागृत होती है। भौम का दकाकारू उनको प्रतिस्पर्धा में छाकर खड़ा कर देता हे और मुकाबले में वे खमकते को 
प्रेरणा प्राप्त करते चछते हैं। यश, लाम उनके साथ चलने छगते है । सहयोग मिलता हैं। सहयोग में हो स्पर्घा 
जन्म छेतो हूँ और यही प्रकाश में छाती हैं।. आरंभ से दुबंछ, संकोची शुकलजी २८ वर्ष वबय के पश्चात्‌ घीरे-घीरे 
आकर्षक सबलू व्यक्तित्व वाले बनते जाते हैं। बलि और बले के साथ उनकी तेजस्थिनी प्रज्ञा भी चमत्कार बतछाने 
छंगती हैं। सुन्दर व्यक्तित्व भी प्रमावोत्पादक बन जाता हैं । विशाल परिवार, ध्यापक उत्तरवाणित्त और सीमाचद 
लाम ने शक्‍ठजी को वेभवश्ञाली न बनने दिया, किन्तु पश, प्रतिष्ठा और प्रभाव ने वर्चस्व प्रतिष्ठित किया होगा, ओर 
शुक्लजी प्रगति करते ही गए होंगे। जब जस्तुतः इनका बंभव की दुर्टि से उजित काफू आओ रहा था शुक्तजी के 
समक्ष गह समस्या प्रस्तुत रही होगी कि वे शासक के साथी बनें और अधिकारासब्ड हो या विद्रोह का अंडा क्ेकर 
बैमय को तिलांजछि दें। तब गुरु-पभावित 2 के विवेक, विदार-जान ने ब्राम्हणत्व (त्याग) को जागुत किया 
होंगा और छोभम के पथ में मोडकर संघर्ष की सोड़ों पर उत्तार दिया होगा। 


बडे राहु दशाकाल उतका संघर्ष की कसौटी का समय रहा हैं और ग॒रु के समय से ही शबछूजी आदर, प्रतिष्ठा और 

रवशाजन बनकर निरंतर ऊप्रर उठते गए हैं। यह इनके जीवन का महत्वप्र्ण काल ही है, जिसने त्या! तप के 
ब॒छ पर शक्कजी का री ते गौरबपूर्ण ध्यक्तितत्व बनाने में योगदाल किया और बड़ी बड़ी शकतिजों ने चाहे शासकीय 
हो, सबक सन हियों को हो, टकराकर शुकूजी को कां चने की तरह उच्म्वक्तर घनाथा । 


वँसे तो गुरु में मंगल के समय से झक्लजी के निकट झासन चक्कर काटता रहा, अधिकार जाधीतता बतकांता 
रहा, परन्तु दानि ने उन्हें शक्तिसम्पन्न, साधनसम्पन्न और प्रान्त का विधाता बताकर हस्वथिस्ता प्रदान की। चूंकि 
शुककजी अपनो एक जास्थाव्ाले ब्यक्तित हें, विश्वास-्सम्पन्न हें, सित्र-वत्सल्ल हे, इसलिये बे आत्मीय और परकोय 
में मो निर्मेश्ता आरोपित कर लेते हैं। फिल्तु उनका सौंम्य ग्रह चुघ ज्यवगा्मी होकर निर्वल हों मया है। उनको 
इस स्वाभाविक निवंलता का दूसरे काम उठाने का प्रवत्न कर बंठते हैँ , और धनकी की स्थिति को भी डसमधा देते हूँ । 
तथापि उस समय सुक्लजी सहज सततक वन सकते है। उनका गुर उनके विवेक को जागृत कर संतुलन बना देता है 
और उसमें से भी शुक्छजी को सहसा ऊपर उठा देता है।यह क्षमता उनके सब गुरु और सुन्दर झुक में हैं। ! सहज 


जीयनो-फष्ड ६९ 


विदवासी वृकलजी समय पर जागकक बनकर अपने को उस़र उठा छेने की क्षमता रखते है ।._ फिर भी शुक्कजी कूट- 


मौतिज या धतं राजनीतिम नहों हैं। थे सच्चे सज्जन, नौतियाग, सहिष्णु छिल्तू गरिमाशाक्ली राजनीति-निषुण एक 
उच्च ब्राम्हण हीं हैं 


बाकलजी के ग्रहपोगों से उतके विचार-कार्य-नैपुण्य, संचालन-क्षमता पर बहुत कुछ घिलार-विक्लेषण किया जा सकता 
हैँ । उनके पारिवारिक पक्ष पर भी प्रछाश डाल्ला जा खकला है जिसकी दुवंलता नें शुवकजी के सत को स्वस्थता: 
को यधापत्‌ सुरक्षित नहीं रखा, किन्तु व्यक्तिगत प्रिपयों के छिये न तो यह स्थान है, न अवसर हैं । तथापि जहाँ तक 
33 33302 का प्रइन हूँ झुक़तजी को गुरु, शुक्त शति ने भरा बता दिया है। थी घुकूूनी दीर्धजीबी हों, वही 
हमारी कामना हूं । 





(एक रेखा चित्र) 





श्री 'ईकन' 


सैकड़ों की भीड़ में शुकलजी सहज ही अलग दिखलायी पड़ेंगे। उनका दांचा सेनापतियों और सरदार का है | 
मौर वर्ण, उन्नत लछाट, अल्ाड़ों की मिट्टी में सना कसरतो झरीर, ऊचा-पूरा फद, विशाल कंधघ और मज भर कौ खातों, 
छंबे डग भरते मजबूती गे से जब वे चलते हूँ तो एंसा ज्ञान पड़ता है कि रौब का आलम चछ पड़ा हो | इस उप्र में भी 
उनकी रीड़ू सीघो और सीता सिह-सा तना। वे बहां भी हों, उतको देखकर कोई अनदेखा कर जाय, यह संभव नहीं । 
उनके भव्य श॒धय व्यक्तित्व पर उनकी दुगए्घदकेत म्‌छे और बाल ३४. शोभते है। सम्पूर्ण व्यक्तित्व में एफ ऐसी 
अनोजी आमा हूं. ऐसा तेज है कि वरवस ध्यान जाकपित हुये बिता नहीं रहता और ढब, बनावट, आवाज, रंगन्मण 
उनका सब कुछ साधारण से भिन्न हे। 


वे एक जम्म-जात नेता हैं। सच्चे नेता की तरह आफत और तुफान से पहले स्वयं ही जून्नना जातते हैं। छतरा 
देख ये अपना लोस संवरण नहीं कर सकते। परंतु उनके वज्मादपि शरोर में कुसुमादपि उनका हुदय है, कदुणा से 
बोत-प्रोत। पराये दुख के सामने उनका मन पस्तोण्त उठता हैँ। उनका गंदि कहीं साहस टूटता हूँ, लो वह किसी 
को आँलों में आँसू देखकर ही। उनके विज्ञाक्त हृदय में सबके लिये स्थान हूँ। उनको क्षमाशीछूता असीम हैँ। 
कुछ का कसा भी विरोधी क्यों न हो--जानता है कि शक्लजी सदुभाव के अवसर पर अपने विकार सामने ते आने 
देंगे। अपूर्व मोहक उनका व्यक्तित्व हूँ । 


शकखजी के नेतृत्व की झलक पाने के लिग्र इस प्रांत के गौरव का इंतिहात जातता होगा। एक इतिहाह़ के 
विद्यार्थो ने तो उन्हें प्रांत-पिता ही कह दिया। अनेक तरह से आज के मध्यप्रदेश के वे निर्माता हैं। मध्यप्रदेश नामकरण 
भी विधान-सभा में उन्हीं का धस्ताव घा। गत के विशरे टुकड़ों के बीच की बे सुनहरी कड़ो हैं। प्रांत के मानस 
का वे शिल्षाघार हे । प्रांत को उन्होंने व्यक्तित्व दिया हैं, देश मे उसफा स्थान बनाया हैं। जब इतिहासकार छेला 
करेगा तो उसके सामने समस्या होगी कि वह उनकी सफलूताओं को किस क्रम से रखे। पर झावद वह सब में बेजोड़ 
मानेगा, हिन्दी-मराठी जन-माषा को उनका सम्म्तानित्त स्थान दैने के उनके महान सुघार को। अनोखी अंतेदृष्टि 
और अप्रतिम साहस के बिना यह संमव नहीं बा। दिन और वर्ष बीतने पर कहों इस अनजान मनोविज्ञानिक-कंति 
का स्वरूप पहचान में आयेगा। आज का मध्यप्रदेश उतके सबस्त व्यक्तित्व की छाया में निमित हो रहा है और उसका 
कुल का रूप निश्यय ही उनके स्वप्नों में बित्रित हो रहा हैं । 





श्री शुक्लजी के कुछ महत्तपूर्ण साहित्यिक विचार 


मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री पं. रविशंकर जो शुक्ल हारा समय-समय पर दिये कुछ 
महत्त्वपूर्ण साहित्यिक विचार यहाँ दिये जा रहे हें। प्रत्पेक विचार के अन्त में दी 
गयी टिप्पणों मं इन विचारों के समय, स्थान आदि की जानकारी दी गयी हैं। यहाँ 
केबल शक्ल जो के महत्वपूर्ण साहित्यिक एवं भाषा सम्बन्धी बिचारों का ही संकलन 
व प्रकाञनन किया जा रहा हैं। दूसरे विविध क्षेत्रों में दिये उनके विस्तीर्ण भाषणों को 


चाहते हुए भी देना सम्भव नहों हुआ। 


हिन्दी राजभाषा: उसका दाथित्व 


अभी हमने, सदन के अनेक प्रमक्ष सम्माननीय सदस्पों के भाषण सुनें। अपने देश के ऐसे प्रस्यात 
व्यक्तियों का विरोध करने में क्ती कभी परेशानी होती है कितु राष्ट्रों के इतिहास में ऐसे जयंसर आते हे जबकि अपनी 
वात कह देने के अतिरिक्त, हसारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं बचता। में केवर्छ विरोध के छिये विरोख नहीं कार 
रहा हूँ। इस ऐतिहासिक अवसर पर में अपना मत प्रस्तुत करने के छिप्रे उपस्थित हुआ हूँ। 

इस प्रइन के संबंध में दो दुष्टिकोण हे। एक दृष्टि उसकी हैं जो सह चाहते है कि इस देंदा में अंग्रजी-माषा, जितने 
अंधिंक समय और जितती दूरी तक संभव हो, जारी रहे ; और दुसरा दृष्टिकोण उनका है जो चाहते हैँ कि जितनी 
जल्दी संभव हो अंग्रेजों के स्थान पर एक मारतोय भाषा का उपयोग हों। माततीय श्री गोपालूस्वामी 
आयंगार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर हम इन दो दुष्टिकोणों से विच्वार करते हैं। मेरे ०2-73: प्रस्तुत समस्त संशोघन, 
द्वितीय दृष्टिकोण से ही प्रस्तुत किपे गये हैं। यदि में पह पाता कि अध्याय १४-अ में समरावेच्टित बनुच्छेद इस प्रकार 
के हें जो हमारे उद्देश्य को क्षति नहीं पहुंचाते ई, तो में यहां बोहने के लिये कभी नहों आता । यह ठीक है कि 
हमते हिन्दी भाषा ओर देवलागरी लिपि को एक उच्चासन पर प्रतिप्य्ति कर दिया हैं। अंकों के अंवंध में, में 
वाद मं बोलंगा। 

इतता कद्ठले के वाद मे इस अध्याय के प्रवर्ती भाग पर आता हूँ जिसमें कि इच्छित उद्देश्य की पृति के छिये प्रस्तावित 





शीति और उपाय दक्ष गये हूें। हिंदी भाषा को राष्ट्र साधा देश को प्रशासकोय भाषा होता हैं तौर देवतागरी 


लिपि इस माषा की छिप होगी। यह सब स्वौकार करने के बाद, क्या बह ठीक नहीं है कि हैस इसे संभव बनाते के 
सरीके और उपाय खोजे ” गदि हम इस अध्याप के विभिश्न जागों पर कम त्त करें, तो हमें एसा छगोगा कि उद्देंड्य 
पह है ही नहीं। इस अध्याय में प्रस्तुत विभिन्न बाषाजों को देखने से हिन्दी के ययाज्षौप्र आगमन को रोकता हो 
उदय प्रतीत होता हैं। यदि इन बाधाओं को पार तहीं किया जाता, यदि इन बायाओं को हुटायां नहीं जाता और 
/हिंदी को अपनाना आसान नहों बनाया जाता है तो हमारे मारते में बहुंत वड़ी कटिसाइपां हैं।. जब आप अध्याय के 
उस भाग पर आते हैं जिसमे जायोस जौर समिति का उल्सेल्त किया मा है, उसके एक प्रावघाल में कहुत कुछ ऐसा कहां 
गया है कि केन्द्र और राज्यों में भी पांच बयों तक अंग्रड़ी को हो प्रशासकोप भापा के रूप में जारी सल्लना होगा तथा 
अध्याय के जन्य भागों में और भौ बाघधायें उपस्थित की गई हें। आप देखेंगे कि प्रांतों में शीप्रातिह्ीघ्र हिंदी 
को प्रचलित करना हमारे लियं कठित होगा। 


सदन के अनेक सदस्यों का कथन हैं कि यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिस पर उनके ही दृष्टि कोण से विचार किया 

जाना चाहिये। प्रांतों में हम इसे कठिन पाते हैं। हम अंग्रेजी के स्थाल पर हिन्दी कंसे छायंगे  गहीं हमारे सामने 

प्रस्ताव है। केन्द्र में जो कुछ भी किया जावे, प्रांतों में हमें इस समस्या का मुफाबला करना यहेगा। हुमारे मार्ग में 

बहुत वडी कठिनाइपां हैं। जब हमने झासन की जापडोर अपने हाथों में छी। हसने ऐसे विभागों को स्थापना का प्रयत्न 

किया जो हिन्दी का पंसलन झौछातिशीफ सम्भव वना सके । अपने प्रान्त में, मेने छोंक भाषा प्रचार विभाग की स्थापना 
[3 
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की हैं। तात्पर्य यह कि हमने ऐसे व्यक्षितयों को निद्र किया है जो पुस्तकों का जअ अगवार वाद करेंगे। पतमस्त बैज्ञानिक 
कार्यों के छिये चोंबीस हजार झद्दों--पारिमांपिक शब्झों का कोश हैं। हमारे प्राल्त में इंटरमीजिएट ह्तर तक मान्य 
दोनों भाषाओं-- हिन्दी और मराठी में अनुद्दित वैज्ञानिक पुस्तकें है ता सामग्री एकत्र कर छो गईं है जिसरे कि बी.ए. 
स्तर तक को मौलिक विज्ञान, रसायन झास्त्र तबरा उन सब विषयों, जोकि कठित और तांजिक हैं, की पुस्तकों फा हिन्दी 
बौर मराठी में अगवा गुवाद् किया जा सके। वहां सब कुछ तैंपार है, किन्तु ग्हाँ प्रस्ताबित अमुच्छेद के कारण उनका 
उपयोग सम्मव नहीं होगा। 

शिक्षा का साध्यम.--डुसरा महा जो में पेश करना चाहता हूँ वह यह है कि मेरे पान्‍्त में दो विश्व विद्यालय है। 
उनमें से एक में तय किया हैं कि महाविद्यालयों में इस वर्ष था अगछे वर्ष से शिक्षा का माध्यम हिन्दी और मराठी होगा 
और दूसरे विश्वविद्यालय ने तय किया है कि सन्‌ १९५२ से हिन्दी का शिक्षा के माध्यम के रुप में उपयोग प्रारम्म करेगा। 
हमने अपने प्रान्त में शिक्षा के साध्यस के रूप में अंग्रेज़ो का उपयोग पुर्णतः बन्द कर दिया है और सन्‌ १९४६ से हमारी 
उच्नशाल्ाओं में हिन्दी और मराठी के माध्यम से शिक्षा दी जा रही हैं। हमारे प्रान्त में दोनों भाषाजों को मान्यता 
भाप्त हैं। जिन शालाओं, उच्त शाल्ताओं में शिक्षा का साध्यम वंग्ा, उर्दू या अन्य कोई भाषा है, उन्हें हम अनुदान 
देते हैं। इसीलिये मेरे प्रान्त में, तीन वर्ष वाद विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण स्नातक यदि अंग्रेजी भाषा के जाता नहीं 
हुए तो उनका राष्ट्र द्वारा उतका उपयोग नहीं किया जावेगा और प्रान्त बडी विचित्र स्थिति में पड जावेगा । 

प्रान्त और भाषा का व्यवहार मैं समझता हूं कि इस संविधान में ऐसी व्यवस्था करना हमारे ऊपर ही निर्मर 
है जिससे कि जहां तक संभव हो हम आगे प्रगति कर सके। मेरा मत हैं कि देवनागरी छिपि में हिन्दी राष्ट्र भाषा था 
प्रशासकीय भाषा होने का प्रावधान करने वाले अनुच्छेद के अनुरूण विकास करने के छिपे प्रांतों को स्वतंव रहने दिया 
जाना चाहिएे। द 

पंदि आप प्रावधानों का सावधातोीं के साथ अध्यपनत करेंगे तो आप पायेंगे कि प्रान्त ऐसा करने के लिये स्वतंज 
महीं हैं। मुझ संशोधन क्रमांक ६५ में कहां गया है कि; “अनुच्छेद ३०१-डी कौर ३०१-६ के प्रावधानों कौ सोमाओं में 
राज्य अधिनियम दारा कोई भी भाषा अपना सकती है ।” _ यदि आप जलतुच्छेद ३० १-डों और ३०१-ई को देखे तो 
आप पर छगाई गई आपको मालूम होंगी। अनुच्छेद ३०१-डी में कहा गया है: “संघ के शासकीय कार्यों के छिस्े 
फिलहाल प्राधिकृत भाषा ही दो राज्यों के बीच तथा राज्य और संघ के बीच परस्पर संचार को शासकोय मापा होंगी।" 
फिर आगे जाग पायगे, ' कु रन्तु यदि दो या अधिक राज्य सहमत हों कि हिन्दी भाषा इन राज्यों के बीच परस्पर संचार 
को धासकोय माषा होनी चाहिये तो वह भाषा परस्पर संचार के लिये प्रयथक्‍त हो सकती है।" जहां तक उत्त माग का 
संबंध हैं यह सूल प्राहप में सुधार हूं परत जहाँ तक किसी राज्य में शासकीय भाषा का सबंध हैं वह जंतच्छेद ३७ १-हो 
से निम्रजित होता हैं। उस कार्य के लिय शासकोय भाषा ही राज्यों के बीच तथा राज्य और पंघ के बीच पररणर संचार 
को भाषा होगी। _ सभो कार्यों के छिय आपको अंग्रेजी भाषा का त्पघोग करतों परढेगा। श्रावद्धात किया गया है कि 
जहाँ दोनों राज्य हिन्दी भाषा का उपयोग स्वॉकार करें केचफछ तभी उसका उपयोग किया जा सकता है | किन्तु बड़ा 
तक अन्य राज्यों का संवंध हूँ तथा विभिन्न राज्यों व राज्य और संघ के बीच परस्पर संचार का संबंध है केवर अंग्रेजी 
भाषा का की उपयोग किया जा सकता है। इसहिये में कहता हूं कि भाषा का उपयोग करने की हमारी स्वतंक्ता कप 
की जा रही है। उस हव तक मुझे इस आ्रवधान से ब्ापत्ति है| 

स्यायाल्‍्यों में अंप्रेजी.---इस प्रारूप में में जिस प्रावधान को सर्वाधिक खतरनाक समझता हैँ वह है न्यायाहयों 
और उच्ल न्यायालयों में अंग्रेजों माषा का उपयोग। जब तक न्यापाऊ्यों--उच्च ज्यायारसों को भाषा महों बदलती 
है हमे कोई जाशा तहीं हैं | 

जहां तक निचले त्यायालब्ों का संबंध हूँ हिन्दी और मराठी ही हारे स्यायाहूयों की भाषाएं हैं; ये न्याग्रासयों 
को मान्य भाषाएँ है। जहां तक न्यायाठ्यों का संबंध है निस्संदेह हम अपने दाते और लिखित बक्‍तज्प हिन्दी में पेड 
कर सकते हैं किन्तु हो यह रहा है कि न्यायाधीश गवाही अंग्रेजी में ही दर्ज करते हैं और अंग्रेजी में ही फैसला देते हैं। 
इसलिए वास्तविकता यह हैं कि समस्त कार्यों में अंग्रेजों आधा का हो उपयोग हो रहा हैँ औौर जब तक इल व्यक्तियों 
कय स्थान लेने के लिय हमे छोग नहीं मिलते, प्रान्त को भाषा के रूप में हिन्दी को ज्पनाता बहुत कठिन है | 

रा अंग्रेजी प्रावधान.:---इसलिए, सभी प्रावधानों को में इस दृष्टिकोण से देख रहा हूं। जितनौ जल्दी हो ग्रे 
सभी विभागों में और सती स्तर पर हिन्दी ४८४ करने के लिये हमे तेगार होना चाहिये। उस दृष्टिकोण से में कहता 
हूं कि हम पर छगे वन्‍्घन हटा लिये जाना चाहिये। जहां तक केन्द्र का संबंध है इग़का प्रावधान किया जा चुका हैं 
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और उस पर कोई बषन नहीं हैं। जहां तक राज्यों का संबंध है एक अनुच्छेद में उन्होंने लिख दिया है कि वे अपने 
ससत्त अधिनियम, किबेंगक, नियम और उपनियम और सभी कुछ अंग्रेजी भाणा से रखते के लिये आवद ते।._ तात्पय॑ 
यह कि जब तक वहां अंग्रंड़ो हे तब तक हमें अपती सभी थातें भो अंग्रेजी में ही रखता पढेंगी। मेरा निबेदन है कि इस 
सम्कन्ध में प्रान्तों को स्वतंत्र रहने दिया बराना चाहिये। जहां तर संघ का संदंध है संसद निश्चब कर सकती हैं। 
फिन्तु यदि राज्य बिघात समा इन बातों को राज्य की भाषा में ही रखने का निएजप करती हैँ तो उन्हें इसको स्वतंत्रता 
होनी चाहिये। 2) मेने अपने संझौपल में प्रावप्ित फियां हैं कि राज्य विधान सभा द्वारा पारित किसे जाते बाछे विधेप्रक 
और अन्य बालें राज्य को माषा में हो हो फिनलू उनके साथ हो प्राचिकृत और प्रशाधिक अनुवाद भी रहें | 


आपरलंब्ड का उदाहरण---में सदत के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता चाहता हूं। विश्व इतिहास में 
इस सम्बन्ध में एक ही उदाहरण है। यह आयरहईष्ड में है। प़्िटिश सरकार से संधि के बाद सन १६२१ में पहली 
आत जो जपने संविधान में उन्होंने रखी वह यह थी कि आयरिश राष्ट्ुरआापा होगी और अंग्रेजी को द्वितीय भासकीय 
आपा रखा। में इस के कारण बताऊंगा। जंशेज सरकार ने ज्पने शासत-काल में ज्ञापरल्डंट में जापरिशं भाषा 
सीछना प्रतिवन्पित कर दियां पा और परिणाम गह हुआ कि प्रायमिफ से महाबिद्वाहमीन स्तर तक अंग्रेज़ी भाषा 
ही पढाई जाती थी और पूरों ! ९ वो शताब्दि के लिए जायरिश ज़ापा रूप्त प्राय हो गई थी और प्रत्येक जाप रज॑ग्डवासी 
अंग्रेजो ही बोलता घबा। १९१० की जनगणना में ३७ से ४० छाज की जनमंब्या में केवछ २ह हजार ब्यक्तित हो 
आंपरिश भाषा जातते बे। हांविधात में आयरिश भाएणां को राष्टरलाणा उन्हीं आपरलेण्डबालिएोँ ने घोषित को जोकि 
आपरिश भाषा नहाँ जातते थे। केंवल २४१ हजार हो आयरिश जानते थे और शंष अंग्रेजों से मी अधिक अंग्रेज ये। 
अंग्रेजों को एकदम ब्रहिण्कृत करना संभव नहीं होने के डी कारण उन्हें जग्रेज़ो को ट्ितीय भाषा के झूय में रखना पड़ा । 
किन्तु प्रस्तुत किए जाने बांछे सभी विधेयक, देंस को ही साथा आयरिश में हो पेश छिए जाते थे । और उसका एक 
अनवाद साथ रहता था। दोनों के बीच विवाद की स्थित में आयरिश भाषा का मृल्पाठ ही घ्राधिकृत और प्रामाणिक 
माना जाता था। इसीछिए मेने अपने संझोपन में ग्रावधित किग्रा हैँ कि हमें अपने राज्य को क्रापोा--हिन्दी अशंवा 
सरादी--में अधितियम बनाते दिए जावें और उसके साथ ही एक अंग्रेजी भाषा में भी प्रामाणिक पाठ हों । विवाद 
की स्थिति में जहां अंग्रेजी जावस्यक हों, अंग्रेजी का गुल पाठ हो प्रामाणिक माता जावे, शेष सभी कार्यों के छिए राज्य- 
भाषा का मूलपाठ ही प्रामाणिक माता जावे। इसलिए में समझता हूं कि हमें स्य्तंत्र छोड दिया जाय।_ इस उद्देश्य 
के लिए अपनी माणा का भ्रयोग करने से प्रान्तों को नहीं रोका जाना चाहिए। बंदि हम हिल्‍्दी लाहते हैँ तो हमें 
हिन्दी का प्रयोग करते दिया जाता चाहिबें। हमारी स्वतजता कम ले कोजिए। 


...._ अंकों का प्रश्न---जहां तक जंकों का सम्बन्ध है, पिछले कुछ समय से पूरे सदन में इस प्रश्न पर उत्तेजना रही 
हैं। हमने पंडितजों के भाषण में सना कि जहां सक अंलर्राष्टोंघ अंकों का सम्बन्ध हैं-+- विभिन्न कारणोंबश ये आवश्यक 
हें--डिन में से कुछ का उन्होंने उल्लेख नो किया । कुछ सदस्य जिन में में नी एक 0-02 कि वे (अंतर्राष्ट्रीय 
अंक ) आवश्यक भी हैं। इस्तीडिये हमने इस आश्षय का भी एक संशोघन अस्तुत गया है कि कुछ कार्यों के छिये अंग्रेजी 
अंकों छा उपयोग किया जाता स्ते लेखांकन, जधिकोपषण आदि व्यापारिक मामलों तथा शातकिय्य कार्य छिन 
के लिये वे जरूरी हों। १४-अं. अध्याय के प्रस्तावक द्वारा यह स्वीकार कर छिपा जाता है तो हमारी कठिनाएयां 
हल हो जातो चाहियें। भाषा के प्रश्न के साथ उन्हें ख्वांमक ढंग ये सम्दन्ध नहों किया जाना चाहिये । हम स्व समझते 
हैं--डमे समझना कटिन नहीं है । हिन्दी जंकों का हिन्दी भाषा के जविभाज्य जंग के रूप उपयोग होने दिया जावे और जिन 
कार्यों के लिये अंग्रेजों जंकों का उपयोग जावश्यक हो, वहां स्वतंज रूप से उनका उपयोग किया जावे। उत के सम्यन्ध 
में कोई कठिनाई नहीं है और मेने अपना संशोघन को इसी दृष्टि से निमित किग्रा हैं। -मेरा कहना है फि उनका उपयोग 
राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित कार्यों के छिम्रे किया जा सकता है। इसीलियें गंदि आप अंग्रेजी अंकों को हिन्दी से निकाल 
केते हैं तो कई ग्रान्ति नहों रह जावेगी और में समझता हूं कि इस विषय पर यहां उपस्यित सभी सहमत हो सकेंगे । 
इससे प्रइन टलत जावेगा, किल्तु सभी के मन में यह विचार चल रहा है हि अंग्रेजी अंकों को गष्ट्भापा--हिन्दी--के 
अंविभाज्य अंग के रूप में समावेष्टित किया जा रहा है। इस सदन मन्तज्य यह नहीं है। अंग्रेजों जुकों का, जिन 
कार्यों में आवश्यक हो प्रयोग किया जा सकता हैं--उन से हँसारां कोई जगडा नहों है और जिन प्रान्तों की भाषा में 
अंग्रेजी अंकों का ही प्रमोग किया जाता हैं उनसे भी हमारी कोई लड़ाई न 7 है---ओ उन का उपयोग जारी रख सकते 
हैं। किन्तु बदि उतने के द्वारा इस बात पर जोर दिया जाता है कि संघ्र को शासकों भाषा--हिन्दी में नी अंग्रेजी 
अंकों का ही प्रयोग किया जावे तो सेने जपने संशोघन में प्रावधित किया है कि जहां शासकीय यच-ब्यवहार एबं परस्यर« 
संचार के छिम्र अंग्रेजी अंकों का उपयोग आवश्यक हो वहां उन प्रान्तों के साथ परस्पर-संचार में अंग्रेजी अंकों का उपयोग 
किया जा सकता है किन्तु अघष भारत पर जहां उत की आवश्यकता नहीं है, उन्‍हें लादा तहीं जाता चाहिये। जहाँ तक 
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हिन्दी प्रान्तों का सम्बन्ध है उनसे परस्पर संचार में हिन्दी अंकों का ही प्रयोग किया जापेगा फिन्तु वैश के जित भागों 
की भाषाजों में अजंशजों ज॑कों का ही उपयोग होता है यहाँ हिन्दी के साथ जंग्रजी अंक भेज जावें--उनसे मेरा कोई झगजा 
नहीं है क्योंकि में उससे सम्बन्धित नहीं हूँ । 


हिन्दी और प्रान्तों की स्थिति.---२क माननीय सदस्य ने पूछा है: “श्रदि कोई प्रांत हिंदी नहीं चाहता तो क्या जाप 
उसे स्वतंत्रता देंगे ?” इस विषय में मेरा निवेदन है कि यह अखिल भारतीय संघ ही कह सकता है कि आप इसे चाहते 
हैं या नहीं। यदि आप कहते हैं कि देवतागरी छिप में लिखी हिंदी ही संघ को भाषा होगों औौर यदि केन्द्र जबवा 
संसद यह निर्णय करती है कि जाप को हिन्दी भाषा द्वारा ही संसूक्ित किया जावे तो आप को केन्द्र द्वारा हिन्दी भाषा में 
ही संसूच्चित किया जावेगा । हम प्रान्त वालों का जहां तक संबंध है हमारे जौर जापके बौच श्र नहीं है। ज्ञाप अपना 
मामक्ता केन्द्र से निपटा सकते हैं। हमारा कशथन हैं, जाप चाहें तो जंग्रेजी अंक रखें, गा हिन्दों अंफ रखें और जो दोनों 
रखना चाहें उन्हें दोनों रखने दें, कितु जहां तक हिन्दों भाषोी प्रान्तों का सम्कच हैं---जहां कौ राज्य भाषा हिन्दी है वहां 
अंग्रेजी अंकों फा उपयोग करने के लिये तब तक बाध्य न करें जब तक कौ पे प्रांत अंग्रेजी अंकों कौ अपनी मापा कै 
अधिभाज्य अंग के रूप में स्वीकार करने का निर्णय न कर हे | 





उत्तर था वक्षिण.---इसी लिये मेने संशोधन में दो घाराएँ ऐसी रखी हैं जिलके असुसार अंग्रेजी अंकों का इस प्रकार 
उपयोग किया जा सकता है। यदि संशोघन के प्रस्तावक दारा यह स्वीकार कर छिया जावे तो अंकों का प्रश्न हल हो 
जावेगा। इस प्रवत का हल बही हैं और उत्तर और दक्षिण के बीच कोई संघर्ष नहीं है। में सदन का ध्यात इस और 
आकपित करना चाहता हूं कि भाषा के प्रश्न को उत्तर या दक्षिण की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिये। हिन्दी भाषां 
जब तक केन्द्र ग्रा संघ द्वारा स्वीकार नहीं कर छी जाती तव तक वह एक प्रान्तीय भाषा ही है। ज्ञाप प्रशासकीग अबवा 
राष्ट्र भाषा के रूप में किसी भी भाषा को स्वीकार कर सकते हैं चाहे वह हिन्दी हो या हिन्दुस्तानी, बंगला अथवा मराठी 
--अीर ये सब भाषा में प्रस्तावित भी की गई हैं किन्तु एक बार राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार कर छिय जाने के बाद 
आप उसे प्रान्तीय भाषा त फहें। में आप से आप्रह करता हूं कि एक वार संघीय भाषा के उच्चासन प्रतिष्यित होने 
के बाद वह आप की भी भाषा हो जातो हैं जौर मेरी भी तल बह एक प्रान्तीय भाषा नहीं रह जातो है। वह एक 
प्रांतीय भाषा नहीं रह जाती है और आप का और मेरा समान रूप से यह कर्तव्य हो जाता है कि हम उसे आधिकाधिक 
सम्पन्न बतावें। 


प्ाब्दों का श्रयोग.--अनेक माननौय सदस्यों ते कहा है कि एक ही अर्थ के लिये विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया 
जाता हें। उनका कथन हैं कि एक ही अर्थ के लिये पण्डित सुन्दरलाछ भिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब कि हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के मेरे मित्र सेठ गोविन्ददास दूसरे झब्द का, इत्यादि। शब्दों का कोई अन्त नहीं है। बदि जाप 
किसी भी भाषा के शब्द कोष के पन्ने पलटें तो आप पायेंगे कि एक ही अर्थ के अनेक पर्याय मिलते हें और कोगों को अपनों 
नकल नुसार किसी भी शब्द का प्रयोग करने की छूट होती है। संरकृत में भी “अमर कोण ' है, जिसमें जनेक पर्यायवाची 
शब्द दिये गये हैं। इसी प्रैकार एक ही अर्थ के संस्कृत, हिन्दी, फ़ारसी और बंगाला में सिन्न-मिन्न शब्द हो सकते है, 
किन्तु ये सव एक ही भाषा के अभिन्न अंग हो सकते हे और शब्द कोष में उनके सम्मिलित किये जाने के बाद हम सब 
उनका उपयोग कर सकते है। द 


राष्ट्रभाधा: सब को सहमति से---जतः मेरा निवेदन है कि आप यह न समझे कि हम इस भाषा को किसी 
पर बल्लपूर्वक छाद रहे हैं। सदत किसी मो भाषा को चुनते के लिये स्वतन्त्र हे और एक वार जब आप उस भाषा को 
बन छे्तो प्रहन समझें कि बहू आपके ऊपर हमारे हारा छादी गई है । आपने उसे अपनी भाणा के रूप में स्वीकार 
किया हैं और वह समान रूप से मेरी और आपकी भाषा हो जाती है। इसके बाद कोई प्रन्‍न अघवा कोई विवाद नहों 
उठाया जा सकता। जैसा कि वतलाया गया है और सुजे मी इसका दृढ़ विध्यास है कि देवतामरी लिपि में छिलो 
गई हिन्दी माषा को ही सदन के द्वारा संघ की भाषा स्वीकार किया जावेगा। अन्तर्राष्ट्रीय जंक्ों का उपयोग संघ के 
लिये आवश्यक सभी कार्यों में हिन्दी भाषा से पृषक्‌ रूप में फिया जा सकता है। फ़िन्तु बदि कुछ प्रान्तों को सन्तुष्द 
करने के लिये आवश्यक समझा जावे तो उनके छिये संघ अंग्रेजी अंकों का भ्रयोग कर सकता हैं। किन्‍्तू शेष भारत 
के ल्थि, जहां हिन्दी भाषा ही उपयोग में छाई जाती हैं और जहां इत अंकों कौ आवश्यकता नहीं है, वहां हिन्दी को 
अ-मिश्चित ह्य में--अंग्रेंजी अंकों से पूर्णतया प्रथक्त जारी रहने दें। ध क्‍ क्‍ 
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हिल्बो का व्यवहार----हमारे पास, पन्द्रह कर्षों की जवधि है। मैं अपने दक्षिण के मित्रों से कह सकता हूँ कि 
गषाश्ीप्र हिन्दी सीखना उनके ही अंष्ट हिल में होगा। वर्षोक्ति यदि के झींप्र हो हिंदी महों सीछते पर वे पिछड़ 
जा सफते हैं। जहाँ तक मेरे दक्षिण भारतोग भित्रों का संबंध है में कह सकता हूं कि वे अस्परधिक बद्धिमान हैं। 
सांध ही बे बहुत परिश्रमी भी होते हैं तभा मैंने अपने श्रांत में देखा है कि बिन विभागों में मद्ासों मित्र काम कर 
रहे है वे अन्य हिन्दों भाषियों के समान ही अथवा उनसे सी अंधिक सक्षम हैं। वंस्तुस्थिति यह है। में 
अपने दीघेफालीन प्रशासकीय जनभव के आधार पर यह कह रहा हूं और में समझता हूं कि में उत्तर दापित्त्व- 
पूर्ण बिचार ब्यक्त कर सकता हूँ। मेरे प्रांत में अनेक दक्षिण भारतीय हैं। मेरे प्रांत की सेचाजों में रहे 
हुए एक भित्त गहां हैं जो हिन्दी और संस्कृत किसी भी अन्य आाक्तित के समाल सुन्दर ढंग से ल्लोल़ सकते है। मेरा 
कहना है कि मेरे गरहां मदासी नागर जपिकारी मीं हैं और भ्रांतीप जधिकारों भरी तथा में जाम को छताऊं कि 
मेरे प्रॉत में एक ऐसा बिम्ाग भी है जिसमें समो जगह हिंदी में ही कारब होता है चाहे वह मराठी जिला हो, 
ऊाहे हिंदी जिला और उस घविन्नाग में मराठों भाषों लोग हें और तेल है जापी भी । उस घिनाग में पजाबों, 
बंगाली सभी व्यक्तित कार्प करते है तथा गत पच्चीस क्यों से इस विभाग के छोटे-बडे सम्रस्स अधिकारी हिन्दी में 
ही कार्य कर रहे हैं। यह विभाग पृत्तिस विभाग है। इन कर्मचारियों द्रारा विभागीय भाषा हिन्ती में 
सारा कार्य इच्छित क्षमतापूर्वंक किया जा रहा है। मेरी समन्त में तहीं आता कि यहां मेरे सित्र हिन्दी सीलने से 
भग्रमीत क्‍यों होते हैं। 


इस भमिम्नक के मूल में यह मय है कि उनके छिये कुछ बाघायें उत्पन्न न हो जाये। इसोलिये डा कहना हैं कि 
जाप हिन्दी सीखने मे जितनी शौघ्रता करेंगे उतना ही आपके लिये, हमारे लिये जौर सारे देश के छिये हितकर 
होगा क्योकि तंथ आपके मार्ग में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी और आप सारा सदा के समान ही हमारे साव 
रह सकेंगें। यह ने समझे कि हिन्दी को सथासंभव शीफतता से छाते में हमारा मस्तब्य किसी के छिये कठिनाई 
उत्पन्न करना हैं। 





इस समय मेरे पास एक प॒स्तिका है जो संदन के हो एक सदस्य मित्र ने मुझ दी है और जिसमें कहा गया हैं कि 
सत्र १८७४ बंगाल के महान समाज सुघारक, श्री. केशववन्दर सेन, का एफ झेख “सुत्य समाचार" नामक पतिका में 
प्रकाशित हुआ थां। इस लेख में कहा गया था कि मंदि भारत के लिये एक मापा के जभाव में एकत्ता बसंभव हैं तो 
हस प्रदन का हल क्या है। इसका एक मात इस समस्त देश में एक ही भाषा का प्रयोग है।. भारत में प्रचक्तित 
विभिन्न भाषाओं हिन्दी मिश्चित है और हिन्दी का प्रचलन कृगभग हर इ्यान पर है। यदि हिन्दी को भारत को 
तामात्य भाषा बता दिया जावे तो यह कठिनाई बासाती से हल की जा सब तो हैं । 


पह छेख सन्‌ १८७४ में छिखा गया था और यह एफ प्रकार को भविष्यवाणी ही थी क्योंकि जाज हम इसी प्रश्न 
पर विचार कर रहे हैं। 


भाषा का निर्माण जतता द्रारा.--इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तानी, संस्कृत अथवा अन्य किसी भाषा का प्रश्न हो 
उपस्थित नहीं होता । जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध हैं से केवल यह कह सफता हूं कि इस जध्याग के निर्माता ने भर्ती मांति 
समझ छिया था कि हिन्दुस्ताती हिन्दी भाषा की ही एक झंली हैं। अच्याग्र मंदी गई अनुसचो में उन्होंने हिन्दुस्तान 
को माषा के रूप में सम्मिल्तित नहीं किया हैँ। उन्होंने निर्देशक घारा मे हिन्दुस्तानी को हिन्दी की ही एक शैली कहां 
है और इससे हमारा कोई मतभेद नहों। हम उसे जपनायेंगे जौर हर सम्मद उपाय से उस का उपयोग करेंगे 
जेसा कि दावा किया गया +>ि भाषा संविधान स्वीकार करने से ही निमित नहीं हो सकती । रत उसके प्रति जाह्या रखने 
बाले व्यक्ति हो उस का निर्माण करते है। हम छोग यहां पर भाषा का निर्माण नहीं करते, किन्तु सदन के बाहर जन 
साधारण ही उसका निर्माण करेगा हम संविधान चाहे जो भी स्वीकार कर लें । ' 


अतः मेरा निवेदन हैं कि इन चार आपारों पर मेरे संशौघत स्वीकार फिपे ४ अप बिं। प्रथम तो भाषा का प्रश्त 
और दूसरे अंकों के प्रश्न को हल करना हीं मेरे संशोधन का छश्च है। प्रांतों को स्वंर्य ही अपने माया का निर्माण करने 
दीजिये और विभिन्न “ किन्तु  ' परतुकों “ तथा क्षर्तों द्वरा उनका मागविरोष न करे तथा उन्हें आत्म विकास की 
स्वतन्त्रता दें। हम आपको बता देंगे कि हमारे प्रान्त में इक्षिग मारतीय मित्र प्रांत वर्षों मं ही हिन्दी भलीभांति सील 
लेंगे। हमारें यहां सामग्रों भी हूँ जौर कार्य करने वारे अतेक मित्र भों। जो विभाग हमने जपने श्रांत में खोला हैं 
उम्रमें उन के मद्ासी सितर भो कार्य कर रहे है। इसों किये मेरों कहना है कि उच्च-न्यावारूस कौ भाषा मी राज्य भाषा 
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ही हो और भल्ले ही अन्यस्थानों पर यह मापा अंग्रेजी हो--हमें स्वतंत्रता भिलती चाहिये कि हस अपती विधात सभा 
में अपने विधयक अपनी राज्य भाषा में ही स्वीकार करें। इन बार आधारों पर मेने अपने संशोधन प्रस्तुत फिप हैं और 
आशा है कि सदन के द्वारा उन्हें स्वीकार किया जावेगा। 


अंकों के संबंध में जहां तक केल्लांकन टन का प्रश्न हैं कि मेने अन्तिम उपाय के रूप में इस समझौते को स्वीकार कर 
लिया है कि कुछ विश्येषत कार्यों में अंग्रेजी अंकों का उपयोग पन्‍्द्रह वर्ष का अवधि के बाद भी किया जा सकता है, किन्तु 
प्रा मुल संशाघन यह है कि अनुच्छेद ३० १-अ की धारा ३ को निकाल दिया जावे। 


इस सदन के हम सव सदस्य जो कांग्रेस के भी सदस्य हैं, कांग्रेस का हो अनुसरण करते आप है।.. कांग्रेस ने सिर्णय 
किया हैं कि हमें १७ वर्ष की अवधि से आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि 
पन्द्रह वर्षों के बाद कया होगा। हम जब पीड़ियों के छिये प्रावधान न करें और उन्हें किसी वन्धन में न बांघें। . परदह 
वर्षों बाद जब हमारे प्रतिसिधि मिलेंगे तव वे निर्णय करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिये । जहाँ तक हमारा सम्यन्ध है 
हम पत्दह वर्षों के लिये निर्णय करते है । कांग्रेस ने हिन्दी के अधिकाणिफ प्रयोग का आदेश दिया है और मेरे द्वारा प्रस्तुत 
संघोधनों से इसे सम्भव वनाया जा सकता है तथा पन्‍्द्रह वर्षों के खन्दर ही हम इसे कर सकते हैं। मेरा प्रस्ताव हैं 
कि दस दर्षों के अन्दर हम आयोगी और समितियों का सारा कार्य समाप्त कर दें। संसद इस बात का सिंगर करेगी 
कि पन्‍्द्रह वर्षों की अपब्ति के अन्दर ही किते साधनों और उपायों से हिन्दी को ज्पनाया जा सकता है। कांग्रेस कार्य 
समिति के प्रस्ताव की भाषा के ठीक-ठीक अनुरूप ही मेने अपने संशोघतों का निर्माण फियां हैं तथा आशा है कि सदन 
उन्हें स्वीकार करेगा। जहां तक कांग्रेस कार्पकारिणी के अस्ताव का सम्बन्ध है में नहों समझता कि 'हिन्दस्तानी ' 
शब्द का उममें प्रयोग किया गया हैं। उसमें कहां गया है कि देवतागरी छिपि में छिसी हुई हिन्दी भाषा ही हमारी 
दासकीय हो ।* 


देवनागरी लिपि में सुधार संबंधी सुझाव 


जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय संविधान की ३४३ वी धारा के अनुसार देवनागरी लिपि में हिन्दों, मारतोंग 

संघ्र की राज भाषा घोषित की गई है। अब इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये उपयुक्त कदम उठाना हमारा 
काम है। यह सच है कि इस परिवर्तन के लिये संविधान ने हमें १५ वर्षों का समय दिया है, फिर भी इसके छिये आखिरी 
घडी तक ठहरना सर्वधा अनुचित होंगा। यह तो मातता ही होगा फि जब तक हम देवनागरी लिपि कौ टाइपराइटर, 
मोनों टाइप, लाइनों टाइप तथा देलीतिटर के अनुरूप त वना ले तब तक हिन्दी का शौघ्प प्रचार संभव ते होगा। इस 
कम युग में इन्हीं यंत्रों के अधिक से जधिक उपयोग पर ही किसी भी देश की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति 
नमेर है। यह समस्या और भौ कठिन इसलिये हो जाती हैं कि ये घंत्र मुब्यतः रोमन लिपि की आवश्यकता को ध्यान 
में रख कर बनाये गये है और रोमत लिपि की तथा देवनागरी लिपि की जावश्यकताएं एक दूसरे से सवंधा भिन्न हैं। 
इसलिये यह आवश्यक हैँ कि हमारी छिपि की विशेषताओं के अनुसार हीं इन यंत्रों में अगर घार किये जायं। साथ हीं, 
जहाँ अनिवायय हो, अपनी लिपि में भो यथानुसार परिवर्तन कर दिये जायं। इसमें तो कॉर्ई संदेह नहीं कि नागरी 
लिपि मूलतः एक वैज्ञानिक लिपि हैं तथा घ्वनि झास्त्र की दृष्टि से भी उत्कृष्ट है। किन्तु गति, यांजिक सुविधा और 
सुग्रमता के युग में हमारी लिपि को एक चुनौती सी हे। रोमन लिपि इत सब दृष्टियों से खरों उतरी हैं, विशेष कर 
व्यवसाय, पत्रकारिता और झि्ना के क्षेत्रों मं। यह मेरा दुढ विश्वास है कि देवतागरो भी बिना किसी पूछ भूत परिव्तन 
के केवल थोह़े ही सुधारों से इस चुनौती का सामना कर सकती है। मं इस सिद्धान्त को काफी महत्व देता हूं कि लिपि 
में किसी तरह के मूलभूत परिवतंन न किये जाएं, क्योंकि हर देश के लोगों की भाषा और लिपि उनकी विशेषताएं व्यक्त 
करती हैं और उनकी जन्मजात प्रतिमा ही इनका आदि स्त्रोत है। इस दिशा में जापान के प्रयासों के संबंध में हमें जो 
कं छ मालूम है उससे हम वहुत कुछ सौ सकते हैं। जहां तक हो सके, हमें मज्ञीन को अपनी छिपि के अनुरूप बनाता 
है, छिपि को मशीन के मुख्य क तहीं। देवनागरी लिपि भुपार के प्रन्‍न पर हमें इसी पृष्ठ भूमि को ध्यान में रस कर 
विचार करता होगा। संविधान समा सथा वम्बई और उत्तर धदेश की सरकारोंने इस प्रश्न पर ब्रिचार करने के छिये 
अलग अलग समितियां स्थापित की थीं जिनके कार्यक्षेत्र में थोडा बहुत अन्तर था। इनमें मे पहली दो समितियों के 





* दिनांक १३ सितम्बर १९६४९ ६. को भारतीय संविधात सभा में प्रधानमन्त्री, श्री जवाहरलाल नेहरू, के 
भाषण के वाद थी प्रण्डित रक्शिंकर शुक्ल द्वारा दिया भाषण । 


प्रधान करी. काका कलेछकर में और अंतिम के आचार्य नरेन्द्ररेव। शब्दावलों, बणण विन्यास, व्याकरण तथा छिपि 
की दुष्टि से हिन्दी को प्रामाणिक बनाने के लिये मध्यप्रदेश सरकारने १५५६० में एक अखिल भारतीय सम्मेलन आमंत्रित 
किया था जिसका उद्घाटन संविधान पन्ना के ततत्काछोन अध्यक्ष, डॉ. राजेद्रप्रसाद, के हाथों हरा था। इस सम्मेलन 
में देवतागरी लिपि से संबंधित अनेक प्रश्नों पर विचार किया गया और घह निफखस किया गया कि इसे प्रामाणिक बनाने 
के लिये प्रचक्ित चिन्‍्हों और परम्परांजों को, जहां तक हो सके, यथावत्‌ रखा जावे तथा साथ ही जहां आवश्यक हो, 
उनमें इस प्रकार परिवर्तन किया जाये कि छपाई और टाइप करने की आधघुनिक मशीनों पर उन्हें ज्यों का त्यों लिया 
जा सके अथवा उनमे ऐसा ही फेर बदल्म किया जानें जो कम खर्च में कप बैक हो सके। सम्मेलन ने वांजिक सुधार 
आदि पर बारिकी से विचार नहीं किया वरन दोनों समितियों को रिपोर्टों को प्रतोक्षा करता हो अ्रेगस्कर समझा। 
पम्मेलन ने कैवल यंह स्थिर किया कि केवल यांत्रिक सुविधाओं के छिये लागरों लिपि की प्रकृति और स्वरूप का 
परित्याग न किया जाते। 


इन समितियों की रिपोर्ट अब प्रफाशित्त हो चुकी है। कालेल्कर समिति ने हिन्दी क्षीप्रलेखन कु झार्ट हैन्ड ) 
पर भी विचार किया है जो कि संमवतः इस सम्मेछत के विचार का विषय नहीं हैं। लिपि को सुधार कर यंत्रों के उपयुक्त 
बताने की समस्या के प्राग्रः प्रत्येक पहलछ पर नरेन्‍्द्रदेव समिति ने विचार किया हैं। मुफ्त प्रसन्नता हैँ कि 43 
भाषा प्रमाणीकरण परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत मूक सिद्धान्तों से यह समिति सहमत है। नरेन्‍्द्रदेव समिति की ६/]| 
पर हमारें सुझाव निम्नलिखित है :--- " 

(१) लिपि के गण, स्वरूप अववा चिन्‍्हों में किसी भी प्रकार के मुलम॒त सी मद से हमारी जानें बाली 
पीडिया तागरी लिपि में निहित हमारों महान्‌ बौद्धिक सथा सॉह्कृतिक विरासत से बंचित रह 
आयेंगी। अतः ऐसा परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जा खकता। नागरी लिपि के सुघार के 
विषम में समिति के इस दष्टिकोण से हम सहमत हैं। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तावित 
लिपि संबंधी परिक्‍तेनों से हम सहमत नहीं हैं । 

(२) उपयुक्त कारण से ही, हमें काका कालेलकर की 'अ' को स्वरालडडी स्वोकार नहीं | 

(६) जहाँ तक छोटी 'इ' की मात्रा और 'र' का प्रवत हैं, यह सत्य हैं कि उनके सुधार से टाइप करने की 
गति में सुबियां होगी, किन्तु ये परिवर्तत सर्वथा जावश्यक नहीं जान पडते। नागरी किपि के 
सूछ रूप को न बदसमे के सिद्धान्त के अनूसार इन दोनों को अपवाद स्वरूप मूल रूप में रखता 
अधिक अच्छा होगा यद्यपि इतके कारण कुछ जमुविधा होंगो। 

(४) 'अ', 'छ', झ', 'ण॑, 'म', ल़' और 'ह' के लिये सुझाये रूप हमें मान्य हैं। साध ही शुद्ध अनुस्वार 
फे स्थान पर भी हमे स्‍्वौकार हें । 

(५) हम इससे सहमत है कि 'क्ष' और 'त' पंपक्ताक्षर 'प' तेया 'त॑ के एप में लिखें जाये, यद्यपि अच्छा त्तो 
यह होता कि हम इन्हें उनके रूप में दनाये रख सके। 

(६) शिरोरेखा वाली देवनागरी का आइुनिक रूप यथावत्‌ रखा जावे किन्तु साथ साथ छिखावट को नागरी 
लिपि घिना शिरोरेला के भी लिखने की अनुमति हो । 

(७) पहूसुझाव कि स्वतंत्र संबुजताक्षरों के बदले हलन्त का प्रयोग किया जावें, हमें मान्य है। साथ हीं भ 
आओह्म' तथा ल' जल्नर भी स्वीकार किये जा सकते हैं । 

(८) जहां आवश्यक हो, नई ध्व्ियों के लिये नये चिन्हों की अपेक्षा प्वनि भेद दर्य्घानिबाले विन्‍्हों का प्रयोग 
किया जावे। किल्तु सरल्तता बनायें रखने के किये फिछहारू घ्वनि मंद दक्षतिवाजे किन्हों के 
उपयोग को प्रोत्साहन न दिया जावे। 

(९) रोमन लिपि में प्रचलित विराम तथा जन्य चिन्ह जैसे इत्यादि स्वीकार कर लिये जावें। 

(१०) 'ड' और 'ढ' के लिये भी व्यवस्था करना जआावष्यक प्रतीत होता हैं। 


लागरी टाइपरामटर---भी. अजितसिह द्वारा धस्तुत तागरी टाइपराइटर योजना के सिद्धान्त नरेन्द्र देव 
समिति के सुझावों के साथ हमें ठीक माछूम होते है. इस सम्बन्ध में समिति कौ सिफा रिशों से हम सहमत हैं. नागरी 
टाइप बारते समय उतकी सुन्दरता का भी ध्यान रखना चाहिए. 


७८ 





यदापि नरेन्द्रदेव समित्ति द्वारा साणाओं में जो परिक्तंन सुझाये गये है उनके सम्बन्ध में कोई आपत्ति तहीं हो 
सकती, किन्तु श्री, प्रभागी की (अकूग से क्तिरित) भोजता का देखने से ग्रह स्पष्ट हो जावेगा कि इसका कोई विशेष 
आवश्यकता नहीं, श्री. प्रगागी ने देवनागरों जक्षरों को पाईयुक्त मर पाई रहित ऐसी दो श्रेणियां में कांटा है. उन्होंने 
आधे अक्षर को मूल माना है और उसे खड़ी पाई रा पूरा किया है. जिन अक्षरों के अन्त में पाई नहीं है उनसे संयुक्त 
अक्षर बनाने के लिये उन्होंने हछन्ल का उपयोग मुझाया ््‌ पाई का प्रयोग कर उन्होंने माषाजं की भी ग्सी ध्यक्स्थगा 
की है कि वे पाई के साथ ही होंगी।. इस प्रकार ६ ई”, 'ऊं॑, पा, ए', 'जो', जौ की मात्राएं ज्लावह्षफता नुसा र कमी एक 
और वी दो खडो पाई के साथ और अलछग से भी लगाई जा सफेसी। इसअकार 'हाइनों' जबबा हैन्द कम्पोजिण' 
दोनों हो दिशाओं में, जैसा कि सझाया गया हैं, मात्राजों को कुछ दूरी पर अक्वण से रखते को जावश्यकता नहों रह जावेगी | 
ओी. प्रयागी ने इसी आधार पर हिन्दी लाइनों टाइप' के लिये सफलतापूर्वक एक * की बोर्ड ' मी त्रस्तुत किया हैं । 


, मी. अभितसिह ने भी जाने प्रस्तावित की बोर्ड' में इस सिद्धांत को आधार माला हैं। ओ: श्रयागों 
सुझाष गग्म सुधार को. अजितसह के ' की बोर्ड ' में शामिल्र किये जा सकते हैं पा तहों, इस प्रश्न पर विच्ञार करता 
जान पडता हैं | 


... हिंदी छाबनोटाइप---जहाँ तफ हिन्दी छाइनों टाइप का प्रश्न है हम आज़ कल की ६० अचंनेत्त बाली छाइनों 
के उपयोग का सिद्धांत स्वीकार करते है और हम चाहेंगे कि सम्मेज़न श्री. एत, एल. प्रपाणी द्वारा प्रस्तुत ९० प्रमुस्न तथा 
३० सहायक ' कौज की यौजना पर विचार करें। 


हस्त संग्रवन ( हेन्ड कम्पोंजिंग ) --मागरी हैन्ड कृम्पोंजिंग को सुधारने का सरखल बताने के सम्बन्ध में 
डॉ. गोरखप्रसाद कौ गोजना तथा मरेन्द्रदेव समिति द्वारा भ्स्तुत सुझावों को हम सैडातिक रूप से स्वीकार करते है। 
इस संबंय में श्री: प्रयागो के सुझाये हुये सुघारों पर भी ब्चिर किया जाय-। 


अंत में, में एक बात फिर से कह देना चाहता हूं। देवनागरी आधुनिक मंत्रों के जनुरूप नहों है, इसलिये कई छोग 
यह सोचने रूम जाते हैं कि छिंपि ये ज्मु घुघार करना ही इस समस्या का सब से सीधा हल हे। कित्तु हमारा त्तो 
यह मत है कि बह हमारे कौशल की परिक्षा हे। विज्ञान की प्रगत्ति के इस बुग में, मशीनों में हो ऐसा सुघार करना 
कठिन न होता चाहिये कि जिनसे हमारी लिपि में कोई मरूमृत परिवर्तन करने की आवस्यकला मिट जाय। बंदि हम 
अपनी लिपि को विकुति से कला कर अपती सांस्कृतिक परम्परा को अविछिश्न रखना चाहते हैं, तो यह हंसरारा परम 
कर्त व्य होगा कि इस दिशा में इसामदारी से जुट जायें। इस सम्मेलस के निणंयों से हमारे मविष्य का गहरा संबंध हैँ । 
इसलिये मेरा बह अनुरोष है कि एक ऐसे अन्वेषण केंद्र की स्थापना की जाय जो तागरी लिपि की क्विपताओं 
के अनुल्प धांत्रिक साघनों का आविष्कार करने का प्रगास करें। यदि इस दिशा में कोई संस्था प्रयस्नझौरू हां तो उर्न्हें 
भी सरकारी सहायता दो जाय । ० 


मध्यप्रदेश शासन को भाषा सम्बधी नोति।| 


आज मे लगभग तोम माह पूर्व हमने सच्यप्रदेश भाषा जधिनिंवम, १९५०, के अनुसार राज्य में राज्य-भाषाओं 
के रूप में हिन्दी तथा मराठी का उपयोग आरम्भ करने का ऐतिहासिक निश्चय किया था। स्थिति पर पूरी तरह विचार 
को ही व आय होता हूँ कि हमने जो साहसपूर्ण निस्चय किया या; उसके छिये हमें गे होता चाहिए। जन-्तन्त 
में इससे चढ़ कर और कोई दयनीय विरोधाभास नहीं हो सकता कि राज्य का कार्य एसी भाषा में सम्पादित हो जो जनता 
की भाषा नहीं हैँ। हमारी भाषा कितनी हो जविकसित क्यों न हो, यदि हमें सही अर्थों में जनतन्त्र स्थापित करना हैं 
तो अन्त में हमें अपती ही माधा को अपनाना होगा। सन्त तो यह हैं कि जनतान्तिक सत्ता स्थापन करने की प्रणाह्ों में, 
में, वयस्क मताधिकार के बाद, प्रशासन में अंग्रेजों के स्थान पर जनता की भाषाओं के उपयोग को ३४५ सरा महत्त्वपूर्ण स्थान 
पपा। संता कोई कारण नहीं है कि हम अपने उस निश्चय पर खेद करें। इस निश्चय द्वारा पहिस्ते ही मनोवैज्ञानिक 
वातावरण तगार हों चुका है। जनता तथा जनता की सरकार को पृपक्‌ करनेवाली विदेशी भाषा की विशाल दिवाल 


.._># किक ३४ अर २रुजबजर 5२७ को लक जज 0 लत वर प््त्ू जज जय दिनांक २८ और २९ सवम्बर १९५३ को रूखनऊ; में हुये देवनागरी लिपि सुधार सम्मेलन में दिया भाषण | | 
रे कक २४ नज्रम्वर १६५३ को एक पत्र प्रतिनिष्ति सम्मेलन में मध्यप्रदेश की भाषा सम्बन्धी भोति पर 
प्रकू| किय विद्यार | । 








जीवनो-लण्ड ७९ 


अन्ततागत्वा डह गई है। अंध्रेजी भाषा के कारण रूगमग दो बर्ग बन गये पे---पहिलछा बगगं उन छोगों का था जो अंग्रेजी 
जानते थे ता दूसरा वर्ग भर्वेलाघारण जनता का या, जो अंग्रेजों नहीं जानती थी / ॥ दोनों वर्ग अब तक एक दूसरे से 
पृथक सीसा में रहे है। जब इत सीमाओं को हटाने का कार्या रस्म किया गया है । मुझे आपसे यह कहते हुए हर्ष 
होता है कि राज्य के सभी भागों में इस परिवर्तन के फलस्वरूप उत्साहुजनक प्रतिकिया हुई हैं। जिलों, तहसीछों, 
आदि मे जो समाचार मिले हैं, उनसे ज्ञात होता हूँ कि सामान्यतः: सर्वताघारण जनता नें व्यापक रूप से तथा विस्तृत कर्मे- 
बारी दल + विशेष रूप से परिवर्तत का स्वागत किया हैँ । वे जो कहना चाहते हैं, अब वही किज्न भी सकते हैं जोर 
कपर की हिंदायतें नी अब सही तौर पर समझ बाते है। जिला कार्पांसयों के कार्व के स्तर में सुघार दिखने छूगा है । 


परिवर्तन में सुबिधा--मेरे इस कथन से कृपया आप एक क्षण के लिए मी यह न समझ ले कि मेँ उपस्थित होने 
क् ली कठिनाइयों की गृछता कम कर रहा हैं। कठिनाइयों तो हैं ही तथा उन्हें दर होने में कुछ समय भी अवश्य लगेगा | 
पिछले पत्रकार सम्मेलन में सेंने आपको इस परिवर्तन में खुविधा पहुँचाने के छिए शासन द्वारा किये जाने वाले तात्का- 
किक ज्याय बताये थे। उस समय जो कार्य हाय में छिग्रे गये थे, उनमें अन्य बातों के अछाबा हिन्दी या सराठी टाइ- 
पिस्टों तया स्टेनोग्राफरों का प्रशिक्षण, जो छोग हिन्दी वा मराठौ या इसमें से कोई मो माषा नहों जानते, ऊन्हें इन भाषाओं 
की सिल्लाना, प्रशासनिक पारिभाषिक झजब्दों का अंग्रेजो-हिन्दी-मराठी तथा हिन्दी-मराठी-अंग्रेजी झब्दकोप तैयार करना 
तथा विभिन्न विज्ागों के निम्रमों तथा उनमें उपयोग में आने वाले फार्मों का अनुवाद कार्य श्ञामित्त था। विभागों में 
उपयोग में आने बाले फार्मों के अनुवाद का कार्य पूरा हो चुका है। प्रशासनिक पारिनाधिक दाब्दों फा अंग्रेडी- हिन्दी- 
मराठी शब्दकोष सभी कार्यालयों को मंज दिया गंया है तथा हिन्दी-मराठी के पारिभाषिक झब्दों का एक दूसरा अंग्रेजी 
फत्दकोप छप रहा है और वह क्षीघ्र ही प्रकाशित हो जावेगा। टाइफ्स्टों तंबा स्टेनोग्राफरों के प्रशिक्षण के लिये 
नागपुर, जबलपुर, राग्रपुर तथा अघरावती में दिनांक १ सितस्वर से प्रशिक्षण कक्षाएँ जारम्म की जा चुकी हैं। इनमें 
लगभग ५० प्रतिशत सरकारी नौकरोबाले टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हें। इस अल्पकाल के 
अनूमव से ही हम ज्ञात होता है कि प्रशिक्षणावी शीघ्र ही हिन्दो-मराठी टाइपिग तथा स्टेनोग्राफरी सीख 8" रहे हैं और 
बह दिन दूर नहीं हैँ जब हिन्दी तथा मराठी टाइपिस्टों तवा स्नेंटोग्राफरों कौ कमी शुतकाऊ को बात हो जावेगी। जो 
कर्मचारी हिन्दी या मराठी नहीं जानते उन्हें इनमें से कोई भी एक माषा सिखाने के छिय्रे और भी वर्ग खोले जा रहे हैं । 
एक सार्मदक्िका भी अलग से तेयार को जा रही है, जिसमें आदर्श टिप्पणियां, ज्ञाप, अध-सरकारी पत्र, आदेश, सारांश, 
आदि, हिन्दी तथा धराठो में दिये रहेंगे लाकि विभागों को हिन्दी और मराठी से कार्य करने में खुसीता हो। इनके 
सिब्रा, विभागीय पृस्तिकाओं के अनुवाद का कार्य भी हाथ में छे लिया गया है तथा कई पुस्तिकाओों का तो जनुवाद पूरा 
हों भा चका है| 


शब्दों का निश्चित स्वरुप.--अग्ासनिक शब्दावली का कोप इसछिये तैगार किया गया हैं कि प्रशासन के उपयोग 
में आने वाले ऐसे शब्दों को निश्चित रूप दिया जावे, जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, उदाहरणा्, पारिमापिक़ झन्‍ब्द, 
कार्यालयों के ताम, जादि. आप सहमत होंगे कि यदि 023 ४: न हुजा तो चारों तरफ मम उत्पन्न हो जावेगा। आपको 
शब्दकोष से पता छूगेगा कि इन धब्दों के एक से अधिक समातार्च गज शब्द दिये गये हैं, जिनमें सामाष्य उपयोग में जाने बाले 
शब्द भी शामिक्त हैं। किसी शब्द को निश्चित स्वरूप देते की दृष्टि से और हमेझा उपयोग में आने बाछे शब्द न मिलने 
पर, जहाँ कोई शब्द जावश्यक हुआ वहां संविधान के आदेशों के अनुसार मूल संस्कृत के आधार पर नया शब्द बनाया गया 
है। संविधान के अनुच्छेद ३५१ में स्पष्टतया कह दिया गया है कि--- 

"हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामाझिक संस्कृति के सब तस्वों 
को अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तया उसकी आत्मीयता में हस्तवोप किये बिना हिन्दुस्थानी और अप्टम अनुसूची 
में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैछों और पदावत्ती को आत्मसात करते हुए तथा, जहां आवश्यक या 
वांछनीय हो वहां, उसके छाब्द भांडार के लिये मुण्यतः संस्कृत से तथा गौणतः वैसी सल्लिलित माषाओं से शब्द ग्रहण 
करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कसंव्य होगा।' 


पह संविधान द्वारा स्वीकृत एक सुदुड सिद्धान्त हैं, क्यों कि संस्कृत जंधिकांणतः संत भारतीय भाषाओं की जनती 
हैं। इसके अछावा, सरकार ने सवा ही सरल और जनता की भाषा के उपयोग को प्रोत्साहन दिया हैं। अनेक ज्ञापों 
द्वारा समय समय पर सरकार ने इस प्रइन की ओर कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित किया है कि हिन्दी को राज्य भाषा 
का रूप देने का अथे सरकार और जनता के बीच विचारों के आदान-प्रदात को सरल तथा सुगम दनाता है और साथ ही 
इस ब्रा पर मी जोर दिया गया है कि तान्विक नामों को छोड़ कर दोष बातों में जनता को भाषा का उपयोग करना हो 
उचित होगा। अंग्रेजी मुहवारों को अक्षरशः हिन्दी में अनुवाद करने था कुषिस साषा का उपयोग करने की प्रवृत्ति 








है ० श्रो दाकल-अधिनन्वन-प्रग्य 


की सरकार ने स्पष्ट झब्दों में निन्दा की हैं। पह बिलकुछ स्पष्ट कर दिया गया है कि भाषा में संच्र प्रचछित झज्दों का 
उपयोग, आप उहम चोहे जहां से भी हुआ हो, किया जा सकता है। हमने यहाँ तक भी सुवि । दी हैं कि सरकारी 
कार्प में अंग्रेजी शब्दों को भी कोप्ठकों में छिल्ला जा सकता है | 


सरल और सुबोध भाषा.---शासकोय कार्यों में छिल्रो जाने वाछो भाषा जहाँ तक हो सके सरक और सुबोध 
हों। विधिविफ्यफ पारिनापिक शब्दों सथा ऐसे वाब्यों को छोडकर जिनके गलल उपयोग से राज्य-कार्य में अव्यवस्या 
उत्पन्न हीने की सम्भावना है, दूसरे सभी शब्द प्रचशित माया से ही लिए जाएँ। यदि अंग्रेजी के किसी झन्द या भाब के 
लिए कोई हिन्दी या मराठी शब्द पा जअभिव्यक्तियां न भिरें, तो कुछ समय तक, अंग्रेजी के झब्द बा अभिव्यतितियां छिसने 
में कोई आपत्ति नहीं होगी। 


प्रमत्त देश के खिये हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों के एक सामान्य शब्द-संग्रह की आवश्यकता का हम अनुभव करते 
है। इसे दिशां में भारत सरकार कदेम उंठा रही है और जव राज्यों के परोम्ण से भारत सरफार द्वारा पहं शब्द-संप्रह 
बनों लिया जावेगा, तव वह जन्तिम हो जावेगा और स्वानासिंक हैं कि वह समस्त देवा को स्वोफार होगा। 


हमारी जाधाओं में ने नये बिचारों और कार्यों का समावेश हो रहा है। मुझे इसमें सन्देह नहीं कि इन झाषाजों 
का इतना विकास हो जावेगा कि वे नवीन कार्य के उपयुक्त सिद्ध होंगी और झीछय हो सुगमता से इन ज्ञाणाओं में कार्य 
धम्पादित होने लगेगा । में समस्त भाषा-शिल्पियों के सहयोग की कामना करता हूँ कि वे इस कार्य में यधाशक्ति योग- 
दान दें ताकि हम विदेशी माया पर अवलूस्वित ज्ोसे के कलक से मुक्त हो सके । 





राष्ट्रमाषा हिन्दी : कुछ समस्‍यायें 


संविधान सभा का ऐतिहासिक निदचयें--मोरंत की ३२ करोड़ जन-संख्यां में से १८ करोड़ की मातृमाषा 
होने और क्र्मंग २२ करोड़े द्वारा सरलतॉपूर्वक समझी जा सकने के कारंण जनता ने हिन्दी को राष्दर- 
भाषा तो पहिले ही वरण कर हलिया टी किन्तु मं विघान समा का निश्चय एक ऐतिहासिक महत्व रखता हैं । 
राज्य-मास्येता तो यात्रा का औरंम मात्र हैं। जमीं एक जौर लंबी और कठिन मंजिल तय करना हैं। हिन्दी 
का अपना कोई पत्न नहीं, न उसकी उसे कमी कोई आयदयकता ही रही या हैं। कोई पक्ष ही कसा जब कि उसको 
किसी जन्‍्य मापा से प्रतिस्पर्धा तंहों | संविधान संभा के छंब्र वाद-विवाद और वियार-संपर्ष तो केबल हमारी 
अंबजी को वासता से मुक्ति पाने की अघौरता के छोतक थे क्योंकि यह निश्चित था कि जद तक राष्ट्र- 
भाषा का प्रश्न तय नहीं होता; जंग्रेजी भारत की आत्मा को जकड़े रहती । महात्मा गांधी की पारदर्शी दृष्ठि ते यह 
वात पहिले पहल समझी थी जौर इसीलिए उन्होंने राष्ट्रभाषा के प्रस्‍्त को स्वराज्य से कम महत्वपूर्ण नहीं माना था। 





ध्यछ 2 


साया, देश और समाज को प्रतिविम्व होती है। उसमें राष्ट्र के उत्पात-पतन, मौरव-सठानि, गीत-विल्‍्लाप, तुलु :ल 
की कहानी अंकित होती हूं, राष्ट्रीय आत्म-सम्मान गुंथा होता हैँ; राष्ट्र की आत्मा निहित रहती हैं। तब यह प्रश्न 
राष्ट्र के जीवन-मरण के प्रश्न से क्योकर कम हो सकता धा? जिस तरह हो; अन्त में प्रइन ने हुछ पाया। हिन्दी 
ननमाषा से राष्ट्रभाषा होने जा रही हैं। वह केन्द्र और प्रान्त, प्रान्त और प्रान्त के परस्पर व्यक्हार की भाषा होगी । 
राज्क्आसाद में उसकी प्रतिष्ठा हुई हूँ। हिन्दी के छिए यह गौरव का विपस है । किन्तु स्मरण रहे कि यह विजयोल्लास 
का कारण नहीं--हों सकता हैँ तो केवल आत्मनिरीक्षण का कारण। हमें भूछ न जाना च्रॉडिएं कि हिन्दी को यह 
प्रतिष्ठा बिना इतर भाषा-भाषियों को सदुमावना के संभव न भी। _ इसलिए अब हिन्दी त्राहे भी तो अपने संकुचित 
दायरें में नहीं रह सकती। उसे मद टुम्ब के नायक की तरह औरों की इच्छा-अनिच्छा, जावश्यकृताओं, कठिनाइयों 
का पहिले ध्यान रखता पड़ेगा । इसछिए, आइये, हम हिन्दी के इस नये उत्तरदायित्व ते अवगत हो ठै) - 





भारती-भक्ती का उत्तरवायित्व--सारे हिन्दी-ग्रेमियों से मेरी प्रार्धना है कि वे भारतीय विधान के राष्ट्र 
भापानसंबं्णी परिच्छेद के प्रत्येक मद का, उसकी घाराजों और उप-धाराओं का ब्यातपुर्वक मलत कार लें. तब 
उन्हें 3६ जाते पढ़ेंगा कि अपने अभीष्ट उद्देश्य तक पहुंचने के लिये उन्हें कौन-कौन से सोपान घार करना है। 
नदी का यह ठोस कार्य का युग हैं। देवनागरी-अंकों के लिए अभी सब ड्रार कत्द नहीं।हुए हें। १५ 
यर्ष की अवेधि के भीतर ही सम्मवक्त, औौर नहीं तो उसके बाद भी, मागरी अंकों के पुतरोद्धार के छिए 





बनी -लध्य हरे 


विधान में स्थान | किन्तु वह हृदगधरिबलंन के मार्ग द्वारा ही संभव हैं। अनेक राष्ट्रभाषा-जेमियों को १५ 
बर्ण की जवधि क़रमी की ब्याकुल बला दं तो हैं। समय जा गपा है कि हिन्दी-मां के सारे छाल जट जाय और 
अपने जाराष्य को राष्ट्र-्मन्दिर की प्रतिमा के योणा बना दें। आज़ तक हिन्दी का क्षेत्र कथा-कहानी, नाटक, 
उपन्यास, भक्त और दर्शनणास्त्र तक हो सीमित रहा हैं। शासन, कछा और विज्ञान में अंग्रेजी का साम्राज्य 
हा हैं। अंग्रेजों राज्य कौ समाप्ति पर और हिन्दी राजभाषा घोषित होने पर हमारा करत्त॑व्य हो जाता हैं कि 
हम हिन्दी को जंग्रजी का स्थान हेते पोग्य वताय। इस १५ वर्षों में उसके सारे अभावों की पूर्ति कर दें। विज्ञान 
और कानून की भाउंत्रिक मूलभूत बौद्धिक एकता को बिता ठेस पहुंचा राष्ट्रमापा को उतको स्ाथन दना सके और 
उसे बाजार और शिवालयों से हेकर धारान्समा, प्रयोग-झालाजों और न्याग्राकम्यों तक पहुंना दें। माँनभारती 
का मंडार इस तरह कबारूमब भर दें कि बह सर्वोच्च शिक्षा, अनुसंघाल, ज्ञाल-विज्ञान, कानून इत्यांदि, संपूर्ण 
राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन की विविष और जबटिलतम जावक्ष्यकताओं कौ पति कर सके. हिन्दी के सभी 
लेखकों, कवियों, विवारकों, डब्दकारों, माषा-शास्थियों, बँस्याकरणों, संकक्ननकत्ताओं, निर्माताओं को यह एक 
बड़ा आब्हाम हैं। मुझ आशा और विश्वास हें कि सम्मेलन हिन्दों को सारी बिश्वरी शक्तियों को बटोरकर उन्हें 
इस दिशा में अनुग्रेरित कर उनका अ्फ़ल मार्ग-संच्ालन करेगा।  हिन्दी-हितों को रक्षा के लिए सच्चा आन्दोलन 
आज यहीं हो सकता हे। और हिन्दी के लकिए--तुरूती और सूर, कबीर और नातक, दयानंद ओर ग्रधी 
को हिन्दी के लिए--यह ४०४ ४ र नहों। प्रह चलता की वाणी हे, मारत की वाणी है; और भाषा का बरू 
जनता में समाई उसकी जड़े हो है हिन्दों में राप्ट्रभापा का आसन खुशोंमित करने को सारी क्षमता विद्यमान 
हैं; उसे केवल विकसित करने कौ आवश्यकता है । 


इतर भाषा-भाषधियों से निवेदन.--किस्तु इसका यह कदाणि जर्थ नहीं कि जन्य प्रांतीय भाषाएं हिन्दी से किसी 
तरह हीत हैं। सत्र में तो प्ंगलां और तामिल्त जेसी भाषाओं से हिन्दी को बहुत कुछ सीखने कौ जावइयकता 
हैं। हिन्दी को एसी महत्वाकाक्षा नहीं कि प्रात्तीय भाषाजों का स्थान छे। राष्दाषा और प्रांतीय भाषाओं में 
कोई प्रतिस्पर्षा नहीं, दोनों का जलूग-अलग होश और अलग जअजल़ग स्थान हैं: सच में तो अछिल मारतीगर दृष्टि 
कोण से वे एक दूसरें की परस्गर विरोधिनी नहीं, पृरक हैं। और राष्ट्रमाणां आज प्रांतों के छिए विदंशी या गैर तो 
रही नहीं, वह सब की एक सौ हो गई है । हमारा गह उत्तरदापित्व भौ हों गया हैं कि हमारे इतर माषा-माषीं 
वन्यूजों के मन का अनावश्यक मंग और सन्‍्देह दूर करें और उनका अधिफाधिक सदभाव संचय करें। 
बिना एक उदार और सहनश्ील ब॒त्ति के हम कभी अपनों कल्पना के राष्ट्रीय भापा-मन्दिर का निर्माण नहीं 
कर सकते।. जन्य भाषा-भाषियों से भी मरी अपील है कि वे हिन्दी को शीघ्र अपताने छगं। जब हम सात कक 
पार से आई अंग्रेजी को इस तरह गछे लगा सके; तब हिन्दी, जो मास्तभति में हो जन्‍्मी, बड़ी और फली 
उसका यह भय और विरोध कसा | में विशेषफर अपने देक्षिणी वतचुओं से कहना चाद्तता हँ----3नके मानसिक चिन्तन 
की शक्ति और परिच्रमशझोलता बिल्यात है; इसी के द्वारा जंप्रेजी पर उन्होंने मातन्ाप्रा-ओं अधिकार पा छिया है । 
एक बार वे हिन्दी को और आमंख हो बाय, फ़िर त्तों आइक्षयं तहीं कि भविष्य में हमें हो कहीं उतसे हिन्दी 
ने स्रीखती पह़ें। अन्य भाषाजों के साहित्यकों झे में लिब्ेदन कहूंग़ा कि वे राष्ट्रभाषा के नवसिर्माण में योगदान दें 
और उसके सुब्रश में भागीदार हों । 


समान झट्ावलों की आवश्यकता.---यह सर्व॑सान्य हैं कि शासन, कला, उद्योग, वाणिज्य और विज्ञान के क्षेत्रों 
में मारतवर्ष को एक ही शब्दावर्तती होनी चाहियं। झब्दायली हिन्दी की हो अबवा किसी तन्य भाषणों की हों, हमारे 
गसामने बास्तव में यह प्रन्‍तत उठता ही सहीं। हिन्दी की झब्दावली प्रातः संस्छृत की वब्दावी होनी और बी झच्दां- 
बल्ी अन्ग भाषाजों को भी होगीं। इसलिए जब भारत की राज्य भाषा हिन्दी घोषित की गई तो इसका व्यवहार 
मभ॑ अथ यहीं है कि साहित्य और विज्ञात की विद्यमान शब्दावलो तथा मंबिष्यं में बनने बालों शब्दावली भी समान 
होंगी। अतः आवश्यक हो गया हैं कि एक ही दिशा के अनेक प्रयत्तां फा एकीकरण किया जाबे और एक 
प्रामाणिक अखिल-भारतीय पारिभाषिक शब्दकोप की रचना कौ नींव डाली जावे। इसी तरह हिन्दी के व्याकरण 
और उच्चारणों में भी अखिल प्रार्तीय दृष्टिकोण से यथोचित सुधार करने की आवश्यकता है । हमे स्वीकार 
करना पड़ेगा कि भावी हिन्दी के निर्माण में हम अब अन्य भाणा-भाषी का प्रभाव ने रोक सकेंगे 
सत्र में तो हमें इसका स्वागत करता चाहिए । जादानदान से भाषा जीवना बे ड, धमृक्शिालछी होती है । हमें 
आाहिए कि देश की सब भहान्‌ प्रॉतीम भाषाओं के साहित्यफारों को निमंत्रित करें कि वे राष्ट्रभापा के भावी 
भवन के निर्माण में योग दें। नसागरी लिपि को जापुनिक छपाई के यंत्रों, तार और टेलीपिटर के अनुर्य सुगम 
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बताने की भी जावदयंकता है ताकि इस यंत्रों के धुग में हमारी राष्ट्रनापा और देश को भाषाओं से पीछे न रह जाय। 
इसी मे संबंधित हिन्दी में श्ौध्रल्िपि और टाईपिग का प्रश्न है।* 


हिन्दी के राजभाषा भोषित होने का वास्तविक अधे तो यही है कि निश्चित अवधि में. हिन्दों मारतीय संघ के 
समस्त सरकारी कारबार की तथा अहिंदी-माधी प्रांतों में मी जखिल्त-मारतीय संबंधवाड़े सरकारी कार्यों की भाषा हो जाप. 
प्रांत और केन्द्र दोनों में जहां तक भाषा का संबंध है, सरकारी व्यवहार जिनमें होता हे वे हें->संसदों की भाषा, स्यायाहयों 
की भाषा, केन्द्र और प्रान्त के वीच की तथा अंत्प्रॉन्तीय ब्यवहार की भाषा, कैन्द्रीप नौकरियों की परीक्षा को भाषा, 
सरकारी दफ्तरों की भाषा, अनुसंघान और गवेधणा की भाषा, तथा शाला, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में शिक्षा 
माख्यम की भाषा इनमे प्रान्त और केन्द्र के अधिकार-अब स्पष्ट रूग से निर्धारित करता होंगा। भाषा का प्रइन 
छात्र-छाल जनता की भावना से संबंधित होता है। इसलिये यहां हर कदम सतकंता से उठाया जाता आवश्यक होता है। 
पर हिन्दी और अन्य प्रांतीय भाषाओं ग्रा एक प्रांतीग मापा और दूसरी के बीच किसी विरोध की आवश्यकता हीं नहीं। 
हरएक का अपना-अपना निदिष्ठ, अलग क्षेत्र होगा। हिन्दों केन्द्र को भाषा होगी, किन्तु प्रांतों में तो प्रांतीय भाषा 
या भापाओं का हो एकछत्र अधिकार ज्ञौगा--कहां के संसव्‌, सरकारों दफ्तर, हाईकोर्ट के अतित्कित अन्य अवाछतों 
और शिक्षा का माध्यम इन सबक्ती भाषा उस प्रांत को एक या अनेक भाषाएं होंगी। कहा-कड्टों जहिदी माषान्सापी 
भाइयों के मत में यह संदेह हो गया है कि हिन्दी प्रांतीय स्राषाओं को पदेच्युत कर देगी। यह संदेह निराघार है। भारत 
की सारी प्रांतीय भाषाओं का समान दर्जा हैं। हिंदी का जो स्थान हैं, कह केवल झमात दर्जे-बालियों में पहली (८४६ 
[6८7 7%क्त ) के सिवा कुछ महों। आखिर, आज तक लगभग १५० वर्षों से, बंग्रेजी हम प्र कही रहो, तो क्‍या 
उससे हमारी भ्ांतीय भाषाएं कुटित हों गईं ” कया घुंआधार अंग्रेजी की अकात्रौंध तुछसी और कबीर, तंडोवास 
और ज॑त्प, नरसी मेहता और तुकाराम के बोल धृमिल्त कर सकी ? में यह कभी मानने को तैपार नहीं कि हमारी 
प्रांतीय भाषाओं को जो ऐसे प्राणघाती विदेशी प्रहारों को सह सर्की अपनी ही सहोदरा हिंदी से किल्नी प्रकार का मय हो 
सकता है। अखिछ-भारतीय क्षेत्रों और पम्बन्धों में अवज्य हिंदी को, उस पर जो दागित्व सौपा गया है, उसका निर्वाह 
करना ही होगा, 43 २३ माषाओं से उनके क्षेत्रों में उसकी कोई हपर्धा नहीं, कोई संघर्ष महीं। सो फ़िर विद्वेष. का 
प्रइन उठता हो कहां है ? जो हो, इतर-भाषा-भाषियों के मन में बसे जकारण मय को हमें अपनी उदार भावना, संयत 
वाणी और महुनशीछ वृत्ति के द्वारा ४ करना होगा। हमें बाद रखना होगा कि देश मर कौ सदुभावना और 
स्नेह पाकर ही राष्ट्रभापा का पौधा क्रिसो दित ऋहछहा सकेगा। ॒ 


किन्तु साथ हीं, राजमाषा और प्रांतीय भाषाओं के विभिन्न क्षेत्रों और उनके पारस्परिक संबंधों को एक स्पष्ट 
अभमिका भी सदा ध्यान में रेखना होंगी। अंततः केंद्रीय संसद और सुप्रीम और हाईकोर्टों में राष्ट्रआाषा प्रस्थापित 
होगी ही--देश भर के कानून और न्याय को हिंदी भाषा होगी। केंद्र और प्रांत, और प्रांत और प्रांत के व्यवहारों 
का वह माध्यम होंगी। केंद्रीय दपतरों की वह भाषा होंगी। क्रेंद्रीय नौकरियों की परीक्षाओं की वह भाषा होगी और 
देश की वौद्धिक इकाई अक्षण्ण बती रहे, इसलिये उन्च-शिक्षा और अनुसंघान का भी वह माध्यम हो जाबगी। संघीय 
राजभाषा का तो बही गौरव और छा इ्तर दामित्व होता है। पर क्या हिंदी इस वायित्व के लिये तंपार है? क्‍या 
समय आते पर देश के कारवार को बिता टेस पहुंचाए वह अंग्रेजी का स्थात के लेगी ” श्ञायद ये आशशकाएं उठती ही 
नहीं, यदि अंग्रेजी का प्रमत्व हम पर इस तरह ने छाया होता। आखिर अंग्रेज और अंग्रेजी आने के पहिले देश का 
क्रारबार तो चलता ही था और तब हमारी अपनी भाषाओं के सिवा और कौत सी भाषा वी ? जमी अभी विलीनी 
करण के पहिले तक मध्यमारत और राजस्थान की देशी रिवासतों में हाईकोंट तक को भाषा हिन्दी ही तो श्री। किन्तु 
इसका यह जब नहीं, कि हिंदी को किसी तरह कक तैयारों की कोई आवश्यकता नहीं। आज के युग के कअ०८ >> तन 
शासन, व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों की तित तई आवश्यकताओं के छिग्रे उसे भरपुर उत्तरना होगा। अखिकत-भारतोगर 
स्तर का निर्बाह कर सकने के छिग्रे उस्ते सुमण्जित होना होगा । अंग्रेजी का. रुघान पूरो तरह छेते के लिये उसे अंग्रेजी 
की चुस्ती, गठत और गति मौ पाना होंगी। 





७ +००००००»बननन॥ककस%-ना---+-े----.3+3 «कर ८+८८-ण-ानणनकनणनन॑भवा+कऋ+न-+-++++ मर ---------.-.... ७७७७७ कक कक का ओम न पर + कक» .. अन्‍ऋ«--ानम 


#दिनांक २४ दिसम्बर १६४६९ ई. को हैदराबाद (दक्षिण) में अखिक् भारती हिन्दी साहित्य सम्मेलन के रे७ वें 
अधभिवेधन में पंद्धित रविशंकरजो शक्ल द्वारा दिये उद्घाटन भाषण के कुछ जावश्यक जंश, 





| काशी नोगरी प्रजारिणी सभा के हीरफ जपन्ती उत्सब पर राष्ट्रभापां सम्मेलन और मोप्टी का उद्पाटल 
करते हुए दिया गया भाषण। 


पे 


परिवर्तन को कठिनाईपाँ--अंग्रेज़ी ते राष्ट्रमाणा के प्रिषर्तत में अबकृय अनेक व्यावहारिक कठिलाइयां 
आपेंगी। फोई सरल प्राज्रा नहों। झतारिदियों हि में अंग्रेजीके पाए में हम ऐसे यंध्रं हैं कि हमें 
अपनी जेड़ियों से ही मोह हो णगा है। इ्लोछ्ियं, हाँ वहां का जनाहत होत्रों से, कमी कभी 
अंग्रेजों के विछोह की चोण भी सहसा खुत पड़ जाती हैं। अंग्रेजों से हमारा विद्वेष नहीं। उसके 
हम कई तरह से ऋणीं रहेंगे। बहु एक महात्‌ भाषा है और अपने अंतरोष्ट्रीय संबंधों में हमें बहुत कुछ उसका 
सहारा छेता होगा। किन्तु जपते प्रजातंत्र में उसका सारा कारोबार प्रजा को मापा सें न होकर, एक विदेशी भाषा 
में हो, इस बिठम्बना को तो हमें सिंटाता हो होगा। जब तक यह स्थिति रहेगी, दुनिया के सामने हम पर एक लरह से 
हांछन बना रहेगा। हमारे ग्रजातंत्र की नोंब भी तब तक अधूरी ही स्हेंगी। हिंदी के राजभाषा घोषित होते के 
पश्चात्‌ सच में तो, गह बिवाद उठता हो नहीं। _ फिर भी जब तक जंग्रेजी के दंघन शिविल् महों होते; हर वार यह बात 
दृहरा देना क्षेपस्कर हो होगा। पर पीछे छौटाने को कोई बात ही नहीं । अंग्रेजी से हिंदी के परिबतेन-काछ की व्याव- 
हारिक कठिनाइयों का हमें सामता करना हो होगा--आहस से, सूम्वझ से और दुढतायूरवक। बह एक दिन का या 
एकबारगी करने का काम महों। बड़ी तैंग्रारों के बाद, कई चरणों में ही गह संपन्न हो सकेगा। पर तेबारी तो आज 
ही से करनी पड़ेगी। नहीं तो, जगछे ६० वर्षों में हिंदी जपना स्थान कँसे लेगी 7 अभध्यप्रदेश में हमने बह प्रयोग 
शुरूकर दिया है। दिनांक १ सितम्बर १९५३ से, कुछ बातों को छोड़, समस्त सरकारी कारबार सेकेटॉरिय्टे से लेफर 
प़ांवन्‍्मांब तक वहां की घ्रांतीए स्ाषाओं हिंदी और मराठी में होने छगा हैं। जनता और शासन के बीच अंग्रेजी अब 


भेद को दीवार बन कर नहीं छाड़ी हैं । 


पारिभायिर शंब्दावली.--सप्ट्मापा के विकास का एक महत्त्वपूर्ण किन्तु जटिल पहलू हँ---टेकनिकल और पारि- 
भाषिक वाह्दावत्ो। इसमें तो फोई दो मत नहीं कि बौद्धिक इकाई बनाए रखने के लिप देगा मर में ऐसो एक हो 
शब्दावली का उपयोग होना चाहिएं। अम्ी इस दिशा में भिन्न भिक्ष प्राल्तों में अछग अलग प्रो हो रहें हैं। समघ 
आ गया हूँ कि केंद्रीय सरकार यह कार्य स्वयं अपने हाथों ले ले और एक अजखिल-भारतीय शब्दकोष का तिर्माण करे जो 
सर्वेमान्य हो। परह एक बड़ें पंसानें का और बअत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हैँ मिसका देश के सविध्य में गहरा 
सम्बन्ध है| 


संस्कृत ही भारत को प्रमुख भाषाओं का आदि-सतोत रही है । उसी के अज्ञप मडार से प्रान्तोय माषाजों का 
पोषण हुता है। संस्कृत के कामग ४०-५० सहले शब्द भारत की छगमग सभी साषाओं के साहित्य में उत्तर से 
दक्षिण और पूत्व॑ से पदिब्रस तक प्रतनलित है। इसहियि सस्क्त-सघान वच्दावली ही सर्वमान्य हो सफत्ती हैं। हमारा 
गह आधास नहीं कि प्रचलित शब्दों का उन्मूलन किया जाप। भांपा यदि जीवित रहना चाहे, तो यह संभव नहीं। 
यहाँ तो हमें एक उदार नौति अपनाना होगी और जहां से हमारा मंडार समृद्ध हो सके उसका स्वोगत करना बाहिए। 
किन्तु, निश्चितता के लिये जहाँ अधिकृत पारिमाणिक शब्दों को जावश्यकुता हो और प्रचलित उपय क्‍्त शब्द न हों, 
वहाँ हमें संविधान के निरदेशालुसार मुख्यतः संस्कृत्त का हीं सहारा छेना होंगा। 


देवनागरी ल्िपि.--इसी तस्हे, विभिन्न भाषाओं के लिए एक देवनागरी लिपि का प्रचार कर हम पक कर परे 
के सन्रिकट जा सकते हैं। मुज्ञ यह जानकर हर्ष है छि एकेटेसी ऑफ ऊेटस अन्य भाषाओं के ग्रंथ देवनागरी में प्रकाशित 
कर इस दिशा में प्रयत्तशील होंगां। 





एक और महत्वपूर्ण पहल हैं जिसे हम भुछा तहीं सकते। जंग्रज़ी को बिदा के सांध ही, रोमन लिपि भी बिंदा 
ही चढठेंगी और देवनागरी को उसका स्थान रैँता होगा। यह सत्र है, कि देवतागरों स्थनिश्ञास्त्र की दृष्टि से एक 
ऋस्यंत वैज्ञानिक छिंपि हैं। फिर मी, मागरी जाज के म्‌ग की गति, सुगमता और तांतिक आवश्यकतातों के अनुरूप 
रोमन कौ संस्ह ही पूरी उतरे यह हमें हुई सुतिस्चित करना होगा। _छत्तनऊ में लिपिसुघार सम्मेलन का जायोजन कर 
प्रशंसनीय कार्प क्ियां। वेंहाँ के निशचयों में एक हीं बात जो हिन्दौ-प्रेमियों के गे नहीं उत्तर पाई वह है हस्त इ 
के स्वरूप के सम्वन्त में निर्णय: यह अत्पन्त छोटासा प्र है । तप्रापि लोगों की भावना से संबंधित हैं। व्याव- 
हारिक दुष्टिं से भी उसमें कोई बहुत लाभ नहीं। एक दोष को दूर करने के लिप वत्त एवा दूसरे दोष की स्वापना 
करता है। 





ट्ड थी गकल-अभिनन्दन-प्रग्य 


ही] 


संस्कृत भाषा का महत्व॑« 


हमारे संस्कारों आदि की जाया संस्कृत ही रहेगों। उस बात को जड़ बड़ी गहरी भृप्ति में हैं। तभी तो कन्या- 
फुमारी से रूगाकर काइ्मीर तक जन्म, विज्ाह, मृत्यु जसे संस्कारों और जत्य औफ्लारिक अवसरों पर जौज भो संब्कत 
का उपयोग होता है | 


सारे भारतयर्ष में सांस्कृतिक एकता घनागे रखने गें संस्कृत का बढ़ा ज्ञाब रहा है। और आज भी हमारी यहो 
कामना हैं कि मारत के जीवन को विविधता में समस्वेग स्थापित करने में बह पूर्ववत सश्लम बनो रहे। हारे इस 
तव-स्वतंत्र राष्टू के कं खो विकास में संस्कृत भाषा और उससे उपलब्ध साहित्य हमारी अन॑क जटिल समस्पाजों का 
हल करने में सहामक सिद्ध होता है। एक और मारतीय दर्शन कौ मानव-वांदी उदारता हंधारी राष्ट्रीय और जन्त- 
रष्ट्रीस गतिविधि को पूरो तौर से प्रभावित किये हैं, और संस्कृत साहिय हमारे प्रगति पथ कौ बाधाओं में "तात्मातें 
अवसादयंत और “मा भें” की पवित्र ध्वमियों सुनाता रहता है, बहां दूसरी ओर संस्कृत भाषा हमारे ज्ञान-विजान 
के ेत्र में "आवश्यक और वाहनीय सहायता देते को तत्पर रहती है। "आ्ावशक और वांछनीय” इसलिये कि 
कोई भी साता अपनी सन्तान को अत्पन्ते परावछम्दी बताता प्रसन्‍द नहीं करती । अपने पैरों पर छट़े होते के पयत्लों 
में वह उतनी ही सहायता देंती हैं जितनी कि बह आवश्यक औ र वांछनीय समझती है। पोग्य मात्त्व में यही दूरदखितां 
आर विवेकशील संयम होता है । 


हमारे छिये संस्कृत सईव प्रेरणा और शक्ति को स्त्रोत रहो है। आज विश्येष रूप से जब चारों और युद्ध के बादल 
छा रहे हूँ, केवल हमारा वैश ही उसके विरुद्ध आानीं जावाज उठा रहा हैं। भारतीय सदा हो झ्ति के दुरुपयोग के 
विरुद्ध रहे हैं। बिजय के उपरान्त युद्ध से विरत होने का उदाहरण अशोक के सिवा संसार में और कौनसा है। पस्रारत 


हि 


की संनिक झक्ति कभी कम नहीं थो। किन्तु इतने पर भी विदेशों में उसकी सच तित्र्गे सॉस्कृतिक ही रही है। यह 


लंका, वर्मा, चीन, जापात, जावा, सुमावा, वाली, आदि में शास्तीय सत्कृति के विस्तार से स्पप्ट है। राष्ट्र तथा विश्व 
की सच्ची सुरक्षा सेन्य-वल में नहीं, किन्तु सत्य-पथ्य पर आख्ज रहने में हैं। अतादिकाछ से संस्कृत साहित्य को यहीं 
पुकार रही हैं कि-- है श्विर हमें बह यल दी जिसमे हम सदेक् सुपण्र पर च्े। दुसरे के घत धर निद्ध-दृष्टि न डाले 
और लोभ तथा मोह के प्रान्न को हटाकर सत्यधमं को देल '। हम सब भी आज यही निश्चय करें: 

समानी वे आकतिः मसमाना हुंदेपानि वः ।. 

समानमस्तु यो मतो बचा बः मुसहासति ॥ 


विज्ञान की प्रगति--दिलांक २१ दिसम्देर को सागर में राष्ट्रीय विज्ञान-पर्णिद के लौवीसवें बिक अधिवेशन पं 
श्री शुकठ जी के जख्यक्षीय भाषण से-- 


“ विज्ञान की प्रगति क्तिम साधनों द्वारा अवरुद्ध नहीं की जा सकतों; माल कल्याण के छिपे उसका छाम्रप्रद 
योगदान जारी रहना चाहिये। विज्ञान में कोई दोए नहीं है. दोष हम में है जो उसका दृरूपयोग करते हे विज्ञान साधना 
को कस्तु योजना में सानव का जस्तित्व कोई विश्षेष महत्वपूर्ण नहीं है।। ब्रस्हाए्ड के अपरिमेय क्रम में मनप्य का स्थान 
तो एक क़ुड़तम बिन्दु के समात हो हो जाता है। किनस, विज्ञान कौ विनाशक हा इलियां उस समय 
विजग्री हो उठती हैं जब ऐसो एक मानवोचित जौवन दृष्टि का अभाव हो उठता है जिससे मतुष्य 
की जात्मा की सही ग्तिष्ठा होती हैं। मनृष्उ विज्ञान का तिर्माता और उसका स्वामों हैं। बह विद्वान 
का उपयोग अपनी आवश्यकताओं और उद्ंत्यों की पृति के लिये करताहै। पह सच हे क्ति किन्वित अविभारी 
व्यक्तितयों के हाथों में पढ़कर वं झ्ञानिक शक्ति मनुष्य जाति के लिये भयावह सिद्ध हो सकती है। किन्तु हमें इस तख्य 
को भी समझना हैँ कि पारस्परिक घृणा और ओछो ईर्णा के कारण सारी दुनिया विग्रहमय हो मई है।. जत: विपत्ति 
निवारण, विज्ञान की उपयोगिता के बारे में सन्देह करके नहीं, वरन प्रेम और सदुभावता द्वारा मातवीब सम्दन्धों को 
सुघार कर ही हो सकता है । आज की महत्वपूर्ण जावश्यकता जोबत का एक ठोस दर्गत और मानवोय बुद्धि एव भावता 
का उपयुक्त शिक्षण ही हूँ । राषघाकृष्णन रिपोर्ट में ऐसे सभी व्यक्तियों को मानवताबादी प्रशिक्षण दिये काने कौ 
आवश्यकता पर सही तौर से बक्त दिया गया है जो बंगानिक जअब्ययन में विशेषता अलित करने के इच्छुक है।इस तरह 





 ॥ दिला २४ अप्रैल १९५४ को नाएपुर में संस्कृत विश्व-परियद में स्वागत्ताण्यक्ष पढ़ से प्रकट किये मे 
श्री रविवाकिर शुकल के विचार. 


के मानवतावादों प्रशिक्षण द्वारा के उत्तम नौवत दर्शन पा सकेंगे जौर उक्तित धृंत्यांकन कर सकेगे। विशुद्ध बेंजानिक 
और शिक्षण गे धजनाहछ्ति दँत्य ही उत्पन्न हो सक्तते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शिश्वविद्याकय क्मोझन के शब्यों में 

राजक्स-राज्य को स्थिति जा सकती हैं। व्जान पर दर्शन का निपत्रण रहे और दर्शन विज्ञान को लोज से शक्ति 
और प्रेरणा हक हैं । बिज्ञात ले अनेक प्रकार में जोौजन को सुल्तो, सरसित लबथा जोने योग्य बनाया है । अ्रदिं बिज्ञान 
कौ प्रगति बनो रही, जिसमे संदेह नहीं, तो हमारी एक-विश्य की वह कल्पता साकार हो उठेगी जिसमे पूरा सतप्य समाज 
एक परिवार की जांति भय वाघायों से मुक्त हो, सुखी और सापन्न रह सकेगा। 


फिल्तुं विज्ञात के काम संर्बेधा दोपमक्त नहीं है। विज्ञान के बिकास के साथ ही हमारे सामने कई खतरे 
उत्पन्न हो गये हैं जो हमें श्सके लिये बाध्य करते हैं कि हम उतका विचार करें। जब से आशोमिडोस ने श्राफमणकारी 
सेनाओं पर पत्णर फेकल थी सशौंन खोज निफालो था, आज तक विज्ञान सैन्य-शफ्ति को जअधिकाधिक बल प्रदान करता 
शा रा है। झ्ौय और आन के वीरता सम्दन्धी जिबारों तथा साहस और मौत से खेऊ जाने कौ जांवाजी अब डीती 
बात हो गई है। अर्टरेन्ड रसेल ने कहा है : ' भौतिक विज्ञानआस्ती फोज के कई दस्तों के खरादर होता है। आज 
बुर में आधुनिक विज्ञान के प्रयोग के अतिरिक्त, विजय साहस सेनाजों पर सहीं, बरन भारी उद्योगों पर निर्भर रहती 
प्दा को अपेक्षा ज्ञाज विज्ञान ने केंच़ जन-संहारी भस्तारुणों को ही अधिकाधिक भयावह बनाने में योग दिया 
आइन्स्टोल के समान महान क्चिरकों ने तो यह आशंका प्रकट की हैं कि इस पच्वी पर से सभी प्राणियों के कोप 
होने का भव है। वद्धकारी सत्ताओं के हाथ म॑ विज्ञान ने समस्त प्राणियों के विनाश को शक्ति सौंप दो है। युद्धरत 
सत्ताओं में से किसी एक के निर्णय की जरा ८ मं पल में जबवा जल्दबाजी से सर्वनाश हो सकता हैं। बर्टरेन्ड रसेल के 
समान विचारक कभी कर्जी तिराशाबादों हो उठले हे ला बह आझका प्रकट करने रूग जाते हैं कि कोई न कोई सत्ता 
मरवाघ ज्रो ना समझो कर सकती हैं। डीस इज ते ठो बताया है कि आशतिक काछ के अन्तर्राष्ट्रीय रबेंसों को देख यह 
पुरानी कहावत गरूत सिद्ध जान पड़ती हैं कि जब दो ठत जाये तमी छडाई हो सकती हैं। आज तो स्थिति यह है कि 
कोई भी सत्ता अपने अतनित काएं से रामस्त विश्व के लिये एक संकट खड़ा कर सकती है। -आज जब कि मानव जाति 
अपनी उन्नति के शिस्तर पर हैं तथा अपनी हर कमी पूरी करने कीं क्षमता रल्तती है, रच में यह दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो 
होगी कि बह आत्मं-बिताण का भांग वरुण हंगरे 








भारतीय राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रभाषा की » 


ग्रदि आज भारत की किसी भाषा या साहित्य के मामले जवाबदारी का विराट प्रश्न उपस्थित हैं तो बह हिन्दी 
भाषा और हिन्दी साहित्य के सामने है। इस बिप्य की समस्या को हुक फरने के छिपे हमें दूरदशिता, वद्धि और 
हृदय की उदारता और कार्य-तत्परता इत्वादि अनेक मुर्णों की आवश्यकता है। क्योंकि आपको यह हंमेशा ध्यान 
में रखता चाहिये कि हमारे सामते हिल्दू-र्ट स्वापित करने का प्रश्त नहीं हैं। यदि प्रशत इतना ही होता तो वह कोई 
बह़ी बात नहीं थौ। प्रश्ल हमारे सामने भारतीय-राष्ट्र स्थापित करने का हैं और इसी कारण हमारे छिग्रे राप्ट्रसंगठन 
का काम अत्यंत कठित हो रहा है। चाहें जो हो पद्दि हूम संसार में जीना चाहते हें तो हमें यह काम अवध्य करता 
पषश्गा। 


मेरे विद्वान भिष्रों से मुझे यह कहने की आवश्यकता तहीं दिखाई देती, कि जिस जमाने से हम छोोंग गूजर रहे 

हैं बह सामाजिक, सैतिफ, धामिक़, तबा राजनैतिक जांदोक़त का काल है। वर्तमान काछ की नई परिस्थितियोन 
हमें अपने बहुत से पुराने सिद्धास्तोंकों बण्याथंता और ज्ञाथकता को परीक्षा करने को आवश्यकता सिद्ध कर के दिखला 
दीहेँ। जाज हम घर्मछेत्र में गहं प्रधस कर रहे हैं कि जोते जागते मारत के लिये सक्ष्जा घर्म क्या होगा ? आज 
हम यह प्रदत कर रहे है कि भावी भारतोंग समाज की बुनियाद समाज शास्त्र के क्रिस सिद्धान्त पर डाछना अधिक 
छाभदायक होगा। राजनैतिक धोत् में हमारा यह प्रसत है कि भारत की भारतोयता यहां किस शासनपद्चति के द्वारा सुरक्षित 
सकेगी ? नेतिक प्रशन हमारे सामने इस रूप में उपस्थित हो रहा है कि किन नैतिक गुणों का अवठुंबन करके 
हमारा यह देश जातीय और अन्तर-जाधीय जीवन संप्रास में विजयश्री का अधिकारी हो सकेगा। तब क्या इन प्रण्नों के साथ 

आप छोगों को पह प्रश्न सुनाई नहीं देता कि क्या इस जतेक भापा-न्भाषी भारत की भारतीयता और राष्ट्रीयता घिता 





अभन्‌ १९२२ में मध्यप्रदेश हिन्दी-साहित्य-सम्भेसन के पंजम अधिवेशन, नागपुर में अध्यक्षणद से दिया गया 
माषण | 


८६ श्री शक्‍्क-अभिनन्दन-प्रन्व 


एक राष्ट्रमापा के स्थापित हो सकेगी ? इस प्रश्न कौ आबाज इतनी उऊंचों है कि कोई भी इस पर दुल्डय नहीं कर 
सकता। इसे सुनना होगा और-क्स का उत्तर डाब्दों में ही नहीं बरन कार्य रूप में देना होंगा। सित्रों! राष्ट्र 
भाषा के इस अभाव का प्ररिशाम हमारे सार्वजनिक व्यापारों में हमें कितना सछ रहा है पह जाप ४ ४ देय सज्ज़नों को 
विदित ही है। अम्यस्त हो जाते के कारण कदाकित्‌ ऑपफों यह देखकर आशइचर्ण न होता होगा कि आज छगभग 
५० यर्षों से हमारे देश की राष्ट्रीय महासभा की कार्यवाहियां अंग्रेजी सरीज्ी विदेशी भाषा में की गई हैं। क्‍या यह 
भारतीयों के किये रूज्जा, स्तानि और असंतोष का विष्रप नहीं है कि देश के एक प्रान्त का मनुष्य दूसरें प्रान्त के अपने 
देश-भाई मे प्रेम संभाषण करना चाहे तो उसे एक विदेशी घ्ाषा की शरण छेती पहक्ती हैं। इससे बढ़कर परिताण 
का विषय और वया हो सकता है कि दो भारतीय हृदय एक हो कर भी भाषा के अभाव से दो बंते हुए हैं। सेंते अपने 
देशभक्त भाईयों को यह उदगार निकालते हुए सुना है कि मारत की अंतेकता हि र॒ करके एकता सह्थापत करता 
हमारा पहिला कतंव्य होना चाहिये। इसके उत्तर में मेरा इतना ही निवेदन हैं कि मारतीय ड्वुदय में अनेकता तहाँ 
है। भारतीय संस्कारों में जनेकता नहीं हैं, अनेकता भारतीय माषाओं में है। आरतोय माषाओं को यह « 
अनेकता ही हमारे कलिमय विभिन्नता का कारण हो रही है। राष्ट्रीय माषा के इस अमाव के कारण ही आज हम 
स्थाय॑ में एक होते हुए भी अनेक हो रहे है। स्व सुलभ राष्ट्रीय साहित्य के संताप-जनक इस अभाव ही के कारण हमें 
अपने भारताोय भावों और संस्कारों को विदेशी भाषा का केहंगा पिकृत और जस्पष्ट रूप देता पदता है। क्योंकि 
जातीय आव जातीय भाषा में ही संवंतोभावेत जलूकृत किये जा सकते है, विदेशी भाषां में नहीं। कहने का 
सारांश इतनाहों है कि राष्ट्रिय भाषा का एक अभाव ही हमारी पतनशीकूता और सर्वनाश् का 'कारण हो सकता है। 

में पहले आप लोगों से यह निवेदन कर चुका हूं कवि राष्ट्रीय भाषा का यह महत्व विशेष कर हिन्दीन्साहित्य- 
सम्मेलन के लिये अत्यन्त चितायक्त मनन का विषय है। क्‍यों कि राष्ट्रीय भाणा का स्वरूप निक्षितत करते का सौभाग्य 
इस देश के अन्यान्य भाषा-भाषियों की अनुमति से उन्हें ही प्राप्त है। क्योंकि भारत की अन्यान्व भाषायें अपनी संपत्ति 
शालीनता के मद में एक बार क्षणिक हिन्दी की ओर भले ही उपहास की निगाह से देखें परन्तु मारत के सबसे ऊंचे 
राष्ट्रीय सिहासन पर बैठने का साहस जाज तक उनमें से किसी ने भी प्रगट नहीं किया है। वह स्थान हिन्दी के लिये 
खालों पण हुवा हैं। हिन्दी प्रेमी अपनी भांपाकों उस पोग्य बनावें और जपने साहित्य प्रेम की मगार्वता सिद्ध करें। 
यहीं उनकी परीक्षा होनेवाली है। इसी प्रयत्न में वे राष्ट्र का सच्चा हित-संपादन कर सकते है। 


भारतीय राष्ट्-निर्माण के इस काल में इस साहित्य-सम्मेल्लन के सामने हिन्दी-कलेबर-्प्टि का प्रपन उतने 
महत्व का मुझ नहीं दिखाई देता जितता कि उस के प्रचार का प्रतीत होता है। एक हिन्दी भाषा के अखिल भारत- 
वर्षोष हों जाते पर उसके साहित्य की श्रीबृद्धि का प्रशन कुछ कठिन नहीं रह जाता। विचार कौजिये कि बंगाली, मरहटी, 
गुजराती इत्यादि भारतवर्ष को भिन्न भिन्न भाषाओं में जितने शिक्षित और विद्वान छोंग हैं वे यदि अपनी भाषाओं के 
साहित्य के ओर ध्यान देते हुवे भी राष्ट्र भाषा के नाते यंदि हिन्दी में एकाच ग्रंथ हो लिख देते तो आज दिन 
हिन्दी साहित्य वी काया इतनी निर्दल और झीण न दिखाई देती। इसीलिये मेरी यह निक्चितत घारणा है कि केवल 
हिन्दी के प्रचार की आवश्यकता है। एफ वार उसमें राष्ट्रीयता आ गई कि फिर थोढ़े दिनों में ही उसका साहित्व- 
सरोवर तिनेत्ध होकर सारे हिन्दुस्थान को परिष्छूत करेगा। कल्पना के द्वारा थोंढी देर के छिये यदि हम भाषाओं 
के मेंदकों मिटा दें तो हमारे देश में साहित्य की कमी हमें नहीं दिखाई देगी। साहित्य पर्याप्त है, परन्तु भिन्न भिन्न 
जाषात्ों में बट जाने के कारण हमें उसको विशाक्तता नहीं दिलाई देती। 


इसी प्रसंग में में राष्ट्रीय-्मड्डासमा से भी एक अनुरोध करूंगा। कष्रेस ने गत दो वर्षों से जो अपना कार्यक्रर 
निश्चित किग्रा है उसका प्रधान उद्देश इस देश को एकता के सुत्र में ब्रांघ कर जातीयता स्वापन करते हुए स्वायलूब्ी 
बनाता हैं। अस्पृष्य जातियों के उद्घार का सामाजिक प्रइन उठा कर वह इस देश में सच्ची सामाजिकता स्थापन 
करने का प्रयत्त कर रहो हैं। चरखे का प्रचार करने के प्रयत्न में वह देश की आधिक दुरवस्था को दूर करने में प्यस्‍्त- 
शील हूँ। भद्यप्रात तिपेष में वह एक नैतिक समस्या को हल कर रही है। हिसारहित असहयोग में बह धर्म के 
आधार पर इस देश को स्वाव्यी बनाना चाहती है। इस तरह राष्ट्रीय निर्माण के कार्य को सफलता पूर्वक पूरा 
करने के लिये वह सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक, आात्मिक तथा घामिक इत्यादि सभी तरह के सुधारों में दत्तचित 
हो कर संलम्त हैं और इतने थोड़े समय में उसने सफछता भी अच्छी प्राप्त की है। परन्तु मेरी समझ में पह अमौलक 
नहीं आया कि इस महासभा ने राष्ट्रीय भाषा का प्रश्न उठाना और सारे भारतवर्ण को एक मापषा-माषौ बनाने का 
प्रपत्त करना क्‍यों आवश्यक नहीं माना। _थदि स्वराण्य प्राप्त करने के परहिले अपने को स्वराज्य करने के थौरय बनाना 
एवं जातीयता स्थापित करना आवश्यक है तो अवद्यमेव राष्ट्रमाषा के इस प्रइन की अवहेलना न की जानौ आाहिये। 


जीवनी वाण्ज ्टक 


क्योंकि बिता राष्ट्रभाषा के राष्ट्रीयता स्थापन करने का प्रयत्न करना एक ऐसी असंगत बात है जिस का समर्थन कोई 
भी विचारवान मलृष्य सहीं कर सकता । ग्रदि प्रत्येक स्त्री और पुरुष के लिये चरखा उल्लाता अनिवार्य और आवदयक 
माता गगा है तो प्रत्येक सी और पुष्ण के लिये राष्ट्रभापा जानना आवश्यक क्यों लहों माता जा सकता। जिस तरह 
हम छोगों ने अपने गरोर और अवणगवों को विदेशी पोशाकों से बिकुत और जमारतीय बना बाह्ला है, उसी तरह हमारे 
हृदय के जिचार और भारतीय भाव भी विदेशी भाषा की अमारतीय पोशाल से विकृत और वेढंगे हो रहे हैं। शरीर 
के छिग्रे बदि स्वदेशों दस्तों की ज्ञावप्यकता मानी गई हैं तो विचारों के लिये भी राष्ट्ल्माषा के रूप में स्वदेशी बस्जों 
को उतनी हो आवश्यकता हैं। मेरे कहने का इतना ही जाशग है कि कांग्रेसने अपने कार्यफा में जिस तरह और और 
विषयों का समावेश किया है उसी तरह राष्ट्रल्आषा-प्रचार का विषय भो उद्त में सम्मिलित होता चाहिये क्यों कि यह 
विषय उतने ही महत्त्व का हैं, जितने कि अन्यान्य विषय माने गए॑ हैं। 


हिन्दों की क्षमता,--इस देगा के अन्य भाषा-माषी विद्वानों की राय प्रापः जब तक तिडिलत हो गई हैं कि भाततौग 
बअन्यात्य भाषाओं में राष्ट्र-्आाषा होते की अधिकारिणी हिन्दी ही हैं । जाज तक इस विषय पर अनेक वाद विवाद हो 
चकेह और अन्त में बहु मत स्थिर हुआ है । अताव यहां पर में हिन्दी को योस्पता सिद्ध करते का ब्त्न करना अनावदयक 
५३. हूँ क्योंकि यह विषय इतना विस्तृत्त हूं कि कदाचित इस छेस में इस को मोसांसा की जावे तो यह छंख बढ जायगा 
और दूसर॑ महत्व के विषमों के लिये समय बहुत कम रह जायगा। सिवाय इसके में यह भी समझता हु कि यदि में इस 
विप्य पर छुछ बिचार भी करना चाहूं और हिन्दी की श्रेष्ठता सिद्ध करने में साघक तथा बाघक प्रमाणों की विस्ततारपूर्वक 
पर्चा करू तो कोई ऐसी बात न कह सक गा जो आप लोगों के लिये नई हो क्योंकि इस विषय पर इतना अधिक विद्या र 
समय समय घर किया गया है कि कहने और सुनते योग्प जब कोई नई वात मेरे समान संकुक्तित वद्धिवाले मनुष्य को नहीं 
दिल्लाई देती । इस दृष्टि से मेरा यह प्रयत्न केवल पिब्टपेषण साष ही होगा। संबाषि जब कि प्रसंग जा ही गया है तो बहुत 
धो शझद्ों में उसकी पोग्गता दिलकाते का प्रयत्त करूंगा । क्‍ 

प्रश्न किया जा सकता है कि हिन्दी भाषा ही राष्ट्र भाषा होने के योग्य क्यों है? 

इसका सब से पहला उत्तर यह होगा कि इस देश में अधिकांश लोग हिन्दी ही बोलते हूँ और उससे अधिक लोग उसे 
समझ सकते हें । द 

दूसरा उत्तर बह होगा कि यही एक ऐसी मापा है जो सब से सरल है और अन्य मापा-भाषी छोग इसे और मापषाओं 
की अपेक्षा बहुत कमर परिश्रम से सीछ सकते हैं । 

तीसरा कारण इस की योग्यता का यह हैं कि इस भाषा की लिपि जितनी निदोप हैं उतनी कदाजित्‌ एतदेंशौय 
किसी भी मापा की लिपि नहीं हे । देवनागरी क्लिपि में यह विलक्षण विशेषता हूँ कि क्ा्दों का जिस सरह उच्चारण 
किया जाता हूँ ठीक उसी तरह वह लिपिवद्ध मी हो सकता हैं । 


ब्ौवा गुण इस में समता का है। चाहे किसी भी भाषा का कसा मो बेइंगा और कठिन शद्द क्यों न हो इस की छिपि 
में ठीक ठीक लिखा और पढ़ा भी जा सकता है । | | 


भाषा की व्यापकता और सरछता और लिपि की निर्दोषता और क्षमता इन गुणों के कारण हिन्दी को ही राष्ट्र 
भाषा होते का अधिकार प्राप्त है यह बात विद्वानों को मान्य हो चुकी है, इसीलिये मेने स्वाभिमान पूर्वक रई स्थानों में 
हिन्दी के लिय राष्टू-माषा शा का उपयोग किया है । 


इस सम्बन्ध में आप छोग इस वात को अच्छी तरह जानते है कि मन्‌ ध्य के हृदय में जब तक क्षद्तता और संकोर्णता 
बनी रहती हैं तब तक यह बडप्पन का अधिकारी नहीं हो सकता। सच्चो महत्ता उसी मन्‌स्य की है जिसके बुद्धि 
और हृदय ५८४ नह 2] विन्ारणक्षित संकीर्णता की जंजीरों से मुक्त है और जो प्रत्येक काम दू रदर्शी और व्यापक 
से किया करता है | कचि हृदय का मनष्य स्वामी तथा सम्राट होने पोस्य नहीं हो सकता, उसके लिये दासता और 
गुलामी ही उचित हैं णोपणा । मे ८६२0; का आशय इतना ही हैं कि जिस समय हम हिन्दी भाषा को राष्ट्-माषा का अत्यन्त 
महत्त्व और ५४% स्थान दैने का विचार कर रहे हैं उस उम समय हमें यह भी सोच लेता चाहिये कि इसमें कहीं संकौर्णता 
का दोष तो नहीं हैं। इसका हृदय तो महान है। उसमें अन्यान्य भाषाओं से उदारता-पूर्वक प्रेम संमाषण करने की 
मनोबृत्ति कम हो चुकी हैं। हिन्दी 4 गौरव 5०६ प्र शासक वी मे कि अपने हृदंग की इतनी तयारी 
करना चाहिये। _ अन्यथा वह राष्टर-भाषा के सिहासन को अरछु॑कुत न कर सकेयी और उस का उपहास होगा। उसके 
सारे गण दोष में परिणित हो जायंगे। द ०० बे“. 





्ट भरी शुक्त-अभितन्दन-प्रन्य 


में यह कहना चाहता हूं क्ति जो लोग हिन्दी माषा को इतनी अछती बसाकर रखना चाहते है कि दसरी मापषाजों 
से एक झद्व भी इस में नहीं आने देते, उनको कदा चित्‌ यह धारणा हूँ कि भिन्न भिन्न भाषाओं के झद्दों को हिन्दी में समाकिष्ट 
करने से उन को पवित्रता तप्ट हों जाबगीं। इसलिये जब वे साहित्य कौ हिन्दी लिखते हं तब तो हूँ दृढ़ कर चाहे संस्कृत 
के कठित गद्दों को अपने उपयोग में भछ ही लावें परन्तु दूसरी भाषा का प्रचेछ्तित श्द एक जी नहीं आने वेते क्योंकि वें 
समझते हैं कि ऐसा करने से हिन्दी का हिन्दोपन नष्ट हो जावगा और उसकी झुद्धता से दोष जा जावेगा। पह बाल 
विश प कर हिन्दी और उर्दं के संबंध में दिखाई देती है । उदूं भाषा-भाषी यदि हिन्दी के पति इस तरह का व्यवहार 
प्रगट करें तो वह किसी अर्थ में श्षम्य है, परन्तु राष्ट्र-आापा होत का दावा रखने वालौ हिन्दी माषा को दुदय कौ यह 
ग्रंकोर्मता शोना नहीं देती। यह केवल झोमा देने या त दे तं का विषय नहीं हू इससे हिन्दी को छोकप्रियता पर आधात 
पहुंच सकता है। यदि हिन्दी स्व सुरूम और लछौकप्रिय भाषा होता चाहतो है तो उसे चा हिये के वह अपने हृदय को ऐसी 
अन दा रता को दूर कर के सभी तरह के प्रवलित और लोक प्रिय शट्टों को छेकर उन पर अपने व्यक्तित्व की मुहर छगा दे 
और इस तरह मानवी मनोबिकारों को सुचारू रूपेण प्रगट करना अभीष्ट समझे । प्रप्पेक जोती जागतो और उप्नतिभीछ 
भआषा का यही सू णे धर्म होना चाहिये । संसार को प्रायः सभी बड़ी वड़ी और संपत्तिश्ीछ भाषाओं में यह विज्पता आप 
लोगों के देखने म॑ अवश्य आयगी। अंग्रेजों भाषा का साहित्य कितना किस्तारयुक्त और विलक्षण हे बह आप जाउते 
ही हैें। इस भाषा में भी आप को यह विज्नैपता बड़ी चढ़ी हालत में मिलंगी। परन्तु मक्ने इस बात पर आइचपं होता 
हैं कि हमारे कतिपय मित्रों की धारणा इस संबंध में बिककुल् विपरीत है। मेरी राप में यह हृदय को संको्ण॑ ता के 
न्श् हुछ भी नहीं है। हिन्दी को राष्ट्र भाया बनाने के प्रयत्न में हमें हृदय की कमजोरी को बिलकुल दूर कर देता 

|, " 

जिन छोगों को हिन्दी की इस कल्पित पवित्रता का हमेक्षा व्यान रहता है उनसे मेरी जिज्ञासा हैं कि क्या वे सचमृत् 
एंसा समझते है कि हिन्दी सारे देश की राष्ट्र भाषा हो कर भी अपरिवर्तित बनी रहेंगी ? क्या उसके रूप में जरा भो 
फरक न होगा ? क्या आज से हजार बर्ष आग की राष्ट्रभाषा हिन्दी उसी रूप में आपको मिलेगी जिस रूप में कह आज 
छिख़ो और पड़ो जाती है। में समझता हूं कि एंसा हरगीज नहीं हो सकता। मेरा पह जन्‌ मान है कि आजसे हजार 
बर्ण आगे की हिन्दी में जो रूपान्तर होगा उसमें उसका वर्तमात रूप नष्ट हो जावेगा वन 2: मच्बो रास्ट्रीयता दिखायी 
देगी। यही बात आज कल की बोलचाल की हिन्दीमें मो देखनेमे बाती हैं।. शद्ध हिन्दी छिली तो आवक्य आती है, 
किन्तु बहुत कम बोली जाती है। इसहिये बोकूचाल की इस भाषा को लिखी जाने बाली हिन्दी से अलग करनेके लिये 
उसे दूसरा नाम “ हिन्दुस्तानी " प्राप्त हो गया है। मेरो राय है कि जे कर दूं मिश्रीत हिन्दी के छिये दूसरे नामकरण की 
आवश्यकता नहीं हैं। उसे हिन्दी कहना चाहिये कौर जहां तक हो सकते लिखी जानेबाली हिन्दो भाषामें भी इसी तरह 
की भाषा का प्रयोग होना चाहिये। 

मेरे कहने का जाशय यह नहीं है कि हिन्दी अपने स्वरूप को इतता परिवतित कर दे कि उसका ज्यफ्तित्व ही नष्ट 
हो जावे और अपने वतंमान की सारी विद्य पता वह ञ्रो बंठझे। जिस समय में यह कह रहा हु कि हिन्दी को उन्नतिश्ील 
हीते हुये परिवर्तनझील और उदार होना चा हिये उस समय में पह आशय प्रगट करमा चाहता हैं कि उसमे एक जीती जानती 
और पभ्रौड मापा की विश्वेपतायें आजानी चाहिये। इससे उसके व्यक्तित्व के नप्ट हो जाते की आशंका जरा भी नहीं हैं, 
प्रत्युत उसकी घालीनता और प्रशुता के यह जाते को ही संभावना है । 





जगदधिपतिजायां रुक्मिणी यत्र जाता 
विलसति दमयन्त्या जन्मभूयत्र सत्पाः | 
निविडवननिवासः पाण्डवानाञज्ल यत्र 
जगति विदितकीतिः पावनो5यम्‌ प्रदेश: || 
पकमलदिनेशो वीरसम्राइशोकों 
अुवनविदितनामा. करणेदेवस्त्रिपुर्याः । 
स्मृतिभिरिद्द न एपां स्थात्मशस्तस्तु पंथाः ॥ 
-- जी शिवमाय मिश्र 


प्रध्यप्रदेश का इतिहास और पुरातत्त 
[संक्षिप्त परिचय] 


थ्री बालचन्द्र जेन 
प्रसव देश भारत भूमि के मच्य में स्थित है, इसलिए भारत की तमाम प्रमुख राजनैतिक गौर सांस्कृतिक 
प्रवुत्तियों का इस मू-भाग पर सदा ही प्रमात्र पढ़ता रहा है। प्राचीन काल में जब रेलों और ख्ड़कों का 
इतना सुख्यव॒स्यित विस्तार न था, तब उत्तर और दक्षि्॒ तथा पूरव पध्ौर पश्चिम का पारस्पस्कि प्रादान-प्रदान 
प्रध्यप्रदेश्म के माध्यम से शो होता घा। यों कहें कि मध्यप्रदेश उत्तर भोर दक्षिण के सम्मेर्ूम का केन्द्र बा, उत्तर 
भारतीय घौर दक्षिण भारतीय संस्कृतियों के संगम की भूमि था। 


प्राचीन काल में मध्यप्रदेश का बहुत सा हिस्सा दच्डको रभ्य कहुराता था। उसके पूर्वी मास में कोशलू, दक्षिण 
कोसरू गा महाफोशह का राज्य स्थित भा, जिसे भव छत्तीसगढ़ कहते है । उत्तरीय जिले महिपंडछ और डाहछमंडल् 
में बिभाजित थे। महित्रमंडछ की राजघानी निमाड़ में माहिष्मती (पझाखुनिक मांधाता ) में थी भौर डाहक्मण्डक्त 
कौ राजबानी जबलपुर के निकट जिपुरी में। बरार को आचीत काल में विदर्भ कहते थे। सामपुर और चाँदा के 
ग्रासपास का प्रदेश कभौ विदर्म के प्रन्तग्गंत मौर कमी कोशछ के प्रन्तर्गत रहता बा। प्रतृप, घवन्ति, दशाएं, ओड़ 
प्रौर कहलिंग की सीमाएँ वतसान सब्यप्रदेश से लगी हुई थीं। इसके प्रतेक टुकड़े प्रव मध्यप्रदेश के अंग बन चुके हें । 
मध्यप्रदेश के इतिहास का कमबद्ध सब्यपत करने में हमें निम्नलिछित साधनों से छुटपुट सहायता मिलतौ है :-- 
(१) साहित्य--चैंदिफ, पौराणिक, जैन, बौद्ध श्ौर इतिहास-साहित्य | पु 
(२) विदेशी यात्री ह्ा,नत्सांग का यात्रा विवरण | 





बैदिक साहित्य में ऋग्वेद, सामवेंद, यजुर्वेद भौर प्रयर्षवेंद, में चार बेंद तथा ब्राह्मए, ध्रारण्यक, उपनिषद्‌ और ; 


श्रौततृष् सम्मिल्तति हैं। इन सब में ऋग्वेद को भाषा विज्ञान के प्राघार पर सबसे प्राचीन माता गया है। रामामण, 
महाभारत पर पुराए-अन्‍्चों में भिन्न-भिन्न कालीन राजवंशावलियों का उल्लेख मिलता है। जैक और बौद्ध घामिक 
प्न्‍्यों में मो इसो प्रकार प्नेक सूचताएँ मिल जाती हैं। राजशेखर कृत “विडशालभंजिका” नाटक, पद्ममुप्त कृत 
“जबसाहसांक चरित', कृष्णंसिश कृत "प्रक्‍र्ध चन्द्रोदय ', मेरतुग कृत 'प्रवन्ध चिन्तामणि , सोमेश्वर कृत “राससाला' 
ग्रादि ग्रस्थों से मो मध्यप्रदेश के तत्कालोंस वतिहास और सम्यता पर प्रकाश पड़ता है | 

पुरातत्व में भारतीय इतिहास कौ कड़ियाँ जोड़ने में बडा काम फिया है। यही बात मध्यप्रदेंवा के इतिहास के 
लिए भी लाग होती है।. शिलालेल, सिंक्‍्क, स्थापत्य भौर शित्प सती पुरातत्व के प्रस्त्गत हें। जिछालेख्रों से न 
केबल राजनैतिक स्थिति का ही ज्ञान होता हैँ प्रपितु तत्कालीन लिपि और माषा पर भी पर्पाप्त प्रकाक्ष पड़ता हैं। 
दानपत्रों से राजकीय व्यवस्था, शासन अणाली भौर राजस्व धादि के संबंध में प्रमेक सूचलाएँ मिलती है। समुद्र 
गुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से हमें चौथी झताव्दी के मध्यप्रदेश के उत राजाओं के संबंध में सूचना मिलती है, जिनका उल्लेख 
हमें ध्रन्यत्र कहीं नहीं सि्ता। गिक्‍्कों ने भी इतिहास की श्र खरछा को जोड़ने में वड़ो सहायता पहुँचाई है। विपुरी, 
एरकिए झौर भागिषा जैसे मध्यप्रदेश के प्राचीत जनपद राज्यों का अस्तित्व सिक्कों के बल पर हीं सिद्ध हो सका है। 
इसी प्रकार शातवाहन राजाप्नों की वेक्षावली की गुत्यी जांदा पौर ग्रकोला जिले से प्राप्त उन राजाझों के सिक्‍कों ने ही 
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४ करी शकत-अभिनंदन-प्रंय 
सुलुभाई है। प्राचीन मंदिर, महल, दुर्गे, मूर्ति, चित्र प्रादि भी इतिहास के बढ़े काम कौ वस्तु हैं। इनसे कन्ता, 


संस्कृति घोर धर्म प्रचार के संबंध में वहुत सूचनाएँ मिलती हैँ। सातवीं झ्ती ईस्वी में चौती यात्री हम नत्सांग ने मच्य- 
प्रदेश के अनेक स्थानों की यात्रा कौ थी । उक्त यात्रा का विवरण उसने पुस्तक रूप में लिख छोड़ा है। उससे पहाँ की 


लोक संस्कृति, बौद्ध विहार भौर लोगों के घ्राचार-विचारों के संबंध में भ्नेक बहुमूल्य सूचनाएँ मिली है । 


प्रागेतिहासिक अवशेष 

प्राप॒निक विचारकों का सत है कि मनुष्य अपनी प्रारंभिक झ्वस्था में निपट प्रसम्य और प्रसंस्कृत बा। उत 
दिलों के मनुष्य घौर पणु में कोई झन्तर न था।  पशुझ्रों की भांति मनुष्य भी वनों, पर्दत्तों भौर सदी-धाटियों में विचरा 
करता झौर कन्द-मुछ-फल खाकर या वन्य पशुझों का प्लाखेट कर के अपना पेट भरता था । 

इतने पर भी, सोचने घौर विचारने की शक्ति तो मनुष्य में प्रारंभ से हीं विद्यमान थी। उसने धीरे-घीरे इस 
शक्ति का उपयोग करना प्रारंभ किया। प्रासानी से मोजन प्राप्त किया जा सके, इसके लिए उसने नदियों में आप्त 
होने वाली बढ़ियों को तोड़-फोड़ कर उन्हें नुकीला बना कर उनके झौजार भप्रौर हथियार बनाए। इन प्रौजारों भौर 
हथियारों का कोई एक झाकार नहीं होता भरा और त ही उनमें कोई खास कारीगरी की गुंजाइश थी। हाँ, इतना अवश्य 
थां कि जिस उद्दें्य को लेकर उनका निर्माण किया जाता, बह उद्देश्य उनसे प्बद्य ही पूरा हो जाता था । 

इस प्रकार के पत्थर के महँ झौजार भौर हथियार जिस काछ के मानवश्ाणी ते निमित किए, उस काल को हम 
पापाण युग कहने छगे हैं। पायाए बुग के विकास को दृष्टि में रखते हुए इस युग को तौत लंडों में विभाजित कर 
दिया गया हें, जैसें--यूवै-धाषाए युग, सब्य-याषाण घुग और उत्तर-याषाए युग । 

पुव-याषाण युग का मध्यप्रदेश, दक्षिण और उत्तर मारत के तत्काल्ीत प्रौजार-उद्योग का मिलन केन्द्र या। जो 
ग्रौजार दक्षिण भारत में बनते थे, उनके नम्‌ते कदाचित्‌ महाँ से होकर ही उत्तर मारत में जाते थे भ्रौर उसी प्रकार उत्तर 
भारत क॑ झौजारों की खबर पहले मध्यप्रदेश को छगती थी फिर देक्षिण भारत को । नमंदा घाटी पाषाणयुगीन मानव 
सभ्यता के विकास की मुख्य भूमि थो। उस काल के सबसे अधिक झौजार नर्मदा घाटी में ही आप्त होते हैँ। तर- 
सिंहपुर के निकट भुतरा नामक स्थान से जो पाषाए के प्रौजार प्राप्त हुए हैं, वें स्यात्‌ मध्यप्रदेश के सब से प्राचीन पौजार 
हं।* देंमनुष्य की उस प्रारम्भिक झ्रवस्था के ध्रौजार हैं, जब वह बिना बेंट की पत्थर की कुल्हाड़ियों से कंद मूल ग्रादि 
लोदा भौर छोला करता या । इन झौजारों के साथ तत्कालीन प्राणियों की पस्यियां भी प्राप्त हुई थीं, जितसे तत्कालीन 
प्राणिविज्ञान के प्रध्ययन में पर्याप्त सहायता मिली हैं । 

इंश-विदेश के ग्रनेक विद्वानों ने पाषाएयुगीन झवशेषों की खोज करने के लिए नर्मदा घाटी के भरनेक स्थानों का 
पर्यटन किया है। येल और केम्ब्रिज विध्वविद्याछ्यों की झोर से ईस्वी सत्‌ १६३२ में विशेषज्ञों का एक दल यहां ग्राया 
था। उसने होशंगाघाद घौर नरसिहपुर के बीच को १३ स्थानों की पड़ताल की थी श्ौर इस पड़ताल में उन्हें प्रनेक 
महत्वपु्ण वस्तुएँ प्राप्त हुई थीं। । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की शोर से श्री मनोहरलाल मिश्र ने भी यहां के बहुत 
से स्थानों की जाँच को थी। | इस प्रकार ईस्वी सन्‌ १८७३ से लेकर होशंगाबाद और नरसिहपुर के बीच के स्थानों 
की घनेक बार खोज हुई झौर वहां से प्रचुर संख्या में पापाएयुगीन झौजार एकत्र किए गए जो प्ब देदा-विदेश के भिन्न- 
भिन्न संग्रहालूपों में सुरक्षित हैं। ताग्पुर बिले के कतमेझ्वर प्रौर मंडारा जिले के लवेगांव नामक स्पातों से घाप्त 
पभ्ौजारों के नमूले नागपुर के संग्रहाफ़षय में प्रदशित हैं। चूंकि यें श्रौजार प्रधिकतर नदी कितारें ही प्राप्त होते हैं, 
. & रिकार्स आफ जिप्रोलाजिकल सर्व झराफ इंडिया, जिल्द ६ । 
ब्राउन : केटछांग झॉफ भिहिस्टारिक एन्टिक्विटीज इन द इंडियन म्यूजियम, फलक ६ । 
| डेटेरा और पीटरसन : स्टडोज इन आइस एज, पृष्ठ ३१३-३२६ । 
| प्रोसीडिजूल ग्राफ इंडियन एकेडमी आफ साइल्सेज १०-४, पृष्ठ २५७४०२८५ । 








इतिहास छाण्ड प्र 


इसलिए ऐसा प्रतीत होता हैं कि मध्यप्रदेश का पूर्व-यापाणयुगीत मानव भ्रपने समय के प्रम्य प्रदेशों के मानव की भांति 
नदी किनारे बसता ही झ्प्िक पसंद करता श्रा। ऐसा करने में उसे प्रतेक सुविधाएँ थीं। पाती पीने के छिए प्राने 
वाले पशुप्रों का बह प्रासाती से पाखेट कर सकता या, स्वयं के किए जल आाप्त करने भी उसे दर नहीं जाता पड़ता था । 
कभी-कमी बह पर्वतोय गछ्लूरों में भी झपता डेरा डाल देता था, यदि उसके निकट ही कहीं कोई पाती का ऋरता हो । 

पूर्व धाषाए युग के प्रनंतर मध्य पाषाए सुन ग्राया लेकिन इस युग का प्रतितिफित्त करने वाले ग्रौजार या झन्य बस्तुएँ 
मध्यप्रदेश में कम ही मिलती हैं। इसक विपरीत उत्तर पाणाए युग के प्रवश्षेषों में सश्यप्रदेश बढ़ा प्रती हैं। उत्तर- 
पापाण घुस के औौजार कब से बनने लगे प्रषवा कब से उत्तर-पाषाए यूग का प्रारंस हुआ, ठीक-ठीक नहीं कहा जा सख्ता 
इस यू ग॒ के झौजार प्रपन॑ पूर्ववर्ती यूस को झौजारों से बस घाघार पर ध्लूग किए जा सकते हैं कि ये कुदालतापूर्वेक तराशे 
हुए है श्र बने भी ढंग के हूँ । पहले के समान बिना वेंट की कुल्हाही, हथौड़े और घन्य झौजार इस समय मी बनते 
रहें। स्लामर जिला इस झोजारों की प्राप्ति के लिए खूब प्रसिद्ध है। * जबरूपुर जिले तथा प्रत्य स्थानों से भी ये 
प्रोजार भ्राप्त हुए हैं, जितमें से बहुत से कछकत्ता के इंडियन स्थूजियम में सुरक्षित्त हैं ।] 

मारतवर्ष के प्न्य प्रदेशों में भी इन प्रकार के बहुत से झौवार प्राप्त हुएं हैं, जिनसे विदित होता हैं कि उस काछ में 
समूचे भारतवर्ष में एक व्यापक संस्कृति का विस्तार श्रा। इस सम्रय॑ तक मनृष्य बहुत कुछ व्यवस्थित तो चुका था । 
वह स्थिर रूप से एक स्थान पर दसते का प्रादी हो ऋला थां। पूर्व पाषाणं सृग घौर मणष्य पापाणु धुग का मानव एक 
स्थान पर स्थिर हो कर कभी नहीं रहता था, बल्कि बन्य पशुप्नों की मांति विचरता ही रहता था ; वह भोजन गैदा 
नहीं करता या ; ढूंढ़ता था। लेकिन उत्तर पाषाएं युग में स्थिति में काफी सुघार हो चुका घा। अग्रबमानव ग्राफी 
मेहनत कर के खाद्य पदार्य उपजाने लगा घा। इस प्रकार खेती किसाती के कार्य का प्रारंभ आज में छममनगं 8६००० 
वर्ष पूर्व प्रारंभ हुमा । 

लेती-किसानी सील लेने के दाद मानव जाति के छिये मह प्रावदयक हो गया कि वह किसी एक स्थान विद्वोष पर 
तबतक जम कर रहें जबतक फसल तैयार होकर काटने कयक ने हो जाए। और जब इत प्रकार ज़ेती करने को 
प्रादत पड़ गई तो मनुष्य के मन में सम्पत्ति इकट्ठी करने की भावत्ता मौ जागी। बह पश्च पालने लगा। बाल-ब्च्चो 
के आराम झौर सुविधा के लिए कोपड़ी बनाने छगा । जब बहुत से परिवार एक स्थान पर कोषपडियां बता कर रहने 
लगे तो वह गांव वन गया । फिर दूसरे गांवों के लोगों पौर दूसरी जातियों से सम्पर्क होता प्रारंभ हुआ भौर इस प्रकार 
रीति-रिवाजों तथा संस्कृति का परस्पर झादान-प्रदान एवं समन्वय बढ़ा ।. नर्मदा घाटी की सम्बता झौर सिघु घाटी 
फी सम्पता निश्चित रूप से भिन्न-भिन्न सम्पता थी, किन्तु यह संभव है कि पिछले काल में जब दोनों घाटियों की सभ्यता 
ग्रौर संस्कृति का परस्पर संपर्क बढ़ां तों उनके बीच एक दूसरे के विचारों और करा कौशछ़ का प्रादात-अ्रदान प्रारंभ 
हुआा | 

ताज़युग 

पाधाएयुग के बाद ताम्युग म्राया और उसके बाद लौहपुग | ताम्रयुग में पत्थर के औजारों के स्थान पर 
तांबे के झऔजार बताये जाने लगे थे। ये औजार इतनी प्रप्तिक संख्या में प्राप्त होते है कि हमें मानना ही पड़ता है 
कि कोई एफ युग ऐसा भी शा जिसमें झौजार ग्रादितांवे के हो बनते थे। श्ौजारों और हथियारों के निर्माण के लिए 
सोहा सबसे उपयुक्त घातु हूँ क्योंकि बह मजबूत भौर टिकाऊ होता है।._ यद्दि ताअपुग न रहा होता तो तांबे के झौचार 


७ ब्राउन: केटलाग पश्राफ भिहिस्टारिफक एंटिव्विटीज इल इंडियन स्थूजियम, फलक ४ | 
प्रोसीढिग्ज ग्राफ एशियाटिक सोसाइटी प्राफ बंगाल, १६६७ | 

| बही। 

| बी. बी. छाल: प्रार्कलाजी इन इंडिया, पृष्ठ १७। 





६ श्रों शुब्ल-अभिनंबन--प्रन्य 


भला क्यों बनते ? कुछ विद्वानों का मत हूँ कि जब प्रार्यों ते सप्तसिन्धु से पूर्व प्तौर दक्षिण को घोर प्पना विस्तार किया 
तो उनके साथ-साथ तांबे के ग्रौजार भी उन-उत स्थानों में पहुंचे। लेकिन इस कथन का कोई प्रमाण सनी तक प्राप्त 
नहीं हों सका और न ही हमें ग्रमीतक ऐसे प्रत्य कोई प्रवशेष प्राप्त हो सके हैं जितके ग्राघार पर प्रनायं सम्पता 
ग्रौर ऐतिहासिक पुग के बीच की खाई को पाटा जा सका । हमें ग्राशा करनी चाहिए कि भविष्य में कभी पुरातत्त्व- 
विज्ञों को किसी एं से स्थान को खुदाई करने का प्रसंग पड़ेगा जहां पाषाएयुग से लेकर प्रारंभिक ऐतिहासिक युर्ग तक की 
सम्पतापों के भ्रवशेष एक के बाद एक मिल जाएं। लेकिन यह सम्भव तभी है जब उन स्थानों की वैज्ञानिक ढंग से खुदाई 
की जाए जहां से ताम्नयुम के प्रौजार उपलब्ध हुए हैं जैसे मध्यप्रदेश में बालाघाट के जंगल प्रान्त या जबलूपुर-होशंगाबाद 
के बीच के भिन्न-भिन्न स्थान । जबलपुर के तिकट के एक स्थान से ईस्वी सन १८६६ में एक कुल्हाड़ी भाष्त हुई थी 
जो एक हिस्सा टिन धौर सात हिस्सा तांबे की बनी हुई थी । ९ बालाघाट जिले के गुंगेरिया नामक गांब के निकट 
ताबे के झौजारों का एक बड़ा समह ईस्बी सन १८७० में झतायास ही प्राप्त हो गया घा। गांव के दो कडके ढोर चराने 
गए। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि भूमि में लोहे जैसी कोई वस्तु गही हुईं है । उन्होंने उसे पकड़कर खींचा तो बह 
कोई झौजार निकडा । जब शौर मिट्टी हटाई गयी तो झौर भी ग्रौजार निकले । बाद में जब उस स्थान की दंग से 
खुदाई की गई तो ४२४ तांबे के मौजार एवं १०२ चांदी के झमूषण प्राप्त हुए । ताँबे की समस्त वस्तुप्रों का वजत 
लंगमग डेढ़ मन था और चांदी की वस्तुएं कुल एक सेर निकली | +- 
विज्ञालकाय चट्टानों के आवास 

इसी काल के लममग के विशालकाय चट्टानों के प्रावासगृह भी मध्यप्रदेश में बहुत मिलले है । वे प्रधिकतर चांदा, 
भंडारा, नागपुर, द्रग घौर छिंदवाड़ा जिले के भिन्न-भिन्न स्थानों में विद्यमान हैं। इन आवाघ्गृहों में चाकू, छरियां 
तलवार, बाण और मिट्टी के बतंनों जैसी वस्तुएं मिली हैं। इन वस्तुओं की प्राप्ति से मह झनुसान छगाया जाता है कि इन 
जाबासों का उपयोग झब विसजित करने के छिए होता था भौर शव के साथ ही मृत व्यक्ति की प्रिय वस्तुएं इनमें रख 


दी जाती थीं ।( 
न अल 

ऊपर कहा जा चुका है कि प्रागैतिहासिक काछ का मानव पर्वत-गड्भरों को अपना निवास स्थान बनाने छगा था । 
अपने निवासगुह को झलंकृत बनाना हर एक को प्रिय होता हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने भी अपने निवास स्थानों को 
झलंकृत करने के उद्देश्य से इस मह्तरों को तरह-तरह के चित्रों से सजाया । इन चित्रों के विषय प्रक्सर वही होते हैं 
जो उक्त मानव के चतुदिक विद्यमान थें। जैसे पशुपों का भाल्ेट, दो दत्तों की लड़ाई प्रादि आदि । इन चित्रों को सबसे 
बड़ी क्थियता यह हैं कि उतका चित्रण ग्तिशय रूप से स्वाभाविक हुआ है । होझंगाबाद और रायगड़ जिले इस प्रकार 
की चित्रकला के मुख्य केन्द्र हैं। रायगढ़ जिले में कबरा पहाढ़ भौर सिघनपुर की गुफाप्रों में तया होशंगाबाद जिले में 

आदमगद, पचमढ़ी तथा उसके प्रासपांस के भनेक स्थानों में ये चित्र ग्राज भी देखे जा सकते हैं। 
कबरा पहाढ़ रायगढ़ से छममंग १० भील की दूरी पर भाग्नेय कोण में स्थित हैं। यहां की सारी की सारी चिजकारी 
लाल रंग से हुई है। छिपकलो, घड़ियाऊ, सांमर तथा ग़्न्य उनमें पशु गौर पंक्तिद्रद्ध मनुष्यों कं चित्र शहां की 
दर्धातीय अस्तु है। इन के प्रलावा कुछ प्रतीकात्मक चित्रण भी यहां हैं किन्तु उतका संकेत कया हैं यह कह सकना कठिल है|! 
सिघनपुर क ग फानित्र रापगढ़ से १२ मील की दूरी पर हैं किन्तु कवरा पहाड़ से विपरीत दिख्ा में । वहां पहुंचने के 
लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के मुपदेवपुर नामक स्टेशन पर उत्तरना होता हैं। भूपदेवपुर से सिघनपुर दो-डाई मीछ है | जिस 


० ग्रोसीडिड्ज जाफ एशियाटिफ सोसाइटी आफ बंगाल १८६६६ । इंडियन एन्टिक्चरी १६०५ | 
+ ब्लमफील्ड:--गुंगेरिया फाइन्ड जाफ कापर सेल्ट्स । 

| मध्यप्रदेश के संरक्षित स्मारकों की सूच्ती प्रौर कनिघम की रिपोर्टों में इनक विवरण है । 

| गॉर्डन--साइन्स एण्ड कल्चर के ४ पृष्ठ; २६६-७०। 





इतिहास कष्ड ७ 


पहाएी में थे क्ित्र गिज्ित हे वह गांव ते रूगी हुई है। पहाड़ी पर दो गुफाएं हैं जो २५-३० फुट गहरी ध्ौर तएमग 
१४ फुट चौड़ों है। तौसरी गुफा जिसे चट्टान का बना झ्राश्नम कहना प्रधिक उपगुक्त होगा, बड़े महत्व को हैं क्योंकि 
पही वह गुफा हूँ जिसमें ये विश्यविस्यात चित्र चित्रित हैं। इस चित्रों की चित्रंकारी गहरे छाछ रंग की है। ईल्वी- 
सन्‌ १६१० में एक रेलवे के इंजीनियर ने सबसे पहले इनका पता पाया था। इन चित्रों में चित्रित मनुष्य प्राकृतियां 
कहीं तो सीधी भौर हंवेनमा हें ौर कहीं सौड़ीतुमा । यों कहिए कि गाड़ी सीधी छकीरें खोंचकर मनुष्यों की आकृतियां 
बना दी गई हें। एक चित्र में बहुत से पुरुष लाठी डंडा छे लेकर किसी एक बड़े पशु का पीछा करते दौड़े जा रहे हें । 
लोग दूर-दूर से दौडे चले भारहे हँ भौर धादें में सम्मिछ्तित हो रहे हैं। पास ही एक छोटे पशु ने एक व्यक्ति 
को मुहफेरी है। छितना स्वाभाविक चित्रए है | « 

पच्रमद़ी मध्यप्रदेश के लिब्रान्वित गह्लुरों का दृतरा केन्द्र है। यहां और इस के झ्ासपास के स्थानों में ५० के 
लगभग ऐसी गुफाएं खोजी जा चुकी हें, जिनमें प्रागंतिहासिक काछ की चित्रकारी विद्यमान हैं डोरोथी दीप महादेव, 
बजार, जम्वृद्वीप, निम्बुमोज, बतिपाबेरी, धुंआघार ध्रादि वे स्थान हैं। झनेंक विद्वानों ने पंचमी के आसपास को 
खित्रकारी के संबंध में मिन्न-भिन्न पत्रिकाप्तों में क्िवरण प्रकाशित किए हें। | परचमढ़ी से २० भीक पर तामिया, 
२४ मीछ पर सोनमभद्र झौर ४० सील पर महहई में भी इसी प्रकार को चित्रण॒क्त गुफाएं देखी गई हैं। इन गफाझों के 
चित्रों के विषय ग्रक्सर में हैं--जंगलों पशुप्ों का हांका, दो दल्नों को ग्रापसी कूड़ाई (जों कभी पैदर ही होती थी घोर 
कभी धोड़ें घर सवार होकर कमी तक़वार और ढाल लेकर गौर कभी धन॒पजाणए लेकर ) दैनिक जीवन के दृ्य भो 
इन चित्रों में खूब मिलते हैं जैसे एक स्थान पर गायों के ल्लिरके का दृश्य है तो दूसरी जगह किसी टूट परड़नेवात्ती कोपडी 
का दृढप | जंगली जानवरों में मुख्यतः हाथो, चीता, शेर, भाषू , जंगली शूकर, हिरण झौंर सांमर प्रादि हैं। एक चिज 
तो बड़ा ही मनोरंजक हैं । उसे देखकर हल्की हंसी झा हीं जाती जाती है। एक बंदर घपने दो पैरों के बल बढ़ा है 
बीन जैसा कोई वाजा यजा रहा हैं । पास हीं एक पुरुष छोटी सी खटिया पर चित्त लेटा हैं। उसके दोनों हाथ ऊपर की 
प्रोर उठे हुए हैं जैसे बह बंदर की बीन के साथ ताली बजां रहा हों।| इनियाध्ररी गुफों में किसी 
धामिक कृत्य के झायोजन का एकदुस्य है ।  बीचों बीच एक बड़ा सा स्वस्तिक बना हुआ है। उसके चारों मौर मतृष्य 
सड़े हं। उनमें से कुछ क हाथों में छत्र जैंसो कोई वस्तु है। यह सूचित करना है कि प्रामतिहासिक कार के मनुष्य मी 
स्वस्तिक पूजा करते ये | ८ स्वस्तिक पूजा के दृश्य के नीचे नदी का दृश्य हैं जिसके एक तट धर तील मायें झौर दूसरें 
तट पर बस्तियों के मुंड कड़े हैं। तीसरी गाय माभिन हैं किन्तु उसके गाभिन होने की सूचना कलाकार बड़ा पेंट बनाकर 
नहीं दे सकता था इसलिए छसने गाय के पेंट को बोढ़ा फटा सा बनाकर उसके भीतर बछड़े को झाकृति सोच दी है। +- 

होशंगाबाद के निकट के प्रादमगढ़ की ग्रागैतिहासिक चित्रकारी ने भी बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की हैं। यहां में प्नेक 
पाषाएसगीन भौजार भी प्राप्त हुए हैं। फिर भी झुछ विद्वानों का मत है कि यह चित्र पिछले काल के हैं। संभव 
है कि प्रादमगत्‌ के चित्रों में से कुछ पिछले काल में जोड़े हुए त्रित्र हों किन्तु कुछ तो झ्रवक्य ही प्रागेतिहासिक चित्र हूँ। 
इन चित्रों का पता ईस्वी सन्‌ १८२१ में छगा था। इनमें भिन्न-भिश्न पशुओं के बड़े हो झ्ाकर्षक गौर स्वाभाविक चित्रण 
हैं। एक स्थान पर हरिणों का शिकार हो रहा हैं। दूसरा दृष््य धनुर्घारी व्यक्तितप्ों का हैं। बे एक हाथ में तो घनुष 
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धौर दूसरे हाथ में दो-दो बाण लिए हुए हैं। उनकी पींठ पर तटकस बंधा है। एक कौ कमर में छुरा भी खुंसा है । 
उनके कानों के झलंकरणा मी निराले हैं। इन्हें देखकर धस्तर के घादिवासियों की सहसा याद धाजाती है । +- 


वंदिक सम्यता 

बैंदिक सम्यता का आदिद़न्ध ऋग्वेद है। इसमें प्रनेक भौगोलिक नामों का उल्लेख मिलता है, जो प्रार्यों के 
तत्कालीन विस्तार की सूचता देते हूँ । किन्तु ऋग्वेद में न तो कहीं नर्मदा फा ही नाम भिछता है घौर न ही विन्घ्य पर्वत 
का। इससे ज्ञात होता है कि ऋग्वेदिक झा मध्मप्रदेश तक नहीं गा पाए थ्े । वे कंबल झ्फगानित्तान, पंजाब, 
सिन्ध, पश्चिमोत्तर सीमाप्राक्त, राजपुताना घौर पूरव में सरय लदी तक ध्रपता विस्तार कर सके थे। उत्तर-वैदिक 
संहिताभों, ब्राह्मण-आर प्पकों में हमें मध्यप्रदेंगा के संबंध में कुछ सूचताएँ मिलने छगतो हैं। जैसे शतपथ-ब्ाह्मण में* 
पूर्व घौर पश्चिम समुद्र का उल्लेख हैं । कौशीतक उपनिषद में विन्घ्य पर्वत का उल्लेख हैं। बद्यपि वह सीधा नाम 
लेकर नहीं किन्तु दक्षिण का एक पर्वत कह कर । पछतपथ बाड़ाएं में एक पद “रेचोत्तरस' प्राता हैं। बेबर साहब का 
कहना हैं कि इस पद में रेवा नदी की सूचना है। वे दिकोत्तर साहिह्य में तो रेवा का उल्लेज् स्पप्ट मिलने लगता है । 

एंतरंय बाह्मण में € दक्षिण दिशा पग्रौर उसके लोगों के संबंध में सूच्तना मिलती है| उक्त ब्राह्मण के ग्रनसार 
प्रहाँ के तिवासी सत्वन्त कहलाते थे ग्रौर उनके झछावा बंदर्भ, निषघ और कुन्ति लोग भी दक्षिण में रहते थ्े। उक्त 
ब्राह्मण में ही। विदर्भ घौर उसक राजा भीम का उल्लेख सिलता हैं और यह सूचना मिछती है कि भीम ने नास्द भौर परत 
से कुछ ग्राइंश घाप्त किए थे | ज॑मिनीय उपनिषद | में भी विदर्भ का नाम मिलता हैं झौर विद्तित होता है कि विदर्म के 
प्रालेटक भी शेरों का प्राललेट करने मे बड़े कुझज़ थे । विदर्भ के एक ऋषि भागंव का उल्लेख उपनिषदों में मिलता हैं जो 
प्राप्वक्ायन के समवर्तों बे। इसी प्रकार विदर्भ की प्राचीन राजघानी कुण्डिन का भी उल्लेख झनेक स्थानों पर हैं। 
बह झजकूल अमरावती जिले क चांदूर तासुका में वर्षा नदी के तट पर स्थित औष्डिन्यपुर नाम के ग्राम से भिन्न हैं । 
धातपष ब्राह्मण में | दक्षिण के एक राजा तक की उपाधि तैषिध मिलती है | इसी नैषिघ को बाद में नैषध कहने छगे 
थे। नेषघ का प्रथ॑ होता हूँ निषध देख का तिवासी। ये निषघ लोक निपादों से सर्वथा भिन्न थे। निषाद होग 
प्रताये जाति के थे, जब कि तिप्रघ लोग झार्य यें। संभवत: निषघ देश को विदर्भ के निकट ही कहीं होना ला हिये । 

ग्रह विवरण तो उत्तर-्वैदिक काल की मध्यप्रदेश की झायंजातियों के संबंध में हुआ, भव उसी काल की मध्यप्रदेश 
की ग्रनाव॑ जातियों को लीजिए । ऐतस्य ब्वाह्मए में अ्राध्र, पृण्डढ़, शवर, पुलिन्द और मतिवर जांति के लोगों को 
दस्यु कहा गया हैं। थे लौंग वास्तव में प्राघे ग्रार्य झौर प्राघे झनाय॑ थे। इन्हें विश्वासित्र के पत्रास पुत्रों की सल्तति 
कहा जाता है। जो विस्वामित्र क॑ धाप से बनाये हो गए थें। इनमें से प्रांश्न भौर मृतित लोगों का मध्यप्रदेश से 
पग्रवह््य ही संबंध था । शुद्ध घ्नार्य जातियों में कंबल निषादों का उल्लेख ही मिलता है। पुराणों से विदित होता है कि 
निषाद लोग विन्ध्य यौर सतपुड़ा के जंगलों में निवास करते थे । इस प्रकार उपनिषद काछ तक नमंदा के पास-पड़ोस 
के प्रदेश भौर विदर्भ तक झ्यायों का विस्तार हो चुका था । 

अनुभ्ुतिगम्य इतिहास 

वैदिक और उत्तर-बैंदिक काछ को पश्चात को इतिहास का ज्ञान करने के छिये रामायण, महाभारत झौर पुराण 

ग्रत्व मात्र ही वतेमान सापन है । इनसे ज्ञात होता है कि वेवस्वत मन्‌ के दस बेटे थें। उनकी एक बेटी थीं, जिसका नाम 


+ विशेष विवरण के लछिए-नागपुर म्पुजियम बुलेटिन ने. २ । 
# है. है, हे, १ै१॥ 
अछ ट्रैड| 
(७ ३४। 
[२, ४४० | 
मै हें, में, हे। है, हे। 


इला थां। इछां का विवाह सोम या वध के साथ हुआ, जिसका बेटा पुरुरवा था | पुरूरवा मे ऐल बंद की स्थापता की, 
इसे चन्दरवंश भी कहते है । ऐल वंश से यादव बंध निकला और यादव बंद से हैंहुय । पुरूरवा भौर उर्वरशञी की कहानी 
बहुत प्रसिद्ध हैं। पुरूरवा बहुत हो योग्य शासक था । उसने दूर-दूर तक प्रपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था | 
किन्तु शासन क॑ प्रंतिम दिनों में वह घमंडी हो चला घौर उसे ब्राह्मणों से लड़ाई ठान लौ। नेमिष नाम के ऋषि ने 
उसकी हत्या कर के उसके बेटे झायु को सिहासन पर प्रभिषिक्त किया। भाप के समय में मारूवा, राजपूताना प्रादि 
प्रदेशों तक चन्द्रबंधियों का प्धिकार था। यायु ने दानव राजा स्वर्मानु की बेटी प्रभा से विवाह किया। उम्रसे उसे 
पांच बेंटे हुए, जिसमें से एक नहुप मी घा। नहुप का बेटा हुप्ता ययाति। यम्ाति का विषाह शुक्र की बेटी देवयाती 
से भौर प्रसुर राजा वृषपर्व की बेटी झमिष्ठा से हुआ । इन दोनों रानियों से उसे पांच बेटे हुए, जितमें से सबसे जेठे 
यदु को मालवा प्लौर महिपमंडलू का राज्य मिला । यहीं पदु मादवर्बश् का मूर पुरुण हैं, जिससे बाद में एक शाखा 
फूट कर हैहय बंश कहलाई | 

यह तो रही चन्द्रवंश कौ बात, झव सूर्यवंश को लोजिए। इब्याकु वंश के राजा मान्घातु ने यादव साम्राज्य को 
बड़ी क्षति पहुंचाई । महाँ तक कि यादव राजा द्बविन्दु को उसके साथ अपने बेटी बिन्दुमती व्याह देंनो पड़ी । मांधातृ का 
जेंठा बेटा पुर्कृत्स हुआ। तारों ने उसे भपनी बेटी नर्मदा दी ग्रौर उसके बदले में पुरुकृत्स ने मौनेस गंबवों से नागों की 
रक्षा की व्यवस्था की । इस प्रकार पुरुकुत्स के राज्य के नमंदा झौर नागभूमि तक विस्तृत होने का प्रमाण मिलता है । 

मांधाता का तीसरा बेटा मुचकुंच प्रसिद्ध राजा हुआ है । उसने पारियात्र और ऋत्ष पर्वतों के बाच नर्मदा किनारे 
एक नगर बताया और उसे दुर्ग के समान चारों झोर से सुरक्षित किया। किन्तु हैहप राजा माहिप्मन्त ते उसे नगर को 
जीत कर उसका नाम माहिष्मती रख दिया । इस प्रकार वद्यपि बोड़े समय के छिये सूर्यबंशियों ने मध्यप्रदेश के भागों 
पर अपना प्राधिपस्य स्थापित कर लिया था, किन्तु प्रवस्तर पाकर चन्द्रवंश ने ग्रुनः प्रभुता प्राप्तकर ली। माहिप्मन्त 
के उत्तराधिकारी मद्रश्नेष्प ने तो पौरव देश को मी जीत लिया और काशी भी | काशी के राजा ह्यशव ने प्रपता राज्य 
वापस पा लेने की बड़ी कोशिश की किन्तु प्रसफल रहा । बह हैहवों द्वारा मार। गया ग्रौर उसका बेटा मी हेहयों का कुछ 
ने विगाह सका । किन्तु क्षेमक राक्षस कुछ समय के लिए हैड॒यों से भी इक्कीस हो गए गौर उन्होंने काशी को प्राप्त कर 
छिया, जिनसे हैहयों के राजा दुर्दम ने उसे वापस लिया। 

है हय राजा कृतवीम के समय में भुगवंश के ऋषियों का मध्यप्रदेश से संबंध हुआ । ये लोग पहले झानते या गुब- 
रात के रहने वाले थे। राजा कृतवीये ने उन्हें कहुत सा धन देंकर भ्पना पुरोहित बना लिय। था । किन्तु कृतबीय 
क॑ बंशजों ने भार्नवों से संबंध बिगाड़ लिए झौर भार्गव लोग महिषमंडल से जाग कर कन्नौज पहुँचे । भार्यब वंश के एक 
ऋषि जमदस्नि थे। कातंबीय सहल्लाजुन ते इनसे इनकौ काम्ेंनू बलपूर्वक छीन ली ची। जम्रदन्नि का बेडा राम 
या परशुराम हुआ। वह बड़ा बोर और योद्ा घां। परशु उसका प्रिय झस्त था। प्रपने पूर्वजों के प्रपमात का 
बदला लेने के लिए परशुराम ने इक्कीस दढार क्षत्रियों का सहार किया। कहते हे कि परशुराम ने सहस्नार्जुन की हजार 
भुजाएँ काट डालो थीं। तब प्र्जुन के बेटों ने परशुराम के पिता जमदस्ति को ही सार डाक इससे परझुराम बड़े 
कद्ध हुए और फिर उन्होंने न फेवल् हूँ हों को ही झपितु क्षत्रिय बंश को ही अपना झत्रु मान छिया या । वैसे पहख्रा- 
जुन को भारतोय साहित्य में काफी सम्मानित व्यक्ति माना गया है, सिवा इसके कि उसने भार्गवों से बैर ठझातना । उस्तकी 
प्रशंसा में छिला गया हूँ कि उसने रावए को मी परास्त कर दिया था | कृकोटक नागों से घुद्ध कर के भनप देश एर 
कब्जा कर छिया या झौर माहिष्मती को भपती राजधानी बनाया था । भ्र्जुत के बाद उसके बेटे जयध्वज ने राज 
किया, फिर जयघ्यज के बेटे ताएजंघ ने शौर उसके बाद तालजंघ के बेटे बीतिहोत् ने । बीतिहोत्र के समय हैंहय वंश की 
प्रनेक शाखाएँ बन गई पस्‍ौर बे झनेक स्थानों में प्रछय-अछग राज करने छगीं । | 

रामायण से विदित होता हूँ कि सूर्पे वंश के राजा रघु के बेटे ग्रज से विदर्भ देवा की राजकुमारी इन्दुमती मे बिवाए 
किया था, जिससे दस्मरव का जन्म हुआ। इश्रव के समय में यादव राजा मधु हाज्य करता था। उसका राज्य 
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यमुना से लेकर गुजरात और विल्घ्य-सतपुढ़ा के समरचे प्रदेशों तक विस्तुत था | स्वयं राम के बारे में रामायण कचा में 
सूचना मिलती हैँ कि वे बहुत दिनों तक मध्यप्रदेश के जंगलो प्रान्तों में प्राकर तसे थे। दण्णकारण्य मध्यप्रदेश में ही 
स्थित था। नर्मवा गौर छत्तीसगढ़ के प्रदंश में राम को प्रपने वनवास का बहुत सा समय काटनता प्रा बा। शाम्रद 
पहीं उनका राक्सों से पुद्ध हुआ, जिसमे थे विजयी हुए । 


द्वापर पुग में श्रीकृष्ण के समय में बिदर्भ का राज्य बरावर चला पा रहा बा। श्रीकृष्ण को पत्नी रुक्मिणी इसी 
देसफो घों। महाभारत के महायुद्ध में मध्यप्रदेश के कुछ राजबंशों ने कौरवों को झोर से प्रौर कुछ राजाओं ने पॉडवीं 
की झोर से छड़ाई कड़ी गी। महामारत बुद्ध के पश्चात्‌ परीक्षित भात्तवर्ष का सस्ाठ बनां। सके समय से ही 
कलियुम का प्रारंभ होता माना जाता है। उसके बाद जनमेजम ने राज किया इस समय अवन्तों के राज्य में माछजा, 
निमाडु तथा मध्यप्रदेश के छगे हुए हिस्से सम्मिलित थे । ग्रदन्ती राज्य पर पभो भी हैहय लोग राज कर रहे थे । 
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वौद्ध ग्रन्थ अंगत्तर निकाय, जैन ग्रन्थ मगवतो सूत्र या व्यात्या प्रन्नप्ति तथा ग्रत्य ग्रन्थों से ज्ञात होता हे कि ईस्वी 
पुरे ६०० के कगमंग उत्तर भारत में १६ महाजनप्द राज्य स्थापित बे। इनमें मगर, कौशल पोौर प्रवन्ती 
डूसरों को अपेज्ञा ग्रधिक सुसंगठित और शक्तिशाली थे । मध्यप्रदेश का कुछ हिस्सा झवन्ती महाजनपद के प्रन्तगंत 
था, जिसकी राजधानी माहिप्मती थी । चेदि महाजनपद में भी मच्यप्रदेश के उत्तरीय जिल्लों का बहुत सा हिस्सा 
सम्मित्तित था, वह हिस्सा जिसमें ग्राज भो बुईदंछलंडों वालों जाती हैं। 

मगध ते अपना साम्राज्य बताने के लिए छगातार उद्योग किया। पहले वहां बृहदथ राजवंद राज करता रहा 
और उसके बाद शैशुनाक वंश की प्रभुता बढ़ी । शैशुनाक बंद का तीसरा राजा ओणिक वा विस्विसार णा। उसकी 
राजघानी राजगृह में स्थित घी। बिस्विसार का बेटा कुणिक या अजातझत्र बा। उत्तर कोंसल में प्रसनजित घोर 
ग्रवन्ती में प्रद्योत का राज्य घा। महात्मा बुद्ध भ्ौर महात्मा महाबीर इन्हीं के समकालीत थे । उत्हें झपने धर्म क्रा 
प्रचार करने में इन राजवंशों से सदा सहायता मिलती रहो । किन्तु दुर्भाग्य से प्रमी लक ऐसे कोई प्रमाण नहीं मि्ध सके 
है, जिनके ब्राधार पर तत्कान्तीन मध्यप्रदेश के इतिहास का संगठन हो सके । कहा नहीं जा सकता कि महात्मा बुद्ध 
झौर महात्मा महावीर के समय में मध्यप्रदेश को क्‍या दक्षा थीं और कौन से राजवंश यज्ञाँ के भिन्न-भिक्न भागों पर राज 
कर रहे थे। चूंकि कलिग में महात्मा महावीर के समय में ही उनके धर्म का प्रचार हो चुका था, इसलिए प्रनमान किग्रा 
जा सकता है फि उससे छगे हुए दक्षिण कोशछ या छत्तोंसगढ के प्रान्त में भी जैन घर्म का विस्तार हमा होगा। उत्तरोग 
जिलों में बौद्ध घर्म भ्रा चुका था, क्योंकि बह ग्रवन्ती तक फैछ चुका था । 

बालाघाट की आहत मुद्राएं 

ब्रहुत समय पहले वाज़ाघाट जिले से चांदी के सिल्‍्कों का एक दफीना प्राप्त हुआ घा। ड्स दफौने में जो सिलके 
मिले थे, वे सब प्राहतमुद्रा हें । किन्तु वे एक विद्विष्ट प्रकार के हैं । वैसे सिक्के भारतवर्ष में बहुत कम मिलते हैं । 
इन सिक्कों का कोई एक प्राकार नहीं हूँ भौर दे बहुत ही पतले हैं। इन पर सामने की ओर चार निह्नू प्ंफित हैं-- 
(१) हाथी, (२) बैछ, (३) गोतांगल और (४) विन्दुमण्डलूयुकत नेत्र, इतकी पौठ सपाठ है और उस पर कोई 
भी चिह्न नहीं है। भारतवर्ष के त्मी भागों से मौर्यकालीन ग्राहतमुद्राएँ प्राप्त होती है, किन्तु उत पर सामने की प्लौर 
पाँच चिह्न होते हूँ, जिनमें सूर्य भौर पडार चक्र तो प्रवश्य ही होते हैं और साथ में पर्वत, मोर, घादि चिह्न रहते हैं, जो 
मौयों के चिक्त माने जाते हैं। आश्चर्य की बात है कि बालाघाट से प्राप्त सिक्कों पर इनमें से एक भी चिह्न प्राप्त नहीं 
होता, जिससे बझनमान किया जाता है कि थे सिक्के मौयों से पहले के सिवकों हें । 

दूसरी विधिष्ट बात यह हैं कि इन सिक्कों का वजत छगनग १२ रत्ती है। मौंम काछ का कार्पोपण सिक्का 
३२ रत्ती का होता था और अर्धकार्पापण १६ रत्ती का। किन्तु १२ रत्ती का ओई सिपका नंद मा मौय वंश के समय में 
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नहीं बना । फिर ये सिक्के १२ रत्ती बजने के क्यों हैं? इसका नी कारण है। ३२ रत्ती के कार्पापण को तौछू नन्‍द 
बंध के साम्राज्य काल में स्थिर को गई थौ। किन्नु में शिक्क॑ लन्‍्दों से भी पूर्व के होने के कारंणा जस तौर से सर्वधा 
घसकृते रहें। बस्तुत: ये सिक्के ६०० रत्ती तौत के शतमान सितके के गष्ट भाग सिक्के हैं, जितका नाम प्राचौन ग्रम्षों 
में 'शाए मिलता है। इस प्रकार के सिपके कंबल उड़ौसा, आं क्ष झौर मध्यप्रदेश में ही मिले है, जो आपस में एक दूसरे 
से रूगे हुए है। नस्‍दों से पूर्व कौन सा ऐसा शक्तिशाली राजवंश बा, जो इन प्रिक्‍्कों का चल्मता 7. यह विच्ञार करते 
समय हमारा ध्यान अनतायास हो कछिय॑ के लेंदि वंश की प्लोर जाता है; जिसका एक राजा खारबेल; पीछे चक्रवर्ती 
बत गया घा। इस चेदि वंश का राज्य-विस्तार उड़ोस्ता, पांध प्रौर मध्यप्रदेश तक रहा होगा। ये छिकक॑ उसी वंश 
के लाएं हुए होंगे और इनकी तिथि ईस्वी पूर्व ४०० हो सकती हैं ।* 

तन्द यंश के राजाशों को पुराणों में घघामिक एवं शूड़ कहा गया हैं किन्तु जे जे बढ़े प्रतापों, बड़े समृिशालों और 
उनका साम्राज्य दूर डर तक विस्तुत खा। नन्‍्दों को संख्या कुल नौ कही सई है। कहीं-कही यह उल्लेल मिलता है 
कि समस्त क्षत्रियों का उन्मूलन करने में के दूसरे परशुराम के समान थे, इनके पास झटूट संपत्ति ची। वक्षिए में मैसूर 
लक नन्‍्दों का साख्लाज्य फैछा हुझा वा गौर कलिंग पर भौ इन्होंते पराफमण कर के उसे जीत लिया था। बहां से सन्द- 
राजा किल्हों जैन तौर्थकर को सृति उठा कर मगघ जे गया घा। कलिंग ध्लौर मैसूर तक राज्य का विस्तार कर लेने 
वाले सन्‍्दों का मध्यप्रदेश पर अवश्य हो प्रूए मधिकार रहा होगा । किन्तु दुर्भाग्य से प्रमी तक नन्दों के साम्राज्य काल: 
की कोई ऐतिहासिक वस्तु मध्यप्रदेश से प्राप्त नहीं हो सकी है । प्नत्तिम सन्‍द राजा कुछ कठोर स्वभाव का या। उसने डर 
तरह-तरह के कर छगा कर प्रजा को ताराज कर लिया घा । उसके समय में भारत पर ईरानियों प्रौर पवनों के प्राकण 
हुए, किन्तु इन आक्रमएों का सध्यप्रदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा भौर बह पहले की आंति नन्दर साप्राज्व के ही प्रन्तगंत 
बना रहा। 

सनन्‍्दों का पूरा का पूरा साम्राज्य मौव॑वंशीय चंद्रनुप्त ने चाएक्य की सहांवता से झपते ग्रधिकार में कर लिया 
झौर वह भारतवर्ष क संगठित साम्राज्य का एक मात्र झासक बन गया।_ चाज़ुका के अ्वेशास्त्र से पता चछता हैं कि 
चन्द्रगुप्त को सेना में प्राटविक लोगों की खूब मस्ती होतो थी। पे झ्ाटक्किन्जन मध्यप्रदेश के झ्ाटविक राज्यों के 
निवासी प्रतीत होते है। चन्द्रग॒प्त ने अपने स्राम्राज्य को इतला प्रधिक शक्तिक्षाली धौर संगठ्ति वता छिया था कि 
यबन सेल्यूकस को भारत पर आक्रमण कर के पछताना ही पड़ा। उसे अपनी बेटी का चन्द्रमुप्त से विवाह कर के हीं 
छुटकारा मिला । मध्यप्रदेश का पूरा का पूरा भूमिमाग नन्‍्दों से कन्द्रगुप्त को मिल गया घा। उसका दूसरा प्रमाण 
यह है कि चन्द्रगुप्त ने मैसूर राज्य में क्वेण बेल्यूफ़ नामक स्थान में सल्तेल्नतापूर्वक अपने प्राए त्यागे थे । मैसूर निइचय 
से ही उसके साम्राज्य में घा। जहां तक जाते के लिए कद्गगुप्त को मध्यप्रदेदा के प्रान्तों से हो कर जाना पड़ा होगा, 
जो कि उसके सामाज्य के मंतर थे। सौराष्ट्र के शिलालेख में भी सन्दगुप्त का उल्लेख मिला हैं। इन सब प्रमाणों 
से यही ध्वनि मिलती हैँ कि सख्यप्रदेश सी चन्द्रगुप्त के ग्ल्तिल मारतीय साम्राज्य का एक अंग था। प्रशोक ने प्रपते 
जीवन काल में कंवछ एक ही प्रदेश जीता था--कलिंग । ग्रशोंक के पिता किन्दुसार ने कोई क्जिय नहीं की । किल्तु 
ग्रशोक के शिलालेख मध्यप्रदेश में मिलते हैं, जो यह सूचित करते है कि यहां प्रशोक का राज्य होगा और वह राज्य उसके 
दाषा अन्द्रगुप्त के समय से ही चछा झा रहा होगा । ब्रा 

२७३ ईल्वी पूर्व में मशोक का शासत काछ भ्रारंभ हुमा ग्रोौर वह २३६ ईल्वी पूर्व तक रहा। शजश्ोक मारतीय 
इतिहास का एक जगमगाता नक्षत्र था।. उसका राज्य ईरान से दक्षिण मारत तक व्याप्त था और कलिंग भी उससे 
सम्मिलित हो चुका था। प्रशोफ ते औौद्ध धर्म ग्रहण करने के घ्नतंतर बहुत से शिछाल्ेल प्लौर स्तंभ लेख लिंलवाए ये, 


| 













*विशेष जानकारी के लछिए-“जरनल प्राफ न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी प्राफ इंडिया, भाग १३, १४ पश्लौर १५ | 


१२ श्री शुक्‍ल-प्रभिनंवत-प्रंथ 


जिनमे नैतिक आचरण की शिक्षा निहित है । श्ज्नोक का एक स्तंम लेख सांची में मिला है जो मध्यप्रदेश से क्रधिक 
दूर महीं। स्थयं मध्यप्रदेशमें जबलपुर जिले के रूपनाथ नामक स्थान में उसका लघु शिक्तालेल प्राज तक विद्यमात है । 
पह भी पता चलता हूँ कि निक्ष महाघमंरक्षित को प्रश्नोक ते महाराष्ट्र में घ्म प्रचार करने के छिए भेजा था । इन सब 
प्रमाणों के सद्भाव से यह मानता हीं पड़ेगा कि मध्यप्रदंश प्रशोक्त के धर्म साम्राज्य का एक अंग था श्ौर यहां उससे 
समय-समय पर बिहार प्रौर स्तुपं प्रांदि का निर्माण कराया था । ग्रश्ोक के बाद मौ् सामाज्य की स्थिति कमजोर 
पड़ गई थी, परद्यपि उसके पोत पतम्प्रति ने उसे बहत ही सम्हाले रक्ला । किन्तु बाद के मौर्य राजें उतने प्रधिक प्रमाव- 
शाली नहीं हुए। प्रन्तिम राजा ब्रहुदध की हत्या करके उसके सेलापति पुण्पसित्र ने एक नवीस बंश की नींव डाली, 
जैसा कि हम प्रार्ग देखेंगे । 


मौर्यकालीन पुरातत्त्व 


ऊपर कहा जा चूका है कि समाद प्रश्ोक ने मारत के भिन्न-भिन्न स्थानों में शिल्ालंस छिखवाए थे तथा प्रतेक स्तंभ 
खड़े किए थे। बोद्ध प्रन्चों में सूचना सिलती है कि प्रशोक ने कुल मिलता कर चौरासी हजार स्तुपों का निर्माण कराया 
या। ग्रशोक्त केसमय का एक शिलालेख हमें जबलपुर जिले में कपताथ में मिछ्तता है। यह शिल्लेल्त हैं तो छोटा पर 
बड़े महत्व का हैं। इसमें झणशोक ने पुरुषार्थ की महत्ता बताई है । वह कहता है कि पुरुषार्थ से छोटे पुरुष भो बड़ा काम 
कर डालते हैं। * अशोक का अथवा उसके ठीक बाद के किसी मौये राजा का दूसरा लेख चांदा जिले में देवटेक नाम के 
स्थान में एक बड़ पत्थर पर खुदा हुथा मिला है। इस लेख में कहा गया है कि स्वामी कौ प्राज्ञा है कि इस स्थान में 
जीब हिसा न हों।] यद्यपि इस शिल्ालंख में प्रश्चोक का स्पष्ट कोई उल्लेख नहीं है फिर भी जीव हिसा के निषेध का 
इसमें उल्लेख होने के कारएा इस लेख को ग्शोक के समय का मान रिया गया है, क्योंकि जीव हिला का निषेध करते 
वाले जिलालेल प्रशोक ते ही लिखवाए थे । मौर्यों के समय के दो लेख सिरगुजा जिले में उद्मणपुर के निकट रामगढ़ 
पहाड़ी की दो गुफ़ाशों में लुदे हुए हूँ । इनके विषय न तो राजनैतिक हैं और न ही घामिक, किन्तु ये किसी सुतनुका नाम 
की देवदासी और उससे प्रेम करने बाले कछाकार देबदल (देवदीत) से संबंधित हैं। + जित गुफामं में ये लेख खदे 
हैँ, उनमें कुछेक चित्र भी चित्रित हैं, जो प्रायः नष्ट हो चुके हैं। श॒फाप्रों के नाम जोगी माढ़ा ध्रोर सौता बेंगा हैं। इनमें 
में एक तो सुतनुका दे वदासी के निवास की कोठरी है झौर दूसरी गुफा मौयकाल को नाटकझाल़ा है जो मारत की सबसे 
पुरानी नाटकशाछा प्रतीत होती है। मौय॑ काल के ग्रन्य अवशेष ज्ांदा जिले में भांदक झौंर छत्तोसगढ़ में तुरतुरिया स्या 
में भी देंखे गये हैं किन्तु उनका प्रभी तक विशेष प्रध्ययन नहों हो सका । जबलपुर के निकट त्रिपुरी को खुवाई में 
काली चमकदार पालिश किए हुए बरतनों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के काली चमकदार पालिदा पुज्त बरतन 
मौर्य का को विशेषता हैं। इस कारण जिपुरी के इन टुकड़ों को भी सौ कारू का ही मानता पढ़ता हैं। द 

मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य धा। उतने बड़े साम्राज्य ने प्पने सिक्के झवरुय चलाए होंगे 
ऐसे कोई सिक्‍्क प्रभी तक नहीं मिल सके, जिन पर चन्द्रग॒प्त, भ्रशोक या भ्रन्य किसी राजा का ताम मिला दो के 
बिपरीत एक प्रकार के सिक्के जिन्हें झाहतमुद्रा कहा जाता है, सम्पू्ं भारत में व्यापक रूप से प्राप्त होते हैं। इन सिक्कों 
पर जो चिह्न मिछते हूं, वे छनी से भ्रंकित किए हुए चिह्न हैं, इसलिए इन सिक्कों को वैसा कहते लगे है।  वच्चपि ग्राहत- 
मुद्राओों का अछन मौंयों से पहले ही हो चुका था, किन्तु मौर्य काछ को ग्राहत मुद्राएं आसानी से पहचानी जा सकती हैं । 
इन मुद्राओं पर मिश्ष-भिन्न मौर्य राजाग्रों के अपने चिक्त विशेष झंकित रहते हें।.. - द 





 डुल्शा कार्पस ईं. ईं., भाग १॥ 
| प्रॉंसीडिंग आफ झाल इंडिया झौरियंटलत कान्फ्रेन्स, १६३८ | 
| इंडियन एंटिफ्विरी, ३४ । 


इतिहास ख़ण्य 5 


ध्राहत सिक्कों को बताने का तरीका यह था कि सबसे पहले चाँदी गा तांबे कौ पत्तर तैयार कर ली जाती यीं 
धौर उसमें से बजन के माफिक चौंकोर टुकड़े काट लिए बाते थे । फिर इन ट्कड़ों की तौक़ कर को उन्हें नियमित 
वजन के बराबर कर लेते थे । करमो-कभी एँंसा होता था कि पत्तर में से काटा गया चौकोर टुकड़ा तिग्रम्तित बजन से 
प्रधिक वजन का तिकरृता था । तथ किसी घोर से भी प्रधिक मात्रा को झंज़ग कर दिया जाता भा ।_ इस प्रकार सिक्‍कों 
के ग्ाकार में विभिन्नता प्रा जाती मी प्ौर वे झतेक कोण के बन जाते थें। पही कारणा है कि घाहत सिक्के एक झाकार 
के नहीं मिकतते । उनके प्राकार तरह-तरह के होते हैं । 

सागर जिले में एरन गौर जबलपुर जिले में घिपुरी धाहत सिक्कों के मुल्य केन्द्र रहे हैं। यहाँ से चांदी प्ौर 
तांबे के ग्राहत सिक्के मिले है। एरन कु आहत सिक्के सब से सुन्दर हैं शौर उनके चिह्न दूर-दूर बने रहते है ।* घिपुरी 
भौर जबलपुर में भी चांदी के ग्राहत सिक्के मिले हैं। विदर्भ में माल्ेगांव क्लौर हियनधाट के सिक्कों ने बड़ी प्रसिद्ध 
पाई है।-]- छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार क॑ ग्राहत सिक्के बहुत से स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें ग्रकलतरा, ठठारी, 
बिलासपुर मुल्य हैं। नागपुर झौर भंडारा जिलों में मी ये पाए जाते हें। इत सबको अपनी विशेषता हैं। सद्यपि 
इनका अभी तक तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सका है, फिर भी ठठारी के रूप्पमासक सिक्‍्यों अपने किस्म के प्रद्गितीय हैं || 

जानपदीय सिक्‍के 

मौर्य काल में मारतवए में मनेक गएराज्य भौर जनपद राज्य स्थापित घे । इनमें से कुछ तो बहुत बड़े-ढ़े थे 
भौोर कुछ का विस्तार नगर की सीमा तक ही सीमित था ।_ प्रजी तक जी प्रमाए मिछ सके हैं, उनसे विदित होता है कि 
मध्यप्रदेश में उस समय कमर से कम तीन जनपद राज्य तो थे हीं । एक तो जिपुरी का, दूसरों एरकिएणा का और तीसरा 
मागिला का। एरकिणा (जिसे भव एरन कहते हैं) जनपद क॑ सिक्‍के ग्रनेंक प्रकार के मिलते हैं। कुछ तो टप्प से 
बनाए गए निशाहों वाले हैं भौर कुछ साँचे में काले हुए । एरणए में उस समय सिक्के बनाने को टकसाक मी थी, क्योंकि 
वहाँ एक सांचा भी प्राप्त हुमा है। एरन से प्राप्त एक सिक्के पर वहां के राजा घ॒र्मपालित का नाम मिला हैं और दुसरे 
पर नगरी का लाम | मं राजा नगरी के नामयुकत सिक्के मारत क॑ लेख वाले तमास सिक्कों में ध्राज्नीनतम है। जित 
सिक्कों पर राजा का नाम सिला है, वे चौकोर हैं शौर जिन पर नगरी का लाम मिला है, वे मोकछ । * 

जिपुरी जलपद के सिक्के स्वयं त्रिपुरी से तथा होशंगाबाद जिले में लिडकिया गांव से प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों 
पर ३०७० ईं. प्‌. की ग्राह्मी लिपि में 'तिपुरी' छिखा मिलता हैं भौर साव हो घनेक मांगलिक चिह्तनु जैसे स्वस्तिक, चैत्य 
प्रौर सुमेंझ ग्रादि । ये सिकक तांबे के हें भौर गोल रहते हैं । 

भागिला नामक जनपद राज्य का पता कंबल सिक्‍कों से ही कगता है। ये सिक्‍के भी प्रभी हाल में ही खोजे जा 
सके हैं। इन सिक्‍कों पर “भांगिछा” नगरी का ताम तथा अन्य चिह्न मिलते हैं। इनका प्राप्ति स्थान होशंगाबाद 
जिले में स्थित जमुनिया ग्राम है। ४ 

भंदारा जिले में पौनी नामक स्वान से एक सीखे का सिक्‍का मिलता हैं, जिस पर ३०० ईस्वी पूर्व के ग्रक्षरों में " दिस- 
भाग नामक किसी राजा का नाम लिखा हूँ । + 


# ऋतिघम : पगश्ाकंलाजिफलू सर्ब रिपोर्ट, १० । 
| एलन: कैटलाग। 
$ एलन: कैटलाग। 
% कलिषम: क्वॉहत्स प्राफ एंड्यस्ट इंडिया, फक ११ 
| एलन का कैटलाग तथा जरतर प्ाफ न्युमिस्मेटिक सोसायटी, भाग ६३॥। 
४ जरनह ध्ाफ न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी, १४। 

+ जरनह प्राफ न्यूमिस्मेटिक, माग ६। 


७ 


टडं श्री शक्ल-अधभिनेंवन-प्रंघ 


पूर्व रु ्ई 
इंस्वी पृ २०० से ई. प. ३०० 

वाणु महाकवि के हपेचरित में सेनापत्ति पृष्यमित्र द्वारा प्रन्तिम मौर्य राजा बहुद्रथ को मरी समा में हत्पा करके 
मंगध का राज सिंहासन प्राप्त कर लेने का उल्लेख मिलता है। राज्यसिहासन प्राप्त करके पृष्यमित्र ने एक राजवश की 
स्थापना की जो शुगर दंश कहलाता हैं। यद्यपि कालिदास ने प्रपते माटक माछ़बिकाल्निमित्र में पृष्यमिश्र के बेटे ग्रस्ति- 
मित्र को काव्यप प्ाज्ा के बैस्विक वंश का लिखा है ।  विस्ध्यप्रदेश में नागौद के निकट के मरहुत नामक स्थान के शिला- 
लेलों में शुगवंश का उल्लेख गाता है जिससे सूचना मिलती है कि ये वहां राज्य करते थं। माछवा में पुष्यमरित्र कः बेटा 
प्रश्तिमित्र स्वयं राज्य करता था, विदिशा उसकी राजघानी थी । नर्मदा किनारे का एक दुर्म भ्रस्तिमित्र के साले वी रसेन 
क संरक्षण में था। ध्यान देने की बात है कि श्॒गों कौ मौर्यों का पूरा साम्राज्य प्राप्त नहीं हों सका या, साम्राज्य का 
म्रध्यवर्ती हिस्सा ही दे प्राप्त कर सके थे क्योंकि इस समय तक दक्षिए में ग्रान्प्न प्रौर कलिग में तेदिवंश ले ग्रपने स्वतंत 
राज्य स्थापित कर लिए थे । इससे यह प्रमुभान होता है कि मध्यप्रदेश के बहुत से हिस्से शुंगों के राज्य के घंतगत नहीं 
ग्रा सके थे। प्रद्यपि उत्तरोप हिस्सा उनके अधिकार में घा। पह कबनत इस घठता से भौर भो प्रमाणित हो चुकता है कि 
प्रग्निभिज् ने विदर्भ क॑ राजा यज्ञसेन पर प्राफ़मण किया या ग्रौर उसे जीतकर प्रपने दो रिक्तेदारों में बाँट दिया था| 
वर्धा नदी इत दोनों विभाजित प्रदेशों की सीमा बनाई गई थी। 

यवनवंद्रा मिलिन्द के सिक्‍के 

पुष्यमिन्र के राज्य काछ में ही डेक्ट्रिका के यवत भारत की ओर बढ़े । उन्होंने पाटलिपुत्र तक हमले किये थे । 
इन यवतों में दिमेत्र या ढेसेट्रिय वड़ा वीर योद़ा था। मिलिन्द या मेनन्डर दूसरा प्रतापी राजा वा जो मारतौय परंपरा 
में बड़ा सम्मानित है। वह बौद्ध हो गया घा। मिलिन्दर पञ्ह नामक बौद्ध प्रंव में इसका उल्लेख मिलता है। इस 
राजा के छहू तांबे के सिक्के वालाघाट जिले में प्राप्स हुए ये । तांबे के सिक्‍के ग्रक्सर वहाँ पाये जाते हैं जहां उसको चलाते 
वाले राजा का राज रहा हो। य्पि ग्राज तक ऐसा कोई और प्रमाण नहीं सिल्े सका जिसके प्रायार पर बह कहा 
जा सके कि मध्यप्रदेश में भो यवनों क। बिस्तार हों चुका था | किन्तु ये तांचे के सिक्के एक समस्या खड़ी फर देते हैं। 
दूसरा संभव का रए यह हो सकता है, . मध्यप्रदेश का मद्राबती तीर्थ बौद्धों का पूज्य स्थान खा । भिन्न-मिन्न स्थानों के 
बौद्ध वहां गात्रा करने के छिए प्रात होंगे। हों सकता है कि इन्हीं किन्हीं यात्रियों के साथ मिलिन्द के दे तांबे के सित्रके 
मी यहां ग्राय॑ हों । 

ग़ातवाहन बंगा: 

दा ग-यवनों के कार में ही दक्षिण में शातवाहन वंदा के आंध्र राजा अपने प्रभुत्व का विस्तार करने लगे दे । वे 
प्रपने को दक्षिणापथ पति ' कहते थे। इनकी राजपाती प्रतिष्ठान में थी जौ ग्राजकल हैदराबाद राज्य में पैठन नाम का 
स्थात है। घातवाहनों के प्रारंभिक काल के लेख महाराष्ट्र और माछ़वा तक मिल हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि ज्ञात- 
बाहन लोग मूलतः विदर्भ के निकासी ये। झौर वाद में वं ग्रांघ की भोर जाकर बहां वस् गए। पुराणों में इनका 
उल्लेख ' ग्रां्रभुत्यों ' के नामसे मिलता हूँ जिससे विदित होता हूँ कि वे प्रारम्म में मौ्धों या शगोंके चाकर ये । 

सिमुक्त शातवाहनों का ,पहुछा राजा था। सानाघाट के एक शिलालेख में इसे राजा सिमुक सातवाहन कहा गया 
है। जिससे ज्ञात होता है कि इसका दूसरा नाम सातवाहन था प्रधवा यह सातवाहन नाम के किसी राजा का वंशज या । 
सिसूक के बाद कृष्ण राजा हुआ प्रौर उसके बाद शातकरणि प्रथम शातरकाए प्रथम के कासन काल में आंधों का विस्तार 
डाहूल प्रदेश तक हो गय्या, जिपुरी उनके प्रधिकार में प्रागया। मालवा की विजय भी इसका मुल्य कार्य घा। उज्जेन 
बिजय के ग्रन्तर शातवाहनों के सिक्कों में नवीन ढंग ने स्थान पाया झौर उसके बाद ऐसे घ्िक्‍्कें बनाए गए जिनके एक 
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ग्रोर हाथी पौर राजा का ताम तथा दूत्तरीं धोर उज्जैन का चिह्न विशेष रखता जाते हगा । ये सकते मध्यप्रदेश में भी 
बहुत मिलते है । 

शातकणि प्रथम घौर गौतमीपत्र शासक के बीच में श्नेक राज! हुए जिनमें से एक प्रापीलक भी मा जिसका 
ताँबे का सिक्का रागंगढ़ के निकद से प्राप्त हुध्मा है। गौतगझोपृत्र शातकरणि की छड़ाई तहपान से होती रहती थी। 
इसमें प्रन्ततोगत्वा गौतमीपुत्र ही विजयी हश। घौर उसने नहपान के सिक्‍कों पर प्रपना ठप्पा फिर से रूगववाया | खिला- 
खेलों में गौतमीप॒त् को ' शकयवन पह्लवनिषदन ' और ' झातवाहत कुलयश प्रतिष्ठापन कर ' कहा गया है। मसौतमी- 
पुष झातपुड़ा भर विष्य के प्रदेश का स्वामी घा। उसका राज्य विद्म में भी स्थापित था । 

गौतमीपृत्र के पश्चात्‌ वसिष्ठीपुष्र पुछमावि शासंक बता । उसके समय में कर्मंदक चष्टन के बंश के राजाप्ं ने 

ग्रधिक शक्ति एकत्र करलीथी। पुसुमावि के पश्चात खझितर्ों झातकणि राजा बला। उसके सिक्‍कों पर 
बासिष्ठीपूत्र शिवश्री श्वात्तकाश लिखा मिक्ता है। इसी प्रकार शांतवाहन वेश के प्रतेक राजा 
मध्यप्रदेश के प्रदेशों पर ईस्वी सन्‌ २०० के लगभग तक राज करते रहें। दक्षिण कोशकू प्र्यात महाकोक्चल 
में जी इन के राज्य का विस्तार हो गंगा था जेसा कि हमें सातवीं झतो के चीतो यात्री क्वा तत्सांग के विवरण 
से विदित होता है । उसके प्रनुसार प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान दक्षिण कोशेछ की राजधानी के एक विज्ञार में रहता था जिसे 
मौर्य सम्राट ग्रशोंक ने बतवाया था। हानत्साग कहता है कि तागार्जन के समय वहां का राजा कोई सातवाहन 
बंशौय था। महाकोशर में दातबाहनों के राज्यबिस्तार का एक प्रमाण आपौलक को सिक्के की प्राप्ति भी है। 


चेदिवंश 


शातवाहनों के प्रारंभिक समय में ही पर्षात्‌ ईस्वी पूर्व दूसरी शत्ती में कक्तिग में लेदिवंश का उदय हो चुछा था । 
उसका तौसरा राजा खारवेल बढ़ा योगा गौर महान्‌ घोड़ा निकला । उसकी उपाधि महामेघवाहन थीं। हाथी गुफा के 
विस्तृत शिल्ालेच में उसके प्रायः समस्त कार्यों का वर्णन मिलता हैं । ऐसा प्रतीत होता हैँ कि खारवेल के बंश का मूल 
स्थान चेदि देदा प्र्थात्‌ बृदेझखंड था। वहां से वे लोग महाक्तोश्कक्त या छत्तीसगढ़ के रास्ते करूँग पहुंचे । कहलिग से 
उन्होंने प्रपने साह्नाज्य का विस्तार किया। स्वामाविक है कि दक्षिण कौशल यानें छत्तीसगढ़ उनके राज्य के प्रस्तगंत 
था। खारवेल ते सातकणि से लड़कर बरार को मी जोत छिया गा | 
द्ञातवाहनकालीन पुरातत्त्व 
ऊपर कहा जा चुका है कि विदर्म, कौशल और विपुरी तक का प्रदेश क्ातवाहन राजाप्रों के गधिकार में मरा चुका 
था। स्वामाक्कि है कि शातवाहनकालोन पुरातत्व कौ मध्यप्रदेश में बहुलता होती चाहिए फिसु दुर्भाग्य की वात कि 
शातवाहनकालीत स्थापस्य में मध्यप्रदेश इतना घनो नहीं है जितना कि महाराष्ट्र। झातवाहनकालीन स्थापत्ग के 
नाम पर मध्यप्रदेश में कंवल् दो स्थानों पर ही कुछ सामग्री प्राप्त हैं। एक तो अफोछा जिले में पातुर* झौर दुसरे चांदा 
जिले में भांदक या भद्गावतती ।+ इन दोनों स्थानों पर शातवाहनकालोन गुफामंदिर देखने में ग्राए हैं। 
धातंवाहनों के सिक्के मध्यप्रदेश में बहुत मिले है। प्रारंभिक शातवाहनों में से शातकर्णि प्रधम के सिक्के जबलपुर 
प्रौर होशंगाबाद जिलों में मिले है|। झ्रापीछक का तांबे का सिक्का रायगढ़ के निकट बालपुर में प्राप्त हुमा है |। सौतमी- 


अकोला जिले का ए्जेटियर | 
+ कनिषम कौ रिपोर्ट जिल्‍्द & 
| जरतल आफ न्यूमिस्मेंटिक सोसायटी भाग १२ झ्नौर१३ 
स्यूमिस्मेटिम सप्लीसेल्ट ४७ झौर जरनक आफ आंध्र हिह्टारियर सोसायटी १०। 
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पुत्र शातकणि का नांदी का प्रतृपण सिक्का जिपुरी से मिक्ता है।* ध्ातवाहन राजाप्रों के सिक्कों के दो बड़े दफौनते 
चांदा झौर ग्कोला जिलों में मिले थे बिन्‍्होंते शातवाहनों के इतिहास पर काफी प्रकाश डाकला है।  चांदा जिले का दफौनो 
बहुत पहले मिला था। ईस्वों सन्‌ (८८८ में यहां तक कि स्ोंग उसकी प्राप्ति के जास्सविक स्थान को भी भूछ गए और 
चांदा जिले का नाम भर उन्हें याद रहा । इन दफीने में कुछ १८३ सिक्के थे भौर वे सभी पोटीन नामक सिश्रित घातु के 
थें। इसमें ५१ सिक्‍के ली शातकर्णि के, २४ सिक्के पुछमावि के धौर ४२ सिफके क्री यज्ञ झातकाणि के थे । प्ोष सिक्के 
ठीक-ठीक पहचाने नहीं जा सके थे। इस दफीने के बहुत से सिक्के लंदन के ब्रिटिया स्पृजियम सौर कछकत्ता के इंडियत 
म्यूजियम को मेजें गए थे || दूसरा दफीना ईस्वी सन्‌ १८३८ में प्रकोला जिले में तरहाछा नामक गांव के निकट प्राप्त 
हंग्रा घा|। यह बहुत ही महत्वपूर्ण दफीना था। इसमें कुछ मिलाकर लगभग १६०० सिफ्के थे. किलु उनमें से केबल 
१५२१५ ही ठीक हालत में प्राप्त किये जा सके ये। के हैं तो प्रायः चांदा दफीने के सिक्कों की ही तरह के, याते एक 
घोर हाथी धौर राजा का नाम घौर दूसरी घोर उज्जेन चिल्न कहलाते वाज़ा प्रतोफ विशेष, किन्तु ये सिक्के अमेक 
नए राजाओं के नाम प्रकाह में छाए, ग्रहां तक कि जिनके नाम पराणों में मी नहीं मिले थे। इस दफ़ौने में सत्से 
प्रधिक सिक्‍के ये श्री झातकााए तुत्तीय के । फिर पुलमावि का स्वान आता है। उसके १७४ सिक्‍के थे, श्री शातकणि 
चतुर्थ के ३४, शिवश्री पुलमायि के ३२, स्कन्द शातकाए के २३, यज्ञ शातकर्णि के २४८ | कुमशातकाणि; कं भातकाणि 
शकशातकराणा के सिक्‍के बिलकुल ही नयी प्राप्ति हैं। इस दफोतों के सिक्कों के प्रछावा झन्य किसों प्रमाण द्वारा उनको 
सूचना नहीं मिलती । इस प्रकार मध्यप्रदेश से प्राप्त इस दफीने मे शातवाहनों के इतिहास पर बिलकुल नया और ग्रन॒ठा 
प्रकाश डाछा है । 


छत्तीसगढ़ क प्रनेक स्थानों से कुछ ऐसे तांबे के सिक्‍के मिले हैं जो चौकोर है। इन सिक्कों पर एक झोर हाथी 
प्रौर दूसरी ओर छड़ी हुई स्त्री ग्रयवा नाग बने हैं। विद्वानों का मत है कि ये सिक्के झातवाहनों के उत्तर काछ में चछाए 
गए थे। संग्रव हँ कि थे छत्तीसगढ़ के ही ज़ांस किस्म के सिक्के हों। झ्ञातवाहनों के समय में भारत का 
विदेशों से और ल्लासकर रोम से व्यापार बढ़ चछा था। इसलिए, विदेशों सिक्के भारत में आने छगें थे। इस प्रकार 
के रोम के सिक्के छत्तीसगढ़ मौर विदर्भ में सिले हैं।+ मेंसोंने और तांबे दोनों के ही हैं। 'प्रमरावती जिले में एक मिट्टी 
का रोमन पदक भी मिला हैं जो भद्भ त वस्तु है । 


शातबाहन राज़ाप्रों के समय के छिलालेख भी मध्यप्रदेषा में मिलते हैं। बिलासपुर जिल्रे में 
बढ़ीलार घौर जबलपुर जिसे में आघोरा से ऐसे ही दो लेखन मिले हैं। किरारी (छत्तीसगढ़) से जो काष्ड 
का यूप श्राप्त हुआ हैं, उसपर का लेंल् भी शातवाहनकालीनत है 2८ पौती (भंडारा) के खेल में मार बंध 
के राजा भगदत्त का उल्लेल थाता हैं। यह भगदत्त शायद भारपक्षिव वंश का होगा।“| बिलासपुर जिल्ने 








» जनरल आफ न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी १२ । 

| विशेष विवरण के लिए--रेप्सन का सूचीपत्र । 

| ज्रनलछ आफ न्यूमिस्मेंटिक सोसाइटी आफ इंडिया भाग २५ 
+- जरनकल आफ न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी भाग ७। 

»८ एपिग्राफिजा इंड्िका भाग हैं८ | 
(| एपि० इंडिका भाग २४। 


इतिहास श्राण्ड १७ 


में शक्ति क॑ निकट गुंजी नामक स्थान से जिसे ऋषमतीर्ण कहतें हँ-गक महत्वपूर्ण क्षिकालेल प्राप्त हुआा 
हैं जो कुमारवर दत्त का हैं ।| 


ईस्वी सन्‌ ७८ में कुशान राजा कनिप्फ ने धपने राज्याभिषेक के उपलत्य में शक्त संबत्‌ चलागा। वहु बौद्ध 
वा प्रौर महाविजयी भी। पूर्व में पराटलिपुत्र तक उसने भ्रमियान किये जे ग्रौर वहां में प्रस्िद बौठ 
विद्वात प्रक्वघोष को भ्रपती राजधानी पुरुषपुर [पेशाबर) लेगझाग्रा थां। कनिष्क के परचात्‌ हुलिस्क 
ने ग्रौर उसके पश्चात वासुदेव ने कुझाणों के राजसिहासन को सम्हाक्। इनका राज्य मालवा तहू तो 
निज््ययं से ही विस्तृत था क्योंकि सांची में उनके लेख मिले हैं। कितु मध्यप्रदेश में कुआणों का 
राज्य था झथवां नहीं यह ठोक-ठोक नहीं कहा जा सकता। फिर भी जबलपुर के निकट सेडाघाट में कुशानकालीन 
प्रनेक मूतियों प्राप्त हुई हैं। जिनपर लेख भी हें। इस लेखों से मालूम होता हैं कि मूमक की थूल्नी ने उन्हें बनवाया था | 
कुशाए राजा हुविष्क का एक सोते का सिक्का हरदा से सिक्ता हैं। वहीं से मिलने वाह्ता टूलरा सोने का सिक्का बाद के 
कनिष्क नाम के राजा फा हैं । कुशाएों के तांवे के सिफ्के विलासपुर जिले में बहुत मिलते हैं । ईस्वी सन्‌ १९२१-२२ में 
मी ये मिले ये और प्रभी हाल में तो रूममग ५० की संस्या में मिले हैं। कुशाणों के तांबे के सिक्कों का छत्तीस- 
णंड़े में सिलना बड़ा महंत्वपूर्ण है क्योंकि तावे के सिक्के कसर उन्हीं स्थानों में मिला करते हैं जहाँ उतर राजाप्मों का राज्य 
रहा हो, वे राज्य के वाहर के प्रदेशों में नहीं मिकते । इसलिए हमें मानता ही पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में कुआाणों का राज्य 
ग्रवश्य रहा है भले ही वह पल्पकालीन हो । 

कर्दमकों के सिफ्के 

कुदाणों के प्राधीन कुछेक क्कबंस पदिचिम भारत में राज कर रहे थे। इनमें पहला वंच भूमक का वज्ञ था जो 
छाहरात वंश भी कहराता घा। इसी वंश में नहपान हेमा । दूसरा वंश कर्देमकों का थघा। अंष्टन इसका पहला 
राजा था जिसते नहपान क॑ बाद प्रपना राज्य स्थापित किया। महाक्त्रप रुद्दामां इसी चण्टन का नाती था। यह 
बंश माऊवा तक प्रपन राज्य का विस्तार किए हुए था। माहिष्मती पर भी उनका अधिकार था झौर निषाद मूमि 
पर भौ प्र्धात्‌ वे मध्यप्रदेश के प्रनेक हिस्सों पर राज्य कर रहें थे । रुद्रदामा के पक्ष्चात इस वंश के अनेक राजा क्षत्रप 
पौर महाक्षज्रप की उपाधि घारण करके राज करते रहे । इन्होंने वढ़े ही सुंदर सिक्के चलाए थे । उतकी विशेषता 
यह है कि उन पर बाक संवत्‌ में राजा की राज्यतिथि लिल्ती रहती है ग्यौर इसके साथ ही उसका ्लौर उसके पिता का 
नाम भौ। मध्यप्रदेश में इन क्षतरप महाँक्षत्रपों के बहुत से सिक्के प्राप्त हुए हैं. और ग्राज भी मिलते हैं। 
छिंदवाड़ा जिले में सिवनी के निकूट सोनपुर से एक बार रुड़सेन में लेकर रुदसेन तुतीय तक के प्रतेक राजाप्रों के ६३३ 
चांदी के सिक्‍कों का एक बड़ा दफीना प्राप्त हुमा था । * स्वर्य सिवनी से भी इनके सिफके मिले हैं। वर्षा जिले में आरवी 
के निकट भी इसके १० सिक्के मिले थे जो यह बताते के लिए पर्याप्त हैं कि क्षत्रप्ों का राज्य विस्तार इस झोर भी था। 
किन्तु दूसरा मत है फि क्षत्रपों ते इस प्तोर कभी राज्य तहीं किया । उनके सिक्के यहां इसफिए मिलते हैं कि मध्पप्रदेश 
का वाकाटक वंक इन सिक्‍कों को ही चलाता घा कर्यो कि उनसे प्पने कोई सिक्के न थे । तीसरा सत यह है कि कोई घनवान 
जाक़्ति इन सिक्‍कों को मालवा या गूजरात में एकत्र कर इस झौर बसने के छिए चलता आया होगा भौर उसने ही इन्हें 
गहाँ किसी झ्राकस्मिक मय की प्राणंका से गाड़ दिया होगा । कुछ भी हो, यह तो हम जाततें हैं कि एरल में शक ख्रीघर 
यर्मा का राज था जिसका एक छिलालेख झभी हाए में खोज निकाला गया है । | 


| एपि० इंडिका माग २७। 
* न्यूमिस्मेटिक सप्लीमेंट ४८ । 
| प्रों> मिराज्षी---संशोधनमुक्तावलि । 








१८ थी शुकत-अभिनंदम-प्रंथ 


ईंस्वी ३०० से इंस्वी ०6) 


ईस्वी सन्‌ की तौसरी शताब्दी के प्रथम पाद तक मध्यप्रदेश धौंर बरार झातवाहन राजाप्रों के प्रधिकार क्षेत्र में 
थे किन्तु इसके दाद शातवाहनों की श्षक्ति कमजोर पड़ने छगी प्लौर उस वंश का छ्वास होना प्रारंभ हो गया। तीसरी 
दाती में ही किसी समय वाकार कों ने प्रपता राज्य स्थापित कर छिया। विष्यशक्ति इनका पहला राजा था। उसके 
मूलूस्थान के संबंध में विद्वाों में विवाद हें । कुछ लोगों का कहना हैं कि विध्यशक्ति बुंदेछखंड से प्राया था। -बुर्देल- 
खंड से प्पते राउ्प का विस्तार करते हुए वाकाटक मबच्यप्रदेश की वर्तमान राजघानी नागपुर के निकट के अदेश में धाए 
और यहाँ उन्होंने अपनी राजघानों स्थापित की । विध्यदाक्षित के बाद उम्तका बेटा प्रवरसेन प्रथम शाजा बना । उसके 
समय में भी बुंदेलललड से लेकर हू दृराबाद राज्य तक विस्ततुत प्रदेश बाकाटकों के साम्राज्य के झंतर्गत था | 

प्रवरसेन प्रथम के वाद वाकाटक राज्य के प्रतेक ट्कड हो गए । कम से कम दो का तो पत्ता लछतता ही है. । अ्रवर- 
सेन का बड़ा बेटा गौतमीपुत्र घने पिता की राजघानी से ही राज करता रहा किन्तु इसके दूसरे बेटे सर्वतेन ने श्रकोज़ा 
जिले में स्थित वासिम (प्राचीन वत्सगुल्म ) में ग्रगीनी नई राजधानी वताई। 

मसल्य शाखा 

नागपुर-नन्दिवर्धन की मुल्य झाखा में रुद्सेन प्रथम हुघा । इसकी माता भवसागा नागवंदश को थी जो उस समय 
तक भारणशिव कहलाने लगे पे । दुवसेन का एक लेख चांदा जिल्‍्ा में देवटेक नामक स्थान से आप्त हुआ हैं जो कि प्रशोक- 
कापस्तीन शिलालेल़ के साथ खुदा हैं ।* रुद्ढसेत प्रथम का बेटा पृथिवीषेण प्रथम हुआ । इसके समय के दो लेक विध्यप्रदेश 
में मिले हू । जितमें उसके सामंत व्यान्नदेव का उल्लेख मिलता हैं। पृथिवोषेण प्रवम के पस्चात्‌ उसका बेंटा रद्रसेन 
द्वितीय वाकाटक राज्य के राज्यसिहासन पर ग्रभिषिकत हुआ । इसे गृप्तवंच्च के महाराजाधिराज़ जंद्रगुप्त विफमादित्य 





की बेटी प्रभावती गृप्ता व्याही गई थी। इस विवाह संबंध से काकाटकों की दशा छुछ भौर ही हो मई। झौर वें 
एक प्रकार के गुप्तों के अधोन हो गए क्योंकि हम देखते हैँ कि स्वर्य वाकाटकों के लेखों में जहां कहीं भी एुप्तों भौर 
वाकाटकों दोनों का एफ साथ उल्लेख मिलता हैं, वाकाटक भ्रपने को महाराज झौंर गृप्तों को महाराजाधिराज कहते हैं। 
रूवसेन द्वितीय को ईस्वी सन्‌ ४०० के छगमग मुत्यु हुई। उस समय उसको तौतों पुत्र नावालिंग थे। इसलिए 
प्रमावती गुप्ता ने शासन संभाला । प्रमावती गुप्ता के समय के दो ताम्रपत्र लेख प्रभी तक प्राप्त हो सके है। एक 
पत्र नल्दिवर्धन से छिखा गया था ४2० फ रामगिरि (रामटेक] में । | प्रभावती के बाद महाराज दामोंदर 
सेन ने राज किया और उसके बाद उसके भाई प्रवस्सेन द्वितीयनें। श्रवरसेन के बहुत से तान्नपत्र लेख मिले हें और 
वे मध्यप्रदेश के भिन्न-भिन्न स्थानों में प दूर-दूर तक मिले हैँ जैसे वर्घा, छिंदवाड़ा, जाम ', बाझाणाट, प्रमराबती 
पौर वेतूल जिल्ो्मे। इन ताजपत्र लेखों से ज्ञात हुआ है कि अ्दस्सेन का राज्यकार कम नहों घा। कम से कंम २७ 
बर्ण तक तो उसते राज किया ही । 4480 इन लेक्षों से भ्ह मी विदित होता है कि राज्य काल के प्रारंभिक वर्षों में उसको 
राजघानी नागपुर क॑ निकट तत्दिवधंत में थी किन्तु बाद में उसने प्रवरपुर बसाकर वहां क्‍्पनी राजघानी स्थापित 
कर ली यी। कुछ विहात इस श्रवरपुर को झाधुनिक पवतार (वर्षा जिछा) बताते हैं। यहसी कहा जाताहै कि 
प्रवरसेन ते प्राकृत भाषा में सेलुबंध नामक काव्य की रचना की थी जिसे विक्रमादित्य के निर्दशपर काछिदास ने 
मंझोधित किया था | द 
प्रवरसेन द्वितीय के बाद उसका बे टा महाराज नरेन्द्रसेन गौर उत्तक बाद नरेन्द्रसेन का बेटा पुथिवोधेण द्वितीय 
बाकाटक बंध के राजा बसे । नरेन्द्रसेन ते छुंतछ कौ राजकुमारी से विवाह किया धा। पृथिवीषेणा ने दो बार बाकाटकों 
की गिटी हुई दशा को संभाला था। पृणिवीषंण द्वितीय के बाद वाकाटकों का क्‍या हुआा कुछ पता नहीं । 
* प्रोसीडिय आफ ग्रोरियंटल कान्फेल्स १६३५ । इपि० इंडिका ह५ 
| जनरल आफ. रायछ एशकियाटिफ सोसाइटी २७ 
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२९० ओ शक्ल-प्रतितादत-प्रन्थ 


वत्सग॒ल्म की शाला 

ऊपर कहा जा चुका हूँ कि तागपुर के वाफांठकों की एक शाज्ना प्रमदटावती जिले में वत्सगुल्म या बॉसिस में ध्पनी 
राजघानी स्थापित कर मुख्य शाला से ग्रलय हो गई घी। इस णाजा की स्पापना सर्वसेत ने कौ थी । उसने प्रौर 
उसके झतेक उत्तराधिकारियों ने काफी समय तक राज किया । इनके समेस में धजन्ता के प्रतेक गुफामंदिरों का 
निर्माणा हुग्ा | 

ग़प्तवंदा 

भारतीय इतिहास में गुप्त वंश के राज्यकाल को सुल्न, समृद्धि और सम्पन्नता का युग माना बात है। फरल्ा 

प्रौर संस्कृत साहित्य की इस पग में सवंतोम्‌खी उन्नति हुई इसलिए इस युग को स्वणंयग भी कहा जाने लगा है । 


ईस्वी सन्‌ की तीसरी झती के प्रंत में गुप्त सास के एक छोटे से सामन्त राजा ने मगण में गंप्तवंत् की नीच डाली । उसके 
बाद उसका बेटा घटोत्कच राजा हुआ । _पघटोंत्कच के पश्चात्‌ उसका बेटा चन्द्रग॒ुप्त राजा बना। यह मपने उपसेक्‍्त 
दोनों पूर्वजों की प्रपेज्ञा भ्रधिक प्रतापी भौर शक्तिशझ्ाज्नी निकला । पहेले के दोतों राजा केवल महाराज ही थे किन्तु 
चाद्गग॒ुप्त महाराजाधिराज बन गया। गंगा के किनारे-कितारे प्रयाग तक उसने प्रपने साम्राज्य का विस्तार कर छिया । 
इस चन्द्रगुप्त का मध्यप्रदेश से कोई संबंध स्थापित नहीं हो सका था क्योंकि वह प्रयाग के इस झोर कभी नहीं था सका | 
चन्द्रगुप्त ने प्पनें महाराजाधिराज की उपाधि प्रहण करने के उपलक्ध में एक नया संबत्‌ मी चलाया जो गृप्त संवत्‌ के नाम से 
विस्पात हुआ। यह संक्‍त्‌ ईस्वी ३२० में प्रारंभ किया गया था। महाराजाधिराज बनने में तद्धग॒ुप्त को तिरहत के 
लिल्‍्छवी वंश की सह्यायता प्राप्त हुई थी, जिनके वंश की राजकुमा री कुमार दे वी से उसने विवाह किया घा। इस वियाह 
का उल्लेस मुप्त-बंध के प्राय: सभी लेखों में मिछता है और यह घटना चन्द्रगुप्त के सोने के सिक्कों पर भी झंकित हैं । 
बन्द्रगुप्त के पश्चात्‌ उसका बड़ा बेटा काचगृप्त प्रत्मा समय के लिये राजा बता । काचगणगुप्त का राज्यकाछ 
प्रत्यल्प क्यों रहा, इसका कोई उल्लेछ कहीं नहीं मिलता, यहाँ तक कि गृप्त वंशावली में उसका नाम तक नहीं छिया जातो । 
काजगुप्त के बाद समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का प्रिषति हुआ । उससे समस्त पार्यावर्त के राजाप्रों को जीत कर दक्षिणा- 
पथ की विजय यात्रा की । इक्षिणाप्र के राज़ाप्रों को जीतने का उल्लेख उसकी प्रयाग वाली प्रशस्ति में सिछत्ता हैं ।७ 
सागर जिले में एरत में इसे स्थानीय वासकों से युद्ध करना पड़ा था ।  एरन॑ में समुद्रग॒प्त का एक खंहित शिलालेख 
प्राप्त हुआ है, जिससे विदित होता है कि---समुदगुप्त ने एरन को "स्वभोग नगर बता लिया था झौर उसकी महारानी 
ते यहाँ किसौ मंदिर का निर्माण कराया घा।| समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ्र की विजय याजा के समय महाफझौशल में 
महेन्द्र नाम का कोई राजा राज करता था। बस्तर के जंगली प्रदेशों में व्याधराज का प्रमुत्व था तया इंतुल के प्रास- 
पास के प्रदेशों पर अनेक प्राटविक राजा राज करते थें। हन सभी राजाप्ों ते समुद्रगुप्त के सम्नस्ब घपनी एराजप्र 
स्वीफार कर ली थी। 
समुद्रग॒ुप्त का बढ़ा बेटा समगुप्त वा। उसकी पत्नी का नाम पछ्रुव देवी ां। जब दाफ़ वंश के सरवारों से 
रामएंप्त हार गया तो उन्होंने उससे उसको पत्नी को मांगा। किन्तु रामगुप्त के छोटे भाई चख्दग॒प्त द्वितीय नें इसे 
झपने वंश का ग्रपमान मात कर शक सरदार की हत्या कर के उस भय को दूर कर दिय्रा। इसके बाद उसने झपते बहे 
आाई की भी हत्यां करवा डाली झौर घपनी भामी से विवाह कर के स्वयं राजसिहासन पर बंठ गया। चर्गगप्त द्वित्तीय॑ 
ने विक्रमादित्य को उपाधि घारण की । इसके समय में कछां गौर साहित्य कौ बड़ी उन्नति हुईं। सांची की निकट 
उदगगिरि में इसकी वनवाई गुफाएँ विद्यमान हैं। जबलपुर फे मिकट तिगवा का मंदिर भी इसी के का का प्रतीत होता 


० क्रापस इंस्किप्लन्स इंडिकेरम, ३ । "०" अशलकन पं लिरम इतने १।। ), "० + कक ७ आन 
| कार्पेस इंस्थिप्यान्स इंडिकेरमू, ३ | 





इतिहास खण्ड र्र्‌ 


है। सन्द्ग॒प्त विकमांदित्य का मध्यप्रदेश से वड़ा घनिष्ट संबंध रहा है । उसकी बेटी प्रभावती शष्ता यहां के वाका- 
टक राजा एहसेन ब्विलीस को ज्याही हुईं बी । इसलिये मध्यप्रदेश के शासन प्रबंध के प्रति उसका जिन्तित रहता ह्वाभ- 
बिक थां। दुसरे मध्यप्रदेश के बाकाटक राजवंश की मदद से ही वह गुजरात की विजय में सफ़ल हो सका था । 


चम्द्रगुप्त विक्रमादित्य के पश्चात्‌ उसका बेटा कुमारगुप्त राजा हमा | कुमारणग॒प्त के राज्य के अंतिम दिलों में 
भारतवर्ष में हुणों का ग्राक्रमण प्रारंभ हों गया घा । कुमारणुप्त के बेटे स्कन्दगुप्त ने हुणों का मुकाबला करने में बड़ी 
वीरता दिखलाई | स्थयं स्कन्दगस के राज्यकाछ में ऐसी पतेक मुर्सीच्॒तें गुप्त सा ज्ाज्य पर टूटी जिनका उसने सामना 
तो किया किन्तु उससे राज्य व्यवस्था छिन्न-भिन्न हों गई। टाजकोश खाली हों गया और प्रशान्ति फ़ैलते छूगौ। 
स्‍्कन्दगुप्त के बाद उसका भाई पुरुमुप्त सिहासत पर बैठा । ४७७ ईस्वी में पुष्गुप्त का बेटा बधगप्त राजा हुझ्ा । 
बुधग॒प्त के समय का एक लेख एरन से प्राप्त हुप्ता है कि जिससे विदित होता हैं उसक ग्राप्लाज्व-कालूमें एरल में मगवात 
जनाईन का एक स्तंभ खड़ा किया गया था ।* बुधगुप्त के बाद नरसिहगुप्त को सिहासन मिला । उसके समय में एरन 
पर हुणों का ग्राकमण हुआ मौर उन्होंने एरन के साथ पूरे मालवा पर ग्रपमा अधिकार कर रिया || किन्तु भानृगुप्त 
के समय तक प्रांत ईस्वों सन ५१० में एरन पुन ग॒ुप्तों के ्रध्िकार में प्राग़ंया यशपि हुए मे होते वाले युद्ध सें 
आनुगुप्त के सेनापति गोपराज को प्राए देते पड़े ।/ 


गुप्तकाल का पुरातत्त्व 

मध्यप्रदेश के उत्तरीय भाग में गू प्तों के अनेक अवशेष प्राप्त होते हैं। एरन, तिगया और सकौर के मंदिर इनमें 
मुख्य हैं। ये सपाट छत के बने होते हैं मौर इतकी शैज्नी बिकतकुक सादी है । कुछ विद्वानों का मत हैं कि रामटेंक की 
जिविक्रम की मृति भी सुप्तकालीन ही है। गुप्त राजाप्नों के सोने के सिक्के भी मध्यप्रदेश के भिन्न-भिन्न स्थानों से 
प्राप्त किए गए है। काचगृप्त का सिकक्रां समौर (हटा के निकट ) से मिला है । समुद्रगुप्त के अनेक सिक्‍के भी 
इसी स्थान से मिले हैं चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्के सकौर, सिवसी, पट्टएण (अैतूल ), जबलपुर, हरदा ग्रादि स्थानों से 
प्राप्त हुए है जिनसे विदित होता है कि ग्‌प्त राजवंश का मध्यप्रदेश में दूर-दूर तक अभाव था । स्कन्‍्दगुप्त का केबल एक 
ही सिक्का मिला है सौर उसके पिता कुमार ग॒ प्त के सोने के तो नहीं। बांदी के सिक्के बरार में इलिचपुर से प्राप्त हुए थे । 


परिश्ञाजक वंध् के महाराजा घौर उच्चकल्प के महाराज मुप्तों के प्घीन सामन्‍्त थे। इनके दानपत्रों में गुप्त 
संवत में तिथि पड़ी रहती है । ये दालपत्र कारीतऊछाई और बैतुक तथा विध्यप्रदेश के कुछ स्थानों में प्राप्त हुए हैँ । छत्तोस 
गहन में भी एक ऐसे राजवंद का एक लेख प्राप्त हुमा है जो गुप्तों का ग्रघीन मालूम होता हैं क्योंकि उसके लेख्त में गुप्स संवत्‌ 
का उपयोग हम है।यह लेख भौमसेन क॑ समय में छिखा गया था जिसमें लेखक ने भीससेन के पुर्व्जों के तामों का 
उल्लेख किया हैं । 





नलवबंश 
नलवंश के राजाशों झौर उनके राज्यविस्तार के संबंध में भी तक पूरी-पूरी जानकारी नहीं हो सकी है । उसका 
एक कारण यह है कि इस बंद को शिलालेख बहुत कम मिले हें प्रौर द्वेसरे राजबंशों के लेखों में इनका जो कुछ 
भी उत्लेख मिछता है बह प्रत्यन्त संक्षिप्त है । कुछ मिलाकर चार उत्कीर्ण लेख मौर बोडे से सोते के सिक्कों के झ्राघार पर 
ही हम तकूवंश की क्रमानुगतिता का करिचित्‌ क्रमृूमान कर सकते हैं। इन चार लेखों में से दों उदीसा में प्राप्त हुए है 





« फलीट का० इं० इं० ३। 
+फ़्हीट का० इं० हुं० ३ ॥ 


२२ श्री शफ्ल-पभिनंदन-प्रंय 


प्रोष दो प्रमरावती * तथा रायपुर] जिलों में । बस्तर जिले में इनके सोते के सिक्‍्के प्राप्त हुए हैं।| उत्कीएं लेखों से तलों 
फ सर्वप्रथम राजा का नाम भवदत्तवमंन जात होता हैं। उसके झ्रधिकार में मागपुर और बरार तक के प्रदेश 
सम्मिलित थे जो शायद उसने बाकाटकों से छोत लिए थे । नरूवंश के दूसरे राजा का ताम गर्पपति भट्ञा रक भि्तता है । 
पह भवदत्त का बेटा जान पड़ता है । इसके सोने के सिक्के इस्तर जिले में एडरेंगा नामक स्थान से मिले है। मबदत्त- 
बन का एक बेटा स्कन्दवर्मत था, जिसने झपने शत्ुओं पर विजय पाकर प्रपता राज्य पुतः वापस प्राप्त किया था। उड़ीसा 
में पोगढ़ में इसने भगवान विष्णु का पादमूल (मंदिर) वनवाया थरा। संभावना है कि स्कन्दवर्मों प्र्भपति का 
बेटा था धौर मवबदल का नातोी लेकिन ठीक-ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता | 


नछवंश का चौजा लेल रायपुर जिले में राजिम में मिलता है किन्तु कह बहुत पिछले काल का है । इसमें पृथ्वीराज 
के बेटे विख्पाक्ष के उत्तराधिकारी विलासतंगं हारा प्पने स्वर्गीय पुत्र के पुण्य की वृद्धि के लिए विश के मंदिर का 
निर्माण करने का उल्लेल है। बत्धपि हमें विकासतुंग पौर उसके इन पूर्वज़ों का पहले फे नलूबंशी राजाशों से संबंधित होने 
का कोई प्रमाण नहीं मिलता फिर भी बत॑मान लेख मेंनकछ राजा से वंश का प्रारंभ होने का उल्लेख होने से हम विज्ञासतंग 
ध्ौर पूर्ववर्ती राजापों को नखझ्यंश का मान लेते हैं। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि तलवंत्ष के राजा छत्तीसगढ़ झौर 
बस्तर के प्रदेशों पर राव कर रहे थे। किन्तु कब तक यहे नहीं कहा जा सकता । संमंव है वे सोमवंशियों के उंदय तक 
गहमं के राजा बने रहे हों । 


भोजवंदा 
पुराणों में भोजबंश को हूँ हव-कसचुरियों कौ एक उपशाला बताया गया है । हैहय लोग बहुत पहले ले ही नर्मदा 
धाटी में राज कर रहें ये जब कि भोजों का उल्लेख कंवेल बरार के इतिहास में हीं मिलता है। कालिवास के रघव॑ज्ञ से भी 
भोज विदम के ही प्रतीत होते हैं। किन्तु इनका यहाँ के इतिहास में कितना प्लौर कहाँ तक स्थान है ठौक-टीक नहीं कहा 
जा संकता। भोजों की एक शाखा पिंछले काल में कोकण प्रदेश चज़ी गई थी, जहाँ से उनके झनेक लेख प्राप्त हुए हैं | 


दरभपुरोप राजबंश 

गुप्त संवत्‌ १८२ या २८२ (ईस्वी ५०१ या ६०१) का जो सेख प्रारंग (रायपुर जिछ़ा ) से मिला है उसमें दक्षिण 
कोल के एक राजवंश के कुछ राजाओं के नाम मिल्तत हैं जिनमें सबसे पहले झूरा हुआ, फिर उसका बेटा दप्षित, फिर 
विभीषण, फिर भौससेन प्रथम, फिर दंगितवर्म द्वितीय भौर सबसे झन्त में भीमसेन द्वितीय, जिसके राज्यकाल में उक्त 
लेख लिला गया। इस लेख पर जो म॒ड़ा हैं उसमे सिह अंकित है। इस प्रकार ईस्वी ४ घी-५ वीं झतो में शूरा का वंश 
वक्षिण कोसल में उदित हो चुका था । »< 

हसी राजव॑ज्ञ के राज्यकाल के कृगमग एक झौर वंश दक्षिण क्षोशल के एक प्लाग में प्रपना प्रभुत्व स्थापित 
किये हुए था। उस दंश की राजघानी झरभपुर में थी। शरभपुर कहां बा और गराजकल कौन सा स्थान उसका खंडहर 
बना हुआ हैँ, यह ग्रभीतक तिश्चव नहीं हो पाया है | कुछ विद्वानों का मत है कि शरमपुर मध्यप्रदेश में ही कहीं स्थित था 
किन्तु दूसरे उसे उड़ीसा में स्थित बताते हैं । इस प्रकार सारंगढ़, सरयूगढ़, सम्बलपुर झादि स्थानों को प्राचौत शरमपुर 
होने का संकेत किया गंगा हूँ किन्तु निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं। वास्तव में थे तीनों ही स्थान प्राचीत शरमपुर नहीं हो 
सकते। इसका शरभपुर से कोई संवंध नहीं दिखता, न तो नाम की समानता से झौर नहीं किसी अन्य प्रमाण से । 
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इतिहास खज्ड रे३ 


शरभपुर फा प्रपन्नंश सरभौर गा ऐसा ही कुछ हो सकता है । यह स्थान रायपुर जिले में हो कहीं होना चाहिए, क्योंकि 
शरभपुर के राजवंद के झ्षिकतर ताज़पत इसी जिले से प्राप्त हुए हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि जांदा जिल्ले से भी 
इस वंश का संबंध रहा हो क्योंकि अभी तज्ञाल में हीं इस बंश के दो राजाभों के सिक्के उक्त जिसे में प्राप्त हुए हैं। पिछले 
काजल में इस राजवंश कौ राजघाती शरमपुर से उठकर अऔीपुर (अर्तमान लिरपुर | चलो प्राई शी। क्यों? कहा नहीं 
जा सकता | 


शरभपुर के राजा परमभागवत भे। उनके सिक्कों पर गठडअंश-चक्र ग्रादि तल्रां दानपत्रों को मुद्रा्शों पर 
ग़जलड़मी मिछती है। इस यंण का पहला राजा शरम था जिसके नाम पर राजघानी का नाम शरमपुर पड़ा ।| उसका बंटा 
नरेन्द्र श्रा जिसका एक दानपत्र पिपरहुला से भ्राप्त हुआ है। * किसी एक शरमराज का नाम हमें एरल में प्राप्त 
मुप्त संचत्‌ १६१ (४१० ईस्वी) के लेख में मिलता है ।| उसका इस यश से संबंध है या नहीं, कहा नहीं जा सकता | 
नरेन्द्र कं बाद शायद महेन्द्र राजा हुप्ता। बह॒महेन्द्रादिश्प नी कहलाता था । उसके सोते के सिफ्क च्ांदा भौर दासपुर 
जिलों से मिल्े हैं। उसके बाद प्रमन्नमात्र राजा हुआ । इसके चांदी और सौंते के सिक्के सिलते हैं । | पिछले राजाप्रों 
के लेखों में प्रसन्नमात्र से ही बगबुक्ष प्रारंभ किया गया है। प्रसन्न क दो बेटे थे जबराज या महाज़यराज धौर सातमात्र 
यादु्गंराज। इुर्गराज कं बाद उसका बेटा सुदेवराज़ राज करता रहा। उसके दानपत्र शरभपुर झौर थ्ीपुर दोनों 
स्थानों से दिए गए थे । जो दानप्न सारंगढ़ में मिल्ला है वह खोपूर से दिया हुआ है । »« किल्तु इसके बाद के दानपत्र 
फिर शरभपुर से दिए हुए हैं। इससे पता चल्तता है कि इस राजवंध्न ने प्रपती राजघाती वदसी नहीं थो बल्कि सिरपुर 
इसकी उपराजघानी थी या बह कोई ती्॑स्थान था जहाँ ग्राकर राजा- रईस दात किया करते थ॑। 


प्रवरराज इसे बंद का ग्रन्तिम राजा थां। वह मानमाज का बेंटा था इसी छिए सुदेवराज का भाई हुआ | उसका 
ठाक्रदिया से प्राप्त होतेवाल्गा दानपत्र श्रीपुर से दिया गया था। +- प्रवरराज के बाद हस वंश में कोई स्‍भौर राजा हुथा 
या नहीं, मालूम नहीं। किल्तु ऐसा प्रतीत होता हैं कि उसको श्ंतिम फ्राछ में पॉड्वशी लोग इक्षिण कोच के राजा 
हो गए यातों तौवरदेव के समय में झबवा नंत्र के समय में । 


पाप्छवंशी था सोमवेशी कहें जानेवाल रॉजवंश में तीवरदेव। जिसे महातोबरदेव भी कहा जाता हैं; 
समस्त कोशऊ का पग्रधिपति था। उसके राज्यकाकू के दो दानपत्र प्राप्त हुए हैं। एक तो संजिम से । घौर 
दूसरा बलोदा से |... दोनों हो दानपत्र श्रोपुर से दिए गए थे । तोबरदेव के का के बारे में विद्वानों से मतमेद है । 
कुछ लोग उसे छठी शती के उत्तराध का मानते है प्रौर कुछ ८ वीं शतती का। त्तीवरदेव परम बंणाव था। 
बह नप्न या नन्लेश्वर का बेटा था । इल्दबलछ उसफा दादा या और उदयन परदादा | इस अकार पांडुवंश का राज्य 
ईस्वी पाचवी शतो में भारंभ होता दिखता हैं । पाष्णय वंश के एक उदेयन का ताम काहिज्जर के लेख में मी मिल्‍्तता हैं 
जिससे ज्ञात होता है कि उदयन का राज्य बांदा जिले त्तक बिस्तृत था | 


क्र 





* हंडियन हिस्टोरिकल क्वारटरली १६ । 

| जरनकत आफ न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी, भाग १२ और १६ | 
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२४ थी वापल-प्रसिनन्वन-प्रम्य 


बालाजुंत का जो लेख सिरपुर ते प्राप्त हुप्ता हैं उसमें भी इन्द्रवह को उदयन का बेदा बताया गया है। एक सेख 
भाँदक से मिला है (जिसे कुछ लोग धारंग का कहते हैं ।) जिसमें इन्द्रवछ के चार बेंटों करा होता बतागा गया है। 
एक तो नज्न जो शव था, दूसरा भवकंसरी नज्न का सबसे छोटा भाई था जिसने किसी सूर्य घोष के द्वारा बनवाए बौद्ध मंदिर 
का जीएणडिार कराया था ।७ 

इन्द्रबल के तीसरे बेटे ईशानदेव का सेल खरोंद (बिलासपुर जिला) में मिला है ।| यह पाष्डवंशियों का दक्षिण 
कोसल में प्राप्त सबसे पुराना लेख है । इस भ्रकार पाण्डुबंशी बढ़े राज्यविस्तार वाले लोग थे । नजन्न के समय में इन्होंने 
इक्षिण कोसछ पर आक्रमण किया सौर तीवरदेव के समय में उसे पू्त: जीत छिया । 

तौवरदेव का उत्तराधिकारी उसका भाई चन्द्रगुप्त भा। चअच्दगुप्त का बेटा हर्षगुप्त । उसने सुर्यवर्मा की बेटी 
बासदा से विवाह क्रियाथा। रानी वासटा वैष्णव थीं। उसने अ्रीपुर में एक मंदिर का निर्माण कराया। | बह 
महाशिवगुप्त बाछाजुन की माता बी । महाशिवगुप्त का राज्यकाक़ बड़ा रूम्वा धो, कमंसे कम ४७ वर्ष का तो प्रवक्य ही। 
उसके राज्य के ५७ वें वर्ण का एक दानपत्र लोधिया से िल्ला है। + शिवगुप्त परम माहेडवर था उसके दातपत्नों को मुद्राप्रो 
पर लन्दी मिलता है जब कि उसके दादा तीवरदेव की मुद्राप्नों पर गरड़ जो कि उसे बैष्फुव वताता है। इसप्रकार सातवीं 
शी ईस्वी के प्रारंभ तक बाल्ार्ज त दक्षिण कोशल में राज करता रहा यहववेंश कंसे समाप्त हो गया गौर सीमबंशियों से 
इसका क्या संबंध था, यह म्रमौतक मालूम नहीं हो सका । 

मेकल के पाण्ड्वंशी 


प्रमरकंटक के निकट का अदेश मेकल कहलाता है।. पुराणों से पता चलता हैं कि मेकल प्रदेश की राजघानी 
भेकला थी। उत्कीएं लेखों से पता चला हैं कि ईसा की ५ वीं झती में मेकछ प्रदेश में पाण्छु नाम का राजवंश राज करता 
था। बम्हती (सोहागपुर) से प्राप्त एक दानपश्न में मेक के पाण्डुबंश के चार राजाप्रों के नाम मिलते हैं। :: जयबक्त, 
उसका बे टा वत्सराज, वत्सराज का बे टा नागवछ झौर नागवल का बेटा भरत या मरतबछ जिसका नाम इन्द्रवल भी या । 
भरतवरक की रानी सोकप्रकाशा कोसका की राजकुमारी वी, इसलिए कुछ लोगों का मत हैं कि लोकप्रकाशा दक्षिण कोसह 
को पाण्ड्वंश की राजकन्या थी। कुछ लोग उसे शरभपुरीय वंश की बताते है | 

मानपुर के राष्ट्रकेट 

प्रारंभिक काल के राष्ट्रकूटों की दो झाल्लाएं मध्यप्रदेश से संबंधित थीं। एक की राजघाती कहीं मानपुर में 

थी झौर दूसरी शाल्रा की राजघानी बरार में प्रचलपुर थी। 


मानपुर के राष्ट्रकूट बंध में मातांक का नाम सर्वश्रथम मिलता है। संभव है इसके नाम पर ही राजघानी का 

नाम मानपुर पड़ा हों। कुछ विद्वानों का कहना हैं कि यह मानपुर वि्थ्यप्रदेश में वाघोगढ़ के निकट हैँ और दूसरे कहते हैं 

सतारा जिले में | मानांक का पौत प्रविष्ेष दानपत्रों में विदर्म पश्लौर भ्रज्मक दंक्ों का विजेता 

कहां गयां है। इससे मालूम होता है कि ये छोग पहले किसी भन्प बडी शक्ति के उच्च परदाणिकारी 

पैवाद में स्वयं स्वतंत्र शासक बत गए। मानांक के बाद उसके बेटे देवराज ने राज किया। देवराज़ के तीत 
बेंटे थे जिनमें से दो के नाम तो वानपत्रों से ज्ञात हो जाते हूँ भविष्य और ग्रविधेव । - 


» जरतल आफ रायह एक्षियाटिक सोसाइटी १६०५ ॥। 
$ होराछाल की पमूर्ची क्र* २०८॥। 

|दपि० हैं? ह१॥ 

न-इपि० इ० भाग २७॥ 

»> इपि० ईइं० जाग २७। 


इतिहास खण्ा २५ 


कुछ विद्वानों का मत वा कि इस वंश के मानांक और देवराज शरमपुर के मातमातर शौर सुदेवराज से भिन्न नहीं है । 
किन्तु यह बात इसलिए नहीं जमती कि एक तो झरभपुर वाल राजाप्नों ने कभी प्रपने को दाष्ट्रकूट नहीं कहा, दूसरे शरमपुर 
बालों के दानपत्रों को मुद्रा घर गजलदमी मिलती हूँ जब कि इनकी मुद्राद्यों पर सिह । दोनों वंशों की राजधानियां 
भौर राज्यक्षेत्र भी भिन्न-भिन्न थे । एक बड़ी बात यह भी ध्यान देने की है कि राष्ट्रकूटों में भतार अम्पुट युक्‍त नहीं हैं 
जब कि शरभपुर बालों के बसे हूं । 


- बरार के राष्ट्रकूट 

राष्ट्रकटों का दसरा वंश तो निश्चय से ही बरार में राज करता या। _ उम्की राजबाती भी वहीँ ग्रचछपुर में 
(वर्समान इलिचपुर] थी। इस बंद के कुछ दानपत्र मध्यप्रदेश में ही प्राप्त हुए हे । तिवरलेड़ * और मुलताई| को दात- 
एवों से इस बंध के चार राजाशों के नाम ज्ञात होते हैं । ये दोनों पत्र नश्नराज युद्धासुर नाम के राजा ने छिखवाए थे, 
जो प्रपने को राष्ट्रकुट बंश का कहता हैं। वह ह्वासिकराज का बेठा, गोबित्दराज का नाती झौर दुर्गराज का पोता 
या। बह ईस्वी ७वीं. ८वीं शरती में यहां राज करता या.। तीवरखेड* प्रौर मुल्ताई के दानपत्रों से लञ्॒राज के राज्य का 
बिस्तार बैतूल जिले तक दिलाई पड़ता है। अ्रमराबती जिले का क्‍झ्चछपुर तो उसकी राजधानी भी ही । इसी राजा 
का एक और दातपक् घकोलों से १२ मील की दूरी पर स्थित सांगल्दुद नामक गांव से प्राप्स हुआ हैं। उस बानपत्र की 
विश्वे पता मह है कि वह ग्रबलूपुर से नहीं दिया गया था बल्कि पद्चनगर से । | संभव है पश्चनगर नज्नराज को उपराजघानी 
. पहा हों। बरार के इस प्रारंभिक राजबंडा का राज्य समाप्त करके राष्ट्रकूटों की एक दूसरी शाला से अपना राज्य 
स्थापित फिया जिसका प्रथम जअक्ति वन्तिदृ्ग घा। इस वंश का वन हम झागे करेंगे। 

माहिष्मती के कलचुरि 

मध्यप्रदेश के इतिहास में कलचुरि राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है । ज़िपुरी और स्तनपुर के केरूचुरियों के 
समय में मख्यप्रदैश ते सजसे ग्रच्छे दिन देखे हे । इन दोनों के सम्बन्ध में प्रागे विस्तार से लर्चा कौ जाएगी किन्तु इनके 
पूर्वजों का-जिनकी राजघाती माहिष्सती थीं-यहां उल्लेख करता प्रातंगिक है। कलूचुरियों का प्रारंभिक नाम कटच्चूरि 
मिलता है , कहीं-कहीं कलत्सुरि, कलचुति, काकचुयं प्रादि भी। इन बाच्दों का ध्य क्या है यह न जान सकने के कारण 
कुछ विद्वानों ने कलच्ुरियों को विदेशी जाति कहता प्रारंभ कर दिया भा। लेकिन पुराणों में बहुत पहले से ही हैहों- 
कलच्‌रियों का उल्लेख मिलता हैं, जो कि कातंवीय॑ प्र्जुन के वंश के थे। कलूचुरि ल्रोग अपने शिलालेलों में अपने 
को हैहपय-और सहस्नाजुन का बं्षज बताते हँ। इसलिए वें कोई विदेशी जाति तहीं जान पढ़ते भ्रपितु भारत के ही 
पुराने राजबंगों में से एक है ॥ 

छठी शतःब्दी में कछच्रि बड़े समृद्ध भौर धक्तिशझालों हो चुके थें। उन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र ग्रौर मालवा को 
प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। _ग्रहां तक कि कोकण में मौर्य भी उनके घघीन हो गए थे। कृष्णाराज नामक 
कलचुरि राजा के सिक्के नासिक, बस्वई, ध्रमसावती, बैतूल गौर जबछपुर जिलों में प्राप्त हुए हें। ये चांदी के है प्रौर 
प्राकार में छोटे हें जेसे कि पश्चिम मारत के झत्रपों के सिक्के होते थे । एक तरफ राजा की प्रतिमा है और दूसरी तरफ 
नन्‍्दी की प्राक़ृति तथा बाह्ी प्रक्षरी में 'परममाहेश्वर माता पितु पादानुध्यात्त श्रीकृष्ण राज' छिल्ला हुप्रा है | >< 

कुष्णराज का बेटा इंकरगण था । वहूं-भी ढड़ा शक्तिशाली बा। उप्तका एक दातप्रत्र कलूचूरि संकत्‌ ३४७ 

मानें ५६४ ईस्वी का नासिफ जिले में प्रमौता से प्राप्त हुमा है।यह वानपत्र उज्जैन से दिया गया घा। धांकरगण 














०हपि० इं०, भाग ११॥ 

| का ई०इं०, भाग हे । 

[पराग, वर्ष २, प्रंक ६। 

४ जरनल आफ न्यू० सो ०, मागं हे धौर १६। 


प्‌ शो पाफ्ल-अभिनंदन-प्रथ 


की मृत्यु के प्रनंतर उसका वेटा बृदराज ५६५ ईस्थी के पश्चात्‌ राज्याभिपिकत हुआ।आ। उसने कलूचुरि संवत बे६० थाने 
६०८ ईस्थी में खिदिशा से एक दानपत्र दिया था। इद्धराज को चालुक्‍य राजा मंगलेदश से युद्ध करता पड़ा । युद्ध में पूरी 
तरह विजय किसी की नहीं हुई क्योंकि ६०६ ईस्वी में बुद्धराज ने भद्कच्छ के निकट का प्रदेश दान में दिया घा। ६के० 
ईस्वों को लगभग ये प्रदेश उससे छिन गए झौंर बहां चाछुकयों का राज हो गया। 


कुलचुरियों के एक अन्य दानपत्र से दो प्रस्य कलूचुरि राजाप्रों के तामों की सूचना मिलती है। यह दानपत्र 
तांबे के दो पत्तरों का है जो प्रलग-ग्ररूग स्थानों से प्राप्त किए गए हैं।  दातपत्र के लेख से विदित होता है कि महाराज 
एुण्णा' के बेटे तरखूस्वामी+-ने मज्यकणिका ताम का गांव दान दिया था। महत्वपुर्ण वात यह है कि लेख में नन्न को 
'कटच्छुरि कुलवेश्म प्रदीप' कहा है । नन्न का कलचुरि वंश से कया संबंध या, इस पर ह्रभीतक झौर प्रकाश नहीं पड़ सका | 


चातुष्य 

चालुक्यों का प्रारंभिक वंज बदामी का चालुक्य वंश कहलाता है क्योंकि बद/मी (प्राचीन बातापी) इनको राज- 
धानी थी। इस वंश के राजाप्रों ते इईंस्वी छठी शत्ती से लेकर ईस्वी ८ वीं झ़ती तक छामग दो सौ वर्ष दज्षिणापय पर राज 
किया। इस दंज्ञ का पुलकंश्ििन प्रथम सत्वाश्रय स्‍ौर रणविक्रम कहलाता था। उतकी पृध्वीवल्लूम प्रादि प्रनेक 
उपाधियां थीं। उसके बाद कीतिवमंत प्रथम राजा हुशा जिसका समय ईस्वी ५६६ से ५६८ निश्चित किया गया है | 
कीतिवर्मा का भाई मंगलेशं घा। उसने कलचुरिश्रों को जीता झौर रेवती दीप की विज़॒य॑ की। हास्नेवोलाों कछचरि 
राजा बुद्धराज बा । संगलेश का मतीजा पुछकेज्ञी द्वितीय घा। उसते मंगलेश से छड़कर ग्पना राज्य बापस छिय्रा | 
वह जब राजसितासन पर बँठा उस समग्र उसके चारों झोर जब पबल हो रहे थे किन्तु वह बड़ा योग्य निकला झौर उसने 
सबको झ्पने वश में कर लिया। ऐंह्ोल के एक ज॑त मंदिर में ६३६४-३५ ईस्वी में एक भ्रशस्ति लिखी गईं थी जिसमें 
पुलककी की विजयों का द्स्तार से कोन है। इससे मालूम होता है कि पुलकशी ने कन्नौज के हपवर्घन को मध्यप्रदेश की 
उत्तरीय सीसा के निकट कहीं हराया घा। पुछकंशी रेवा और विध्य के भ्रदेश में स्वयं मौजुद या। दक्षिण कौसल 
का प्रदेश भी पुलकंशी के ग्रघीन हो गया था । पुछकेश्ी के राज्यकाल में ईस्वी सन्‌ ६४१ में चीतो यात्री ह्वनत्सांग 
महाराष्ट्र प्रांत में ग्रावा चा। उसने झपले विवरणा में यहां की लोक संस्कृति ध्ादि पर प्रकाश डाला है । 

चालुक्य वंश में एक राजा विक्रमादित्य ट्वितोंय हुआ जिसका प्मय ईस्बीं ७३३ से ७४४ था।. उसने कलूचुरि 
वंश की दो राजजुमारियों से विवाह किया था। बढ़ी लोकमहादेवी पट्टराणी थी | उसने लोकेन्‍वर महादेव का मंदिर 
बनवाया घा। वदुृत्तरी रानो वैलोक्यमहादेवी ने ्ैलोक्येडवर का मंदिर बनवाया था | 

चालुक्यों के राज्य की समाप्ति की राष्ट्रकूट वंश के दल्तिदुर्ग ने ईस्वी सन्‌ ७५४ के लगम्ग। चालुक्यतस्तात्राज्य 
का उत्तरीम हिस्सा तो उसने हथिया ही लिया सा । तबसे हो चालुतयों के स्थान में राष्ट्रकूटों की शक्ति बढ़ने रूगी गौर 
वे महाराजाधिराज बन गए । 


ईस्वी सन्‌ ८०० से १३०० 
राष्टकूट 
ईस्वी सन्‌ ६२४ 03 में राष्ट्रकूटों की राजघानी लत्तलूर (हैद्राबाद) से उठकर ग्रचछपुर (बरार) में चलती आई। 
यहां पहुंचकर राष्ट्रकूठों ने प्रपने राज्य की बड़ी उन्नति की । पहले वे चालुकयों के सामनन्‍्त थे किन्तु स्व स्वतंत्र हो गये 
थे। इन्द्र प्रथम का बेटा इन्तिदुर्गं राजसिहासन पर झमिपिक्त दुगवा । ७५० ईम्वी के लगमंग सम्‌्च प्रध्यप्रदेश में 
शष्टरकटों ने ग्पने साम्राज्य का विस्तार कर छिया।_ वर्भेलखंड गौर मालवा के कुछ प्रदेश भी ग्रधिकार में ग्रांगए थे । 





+- देखिये, गद्ठें, [बहाएएणानिए िडटा ज़ॉव॑गाड /ग्र ४86 ऐ/छ्वॉड 8॥86, १४०. 7. 


इतिहास खष्ड २७ 


दन्तिदु्ग के बाद उसका काका कृष्ण प्रथम सिहासन पर बंठा। भांदक से प्राप्त होनेबाले दानपन्नों से ज्ञात होता हैं 
कि मध्यप्रदेश का पूरा का पूरा मराठी सापी धात उसके शासन क प्रन्तमंत था । ९ कृष्णा प्रथम के बाद उसका बेटा गोविन्द 
ह्ितीय राजा हुआ | यद्यपि यह भी शपने धृवंजों को भांति बीर था कित्तु विक्ासी ग्रस्तिक जा । उसने झपने छोटे भाई 
घ्रुव को राज्यभार सौपफर धानंद का जीवन बितानां प्रारंभ किया । , सौ्क का छाम्र उठाफर घुव ने स्प्य राजा 
बन जाना चाहा किन्तु गोकिन्द को इसका पत्ता कूग गया झग्लौर उसने ध्ुव के हाथ ते शासन-अदंध छीन लिया । किल्तु झुत 
ते विद्वोह करने सम्पूर्णे सत्ता हेधिया ली और ईस्वी ७८७ में हवम राजा जल बेंठा । 

प्लुव दक्षिणापथ का तो सतावंभीम राजा था ही किन्तु वह उतने से संतुष्ट महीं हुआ। उसने उत्तर सासत की 
व्जिय यात्रा करने का निएवय किया । इग्त समग्र राजपुतानं के गुजेर-प्रतिहार कौर बंगाल के पाक राजा भी उत्तर 
भारत पर बना सान्नाम्य स्थापित करने में प्रथत्तशील ये । गूजरों का गाज बत्सराज़ धोर पालों का राज! घपर्मपाल 
था। दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें वत्सराज जौता किन्तु घर्मपाल ने हिम्मत नहीं हारी । इसी बोच ईस्वी सन्‌ 
७5८६ में झव की फोरजे न्मंद्रा तट पर था घ्टी। श्रुव ने अपने दो पु्रों-सोविन्द और इन्द्र को सहायता से भ्रतिहारों ५७ 
पालों दोनों को ही हरा दिया उनसे भागते ही बता । 5६० ईस्वी में घ्रब वापस दक्षिण लौट झाया । ु 


ईस्वी ७६३ में गौविन्द तृत्तोंग राजा बना इसके ग्रतेक वातपत्र मध्यप्रदेश में भ्राप्त हुए हैं।| बह ४६४ ईस्वी के 
पर्चात्‌ उत्तर की मोर बढ़ा । कन्नौज में उपलपुषल तो मची हो णी। उत्तर भारत के प्रमुख़ धौर गौए राजा उससे 
परास्त हुए। संजाण ताज्पन्नों से विद्वित होता हैं कि गोविन्द तुतीम ने तप्तदा के तठ पर विन्ण्य के चरणों में प्रतेक 
मंदिर बनवाए थे तथा प्लननेंक घामिक कृत्य किए थे। 

फिर भ्मोघवर्ष ८६४ ईस्‍्वी में सिंहासन पर बैठा । उसका शासन काछ बढ़ा रम्बा भरा प्र्धातू ईस्वी ८७८ त्तक । 
प्रमोधव ने मान्यखेंट नगर बसाया था जिसे उसने प्रपनों राजबानो बनागा। जबलपुर जिले में कारोतलछाई से 
कलचुरि संबत्‌ ५६३ (ईस्वी २४२-४३) का एक खंडित लेख मिला है छिसमें प्रमोववर्ष का उल्लेख है जो सूचित करता 
है कि भ्रमोघवर्ष का राज वहां तक विस्तृत था ।| अमोघवर्ष के पश्चत्‌ कृष्ण द्वितीय सन्‌ ८७८ में राजा हुआं। उसे 
कुलचुरि राजा कौकल्लदेव को जेंटो ब्याही गई थी। कृष्ण को प्रनेक बुद्धों में कोकज्छदेव से मदद मिक्तों रही। उसने 
लगातार अनेक युद्ध किए प्रदौर दूरतक राज्य-विस्तार कर लिया। चाल॒ुक्य विक्रमादित्य तुतीय इस का मुख्य 
प्रतिदन्द्री वा । बह राष्ट्रकटों पर बराबर हमछा किए जा रहाया। पहले तो राष्ट्रकूट एफदम हिंछ गए किन्तु बाद में 
कृष्णा ने पुनः ताकत एकत्रित कर चालुक़्यों को हटा दिया। 


द्वितीय के पक्चात्‌ इन्द्र तृतीय राजा हुप्ता । इसने भी उत्तर भारत में घंनेक पुद्ध किए और उन सबमें कलचुरियों 
की इसे सहागता मिलती रही। इन्द्र ६२२ ईसवी में मरा। उसके बाद प्रमोषवर्ष द्वितीय के समय में मध्य- 
प्रदेश में कोई सास छटता नहीं घटी । फिर गोविद चतुर्थ को सिहासल मिल्‍्ठा किन्तु वह बड़ा ही वित्तासी था । प्रजा 
तक उसे ल चाहती थी इसछिए गमोघवर्ष तुतीय ते कछचुरि राजवंश की मदद लेकर मान्यखेट पर हमला करके शासन- 
सत्र प्रपने हाथ में ले छिया।  ज्ेकिन वास्तव में ज्ञासन प्रबंध करता था प्रमोघय्ष का बेटा कृष्ण क्योंकि प्रमोधवर्ष 
तो बड़ा धामिक प्रवुस्ति का आक्ति था | इस कृष्ण ने, जिस्तें कृष्ण तृतीय कहते हैं बुंदेलखंड तक विजय बाता को थी | 
कालिजर झौर चित्रकूट के प्रसिद्ध दुर्ग उसने जीत छिए थे। इसका एक लेख मेहर के निकट भिल्ला हैं। < छिन्दवाड़ा 
जिले में भौ इसके लेख मिले है । कहते हें कि बुदेलल्ंड के प्रभिग्रान के संबंध में राष्ट्रुक्ट कृष्ण और करूचुरि नरेद के 
बीच मतस॒टाव होंगया झौर तबसे इन दोनों वँशों की मित्रता झौर पारस्परिक संबंध टुट गए । 
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एँ'ण के बाद उंसका छोटा भाई क्ोड़िंग ६६७ ईस्वी में राजा हुमा किन्तु उसके समय में ईक्‍्जी सत्‌ ६७२ में परमारों 
$ हमले हुए घौर उन लोगों ने राजधानी मान्यस्तेट को लुट लिया | खोट्टिस के पश्चात्‌ उसका मंतौजा बक़क द्वितौण 
गांजा हमआ। उसके समय में चालुक्स राजा तैछ द्वितीय ने गुप्त रूप से प्पती शक्ति बढ़ात्ती बी । ६७३ ईस्वी में उसे 
खलफर विद्रोह कर दिया । कक से इस विड़ोंह को दछाना चाहा किल्तु स्वयं गहरी झिकस्त खार्ई। ६७४ ईस्वी में 
बालुक्य बंशीय तैछ दक्षिणाप्रय का स्वामी वन गया । 

कंसरी पदान्त नाम वाले कुछ राजा ध्पने को सोमवंक्षों प्रौर कोशल का राजा कहते है। थे विकलिमाधिप्ति 
थें। उनके लेखों पर शरमपुरियों सौर करूचुरियों के समान गजलछक्मी को मुद्दा मिछती है । किल्‍ल इस मसोमवंद्ा का 
पहले के सोमवंशियों से कुछ संबंध था धयया नहीं कुछ नहीं कह सकते । इस सोस बंश के किसी एक राजा से कछूचूरि 
मु्पतुंग ने पात्ती छीन ली थी। फिर तो कलचूरियों ने इन्हें छत्तीसगढ़ से भगा हो दिया मशपि कछचुरि लोग पुणे 
झूप से छत्तो|ंसगंढ में १६ वीं शती में ही जगे । सोमवंशी राजापों में शिवमुप्त के ब्ाव॑ जतपेजय महांगवग॒ुप्त प्रथम 
हुआ (ईस्वी ६३० से ७५ तक) उसका कठछचुरि लक्ष्मएराज से धरुद्ध हुघा था। उसकी राजधानी सुबणपुर 
(बर्तमान सोनपुर) में भौ। जनमेजग के बाद पयाति महाक्षिबगुप्त प्रच्म हुँआ। बह २७०-१००० तंक राज 
फरता रहा। उसकी राजजानी पदले विनीतपुर में रही ग्रौर फिर पयातिनमर । इसके पश्चात्‌ सोमबंश्षियों का 
छत्तीसगढ़ से संबंध कम हो गया। इसलिए उतका विशेष विवरण देता घावस्यक नहीं । 


त्रिपुरी के कलचुरि 
कुलचरि महाराजा ग्रपने को हैहयवंशी कहते हैं। हैहपों कौ पहलो राजघानो माहिष्मती घो। बहां से 
उनकी एक शास्ता त्रिपुरी चली झाई । मे लोग तिपुरो कब झाए झौर क्यों घाए, कुछ नहीं कहा जा सकता । स्वर्गीय 
रायबहादुर हीरालाऊ का झनुमान या कि माहिष्मती के हैहयों में मतमुटाव हो जाने के कारण एक पक्ष ले दूसरी जगह 
चले जाने का निशकय किया। माहिष्मती की भांति नर्मदा का किनारा उन्हें जिपुरी के सिकट मिला। इसलिए जे 
वहीं ग्राकर बस गए । 
जिपूरी के कछचेरि राजाप्रों को डाहलमण्डल के राजा भी कहा जाता था।  एलमें सर्वप्रथम राजा कोकल्छ देव 
हुआ, लेकिन कलचुरि संवत्‌ ५६३ (ईस्वी ८४६१-४२) का एक लेख कारीतकाई से प्राप्त हुथा है, जो छंडित हैं ।* 
उसमें छड्मण राजदेव माम के किसी राजा का ताम मिलता हैं। ठौक-ठीक तहीं कहा जा सकता कि यह छूममणराज 
कलचूरि राजा या अथवा राष्ट्रकूटों का प्रतिनिधि। यदि बह कलचूरि वंश का या तो मानना पड़ेगा कि कोकल्लडेच 
से पहले का था प्रौर कोकल्लदेव ईसती <४२ के वाद ६४५ के लूगमग ही राजप्रिहासन पर बैठा होगा । कौकल्लदंब 
बड़ा प्रतापी राजा बा। उसने गुजर प्रतिहारों के राजा भोज प्रथम से युद्ध कवा था। इस युद्ध में भोज कोकल्ल का 
मुकावक्ा नहीं कर सका या । कोकल्ल ने उसे प्रंत में प्रभय दें दिया। कोफल्ल से तुरुष्कों को भी हराया प्लौर बंग 
अर्थात्‌ पूर्वी बंगाल को समृद्धि सष्द की । 
कोकल्ल की महारानी नद्दा देवी चंदेश वंश की थी। स्व्य कोकतल्ल ने अपनी बेटी टदप्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय 
कोंदीयी। राष्ट्रकूट राजा कृष्प के दामाद होने पर भी क्ोकल्छे देव ने उससे युद्ध किया वा, किन्तु बाद में दोनों बंझों 
में सन्धि हो गई । कहा जाता है कि कोकल्ल के १८ बेटे ये। इस में से एक ने दक्षिण कोसल़ याने छत्तीसगढ़ में जाकर 
तुम्माण में ककूचुरि वंश की शाखा स्थापित की जो बाद में उठ कर रतनपुर चली गई। इस घाल्ला के संबंध में हम झामे 
विचार करेंगे। कोकल्ल का एक बेटा शंकरगए था, जिसे मुग्षतुंग, प्रसिद्ध घवल झौर रणविग्रह मी कहते ये । दूसरा 
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३७ धो शुकत-हभिनंदन-प्रस्य 


बेंटा प्रजुंन धा। मम्धतुग स्वर बड़ा योद्धा बा। उसने पूर्वी समुद्र के किनारे तक विजय की थी ग्रौर दक्षिणा कौझल के 
सोमबंशियों से पाली (बिलासपुर जिला) छील ली थी ।" मुख्धतुंग ने प्रपने रिस्‍्तेदार राष्ट्रकट राजाप्रों को सदा मदद 
कौ। उस समय हुणा द्वितोंय का राज या और चालुक्य बंदीय विनयादित्य ततीय उनसे युद्ध कर रहा था । मघ- 
तुंग ने प्रषनी सेनाएँ राष्ट्रकूटों कौ मदद के लिये भेजी । राष्ट्रकूटों झौर कलचुरियों को सेनाएँ शाप में किरणपुर 
में सिल्ल गई किन्तु दोनों को सम्मिलित सेताएँ भी चालुक्यों की सेनाप्मों के सम्मुत्त न टिक सक्ों प्रोर क़णा तथा मुस्धतग 
दोनों की बरी हालत हुईै। चालूफ़्यों ने किरफ॒पुर को जला कर नष्ट कर दिया । 


मग्पत॒ग के दो बेटे थे, वाज्हर्प गौर कंयूरवषे, जिसे युवराज देव भी कहते थे। गीोसरों सन्तान लब्मी नाम 
की बेटी थी, जो राष्ट्रकट कृष्णा के बेटे जगतुंग को व्याही गई थी, जिसका बटा इन्द्र तृतीय हुआ। मृग्धतुंग के भाई 
प्र्जुत की तातिन विजम्बा इन्द्र तुतोय को व्याहीं गई थी । मुख्पतुग की मृत्यु नौबों शत्तो ईस्वी के प्रतिम भाग में हुई । 
उसके बआद उसका बड़ा बेटा वाल॒हर्ष सिहासन पर वेठा गौर उसके बाद केंयूरवर्ण जा युवराज देव प्रथम १० वो शतों के 
द्वितीय पाद में राजा हुपा। वह बड़ा बोर गौर योठा घा। युवराज देव का एक झिलालेल प्रमौ हाल में ही कारौ- 
तछाई तामक गांव से लोजा गया है, जिसमें उसके द्वारा गौड़, कोशल, गुजर और दक्षिण दिशा के राजाप्रों को जौतते का 
उल्लेज़ है। युवराजदेव के उत्तराधिकारियों के शिकालेखों से भी इन देशों को विजय को सूचना सिलती है। बिल 
हरी के शिलालेल्व में। इसको प्रशंसा में छिला हैं कि “युवराज देव ने गौड़ देश को युवतियों की मनोकामना पु की, 
कर्णाटक कौ बालाग्रों के साथ कीड़ा की, लाट देश की ऊलनाझओं क छलाट प्रलकृत किए, काइमौर की कामिमियों से कीड़ा 
को झौर किंग की स्थ्रियों से मनोहर गीत सुने । कैलास से लेकर सेतुब्ंध तक गौर पक्चिम के समुद्र तक उसके 
शस्त्रों ने शत्रुओं के हृदयों में पीड़ा उत्पन्न कर दी |” बुंदेलखंड के चल्देलों से भी इसकों नहों बनी, चन्देल लेखों से पता 
चलता हैं कि यशोवर्मा ते इसे हरा दिया या, किन्तु इस हार का युवराज देव क॑ राज्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि 
इस लड़ाई में उसके राज्य का कोई भाग झिना नहीं बा । 

युवराज देव ने अपनी बेटी कुम्दका देवी राष्ट्रकूट राजा भ्रमोषवर्ष तृतीय को दी थी। उन दोनों का पुत्र कृष्ण 
तृतीय था। कृष्ण तृतीय ने झपने नाना के ही राज्य पर ग्राक़मण कर दिया, जिसमें कलचुरियों को बुरी तरह हारता 
पड़ा। उसे समय प्रायः पूरा का पूरा डाहछुमष्डक कृष्णा की कृपा पर आशित हो गया था। .कन्हांड़ से प्राप्त होने 
वालें राष्ट्कूट लेख में स्पष्ट लिला है कि “यद्यपि वह मां झौर पत्नी दोनों का ही रिश्तेदार था, फिर भो उत्तने सहन्ना 
जुन को हराया ।” मैहर के निकट जूरा तामक स्थान में जो कन्नड़ लिपि में छिल्ला राष्ट्रकूट लेख मिला है, वह भी इस 
बात का सघृत है कि कृष्णा तृतीय उक्त प्रदेश का राजा बन गया था। 

किन्तु राष्ट्रकूट अधिक समय तक दाहुलूमण्डरू में न रह सके झौर न कलच्चरियों को दबाए रख सके । युवराज 
देव ने शी ध्ष ही उन्हें ढाहुल मण्डल से लदेड दिया ।. बिलहरी के लेख में कार टक भौर लाट की विजय को जो उल्लेज् हूँ 
वह इसी घटना का सृच्क है । कवि राजशेखर भी कहता है कि युवराज ने वल्कम को जीत लिया था, जिसने झसत झनेक 
राजाप्रों से संधि कर के एक मद बता छिया था। युवराज देव के शासन काल की यह एक प्रमन्न घटना थी। इसके 
उपलक्ष्य में कवि राजशेखर ते विद्धशालमं॑ज़िका ताम का नाटक छिक्ता और वह युवराज देव की समा में छेक़ा गया। 
बिलहरी क॑ लेख में पुवराज के द्वारा हिमालय, कछास और काश्मीर जोतने की जो बात कही गईं है वह शायद ग्रति- 
दायोकिति ही है । 

युवराज देंब ने शव प्राचायों को धर्ममचार के लिए प्रनेक प्रकार से सहायता दी थीं।  प्रद्भाव शंभ नामक गाचायें 
को तीन खाज्त गांवों का एक प्रदेश दात किया था। ये गांव जिपुरी में स्थित गीलकी मठ के प्रबंध के लिए थे। थुव- 
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राज देव की पत्नी नोहछा चाल्लक्य राजा छवल्ति जर्मा की बेटी थो। प्रवन्ति वर्मा मत्तमबूर नगर में निवास करता 
बघा। पाहां से प्रमावशिंव मामक ग्राघाय को बुलाकर युवराज ने एक प्रन्य मठ का प्रबंध सौंपा । ग्रह मठ बघेललंड 
में चंद्रेह में बा। एफ दूसरा मठ बषेलखड में ही गुर्गी में स्वापित घा। स्व महारानी नोहकता ने बिलहरी में नोहलें- 
हवर सठ का सिर्माण करा कर उसके प्रदस के लिये सात गांवों का दान किया या । 

...युवराण देव प्रथम का पृत्र रह्मएराज घा। यह ६५० ईस्वी के पमण सिहासत पर बैठा । लक्ष्मणराज ने 
पूर्वी बंगाल, उड़ौंसा, दक्षिण कोसछ, छाट, गुर्जर प्रादि ग्रनेकवेश जीते थे। पष्चिम समुद्ध के फिलारे पहुँच कर उसने 
सोमनाथ के दर्शत किए भौर उनके चरणों में बड़ी मारी सम्पत्ति ग्रपित की । * छक््मशराज ते बिछहरी का मठ मत्तमयूर 
शाल्ता के हृदयशिव नामक साधु को सौंप दिया घा। कारीतलाई में भी उसके समय में विण्य का मंदिर बना, जिसके 
लिए स्व लक्मणराज ने, उसकी रानी राहुड़ा ते गौर उनके पुत्र शंकरगण ने दान किए । | 

लब्मणाराज के दो बेंटे थे; झंकरगण भौर मव॒राज देव दितीय। - एक बेटी भी थी बोन्या ताम की, जो चालुकप 
बंश के राजा विक्रमादित्य चतुर्थ को व्याही सौ।  इसफा बेटा तैल द्वितीय हुभा, जौ बहुत ही प्रताप्ी निकला । उसने 
दक्षिण के राष्टू कट वंदा को पूर्णतया उच्चाह कर चालुक्य सास्राज्य की स्थापता की । कष्मएराज का पहला बेटा धंकर- 
गए परमवैष्णव था। उसने बहुत कम राज किया। उसके बाद उसका झोटा भाई युवराज देव प्वित्ीय राजा हुमा । 
उसका समेय ईसस्‍्वी दसवीं शताब्दी का प्ंतिम पाद है। घवराज देव द्वितीय ने श्रिपुरों को फिर से दसाया था झौर उसे 
मुल्दरता झौर विशालतां दोनों में हो पहले से गरधिक बड़ा बनाया । यद्यपि कलचुरि झिल्दालेखों में मिला हैं कि मुच- 
राज देव ने बहुत के राजाप्रों को जीता गा किल्तु प्रन्य राजवंशों के क्षिकालेलों से जान पह्ता हैं कि इसके समय में ज़िपुरी 
को बुरे दिन देखने पड़े थें। तैल द्वितीय ने ध्रपते माता की कोई चिन्ता न कर के चेदि देश पर झ्राकमण कर दिया । 
इसौ प्रकार परमार वंश का सुज्ज मी जिपुरी पर टुट पड़ा भौर उसने युवराज देव को हरा दिया | झुज्ज तिपुरी में घुस 
ग्रापा। इस गुड में करूचरियों के ग्रनेक सेतापति मारे गए। युवराज को जिपुरी से भागता पड़ा । जब परमारों 
का झ्राकरमएं कम हुंझा भौर मुंज वापस चलता गया तो मंत्रियों ने युवराज देंच द्वितीय को फिर सिहासत पर नहीं चैठने 
दिया क्योंकि उसमे कायरता का का किया था । उसके बेटे कोकल्ल देव ब्वितीय को राजा बनाया गया। कोकल्छ 
ते कलच्रियों की स्थ्रिति को फिर सुदृढ़ बनागा प्ोर गुजेर; दक्षिणापण, कुक्तलू त्या घौड़ वे की विजय की । 

कोकल्ल देव द्वितीय का बेठा गांगेय दें ब ईस्वी सन्‌ १०१४ में ककचुरि सिहासन का श्रधिकारी हुआ । वास्तव 
में गगिय देव को समय में ही कलचुरि साम्राज्य फिर से सम्हला और झक्तिशाली हुमा । गाँगेग देव ने दूरन्डूर के देशों 
की विजय-यात्रा की ष्लौर विक्रमादित्य की उपाधि घारण कों। कहा जाता है कि उसके सौ रातियां थीं। उनके 
प्ताथ उसने प्रयाग में बट वृक्ष के नीचे मुक्ति धाप्त की ।! 

शॉगेयरेंव का बड़ा शक्तिशाली राजा होता इस बात में गौर सिद्ध हो जाता हैं कि उंसने सोने के सिक्के चलाए 
थे। जिन पर एक घोर उसका नाम शौर दूसरी झोर चतुर्मुजा देवी कौ प्रतिमा रहती थी। गांगेय देव के चलाए 
हुए सिक्कों की नकल उत्तर भारत के प्रागः सभी तत्कालीन राजापों ने की । गांगेब देव का एक लेख रोवा के निकट 
मिझा हैं घौर इसके सिक्के उत्तरप्रदेश तक मिलते हैं| 

गांगियदेंव का बेटा कर्णां देव हुआ । यह कलचरि वंश का सबसे प्रतापी नरेंश थां। काएं ने प्तेक देशों की 
विजय यात्रा की थी झौर कर्शाक्ती लामक एक नगरी बसाई थी। इसने काशी में राजघाट पर साप्तमौस कणछसेर 
नामक शिवमंदिर का निर्माए करासा खा। चन्देछ झौर परमार शाजवंशों के लेखों में भी कण को प्रशंसा के गीत 
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मिलते है। कर्णा के समय के सिक्‍को तो नहीं मिलते, किनत्‌ उसके बनवाए मंदिर घनेक स्थानों पर है। प्रमरफंटक के 
मंदिरों का निर्माएं कर्ण के द्वारा ही करांगा गया था। कए की एक विशेषता पह थी कि उसने हुए वंश्ष की राजकुमारी 
श्रावलला देवी को प्रपतों महारानी बताया था। कण के लेख मध्यप्रदेश में तो मिलते ही हैं. विन्ध्यप्रदेश भौर उत्तर प्रवेश 
में सारताथ तक मित्र हूँ । 

झातसत्ला देवी से कएँ देव को बशस्क्णं नामक पुत्र हुआ। वह ईस्वी सत्‌ १०७२ के छगभग राजसिहासन 
पर बैठा । इसका राज्याभिषेक स्वयं पिता ने ही फिया था। यश: काए के पश्चात्‌ उसका बेटा गया कण सिहासता- 
झड़ हुप्रा। गया कणों के समय में कलचरि वंश की दशा क्षण होती गई । उसके बाद उसका बेटा तरभिह्‌ देव घौर 
फिर जयसिह देख सिहासल पर बैठा । दोनों भाइयों में राम प्रौर लघ्मएा के समाल प्रेम था ।७ _ नरसिह देव और 
उसकी माता ग्रल्हण देवी ने भेड़ाघाट में वेद्धताथ का प्रसिद्ध मंदिर बतवाबा था। जिपुरी के कछतुरि बंद का प्रन्तिम 
शासक विजयसिह था । ग्रद्मपि इसके घनेक शिलालेख मिलते हूँ, किन्तु उसके पह्चात्‌ के कलूचरि वंश के संबंध में ग्रभो 
भी सूचना नहों मिक्त सकी हे। विजयसिह क॑ पक्चात्‌ करूचुरि यश का क्या हेप्ा, कुछ नहीं कहे सकते। इंसप्रकार 
१२ बी छाती फे झंतिस भाग में जिपुरी क॑ कलचुरि बंश के सूे का अस्त होंगया । 


रतनपुर फे कलचरि 

ऊपर कहा जा चुका हैं कि पिपुरी के करूचुरि वंश के राजा कोकल्ल देव प्रवम के प्रठारह पूत्र थें। उनमें से 
सबसे जेठा तो जिपुरी के राजसिल्ञासन का अधिकारी हुमा झौर सबसे छोटे कलछिगराज ने दक्षिण कोश की झोर प्राकर 
तुम्माण में प्रपघती राजघानी बनाई। लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि इस कलिंगराज का जमाया हुम्ना वंज्-वृक्ष सौ- 
सवा सौ दर्ण राज करने छे वाद फिर झस्त हो गा । तब फिर कोई कलिगराज वहां पहुँचा, जिसने तुम्माण के राज्य 
को पुनः स्थिर किया । इस करिंगराज का पुज कमरराज हुग्ा और उसका पुत्र रत्तराज।  रत्नराज ने तुम्माण में 
प्रतेक मंदिर ग्ादि बनवाए थे। प्रन्त में उसने वहाँ से ४५ मील की दूरी पर रत्नपुर नामक नगर बसाया झौर 
ग्रपती राजथानों कहों उठा कर से गया। रत्तराज ने कौमोमंडक के राजा बज्ज्क की पुत्री तोनल्छा से विवाह किया | 
उसके पृश्वोदव नामक पुत्र हुआ। पृष्वीद्ेव ने तुम्माए में पृथ्वी देवेश्वर नामक मंदिर का निर्माण कराया था । 


पृच्बीदेद का पुत्र जाजल्‍लदेव हुंगा । उसने कान्यकुब्ज झौर बुंदेलखंड के राजाझों से मित्रता की प्रौर फिर घास- 
पास के प्रदेशों को जीतना प्रारंभ कर दिया । जाजल्ल॑देव की इस विजय यात्रा में जगपाल देव नामक एक सेनापति ने 
बड़ी सहायता की । उसने हैहयों का ध्रातंक मचा दिया शौर प्रमरकंटक से गोदावरी तथा बरार से घेकर उड़ोसा तक 
उसकी घूम मच गई। जाजल्लदेव का जेंटा हुआ रत्लदेव द्वितीय। उससे किंग देश के राज चोड़ गंग॑ को हरा दिया 
था और बह तब्र से विफलिगाधिपति कहलाने लगा । फिर द्वितीय पुच्वीदेव, उसके वाद जाजल्लदेव द्वितौय और उसके 
बाद रत्लदेव तृतीय तथा उसके बाद पृथ्वीदेव तृतीय राजा हुए। इन सभी राजाझों के समय के लेख मिलते हैं । 
प्रंतिम राजा प्रतापमल्क हुआ | बैसे तो रतनपुर के राजाप्रों की बड़ी लम्बी बंशावली मिलती है किल्तु प्रत्य कोई प्रामा- 
शिफ ज़ेश् प्राप्त नहीं होते । चौंदहवीं धो में रत्नपुर की घाज़ा से एक उप-शास्रा फूटी प्रौर बह राग्रपुर में राज करने 
लगी थी। 


_अध्यप्रदेश की समस्त पुरातत्त्व सामग्री का अधिकांश भाग कलचुरियों के समय का हैं। इनके बहुत से शिल्रा और 
ताब्नलेसत प्राप्त हुए है, जिनसे राजाड्ों की वंशावलों, शासन-प्रबंध, राज्य-विस्तार घौर तत्कालीन संस्कृति के संबंध में 
तरह-तरह की जानकारी होती है। करूचुरि राजाप्ों के समय में शैव, वैष्णाव घौर जन तौनों घ॒र्मों को समान रूप से 
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* भेजाघाट प्रत्ग्त । 


इतिहास ख्ण ड३ 


उन्नति हो रही थो । कलरूचुरि राजा स्व गैद थे, किन्तु उन्हें किसी धरम के अति ड्रेत प्रयवा पक्षपात तहीं घा । गोरूकों 
मठ, नोहलेश्वर मठ, चंद्ेह का धठे ध्ादि इसके समय में स्थापित हुए।.. मेड़ाघाट, जिपुरी, बिछहरी, काररीतलाई 
ग्रमरकंटक, अंद्रह, मर्गों ग्राद्ि स्थालों में विभिन्न मंदिरों का निर्माण हुमा । 


रतनपुर के कलूचुरियों की छत्रछाया में रततपुर, झिवरीनाराषण, साज़िम भ्ादि स्थानों में एक से एक खुल्दर 
मंदिर बने प्लौर इन्हें राज्याज्षय भी प्राप्त रहा | 


कललुरि राजाध्ों में सबते पहले मिक्‍के चलाने का श्लेत गांगेयदेव को है, जो त्िपुरों को मुल्य जाला का राजा या । 
दुर्माग्प की वात है कि गांगे पर्दे व के उत्तराधिकारियों में से किसी के नी सिक्‍के मनी तक नहीं मिल सके हैं । इसके बिए्र- 
टीत रतनपुर की क्षाखा में कम से कम क्षार राजाप्रों के सिक्के मिलते है। जाजल्छदेव, पृश्वीदेव, रत्लदेंब धौर प्रताप- 
मत्छ । प्रतापमत्लछ के सिक्‍के केवल तांबे के ही मिले हे; जो पह सूचित करते हैं कि उसके समग्र में रततपुर के कफलूचुरि 
उत्तने समृद्ध तहीं रह गए थे, जितले कि वे पहले के राजाओं के समय में थे, जिन्होंते कि सोने के सिक्के चछाए ये । 


प्रतिहार-बंश 

प्रतिह्ार राजवंश पहले राजपूताने में राज करता घा । बह गुजर-प्रतिज्ञार राजवंश कहलाता वा।_ «वीं शर्ती 
के मध्यकाल में ये विशेष प्रकाश में शाए गौर इन्होंने बाद में बपता एक विशाल साघाज्य स्यापित करके पूरे उत्तर भारत 
पर अपना द्याधिपत्य स्थापित कर लिया। प्रतिहार वंश का मध्यप्रदेश से अधिक संबंध नहीं रहा। एक उल्लेख 
तागमट्ट द्वितीय द्वारा विदर्भ जीते जाने का मिठता हैं ौर दूसरा उल्लेख यह कि कलूचुरि कोकस्लदेंव प्रवम ने प्रतिहारों 
के राजा मौज प्रथम कौ बुरी तरह परास्त किया बा और झन्‍्त में उसे ग्रमगदात भी दिया | 

७... चन्देल-वंदा बा 

चंदेल बंश चनन्‍्द्रागेय बंद भी कहलाता हैं। में कलचुरियों के पड़ोसी थे, इसलिये उतका कलूचुरियों से अच्छा 
पा बुरा, किसी न किसी प्रकार का संबंध बना हो रहता घा। कहा गया हैं कि विध्य प्रवंत चतदेंक वावपति का कीड़ा- 
स्वछ था। इसी वंश के जबशकित की बेटी ना देवी कोकल्छ देव प्रथम को व्याहीं गई श्री। पश्ोवर्मा के लेख में 
उल्लेल मिरूता है कि उसने कलूचुरि राजा युवराज देव प्रबम को हरा दिया था प्लौर चेदि तघा मालवा तक प्रपना राज्य- 
विस्तार किया आ। कौसल कं स्ोमवंश्ञी राजाप्रों को चंदेलों से जीत छिया घा। एक दूसरे चंदेल राजा घंग के 
राज्य में चेदि देश का बहुत सा हिस्सा (जबलपुर जिले का उत्ततीय भाग ) सम्मिलित हो गया यथा । 


परमार 


परमारों का मुलस्वान ग्ाव्‌ था झौर उपेन्द बा उनका सबसे फटा राजा। वाद में घारा नगरी इनकी राजघानी 
हों गई। परमार मुज्ण ने ग्रिपुरी पर चढ़ाई की थो, पह हम पहले ही खिल चुके हे । सिघुराज के समय में भी पर- 
मार फौजें मध्यप्रदेश में बड़ी मीं। प्रण्गुप्त के उनन्‍्य “नवसाहसोंक चरित से पता चलता है कि तागवंग के एक राजा 
नें जिसका राज्य नमंदा से २०० मौल दक्षिण में था, सिघुराज से एफ बार सहायता की घाचना की थी कि वह वज्ञांकुश 
नाम के राक्षस राजा के विरुद्ध उसकी रक्षा करें। सिघुराज ने विद्याघरों को साथ लेकर राज़सराज को मार हाला । 
इसके बदले में सामराजा ले अपती बेटी शंशिप्रमा का विवाह सिघुराज के साथ कर दिया । इस कहाती में जिस ताग- 
शराज़ा का उल्लेग है, वह वस्तर का नाग राजा या, राज्षसराज शायद चांदा जिले में बैरागड में रहता पा । कहा जाता है 
कि सिघुराज के मध्यप्रदेश के इस प्रभियात के बीज दक्षिण कौसछ के सोप्रवेशियों की भी उससे हार हुई । 


है क्री शुकक्‍लन-ग्रसितंबन-प्रेस 


रतनपुर के कलूचुरि शासकों के सामनन्‍्त राजा कवर्षों घौर कांकेर में राज करते थे। कवर्धावाले राजा उत्तने 
शक्तिशाली न थे जितने कि कांकेरवालें। इसका एक कारण गह था कि कवर्बावाले स्तनपुर के प्रधिक निकट थे। 
निकट रहने के कारए उन्हें दवे रहना पड़ता या, फिन्‍्तु कांफेरवाले प्रधिक दूर होने के कारण बहुत्त कुछ स्वतंत जसे थे । 
कांकेर के राजा प्रपनें को सोमवंशी कहते हैं, किन्तु तिथि लिखने में बे कछचुरि संबंत्‌ का प्रयोग करते हैं। ईस्व्ी सन्‌ 
११६२ में कपरराज वहां का राजा या। वह बोघदेव का पुत्र, व्याप्तराज फा पौत घौर सिहराज का प्रपौष था| 
सिहराज को समय ईस्वी सन्‌ १०६४ के रूणभग होता चाहिये। करणंराज के बाद जैजराज, सोमचन्द्र प्ौर भानुदेव 
ने राज किया, जो १२ वो-१३ वीं शताब्दियों में राज करते रहु। 

बह्तर के नागवंगशी 

बस्तर बहुत पुरानी भूमि हैं। क्पर के विवरण में बीच-वीच में उसका उल्लेख आया है। पिछले काल के 
राजवंजञों में नाग ग्रोर काकतीय उल्लेखनीय है। चुंकि काफतीवों का राज्य-काछू मुस्लिम काऊ के वींच में पढ़ता है, 
इसलिए उन्हें तो हम यहां छोड़ दंते हे, किन्तु नागों का उल्लेख करना आवश्यक हैं। नाग बहुत पुरानी जाति हैं। वे 
लोग बस्तर में प्राकर कब बसे, ठीक-ठीक पता नहीं नलता। इनका सबसे पुराता शिल्वालेल्न बस्तर में ईस्वी सत्‌ 
१७२३ का प्राप्त हुआ हैं। उप्त समय वहां उक्त वंश का राजा नृपतिमूषण राज करंता घा। ईस्वीं सन्‌ १०६० के 
करीब नगदेकमृषण राजा हुआ । उसका बेंटा सौमेश्वर वा, बिसने कलचुरियों से युद्ध करके बहुत सा प्रदेश झपने 
प्रधिकार में कर छिया था। सोमेद्वर का बेटा कन्हर देव हुस॥ा। कन्हेर देव के पश्चात्‌ भी तीन-चार राजा हूंए, 
किन्तु उनके क्रम का पता नहीं चलता । सन्‌ १२१८ में जगदेकनपण तरसिह देव राज करता था, सन्‌ १२४२ में 
कन्हर देव द्वितोयथ और सन्‌ १३४२ में हरिश्चन्द्र देव । 


इसप्रकार प्रागतिहासिक काल से लेकर मुसलमानों के प्रवेश और गोंडों के उत्बवान तक मध्यप्रदेश के 
इतिहास की अनंक कड़ियां हमें विच्छिन्त रूपमें ही मिलती हैं। इन्हें परस्पर जोड़ने के लिए झौर प्रतुसंघान 
की आवश्यकता हैं। हमें आशा करतो चाहिए कि श्रद्धि मध्यप्रदेश के बनकान्तार प्रदेशों में वैज्ञानिक ढंग 
से पुरातत्व संबंधी खोज की गई तो एक दिस आएगा ब़ब मध्यप्रदेश का प्रामाणिक भौर क्रमव् इतिहास 
अपने आप प्म्पूर्ण हो जायगा। द 


गोंड, मुस्लिम और मराठा शासन 


थ्रों प्रयागदसल शक्ल 


[गोंडों की सभ्यताः इंस्व्री सन्‌ १४५०-१७८० तक ] 


५ किलो में परण्यवासिपों के प्रन्तगंत गोंद जाति की जनसंक््या ग्रश्चिक होने से मुसलमान इतिहांसकादों ने इस 
प्रदेश का नाम--- गोंड्याना ' रखा घा। “धाईन प्रकबरी में भी इसी नाम से उल्लेख फियां गया हैं। 
वास्तव में मह नाम रखते का कारण समक्तिक था ; क्योंकि उस समय यहां का शासन राजगोंड द्वारा होता बा । इनके 
पूर्व यहाँ क्षत्रियों के उत्कर्ष और पतन होते रहे-किन्तु पहाड़ी जातियां जंगलों में मंगठ करती थीं, इसलिये उनका सुल्त-संपत्ति 
संस्पक सैदव ही कम रहा प्ररष्पों में रहने के कारण मोह भादिस सवस्या के लोग थे---फ़र नी थे हिन्दू थे । झंग्रेज़ों 
के ग्रान के पूर्व भारत की विभिन्न जातियों के धन्तर्गत उनकी गंणता होती घी । उत्तका प्रचुर उल्लेंल हमारे वाज़ुमय 
में पाया जाता है। पुराए काल में (ईसा से ५ सदी पू्े) भारत विन्ध्यपर्वत द्वारा दो भागों (झा ग्रौर ढविह) में 
विभाजित हुआ। विनय एवं सतपुड़ा की पर्वत अ्रेणियों में लिवास करने वालों पहाड़ों जातिया हिन्दरुश़ों को विवि 
आतियों में गिती जाती थीं। पंग्रेजी शासन में मानव शत्ज का सहारा लेकर परबण्यवासियों को समतलजासियों से 
पूथक्‌ करने का संगठित प्रचार किया गया हैं। प्लंग्रेज़ों के पूर्व तक ये जातियां हिन्दू ही मानों जातों घी---जिसका 
इतिहास साक्षी है । प्रत्येक जाति का शासन घमंशास्त्र भौर जातोय पंचायतों ढारा होता था।_ उस समय के मुसल्त- 
मान बादवाहों ने ध्रचछित पम्पराप्नों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि देश की प्रयवल्तित विचारधारा का उन्होंने 
भी समर्थन किग्रा था। 

प्राधुनिक मानव श्ञास्त्रियों ने भिन्न-भिन्न जातियों की लोज कर के उनको भिन्न-भिन्न नस्‍्लों में बांट दिया है। 
इसलिये प्रदेश के प्रण्यवासी जन “द्रविद्र्वज्ञ के कहलाते हें। यहाँ श्लाय झौर दविडों में मिश्वित बंश भौ है।. प्रार्ये 
शौर ड्रविड़ों के ग्रतिरिक्त एक तीसरा वर्ग “मुंडा कहलाता है। उनके ग्रन्तगत कौहरी, झावरी पौर खेरनारी जातियां 
आती हैं। कहते हैं कि मुंडा वंश के लोग हो भारत के ग्रादिवासी हैं , ज्ाविड़ी (जिनमें गॉड ग्रादि जातियां मिनी 
जाती हैं) तो प्रायों के समान बाहर से पाकर भारत में वसे हैं। जो हो, हमारे मत से इस युग में आवप॑-द्राविड़ी 
संस्कृतियां गंगा-यमुना के समान मिल गई हें---अ्ब तो जातियों का वर्गीकरण करना कठिन हो गग्मा हैं। वर्णसंकरता 
भी खूब बढ़ गई है। इसलिये एक प्रसिद्ध विद्वान ने तो यहाँ तक कहा है कि “ समस्त मारतवासी छाव एक हो 
नस्ल के हैं ।” 

द्राबिड़ी जातियों की गोण्ड जाति जंगलों में रहती ग्ाई है । इसलिये उसका सुख-सम्पत्ति से संपर्क सदैव ही कम 
रहा है। अ्रव भी उसकी दशा का कोई विकास नहीं हुस्ा है। प्ररण्पों में रहने से उन के रंग-रूप, खान-पान, धासार- 
विचार में प्रन्तर प्रवक््य दिखाई देता है। सहस्रों गोंडों के पास झ्लाज भो लंगोटों के प्रतिरिक्त दूसरा बस्क दारीर- 
प्रान्छादत को न मिलेगा। जैसा उनका साथा वेश है---ैसा ही सादा च्ाता-पीता है । अपने प्राप उत्पन्न होने वाले 
कंद-मूल और जंगली फूल-फल, उनका लाच्य रहा हैं घौर घव भी कहाँ-कहीं पर है । उसके ग्रतिरिक्त पशुन्पज्ञी झ्रादि 
के मांस का सहारा हूँ। ग्रस्तादि का उपयोग थे साधारण ही करते हैं; क्योंकि उसको खेतीआती को अधिफ 
प्राववयकता नहीं पी । हां, उनको क्षौक की वस्तु घी-शराब। सच्च विभाग मे ज्ोने से शराब भी ने प्रण्यों में स्वच्छ॑दता 





५ नि श्री शुक्‍्त-अभिनन्‍्दत-प्रन्य 


पूर्वक तैयार कर लेते थे । प्रावश्यकता की प्रृ्ति हो जाने से, झपती ही जाति का राजा पाकर वे लोग जंगलों में स्वतंत्रता 
पूर्वक विचरते थे। तभी गोण्ड्ों में यह कहावत प्रचलित हू--- 
हँडिया में लाज, गोंड घर राज । 
प्रव रही उस युग की हिन्दू प्रजा-उतकों भ्रपते पोषण के छिये उच्चोग करना पहता था। इस प्रदेश में जनसंख्या 
अधिक न थी, उबंरा भुसि की म्रधिकता थी। कर स्वरूप पैदावार के मांग लेने की जो प्रया प्राचीत काछ़ से चली प्रा 
रही थी, वही गोण्ड कारक में मो स्थिर रही। उस जमाने में आपश्यकताएँ कम्त थीं; साते-यीने, पोड़ते-बिछांने ग्रौर 
धातुओं द्वारा शरीर को आमूषित करने के प्रतिरिक्त और कोई शोक न तो शत था---त उसकी चाह थी। इसलिये 
हिन्दू भी सरलता से जीवन विताते मे प्रौर प्राय: घर के एक मुखिया के परिश्रम से पूरे परिवार का मरण-योषण हो जाया 
करता था । 
(१ ध्रादिम ग्रवस्था के लोग से---इससे उनका घर्म भी झादिम ग्रवस्था का घा। फिर भी तीत प्रधान लक्षण 
इपप्ट है 5 
(१) जन्‍म को प्रधानता (२) छुप्ताछृत और (३) भ्न्‍्य बातियों से विवाह संबंध का नियेध । 
मोण्डों के हाथ में जब दस प्रदेश का शासन आया, तब उन्होंने हिन्दुप्ों को भी साथ छिया। जिन्होंने राजवंश को 
प्रहूग करने कौ चेंप्टों की गौर गोण्ड जाति के दो विभाग करा दिये-एक “राजगोण्ड” गौर दूसरे “खर" अर्थात्‌ प्रसक् 
णोण्ड। उन्होंने राज गोष्डों में हिन्दू प्रथाएँ चला दो, उनका जनेऊ करवा दिया प्रौर उतके मन में भर दिया, कि वे क्षत्रिय हैं 
और “लर"” गोंदों से भिन्न है। राजकुल को लंबी चौड़ी वंशावली प्रस्तुत करा दी सौर प्रह कया प्रचलित कर दी गई कि 
मुल पुरुष जादोराय क्षत्रिय था, उसने गोंड राजा की पुत्री से वियाह किया था और वह गोंडों की राजगद्दी का अधिकारी 
खन गया शा-- इसी कारण में ब्र्ह मोड कहलाता घा । उसने मोड कुमारों रत्नावली क्त्‌ हाब का भोजन नहीं किया या। 
गढा में आने के पूर्व उसका विवाह क्षत्रिय वंझ में हुपा घा सौर उसके पीछे जो राजा हुप्ता--तह प्रषम धनी का पुत्र भा 
नकि रत्नावली का । राजमगोंडों ने सरण्यवास्ती माडों से जाति-ब्यवहार छोड़ दिया झौर अपने संबंधियों की प्रलग पंक्ति 
बना लो और हिन्दू मतानुसार प्राचार-विजार इतना बढ़ाया कि उतके चौकों से जलाते की ठकड़ियां तक घुरू कर जाने 
रूगीं। मन्दिर, शाछा, कंथा-पुराण ग्ादि का प्रचार खूब बढ गया और सजगोंड बिलकुल हिन्दू हो गये । 
४ ग़हाराज्ये त्रयों गुणा:। 
बैत॒क् की गुप्तकालौन प्रशस्ति में * अंकित है, कि / डाहुफ राज्य में १८ प्रारण्यक रियासतें थीं। इन श्च 
जंगली जागीरों के सामन्‍त डाहल के महाराज के सहायक ये। ई, सत १२०० के रूगभंग जिपुरी के राजा प्रजयलिह के 
समय में प्रतापी कलूचुरियों का बछ् घट गया था-जिससे उसका दासन निकस्मा बन गया था। स्व, हाँ. हौगरालाछ जी ने 
लिखा है फि-/ झजयसिह के समग्र में त्रिपुरी राज्य प्रस्ताचक की झोर मुड़ गया। एक झोर ते चंदेलों ने, दूसरी घोर 
से पवारों ने सौर घर भीतर राजगोंडों ने प्रव्यवस्था निर्माण कर कलूचुरियों को उखाड़ फेंफा-जिससे गाज का सूप टूट गया 
झ्रौर जहाँ-तहाँ स्थानीय राजा स्कतंत्र बन बेंठे । परिणाम यह हुआ कि जब झक्तिहीन राजा किसी सामन्‍्त या महस्त का 
कठपूतत्ती-वन जाता है, तब उस्तके झासन में---कमजोरियां प्ाजाती है प्रौर उसगे राज्य के सरदारों में ग्रापसी स्पर्द 
होती है भौर राजकीय पड़यंत्रों का दौरवौरा भारंभ हो जाता है। यही प्रवस्या अजयसिह के समय में निर्माण हुई 
डोगी--जितसे राजगोंडों की क्क्ति को वल पहुंचा | यह भी कहा जाता है कि प्रसिद्ध तांतिक सुरभि पाठक के सहयोग से 
(जादोसम ने गा में गोंडी राज्य स्थापित किया था| ग्रर्यात्‌ ब्राह्मण झतित के सहारे ही गोंडों का यह राज्य स्थापित 





हुआ था । 


| स्व. हाँ. हीराछाकछ कृत जबलूपुर ज्योति "| 


इॉतहास क्ाष्य बे 


गोंडी क्षासन के क्रीगापेश की कहानियां लोग कई तरह से कहते हैं । उनका संकलन जवजऊूपुर के पुराने कमिश्नर 
मि. सस्‍लौसन ने किया था ।* स्लीसस की एक फ्ानी का भावार्थ हैं कि---' राजगोंडों का पूर्वज आदोराय दक्षिण में 
गोदावरी के तट पर मोौठा कठगांव में रहता था घौर उसके पिता का नाम भोजसिह था। थुवाचस्णा में वह चाकरी के 
छिये लांजी ] के मण्डलेट्यर के ग्रहाँ गया घां---जों रतनपुर राज्य का  झंकित ' (सरंजामी सरदार | घथा। एक समय 
महाशिबरात्ि के पर्व पर जादोराप मंडलेद्वर के साथ घमरकंटक को यात्रा को गपा था । बहा एक दिन राधि सें जादो राय 
जब पहुरा दे रहा घा--उसने एक अद्मुत दु वय देखा । उसने देखा कि दो सुन्दर युवक एक तरुणी के साथ जा रहे हैं 
धौर उनके पीछे एक विशालकाय बानर था। किल्तु बानर ने कुछ मोर के पंख जादोराप के सामसे फंक दिये थे । 
विचार करने पर जादोराय को विस्वास होंगया कि उसे प्रभु सीताराम, छक्मणा एवं हनमान के दर्शन हुए । डूसरें ही 
दिन उसे स्वप्त में यह सनुमति हुई कि नमंदामाई ग्राकर कह रही हैं कि-/ तुझे प्रभु सीता राम के दर्शन हुए हैँ --डस लिए 
तु ग्रब यहाँ न ठहर भौर यहां से रामनगर में सुरभि पाठक के पास चक्ता जा प्रौर वहाँ उनकौ राय से कार्मस करेगा तो राजा 
होंगा।” इस संकंतानुसार जादोराय रामनगर गया भौर उसने पाठक जी को सारा बुतांत कह झुताया । कुछ 
दिनों के बाद बह पाठक जी के साथ गड़ा गवा--जहाँपर नागदेव जागीरदार को एकमाण कन्या रव्वावलो का स्वयंवर 
था। गढ़ा के सजा ने यह घोषित किया वा--कि ” एक नीलकंठ पक्षी छोड़ा जावेगा भौर यह जिसके शीहक्ष पर जा 
बंठमा-उसे राजा राज्यसमेत रत्नावली को दे देगा। नियत समय पर वह पक्षी छोड़ा गया प्रौर बह जादोराय 
के सिर पर जा बंठा । तब तो उसका भाग्य ही चमक उठा--राज्य मिलता ध्ौर रानी भी । राजा के संतान ते होने से 
उसने दामाद को ही राज्याधिकारी बता दिया । उस कयानक में पह भी कहा गया है कि-जादोराब ने रत्लावजी 
से विवाह तो किया-पर उसके द्वारा पकाग्रा हुआ भोजन उसने जीवनपणनत नहों किया गौर न उससे क्वोई संतान त्ती 
हुई। जादोराबने राजा होते पर झपना दूसरा विवाह एक क्षप्ाण्ती के साथ किया था भौर उसके हो पुत्र उसके उत्तरा- 
घिकारी हुए । जान पड़ता हँ---कि पाठक जी ने तागदेव को कन्या रत्नावसों से बिबाह करवाकर जादोराय को राजा 
बनाया झौर उसी शक्ति के सहारे कलच्रियों की रही-सही शक्ति को नष्ट कर दिया । वास्तव में गोंडों को यह पतित, 
पाठक जी के द्वारा हो विकसित हुई बौ। यही कहानी हम प्ाज तक सुनते पाये हैं। किन्तु इसका कोई प्रमाण 
नहीं मिलता हैं कि कलचुरियों का पतन किस घटना के द्वारा हुआ या। 
जादोराय के विषय में दूसरी कथा इस प्रकार हूँ --- गढ़ा के पास कटंगा में सकतू तास का गो रहता बा-जितकी 
कन्या ने एक नाग से विवाह किया था--जिसका पुत्र घारुजश्ाह था। इसों घादक्याह का पौष जादोराय था जिमने 
गढ़ में बोंड़ राज्य की नींव रतल्ती थी। ” सिल्लापरी (दर्मोह जनपंद में) के बर्तमान राजव॑ंत्ा के पास जो वंशावली है- 
उममें जावोराय ही वंश का सूछ पुरुष माना गया हैं। इस वंशावली को अधिकांश विद्वान कल्पित मानते हैं पौर यह है 
भी सत्य | 
रामतगर की भ्रश्नस्ति :- भनन्‍्य कुछ प्रमाणों से यह पस्ि्ध होता है कि ई. सत १२०० के कूृगभग 
गद्ा में गोंड राज्य की स्यापता हो चुको थधों। बतंगात उपलब्ध पुस्वीराजसासो में भी उसका 
उल्लेख आया है। | ग्रड़ाक मोह राजादों की एक वंशावसों सन १६१७ ईस्ज्री में शामनंगर के 
* म्रि,. स्‍लीमन जबलपुर के एक प्रसिद्ध कमिश्नर होंगये हैं, उन्होंने कई पुस्तक लिखी हे---जिनमें एक पुस्तक राजगोंडों के 
सम्बन्ध में हैं। उत्हीं के सम्बन्ध में प्रसिद्ध विद्वाल मि. कनिगहम ते भी छिला है । की 
| छांजी-- (बालाघाट जिले मेहँ।) रतनतपुर राज्य का एक मण्डल था-वहाँ का सुख्य कर्मचारी धंडलेक्बर 
फहलाता था। 
+ पृश्वीराज रासो:--भहोंवा खण्ड के एक स्थरूपर पृध्वीराज का मंत्री कहता है--- 
कानन सुनि चहुवात कहे वरराय मंत्रगति । प्रथम देश परमाक्त रहयों ज़सराज प्रेनपति ॥। 
गढ़ा जाय नृप छागि परी गोंढन से जंगहु | परुषों जाल अंदेल दलों घरनी घर प्रंगह।॥। 
रोकियों सेन अस्सिन सब काम मरन घी रज॒ घरिय | ल्लेलियों ब्याल विन सीसकर कास जाय फतह करिय ॥। 


कद श्री शक्त-अभिनन्वन-प्रन्व 


मन्दिर में * राजा हृदयशाह ने पापाण पर भ्रंकित करवा दी है--जिसमें ५३ राज्ाधों के नाम 
मिलते है। उस प्रशस्ति के लेखक राजकवि प्रौर पण्डित जयगोविन्द है। | इस बंशावलो के सम्बन्ध में स्व, मा. 
हौराछाल लिखते है-- "ऐतिहासिक दृष्टि से इस सामावली के प्रषम हे३ नाम प्रायः सभी कल्पित जात 
पहले हैं। ३४ वीं पीढ़ी में मदनसिट का साम ग्राता हैं प्लौर ४८वीं पीढ़ी में संग्रामशाह का। संग्रामगाह 
वाह्तव में ऐतिहासिक पुराण हैं। इसने प्रपनें नाम की सोने की पुतलियाँ चलाई थी-जो मिलौं हें। 
उसमें संग्रामशझ्ाह का ताम और संवत्‌ १४७०. प्र्षात्‌ १४४३ ईस्बी पड़ा है। संग्रामशाह का नाम 
प्रामणदासदेव छिलखा हैं। उत्तका यही सास मुसलमाती तंवारीलों में पाया जाता हैं। -- सदससिहु झौर 
संग्रामशाह के बीच १४ पीढ़ियों का ध्रन्तर हैं । प्रति पीढ़ी के छिये २० वर्ष का झोसत लेने से २५० वर्ष का प्रस्तर बैठता 
हैं। धन्य सिद्धान्तों से संप्रामशाह का राजत्वकाल सन्‌ १४८० ई. से १४५३० तक ठहराया गया हैं। यदि हैंडद० 
इईंस्वी में से २८० वर्ष घटाये जायें तो १२०० ईं. का काछ ग्राता हैं जो कलूचुरियों के ग्रस्त झौर गोढों के उदय का समय है । 
इससे यह झत्‌मान होता है कि सोंड वंदा का मूल पुरुष मदन शिड < जिसने झपने तांस पर प्रनगढ चड्ानों पर मह॒छ 
बनवाया जो झ्ाज तक मदतमहल कहलाता हैं। महल बहुत बड़ा नहीं है, पर्वत निवासियों के योग्य ही हैं प्रौर पूर्ण 
हप से उनकी ग्रभिरुचि का दर्शक हैं। कदाचित्‌ ऐसा स्थान महलों के छिये पर्यतीय लोगों के सिवा झौर किसी को 
सूछ भी न पड़ता । कया जाने-मदनसिह के उत्तराधिकारी इस महल में रहते थे या नहीं परन्तु संप्रामशाह ने उसका 
जीणोंदार कराया गौर उसमें जाकर वह रहा भी। मदन-संग्राम-मध्यस्थ केव १३ राजाश्रों के नाम प्राप्त हें। 
उनके शासन का कोई लेख या वार्ता प्राप्य नहीं है। दूसरा बह कि संग्रामशाह जादोराय से ४८ वीं पीढ़ी में झाता है । 
२० वर्ष की औसत प्राय रूगाने से जादोराय का समय ६४० बर्ष भ्राता है। इसप्रकार सन्‌ १४८० में से ६४० वर्ष घटा 
देने पर आदोराय का समय ईस्वी सन्‌ ५४० के छगभग गाता है । यह समय समय सजी जान पडता । साथ हो रास- 
नगर की वंशाबलों के बहुत से नाम कल्पित जान पढ़ते हैं। कर्ण-यशकर्श नास तो कलचुरि राजाओों के थरे। 
इतता ही नहीं, ५२ नामों को पूतति के लिये अनेक अवतारों के विविध नाम उससे सम्मिछ्तित किये गये हेँं। टै४वीं 
प्रीढ़ी में सुछृतानशाह का नाम पाता है, जिसका समय ई. सन्‌ ८०० के कृगभग पाता हैं। वहां यह प्रश्न उपस्थित 





० कनिगहम कृत--आरब्यालाबिकल रिपोर्ट, जिल्द २७, पुष्ठ ५२। 
फरिश्ता (ब्रिग्ज का अझनुवाद) जिल्दं २ 
रा: ब. हीराछाल कृत-- मध्यप्रदेश की प्रशस्तियाँ , पृष्ठ ६१ । 

+ जयगोविन्द--हृदयशाह के दर्बार के प्रमुख पंडित थे । ग्रे लर्क एवं काव्य के घुरंघर विद्वान थे । जाति के जमौतिया 
ब्राह्मण थे। रामनगर को वंशावली संस्कृत काव्य में है, जिसके अनुसार गढ़ा के राजगोंडों की वंशावत्तों इस 
तरह तैयार होती है:-- 

(१) जादोराय (२) माघबसिह (३) जगक्नाणथ (४) रघुनाथ (५) रुददेव (६) बिह्ारी- 
सिंह (७) नरसिहदेव (८) सूरंयंमानू (£) वासुदेव (१०) गोपालसाहि (१६१) भूपाछ्साहि 
(१२) गोपीनाथ (६३) रामचंद्र (१४) सुरूतातशाह (१५) हरिहरदेव (१६) छृष्णदेव (१७) जगतप्तिह 
(१८) महासिह (१६) दुजेनमल्ठ (२०) यशकर्ण (२१) प्रतापादित्य (२२) यशत्रंद्र (२३) मनोहरसिह 
(२४) गोविदर्सर (२५) टामचंद्र (२६) कर्ण (२७) रलसेत (२८) कमकनयन (२६) नरह'रिदेव 
(३०) वीरसिहदैव (३१) विभवतदेव (३२) पृष्वीराज (३३) भारतीचंद्र (३४) मदलसिह (३४) उद्रसेन 
(३६) रामसाहि (३७) ताराचंद्र (१८) उदघसिह (३६) भानुभित्र (४०) भवानोंदास (४१) छिवसिह 
(४२) हरिनारायण (४३) सबलसिह (४४) राजसिह (४५) दावीराय (४5) गोरखदास 
(४७) पर्जुनसिह (४८) संग्रामशाह (४६) दलप्रतक्षाह (५०) वीरनाराबए (५१) चंद्रशाह (५२) अमनाएंगए 
और (५३) हृदयशाह | 





इतिहास छण्ड रे है 


होता हैं कि सुलतान शब्द का खलन भारत में उस समय में या ही तहीं, किन्तु जित समय में उक्त चंशावत्तो रची गयी- 
उस समय मुगल सझाटों का जमाना था। इसलिए प्रशस्ति क॑ लेखक ने (६. सन्‌ १६६७ में ) सुरूताती अकाचोघ में 
गहकर गोंढों के पुरकता को '"सुझेतास " नाम दे देना प्रभीष्ट समका। इसतरह की गलतियाँ उसमें प्नेक हैं। 


स्तीमन साहब ने मदनसिह फा समय ई. सन १११६ निश्चित किया था--जों सर्वथा गलत हैं, क्योंकि उस- 
समय पजिपुरी में प्रबत्त कलचुरियों का शासन था। इसलिये मदनसिह का शासनकाकत १२ वीं सदी का होना बांडिये। 
रामनगर की वंशावलो में मदलसेह के पुर्व के जित राजाप्नों के नाप प्रकिल किये गये हैं--वे काल्पनिक हूँ हों--पर 
स्लोमन साहव ने उक्त वंदावजी के भ्राघार पर गोंड राजाप्रों का जो शासन समय निश्चित किया है--उसके झनुसार 
जादोराय का समय ईस्वी सन्‌ ३८२ पाता हैं। कनिगहम पसाहब समग्र निर्धारित करते समय विक्रम संवत्‌ के स्थान में 
कुछ रि-संवत्‌ का उपयोग करके जादोराय को ई. सन्‌ ६६४ पर ले जाते है । किन्तु दोनों साहवों का प्रनुमान गलत है 
क्योंकि कलचुरियों के प्रताप के झागे उस समय मोड झहर ही नहीं सकते वे । हसो कारणा से स्व. हीराछाल जौ का 
प्रमुमान सयुत्तितक हैं । यदि गढ़ा का प्रथम गोंड राजा जादो राम है-तों उसका समग्र ६३ ञथींकासदी होता ताहिये। 
जादोराय और मदनसिह के बीच के नाम तो फर्जी हैं । 

मदनसिह का पुत्र उम्रसेन था। उसका पुत्र रामसिह शौर उसका ताराचंद्र ( किसी किसी के स्रनुसार रामकुष्ण ) 
हुआ | उसका उदग्रसिह; उसका मानधिह, उसका मवानतीदाल, उसका शिवसिह, उसका हरनारागय्रण, उसका सवलसि, 
उसका राजसिह श्रौर उसका दादीरायं हुआं। दादीरोय का पुत्र गोरक्नदास, उसको अर्थुतदास, गौर 
उसका प्राम्हणदात प्रश्ववा प्रमानवास हुआ। इसी प्रमानदास नें पीछे से संग्रामशाह को प्रदवी घारण को प्ौर 
मूखनाम का उपयोग करना छोड़ दिया। बैतूल जिसे के बानुर ग्राम में एक ताअ्ंपने संवत्‌ १४२७ का सिल्ला है। 
उमम लिखा हैं कि “प्रौड़ प्रताप चक्रवर्ती महाराजाधिंराज प्रचलदास ने दो कुझ्ों का उद्यापन करफे जनादन उपाध्याय को 
“ शामादह ग्राम दान में दिया । यह ग्राम बानर से ४ मीछ पंर है। मध्यप्रदेश के इतिहास में ग्रचलंदास नाम के 
किसी राजा का लाम नहीं मिलता। इस तांख्रपत में प्रचलदास की वंशावली नहीं मिछतों। इससे यहीं निष्कर्ष 
निकलता हूँ कि प्रचल़दास किसी ऐसे वंझ का था जिसका उल्लेख जानदंभकर नहीं किया गया। भ्रच्रकदास का 
समय राजसिह या दादीराब के जमाते में पढ़ता है । बैतूल म्ारंभ से ही जंगली जिला और गोंडों का निवामत स्थान रहा है । 
इससे कल्पना हो सकती हू कि अचलदास ही इन दोनों में से किसी का मछ सलाम रहा हो । दादी गा दाहू छाड़ के शब्द हैं । 
दादीराब के पुत्र, पौत्र, प्रपोत्न समी के नामों के पंत में दास छगा ईं-इससे उसका नास दासांतक होता संमव हैं । 
कदाचित्‌ दादीराम भोर अचछदास एक ही व्यक्ति हों। ग्रदि ऐसा ही है--तो ग्रचज़दास के विरुद से सिद्ध होगा कि 
गोंड निवासांचल के छोटे-मोटे राजा उसके झधघीत थे । इससे मानना पड़ेगा कि गोंडों ने १४ जी शताब्दी के चतुर्थ पाद 
में प्रपने राज्य की नींव प्रच्छी जमा लो थी। दादीराय के पुष्र गोरखदास ने जवतपुर के निकटस्व गोरखपुर बसाबा। 
उसके पुत्र अर्जुनदास की कौति का कोई चिझ्ु उपलब्ध नहीं है । 


१३ और (४ वो सदी की क्षवस्मा:-- ईस्वी सन्‌ (२०० से १४०० तक गोंदी राज्य का इतिहास ग्राज 
प्रंघधकार में लुप्त सा है। इस समय दिल्ली के छिछजी सुझतातों का झासन दक्षिण में मैसूर तक पहुँच चुका वा | 
म्रध्यप्रदेश्ञ के उत्तरीय घौर पक्चचिमी भागी में मुसलमानों का शासन स्थापित होंगयां घा--जितका विवेजनल प्रन्यत् 
किया गया है। फिर भी झरण्यमस मूसाग सें राजमोंड जागौरदार जंगल में मंगल कर रहें थे। उसमें गढ़ावाते 
विशेष प्रभावज्ञाली थे । सच्यप्रदेश में इस समय भक्ति-सार्गी संतों का जतसमुदाय पर काफी प्रजाव या। बैदिक कर्मकाण्ड 
तथा वैदिक तंत्रों का प्रभाव जतता से उठगया था। उसकास्थान जादु-्टोने, काइफूंक प्रादि झरवैदिक कर्मकाएड ने ग्रहण 
किया था प्रौर उसकी ग्रधिकता घरपण्पवासियों में बी। इस समय उतर भारत के भक्ति, और ज्ञान के तौत प्रचारक 
दामानन्द, कबीर झौर नानक ग्रे---जिनके सैकड़ों शिष्य देश के विभिन्न भागों में फैसें हुए खे। प्राज भी कजीर- 
पंशिप्नों का प्रभाव अध्यप्रदेदा में काफी है। रासानंद ध्ौर उनके मंक्तिसार्गी शिष्यों का प्रभाव बुन्देललण्ड में बा । 


४४५ श्री शक्‍स-ग्रभितस्वननाम्प 


भवितमार्ग का सह पग्रॉंदोलत ऊंच झौर नीच सब में फैले चुका था फिर भी बर्णव्यवस्ता के बंधनों को तोड़ने में बह भसफछ 
रहां। यह वह समय था जबकि समस्त दैश के संतों ने झपनी-अपनी बोलौ में जाति-पांति को निप्रमों का खंडन किया 
प्रौर मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम झौर सौहाद का संदेश दिया । ये सब को समात दृष्टि से देखते थे । इन साधु-संत्ों के 
प्रेम और मातभाव के संदेश ने देश के कोने-कोने में व्याप्त होकर मनुष्यों के पारस्परिक बैमनस्प प्रौर ईर््मा हेंप को 
हुटाने का प्रयास किया । उत्तकां विप्त्तुत विधरण प्रन्यत्न दिया गया हैं । 


प्रतापी संग्रामशाह 
गद्ा के घतापी संग्रामशाह ने गोडी-राज्य को उत्कर्प के शिखर पर पहुँचाया थ्रा । रामनगर की प्रशस्ति में छिल्ला 
है--कि " प्रतापी भ्रजुनसिह का पुष्र संग्रामस्ाहू था। जिस भाँति विशाल कपास का ढेर एक छोटी त्तो चितगारो में 
मष्ट हो जाता हैं-उसी भाँति उसके झत्रुगण तेजहौन होगसे थे । मध्यकाक का सूर्य भी उसके प्रताप के सामसे घमिकछ सा 
दिल्लाई देता था। मानों सारी पृथ्वी को जौत लेते का उसने तिएइचप किया हो । त़दतुसार उसने ५२ गढ़ों को जीत छिया 
था।+* पे गढ़ या किले उच्च पव॑तीय श्रेणियों पर स्थित ये जो विज्ञाल प्राचीरों और बुणियों से परिवेष्ठित होने फे 
कारण दुर्भंच समर्क जाते थे। 


संग्राम का शासनकाल ई. सन्‌ १४८० से १४४२ तक था । भि. सलीमन एवं सि. किंगहम ले ई. सन्‌ १४३ ० तक 
ही निद्ितत किया है । केंहा जाता है कि उसने ६२ वर्ष तक राजे किया था। तब तो उमकी गद्दीनश्ीनी का समग 
ई. सन्‌ १४६० के लगभग होता चाहिए क्योंकि फरिप्ता ने झासफल्ाँ के म्राकमएणा का समय ई, सन्‌ १४५६४ छिखा है| 
संग्रामशाह महारातो दुर्गा वती का पुश्वेसुर एदं दछपत माह का पिता था । संग्राम के बाद दलूपत ने ७ वर्ष ही राज्य किया 
था प्रौर भ्रास्मफखां के ग्राकमण तक दुर्गावती के झासन के १५ जर्प बीत चुके थं। यवि १५६४ से हम २२ चर्ष घटा दें, 
तो वह ससय १४५४२ ईस्वी के लगभग श्ाता है---प्र्धात्‌ संग्रामशाह की मृत्यु सन १५४२ ई. में हुई होगी। 


पता चलता है कि संग्रामशाह का ग्रसली नाम ' झआनणादास  था। ' संग्रामश्ाह ' तो उसकी उपाधि का नाम 


*प्रशस्ति .. अपर के सातार दधन काम की जो हि "न आकर #ए गाला॒ननलछज प्रतुसार बावन गढ़ ये वे--- 
(१) मसड़ा (२) साझगढ़ (३) पेचकूगढ़ (४) सिगोरगढ़ (५) भ्मोंदा (६) कनोजा (७) बगंसरा 


(% ) टीपागढ़ (६) राबगंड़ (१०) प्रतापगढ़ (११) अमरगढ़ (१२) देवगढ़ (१३) पाठनगढ़ 
(१४) फ़तहपुर (१५) निमुप्ागढ़ (१६) मंवरसढ़ (१७) बरगी (१८) घुनसौर (१६) बांवड़ी (सिवनी) 
(२० ) ढोंगरताक (२१) कोरवा (कल्वागढ़) (२२) ऊकतगढ़ (२३) लाफागढ़ (२४) सौंटागंढ़ (२५) दियागढ़ 
(२६) ब्रांकागड (२७) प्रवई करहियरा (२८६) शाहतगर (२६) घम्तोतीं (३०) हटा (३१) भर्ियादों 
(३२) गढ़ाकोदा (३३) शाहगढ़ (३४) गढ़पहरा (३५) दमोह (३६) टालगिर (रही) (३७) इड़ाबां 
(३०) ब्िमलासा (ख्तरई) (३६) गढ्नमौर (४० ) बारीगई (४१) चौकीगढ़ (४२) राहतगढ़ (४३) मकड़ाई 
(४४) कारोबाग (कास्याघ) (४५) कुरवाई (४६) रायसेन (४७) मौरासों (४८) भोपाल (४६ ) उपतगढ़ 
(५०) पनागर (५१) देवरी (५२) सौरभामर। 

में गढ़ सागर, दमोह, जबछूपुर, सिवनी, मंडला, नरसिहपुर, छिन्दवाड़ा, नागपुर, हुशंगाबाद ग्रौर विक्लास़पुर 
तक फैले हुए थे। इन मेंसे झब कितने ही स्वान उजाड़ होगये है । 


मि. सलीमन के लेखानुसार प्रत्येक बड़े गह में ७५० गांव थे। केबल प्रमोदा में उ६० में ; छोटों में ३४० मा 
३६०॥ रे५० वाले नंबर ४, १२, २४, २५ ,४६ प्रौर ३६० वाले नंबर १३, १६, १६, ३१, ३३, ३४, ३६, ४३, 
४२, ४८ हैं। ग्राम संख्या का योग ३५६८० है, किन्तु प्रवुद्च फजल ने ७० हजार लिला है । द द 





इसिहास बाष्ड डे 


या कौर कहीं प्ंघिक प्रबवछ्ित रहा। उसके पलिक्कों पर ' संग्रासज्नाहिं “ ही प्ंक्तित है ।* दमोह जनपद के ठरका गांव 
ही ॥. ९५४ के ->5च्स्ठ फे दो सतीभौरों पर उसका लास तथा राज्यकारू दमोह-दोपफ के शाज्दों 
है मेंयोंसिला हैः 


है | (एक्र संवत १५४७० का हैं। उत्त के बल्लीगौरीगढ़ विषम दुर्ग 
 अहाराज श्री राजा आम्हृणदासदेव फे समय का जिफ़ है और ग्राम 
|... का ताम ठरक छिखा हैं। देसरा खेख सन्‌ है५७९ का है-उसमें 
_. मा आम्दणदास का नाम लिखो हैं। 








न्‍| जाजआं है 


संग्रामझाह का प्रसजों नाम प्राम्हणदास या प्रमानदास था। बाल्यावस्णा में यह बढ़ा नटल्वट प्रौर क्र था। 
बाप मे कई बार उसे समझायोां, बंद करके रखा घौर सन्‍्य उपाय किये परन्तु इससे होता क्या था” उसने झपनी भादत 
ने छोड़ी। एक बार बह कुछ गड़बड़ करएं हर के मारे वर्षेछखष्ड के राजा बीरासहदेव पास भाग गया।[ 

इसपर पिता ने साराज ज्ोकर उसे पुबराजत्व से क््यूत कर दिया । जब उसको बहु समाचार ज्ञात हुआ तब 
बहु तुरंत बापिस प्राद्या भर पदयंत्र रचकर उसने पपने पिता को मरवा दिया और स्वयं गद़ा की गही पर बैठ गया । 
जब वौरसिहदेव को यह वृत्तांत ज्ञात हुमा कि प्रामतदांस ने पितृ हत्वा को हँ-तव उसने बड़ा पर प्राकबएा कर दिया, 
परन्तु झ्ामनदास ने कोई प्रतिकार नहीं किया प्रौर स्व चार-पांच सेवकों को लेकर वीरसिह॒देव के पास पहुँच गया प्ौर 
हाथ-पैर जोड़कर मना लिय्रा। प्रमानदास की बाह्ूबृत्ति बाल्यकाक के साथ गई। लब उसने राज्य कौ बागडोंर 
प्रपने हाथ में लौ-तव उसने ग्रपते राज्य की दृद्धि की--जो उसके पूर्वजों ने सोची तक न थी शौर जिसको उसके पहचात _ 
उसकी संतति कर्मी छांप न सकी । वास्तव में राज्य के ५२ गढ़ उत्तकी रक्षा करते थे प्ौर प्रधिकांशत: उस्तके गड़ाधि- 
पति गोंड जाति के ही थे। सिगोरगढ़, गढ्ा, मण्डला प्रौर चौरागढ़ ये स्थान राज्य के सैतिक केल्द थे। उससे स्िगोंर- 
गह के किले को लूब मजबूत बताया क्योंकि गढ़ा राज्य की सौमा बुन्देललण्ड तक प्रहुँच चुको भी । उसीतरहू चौरागढ़ 
का विशाल किला नरसिंहपुर जनपद की एक पहाड़ी (६०० फुट क्ँचाई) पर बनवाया या। उत्तर, पश्चिम तथा पूर्व 
की धोर से वह पहाडी कई सौ फूटों तक सोघी त्राश सी दी गयी हैं जो कि परकौर्टे के समान दिलाई देती हैं । उसके कारण! 
दात्रओों का वहां पहुंचना प्रसाध्य सा वा | झागे चक्कर उपके वंशवाले परचक ग्राने पर इसी किले का सहारा जेते ये । 


संग्रामशाह की उपाधि उसे क्यों कर मिलीं? मुसछमाल इतिहासकारों का कल है कि पह नाम बौरसिह॒देव ने 
सन्‌ १४२६ ई. में रखा था, जब ग्रमातदास ते गुजरात के बहाद राह स॑ पुद्ध में वीरसिहदेंव को सहायता दी थी। 





* लक्छूपुर ज्योति पृ० ३२-३५ । 
| वर्मोहबीपक पु० ७८ ॥ 
| बीरसिह॒देव संवत्‌ १६६२ में गद्दीपर वैठा था झौर संग्रामज्ञाह का समय संक्त्‌ १५३७-६५६४ मातो जाता 
है। यदि उनत दोनों संबत्‌ ठीक हे-तों यहु घटना निराघार होजातों हैं, किन्तु एक लेखक ने छिल्ला हैँ कि 
वर्षेल्खण्ड के प्रसिद्ध बीरसिहदेव का समय १५५७ विकर्मी से ३५६७ विकरमी तक है। वास्तवमें वां ववेश (वर्षुछलण्ड ) 
बीरसिह॒देव मौर शभोड्छा के राजा बीरसिहुदेंव दो विश्विन्न राजा हैं। अत: बॉणित घटना में समय कौ विपमता 
नहीं आती। द 
“ आसनतव॒घ वा्ंन में ” 
बपौती में ग्रमात को तील-चार गड् सित्ते थे, ज्षेष उसके निज भुजोपाजित थे। 
" बज्ञप्राये: पर्वत प्रौढ़ गाईडँ: सप्राकारैरम्बुत्रिक्वयाक्षयाणि |। 
हापस्चाशश्येत दुर्गाणि राज्ां निर्वुत्तानि क्षोणिचक्र विजित्य॥| 
(रामनणर प्रग्गास्ति ) 


४२ श्रों गकक्‍त-प्रभिनन्दन-्प्रन्य 


पर यह ठीक नहीं जेचता क्योंकि ग्रामएदास के सन्‌ (५२६ ई. के पूर्व के सिक्कों में संग्रामशाह नाम ग्रंकित है। स्थानीय 
लेखों से ज्ञात होता है कि उसने संक्‍्त्‌ १५४१ (सन्‌ १४८४६.) में गह पदवी घारण कौ । जब उत्तकी सेला माहौंगढ 
के सुछतान से हार गई शोर गड़ा धप्रुप्रों के हाथ में चका गपा-तब उसने स्वयं जाफर केवल १ हजार सवारों की प्रहायतां 
स्रें शत्र॒दल को तितर-बितर कर सुछतान को निज्ञान भ्रांदि छोन छिये थे। तभी से उसने संग्रामझाह कौ उपाधि 
घारण की 


जनल्ृति है कि संग्रामशाह पर वाजना के मेरव को कृपा थी और उस देवीशकित के सहारे उसने श्पना प्रताए 
बढ़ाया था। यों त्तो पुरातन काछ में प्ररण्प्वाती लोग अपने देवताशों को प्रसन्न करने के हेत नर-बक्षि अढ़ाते ये । 
संग्राम भेरव का उपासक था। राजा ने संग्रामसागर के लतटएर बाजता नामक मठ में शैरय की स्थापना 
की थी--जिसका पू जन प्रादि समारोह के साथ होता था। वहाँ का पुजारी एक संत्पात्ती था ग्रौर राजा का 
उसपर प्रघिक प्रेम भी था। संग्रामशाह के किसी अत्र ने प्रलोसन देकर उसके द्वारा राजा का बघ करवाते का पहयंच 
रचा और संन्पासी उस जाल में पूरी तौर से फंस गया। भैरव को प्रसन्न करने के हेतु संन्यासी ने एक विज्वेष पुजा का 
प्रायोजन किया झौर ल्लोलता हुआ्मा तेक का बड़ा कड़ाब भी तैयार किया। राजा से कहा गया कि बह सध्यरात्रि में 
प्रकेला ही पूजन के छिये भठ में ग्राते । जब राजा भ्रकेला ही मंठ के लिप रवाता हुप्ना तो पासवान ने कहा कि महाराज 
सतकता से काम करें--भन्यया प्राण जाने की ग्राशैंका है । तब राजा ने छिपाकर प्रपनी तलवार को साथ में ले छिया | 
संन्यासी तांजिक ने मठ में पूरी तैयारी कर रख्नौ थी। राजा ने मठ में पहुंचते ही सतकतोां से पुजारी को देला और उसे 
विश्वास होगया कि वह कोई हथियार छिपाए हुए है । फिर भी राजा चुप रहा और पुजारी के झ्रादेशानुसार पुजा-्कार्य 
में छग गया। पूजा समाप्त होते ही तांजिक ने राजा को प्रदक्षिणां करने का प्राग्रह किया । उसपर राजा ने पुजारी 
से कहा कि पहले प्राप करें तो बाद में में कछूंगा। ज्यों हों पंजारी परिक्रमा करके भैरव को भुककर प्रणाम करने रूगा--- 
त्योही राजा ते पास की तकूबार से उसका शिर काठ दिया। कहते हें कि उसी समय भैरव ने प्रसन्न होकर राजा से बर 
मांगने के छिये कहा। राजा ने देवता से सदा विजयी होने का बर मांगा । यही कारण है कि वह सवा विजयी रहा । 
भैरव भक्त होते के कारण उसके राज्य का भेंडां “भगवा था। 


वास्तव मे संग्रामझाह गोंड वंश का प्रतापी राजा था। उसने गढ़ में कई इमारतें वनवायो थीं। _ उसका 
राजमहल मंगासागर ताछ के तट पर था। अ्रब भी उसके कुछ अवशेष मिलते है। मदन महरू में हवा छोटी को 
पह प्रतिदित जाता था। _उस्त महझ को उसने नये सिरे से बलवाया घा। उसी तरह उससे सिगोरगढ़ कौ मरम्मत 
करवाई भौर प्रपते नाम पर एक गाँव, वहां पर बसवाया--जो संग्रामपुर कहलाता है। 


संग्रामशाह के जो सोने के सिक्के मिले है--उसमें देवनागरों और तेलगू अक्षर मिलते हैं। प्रदन सामने पध्राता 
है कि हिन्दी के केंद्र में तेलयू प्रक्षर कैसे पहुंच गये ?. उसका उत्तर यही है कि यह वंझ तेलंगाना से ही गड़ा की घोर 
पाया धा। इसछिये जन्म भाषा का गौरव उसमें बता रहा । सिक्‍के की एक और सिह भर सूर्य की मृतियां हैं, भौर 
दूसरी और “पुलस्त्य वंश श्री संग्रामशाही संवत्‌ १६००“ प्रंकित है। पुरूस्त्य वंध लिखने का फारण यहीं हैं कि राज- 
गोंड 2 को रावणवंशी कहते पे। उस सिक्‍के का बजन १६६.४ ग्रेन भ्ौर झाकार ७" हैं। लोक उसे पत्नी 
कहते थे । 


. संग्रामझाह के समय में दिल्‍ली का मुगछ॑ राज्य दृढ हो चुका था भौर सम्राट अकबर ने उसके विकास का उद्योग 
धारंभ कर दिया था। प्रवल फ़ज्नल ने झाइत-अकबरी में गढ़ा राज्य का विवरण झंकित किया हैँ--विभसे मंग्रामशाही 
शासन का कुछ प्रामास मिक्त जाता है । 


इतिहास जय ड्३ 
दलपत ओर द्ुर्गावती 


संग्रामशाह के सरले पर (सन्‌ १४४३ ६. में) उसका पुत्र दलपतशाह राग्याधिकारी हुआ । पमह वह समय था, 
जब कि राजगोंड अपने को क्षत्रिय कहराते थे। इसी कारण दलपत ने धपना विवाह ख़ज्ज के सहारे बंदेछ कन्या 
बुर्गाबती के साथ किया था। दु्गविती महोबा के सामन्‍्त एवं राठ के जमीदार शालिवाहन जंदेल़ कौ कन्या थी | * 
पह विद्याह किस तरह हुआ था ? उसकी कहानी पन्यत्र दी गयी है। मिस्टर ह्लीमन के झनुसार वह महोबा के 
अंदेल राजा की कन्पा थी। सन्‌ १८२५ ई. में राजगोंडों की जो वंद्ावली गयर्तर जतरर के पास जबलपुर के कमिइनर 
के द्वारा मेजों गई यी--उसमें कहा गया था कि---दुर्गावती उ्ेहरा के पड़िहार राजा की पूत्री थी।' दु्गवितों 
महोबा के चंदेल राजा की कल्या थीं-टगह सर्वधा असंस्रत हैं-क्योंकि टरंई वों सदी में महोबा से चंदेल शासन उठ चुका 
था। भिस्टर कनिंगहम ते कालिजिर के राजा कीरतमसिह को दुर्गाकती का पिता जिल्रा है। प्रब॒त् फ़क के लेखा- 
नुस्तार दुर्गावती का पिता राठ का चंदेलवंशीय गालिवाहन था--यहू हमें समुक्तिक जान पहता है। लोग इस विवाह 
के सम्बन्ध में कई तरह की कहानियां बताते हैं। राजभोंडों कौ समाज ने कभी क्षत्रिय नहीं माता प्ौर उस युग का 
प्रत्येक राजपूत गोंडों से रिक्तेदारी करना हेय मानता था। यह तो स्पष्ट है कि यह विवाह तलवारों की फंछारों के 
साथ संपन्न हुआ बा। दुर्गावती का हरणा कर देूपत ने झ्पना विवाह सिगो रगड़ | में सम्पन्न किया था। दुर्गाबतों 
की सुन्दरता का वन करते हुए संस्कृत के एक कवि ने कहा है :--- 


सबत सवुझरूप: सुन्दरी यस्य दुर्गा । 
दूर्गावती के सोय दलपत का विवाह सन्‌ १४४० ई, के लगमग हुमा होगा-जब कि संग्रामशाह जीवित था। दछ- 
पतक्याह ने सन्‌ १४५४१ से १४४८ ईस्वी तक शासन किया बा। दलपतशाह गढ़ा से राजबानी उठा कर सिगोरगहु 
सेगया था। संग्रामशाह के पराक्रम के कारण दरूपतझाह का झासन विज्ञासिता के साथ चीता घा। जिसका ग्रामासं 
हमें गढ़ा के संस्कृत कवियों के पदों से मिलता हैं । दलपत के मरने के समय उसका पुत्र बौरतारापए पांच बर्ष का था । 
ऐसी अवस्था में राती तें वीर नारायण को राज्य पर ग्रभिषिक्तित करके | सारा शासन प्रपते हाथ में ले छिया था । राज्य 
के प्रधानमंत्री प्रधार कायस्थ ग्रौर मान ब्राह्मण थें, जिन्होंने सज्य का जझ्ासन व्यवस्थित किया घा । तिस पर मौ रानी 
स्वयं गढ़ा में रह कर प्रत्येक कार्य की निगराती रखती थी | 


प्रबुल्ठ फजल का कहना है कि--- रानी दुगवितों बड़ो बहादुर थी । तौर झौर बंदूक बल्हने में उसकी बराबरी 





* महोंवा में इस समय ब॒न्देसों की जह जम चुकी थी, फिर भी महोवा के निकट राठ नासके गांव में शाहि- 
वाहन चंदेल एक छोटा सा राजा घा। उसकी पुत्री दुर्गावती बड़ी सुन्दर थी। लोग कहते हैं कि महोबा को एक मेले 
में दछपतशाह ने दुर्गावती को देख रिपा था घौर तब से दोनों एक दूसरे पर झाकपित होंगयें थें। पर पिता नें दुर्गा 
वती का विवाह निकटवर्ती किसी क्षणिय कुमार से तव कर दिया बा। तब दुर्गांचती ने दकप्रतशाह को ग्रह संदेशा 
भिजवाया कि “वसंत पंचमी के ध्रवंसर पर जब वह महोबा गावेगी सौर नगर के बाहर दूर्गा देवी के मन्दिर में दशंन के 
लिये पहुंचेगी---तब हरण करने का घच्छा प्वतर मिल सकता है । पह अवसर चकने पर बह दूसरे को हो जापगो।” 
तदनुसार दलूपतझाह १२ हजार सैनिकों को लेकर पसलिगोरगढ़ से महोवा गया झौर वहां से दुर्णावती को हरण कर ले गया 
तथा सिगोरगढ़ में हीं उसने झ्ास्त्रानुसार विवाह किया। 

| सिगोरगढ़---अजबछपुर से ३५ मील पर है। सिगोरंगढ़ का किका गजसिह पंड़िहार ते बतवाया था। पत्रिपुरी 
के कलचुरियों के समय में उतके धाह्नित सामन्त पड़िहार थे 


| “गढ़ेश नृपचंश वर्णन ।" 


डीड भ्रो शक्ल-ग्रमिसन्दन-प्रन्य 


बिरले' ही करते थे। जहां कहीं वह जंगलो जातवरों का उपद्रव छुत पाती--प्रविलंब घोड़े पर सवार होकर उन्हें 
मार गिराती थी । उसके पास २० हजार सवार और एफ हजार बलिष्ट हाथो थे। 

मिस्टर सलीमन ने छिखा हैं-- इस रानी का झासन उत्तम था। वह प्रजा के दूं खो और सुल्लों की कडानी स्वयं 
मुनती थी । उसने गद्ढा के निकट सुन्दर रानौतालछ बनवाया श्र बांदी ने चेरोतालू। फिर वीवान साहब चुप 
क्यों बैठते ” उन्होंने भी प्रघारतारू बनवा दिया।" 

रामनगर की शिला प्रशस्ति में जबगोंबिन्द ते लिखों हैं-- महारानी दर्गावती याक्षकों की सौमाग्यहव्मी, 
सद्गुणों की मृति, परमसुत्दरी थी, जिसका चित्त सर्देव जग के कल्पाण में मत था। पति के मरने के उपरान्त उसने 
अपने हे वर्षीय पुत्र वीर नारायण को राज्य पर प्रभिषिधित किया था ग्लौर राजकाज स्वर करतों बी--जिसकौ प्रशंसा 
स्व की जाती थी । अपने त्रैल्ोज्य विश्वुत यश और हिमाचल के समान उत्तग स्वएंमन्दिरों के निर्माण द्वारा उसने तो 
पृथ्वी का रूप ही बदक दिया घा। राज्य में बहुमूल्य रत्नों की मरमार बघी। इन्द्र के हाथियों के संदद ग्रनेकों मस्त 
हाथी उसके द्वार पर झूमा करते थे ।' 

कंशव कवि ने “गणेश नृप वंश बन संग्रह” में कहा है-- 

नाके भूमितले फणीशमवबतें सिद्धि; सदा सेविता । 
सा छंल्ये प्रबलारिबवन्दहरणी दुर्णब दृर्गाबतो ॥१४॥| 
उबंरा सर्वतों मभिमंध्यतों नमंदा नदी । 
विज्ञा वृर्गाकतों राज्ञी गढ़ाराज्ये जयो गुणा :॥१६।॥। 

अबुछ फ़डल झौर फ़रिस्ता ग्रादि मुसलमान इतिहासकारों ने लिखा है कि “राती दुर्गाक्‍्ती ने मालवा के प्रंतिम 
सुल्तान बाजवहादुर * को नीचा दिखाया था ।" फ़रिश्ता छिलता है कि---बाजवहादुर ने गॉड़वाले पर प्राकमण 
किया घा। दुर्गावती ने उसका सामना किया था झौर इस युद्ध में बाजवद्ादुर का चचा फतह ज्ञाँ मारा गया या । तथा 
हार कर सारंगपुर वापस लौट गया घा। (ई. सन्‌ १४५४०-१५६० के बोच में )] बाजवहादुर ने फिर में युद्ध की तैयारी 
कर गद्ा राज्य पर दुबारा प्राकंमणा छिया था।, परन्तु इस बार भी उसे हार कर लौटना पढ़ाथा। इस युद्ध के 
कारण रानी का प्रताप सर्वत्र फेल गया घा। यहीं बात गजेंद्र मोल काव्य में कविवर प॑, लम््मौप्रसाद ते लिखी है | 


गढ़ा राज्य की राजकीय नाषा हिन्दी थीं, किन्तु वारों श्रौर मुग़ल शासन हो जाने से फ़ारसी का प्रभाव भी यहां 
हो चछा धा। राती ने गड़ा का पूर्ण रीति से कगार किया धा--फिर भी बह स्वयं हिन्दू विधवा तारी के समान 








*बराजवहादुर.--( ई. सन्‌ १४५४४-१५६१) मालवा का अंतिम सुल्तात था। सन्‌ १५६१ ई. में मालवा के 
बाजवहादुर ने मुगलों द्वारा राज्यच्युत होते पर बुरहानपुर का प्राश्रय लिया, परन्तु जब मुगछ सेना घर को लौटी तब 
मालवा, खानदेझ प्रौर बरार के नवावों ने मिल कर उसे नमंदा के किनारे घेर कर काठ डाछा । यह सुल्तानें एक झच्छा 
कलाकार था। उसकी बेगम रूपमती भी, सुन्दर कविषिश्नी तथा गाविका थी। वह राजपूत कन्या भी । बाजबहादुर 
उसके गायन पर मुख था--इसलिये उसके साथ उसने प्रेम-विवाह किया (सन्‌ १४५४७ ई.) । वाजवहादुर जब मारा 
गया तब मुगल सेनाप्ति प्रादम खां से रूपमती को भपने प्रघीन करने का प्रयास किवा--पर बह हाथ न छगी और उसने 
ग्रपने प्राए-त्याग दिये । उस समय उसका यह गझंतिम दोहा प्रसिद्ध है :-- 

तुम्त बिन जियरा दुलत है, मांगत है सुखराज । 
हूपमती दुस्तिघां भई, बिना बहादुर बाज ॥। 

म्राज भी लोक गीत गाने वाले वाजवहादुर तथा रूपमती का प्राह््यान सुन्दरता के साथ गाते है मौर सुनते बाला 
मुग्ध हुए बिता नहीं रहता। 





इतिहास लष्ज है 


सास्विक जोवन ब्ितातो थीं। हिन्दी को कवि भी उसके दरबार में भ। हिन्दीं के कवि ग्ोष महाप्रात्र ब्चौर तरहर 
महापात्र जो प्रकबर के राजकवि थे--दूर्गा व्ती के शासन में णड्ा घोर चौरागढ़ घाये थे। ये लोग सप्नाट्‌ प्रकयर द्वारा 
पहाँ मेज गये थे, इसलिये कि थे राज्य की गुप्त बातें उसे बताबे, जिससे रानी मुगछ सम्राट की भ्रधीनता में रहे । ल्लोग 
कहते हें कि प्रधान मंत्री प्रघार काम्रस्थ ने भरार्गतुक कथियों का गया गौर सौरागढ़ में राजकीय स्वागत किया था । कहुते 
हैं कि राजी से इनके काब्य पर मर्य होकर एक करोड रुपया दिया था | 


रानी दुर्गावती वल्छम कुछ सम्पदाय * (पुष्टिमार्गं सम्प्रदाय ) की सालने बाली परम बेएणब थी। ओऔी महाप्रमु 
वल्लभाच्रार्य के पृत्र गोस्वामी श्रो विटठणनाथ जी महाराज प्ररैल से गढ़ा गा कर कुछ दिन रहे थे। गतोी ने उन्हों से 
दीक्षा ली थी। पता चलता है कि ञ्री विदुझछनाथ जी गढ़ा से सागर होते हुए सघुरा गये थे। गढ़ा की वल्छमकछ 
की वैठ्क बाचार्य ते ही स्थापित की थी। यह घटना विक्रम सेंबत्‌ १६१६ (ईस्वी १५६३) की है । 


दुर्गावती भोमपराकरमेंण- रानी ने ग्रपने नाबालिग पुत्र वीरनारायएण की धोर से राज्य की बागढोर झपने हाव 
में ली भौर १५ बए्ण तक बड़ी योग्यता से शासन किया या। उसने प्रजा के हितार्थ प्रनेक उपयोगी संस्थान बनवाए 
और अपने राज्य में प्रमनचेन फैंकाया। इस बुद्धि को देख कर कड़ा मानकपयुर के| नवाब प्रासिफ़ ल्ां (कवर 
के राज्यपाल) काजी रूलचागा धौर उसने इस विधवा से राज्य छीत लेते का विचार किय्रा। बहाना डुंढ़ने को कुछ 
देर न लगी। कहते हैं, दुर्गवती को सम्राट ग्रेकवर की घोर से एक सोने का चरजल्ा इस पर्य से नज़र किया गया कि छित्रियों 
का काम रहेंटा चलाना है--राज्य करना नहीं । इसके प्रत्युत्तर में रानौ ते एक सोने का पीजल बतवा कर भिजवा 
दिया--मानों यह कहला भेजा कि घद्धि मेरा काम च्रला चलाता हैं--तों तुम्हारा पीजन से रुई घरतकना हैं। इस पर 
बादशाह ताराज होंगवा | 





“गोस्वामी औ वल्कमालार्य (६. सन्‌ १४७६-१५३१) तसैलंग बाह्राण छक्मणमडू तथा एलमागार के पुत्र थें। 
जिस समय उनके माता-पिता काशी यात्रा के लिये श्राँस्त जा रहे थे- रास्ते में महातदी के कितारें अम्पारण्य गाँव में 
(जिला रायपुर में ) बाल कृष्ण एकादशी संवत्‌ १५३४ को उनका जन्‍म हुग्ना। उन्होंने देश में पुष्टिमा्ग का प्रचार 
किया था। उनका दाशंतिक सिद्धान्त “शुद्धाईंत" के नाम से प्रसिद्ध है। उनके मत से ब्रह्म साया ते प्रक्तिप्त-अत 
नितान्त छुद्ध है। यह माया सम्बन्ध रहित बहा ही एक ग्रदत तत्व हैं। इस मत का शुद्धाईंत नाम यथाय॑ है। उनके 
पुन गोस्वासी विदृकछनाथ जी हैं। उन्होंने हिन्दी में “२५२ बेष्णवों की बातों” ग्रंथ छिला है-जिसमें रानी दुर्गावतो 
की कहानी करमसंख्या २४२ में है । 

झासिफ़ खां--असत्ती नास ल्वाजा भरव्दुल सजीव म्ता। कड़ा का राज्यपाल बना कर प्रकबर ने उसे प्रांसिफ़ 
थां की उपाधि दी थी। “तवकात-इ-प्रकवरी” ग्रंप में छिला है कि “हिजरी ६७१ में उतने गढ़ा छटंसा पर घाकसएण 
किया था। उस राज्य के अन्तर्गत ७० हजार धाम हैं। बहां को रानी बहुत ही सुन्दर है। उसे जीतने के लिये 
पसरासिफ़खां ने ५० हजार सैनिकों को लेकर झआकमण किया, तब रातो ने ७०० हाथी भौर २० हजार सैनिकों को सेकर 
पुद्ध किया। युद्ध में रानी घायल हुई भौर शज्ुप्ों के द्वारा ककढ़ें जाते के भय से उसने स्वयं प्तात्महत्या कर लीं। 
विजय पाने पर प्रासिफ खां ने चौरागढ़ पर प्राक्मए किया । रानी का पुत्र ज्यों ही प्रासिफ़ ल्वा से मिलने रे छिये किले 
के बाहर भ्राया, त्यों ही उसने राजकुमार को मरवा दिया घर किले को लूट कर बहुत सा धन प्राप्त किया। पहां से 
बहुत सा धन लंकर वापिस सौंट गया । 

मुसलमान इतिहासकारों से गढ़ा का नाम “गढ़ा कटंगा'' छिल्ला है। गड़ा के समीप कटंगा नाम का एक पहाड़ 
हैं। जायसी नें भी "पद्मावत” में छिल्ना है :--- 

दक्ल्िन इहिने रह तिलंगा। उत्तर मांस होय गढ़हू कटंगा | 


डद क्री शुक्ल-अभिनन्वन-प्रन्ष 


कुछ लोग कहते हैं कि दुर्गावती के पास एक दर्वेत हाथी घा-उसे ग्रकबर बादक्षाह ने प्पते लिये मांगा, किन्तु रातों 

में इनकार किया। वह प्रसंग दोंहे में इस प्रकार कहा गया है :-- 
अपनो सीमा राज को, अस्त करों परमान। 
भेजों नाग सुपेत सुद, अंद अधार दोबास || 

इस बात पर सम्राट्‌ प्रकवर नाराज़ हो गया प्लौर झआसिफ़ ज्ञां को चढ़ाई करने का हक्स दें दिया। चरणा प्रौर 
पीजन का किस्सा तो किस्सा है, परन्तु ग्राक़मए प्वत्य किया गया। उस जमाने में युद्ध के छिये कोई कारण इंढ़ने कौ 
ग्रावश्यफता नहीं पड़ती थी। बाहुबक, उच्तित कारण समझा जाता था। प्रन्त में ग्रात्तिफ़ जा पन्‌ १५६४ है. में ६ 
हजार सवार ; तौपललाता और १२ हजार पैदल सिपाही लेफर सिगो रगढ़ पर अचानक चढ़ प्रापा। जब मणत संता 
दमोह पहुंची, उस समय रानी के पास सिगोरगढ़ में केवल ५०० घड़सवार थे। प्ासिफ़ खां की सहायता के लियें 
सम्राट्‌ ने मह॒बूब खां, मुहम्मद मुराद खां, वजीर खा, नाजिर बहादुर, आक मुहम्मद प्रादि प्रसिद्ध सेतापतियों को हुक्म 
मेंजा था। मुग़लों का ग्रच्ञातक प्राफ़मण देखकर सिोरगढ़ की प्रजा घवरा उठी । फिर भौं रानी ने बहुत कुछ सेना 
एकत्रित कर लौ। रानौ ने प्रघारसिह से सलाह कर के गढ़ा में मोर्चा छमाने का निक्षय किया। इसलिये रानी 
तुरंत सिगो रगड़ से गढ़ा की और रवाना होगयी । परत्तु शंत्रु उसके पौछ हो लिये प्रौर उसे गढ़ा में प्रबंध करने का मौका 
नहों दिया। तब रानी ने मंडला की झोर कूच किया मौर १२ सौ चछ कर घाटियों के बीच सकरी जगह पाकर पहां 
पर मोरचा जमाया और छड़ाई की। राती के पास ५ हजार से प्रधिक सैनिक न थे। सबसे बड़ी कमी मह थी कि 
राती के पास तोपल्लाता था ही नहीं। गोंडों को प्रप्रेक्षा मुस़लों का युद्धोपपोगों सामातर उन्नति था। य्रद्धोपयोर्ग 
बाह्द का प्रभाव होने से युद्ध में विजय पाना दुर्गाक्‍्ती के लिये संभव ही न घा। गोंड लोग केवल तीर-कमान और 
बरछो-तरवार ही से लड़ते थे। बाहद का उपयोग नाम सात्र का घा और न॒ तोपें थों। झासिफ़ ज्ञां के पास तोप- 
खाना वा--किन्तु घाटी को लड़ाई में बह समय पर पहुंच नहीं पाया घा। इसलिये पहले दिल उसय पक्ष के समात 
अस्च-शस्त्र द्वारा युद्ध हुआ । दूसरे दिन राती हाथी पर सवार होकर, घाटो के मुख पर, लड़ने के लिये स्वयं उपस्थित 
हुईं। उसफी सेता जी-तोड़कर छड़ने के लिये लड़ी बी और इसमें संदेह तहीं कि उस दिन बड़ झ्षज्रुओं को मटियामेट 
कर डालती, परन्तु ग्रासिफ़ खा के भाग्य से समय पर तोपखाना आ पहुंचा। फिर मया था। एक शोर से तोपों की 
मार झौर दूसरी शोर से तीरों की बौछार होने छगी । विषम शस्म्रों से बरावरो क्यों कर हो सकतो थौं। इस पर जो 
राती तनिक मी न डरौ। वह शपने हाथी पर से बाएवर्पा करती रही । इतने में ही एक तोर उतकी भ्रांख में ऊूगा 
ओर जब उसने उसे खींच कर फेक देता चाहा तो उसको नोक टूट कर प्रांख के मौतर रह गईं। इतना बढ़ा कष्ट 
होने पर भी रानी ने पीछे हटने से इन्कार किया। गोंडे सेना के पीछे एक छोदी सी नदी थी। बह पुद्धारंभ के पूर्व 
सूखी पड़ी घी। परन्तु इस दिन के शुरू होते ही उसमें प्रकस्मात्‌ इतनी बाद झ्रा गई कि उसको हाथी भी पार नहीं कर 
सकता था। दोनों ओर से फोड़ का मरए दिखतों था। प्रागे से तोपों की मार, पीछे से पानी का प्रवाह | फिर 
भी दृढ़ संकल्प नारी का मन बिककुल न डिगा। उसके महावत ने प्रार्थना की कि हुक्‍्स हो तो में किसी तरह हाथी को 
नदी के पार से चलू । परल्तु वीर नारी इंगविती दुर्गा ही थी। उसने उत्तर दिया कि-“नहीं, मैं या तो जज को मार 
हैटाऊंगी या यहीं पर मर जाऊंगी । इतने में ही दूसरा बाए उसके गले पर सिरा। सेंता में किसी ने यह खबर फैका 
दी कि युवराज वीरनारायण को बीरगति प्राप्त हो गई। तोपों कौ मार, पानी की वाढ़, कुमार की मृत्यु झौर रानी 
की धायल दज्ञा देख गोंडी सेना प्रधीर हो कर तितर-वितर होने छगी । राती ने तुरन्त पपने विद्वासपात मैमिकों को 
भाज्ञा दी कि घायल बीरतारायण को चौरागंढ़ में जायें। इसी समय रानी को मुगल सैतिकों ने घेर छिया। जब 
दाती ने इंछा कि प्रव बचने की प्राझ्ा तहों हँ--सब उस घीर बौर ने पासवान झधार व्धेला को प्रपता मस्तक काट देने 
का हुक्म दिया। पासवान रो उठा और उसने कहां कि “सरमान' हाथी गज भी प्रापको शज्रुझों के बीच से भगा ले 
जाने में समर्थ है । किन्तु रानी ने रण से भागता योग्य न समा और पासवान के हाथ से कटार छीन कर जीरगति का 





प्रवलंवन किया। बरेंछा के निकट जिस स्थान पर रानी हाथी से गिरी बी--बहां एक चबतरा बता दिया गया है । 
जो कोई पचिक पहां से गजरता था तो बहू एफ ह्वेत पल्थर समराधि-स्थकू पर रख देता मा। अल ज़ी राती हार गधी हो, 
किन्तु उसने घणना नाम धौर झपते लक्ष्य को अमर कर दिया है । 


चौरागढ़ का जोहर 

वास्तव में बरेला के युद्ध से गोड़ों की पराधीनता का समय प्रारंभ होता है। जरेठा कौ युद्धनमि में मृड्घोपगोगी 
सामान झौर बहुत से हाथी सेनापति प्रासिफ़ खां के साथ छगे । वह गद़ा में दो माह तक ठहरा रहा सौर इसी बीच 
उसने प्रासंपास के प्रदेश को लूट स््या, जिससे एंक बार समस्त जबलपुर कगाल हो गया। बाद में प्रासफ़ कम ने चौरा- 
गढ़ पर ग्राक्मए करने का निएचग किया। क्योंकि वह जानता था कि गद्दा राज्य का खज़ाना जो वर्षों से गोंद राजाप्रों 
ते संग्रहीत किय्रा था--च्ौरागढ़ में ही है। इसलिये वहां उसका पहुंचता ग्रावक्यक था। गड़ा की ब्यकस्था कर 
प्रासिफ छा ने ग्रपनी सता लेकर नौरागड़ को जा घेरा धौर वहां गोंतों ते डट कर सासना कितरा। चौदागढ़ का किका 
प्रमेश था और वीर नारामए तथा प्रघार सिह ने वहां छड़ते की घच्छी तैयारी की थी। पर श्रभाग्पवद् वीं के एक 
विश्वासपाती ने मगछ सेना को किले का मर्म बता दिया । इस कारण उसी कमजोर स्यान से मुस्तलों ते प्राक्रमण करना 
प्रारम्भ कर दिया। गह साफ़ दिलाई देते लूगा कि किला मुगलों के हास ्रवश्य चला जायगा। प्रत्येक जन खपनी 
जान कौ रक्षा का उपाय सोचने छगा। वीर नारायण घौर प्मात्य बघार ने देखा कि रतिलास के पकड़े जाने से 
बिदंबना होगी। तब उन्होंने समस्त स्त्रियों को “जौहर करने को सलाह दी। उम्र काये को पूरा करने का जार 
वौरनारागाज़ ने भोज काग्रस्थ ग्रौर मियां भिखारी रूमी को सौंपा । किले पर एक बड़ी चिता तैयार की गयी---जिसमें 
रूकड़िएां झौर घी गादि डाछा गया । किले में जिततीं स्जियां थीं, पपने-ग्रपते बच्चों को लेकर बेंठ गयीं गौर जो 
मरने से डरीं--उन्हें भोज कायस्य ने मार हाछा । एकाएक जोर से ग्ाग सुछूग उठो गौर पुरुष वर्ग हाथ में तक्तवार 
लेकर बाहर निकर धाये । क़िले के उत्तरीय द्वार पर मुण्लों से लड़ता हुआ बीर नाराग्रएण झपनी वीर भाता का अनु- 
सरण करके वीरममि में वौर लीला दिखला कर वीर लोक को गमन कर गया । इस तरह सैकड़ों गोंढ सैनिक चौरा- 
गहु में मारे गयें। चार दिनों तक किले की चिता बरावर जलती रही सौर हव द्वारा खोला गया, तो उसमें से केवछ दो 
स्थ्रियां जीवित पायी गया--जों एक बढ़ी छकड़ी के नौचे दवों हुई थीं। उनमें से एक थी दुर्गावती को बहुत कमंलावतो 
धौर दूसरी थी राजा पुरफ्ह को कन्या--जौ वीरतारायण की भावी पत्नी होने वालो थी। वे दोनों आसिफ़ झां 
व्ारा दिल्‍ली मेज दी गयी । 

प्रासिफ खां को चौरागढ़ में जवाहिरात, मोती, सोना सौर जांदी ग्रादि ख़ब सामान मिला था--जिसमें १०० 
घड़ों में तो सोने को झ्दाफ़ियां मरी हुई थों। यहां पर उसे १ हजार हाबी भी मिले थे--जिसमें से उससे २०० हाप्ी 
दिल्ली भेजे और बाकी अपने पास रख लिये थे। प्रासिफ खां चौरागढ़.में कई दिनों तक टिका रहा भौर उसने सभी 
प्रकार के फक्‍्त्याचार किगें---जैसा कि विजेता लोग प्रारंम में करते हैं। गड़ां की सम्पत्ति पाकर क्रासिफ छा एक स्वतंत्र 
सुबंदार बनने का स्वप्त देखने छगा। सघाद ग्रकवर ने उसे दिल्ली लौटने का फरमाल भेजा--पर बह नहीं गया । 
कहते हैं कि प्रफबर स्वर्ग यहां गाते को चड़ा था, पर नरबर पहुंचने के बाद वह दिल्‍लों बापिस लौट गया | आसिफ़ खाँ 
ने २-३ वर्ष इसी तरह बिताये। प्रन्त में उसने इस बिद्नोह के लिये प्रकवर से क्षमा मांग ली गौर धंपते पुराने स्थान 
को लौट गया | 


क्षोणावल्या के गोंड राजे 


म॒गलों का भ्रभत्व:---प्ासिफ़ छा के जाने पर कई वर्षों तक गढ़ा राज्य में ग्रव्यवस्था बनी रही । जान पड़ता 
हैं कि समय-समय पर व्यवस्था के नाम पर दिल्‍लौ के सैनिक घफसर सैलिकों सहित गड़ा में प्राकर रहते थे। उनमें से 
उपलब्ध सामग्री क ग्राघ्नार पर कुछ परिचय पहां दिया जा रहा है। सन्‌ १४६६ में ग्कवर ने मेहदी कासिस खां को 


गढ़ा में भेजा था। मिस्टर स्लीमन ते छिखा है कि ग्रासिफ़ ला के चले जाने पर चअड़ामण वाजपेयी दिल्ली गया था। 
बहाँ उसने सम्राद से मिल कर दलपतशाहं के भाई चन्द्रशाह को गद़ा राज्य का राजा बताते को उच्चोग किया था। कई 
दिन के बाद झक़बर ने १० उपजाऊ गड़ लेकर (जिनका सम्बन्ध मालवा से शा) ऋःदश्नाह को प्रस्य पहाड़ी गढ़ों का 
हरांजों अना दिया। 


इस युद्ध के कारणा गठा राज्य प्रवनति की घोर मूक गया गौर राज्य का उपजाऊ प्रदेश हाथ से जाता रहा । स्लागर 
तथा भोपात्ती प्रदेश हाथ से निकल गया। चरुद्गशाह को गढ़ा राज्य मनसवदारी झतें पर सौंगा गया होगानचोसा 
जात पडता है। देवगढ़, हरियागढ़, गरोला, छांजों, देंबगढ़, खटोला, देवहार, दताफ़ी, सतवानी आदि स्थानों के 
सामन्तगण स्वतंत्र से होगये घोर वे सभी माहवा के सूवेदार के गद्धित होगये थे | 


गद्या में मुग़लों का एक झफसर रहता था--जों गोंडबाने का राजस्व वसुल कर के दिल्ली मेजता था। पह 
प्रबंध छूगभग २४ वर्षों तक चल्तता रहा। गढ़ा में पहुछा मुग़छू प्रफ़तर मेहदी कासम खरा भागा घरा। किन्तु सन 
१४६६ ई. में वह अला गधा था । उसके बाद शाह कुलीखां प्ौर बाक़र प्रली भी रहे थे । इनके बाद राय सुरजसिह 
हाड़ा का नाम मित्तता है--जो सत्‌ १७४७ में गड़ा में बा। हृस्तलछिखित ग्ंय “गढ़ेगा नृप वर्णन से पता चलता है 
कि वह यहां ३ वर्ष रहा था। गह पता चलता है कि दिल्‍ली से चन्द्रशाह़ के पल्ष में फैसला करवा कर लौस्ने पर अधार- 
सिंह कामस्य ने हाड़ा को महक से निकाल कर दिल्ली भेज दिया। सूर्यसिह हाड़ा के बाद हो चन्द्रप्माह गढ़ा की गद्दी 
पर बैठा। सूर्पसिह ने सम्वत्‌ १६१४ में गढ़ा में एक तालाब बनवाया था। हाड़ा का गद्ा पर ३ वर्ष तंक कब्जा था | 
पोड़छा के मचुकरणशाह से लड़ने के लिग्रे सन्‌ १५७७ में प्रकबर ने सूरजसिह हाड़ा को नेजा। हाड़ा के बाद गड़ा में बाकीखा 
प्राया था--जो सन्‌ १५८४ तक रहा । बाकी छां के बाद मिरजा प्रज्जीज भी एक वर्ष यहां रहा धा। सन १४८६७ 
में शाहमरखां यहां भ्राया या। ये फौजी क्‍्फ़तर जो गढ़ा पहुंचते थे, उंतका छर्जा गड्डा कौ जागीर से वसूल होता या । 
परों तो गढ्ा राज्य के सर्वेसर्जा ये लोग होते थे प्ौर गांड राजा नामघारी ही थे । 


सव॒करदाह:--चत्द्रशाह की राजकीय स्थिति जागीरदार के समान बौं। राज्य का पूराता संग्रहीत कोप तथा 
राज्य का उपजाऊ प्रदेश हाथ से जाता रहा-इस से गढ़ा के राजा की गझ्राथिक स्थिति दयतीय ही थी । चच्द्रणाह के 
मरते के वाद उसके दूसरे लड़के प्रधुकरशाह ते अपने बड़े भाई को धोखा देकर मार डाक्ा और ग्ाप गड्ी पर वैठ गया | 
पीछे से उसको ग्रपती करनी पर इतना पश्चाताप हुप्रा कि उसने एक ज्ोखले पीप के पेड़ में बन्द हो कर प्रांग छूगवा 
लो धौर इस तरह पाए दे कर आयद्चित्त कर ढाका । तब उसका लड़का प्रेमनारायण मही पर बंठा। मथुकर क्ाह 
की म्‌ त्यू के समय प्रेमतारायण दिल्‍ली में था। चलते समय यह प्रोडछे के राजा वीरसिह देव * से नहीं मिल पाया । 
इसकों वीरसिह ने बड़ा प्रपमान समझा। 


| प्रेसतारायषण :--चह स्वयं प्रेमनारायए को दंड देता चाहता था, परन्तु शीघ्र हो बीमार होकर मर गया । प्रपती 
मृत्यु के समय बुल्देला सरदार ने पपने मुत्यु झय्पा पर अपने तीनों पुष्रों पहाड़सिह, जुका रसिह और हरदौल छात्रा को बुलाया 
प्रौर उनसे धतिज्ञा करवायी कि ये गढ़ा पर कब्जा करेंगे और प्रेमनारायण को कैद कर लेंगे शौर वे उसौ स्थिति में छोड़ेंगे 
जव कि बह उसके हाथ से चावल ग्रहण कर लेगा ।_ यदि वे ऐसा न कर सके तो उसके सच्ने पुत्र न कहछायेंगे । तीनों 
वर तक ते नन-नमे-न-माननमननर+3०+०--म+-नन- कक “न >-न++कनककन+नन---- बन >ल लक. «ना + ॑ऋौ मजा पी 
* श्ीरसिह देब--इनका समय एस घटना से मेल नहीं खाता है। 
| प्रेमनारापण--जहांगौ रनामा से पता चछता है कि “१२ वें नौरोज मादों बदी ३० (ईस्वी सन्‌ १६१६) को 
सखराट्‌ जहांगीर ने राजा प्रेमतारायण को एक हजारी मनस्तववार बताया। गढ़ा के जमींदार राजा प्रेमनारायण को 
हजारी जात घौर पांच सौं सवारों का मनसव दिया गया झौर जागीर की तनस्वाह उसी वतन में लगा दो गई। 
बह झगहन सुवी १० गुरुवार को दिल्‍ली से गढ़ा के लिये रबाता होंगया।"  (मुंणी देवोप्रसाद कृत जहांगौरनामा ] । 








इतिहास णणह हह 


पुत्रों से उसने दूसरी यह सौर्गंघ करवायी कि वे प्रेमतारायए से घह बचत ले लेंगे कियोंदवाने में केती कराने के | लिये 
शौप़ों को हुलों में + त जोता जायगा। 
प्रेमनारायण एक मामूली राजा यो प्रौर उसका साटा जीवन वुल्देलों से संघर्ष करने में ही बीता बा। इसलिये 
वह गद्ा छोड़ कर चोराशगढ़ में रहता था। बुन्देल तो मुसलों के विरोधी खें--इसलिये जे सन्नाद की परवाह न करते 
-ज्वुए उपड्य किया करते थे । १६२७ में जहांगोर मर गया ध्रौर उसका उत्तराधिकारी णाहजजां हम्ा। बौरे- 
सिह देव के पुत्र जुकारसिह ने सन्‌ १६३४ में चौरागढ़ पर घेरा डाल दिया परन्तु ६ महीने तक किल्ला घाकफ़मणकारियों 
क॑ सामने सुदृढ़ रहा । इस पर एक हडुं कट ताकतवर मनृष्य से किसी चाछाकी से ऊपर पहुंच कर पूजा करते हुए 
शजा को उठा लिया प्लौर मैदान में मार डाला । एक दूसरे स्थानीय विबरण से पता चलता है कि प्रेसनारामण को 
जयदेंब बाजपेयी के साथ जुकारसिह के डेरे पर निमंत्रणा देंकर बुलाया गया घा--वहां पर पूजा के समय उसे घोखा 
देकर मार डाज़ा गया था। राजा भौर दीवान को सार कर वृन्देलों ने चौरागड़ को लूट लिया यां। लोग कहते हैं कि 
बुस्देल जब चौरागढ़ को लूट कर वापस जा रहें बे---तव तमंदा के कितारे बह्माणघाट प्र उन्होंने चौरागढ़ को प्रौर 
मुझ्ल कर के मुंछों पर हाथ फेरते हुए कहा घा--- हम प्रेम तारायण को सृछ लेकर जा रहे हैं।। उस समय उनकी 
सारी नाके--बित पर तोपें, गाड़ियां, बैठ, घोड़े तथा झन्य सामान भरा हुश्ला बा--नमंदा के प्रवाह में वह गयों । आज 
भी धूृणिमा भौर झ्ममायस्या को नर्मदा के बह में तोपें दिखायी देतो हे प्लौर बलों का रंमाना चुनावी देता है, ऐसी 
प्रचलित किम्बदन्ती हैं । 


गढ़ा राज्य के प्रमोदा ग्राम में जो सती लेख है, उसमें लिल्ा हैं "शो गणेश । श्रीमान महाराजाधिराज प्रेमसाही 
को साको मबौ--गड़ा देश ग्रमोदा स्थाने हृष्णराय राज्य करोंति। संक्‍्त्‌ १६५१ समय कातिक बदी २ रविवासरे 
वर्सतराव दोरदा शियाज्े क्षिपलियानी के ठाकुर वाकों बेटा शिरोमणि राउत ताकों सती मई। रचित--सुपंघर 
गणशम्‌ ।” (यह संख्न ७ पंक्ति का है) | 

हृवयश्ाइ-कोई-कोई कहते है कि जुकारसिह स्वर्य छड़ने नहीं गब्रा या, उसका माई पहाड्सिह गया था, 


| भादों का यह कवित्त प्रप्तिद्ध हैं :- 
पड़ी हैं पिझातनन वश जोतते हे ब्राठों याम, सुघहु ते लेत पापी तृणह के लाने को । 
कान्हजू की कामघंन्‌ करती हें बिलाप रोय, कपिछां की जात कहूं माग नहीं जाने की । 
रोज उठ करत प्ररण भोर भानुजुसों फौज चढ़ प्राबे केझोराब के घराने की । 
वीरप्तिहुजु के वंश प्रव्त पहाइसिह तेरी बाद जोहतो हैं गौएं गोंडवाने की।॥। 
-+ जो साय सराभिन नहीं होतोी--चह यदि जोती जाने रूगती है, तो उसमें प्रायः सर्म घारण करने की क्षमता प्रा 
जाती है,। झाजकल पशु वैज्ञानिक ग्रह मानने छगें हैं 
बजुफारसिह का छोटा भाई "हरदौल छाक्ा” उत्तरीय मध्यप्रदेश में देवता माना जाता हैं। ग्रामोण लोग 
उसके नाम से झाज भी पूजन करते हैं। इशस सम्बन्ध की कथा यह है कि पहले पहल राजा जुका रसिह जब चौरागढ़ पर 
हमला करने गया था--तब रानी के पास झपने छोटे भाई हरदौंर को रख गया था। देवर धौर भावज दोनों बड़े 
प्रेम से रहते थे किन्तु जब जुफार वापिस लौटा--तों उसे संदेह हुआ कि देवर-माजज में प्रनुचित सम्बन्ध है। पस्त 
में उसने राती से हरदीठ को विष देने के छिये कहां प्रौर पति का संदेह हटाने के छिग्रे, उसे अपने निरपराध देवर को 
विष देता पड़ा, जिससे हरदौल मर गया। तब से वह ग्रामौणों का “वीर बस गवा-- ग़ांबल गांवन चौंतरा-देसन 
देसन नाम हो गया। ग्रामीण झौरतें हरदौल के गीत बड़ी सुन्दरता से गाती हैं। हरदौछ का पूजन करने से हैजा 
नहीं फैलता घौर विवाह में प्रांघी पाती से बचाव होता है, ऐसी प्रचस्त किम्बदन्ती है । 








५० क्ली शुकत-अभितन्दत-प्रन्य 
जो-हो गाय की गुहार पहाडुसिह के प्रति कौ गई जान पड़ती है। प्रेमनारायए के प्रुत्त हृदयशाह को झपने बाप के 
मारे जाने की ख़बर दिल्ली में मिली घी। वह वहां से सम्राट को प्राज्ञा से गढ़ा गया, परन्तु बुन्देलों की हुकूमत होने गे 
बह प्रमावहीत था। इसों कारण से उसे मेष बदल कर कई दिल बिताने पड़े थे । पोड्छा के जुकारसिह के द्वारा 
प्रेमनारायण का सारा जाता शाहजहां को अलरा प्रौर उसने तुरंत भोपाल के सनसब॒दार को परवाना जेंजा कि बह 
हुृदयक्षाह की सहायता करे। “वादश्शाहतामा" के झनुसार पता चरता हैं कि इस घटना के बाद सज्नाद्‌ शाहजहां ने 
जुकारसिह को यह परवानोा भेजा धा--कि “चौरागढ़ पर आकमण करके उसने शाही-आज्ना का उल्लंघन किया और 
ग्रव यही घच्छा है. फि बह राज्य को अपने प्रभाव से मुक्त करफे दस लाज्न रुपये दंड देंवे।” पता चलता है कि यह 
संदेश लेकर कविराय* सुन्दर जभारसिह के पास सेथघा या। जुसारसिह यह जातता था कि बिता बुद्ध के इसका 
निर्णय होना धरसंभव हैं। उससे तुरंत कुमार विक्रमाजीत को वापिस चले पाने का संदेश भेजा-क्योंकि उसका पुत्र 
विक्रमाजीत उस समय बरार में मुप्छ सेनापति ्ानदौरान के साथ थ्रा। विक्रमाजीत किसी तरह जल्मी होकर बुंदेल- 
खण्ड पहुंचा । 

कबिराय सुन्दर के लौट जाने पर झाहजहां ने शाहजावा शौरंगजेव को ३ प्रमुख सेनापतियों के साथ झोड्छा 
भेजा । मुग़ल सेना ज्यों हो प्रोड़छा पहुंची, त्यों ही जुकारसिह भोड़छा छोड़ कर घामोती चला गया परन्तु मुग्रल् सेना 
ने पीछा न छोड़ा । पल्त में वह घांोंनी से भाग कर चौरागढ़ पहुंच गया---पर वहाँ पर सुरक्षित न रह सका | लुरंत 
प्रौरंगजेब ने अब्दुल खा, खानदौरान झौर फिरोज जंग को सेनासहित चौरागढ़ पर ग्राक़मए के लिये भेज दिया । इन 
तीतों ने शाहपुर में मुकाम करके चौरागढ़ को घेर लिया । जुकरारसिह जानता या कि बह मुग़लों से छड़ कर विजय 
तहीं पा सकता--इसी कारण उसने चौटागढ़ की समस्त तोर्पे, सामान झौर इसारतों को तष्ट कर दिया और पपने 
परिवार सहित लॉजी प्लौर करोला के रास्ते दक्षिण मध्यप्रदेश के प्रण्यमय प्रदेश में चल दिया। चौरागढ़ के राघव 
चौधरी ते मुगल सेनापतियों को ग्रह बतासा कि “जुकारसिह के पास २ हज़ार घुड़सवार, ४ हज़ार पैदल सेनिक और ६० 
हाथियों पर खज़ाना छा हुआ है गौर वह चीचतती कोडिया के मारे से सया है ।”  मुग्रल सेता ने पीछा किया--जिसका 
व्यौरा झौरंगजेब पत्र द्वारा वराबर भेजता था। मुग्रछ सेनापति जुकारसिह का पीछा करते हुए लांजी पहुंच गयें। 
उस समय वहां का किलेदार गोकिद गोंड या। उसते पता दिया कि जुकारसिह चांदा के जंगलों में है। इस मागदौड़ 
में उसकी बहुत सी सेता ग्रस्तव्यस्त हो गई। पकड़े जाते के मय से जूकार ने अपने रनिवास को मरवा दिया था। भ्रन्त 
में जुकारसिह पौर उसका पुत्र विक्रमाजीत जंगल में गोंड़ों के द्वारा मारे गये। तब उसकी लाग का पता रूगा कर ज्ञान- 
दौरान ने उसका सिर दिल्ली मिजवाया झौर सम्राट ने उसे सेहर द्वार पर टंगवा दिया। [सन्‌ १६३४ ईस्वी) 

जुकारसिह के मारे जाने के बाद हृदयंशाह को चौरागड़ प्राप्त हुआ-किन्तु सत्‌ १६५६ ईस्जी में उसे वह दुर्ग 
सदा के लिये मुग्॒लों के प्रघोन सौंप देना पड़ा || कुछ दिनों तक हृदयशाह गढ़ा में रहा--किन्तु वहां से बह अपनी 
राजघानी रामनगर में ले गया। रामतगर में उसने महू प्रौर मन्दिर बनवांसे| जो बीहड़ प्ररण्यमय क्र में हैँ । 





*कविराय मुन्दर हिन्दी के कबि है । 

सरदार खो नामक एक मुग़छ सरदार इसी समय घामोती का किल्लेंदार बनाया गया था किन्तु शीक्न ही सन्‌ 
१६४४ में वह मालवा का सुबंवार होकर यहां से चला गग्या । बुल्देंलों से समझौता होने पर सन्‌ १६४१ ई. में घौरागढ़ 
का किल्ला मुंग़ल सम्राट ने पहाडसेह को सौंप दिया घा। पहाड़सिह जब चौरागढ़ म्राया--तों राजा हृदयक्षाह भाग 
कर बांधोगढ़ के राजा प्नुपसिह के महां बला गया । इस पर उसने रीवां पर मी प्राक्रमणा किया थघा। रोवां लूट 
कर पहाइमिंह दिल्ली गया था । द 

|रामतगर.--रामतगर का मोतीमहरू; जहां पर शिलालेख सगा हुग्रा है--२१२ फूट लंबा और २०० 
फूट चौड़ा झायताकार भवन हैं। उप्तके भीतर १६७ फुट लंबा और १५६ फुट चौड़ा प्रांगत है। महू सहल्त घने जंगल 


इतिहास णण्या श्र 


लोग कहते हैं कि एक वार हृदयक्षाह देवगांव की याजा के लिये गया घा--संब उस्ते रामनगर की छटा भा गई और वहीँ 
रहने का उसने निश्चय किया। उसने बाहाँ प्रपसे रहने के लिये एक लिसंजिला महल बमयाया---जिसकी पिछली 
दीवाल पर मंस्कृत में एक शिलालेख चिपका हुप्रा हैँ,| जो पहले बहां से १०७ फुट दूर एक विः्ण के मन्दिर में फ़गा था। 
गह लेज् सन्‌ १६६७ ईस्वी का है। यह विष्णु अ्रन्दिर हृवयशाह की रानी सुन्दरी के लिये बनवाया गपा या-- 
जो जाति की क्त्राती यी। कवियों ने तो हृदयशाह को सभी विद्यात्रों में प्रवोषण्ठ कहा है :+-- 
“भमहीन्द्रों हुदघ नरपति: सब विश्वाप्रवोण:' 

मंडला से # मौल पर बंजर नदी के किनारे इस राजा ने हृुदयनगर बसवाया घा | रानों सुन्दरी ने लखराज और 
गंगासागर दो तालाब खुदवाये थे। हृदयशाह के बहाँ विद्यानाव दौक्षित और जयगो बिन्द दो प्रमुछ् कवि थ॑ | गही एक 
गांड ग़जा हूँ जो एक शिलालेल छोड़ गया हैं-उममें गोंडों की वंगावज्नों दर्ज हैं । दस राजा ने छल यर्ष राज किया या। 


छत्रशआह और केंसरोसिह 


हृत्यशाह के छत्रसिह और हरिसिह दो पुत्र थें--जिन में से छत्रआह ई; सन्‌ १६७८ में गहीं पर बैठा । उससे 
७ वर्ष राज्य किया औशौर उसका उत्तराधिका री कंसरीत्तिह हुआ । यह लड़का मही पर बंता; पर घर में फट होगयी । 
उसके चचा हरिसिह ने बुल्देलखण्ण के राजा छत्नसाल को सहायता लेकर रामतमर पर अधिकार जमाया और राज्य 
के प्रधिकारी केसरीसिह को मरवा दिया। (६. सन्‌ १६८८) उस समय बोसरी का पृत्र नरेन्द्रशाह केवल ७ वर्ष 
का बारुक़ था । दोबान रामकृुण्णा बाजपगी के पृत्र कामदेब ने नरेन्द्रसआाह को राजा पोपित कर दिया कौर हरितसिह पर 
प्राकमएा कर उसे मरवा दाला। हंरिसिह के मारे जाते पर उसका पुत्र पहाहसिह रामतगर से भांग गया। पहाडसिह 
रामनगर से भाग कर प्रौरंगजेब से मिलने के लिये बुरहानपुर गया, परन्तु वह बौजापुर की भोर था। यह भौ वहां गया 
झौर इसने बीजापुर के युद्ध में भाग लिया। इस युंद्ध से छुटकारा पाने पर झौरंगजेव ने पहाइसिंह की सहायता के लिये 
भीरजान झौर मीरमनुल्लां को हुक्म दिया। 


नरेन्द्रदाह (ई० सन्‌ १६८८-१७३२) 


मुग़ल्ों को साथ में लाकर पहाड़सिंह ते रामनगर पर कब्जा जमाना चाहा, किन्‍्तूं फतहपुर में 
टूघी नदी के किनारे नरेन्द्र की सेना ते उसे रोक दिया। फतहुपुर के युद्ध में नरेन्द्र की स्रेना 
हार गयी, तब बह दीवान रामक्ष्णा के साथ मण्डला लौट गया। मण्डला से नरेन्द्र सोहागपुर गया पौर वहां उसने 
फिर से झ्रपती सेना संघटित की । उसने दूसरा युद्ध पहाड़सिह के साथ केतुगांव में किया था, उस समय में मुग्रलल सेना 
पहाइुसिह का साथ छोड़ कर चली गयी थी सौर इसलिये वह कंतुगांव के युद्ध में मारा गया झौर नरेन्द्र बिजयी हो मण्ड़ा 
लौट गया | 











में नमेंदा के दक्षिण किमारे ८० फूट ऊंचाई पर बना है। मोती महल के पूर्व में १॥॥ मील़ पर रानी बधेक्तित का महल है 
गौर महक के निकट दीवान भगतराय को कोठी हैं। मोतीमहल से १०० फुट पर रानी सुन्दरी का बनाया हुआा 
विष्णु मन्दिर है-जिसमें विष्ण, शिव, गएंणा, दुर्गा भौर सूर्य की मूर्तियां चीं, किन्तु भव तो सूर्य झौर दुर्गा को मृति रह 
गयी है। यह मन्दिर ५६ फूट लंबा-चौड़ा कतुष्कोनी है। यहीं पर रामनगर का शिलालेख लगाया गयाबा। यह 
लेख कवि जयग्रोविन्द ते ४६ झलोकों में रचा णा। प्रशस्ति में राजा हृदयेश्वर की ५२ पीढ़ियों का वर्णन है । जिसको 
संवत्‌ १७२४ जेष्ठ शुक्ल ब्यारस शुकवार को सवाशिव नें ग्रंकित किया धा। इस मन्दिर के बताने वाले घिहसाहि 

दयाराम भ्ौर भागीरय कारीगर थे | 

| रामनगर की प्रप्नस्ति का ब्यौरा “भारक्यालोजिकल सर्वे ग्राफ इंडिया, जिल्द १७ में दिया गया है । 


५२ श्री शक्‍स-अभिनम्बन-फ़्च 


तरेन्द्रशाह ने मण्डलों को ग्रपती राजधांनी बनागा, किन्तु राज्य का बहुत हिस्सा उसके हाथ से निकछ गया था| 
कतुगांव में पहाइसिह के मार जाने पर उसके दोनों लड़के माग गए पघौर फ़िर दिल्ली जाकर मदद मांगी, परन्तु उनका 
प्रयास निष्फल हुआ | प्नव उन्होंने एक नई पुक्ति सोची। पघपता धर्म बदल डाल/। वें मुसलमान होंगये। इस 
तरकौंब से उतकों मदद मिल गयी झौर नरेन्द्र से एक बार लड़ाई छिड़ो | प्रत्त में वे दोनों (मुसलमानी नाम--अ्रन्दुछ 
रहमान झौर पग्रब्दुल हाजी) मारे गए। इसके बाद नरेन्द्र निश्चिन्त तो हो गया, परन्तु इत ऋगड़ों में पढ़ने से उसका 
राज्य क्षीण हो गया । उमस्रकों पग्रतेक राजाझों से सहायता लेनी पड़ी धघौर बदले में कई गह तजर करने पढ़े । इगो 
प्रकार गही क्रायम रखने के लिये उसे म॒गलों को ५ गढ़ नजर करने पड़े । 
सहाराजशाह (ई. सन्‌ १७३२-१७४२) 
नरेन्द्र के झासन-्समय में दो जागीरदारों ते विद्रोह किया था। उनमें से खुण्डे ल्लां का दमन मरेन्‍्दर 
ते देवगढ़ के राजा वल्तवुलंद की सहायता से सिचनी में किया घा। जिससे देवगढ़ के राजा को वोरई, 
घुनसौर और डॉगरताल के गठनू इनसे पड़े थें। खजछारीं में ग्रोजिमसां जागीरदार हरागा गया यां। 
सन्‌ १७३२ ईस्वी में नरेन्द्रशाह मर गया तब उसका पुत्र महाराजज्ाह गही पर बंठा । संग्रामशाह के ५२ ग्रहों में से 
उसके पास केवल २६ गढु रह गये थे । महाराज को नि्ल देख पूना के पेशवा की छार टपकी । उसने मंजला पर 
अढ़ाई कर महाराजशाह को मार डाला स्‍घ्ौर उसके ऊछड़के शिवराज शाह को गही पर बैठा कर ४ लाख झुपया साकछाना 
चोप मुकरेर कर दी। इस तरह मंडला का राजा पेश्वा का झाज्िित सा होगया । 
जिवराजज्ञाह (ई. सन्‌ १७४२-१७४६ ) 
पेशबा के अले जानें पर नागपुर के रघोजी मोसले ते मण्डका पर भ्राकरमशं कर दिया। शिवराजश्ा 
ने ५ गड़ देकर उसको भी संतुष्ठ कर द्विया खा। महाठों के नवीन प्राक्षमएणं से राजगोंडों की रहो-सही 
शक्ति जाती रही। झिवराजश्ञाह ने कंवछ ७ ही बर्ण राज्य किया। तब उत्तका पुत्र दु्जतशाह गद्ी पर बैठा। 


बुजनञाह 
वह वास्तव में जघा नाम तथा गुएः था। उसकी सौतेली माता विलासकुंवरि उससे प्रस॑स्तुष्ट रहती 
थी। इसी कारण उसनें प्रपनें देवर निजामशाह से मिल कर दुर्जेत को मरवाने का बड़यत्र रचा। विलास- 
कुंवरि नें दुर्जन को राज्य में दौरा करने का झ्ादेश दिया। उसके अनुसार राज्य का दौरा करना उसने प्रारम्भ किया 
किन्तु दूसरे ही दिन उसके पांस हरकारा मेंज कर कहलवाया गया कि तुम्हारे चच्ा निज़ासबाह किसी कारण से नाराज 
होगये हैँ, उन्हें प्राकर मना लो।” दुर्जनशाह तुरंत वापिस लौट ग्राया स्‍भौर सीधा चना के मकान पर गया। ज्वों ही 
घोड़े से उत्तर कर भीतर गया, त्यों ही बाहर जाते का द्वार बन्द कर दिया गया। साथ में छछमन पासवान यान्जह 
चिल्लागा झौर राजा को उठा कर प्लांगन से बाहर फेंक देता चाहा, परन्तु पास के सैनिकों ते उसके हाव काट दिये झौर 
राजा को मार डाला । इस तरह निज्रामशाह के महल में दु्जनशाह मारा गया। 
निजामज्ञ।ह ( ई. सन्‌ १७४६-१७७६ ) 
भतीजे को मार कर निजामशाह मण्डडा की गही पर बैठा | 'ए_स्र में उम्रकों भाजज 
विलासदकुंवरिं का सहयोग था। तलिजामजझ्ाह ने सागर में पेशवा का जो सूबंदार निग्रत श्ा--उसे 
पंनागर, देवरी धौर गौरकामर परगने देकर संतुष्ट किया। चतुर होने से वह राजकोय ग्रापत्तियों के हटातें में कुशल 
प्रों। इसी कारण उसका शासन शांति के साथ बीता घा। उसके पास मोहनसिह प्रौर मुकुट्मणि दो बीर राजपूत 
थे। एकबार शिकार में मुकुटमणि को तो शेर ने खा डाला गौर मोहनसिह को विद्रोही सैनिकों ने मोहनन्ताज्ञे पर काट 
हाला। त़ंब राजा ने मोहनसिह क॑ पृत्र गज्जीसिह को टामगढ़ इलाका जागीर में दिया। इस राजा के दीवाने 


इतिहास लण्ड ४३ 


वाजपंयो गौर राजपुरोहित भौका जी ये। मब्डला के किले में रांजराजेदवरी की स्वापना इसौ राजा ने करवायी थी । 
कहते हैं कि राजा लोग पूजा करते समय घपनी तेलबार देवी के पास रख देते थे। बह शाप सें घाष उठ कर उनकी 
गोद में प्रा जाती थौो। यह सर्वोत्तम्र सगूत माता जाता बा। जब मराठों ने मण्डला पर प्राकमण किया बा तब तकवार 
तीन बार उठी किन्तु गोद में नहीं ग्रायी घौर वहीं ज़मीत पर गिर पड़ों। लंबे तो राजा को निज्षलण हो गया कि हार 
निश्चित है। यहीं कारण था कि वह युद्ध से भाग निकला श्रा। इस तरह सगन लेने को प्रथा 
शराजाग्रों में प्रचलित थी। 

निजासणाह की एक मुसलमान प्रौर पर भी झपिक श्रद्धा थो । कहते हैं कि राजा को एक बार स्कन में पीर ने 
दर्शन दिया | किन्तु सचेत होते पर राजा ने ठसे तमंदा क॑ जल पर चादर विछाये सेंटा हुमा पाया । भ्राचता करने पर 
वह जल से बाहर तिकल्ग । तब से बह महन्त बाडा में रहने लगा । जब वह मरा तो राजा ने उसकी दरगाह 
बनवा दी थी। 

गोंड राज्य की समाप्ति 

निजामशाह ने प्रण्णलां के किले और महुर की मरम्मत करवागी थो। कंबियों ने इस राजा को 
कल्पटू्स कोउपांधिदी है। वह स्वयं भी हिन्दी में कविता करता बा।* उसके दरवार में पं. रूपनाथ 
प्रौर पं. छब्मीघर सुन्दर कवि थे । जिन्होंने संस्क्रत इलोंकों में राजवंश का इतिहास अंकित किया है। पता जलता हैं 
कि निजामशाह के मरने पर राजगढ़ी के किये फगड़े हुए थे। इस समय रानी धिल्लासकुंवरि जोतित थी । राजा के 
मरते ही राज का प्रबंध उसने अपने हाए में ले छिया था । वह दीवाल वाजपेयी से नाराज घी-क्योंकि वे राजा नसहरिज्ञाह 
के पक्ष में थे। इसलिये उसने सेनिकों को हुक्म दिया कि बाजपेयी को मार डालो । सैनिकों ने वाजपेयों का घर घेर 
सियपा। जब बाजपेयो ने देखा कि सबतातञ ग्रनिवार्य है---तव उसने वाहर का द्वार बन्द करवा दिया। घर के समी 
लोगों ने इष्टदेव का पूजन किया । परिवार के प्रत्येक पुरुष ने घपतो-प्रपंनी स्जियों को मार डाज्षा ग्रौर जो पुरुण 
बचे वे तलवार सेकर द्वार खोल मारने गौर मरने को बाहर ग्रागये। इस प्रकार १२४ जन इस करे में सारे गये । 
केवल दो छोटे वक्त्च बच गये थें---जिनको नौकर बाहर खिलाने ले गये थे । उनसे ही मण्डल्म के बाजपेसो का जज प्रागे 
चलछा। जिस दिन यह जौहर हुआ घा--वह भादपद की पूर्णिमा का दित था। प्राखिरिकार निजामज्ञाह के सड़के 
नरहरिश्ञाह को गद्दी मिल्ली, परन्तु उससे भर नागपुर के मॉसले से कगड़ा उत्पन्न होगया। नरहरजञ्माह गहौं से उतार 
दिया गया झौर निजामज्ञाह का हूड़का सुमेरशाह राजा बताया गया। यह बात सामसर के सूदेदार को पसंद न हुई । 
इसलिये उन्होंने सुमे रशाह को निकाछने का यत्न किया । सुमेरशाह ने ग्षना पाया उखडता देख कुछ शर्तों पर नरहरि- 
शाह को गही पर बैठाते की बातचीत चलाई । सागर वालों ने उस्ते शर्ते तव करने के छिये सागर बुलबाया । विद्वास 
का बंधा वह बंचारा वहाँ चछा गया, परन्तु उसके साथ दमा को गई । सागर के हाकिस ने उसे पकड़ कर सामर के किले 
में केद कर दिया और नरहंरिशाह को गदी पर बैठा दिया। सागर के मराठे नरहरिशाह को कठपुतली सा नचाने लगे । 
जब उसको ज्ञात हुआ कि में नाम का ही राजा हूँ तो उसते मराठों को निकालने का प्रयास किया । इस पर सागर के 
मराठा सूबेदार मे उसे पकड़ कर खुरई के किले में कैद कर दिया। वहीं पर सन्‌ १७5६ ई- में उसकी मृत्यु हुई। इस 
सरह मराठों द्वारा गह्मा मंडला के गोंड घराने की लीला समाप्त कर दी गईं। 





*निजामशाह के रचे हुए तीन-चार कवित्त हमारे देखने में धापे हँ---उनमें सें एक कवित्त इस प्रकार है :--- 
फरकन लागे अंग होन मे सगुन छागे, जागे भ्रव भाग पनुराग के समाज मां। 
तोरन वंघावें सल्ली ककूस घरावें पौरि, पाँवड़े डराबें ले सुर्ंघन के साज सो। 
धावें प्राएप्यारें उठ झादर करोंगी ग्राज, सादर विलोकि मन भागे सिरताज सो । 
स्रातंद उललेलित सो हिलिड्ों सिसंक प्राली, सिक्षि हौरों प्राज तें निजाम महाराज सौं | 


नमन, पर ८55<<कनर<<<«-+म न कम न + नमन + 3 ऊम भा मनन मऊ _ मऊ े कम नम कक मकर रन न ++++++++++++++++++++++++न न «नल ++++++++++++++++++++++++++++न+<०ाम+- ८-० ++ ० नमक र+++न+-+ममम+++- ० 


पड श्री शक्‍्ल-प्रसिनन्वन-प्रन्य 


गोंडवाने का गोंढडी शासन 

बरार को छोड़ कर समस्त मध्यप्रदेश गोंडी शासताघीन घा। राजा धौर प्रजा के जो सम्बन्ध पुरातन काल से 
चले झा रहे बे--उनमें इस युग में कोई परिवर्तन तहीं हुमा । राज्य की समस्त ग्राय राजा की सम्पत्ति मानी जातो थी । 
राजा प्रजा कौ भलाई का जो जो फाम करता घा---बहू दान के रूप में होता घा। प्रजा भी अपने उपाजंत का कुछ 
प्रंत्न राजा को देती थी । यहीं पुरातन तरीका इस युग में भी रहा। पर शासत का झाघार एक साप्र ईन्‍्य संगठन 
भा। उसमें व्यय करना ग्रावश्यक्ष धा। मुगणलों के समय में सैनिक व्यवस्था में काफ़ी विकास हुआ थ्रा । रब, सीर, 
भालें, तलवार प्रौर हाथियों का प्रमावं घट गया । उनका स्थान घुड़सवार, पैदर्त वन्‍्दृकची श्रौर तोपलाने ते छिया। 
जगह-वगह किले बनवाने का काम जोरों पर था, जिनके सहारे राजा लोग ग्रपना बचाव करते थे । केन्द्रीय सेना के 
प्रतिरिक्त गढ़ाधिपति को सेना ग्ररंग होती थी प्रौर उसके खर्च के लिये जागीरें बांट दी जाती बीं। गड़ा का प्रतापी 
राजा संग्रामझाह था । जिसने ग्रपना राज ५२ गड़ों में बांट रखा था। ये गजपति एक तरह के छोटे राजा थे | 

गोंडवाने की सीमा---प्रबुल फ़जल ने इस प्रकार खिला है-- उस राज्य के पूवे में रतनपुर (ऋारल्ण्ड प्रदेश ), 
पश्चिम में राखसेन (मारवा ), जिसकी लंबाई १५४० कोस थी ; उत्तर में पन्ना (बुल्देलखण्ड ) धौर दक्षिण में दकलत 
(सूबा बरार) जिसकी चौड़ाई ८० कोस थी। वह राज्य गढ़ा-कटंगा कहलाता था। उस ग्रण्यम्य प्रदेश में किल्तों 
की झधिकता हैं। कहते हैं कि उस राज्य में ७० हजार मौजे हैं। जिनमें कई घती प्राबादी वाले गांव हैं। गड़ा 
एक बड़ा शहर है, किन्तु कटंगा साधारण मौजा हैं। दोनों को जोड़ कर लोग गढ़ा-कटंगा कहते हैँ। उम्त राज्य की 
शाजघानी चौरागढ़ है । उस प्ंव में सरकार कतौजा (गढ़ा) का विवरण भी दिया गया हैं। “सरकार कनौजा के 
ग्रत्तर्गंत ५७ महाल हैं शोर उसकी ग्राप १,० ०,७७,०८० दाम * है। राजा जाति का गोंद है, जिसके पास ५,४६५ 
घड़सवार और २,४५४,००० पैदल सिपाही है ।” गढ़ा राज्य में गरोला, हस्यिगढ़, देवगढ़, खटोजा; गश्नोर, छांजी, 
देवार, मष्डजा, मगदा पग्रादि के परमुक्त जमींदार राजा कहछाते थे। जब ग्रक़वर ने गढ़ा राज्य को कमर तोढ़ दौ--- 
तब ये ही जमीदार स्वतंत्र हों गये शौर उन्होंने मुग॒छ शासन से सीघा नाता जोड़ छिया । उनमें से हरिया गौर देवगढ़ 
के राजा महाराजा कहलाते थे। गढ़ा के महाराजा प्रमुत्न मंत्री दीवान झौर पुरोहित थे। सेतां का चेनापति--- 
किलेंदार या बक्षी फहछाता या। _ जमाबन्दी का काम प्रामिछ के ग्राघीन घा। _ राज का कामकाज हिन्दी में होता 
था, किन्तु दोवान के प्रधीन छोटा सा फारसी जिमाग था, जिसका सम्बन्ध मुग़्रछ राज्य से था । फारसी शोर संह्कृत 
का भ्रादर दर वार में होता था। गयोँ के किलेदार ठाकुर या दीवान कहलाते थे, जो प्रायः मोड जाति के थें। परगतनों 
के प्रबंधक चौधरी प्रौर कानूतयो थे। मराठी जिलों में ये लोग देशमुख या देशपाष्डे कहलाते थें। हिसाव-किताब 
रखने का काम गमाश्ता करते थे शझौर उनका सख्तिया ज्योहार कहलाता था। घोड़े, हाथी तथा फ़ौडी भंडार ग्रादि 
के जो ग्रधिकारी नियत किये जाते ब्रे---वे जमादार कहलाते थे। ग्राम के मुखिया पटेल या दीवान कहलाते थे---जों 
छगान वसूछ कर के राजा या जागीरदार को देते थे। प्रत्येक वर्ष खेत जोतने का इकरारनामा किसान को करना 
पड़ता या। गोंडों के समय में जागीरदारी पद्धति थी। _राजवंप के लोग मौर रिक्तेदार ही राज्य के बढ़े-यढ़ें जागीर- 
दार थे। राज्य सेवा के उपलब्ध में जो लोग जागौर पाते थे, जे जोग द्वितीय श्रेणी में गिने जाते थे। जागीरदार 
वास्तव में एक छोटा-मोटा राजा होता था। शांतिस्थापत, चोर-डाकुओं का प्रबंध या विद्रोह का प्रबंध उनके जिसमे 
पा-खालछसा में यह काम थानेदार के जिम्मे था। राज्य के जागीरदार स्वार्थ पर नजर रखते थे। जितनी सेता झौर 
घोड़े रखने का उन्हें सर्रजाम दिया जाता था---उतता सरंजाम वे लोग नहीं रखते थे । पुद्ध के प्रवसर पर प्रत्येक जागो र- 
दार सोचता या कि मेंने राजा से करार किया है कि में ऐसी दशा में ४०० घोड़े शौर सवार दुंगा। यदि इतने में मेजता 
हैं कहीं वे युद्ध में मारे गये तो फिर से उनको खरीदने के लिये दो लाख रुपये कहाँ से छाऊंगा। सैनिक तो प्राण देने 





*ग्रकवर के समय में ४० दार्मो का एक रुपया होता था। 
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के लिये भाहवारी पर मिछ जागंगे, किन्तु पोड़ों की शतिपुर्ति ख़ज़ाते से करनी होंगी। ऐसी प्रवत्यां में कई सरदार 
होलेहुवाले करने लगते थे या पोड़े से हो सवार मेज देते यें। इस पद्भति से महात झतियाँ हुई है । 
गा के मोड़ राजादों का शासन तौन शण्डों में विभाजित है । प्रथम क़ण्ड ईस्वी सन्‌ १४८० से १५६४ तक है । 
इल ८४ वर्षों में ३ राजाप्ों से दस प्रदेश का झासन स्वतंवतापूर्वक किया था झौर दिल्लों के मुसलमान शुकुतानों को 
पेशकाण ही न विया था । 
द्वितीय खण्ड ईस्वी सन्‌ १५६४ से १६७८ में समाप्त होतो है--जब कि गढ़ा के राजगण मुग्रक्त राज्य 
ध्रौर मर्कबान जे । 
तृतीय खण्ड ईस्वी सन्‌ १६७८ से १७८० शक है। इस काल के राजा लोग अमावद्टीन हो गये थें। मराठों 
नें क्रमण: इनका सादा दाज्य हड़प लिया और प्रन्त में गुज़ारां वाघ दिया था । 
गोंड्वाना हाथियों के लिये प्रसिद्ध था। इसी कारण मुग्क सम्राट प्हां के राजा से सर्देव हाथियों की मांग 
किया करते थें। सम्राट के मुंहलगे लोग सुनी सुनाई बातें बड़ा-चड़ा कर सुनाते घें““--जिस्का परिणाम यह होता था 
कि सम्राट उन पर दबाव दारूता घा। यदि राजा सत्य भी कहता या---तो भी बतावटी माला जाता था। उसके 
कारएु मोड राजाप्ों को अपसात और दुब्येवहार सहन करना पड़ता था। यदि भाग्य से राज्य में मुसल सेना पहुंच गयी 
तो सारा इलाका बोरान हो जाता थां। प्रजा के कष्ट का तबा जीवन का उस एुग में कोई मल्य ते था । 


गढ़ा राज्य का ग्राघा भाग महान ठउपजाऊ था । प्रश्न के लिये यहां की घजा सुखी घी। बड़े-बड़े गांवों में व्यव- 
साय ख़ब होता था झौर झ्रावश्यक वस्तु सोंग अपने-अपने क्षेत्र में निर्माण करते थे। यहां पर गोंडों सिक्के तो थोड़े 
ही दिन चले किन्तु बाद में मृगठ सिक्कों का चछत बढ़ गया। याँ तो अधिकांश कामकाज बस्तुप्मों को ग्रदंक्ा-वदली 
में ही होता घा। गोडे राजाप्मों ने भी कबि झौर बिद्वानों को झ्ालव दिया। जिनमें से कुछ परिवारों का उल्लेख 
यहाँ किया जाता हैँ :-- 
त्ताहिस्य 


मुण्डछा का दीक्षित वंश--मण्डज़ा के विष्णु दीक्षित का परिवार प्रसिद्ध माना जाता वा। प्रेमआझाह 
ते विष्णु दीक्षित को बनारस से बुलवाया था। राजा हुदयपफ्षाह के शासन काल में विष्णु दौक्षित के पुत्र बैचनाय जी 
काव्य, व्याकरण गौर घर्मशास्त्र के बध्यापक थ्रे। वैद्यनाथ का पुत्र हरि दीक्षित महाराजशाह को प्रतिदिन पुराणों की 
कथाएँ सुनाता या । ४ 

हुरि दीक्षित के चारों पूज गंगाघर, सदाशिव, पश्चपति पझौर लद्मीप्रसाद शास्त्रों के घच्छे ज्ञाता बे। पं० लद़मी- 
घर राजा सिजामशाह को प्रतिदिन पुराण शझुनाया करता था । इससे “गजेन्द्र मोल काज्य रचा वा । 


पंड़ितों का दूसरा घराना महेश ठाकुर का घा--जौ मैथिल ब्राह्मण तिरहुत का रहने बाला था। वह दूपत्त- 
पाह भौर रानी दुर्गावती का पौराणिक थवा। कहते हैं कि महेश ठाकुर को सम्राद्‌ प्रकबर से नी पुरस्कार मिक्ता था| 
उसका छोटा भाई दामोदर था---जो चंद्रशाह राजा का मुल्य पंडित था। राज़ा के मरते पर उसने मघुक रशाह का 
राज्याभिषेक करने से इन्कार किया था, क्‍योंकि प्रेमतारायण ने प्पने बढ़े माई को घोंणा देकर मार डाका बा। 
इसी कारण उसे राज्य से चला जाना पढ़ा था गौर जागीर जब्त की मई धी। महेश ठाकुर का शिष्य कवि रघुलंदल 
प्रसिद्ध वा। महेश के बंश में कई लोग संस्कृत के विद्वान हुए हैं। इतके यहां पर्ेकों विद्यार्थी शिक्षा पाते थे । 

रामनगर प्रश्नस्ति का लेखक पं, जयगोविन्द काव्य, मीमांसा पौर वेदों का विद्वात्‌ वा। राजा हृदयशाह प्रौर 
रानी सुन्दरी दोनों उसे गुल मानते थे। वह जुकौतियां ब्राह्मण या। उसके पिता मदन जी भी सहात्‌ विद्वाल ये । 
कवि रूपताथ का “राम विजय काव्य” बनारस के सरकारी संस्कृत कालेज ने प्रकाशित किया हैं। पं. रूपताय 
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मिथिला का ग्रोस्का ब्राह्मण था । उसौ ने “गढेशनप्वर्णनम्‌” छिखा हैं। उतमें राजा सुमेरशाहु तक (ई. सन्‌ १७६६ ) 
का वन ग्राया है। रूपनाण का पुत्र ूद्मीदत्त भी व्याकरण झौर काब्य का विद्वान्‌ था । 


विद्वानों के मतिरिक्त घौर भी घनेकों पंडित राजवंध के प्राश्य में रहते थे। के लोग प्पने यहां विद्याथितों को 
भी पढ़ाते थें। . इसी तरह प्रत्येक गढ्मभिपति भी प्रपने बहां कोई न कोई पंडित रखता घा---जों उनका कर्मकाण्ड; 
व पूजा पाठ भी कराता या झौर विद्याथियों को शिक्षा देंता था । 


किल्दे और इमारतें-थों तो गोंदी राजा वनों भौर पहाड़ों के प्रेमी होने से बड़ी-बड़ी इसारतें बसवाने में उड़ामीत 
रहते थें। उनका खड़ातां भी उतना पर्याप्त न था कि वे बड़ी-बढ़ी इमास्तों के निर्माण में खर्च करते। फिर भो उन्होंसे 
जंगल्लों में कुछ इमारतें बनवायी हैं। उन इमारतों में किसी तरह कौ सफ़ाई झौर कलां को चमक-दमंक दिखाई 
नहीं देती बल्कि झारण्यक सम्पता स्पष्ट प्रकट हो जाती है । ग्ोंड राजाओं ने इमारतों की प्रपझा धपनी रक्ला के लिये 
झनेंकों दुर्ग वनवाये हैं। जो प्ब भी बर्तेमात हैं, इतके प्रमुख किलों की सूची इस तरह है -- 

(जिला जबलपुर) मदन महू, मगरखा, प्रमाना, घमोदा, बस्गी, इटौरा, केनबारा, खसलेवा, (जिज्ा 
सागर) हटा, जटापंकर, पंचमतगर, सिगोरगढ़, कोटा, राजनगर, धमोतो, झाहगढ़, गढ़पहरा, गौरमामर, जंर्या सगतगर, 
खुरई, गढ़ाकोटा, एरन, प्रिया, रमता, मरियाडोह, (जिला मण्डला) रामतगर, मण्डछा (जिला होशंगाबाद ) कचई, 
चौरागढ़, चावरपाठा; छिलवार, हुशंगाबाद, जोंगां, (जिला जेतुल) खेकछड़ा, आमला, (जिला छिदवाढ़ां) छल्वारा, 
सोतगढ़, देवगढ़ आदि किले गोंडकाजीन है । 


गोंडों की पुरानी इमारत “मदन महल हँ--जिसका निर्माता मदतझाह था। इसौ महल का जो्णड्ार 
संग्रामशाह ने करवाया था। यह इसारत दो प्रतगड़ चद्टानों पर छड़ी है। नींचें के क्षण्ड में कोई कमरा नहीं है-- 
कंवल पहरेदारों के बैठने के लिये एक सकरो कौठरी भर सीढ़ियां हैं। पहाड़ कौ चोटी से २० फुट पर उसका मुख्य 
खण्ड प्राता है, पर वह वड़ा नहीं हैं। उसमे एक खुली छत का बालान सौर छोटा सा कमरा है। उम्र कमरे में 
हवा के लिखे भाले के समान खिड़कियां बनी हैं। उस खण्ड के ऊपर एक सकरो झौर ल्लुली छत तथा एक छोटा सा कमरा 
है। संद के ऊपर एक चपटी डांट दी हुई छत हैं। उस इमारत में त तो कोई नक्‍्काशो है, भौर न कोई कारीगरी | 
इमारत सादी चट्टानों क॑ टुकड़ों को तराश कर बतायी गयी है। इमारत में छगने वाज़ा सारा साहित्य स्वानीय है भौर 
कारीगर भी स्थानीय रहे होंगे। वास्तव में यह इमारत प्ररण्पमय वातावरण के अनुकूछ है। महल के पूंव॑ में 
गंगा सागर ग्रौर बालसागर तालाब हैं। समौप ही संग्रामसागर, शारदा देवी का मन्दिर भ्ौर बाजना के मठ हैं । 
संग्राम सागर के मध्य में जो टापू हैं---उसमें एक महछ सा भवन रहा होगा। गंगा सागर के कितारे राजमहल के भग्जा- 
बच्मेए प्लाज प्रपनी कया सुना रहे हूँ । 

सागर जिले का घमोती का किला (सागर से २८ मील उत्तर में) १४ वीं सदी में राजगोंड सूरतसिह ने बलंबाया 
था। उस किले में ५२ एकड़ जमीत छ़गती है। चारोंओर से १५ फुंट चौड़ी गौर ४० फुट ऊंची दीवार का कोट 
खींचा गया हैं। कोनों पर बड़ौ-बड़ी मजबूत बृज् हूँ। किसी समस्त ग्रहां हाथियों कौ हाट छगती भी। मुग़लों 
ते इसकी छासी उन्नति की थी श्र यहां कई सुग़छकालीन स्मारक है । 

सिगोरगढ़ दमोह से २७ मील पर हैं। यहां का किक्ता गजासह पड़िहार ने वनवाया या--किन्तु उसकी मरम्मत 
दल्ूपतक्षाह ने करवायी खो । किले के भीतर ग्रब कुछ महलों के खण्डड्र झौर एक बड़ा पानी का हौजझ बता है।  प्रास- 
पास की पहाड़ियों पर मीतारें घौर दौवारें प्रव भी वतंमात हैं। यहीं से चार मील पर संग्रामपुर गांव है। पहीं पर 
दुर्गावती ने प्रासिफ़ खाँ से पहला मोर्चा छिया था। 


नरसिहपुर जनपद का चौरागड़ मोंडों को राजधानी था। इस किले में कई इमारतें रानी दुर्षावतों से बतवावी 
पीं--जो प्रव नष्ट हो चुकी हैं। ज्षण्डहरों की किसी-किसी दीवाल में जो रंग दिया गया है---बहु प्राज मी ताजा भरा 
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हुपा जान पड़ता है। किले के पश्चिमी भाग में रहने के लिये महुर्त और पानी का ताछाव हैं। इस किले में जाने का 
राजन्मा्गं दक्षिण की प्रोर से था । 
इसौ भांति नमंदा के तट पर ब्रम्हाण घाट पर रानी दुर्णाबती का बताया हुप्ना सुन्दर मन्दिर हैं भौर उसी तरह 
रामनगर में रानी सुन्दरी खत्रानी का मोतीमहल है । इनसे गोंडकालीत करा का प्रष्यपन किया जा सकता हैं| 
बंकाढ़ का राजवदधा 
महाराजा जादबवा--फरिस्ता ने लिखा हैं कि “सन्‌ १३६८ ईस्वी में लेरला * के राजा नरसिहराय के प्रघोत 
समस्त धोडवाना भा।"_ यह तो निश्चित ही है कि देवगढ़ | राम्य पर उसका था७पिफ्त्य वा । प्राजोत जनथुति के 
प्राघार पर मह कहा जाता है कि देवगढ़ राज्य प्रहोरों का था| परहीर सम्यता की कुछ ग्रादगार ग्राज भी मिल जाती हैं। 
पे प्रहीर झरण्वों में रह कर गोसंवर्धन किया करते थे घौर उनका राज्य प्राचौन गणतंत्र विधान के प्रतुसार था गाली 
जाति को हटा कर जाट्वा सासक गोंड बीर ने देवगढ़ राज्य में मोदी शासन स्थापित किया । लोग कहते भर कि उसका 
जन्म एक कुंवारी कम्या से झमी बृझ के तीचे हुआ था । जब वह जवात हुघ्ला तो देवगढ़ के गौली बंध रणशर और 
घनशुर के यहां नौकर होगया। पे दोतों बंघु देवगढ़ राज्य के राजा थें। जादया बढा बरूशाज़ी घा। कहते हे, 
कि एक बार उसने देवगद के किले के जबरदस्त द्वारों को अपने हाथों से उठा फिया था । बह काम २० जवान मनुष्य 
भी तहीं कर सकते थे । उसी भांति दोपावलि के प्रसंग पर राजा ने जाटवा को छकड़ी की तलवार से मेसा मार डाकते 
की झाज्ा दी यौ। रूकड़ी की तलवार से भेसा मारता सरक्त न था फिर भी जाटबा ते पराक़म के साथ यह कार्य संपन्न 
किग्रा घा। कहते हें--उत्ती दिन रात्रि में देवी ने जांटवा को यह संकेत दिया था कि जब वह छकडी को तलवार हाथ 
से उठावेगा तब वह फ़ौलादी तलवार बन जायगी जिसके द्वारा वह सरलता से भेंसे को मार हालेगा। ज्यों हीं मैसा 
मांश जाय--र्यों ही हाथी पर बैठे हुए दोनों भाइयों को मार कर वह राजगी प्राप्त कर ले। निदेशानुसार जाट्वा ने 
वह कार्य संपन्न किया तथा रणशूर भौर घनशूर कौ मार कर देवगढ़ को राजगड्ी प्राप्त किया । यह है देवगढ़ वंश को 
शादि कहानी | [ क्‍ 
गढ़ां के राजा संग्रामशाह के प्रधीन हरियागढ़ १८ घौर देवगढ़ के दोनों प्रदेश थे । ज़ाटवा का पस्ासन कब से धारम 
हुआ, यह फहना कठिन है । किन्तु जाटबां १५६० ईस्वों के छगमंग देवगढ़ में वतंमान या। जान पड़ता है कि संग्राय 
*झषे रला:--जै तू मगर से ड मील पर जंगऊ में खेरला पहाड़ी किला हूँ । 
$ देवगढः---छिन्दवाड़ा से २४ मोल की दूरी पर देकाढ़ एक पहाड़ी पर बसा हुआ हैं। गोंड-काकू में यह 
एक बढ़ा लगर था। गांव से २ मीछ तक किले की चहार दीवारी के ख़ण्डहर ग्राज भी दिलायो देते हें। कई कुएं 
झ्ौर बावड़ियां जंगलों में भी फेली हुई हैं। यहां के दुर्ग के भीतर पत्थर के हौज और इमारतें थीं, किन्तु प्रत्न मो 
बादल महल, नगा रखाना धौर प्रवेश द्वार गिरने से बचे हुए हैं। बादल मह॒त्त का ग्रष्टकोनी कमरा ग्रव॒ भी बच गया है । 
पांस ही एक मसज़िद है । कप्तानियों के प्रतिरिक्त सभी इमारतें ईंट और चुने से बनी हुई है। पहाड़ी के नीचे गोंड 
राजाप्रों का स्मशान हैं ---जिसमें उनकी कबर हैं। जाटवबा को कब्र इससे थोड़ी दूर पर है । 
देवगढ़ का गोंड राज वंश ध्रवा वंशी गोंड है। में ज्ञोग पपनी उत्पत्ति क्िप्णु से मानते हैं। जिध्णा से ४ड 
पौद़ी में राजा कर हुआ था ; इसने पनहालछ गढ़ के निकट नाग कन्या सें संम्रोग किया श्ा--जिसमे मूरदेंव की उत्पत्ति 
हुई बी। भूरदेव की ३५ वीं पीढ़ी में शरमशाह हुमा था--जिसने प्रथम गौली राजा को सार कर देवणढ प्राप्त किया 
था। छरमशाह की ५ पौढ़ी के जाद वीरमानश्षाह से हरियागढ़ के रणशुर भौर घनशूर ग्वाल राजाओं में देवगड़ू 
छीत लिया शौर ७० वर्ष तक राज्य किया। वीरमान के पुत्र जाटबा ते उससे पग्रपना राज्य वापिस छीना घा।_ 
४ हरियागढ़---पह पहाड़ छिन्दवाड़ा से १४ मीछ दूरी पर है। यहाँ धाज प्राचीन यु का एक मी खण्णहर नहीं 
है। उसके निकट हिरदागढ़ स्टेशन हैं, जहां गोंडी युग के कुछ स्मारक हैं। संभवत: हिरयागड़ ौर हिरवागढ़ एकन ही हों।* 








४८ ओी शुक्‍्ल-प्रभितस्दन-प्रन्य 


के शासनकाल में देवगढ़ राज्य जाटवा को नहीं मिा था। “पाइन-्मकबरी” ग्रंथ में जाटबा का उल्लेख प्राया है | 
वहां लिखा है कि “ल्लेलढड़ा सरकार के पूर्व त्ाटवां (जाटबा) तामक जमीदार का राज्य है। उम्के पास २ हजार 
घुड़सवार, ५० हजार पैव सैनिक भौर १०० हाथी हैं। सम्‌्चे राज्य भर में गोंठों कौ ही घावादी है। उप्तको जमीं- 
दारी में हाथी पाये जाते हैं।' मुग़लों के समय में पह राज्य सूचा मालवा के प्रन्तगंत था गौर बाद में हंडिया के सु्वे: 
बार के पग्क्‍रधीन सौंपा गया । जान पड़ता हैं कि गज़ा के पतन के बाद देवगडु राज्य क्ेलड़ा सरकार में शामिल कर लिया 
गया । 

श्रकवर के समय में जाटबा म॒ग़लों के प्रघीन राजा था। अह खेलड़ा सरफार के अन्तगत एक घमुख जमीदार 
मिना जाता था। सी. थ्रूं. विल्स ने उसका शासन ईस्वी सन्‌ १५८० से १६२० तक माता है। प्रदुरू फ़जल के लेल 
में पता चलता है, कि अकबर के राज्यकाले के २८ वें वर्ष में (सन्‌ १४८४ ईस्वी में ) देवगढ़ फे जाटवा ने मुखछ सरवार 
मुहम्मद जामीत को मार डाला घा। यह मृहस्मद यूसुफ़ लां का चचेरा माई था भौर उतने जाटवा के राज्यू पर बिना 
प्रनुभव के ग्राक्मण किया थां। जांदवो ने युद्ध न कर एवं उसे नहुसंता आदि देकर सता लिया था। फिर भी 
मुहम्मद जामीन ने झपने सैनिकों के द्वारा देवगढ़ को लूटवा ल्या घा। लुटपाट कर जब बंह लोट रहा बा>-्सों 
रास्ते में ढसको शिकार की सूभी और उसने सेना को ग्रागे रवाना कर दिया ौर झाप गालट में छग गया । उसे शराब 
पीने की बुरो छत थीं। जब वह शराब का मज़ा जंगल में लें रहा था, तब-जाटवा के सेनिकों ने उसे और उसके 
पस्ताथियों को मार बाला । 

“जहांगीर नामा से पता चलता है, कि संघाट्‌ जहांगीर झपने शासन के ११ वें कर्ष में (सन्‌ १६१६ ईल्वी में) 
जब झजमेर शरीफ से होता हुआ माछवा पहुंचा घा--तब टबा ने मालवा को सीमा पर सम्रादु की नज़र जा कुछ हाथों 
भेंट किये थे । द 

जाटवा नें अपने सिक्कों पर “महाराजा शब्द अंकित करवाया है। वह साड़िया जाति का घुरवा गोती गोंड 
था। गढ़ाक समान ग्रहां के राजगोंडों ने अपने को न तो क्षत्रिय कहलवाया झौर न मूछ गोंडों से ग्रपता सम्बन्ध-विच्छेद 
किया। फिर भी ये लोग हिन्दू देवी-वंकताप्रों को पूजते थे और हिन्दुओं के प्रश्येक त्यौहार समारोह के साथ मनाते ये । 
हिन्दू संस्कार के सारे कार्य थे लोग बाह्याणों के द्वारा संपन्न कराते थे । 

जाटवा के राज्य को पूर्वी सोमा पर वैनगंगा नदी बहती घौ--प्रश्चिम में वर्घा नदी--उत्तर में छपारा (जैन- 
गंगा) झौर दक्षिण में चांदा राज्य (उमरेड) था। सम्राट प्रकबर ने झपने राज्य में जो नवीन दक्षिण के सूबे बनवाये 
उतसें देवगढ़ झौर चांदा राज्यों का सम्बन्ध बरार से जोड़ा गया था। में ज्ञोग सपना वापिक 'पेशकांश बुरहानपुर 
में जाकर पटाते थे। जाटवा का राज्य वतंमान छिन्दवाड़ा, तागपूर भौर मंडारा जिलों तक सोमित घां। 'प्राईत॑ 
प्रकबरी से पता चलता है--- कि देवगढ़ राज्य की झाय € लाख € हजार दाम थी । 

सम्राद शाहजहां के झातनंकात्तीन इतिहास में देवगढ़ का उल्लेख सिछता हैं। शाहजादा प्रोरंगजेब उत समय 
बुरहातपुर में रह कर दक्षिणी सूबों का प्रबंध करता था। यों तो जाटवा के ७ पुर * घे--पर मुग़लों के राजकाज में 
कोकशाह का ही ताम बराबर गाया है | 

कोफगशाह जादि:--झाहजहां के शासन काछ में बुरहानपुर से मुगल सेनापति लानदौरान सन्‌ १६३६ ईहवी में 
भेजा गया घा। 'वादशाहनामा में भ्रच्दुल हमींद ते छिल्ला हैं--कि “झाहजहाँ को राज्यकाछ के १० दें वर्ष ल्लानवौरात 
सेता लेकर देवगढ़ गया। उससे कूछफिर (कछूफर) झौर धाष्टा के किलों की लें छिया। नागपुर रवाना होने के 

पूर्व कनकसिहु के द्वारा उसने कोकणाह से कहलूवाया कि वह भेंट लेकर तुरंत प्रावे। उसी समय चांदा का गोाँड़ 





* जाटबा के ७ पुतु--दलशाह, दिनकरशाह, कोकशाह, घीरशाहू, पौलंक्षाह द कुसरोशाहे, दुर्गशाह घोर बीर- 
शाह थे। जेप्ठ पुत्र देछशाह का पुत्र मोस्सवास या । 


इतिजास लण्ड ५६ 


राजा कीना १५ सौ घुड़सवार झौर ने हजार पंदछ सैलिकों को लेकर ल्ासदौरान की सहायता के छिये पहुंच गया। 
कोया साथ में ७० हआर का 'पेशकाज् भी लाया था। कोवा से सकाह कर के खानदौरान ने जो संदेश लिजवाया था 
--उसके उत्तर में कोकझाह ने कहुतवाया था कि-- वह १४० हाथी देते को तैयार हैं। कोकिया ने नागपुर का 
किला सौंपने को प्रस्योकृति प्रकट को । तदनुसार वह नासपुर के समौष पहुंच गया झौर उसने किले को उड़ा देने का 
हुक्म वें दियां। नागपुर के किले पर तोपें चलते रूगीं । ,प्रिणाम यह हुमा कि किलेदार देवाजी पन्‍्त पकड़ा गया और 
नगर मुग्लों के प्रधिकार में चा गया। उस भ्रमय कोकझाह देवगढ़ में धा। ६० मीकछ क्री मंजिल ते कर वह 
भी नागपुर के तिकट पहुँच गया । उससे सुग्ल सेनापति को १७० हाथी प्रौर है ठाल्ष छाया देता संजूर किया प्रौर 
खानदौरान ने उस मामले को निपटा दिया। 


इसी सर ईं. सन १६४८ में सुबेदार उसदाद मुल्क ने देवगढ़ के राजा से सल्तो के साथ 'पेंजकाजा' बसूछ किया था । 
देवगढ़ राज्य क्‍्ररण्यमय होते से यहां के जतीदार लोग सर्देव 'पेशकाश  डेने में प्रसमर्ज रहे भौर यही रारण है कि बार- 
बार बुरहानपुर से बसूली के लिये मुसल सेना मेंजी जाती थी। इसका स्प्रष्टोकरण प्रौरंगजेब क॑ पत्रों से हो जाता है । | 
इससे देवगढ़ की दयतीय स्थिति का झआमास लग जाता है| 





(औरंगजेब को उपछब्य पत्र--पिता के जाम (उनका झावस्यक् धंश ) :-- 
(१) “देवगढ़ के जमीदार की झोर जो पेशकाश बाकी है---उसके सम्बन्ध में पू्के इतना ही कहता है कि कहूँ सदा 
राज्य का बफ़ादार रहा है। उसको हर साल एक लाख रुपया जो प्रभी तक बकाया है---देना पड़ता है। जमींदारों 
से ग्रमी तक वह पूरा छगान वसूछ नहीं कर सकता, जिससे बह प्रपता लगान नहों पटा सका । जिस तरह जांदा के राजा 
फा छगान माफ़ किया गया है--उसौ बुनियाद प्र देवगजू के राजा कौ प्रडु है, कि उसका भी लगगान माफ हों । बह 
इकरार करता है कि मदि बकाया कृुगान माफ किया गया, तो वह भविष्य में बराबर दंता रहेगा 
(२) “प्रापका पत्र शिला | प्राप लिखते हैं कि देवगढ़ के राजा का बक़ाबा लगात माफ़ किये जाने के कोई झोर- 
दार वजूहात नहीं डिये गये। यह वही जमीदार है-- बिस पर ख़ानदौरान ने चढ़ाई कर के पेशकाश वसूछ किया था 
प्रौर जिसने १७० हाथी दिये वें। द्याप फरमाते हें कि दस्खत के प्रफसर नाछापक हैं मशौर यदि जहूरत पड़ी तो वर्षा 
के बाद शाहजावा मुहम्मद के साथ मुगल सेना मेंजी जायगी--जो उससे बक़ाया लगान झौर हावी जबरदस्ती से कसुछत 
करेंगी। उसके बारे में मेरी प्रजज है क्षौर में उस प्रदेश से पूरी जानकारों रखता हैं--मुझे कोई कारण नहीं दिखायी 
देता हैं कि रुपये रहते वह क्यों मुद मोल सेगा। वह तो मेरे पास खुद श्रायो है और लगात देने को तैयार है। उसके 
बाद मेने एक ग्रफसर को देवगढ़ इस लिये मेंजा था कि वह वहां जाकर इस बात की जांच करे कि राजा के पास कितने 
हायी हैं। वह प्रफ़सर वहां ३ मांस तक रहा ग्रौर लौटने पर उसने सूचना दी है कि देवगढ़ में १४ हाथी से ज्यादा 
नहीं हें। ख्लानदौरान ने जब देवगढ़ पर हमला किया बा--तब राज की हालत ग्रच्छी यो धौर बे हाथी कई वर्षों में 
इकठ्ठे किये गय थे। बतंमान जमीदार फ़िड्लखर्जी मरे तंग हारूत में है। यदि बक़ाया रूम के लिये सेना भेजी 
गयी तो सारा राज्य बरबाद हो जायगा स्‍्रौर छाम कुछ न होगा । फिर भी झापका जो हुलस होगा, पालन किया जायगा । 
यदि प्रापको मल्झा राज्य खालसा करने की हो--तो प्राज्ञा दें। जमींदार को सर करना प्राततान है। मैंने बहुत 
पता फ़गाया पर राजा के प्रात जटाशंकर नाम का हाथी नहीं है। मेंने सुना है कि उसको राज में जटाशैकर नाम का 
किछा झबद्य है। प्रद्दि उसके पास हाथो होते तो उमदापमुल्क दाहनवाज़ खां बकाया छगान के एयजड में हाथी जरूर 
ले ग्रातें। भच्छा हो यदि शाप उस झादमी को मेरे पास मेज दें, जिसने ध्रापकों यह समाचार दिया हैँ। बदि वह 
फ्स्स मुझ जटाशंकर हाथी बता देगा--तो में तुरंत पकड़ छाऊकंगा । 


(३) “झापका पत्र मिछा। श्राप लिखते हैं कि थदि में देवगढ़ जीत कर प्रबंध कर सर्क तो में ग्पते पुत्र अपवा 
हृदीद ख्रां को सेना के साथ रवाना कर दूँ । देवगड़ राज्य को जीतना तो सरछ है--पर प्रबंध करना प्ासान नहीाँ है । 


ह्‌० ली शकत-झभिनस्वन-प्रन्य 


जान पढ़ता है कि देंवगह राज्य की घाधिक दक्षा प्रच्छो न थी-क्योंकि प्रधिकांश प्रदेश घरष्यमय था। मुगल 
काल तक गहां के जंगल्लों में हाथी पाय जाते थे । गहां ग्रधिकांशत: गोंडी प्रजा हो रहती बौ---किन्तु उनके बाद गवली 
लोगों की (भ्रहोरों की) भावादीं प्रच्छो यी। लोधी, रघवी, किरार, भोपर प्रादि जातियों के लोग किल्तानी में 
सिद्धहस्त थे। मेहरा, कतिया गौर चमार अस्पुश्य जातियाँ थीं। देवगढ़ की राजकीय भाषा हिन्दी घी--फिल्सु 
मुग़लों के साथ उनका व्यवहार फारसी में होता था।  वस्तुतः बह राज्य मुगछाधीन था। यहां को सेता में अधि- 
कांशत: राजपूत झौर गोंड ही थे। मल्की शासन प्लौर छिखापड़ी का काम ब्राह्मण शौर कायस्थों के हाथ में था। यहा 
के राजवंश का मुख्य चिक्न-- नाग देंबता ' था। राज्य का $ हिस्सा जागोरों में विभक्तथा। जांटवा के समय 
में राज्य में १४ प्रमुख जागीरदार ये---जों कि ग्रप्रिकांझत: राजगॉड थे । 


जाटबा के मरते पर वादशाहलामा" में कोंकशाह (कोकियां) का नाम आता है। औरंगज़ब के जो पत्र 
उपलब्ध हैं---जे सन्‌ १६४५४ में लिखे गये थे। उस समय देवगढ़ का राजा जांटवा-था। यह द्वितोय जाटवा था । 








उसको इंतिजाम में झाग से व्यय प्रधिफ होगा । मेरा भी प्रथम यही विचार घा--किल्तु ग्रव शाही फ़रमसान झा जाते 
सें में जरमीवार के खिलाफ सेता भेज कर वकाया रूंगान वसूछ करूंगा और साथ ही हाथी भो। _जटाएंकर हाथी का 
पता शायद चादा के राजा से मिल जावे । हुदीद खां विदवासपात्र ग्रादमी हैं --किल्तु प्रभी तक वह किसौ जिस्में- 
दारी के काम पर मुकरेर नहीं किग्रो गंसा। संभव हैं कि इसी कारए से कुछ प्रफ़्लर उसकी अध्वोतता में काम करने 
से इन्कार करते हैं। सेना में फट रखना प्रच्छा नहीं हैं। देवगढ़ पर हमछा करने के छिये मैंने यहां एक सेता तैयार 
की हैँ भौर वह म्‌हम्मद ताहर ऊे नेसुत्व में काम करेगी। इसके अझछावा एफ सेता हंदीद खां की मातहती में और दूसरी 
मिरज़ा खां की मातहती में मंजी जायगौ । मरी सेना मिरज़ा खरा के माथ जायगी । 


(४) “झापका पत्र सिा। आपके प्रादेशानसार मैंने सिरज़ा ह्वां घौर हदींद खां को मातहती में दो सेनाएँ 
देवगढ़ की झोर मेंज दी हैं। पग्राशा हैं, हमक्तों सफलता मिलेगी गौर सब हाथी ज़रूर छीन लिये जायेंगे ।” 


(५) “प्रुरे मुहम्मद झरीफ़ के जरिये आपका पत्र मिका-जिसम छिखा हुआ है कि में 5 वीं रदीहर ग्रच्यल तक 
हैदराबाद में उपस्थित होंऊं। किन्तु जाटवा इसी बीक्ष में सब हाथी झौर कगान लेकर पहुंच रहा है। इसलिये मैंले 
प्रपता प्रस्थान रोक दिया हैं। मैते पुत्र मुहम्मद घुछलान को गोलकुंडा की सीमा पर रवाना कर दिया है। मेँ बहुत 
ही जल्द ग्राऊंगा। जमींवार जाटवा इस मास की २३ तारीख तक मिरणज़ा खां के साथ यहां पहुँन जायगा। इसलिये 
में २३ तारीख को झपता खतमा रबाता कर दुगा और रबी उसमानी की तीसरी तारौख को खुद रवाना हो जाऊंगा ।" 


(६) “मु झ्रापक पत्र मुहम्मद मुराद बसावकू प्रौर मुहम्मद सौराफ के द्वारा प्राप्त हए। जाटबा जरमीदार 
मिरज़ा खां के साथ मेरे यहां पहुच गया हैं। वह अपने साथ २० हाथी छापा है प्ौर विदवास दिलाता है कि बन उसके - 
पास एक भी हाथी नहीं है। उसका कहना हूं कि यदि उसके पास झव कोई हाथी मिल्ें--तो उसको सज़ा दी जावे । 
चांवां का जर्मींदार धौर उसका सरवराकार विनायक दोलों झदालत में पेश किसे गये । हदीदाद ज्ां के सामने दोनों ने 
कहा है कि वे जटाझंकर हाथी के बारे में कुछ नहीं जानते भौर उतका भी कहना है कि ग्रापक पास किसी ने मठी खबर 
दी है। मुझसे जो कुछ हदीदाद खां ने कहा है--वही ग्रापको लिख रहा हूं। जाटवा इस सार ४ लाख रुपया देने 
के लिये तैयार है। बाकी छृूगात वह किस्तवार देता मंजूर करता है । बह ब्रपतो रियासत का कुछ हिल्‍्ला सेलड़ा के 
थानेदार करतलब खां को देशा। ब्ार्तेदार इस इंतिज्ञाम को मंजूर करता हैं। अमीदार मेरे साथ गोलकुंडा चलने का 
ज़िक़ कर रहा है। में उसे पग्रपने साथ ले जाऊंगा भौर उचित समक पड़ा तो इस साछ जो उसे ५ लाख रुपिया देना है-- 
उसमें कुछ कमी कर दु गा । 


 आदाव-ए-आलमगीर ” ( ई. सन्‌ १६५४५) । 


इतिहास क्षच्ह ५ 


दक्षिणा में यह चलन या कि पौध प्राय; पितामह का नाप धारण कर के राज़गही पर बैठता था। सुसकछमानों के इति- 
हास से देवगढ़ के शासन करने बाएं राजाझों कौ. वंश्ञावल्ति हम प्रकार तैयार होती है :--- 

जाटबा (प्रथम) क्षासन ई. सन्‌ १ै४७०--ह१६२० | 

कोकशाह (प्रबम) शोसन ई. सत्‌ १६२०--१६४० । 

जाटबा (द्वितोौय) झासन ई. सन्‌ १६४०--६ ६५७ । 

कोकशाह (द्वितीय) शासन ई. सन्‌ १६४७--१६ ४६७ | 

वस्तवलद शासन ई. सन्‌ १६८७--ह७००७ | 


सन्‌ १६५४ ईस्वी में बुरहातपुर में दक्षिणी सूबे के प्रतंध के छिये युवराज औरगड्ेब रहता था। उस समय 
सम्ताट झाहजहां को यह समाचार किसौ ले जा सुनाया, कि देवगड़ के राजा के प्रात्त २०० हाथी हैं घौर उसमें प्रसिद्ध 
जराशंकर हैं। उमप्रका स्पष्टीकरण झौरंगजेब ते अपने पत्रों में किया है । जांटबा हंवयं औरंगजेब से मिलने के लिप 
घुरहानपुर गया था और वहां ६-७ मास तक रहा घा। यह जाटबा कोछिया (कोकपश्ाह) का पूत्र था| प्रौरंग- 
जेब नें जाटबा से २० हाथी तथा कुछ तकद रकम स्लेकर जनवरों सन्‌ १७५६ ईस्वी में यह मामला निपंदा दिया। उसके 
बाद ही वह बरहानपुर से दौललाबाद गया था---अहां उसने ४ वर्ष बितासे थे । 

कोकशाह और जाटना दोनों राजाधों का शासन राज्य के लिये बलदायक सिद्ध नहीं हुआ, बल्कि विलासिता के 
कारण वे राजकाज में भ्रसफल निद्ध हुए प्रौर उससे प्रजा को मी कष्ट हुआ | जाटबा प्रचम के समय में उसके पुत्रों ले 
राज्य को जागौरों में बांट छिया था ; जिससे राज्य की झाय घट गयी थी । यहीं कारण है कि देवगढ़ का राजा प्रतिवर्ष 
है लाल रुपया पेशकाश' नहीं दें सकता चा। शराबखोरी प्रौर विज्ञासिता के कारण गोंडों ने कमी उपज बढ़ाने का 
कोई उपाय नहीं किया । वास्तव में मनुष्य की झ्रावश्यकताएँ ही उसे कर्मष्पता की ओर प्रेरित करती हैं। मद्य झौर 
बहुविवाहों के कारण गोंडी शासन खोलला होता जा रहा था गौर राजमहल में ध्ापसी स्पर्षा प्र परडयंत्र तेज़ी के साच 
अर रहे थें। जाटवा द्वितोय ने नियमित रूप सें प्रपता लगान समय पर कमी नहीं पटाया। प्रौरंगजव के झासन के 
समय में (पौरंगज़ेव के राज्यकाल के ६ वें वर्ष में) सन्‌ १६६७ ईस्वी में संम्रांदू नें बकाया रकम वसूल करने के लिये 
दिलेर खां को सेनासहित मेंजा थघा। उसने कोंकशाह द्वितोय से १४ लाख रुपये कसूछ किये भे। मुग़ल्ों के कागक्ष- 
पत्रों से पता चलता है कि यह कोकक्ाह द्वितीय जाटवा द्वितीय का पुत्र धथा। कहा जाता है कि उसने २० वर्ष राज 
किया था। 


बहतब॒लंद*--सन्‌ १६७० में सूचा बरार मराठों के प्राफ़मण का छृक्ष्य बन गया था और उसी वर्ष शिवाजी ने 
कार॑जा को लूटा था। इसी काल से दक्षिण मारत में मुग़लों के साथ मराठों का संघर्ष छिड़ गया भा। सन्‌ १६८४ 
ईस्वी के छगभग कोकशाह का स्वंवास होगया। सब राज्य के लिये देवगढ़ के राजकुमारों में ऋगड़े शुरू होगगे | 
उन में बल्तशाहं प्रमल्ल बां, जो कि जाटबा प्रथम का प्रपौज झौर गौ रखदात (कोकझाह) का पूत्र वा। गोरलदास 
के ४ पुत्र भौर ४ भतीजे थे । आरंभ में वल्तशाह गद्दी पर बैठ गया, किल्तु उम्तकें माई दीतवारणाह ने उसे ल़देंड़ बाहुर 
किया। तब बह प्रौरंगजब से सहायता पाते के लिये दिल्ली गयां। इस समण कई राजबंश के लोगों ले (प्ोरंगद्े 
का पनुग्रह पाते के लिये) इस्क्ाम परम को स्त्रोकार किया था। उसी भांति बल्तशाह सम्राट्‌ को खुम रूरने के हेतु 





* बल्त्तबुलंद--पता चक्ूता है कि प्रौरंगछेव के शासन में ३४ वें वर्ष (उतू १६६२ ईस्वी) में बल्तवुलंद शाह के 
भाई दीनदारशाह को सम्राट की प्रोर से इस्छामगढ़ (देंबगढ़) की ज़मींवारी सौंपी गयी थी गौर वह॒एक ह॒जारी मन- 
सशदार' भी बनाया गया घा। मम्ाट ने खित्तत, घोड़ा, हाथी और राजा का खिताब देंकर वतन को विदा किया या । 
जान पड़ता है कि दीतदारशाह वर्तश्ञाह का प्रमाव त हटा सका श्र मुसल़ों ते मी कोई लक्ष्य नहीं दियां--क्योंकि स्वयं 
सम्राद मराठों के स्‍भाक़मणों से चस्त हो रहा था| 





श्र श्रो शुक्ल-भ्रसिनन्दन -प्रन्य 


मुसलमान हो गया भौर सम्राट ने उसका नाम ' बच्तवुलंद ' रख दिया। दिल्‍ली से मुगल सेना को साथ में छाकर बल्त- 
बूलंद ने देवगढ़ भ्राप्त फिया। इस राजा ने देवगढ़ में कुछ इमारतें भौर एक ससजिद बतवायी। उंसते नागपुर 
ज़िले के भिवगढ़, भिवपुर, जलालल्लेड़ा, पारस्तिबती, पाटन साजंगी, सावनेर, मंडाश जिले में प्रतापगढ़, बाछाघाट जिले 
में लांजी, सोनहार, हट्टा तभा देवगढ़ के समीप सौंसर में किले बतवाये थे। राजा के मुसलमान हो जाने से कई मसल 
मान परिवार देवगढ़ में प्लाकर बस गये थे, जिससे मुत्ततमानों के ताडिये, मुहरंस और ईद प्रादि के नवीत समारंभ 
गारम्म हो गये ये। 

बतेमान चोरी में (सिवनी से ६ मी पर) मण्ड्ा राज्य का एक कर्मचारी रहता था। वहां के २ सैनिक 
सरदारों ने राज्य में विद्रोह खड़ा कर दिया । तब मण्डला के राजा ने बक्तबुसंद से सहायता मांगी । सिनी के निकट 
परताबपुर में बस्तबुलंद ने उन दोनों को घेर छिया भर लुण्डे ल्ां मारा गया। वहां प्राज मो उसको कब्र है। इस 
सहायता के छिये बह्तबुलंद को सिवनी जनपद प्राप्त होगया। तथ वहां का प्रबंध उसेने झपने रिश्तेदार रामसिंह को 
सौंप दिया। उसने झपना मुक़ाम चौंरी से उठा कर वैनगंगा के किनारे छपारा] में कायम किया । 

एक समय जब कि बह्तबुलंद झिकार के छिय्े सिकी के जंगल में गबा घा--एक रीछ ने उस पर झ्राक्रमण 
कर दिया। बल्तबुल्ंद उप्र प्रतंग में हायी पर सवार था। उसका प्रंगरक्षक राज़ ल्लां तलवार लेकर प्रागे कूद पड़ा 
झौर रीछ को मार दिया। इसके बदौलत राज खां को डॉगरताछ[ इलाक़ा प्रदान किया गंया। इंसो राज जां ते 
अंडारा जिले को प्तानगढ़ी पर अधिकार जमाया या। 


बल्तबुलंद ते लागपुर और पाटनसांबगी तगर वसवाये थे । यहां पुरातन इमारतें मुगल शिल्पकारी प्रकट करतौ 
हैं। सस्राद औरंगजेब के राज्य में प्रव्यवस्था फैछ गयी घी--इसी कारण उसने कुछ मुग्र्ल वाने वापिस ले छिसे थे 
जहांगीर के समय में प्राष्टी |- में मुफ़ऊ थानेदार मुहम्मद खां नियाजों था। वल्तजुलंद ने पौनार के फ़ौजदार को लूट 
लिया घा--यह समाचार जब औरंगजेब को जात हुआ तो उसने कहा--बल्तबुलंद वास्तव में निगमवख्त है । उसने 
प्रपने पुत्र केदार वक्‍्श को सेना क॑ साथ भेजा था, किन्तु बल्तवूलंद सविलंब शरण में चका गया प्ौर मुहम्मद हमीन- 
तां ते सम्राट को सूचित किया--देवगढ़ का जमींदार कुच्चल दिया गया। देवगढ़ का नाम बदल कर “इस्लामगढ़" 
रखा गया | 

जान पडता हैं कि बख्तबुलंद ने ३८ वर्ष राज्य किया था प्रौर वह सन्‌ १७०६ ईस्वी में मरा। उसके पांच पुत्र 
वे बितमें से चांद सुल्तान, महीपतशाह भौर यूसुफशाह विवाहित गोंढ राती के पुत्र थे तथा वो मुप्तकमान स्थ्रियों से, 
जिनके नाम थे मलीशाह और बलीशाह। इस प्रकार उसके पांच पुत्र थे। 


बल्तबुलंद के मरने पर क्ञांद सुलतान हीं इस्छामगढ़ की गही पर बैठा । उसने नागपुर नगर के चारों प्रोर 
तीन मील का परकोटा बनवाया था। नाथपुर का जुस्मा तालाब भी उसी समय का है। चांद सुलतान नें प्रपना 
सम्बन्ध दिल्ली से बता रखा धा। उस समय की दो सनवदें लागपुर के राजपरिवार के पास हैं। एक सतद दक्त्छिन 
के सूवेदार सैयद हुसेन्ली (प्रसिद्ध सैयद वंधुभों में से एक) ने दी है। जिसमें प्रामनेर * जागौर का उल्लेख है। 
| छपारा--सिवनी से उत्तर में २१ मील पर है। यहां का किला रामसिह ने वनवाया था। 
| डॉंगरताछ--तागपुर-सिवनी मार्ग पर देवकापार से २ मील पर है। 
+ भाष्टी--सतपुड़ा घाटी के नौचे वर्षा से ५० मौल पर है। 
*पुरातत्त्व की श्लोज के लिये पापाणकालौन “शव स्यात' बड़ौ विशेषता रखते हें। इन शब स्थानों में गड़े हुए 
इस्त्र भी प्राप्त होते हैं--जो कि पापाएकालीन सिद्ध किये गये हँँ। इन झव स्थानों में कई ऐसे हैं--जो विशालकाय 
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दूसरी मनसबदारी सनद वलौ मुहम्मद तथा उसके तीत मतोजों के नाम जैं। उस समय राज्या की प्राप्र ११,३८५, २ ३ रे 
रुपये थी। 


पुराने कागजों से पता चलता हूँ कि सज्जाट मुहम्मदशाह को राज्यकाछ के १३ ये वर्ष में (सन्‌ १७३२ ईस्वी में) 
सुरूतान प्रल्ली नवाब झ्ासफजहाँ ते देवगढ़ राज्य पर कूगान वलूछ करने के हेतु चढ़ाई को थी। पर जान पडता हैँ कि 
उसमें बह सफल नहीं हमग्ना । चांद घुछतान के एक सरदार ज्ञांडिकाका नें पौनार सरकाह पर श्रपता कब्जा जमाया 
पा प्रौर वहाँ पर २४ बर्ष तक झासन किया घा। बाद में वह लिबास से मिल गया--न्तब नौकरी के एवज में उसके 
नाम बह जागीर उख्या दी गयी। (इसके प्ागे का वात प्रत्यक्ष किया गया हैं ।) 


पह राज्य अधिकांशतः छोटी-बड़ी जागौरों में बंटा हुआ घा।. प्रसने के कर्मचारी ठाकुर कहलाते थे और उनके 
प्रभीन ग्रामों के पटेल यें। बल्तबुलंद के समय में बहुत सी जातियों बाहर से ग्राकर ग्रहां बर्सी--जिनमें ग्रधिकाशत: 
लोधी, राजपूत और मुसहमान थे। प्रमुख काइतकारी करने वालौ जातियां पंवार, मरार प्लौर स्लोषी थों। मराठों 
को झ्ागमन के पूर्व देवगढ़ राज्य की भाषा हिन्दी थी। यहां के राजवंश की पुरानी राजघाती हरियागढ़ थी--जो कि 
प्रव प चमड़ी जागीर में है। हिरदागद में अण्डीदेवी का एक मन्दिर बच गया है । पहाड़ की चोटों पर एक छोटी सौ 
गफा में शिवजी विराजते हे । ज्ञोग कहते हे कि यहां ते एक रास्ता जमीन के मीतर से देवंगढू तक गया हे, पर वह सत्य 
नहीं है। एक स्थान एसा हूँ जहां पर कि जाटवा की मृत्यु हुई थी। आसपास जंगलों में कूप भौर बाजड़ियाँ हैं जिससे 
प्रनमान होता हैं कि यहां की झ्ाबादी ग्च्छी थी । कनन्‍्हाल तदी के कितारे पुरातन मन्दिरों के कुछ खण्डहर हें । 
वस्तवुलंद ने यहां पर भी एक मंसजिद बतवायी धीं। हिसरदांगंड़ के ग्रासपास जो ग्रव गांव हैं उनसे जान पडता है कि 
यहाँ पर किल-किन जातिय़ों का प्रभाव घां--जैसे, बाम्हतवाडा, तेलीवुत, मारकबाता (कृम्हार टोंछा), क्रिजपुरा, 
प्ोड़ावाडी कहां गौर लुर्द (मस्तवल्पुरा), रामतगिरि, चौगान। ये सभी गाँव एकनदों मीछ के इ्दे गिदे हे। 





हषियागढ़ १५ सौ फूट ऊंचाई पर है--जहां तगरानदेव पूजा जाता हैं। यहां पेंच भौर घादासाली नदियों का संगम 


होता हैँ। लोग उसे "राजा डोह कहते हें । 
पच्रमद़ी के “महादेत्र' गोंडों के प्रघान देवता हैं। गोंडों के समय के फिलों का विवरण हम प्न्यत् दे चुके हैं । 





चट्टानों के द्वारा मिमित किये गये हैं। गोंड लोग भ्रव भी घने अरष्पों में एं से स्थात बनाते हैं झौर मृतक के साथ उसके 
हथियार झादि एफना देते हैं । ग्रव पुरातन काझ के समात बृहदाकार शव स्थान नहीं बनाए जाते । प्रस्तर निमित 
शव स्थान वास्तव में द्राविड्ञी-कछा है । नागपुर जिले में ऐसे १६-१७ दाव स्थान हैं जिनमें जुतापानों, कामठी, उद्ालों 
दिप़स, टाफलूघाद गौर वठोरा के झब स्थान महत्वपूर्ण हें। चंदा जिले में इनके प्रमुख समूह चामुंसी सौर बागताक 
ग्रामों में हैं। इसी तरह मंठारा जिले में पीपलगाँव, खैरी, तिलोता झ्ादि स्मानों में हें। इसी भांति के शबज स्वात 
सिवनी तहसील ग्रौर रायपुर तथा दुर्ग जिल्लों में भी उपरूब्ध होते हैं। 

पुरातत गॉडकालोन देबारूयों को हेमदर्पती देवालय कहते हैं। विव्वात लोग उनको यादवकालोन मानते हें। 
उसमें से प्रमुख देबालय--( नागपुर जिले में ) झ्रदासा, गंभोरा, भूगाँव, जाखपुर, फिलोद, पारसिवनी, रामटेक, सावनेर 
(वर्षा जिले में) पोहना, तलेगांव, (भंडारा जिले में) पोहना, तलेगांव, बानेगांव ग्रादि में हैं| 


प्राचीन गुफाएं तिम्त र्थातों में हैं :-- (नागपुर जिला) गारपेली, (म्रंडारा जिले में) विजली, कचरगढ, गाग- 


मुख, कोरम्वी, (बालाघाट जिले में) सौरफरी, (बैतुछ जिले में ) घानो रा, भोपाली, कापर, खेरी, लालवाड़ों, नागकिरी 
मोपाछतलाई, लारूवाड़ो । इसके प्रतिरिक्त पचमढ़ी के पहाड़ों में गुफाप्ों का तो समूह है। पच्रमढ़ी के प्रतिरिकत 
ताम्रिमा, कहई कौर सतोनभद्र कौ गुफाएं प्रसिद्ध हें। 


पक कक कप 





द््डं क्रो शुका-अभिमन्दन-प्रम्य 


छिन्दवादा जिले की हरंई जागौर सब जागौरों में प्रमुख गिनी जाती थी। यहाँ के राजवंश के पास ७० पौद़ियों 
को वंशावलि है।इस जांगीर में पात्ताल़कोंट एफ विचित्र स्थान है जो छिन्दवाढ़ा से ३६ मौल दर हैं। जबरदस्त 
गहराई के कारण लोग उसे “पाताक” कोट कहते हैं। पाताल कोट वह स्थान है जो पाताल के प्मान नतीजे गहराई 
पर बसा हुप्ा चारों घोर पर्व्तों क॒ कोट से सुरक्षित है। उस स्थान का घेरा २० मौंल हूँ घौर उसमें छोटे-मोटे १२ 
गांव बसे हुए हैं।. बहा पहुंचने के कंबल जार हीं मार्ग हैं। यहां राजाखोह नाम की एक गुफा भी है । 

चन्द्रपुर का शासन 

पुरातत्त्व की दृष्टि से चन्द्रपुर का इलाका विशेष महत्वपूर्ण है, जिसका प्रन्वेषणां प्रभी तक तहीं हो सका है । 
भद्ाचती के पुरातन खण्डहर जो ग्राज उपलब्ध हैं तथा जो भूमि में समा गये हैं, उन पर बहुत कुछ छिखा जा सकता 
हे | योयं तो बांदा जिले के देवटेक में हमें मौयकालीन शिलालेख मिछता रह । हमी तरह प्रसिद्ध सातवाहन काछ 
का एक लेख पोनी गांव सें थावा गया है और इसी युग की एक गुफा * भद्राबतों में है। प्रसिद्ध वाकाटक, सोमबंशी, 
प्रौर राष्ट्रकूट (भांदक ता म्रपत्र ) राजाभं की प्रवात्तियां इस जिले में मित्ती हैं। इस जिले के प्रमुख स्थान मार्क 
में सिघाण यादव का लेख मिला है। यहां प्राववकालीन कई मन्दिर मिलते हैं जो हेमादपत्ती मन्दिर कहलाते हैं। उनमें 
से कुछ प्रसिद्ध हैं। जैसे--प्रामगांव, भोजेगांब, चांदपुर, चुदल, घोंसरी, ख्तरवर्द, महावाड़ी, मारोतो, पालेवारस 
वागताक, बेहा पधौर नलेश्वर स्वानों के मन्दिर । इसी त्तरह मांदक, देऊलवाड़ा, गांवरार, धपतत प्रटीर भाडापापड़ा 
की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। 

सन १११४ ईस्वो को रतनपुर के महाराज जाजल्लदेव की प्रश॒स्ति के प्रनुसार चैरागढ| लंजिका | और मानारा 4- 
में उसके मण्डलेश्वर वहा करते थे । ये राज्यपालगण स्तनपुर राज्य के आधीत थे। प्रसिद्ध माकंग्डेय -) कौ मन्दिर 
्-++त्++त३न३नल8लव+--3ै॑+_ल_ल००न>.ैह8फ-...0.........ह.  _॒॥॒॒॒_॒_॒_॒ौैह#$्॑॑ 

“भड़ावती --चांदा से १२ मीछ पर है। यह नगर दो सील रब्बा और ६ मीछ चौड़ा रहां होगा। यहाँ 
के लंडहर भिन्न-भिन्न युग के है । गांव के पदिचम में पुरातन किले का खंडहर है। दक्षिण में म्ंग का मन्दिर है । 
मन्दिर के दर्शनीय भाग में कई पुरानी मृतियां हूँ । मांव के पहक्चचिम में जो गुफा है वह तो मिट्टी से इंक रही है । 
पहीं पर देशभजा देंबी की प्रतिमा है। करीब डेद मौह पर बीजासन गुफा हँ--जो कि बौद्धों का प्रार्थनागृह रहा 
होगा। उसी के निकट बुद्ध की मृति हैं। प्रांड राजा के दाहिनी भौर बांयी और बुद्ध की मृततियां हैं जिनको लौग 
राजा पांडू, उसके पूष्त और म्तीजों को मूत्तियां कहते हैं। गांव के पूवव॑ में जो तालाब है उसमें एफ द्वीप है। वहां 
जाने के छिये एक प्राचीन पुल दता है। ग्रह एक हिन्दू कला का नमूना है। भ्रहपुकू १३० फूट लंबा झौर ७ फूट २ इंच 
चौड़ा हैं। एक जीणएा मंदिर में चंडिका देवी की मृति है, जिसके ३ मस्तक गौर ८ हाथ हैं। यहां जैन सत्तियां भी 
है। बतंमान भटाछा गांव संभवतः प्राच्ीत भव्रावती हैँ । बहां एक सुन्दर मन्दिर बच गया है। 

(चरागढ---सब. डॉ. हीरालाऊ उसका नाम वच्याकर कहते हैं। ज्लोग कहते हें कि दापर यूग में यहां बिरोचन 
रहता था। यहां के होरे प्रसिद्ध वे। यहां १७ वीं सदी का एक किक्ता नी है। यहां एक महाकाली का मन्दिर है 
ज़िसकों गोंड राजा ने बनवाया था। पता चलता है कि सन्‌ १४४२ ईस्‍्वी में अहमदणाह बहमनो ने बैरागढ़ को लूटा 
था। उस समय की यहां कुछ कबरें भी हैं। 

[संजिका--वर्तमान छांजी बाछाघाट जिल्तें में है। यहां के किले में महामाया का पुरातन मन्दिर हूँ ग्रौर 
पास ही में कोटेस्बर महादेव का शिवालय | 

+मातारा----वर्तमान मंडारा लगर। 

“'मार्कष्डेय--बांदा से ४० मील पूर्व बैनमंगा के तट पर है। खंडहरों ते जान पढ़ता हें कि १०वीं वीं सदी 
में यह अच्छा तबर रहा होगा। (१६६ फुट लंबी घोर ११८ फुट चौड़ी भूमि पर २० से ग्रधिक मन्दिर खड़े हैं--जिनके 


इतिहास खण्ड द््शः 


कला खजराहों की कला से मिल्ती-जुलती है । जात पड़ता है कि दोलताबाद (देवगिरि) के गादवों के पतन के साथ 
ही साथ ज्ांदां में गोंडी शक्षित निर्माण हुई, जिसने ग्रपता स्वतंत्र राज्य स्थापित किया | 


मेजर स्मिथ ने अपने बंदोवस्त की रिपोर्ट में (सन्‌ १८६६ ई.] सबसे पहले यहा के राजाप्रों का इतिहास लिखा 
या ग्रौर यह विवरण चांदा के राजदंश से उनको प्राप्त हुप्त था । उन्होंने इस बंश के म॒ल्त पुरणण का नाम मोमवस्लालसिह 
छिख़ा हैं जिसने ईसस्‍वी सन्‌ ८७० से ६६४ तक चांवा जिले का शासन किया था। इस वंश के १६% स्वतंत्र राजाप्ों ले 
लगभग ८८! वर्षों तफ राज्य किया था। पर यह ठीक नहीं जंनता । इस हिलाव्र से प्रत्येक राजा का शासन मौसत 
४६ बर्ष ग्राता हैं। छगभग 5 राजापों ने ६० वर्ष से ऊपर राज्य किग्रा है पौर एड नें तो ७५ वर्ष । पह बहुत संभव 
नहीं हैं। भारत के राजाप्रों के शासन का प्रौसत दर्ज पच्चौस वर्ष से प्रधिक नहीं बैठता। इस हिसाइ से चांदा के 
राजाग्रों का शांसन का ४७५४ वर्ष बैठता है। तब तो चल्वपुर वंश के प्रथम राजा भीनवल्लालसिह का आसन ईस्वी 
सम्‌ १२४० के लगभग ग्राना चाहिये। यह प्त्व प्रमाणों से भी मेल खा सकेगां।_“'प्राइन ध्रकबरी ' में चांदा के 
राजा का नाम खावाजी दिया गया हूँ जो कि घफवर का (६. सन्‌ १५४६-१६०३ ) समकालीन बा। सब तो दी हुई 
वंझावलि में एक सदी का प्रन्तर आता है । इसलिये हम मानते हे कि बादा के स्थापनकर्ता खांडकों बल्लालशाह का 
शासन ईस्वी सन्‌ १४३७ से १४६२ तक रहा होगा | 


इस बंद के राजा भीमवल्लालूसिह ने वर्षा नवी के तट पर सिरपुर नामक इथाल पर झपता राज्य स्थापित किया 
वा। जान पढ़ता है कि गढ़ा गौर चांदा के राज्य एक ही साथ निर्माण हुए थे। गद्यपि राजघाती सिरपुर थीं, सझ्रापि 
उसका शक््ति-केन्द माजकगढ़ था। ग़ोंड जाति क़ुषि करतो हो न षौ। प्रथम राजां के पौत्र हीरासिह ने गोंडों का 
ध्यान खेती की प्ोर भ्राकृष्ट किया या। उस समय तक गोंढों में गएतंत्र व्यवस्था प्रणाली प्रचलित थी धौर उतसें 
जो बलवान होता था--वहीं मद्तिया या राजा माना जाता था। खाँडकों बल्कालशाह तक इस बंश के जितने भी 
राजा हुए ये--डनकी शासनव्यवस्था स्थिर न चौ। खांडकौ बत्लाल सिह का पिता सुत्रों बल्लाछ सिंह प्रवश्य ही 
प्रतिभा संपत्न राजा था। जनश्रृत्ति के स्नुसार वह दिल्‍ली भी सया था और उसे “शेरशाह” को उपाधि मिलो थी। 
'तमी से यहां के राजाप्रों ने “शाह को ज्पाणि प्रनलित की थी। | 


हिल | ध&तथ....... विन ललघक्‍ऊइनननीनययतफ ीननीनीनीनतननीययायणयनन-_--क- . 


सम्मुख बैनगंगा मपनी छटा प्रदर्शित करती है। उनमें से कुछ मन्दिर तो गिर चूके हैं, कुछ छोटे हैं। परन्तु 


कहें देते ही बनता हैं । स्व. कतिगहम ने यहां की स॒ति कछा कौ तुलता खजुराहो के मन्दिदों से की है, में मन्दिर 
पीतवर्णो सुन्दर पत्थरों से बनाये गये है प्रौर ऐसा एक स्थान भौ कलाकारों ने नहों छोड़ा, जहां उन्होंने प्रपनी कल्ता का 
प्रदर्शन न किया हो। उत मन्दिरों में माकंप्देय का झ्षिवमत्दिर ध्रघान हैं। इन मन्दिरों के निर्माता बैच ये । 
मन्दिर विचित्र चित्रों से झलंकृत हें जिनमें सनृष्य, पत्र झौर पक्षियों के भी चित्र है, कुछ नस्त चित्र मी हैं। देवसापरों 
क लित्र सुश्टोल बनाये गये हैं। मन्दिर के द्वार पर ' श्री सकरध्वज जोगी ७००” लिखा है । ७०७ का तात्पर्य संतत्‌ 
से है मा उसके साथ प्राये हुए झिष्यों से है--यह कहना कठिन है। मार्केष्टेय ऋषि के मन्दिर के प्रतिरिक्त दूसरा 
प्रधान मंदिर मार्कण्ड का हैं जो कि माकणडेय के पिता थे, ऐसा लोग कहते हैं। यहां विभिन्न देवतापों को मृतियां है । 

#गोंड राजबंध की ग्रशावलो--(१) भीमवल्लालूसिह (६. सन्‌ ८७० ते ८६५), (२) ख्रजा वत्कालसिह 
(सन्‌ ६३५), (३) होराणाहु (सन ६७० ), (४) बल्लालशाह (सतत ४६५), (५) तलवारश्ााह (सन्‌ १०२७), 
(६) केसरणिह (सल्‌ (०७२); (७) दिनकरासिह (सन्‌ ११४२), (६) रामसिह (सन्‌ १२०७), (६) सुर्जा 
बल्छालसिह (१२४२), (१०) स्लॉडकी बल्टाहूशाह (सन्‌ १२८२), (११) हीरजशाह (पत टैवेडर२), 
(१२) मुमा और लोकवा (सन्‌ १४०२), [१३] कॉडियाशाह (सन्‌ १४४२), (१४) बाबाजी बल्रारूशाह 
(सन्‌ १५२२), (१४) ढोढया रामशाह (सन १४६७), (१६) कृष्णुण्ाह (सन्‌ १६४७), (१७) वीरसाह 
(सन्‌ १६७२), (१८) रामज्ञाह (सन्‌ १७३४५) प्रदटौर (१६) तीककठज्ञाह ई. सत्‌ (७३४--१७५१ तक, 








६६ शी शक्त-प्रमितस्दत-प्रत्थ 


ज्रांडको बहलालशाहु-- गेरशाह' का पुत्र खांडकी बल्लालशाह घा---जो चर्म रोग (ल्ॉडक रोग) से पौडित 
या। उसकी स्त्री हीरा तालनी कऋतुर साध्यी थी। गोंढों में यह जनश्व्‌ ति प्रचलित है कि एक प्रवसर पर राजा प्रालेद 
गया बा---रास्ते में उसे प्माश छगी, निकट में ऋटपट नदी को एक कुंड में उसने हाथ पैर घोकर तुष्णा तृष्त की । 
उससे उसका रोग नष्ट होगया। यहे वह स्थान था--जिसे लोग झतलेश्वर-तीर्ण कहंते हे । धर प्राने पर रानी 
को स्वप्न में मन्दिर निर्माण करने की प्रेरणा हुई--जिसके ग्रनुसार ध्रत्न॒लेह्वर का. मन्दिर बनवागा गया। एक 
दिन जब बह मत्दिर का कॉम देख कर लौट रहा या, रास्ते में उसने एक विचित्र दुश्य देल्ला । एक खरगोश कुत्ते का 
पीछा कर रहा था। इस पर उसने रानो से सलाह कर यह निश्चय किया कि जहां उपर्युक्त जानवर ने कुत्ते 
का पीछा किया है---उस भूमि में साहसी मनुष्य प्रवप्य पैदा होंगें। इसौ कारण रानी की सलाह से जहां एव नगर 
वसवाया गया-जिसका व्यवस्थापक तेल ठाकुर हुआ। सन्‌ १४५० ईस्वी में बांदा नगर की नींव रखी गयी थी ।* यह 
भी कहा जाता हैं कि लरगोंश के मस्तक पर चन्द्र का चिह्ल होते के कारण उसका नाम चंद्रपुर (चांदा) रखा गया गा। 

इस राजा के समय में बहमनी राज्य की सीमा बांदा राज्य के समीप तक पहुंच गयो घी। सन्‌ १४२२ ईस्वी 
में वहां के सुलतान ने हीरों के लिये व रागड़ पर ग्राक्मण किया झौर तब से माहुर में उतका एक फौकदार रहने छगा वा । 
खांडकी वल्लालशाह का पुत्र हीरशाह था। उसने राज्य के ज़मींदादों से लेती के विक्रास का ग्राग्रह किया और राज्य 
में कई तालाद खदवाये। मोंडों में सिक्कों छा चलन इसी राजा ते आरंभ किया था। ज्ांदा का प्ररकोंटा भौर महू 
इसके शासन में ही तैयार हुए बे और तब से हीरशाह चकांदा में रहने छगां था। उसके पौंज कर्णँशाह ने राज्य में 
का मन्दिर और ताछांव बनवासे थे । 


बावाजों ब्रल्लालशाह--हू्शाह का पुत्र वावा जी बल्छाऊदाह घा। कणंशाह को मोड लोग कोंडिया राजा 
कहते बे। अबुंछ फ़ल्वल ने ्राइत-अक़बरी में खिल्ला हँ--- कोडिया का पुत्र बावा ज्ो जांदा का गोंड जमींदार घबा-- 
पर वह दिल्ली के श्रघीतन घां। उसके पास १० हजार सवार धौर ४० हुजार पैदल सैनिक थे । उसके राज्य में 
वैरागढ़ एक ऐसा स्थान हँ--जहां हीर॑ पाये जाते हूँ ।/ अ्रक़बर के समय में सूचा बरार मुगल शासन में झागया या। 





“बांदा--इराई सौर करमत नदियों के संगम पर बचा हूँ । यहां प्रकोर्द का घेरा ७ मो ज्म्वा है--जिसका 
पत्थर पीले रंग का है। परको्ट की चौड़ाई १० फूट हैं। उसके चार द्वार--उत्तर में जटपुरा, पश्चिम में घोड़ा 
मैदान, पूर्व में ्रचलेब्वर झौर दक्षिण में पठानपुर द्वार हैं। इनके घतिरिक्त ५ उपदार हैँ--चोर, विठोबा, हनुमंत, 
मसात झौर बगड़ खिड़कियां कहलाती है। नगर के समीप रामाला, केडाछा, घुटकाल, गोवारी छाल और कोनार 
तालाब हैं। गोंढ राजा रामाला तालाब से नालियों द्वारा शहर में पानों छापे बें। यहां गॉडकाज्नोत इमा- 
रतें मूसकमानी इंग की हैं। प्रच्लेक्वर द्वार के तिकट गोंड़ राजाप्नों का स्मशान है जिसमें वीर शाह की छत्री प्रधान 
हैं। प्रचलेश्वर मन्दिर देखने थोग्य है । लोग कहते हैं चांदा से एक रास्ता जमीन के भीतर ही भीतर बल्लाल- 
पुर तक गया है । 

लालपेठ में जो पुरातत्त्व की जो सामग्री है--वह तो भध्ययन की वस्तु है। लोग उसे "रावण का पठार” कहते 
हैं। कारीगरी तो सुन्दर नहीं है--पर ग्राफार से बढ़ीं अवश्य हैं। इसी कारण से लोगों ने उसका सम्बन्ध रावण 
से जोड़ दिया है। पें मूतियां १६ है--जो चट्टानों पर बनायी गयी हे । उनमें शित प्रधात हैं। दस मस्तक वास 
दुर्गा ((८५२८३ कुंट) का वजन ५७ टत होगा। नंदी, सत्य, मकर प्रादि मू्ियां सुर्य हे। कहते हें कि के मू्तियाँ 
राणपा कौमटी ने रामशाह के झासस काछ में बनवायी थ्री। बाबू प्ेठ में कुछ पुराते मन्दिर हैं--जिनमें तिपाद देवता 
भी हूँ। लौंग ऊतहें शिव का गए कहते हैं । एक मन्दिर में शिव के साथ ही साथ इन्द्र, अ्म्ति ग्रादि को मृ्तियाँ हैं । 
यहाँ कई कूप और बावलो हैं, एक का भाफार झंखनुमा हैं। पंचायत्न का मन्दिर दीवान महादेव वैद्य ते बसवाया 
घा। महाकोातली का भी मन्दिर प्रसिद्ध हैं । 


इतिहास ख़ष्ज ६७ 


भ्रांदा बरार के निकट होने से मुंगलों के क्राशज-पत्रों में उसका नाम मिलता हैं। बाबा जी का पत्र पोंडिया रामशाह 
धा--जों गराबी धौर व्यमिचारी या। 

कृष्ण शाह (कौआा )--भोडिया रामजक्ाह का पुप्र कण्णगाह णा--जिसकों गोंडी प्रजां कौजा कहती थो। गहें 
राजा मुंग़कू सम्राट को 'पेशकाश' देता था। 'पेंशकाश पटाते के लिये जांदा के राजा को बुरज्ानपुर जाना पड़ता था | 
बादशाह-नामा में घछ्दुल हमीद ने इस राजा का उल्लेल किया हूँ । ल्ातदौरात ने जब देदगढ़ पर ध्राफ्सण किया था, 
तब कीबा मुग़ल सेना के साथ था उसते खात को ७» हज़ार रुपये 'पेंशकाश' के दिये थे। यह मुख सल्तनत का सज्जें- 
बाँन था घलौर उसका सरवराहकार विनायक था । शंजा कौजा और देवगढ़ का राजा जाटका दोनों ही समकालीन थे । 

कृष्णशाह का पृत्र वीरशाह था। वीरझाह की एक पुत्री देंकगढ़ के रॉजकुमार दुर्गज्ाह को ब्याहीं गधी थौ- 
पर दोनों का मेक नहीं खाता था | एक बार कोधित हों दुर्गशाह से झ्पती पत्नी के सामने इ्वसुर को गाएियाँ दी थी | 
सब वह प्रपने मायके चलो गयी पभौर पिता सें सारा वृत्तांत कह सुनाया। बीरशाह ने कफ्रुस होकर दुर्गशाह पर प्राक- 
म्रण कर दिया झौर उसका सिर काट कर क्ांवा की पहांकालों को प्रपैण कर दिया।  वीरशाह कौ रानी हिरागी नें 
चांदा में जो महाक्ाली का मन्दिर निर्माण किया घा--उसमें दुर्गशाह की भी प्रतिमा यना दी सी है--जित़का मुल्न 
देवगढ़ की शह्लोरहूँ । बौरशाह का प्रंगरक्षक हौरामल राजपूत प्रसिद्ध था, जिसने द्वितीय विवाह के ग्वसर पर 


गाजाकों मार डाक्ा। (६. सन्‌ १६७२) वीरशाह के कोई संतात सन घी--श्सह्ियि रानो हिरामा ने चंदनतखेड़ा के 


गोबिन्दशाह के पुत्र रामझाह को दत्तक लिया और राजगही पर बंठाया । 

रामशाह--प्रच्छे स्वभाव वाला था। इसी काराए सें प्रजा उसको सोछा राजा कहती थी। किन्तु पुत्री 
के दुःचरित्र होगे से वह प्रायः दुःखों रहता था। उसको पुत्री का सम्बन्ध बागबां नामक एक गांड में था। राजा ने 
बागवा को डराया-धमकाया, पर कोई पसर न हुआ। तब रामझाह ने उसे मार डालने के लिये एक सेना भेजी । 
सैनिकों ने गांव घेर किया। बागवा, प्रगवा ग्रौर रफ़बा तीनों भाइयों ने भी धपने साथियों को एकजित करके 
घृषृतत में पु ड़ किया यौर उसी यूद्ध में सारा परिवार नष्ट होगया | 

रामशाह के समय में मुगल सूचा को वाषिक पेशकाश देना बंद किया गया, क्योंकि मराठों का राजा चांदा तक पहुँच 
गया। सन १७३०७ ईस्वो में रघोजी भोंसला शांदा गया घा--उस समय रामझाह से उसका शाही स्वागत किया 
था। ४५ घर्ष बाद वह मर गया घौर उसका पुत्र नौलकंठ्शाह गदही पर बंठा--जिसकी कहानी घत्यत्र वी गई है । 


चांदा का राज्यु भ्रष्यवासी जागीरदारों में विभक्ता था--जिनकों राजा के समान प्रषिकार थे, किन्तु प्रतिवर्ष 
नाममात्र का राजस्व बांदा पहुंच कर राजा को दें ञाते थे। युद्ध के प्रवसर पर राजा के पह्टाँ कुछ पुडसवार झौर 
कुछ पैदल सिपाही भेज देते थे । पहलसगढ़, पांबागढ़, पानावारस, घतोरा, दृधमाला, गेवरवा, कोटगल, पोटेगांव, 
सोनसरी, देवलगांव, रंगों, कोरछा, खुटगाँव, दमोना, मुरमगांव, गिलगांब, मौंडसदा और पग्हेरी प्रमल जर्मीदारियाँ 
थीं। कंबल अहेरी का क्षेत्रफ्त २४५४५ वगंमौरे था। पगैतसंगा, प्राणहिता प्लौर इन्द्रावती नदियों का प्रवाह 
इसी कर्मीदारी में से गजरता था। यहाँ के राजा की रिश्तेदारी जांदा राजवंज् से भी | 

समस्त खालसा विभाग किलेदारों के अधीत था--जों दीवात भी कहुलातें थे। उतके श्रधीन देशमुख, देश- 
पाडे घौर सी रमुकददम ग्फसर थे । चांदा के राजा धारंभ में वहमनी राज्य को पेशकाश देते थे। मुज़ज्नों के समय में 
मुग़लों को देते थं। यहां का झासन सरल न होने से प्रभावशालों राजागण नजराना सेकर संतुष्ट हो जाते थे। 


चांदा राज्य में गोंड कल्ला के कई सुन्दर नमूने प्राप्त हें--किल्तु उन पर मुसलमानों का काफ़ी घसर हैं। यहां के 
टदाजाप्मों ने कई समाधि स्वऊ धौर किले बनवाय हैं। चांदा का परकोठा धौर ठीपागढ़ का किला उनके मुन्दर नमूने 


* टीपागड़ू--अ्रमगांव जमौंदारी में टीपागढ़ नाम की २ हजार फुट ऊंची पर्वत श्रेणी है। यहाँ पत्परों का 


एक मजबूत किला था। टीपागढ़ में एक स्थानीय राजा रहता घा। लोग महां के पूरम राजा की कथा कर्मी-कर्मी 








द््द श्री गक्ल-अभिनस्वन-प्रन्य 


है। बंल्लालपुर, वैरागढ़, दे वलछवाड़ा, मांदक; मटाऊा, नेरी भौर सेगांव क किले प्ञाज लण्डहर के रूप में वतमान हैं । 
घोंडिया रामशाह का बनाया हुआ जुनोना तालाब गौर उसकी वंधवाई देखने योग्य है। कुछ इमास्तों पर गोंड राज- 
जिह्न को महत्व दिया गया है । द 

गसिह हाथो का मस्तक विदीर्ण कर रहा है ।““-पह चांदा के राजाप्रों का राजभित्ञ था। जहां-जहां 
हिन्दुप्ों क॑ मन्विर हैं-वहां-बहां मुसलमान फकीरों की कबरें भी बनी हें भौर गोंग़ों ने उतकों मी महत्व दिया था| 
महाकाली के मन्दिर के पास जुमनझाह की दरगाह है। कहते हें फि पुराने जमाने में महाकाली को नरबक्ि दो 
जाती थीं। एक वार जुमनदाह ने इस प्रथा को बंद करने के उद्देश्य से स्वयं दे वी का भक्य बनता स्वोफार किया प्रौर 
अब दंवी ग्रायी--तों मियां जी ने उसको मंगा दिया। इसीलिये लोगों ने उसकी क्रग्म निकट ही बनवा दीं। प्रपद 
लोग मुसलमानों द्वारा प्रचातित कया को प्राज भी सत्य मानते हैं । 


मध्यप्रदेश में मुस्लिम शासन 


प्रदेश में मुसलमानों का आगमन 


खिलजी वंश का झलाउद्दीन बढ़ा प्रतापी सुझृतान था, जिसने दक्षिण भारत में द्वार समुद्र तक के राजाप्रों को जोत 
लिया या। सत्‌ १२६४ में वह ८ हार सवारों को खेकर देवगिरि (क्तमान दौल्ताबाद) के यादव नरेश प्रतापी 
गामचन्द्र को जीतने गया बा। उसप्त समय उसकी युद्ध यात्रा इसी प्रदेश से हुई थी । विदर्भ उस समय में गादवाघीन 
भा। देवगिरि जाते समय सांडिया घाट के* समीप से उसने तमंदा प्रार कौ थी। वतंमान हुशंगाबाद ज़िलेसे 
होता हुमा वह मेंसदेही का घाट लांच कर अचलपुर पहुंचा था ।| उसी भांति लौटते समय उसने प्रचलपुर में मुकाम 





सुता देते हैं। राजा के पास २ हजार योद्धा, ५ हाथी और २५ मशहूर घोड़ें थे । उनकी बदौछत वह टीपागढ़ का राज्य 
करता थां। एक बार छत्तीसगढ़ के राजा ने टीपागड़ पर हमछा किया। राजा प्रस ने कोटगढ़ में उत्तसे लड़ाई 
की। युद्ध करतें समय राजा का जूता गिर गया और उसने एक स्िप्राही ने उठा छिया । सिपाही ने सोचा राजा मारा 
गया । तब बह उसे लेकर रानी के पास पहुंचा। रानी ने भी संच मान कर प्रपना पुरा १६ शूंगार किया और वैल- 
गाड़ी में सवार होकर तालाब के तट पर गयी । उसी ताल के कितारें खड़े होकर उसने गढ़ भवानी की प्राथना की 
झौर मुंदठी भर तिछ दाहिने हाथ से फेंक दिये। उन तिक्ों के प्रभाव से झत्रुप्रों के मस्तक कटने रूगे सौर इस तरह 
छत्तीसगढ़ की सेना नष्ट होगय्री । उधर राजा पूरम मी विजयी होकर सौट श्ाया, परन्तु इघर रानी मर चुकी थरी- 
तब राजा भी दुःखी हो कर तालाब में डृब मरा | तब से टीपागढ़ वीरान हों गया और राज्य भी दूसरों के हाथ में 
चला गया | 
" सांडियाघाट--नमंदा तट पर सोहागपुर से २३ मीक पूर्व है। लोग कहते हैं कि वहां नमंदा के -तट पर 
शॉडिल्य ऋषि रहा करते थे। 
| सादवों के समय में प्रचलपुर एक महत्वप्रर्ण तगर था। जान पढ़ता है कि यादवों का राज्य सतपुदा की श्रेणियों 
को लांघतें हुए खेंलड़ा तक पहुंच गया था। खेलड़ा का किल्ेदार पादवों के प्रधीत था। जन ग्रंथों में प्रचलछपुर 
का बर्णत मिक्तता है। उनके अनुसार क्‍्रचछपुर के ईशान में मेघिगिरि (मुक्तागिरि) पर्वत के शिक्लर पर प्लाढ़े तौन 
करोड़ लोगों ने निर्वाए पाया था। निर्वाण मुक्ति ग्रंथ में छिखा हैं--- 
आअचलपुर बरणिय दे। ईसा्े मंपगिरि सिहरे। 
झहुट्यय कोडियों निव्वाए। गया नमों तेसि।॥। 
इंडियन एण्टिक्वेरी, जिलद 3२; पृष्ठ २२०। 


इतिहास खण्ड डर 


भौ फिया था झौर बहा प्रपता एक कर्मचारी निग्रत करके तिदर्भ को दिल्‍ली राज्य में गोंड लिया था|. यहां से पहुँच कर 
१६ जलाई सन्‌ १२६६ को प्रलाउह्रोन (चचाकों मारकर) दिल्‍ली की गंदी पर बेंठा था। राज्य पाते ही (सन्‌ 
१२०५ ईस्बी को प्रन्त तक ) उसने राजपुतों के प्रवक् स्तंम रणयंबोर एवं मेचाड को जीत कर उज्जैन, मांह, धार, चंदेरो 
प्रादि हिन्दू राज्यों को जीत छिया घा।  उसफे बाद उसने दक्षिण मारत के प्रवलत राज्यों को जोत लिया घा। मुसल्त- 
मानों के ग्रागसन से देश कौ काया पलट गयी थी हिन्दू सम्पता को मुस्लिम सम्यंता से टक्कर लेनी पड़ी थीं-जिंस- 
का उल्लेख “तारौख-ए-फ़िरोडशाही' में नौ मिलता है। प्रछ्ाउद्दीन ने राज्यतीति से धर्म को पृषक करने का प्रमाल 
किया ह्वक््य--फिर भी निरंकुण शासत के दोषों को कह से हटा सका । उसने सैतिकब्रत्न पर ध्पनी भाक स्थिर 
रखी थी---किन्तु उसफे प्रांच मुंदते ही उसके राज्य में विडोह फैल गया । 
कुम्हारी इलाके के वीरान मौजा वड़ैभा शेढ़े के संवत्‌ १३६७ के एक सतो खेश से प्रगठ होता है कि उस सम 
सुछतान अलाउड्टीन का छासन था।] इस लेख के दो वर्ण पूर्व का भर्चात्‌ संवत्‌ १३६५ का जो लेख सिल्‍्ता है--उसमें 
गह झाफ़ प्रंकित किया गया हैं कि--- 
"कालंजराधिपति श्रीमद हम्मीरदेव विजय राज्ये संकत्‌ (३६५ समय महाराजपुत्र हरी बापदेव मुंजमाने 


न्न्ब 


ग्रत्मिन काले | 
प्र्थात्‌ ३ वर्ष के पूर्व वहां कालंजर वालों का ग्राघिपत्य घा। इससे स्पष्ट है कि प्रक्लाउद्दीन का प्राधिपत्य सन्‌ 
३०८४ और १३०६ ईस्‍्वी के बीच में हुघा।  प्रत्लाउंदीन ने दक्षिण को दूसरी चढ़ाई सन्‌ १३०६ में को बी। इससे 
स्पष्ट है कि उसी बर्ण सागर जिा मा उसका माग सुसलूमानों के कब्जे में चक्ता गयां। दूसरा लेख बढ़ेया लेड़ा से 
चार मील पर ब्रम्हनी* गांव के सतीतीर पर है | 
तुगलक झासन--अलाउह्टीन के मरते पर दिल्ली में जो विद्ञोह हुप्ना घा--उसका क्षमन ग्रयासुद्दीन तुसछक 
मे किया था और खिलऊड़ियों को हटा कर वह स्वयं बादशाह बत गया था | [ई- सत्‌ १३२७) उसका एक फ़ारसी लेख 
बटियागढ़ सें। पिला है। उसमें उसका राजत्व काल स्पष्ट दज है भौर हिजरी सन्‌ ७२४ ग्रंकित है, जो सन्‌ १३२४ 
ईस्यी में पड़ता है। 
'न ग्रहद झद गयासुद्दीन व दुनिया बिताई खैर मैमूगझ्त मनसूच । 
ग्रयासुद्दीन तुगरलक ने सन्‌ १३२० से १३२५तक झासन किया था। उसका उत्तराधिकारी पुत्र मुहम्मद तुशलक 
फ़ारसी झौर परी का विद्वान घबा। वह बताती तके तथा दर्शन का ज्ञाता एवं गणितज्ञास्त्र का पष्छित था। 
इतने पर भी उसका शासन बेमेल बातों का मंडार था। जिससे उसका घासन चौपट होगया | उसकों समय का विस्तृत 
विवरण शाहब॒द्दीन प्रबुल्ल प्ब्बास अहमद दिमहकी ने प्पने ग्रंथ में किया है *- 


लोग कहते हैं कि मुसलमानों के प्रागमन काल में सरहां ईछ---नामक राजा का शासन था, जिसका समर्थन 
"तवारीछख-इ-झजमदी ” से होता है । (ईस्वों सन्‌ १०४८) राजा ईल ने एक मुसलमान फ़कीर का अपमात किया बा | 
उस फ़कौर ने ग़ज़नी पहुँच कर उसकी शिक्रायत शाहुदूछा रहमान गाजी से की। तब वह राजा को दंड देंने के लिये सेता 
सहित यहां पाया। गहाँ बोनों का मपंकर घुद्ध हुमा | दोनों मारे गये। कहते हैं कि इस युद्ध में ११ हजार 
मसरूमान सैतिक मारे गये थे और वे “ गंज शहीद में दफ़ताये गये में धौर दूला रहमात ग्राज़ों को कृम्र भी बताई गयी 
धी। उसी को दुबारा, प्रलाउहीन, दौछतावाद से लौटते हुए, बनवा देने की व्यवस्था कर गया था। उसके निकट 
ईल राजा की भी समाधि है। 

| रा. ब. स्व. हीरालाल कृत “मध्यप्रदेश कौ प्रश्॑स्तियाँ। 

० रा. ब. स्व. हीरालाछ कृत “मध्यप्रदेश की प्रशस्तियाँ। 

| रा. क, स्व हीरालाह कृत “मध्यप्रदेश की प्रशस्तियां। 








ग़यासुद्दौन,ने झ्पते पु महस्मदक्ाह को सन्‌ १३२६ ईस्वी में चंदेरी, बदायूं धौर मालवा की फ़ोजों के साथ तेले- 
गाना जीतने को भेजा था। इसी प्रतसर पर जान पड़ता है, कि तुसलकों का पाया इस जिले में दृज़तर जम गया था । 
बटियागढ़ में एक संस्कृत लेख * मिला है--जिसमें संवत्‌ १३८५ (ई. सन्‌ १३२८) लिखा हुआ है। . उसमें लिखा है 
कि “सुरूतान महमृद के समय जोक जत्तुप्रों के झ्राश्नय के लिये एक मोमठ, एक बावली झौर एक बग़ोबचा बलबापा 
गया था। उस लेख में महम॒द का ज़िक ग्रों किया गया है :-- 

“कलिशुण में पुस्वी का मालिक शकस्द्र है--जों योगितीपुर (दिल्ली) में रह कर समस्त पृथ्वी का भोग करता 
है। और' जिसने समुद्रपर्यन्त सब राजाग्रों को झपने घश में कर लिया है। उम शूरबवीर सुरतान 
महमृद का कल्याण हो। 

सागर जिले में तुग़छकों का राज्य कबतक रहां---इसका प्रमाण नहीं मिलूता--किल्तु जान पढ़ता है कि जिस समय 
मालवा के राजा ने दिल्ली से स्वतंत्र हो कर चंदे री पर ग्राकमण किया धौर उसे घपने झंघीन कर लिया, तभी से दिल्ली 
का प्रभत्व सागर जिले से उठ गया। 


पुसलसानों की सफलता--उस युग के इतिहास से यह साफ़ प्रकट होता है. कि पुद्ध कला की बातों में तुकक 
और पठान हिन्दुओं से बढ़े-चढ़े थे । यहु अ्रेष्ठता तवतक क्रायम रहो-जवतक उनमें राजसी विलासिता नहीं प्ागो | 
संगठन झौर एकता का झनांव राजपूर्तों में पर्याप्त था। देवा में छोटें-बड़े कई काबिल राजपुत राजा थे, किन्तु 
प्रागन्तुक झत्र के विरोध में कभी ग्रापस में संगठित न हों सके। राजनैतिक परिस्थिति की तरह सामाजिक स्थिति 
एकता विरोधिती हो चुकी घी। भनेक विविध जातियों से भयंकर विपमता निर्मित हुई खी। साधारण नागरिक 
राजनीतिफ विप्लवों से ग्रलिप्त रहता था और न उसे पह चिस्ता थीं कि “किस का राज पलट रहा है प्रयवा किसका 
नंग्रा राज्य विकसित हो रहा है ।” सच है कि राजपूत वीरता में किसी भांति मुसल्तमातों से न्‍्यून ते था--पर उसके 
लड़ने के तरीके बंदा परम्परागत पुरातन ही थे। वह अपने घनुवेद झौर शास्त्रों का क्ायछ था और उतप्तका रथ और 
हाथियों पर अधिक भरोसा भा । उसके विपरीत मुसलमानों में जातीय संगठत था झौर दे ग्रंपने घोड़ों पर पूरा विश्वास 
रखते थे तथा जहां वे चाहते झपता स्थान छोड़ कर फ॒र्तो के साथ दज्रओं पर चारों और से घावा कर सकते थे। स्थानीय 
राजाझों को बाहर से झाने वाले शत्रभों की स्थिति की कोई जातकारी न थी धौर न वे जानने का प्रपास करते थे। इस 


कारण राजपूतों की ही ग्रधिक क्षति होती यीं। प्रारम्मिक मुसलमान सेता पर निर्मर होते थे घतः उन्होंने देश के प्रान्त- 


रिक ज्ञासन में कोई भ्मिरुचि तहीं दिल्लायी--जिससे प्रामीण शासन हिन्दुओं के हाथ में ही रहा। मुसलमान सर- 
दारों ने देश कौ मृमि को जागीरों में बांट दिया घा---और उन जानीरदार झौर झमीरों का कर्तञं बघा--फि वे अपने 
यहां ज्ान्ति बनाएं रहें भौर प्रजा से विभिन्न करों को वसूल कर के अपना जीवन-निर्वाह करें। मुसलमानों में भी झ्ापसी 
स्पर्धा ख़ब थी--सर हिन्दुओं से युद्ध करते समय इस्लाम के नाम पर वे एक हो जाते वें। फिर नी मुस्लिम राजवंधों 
में ज्ञासत परिवतंन तेजी से चछता था।. सन्‌ १३६८ ईस्वी में तैमूर के झ्राकमए से दिल्‍लो के मुसलमानों की कमर ट्ट 
बयी झौर तुफ़छक़ों का राज्य छिन्न-भिन्न हो गया तथा प्रादेशिक सूबेंदार स्वतंत्र से वन सयें। इस युग में मध्यप्रदेश 
बहसतो और माछवा के हाकिसों के सरधीन चला गया । सतपुड़ा कौ घाटियों में अरण्पजासी प्ररुष्यों में ग्रपते राजा 
के झधीन स्वतंत्रतापूर्वक विज्नर रहें ये । फिर भी प्रदेश के पूर्वी भाग पर दक्षिण कोणल में रतनपुर के हैहय राजामों का 





* बटियागढ़ का संस्कृत लेख--संवेत्‌ १३८५५ का--रा. व. स्व. हीराछारूकृत--लेख सूची न, १०६। 
ह प्रत्ति कलियुर्ग राजा शकेन्द्रों वसुधाधिष :। 

पोगिनीपुरमास्थाय यो घुंकते सकलां महौम्‌ ॥। 

“सर्वसागरपय॑न्त॑ वशीचक्े नराधिपान्‌ | 

महमृद सुरव्षाणों नास्ता शूरोमिनंदतु ॥" 


इतिहास छण्ण ७१ 


राज्य निधिष्नता से चला जा रहा पा। इसी काल में जबलपुर के निकट गढ़ा में ह्रण्यवासी मोंडों का एक राज्य 
स्थापित हों गया या। 

खिलजी-- ५ वो शताब्दी के प्रारम्भ में दिल्‍ली की शोर से दिल्लावर खो गो री माक्तवे क्ां राज्यपाल धा। पही 
सन्‌ १४० १ ईस्वो में स्वतंत्र शाह" बन बैंठा। उसका पुत्र हुगशाह प्रतापी घा। उसने काल्पो तक घाजा किग्रा, 
परन्तु अंदेरी में ग्रपता राज्य जमाया या नहीं, इसका उल्लेख नहीं मिलता | हुशंगशाह को मरने के २ वर्ष बाद साहूवे 
का राज्य खिलजियों के प्रध्िकार में होगया। ये खिछडी उसी कौ के श्रे--जिन्होंते दिल्सी में ई. लनू १२६०- 
१३२७ लक राज्य किया था गौर जितके तौसरें सुछतान ने पहले पहल दमोह में खिलजी राज्य को जड़ जाई थी। 
माह का अपर खिलकौ सुछतान सहमृदशाह या। _ फ़रिश्ताने छिखा हैँ कि “सन्‌ १४२८ में उसने चंदंरी को प्रपने 
कब्ज में किया ।" इसछिय उसी वर्ण से समकनला चाहिये कि दमोह का संबंध दिल्ली के शाही घराने से टूट गया प्ौर 
दमोह नगर का विकास प्रारंभ हुमा, क्योकि दिल्‍ली शाही जमाने में लयातत का सदर मुकाम बटियागढ़ रखा गया था, 
किन्तु ख़िलज़ियों ते उसके बदले दमोह मुकरर किया । 

दमोह में महमदशाह खिलजी के समय का कोई चिह्न प्रभी तक तो वहीं मिलता किन्तु उसके पुत्र गवासशाह के 
समय का एक फ़ारसी लेख दमोह में उपलब्ध हैं। उसमें छिल्ता हैं कि शहनआाह गयासुददुनिया बादशाह के खासखवास 
मृखलिस मुल्क ने दमोह किले के पश्चिमी द्वार की दीवाल सन्‌ ८८५ हिजरी प्र्धात्‌ १४८० ईस्बी में बतवाई*। ग्रह 
श्यास सत्‌ १४७५ ईस्वी में सख्त पर बेंठा था गौर सन्‌ १४५०० ई. तक उसने राज्य किया था| उम्र युग के कई सतीचौ रो 
में भी उसका नाम दर्ज है। प्रथा नेरसिहसढ़ के समीप एक सतीचीर में लिखा है कि किसी धनसुख को स्थरी संबत्‌ 
१४५४३ (ई. सन्‌ (४८६ में “महाराजाधिराज ओर सुरूतान ग़याचुद्दुनिया शाह विजय राज्य साड़ोगढ़ विल्व्यदुर्गे चंदेरो 
वर्तमानें ' सती हुई थी। सतसझूया के पास एक डूसरे चौरे में नासिरशाह का ताम छिखा है और संक्त्‌ १५६२ पढ़ा है| 
नासिरशाह गयासंझाह का छड़का था झौर सन्‌ १४०० ईस्बी में गहीं पर चेंठा था। उसका पुत्र म्रहम॒दजाह द्वितोय 
घा--जिसके समय का एक लेख दमोह खास में मिला घा--उसमें लिखता है-- संकत्‌ १५७० बर्ण माघ बदी १३ सोस- 
दिने महाराजाधिराज राज श्री सुल्तान महम॒द शाह बित सासिरशाह राज्ये प्रस्स (इसी ) दमौब (दमोह) नगरे. . ... 
द्वाम बिजाई व महवा व दाई व दर्जी ये रकमें । जो गांव को मंकतों में ले वह छोड दे । इस तरह का विज्ञापत है।| 

फ़रिश्ता लिखता हैं कि सुल्तान महमृद प्रन्य राजाओं की नौति के विपरीत झपनी तलवार के बलपर राज्य करता 
चाहता था। बन्त में परिणाम यह निकला कि वह मारा गया सौर खिछ्तज़ी घराने का राज्य हट मपा। सन्‌ (४३०७ 
ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुरशाह ने मारवे को ध्पने राज्य में मिला लिया। 

बहसती राज्य का प्रमाव--मुहम्मद तुग़लूफ़ के शासन काल में दक्षिण के मुसलमान पअमीरों ने गुलवर्गा में इस्क्ताम 
को नयों सत्ततत क़ायम की, जितका सूजधार हसन बहसनी वा---जो फ़ारस के वहमत---वित-इसफन्वियार का वंशज 
कहलाता धा। बरार तो पुणे रूप से बहमनौ राज्प के प्रन्तनंत घा। उसने झपता राज्य चार तरफ़ों में बांट रखो 
धा। जिनमें से एफ तरफ (प्रदेश) बदार या। बंहां को तेरफदार प्रचलपुर में रह कर राज्य का झासन करता या । 
बहमती राज्य का प्रभत्व ईस्वी सन्‌ १३४७ से १४८४ तक थघा। उस समय बरार की राजनाषा फारमी हो गयी 
थी और उर्दू का चलत बोलक्षाल में प्रारम्भ हो गया या। दिल्ली मे दौलताबाद जाने का राजमार्ग सतपुड़ा कौ घाटियों 
से गुज्रता घा। बुलदाना जिले के रोहणखेड भौर राजुर घाट तो उस समय प्रसिद्ध वे । 

बहुमनी शासन में बरार के झासन में कोई परिवतेन तहीं हुआ देशमुख आर देशपाण्टे ग्रामाश्ििकारों अपता 
कार्य वंशपरम्परागत करते चले जाते बे । उतको जो मुप्रावज्ञा दिया जाता घा--वह “वतन ' कहलाता था । बरार 











* रा. ब. स्व हीराछाल सूची कमाए १०८; दमोह के किले का लेख--सन्‌ (४८० ६ 
त रा. व. स्व. हीरालाल सूची क्रमांक ११०, महमूद खिक़जी का लेख--ह. सन्‌ १४१२॥। 
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के ग्राम बंदोवस्त में “वारावलूलेदार' प्रमुख वतनदार थे। राज में सदेव परिवतेत होते रहे, किन्तु प्राण्डे घौर पटेल 
के वतन व्ंदापरम्गरागत चलते जाते थे। मसलमानी शासन में उनमें कोई परिवर्तत नहीं किया गया। परणनों से 
बड़ा हुलाका-- सरकार कहलाता पा शीए समस्त चार १३ सरकारों मे विभकक्‍त था। महम्मद तुम्रलक कफ सगय में 
बरार का सूवदार---' इमादनडल-मुल्कं था गौर वह ग्रचलछपुर में रहता थां। हसन बहमनी का उत्तराधिकारी 
महम्मद शाह प्रथम (६. सन्‌ १३४८--६१३७३ ) घा--जिसने बरार की सूवेदारी सफदर खां को दी थरी। मसहम्मद 
शाह का उत्तराधिकारी मजहिदशाह घा-जिसके समय में राज्य के ग्रावः सभी झमीर पघौर सरदार बिरोधी हो गये 
शे। उनमें सफ़दर खां भी था। इस विरोध का परिणाम यह हुआ था कि मुजहिद खां मारा सया शोर पझमीरों ने 
उम्के चाचा दाउद लां को गही पर बिठछाया। वह भी मर्ई सन्‌ १३७८ में मारा गपा। _वाउद ज्ञां के मार जाते में 
मुहम्मदशाहू द्वितीय सुलतान बनाया गया [ई. सन्‌ १३७८ में १३६७) | इस सुछतान का प्रवल समर्थक बगार का 
प्रमीर सफ़दर खां था। इसी सुल्तात का दीवान 'पेशबा कहलाता थया। महम्मदशाह का उलराधिकारी फिरोज़- 
शाह (ई. सन्‌ १३६७-- १४२२) स्रा, जिसके समय में बरार का तरफदार सफ़दर खां का पुत्र गुझछावत जा या.। 
फ़िरोजशाह ते विजयनगर के देवराय राजा को हराबा वा। इसी यंद्ध में सलावत खां भी बरार की सेना सेकर विजय- 
नगर गया या | 

जिस समय सफ़दर खां विजयनगर गया था--उसी बीच खेरवा के राजा सरसिह राग्र ने* श्ाकमण कर के 
ग्रचलपुर को लूट कर वहां प्रपता ज्ञासन जमा दिया था। वास्तव में नरसिह राप एक साधारण सा राजा था प्लौर 
उसने यह प्यास किस बूते पर फिया ” यह राजकीय पहेली हैं । इतने महत्वपूए्"ो प्रदेश का पच्रा जाना भी सरल न था | 
जान पड़ता हैं कि मालवा के सुलतान ने उसे उत्तेजित किया होगा और उसके बछू पर ही उसने यह साहस किया होगा | 
पर अवसर पाने पर मालवा का सुलतान हुझंगज्ञाह अकूग हो गया--क्योंकि उसकीों सज॒र खेलड़ा पर ठगी हुई थी । 
जो हो, खेलड़ा के नरसिह राय ने एक बार तो घचलपुर पर सपना ग्राधिपत्य जमा लियां। जब यह वृत्तान्त बिजेयनगर 
से लौटते हुए सुलतान फिरोजणशाह कों ज्ञात हुआ-- तो वह सेनासहित माहुर के रास्ते से प्रचलपुर के समीप पहुंचा । 
उस समय तरसिह राय खरला में घा; इसी कारण फिरोज श्ञाह ते प्रचलपुर में मक़ाम किया और क्‍पने माई ग्रहमद खां 
को लेलड़ा पर भ्ाकमए करने के लिये मेज दिया। तरसिहराय ने सपनी सहायता के छिये मालवा गौर खानदेश सुर- 
तानों से आग्रह किया, किन्तु वे मौके पर दूर होगये। हताणश हो नरसिह राम ने एक बार खेलडा से छडने का सिउ्चय 
किया और किला छोड़ कर ४ मौकू बाहर चला आया।_ भ्रन्त में उसने फ़िरोज झाह से सन्धि कर सी झौर अपनी पुरी 
ब्याह दी। सुरतान इससे प्रसन्न हो गूलवर्गां वापिस लौट गया। इत्त यूद्ध के बाद नरसिहराय ने लेलड़ा का शासन 
२७ वर्ष तक किया । 

प्रचक्नपुर से लौटवे के बाद ही सुतान फ़िरोज शाह मर गया झौर ग्रहमद शाह द्वितोष गही पर बैठा । चह स्वयं 
प्रचछूपुर में प्राकर रहा था धर उसने गाविलगढ़ | और नरदनांछा | किल्नों की मरम्मत को थी। इसी समग्र 

* राजा नरसिह राय--चैतूल नगर से ४ मीकत पर जंगल में खेरवा पहाड़ी किला है--जहां पर स्वामी मुकुन्द- 
राज की समाधि है। नरसिह राग्र यादवों का सूबेदार झौर प्रचकृूपुर का मातहत था। 

| गाविछगढू-वरार के प्रमुख फिल्लें चिख्ललदरा से एक मौछ पर सतपुदा की ४ सहल् फुंट ऊंचाई पर बना है । 
पुरातन काक्त में उस किले का निर्माता गवली जाति का राजा थां। इसी कारण ज्ोग उसे गकलींगड़ कहते हैं। 
सन्‌ १४२५ ईस्वी में व किले की मरम्मत ग्रहमदपाह बहमनी ने करवायी थी। पह किला ऐसे स्थान पर बना हैं--- 
जहां पहुंचता सरल नहीं हैं। फ़तहउल्ला इमादशाह ने भी उसका कुछ भाग बतवाया था। प्रमरावती द्वार पर 
उसका उल्लेख भी है। साथ ही गेंज और सिह की मृतियां लुदवाी गयीं। (सन्‌ १४८८ ई.) दूसरा लेख बर्ज पर 
हैं--जो ईस्वों सन्‌ १५४५७ का है। मकर 

नरनाछा--मेहणाट पर ब्ाकोट से १२ मौछ़पर ३,१६१ फट ऊंचाई पर यह किला है। किले क॑ ३ भाग हैं. 

पूर्व में घोकराबाद मध्य में नरनाछा धौर पद्चिम में तेलियागढ़ है | तीनों भाग परकोटे जे शचर हे । इस लि 
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मालवा के सुलतान हुशंगशाह ने ललेरछा पर हमछा किया घां। नरसिहराय ने सहमदशाह बहमनी से मदद मांगी सी 
इसहिये उसने बरार के सूचेदार खाजहां को सेनासहित बजा था । फिर भी राजा को सधोचित सहायता नहीं दी गयी 4 
हुशशशाह ने खतरछता को लूट लिया---जों प्रहमदझ्षाह के लिये चुनौती थी। पूर्णा सदी के किनारे बरार की सेता को उससे 
पुद्ध करता पड़ा था| इससे जात पड़ता हू कि हुंगशाह यहां हार गया और मेरूघाट के रास्ते माछपा को चछ दिया । 

कुछ दिन ठहर कर ई: सन्‌ १४३३ में हुशंगणाह ने खेरला पर फिर से प्राफमणा किया । तरपघिह राप पिछले 
युद्ों के कारण तबाह होगया था झौर सेना संगठन के लिये भी उक्तक पास पर्योप्त घन नहीं था । ' फिर मी उसने 
मालवा की सेता से घुद्ध किया । फ़रिश्ता ने लिखा है---''इस समय पझ्हमद शाह धभौर गुजरात के सुझृतान से बुद्ध 
छिड़ गया चा--5सी बौच में हुझंगझाह ते मौक़ा पाकर ल्लेरठा पर हमला कर दियां। प्रहमइशाह से सहायता ते 
पाने के कारण नरसिहराप इस युद्ध में मारा सया और हुएंगझाह ने खेरछा को माकूवा राज्य में जोह छिया।” _ कहते 
है कि ग्रहमदक्षाह ज्यों ही गुजरात से बापिस लौटा त्थों हो उससे हुरयणाह पर भाकसएण कर दिया, किन्तु लानदेश के 
सुलतान नासिर झा फ़ास्की ने बीच में पड़ कर सममभौता करा दिया--जिससे खेलछड़ा तक का सारा प्रदेश मालया हाज्य 
के प्रन्तगंत चछा गया। हृशंगशाह ने, प्रपता ताम चिरस्थायी बता रहे, इस उद्देश्य से, मर्मेदापुर का नाम हुझंगाबाद 
रख दिया। | | 

मुहम्मद शाह तृतीय | 7 सन्‌ १४६३--१४८२ ) के समय से बह़मनी राज्य पतले की शोर मुह मवया। उत्त 
का वंजीर मुहम्मद ग़बान चतुर था। उससे राज्य के ८ सूबे बनाये (इसके पूर्व ४ सूदे थे) क्योंकि वह नहीं चाहता 
शा कि राज्य के सूवेदार प्रवल हों। उस मोजता के घतुसार बरार के २ सूबे बनाये गये थे प्रौर ग़ाबिलगड़ तथा माहुर 
राजघानियां क्रायम की गयाँं। गाविछगढ़ का सूबेदार फ़तहउल्ला इमादमुल्क था घोर माहूर का खुदावंत क्षां । 
गवान को योजता से राज्य के कई झमीर विरोधी हो गये मौर उत्होंते सुल्तान झौर वच्चीर में मनौस्ालिन्स मी करा दित्ा 
_ उसका फल बह निकले कि निरपराघ स़वान सूली पर छट्काया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि बरहमनो 
राज्य का संगठन हिल मया। मृहम्मदशाह भी सर गया और उसका उत्तराधिकारों महमूद शाह गदी पर बैठा--जो 
निकुम्मा सिद हुंआ। उसके शासन काह . में राज्य के सूबेदार स्वतंत्र हो गये भौर बरार में “इमादज्ञाही” राज्य की 
स्थापना हो गमी । यह स्वतंत्र राज सन्‌ १४५७ ईस्बी तक चलता रहा भोर बाद में वह भ्रहमदनगर राज्य में जोड़ा 
गया | 





निमाह़ के फारूको--तुगलक़ बंज्ञ के समय में मुसतमानी भारत कई स्वतंज्ञ राज्यों में विभक्‍त होसया था। 
इन प्रांतीय राज्यों में निमाह़ भी एक णा। गसंजाल और हिरन फाल के प्रध्य में निमाड था, जिसकी राजबानी 
नेमावर (हंडिया के उत्तरीय तट पर) थी। _ सुरूतान फ़िरोक शाह के समय में ख़ालदेश राज्य को स्थापना हुई थो 
घुलतात ने एक फर्मान के द्वारा तापी कछार का प्रदेश मलिक फ़रुक को दें दिया घा। यो तो वह एक साधारण सा 
सिपाही खा, किल्तु तालतेर के घुद्ध से उसका साम्य चमक उठा झौर सुरूतान ते उसे सूदेदार बना दिया। आरंत में 








के २२ द्वार और ६७ बज है; किल्तु मुल्य द्वार चार ही हैँ। किल्ता १४ मौल के घेरे में है। परकोटा कहीं पर २४५ 
फुट और कहीं ४० फूट चौड़ा है। महाँ कई इमारत भौ हैं--जिलमें पुराना महल, भौरंगजेब का महल, जागा मसजिद 
ध्रोर नगारखाना मुल्य हैं। जित झपराधियों को ध्राणदंढ की सज़ा दी जाती घौ--उसको छूनी बुर्ज से नीचे खाले में 
ढकल दिया जाता या। झआहनूर द्वार को कारोगरी देखने योग्य है। उसकी नह्काशी में कूरान को प्रायतें म्रंकित हें । 
मुख्य द्वार “महाकाली” दार कहलाता है--उसी पर फतह उल्हा इसाद मुल्क का फ़ारसी लेख सन्‌ १४८७ ईस्वो का 
है। यहां ज़रू के २२ हौज हं--जिनमें ४-॥ में तो बारहों मास पानी रहता है । यहाँ हाथीखातां, टेकुसाल, छंबर- 
खाता, बाखूदखाना प्रादि के पुंथकु-पुषक्‌ स्थान है| ग्रहां पर सोष भी ढाली जाती धीं--एक £ मंजी तोप पर मुणले 
सम्राट झौरंगजेब का नाम भ्रंकित हैं । - 








डे पक्षी पश्क्त-अभिनत्वन-प्रन्य 


मलिक़ फ़रूक़ की राजघबानी तोलनेर थी। फ़रिक्ता कहता हैं--/“मक्तिक़ फ़्क़ १२ हजार भवारों का सूबेदार 
सतपुड़ा की घाटियों में स्थित समस्त गोंड राजाप्नों से पेशकाश बसूछ करता था । उसके राज्य के पूर्व में बरार, पश्चिम 
में गुजरात, उत्तर में माझवा और दक्षिण में महाराष्ट्र था। सल्िफ़ का विवाह मालवा के सुलतात दिज़ावर ल्लां 
गोरी की पुत्री के साथ हुआ घां--जिससे उसका पाया मजबत हो गया था । 

इस राज्य का प्रमुस् किला प्रसीरमढ़ * धा--और यह जिसके प्रधिकार में हो--वही उस प्रदेश पर हक्तमत कर 
सकता घ्रा। सन्‌ १३७० ईस्बी में मकिक फ़रूक़ ने तापी के कछार में अपनी सल्ततत की नौब रखो पौर उसका विकास 
उसके पुत्र नासिर खां ने किया। नासिर खा को गुजरात के सुलतान ने “खात" की उपाधि दी भी--जितसे उसका मुल्क 
“खानदेंश कहकाया। फ़िर भी अमीर का किला हिन्दू क्िलेदार के झ्घीन घा। नासिर ते उसके साथ मिचता कर 
के वह किला ले छिया। अमीरणड़ प्राप्त कर लेने पर उसको मृबारकबाद देने के लिये दक्षिण से बुरहानुद्दीत सो र जैन- 
होन ताम क दो फ़क़ीर तालनेर गये थे | उनका शुभ संकेत नासिर ने पाकर ताप्ती के दोनों घोर दो लगर बसाये झौ र एक का 
नाम जलाबाद तथा दूसरे का नाम बुरहानपुर रखा। उन दोनों फ़क़ीरों पर सुलूतान की श्रद्धा थी । 

नासिर खां ने ग्रपती पुत्री का विवाह बहमती राज्य के युलतान अल्ाउद्दीन से किया या, किन्तु उसको दूसरी बेगम 

हिन्दुप्नाती घी--जिस पर उसका अधिक झनुराग घा। इसी कारण नासिर खाँ ने बहमनी राज्य पर झाकमए किया 


* असीरगढ--जनश्षुति के अनुसार ग्रह किल्ता प्रासा-अहीर ने ग्राभीर युग में बनवाया धान्जों ८५० फूट ऊँचा 
हैँ भौर वहां गाता देवी का स्थान हैं। मालवा के परमार कौर चौहान राजाग्रों का प्रभुत्त बा। पथ्वीराज-रासो 
में इस किले का उल्लेख भ्राय्रा है । पृथ्वीराज के समय में यहां को राजां ताक था। उसने सन्‌ ११६१ में मृहम्मद ग़ोरौ 
से कन्नौज में युद्ध किया था। ताक के परच्ात्‌ १ सदी तक उसकी संतानों का ही राज्य था । सन्‌ १२६६१ ईस्ख्री में 
अलाउद्दीन ने इस किले को थे रा या-तब “रायसी” को छोड़ कर सम्पूएएं दंश नष्ट होगपा या। तब में यह किला 
मुसलमानों के ही प्रधीन रहा । 

इस किले के तीन भाग हैं। सबसे कपर वाला भाग ६० एफड़ के घेरे में परकोर्ट से घिरा हुप्रा हैं प्रौर वहां 
जल का भी सुपास हैं । उस छिले से उतर कर मध्यवर्ती माग कमरगढ़ कहलाता है सौर वह भी परकोरटे से घिता हुमा 
हैं। सबसे बीच का हिस्सा “मलाई गढ़” हँ-जितको आदिरू खा फाइकी ने बतवाया था। उसकी इमारतें. 
द्वार झौर मसजिद प्रेक्षणीय हू । इस किले के पश्चिमी द्वार पर सप्लाट्‌ प्रकृबर का एक लेख (६८ भंगस्त सन्‌ १६०० 
का) है। फूटा द्वार को चट्टान पर हिजरी सन्‌ १०३७ धौर १०४० के लेख शाहजहां के समग्र के हैं--जिनमें परवेज 
भौर महावत खां का उल्लेख हूँ । कमराढ़ के द्वार पर झौरंगज्ञेब का भी लेख हँ--जिसमें छिखा है कि--.“उसने 
तलवार के बछ पर राज्य पाया था । 

| बुत्हानपुर- बुरहातपुर भौर जँठाबाद दोनों ताप्ती (ताप) नदी के उभय सट पर स्थित हैं। बुरहातपुर की 
जुम्मा मसबिद और बीवा मसक्षिद फ़ाल्की कला के सुन्दर नमूने हैं। आदिल वाह का बनाया हुआ महल तो प्रव नष्ट 
हो चुका है। सन्‌ १६०० ईस्वी में अक़बर मे इसे दक्षिणी सुबे को राजघानी बनाया था । प्रकवर, जहांगीर, गाह- 
जहां, भौरंगज़ेब आदि सम्ाटों ने अपने जीवन के कुछ वर्ष यहां व्यतीत किये थे | शाहनवाज की यहां सुन्दर कब्र है-जों 
देखने योग्य है । उतावली के तट पर हहरत बुखारी की क़ब है । नगर का परकोटा सत्‌ १७३ १ ई. में निजाम प्रासफ- 
जहाँ ने बनवाया था--उसका घेरा ५॥ मील श्र चौहाई २।। मील में है। पत्कोटे के प्रष्ट द्वार देखने योग्य हैं। ये 
राजपुरा, शिकारपुरा, इतवारां, सिंधीपुरा, नागकिरों, झनिवारी, लोहारमंडी और राजघाट हैं। राजघाट तो बहुत 
हीं सुन्दर है । यहाँ ताहियों के द्वारा संगर में पाती पहुंचाया गया हैं। बुरहानपुर का पुराना मास 
“बसनाखेड़ा था। 


जैनाबाद में भुग़लकालौन कई स्मारक हूँ। राजा जयसिंह पुरा के समीप प्रहुखाना देखने पोग्प है। हैदराबाद 
का निज्धाम यहां प्राकर रहा बा । 4 जी 9202 5, द 








इतिहास खष्य हि 


था। पह्ल्ाउद्दीत से निमाड़ों खेता को रोकने के लिये सूबेदार खलिकहुसेत खां को भेजा शरा। मेहकर में तु्सेम का 
में बरार का सूबवार साजहां भी प्रा मिलता था । रोहणसड़ की घाटी में निमाड़ी सेता को बहमनी राज्य की सेना ने 
हरा दिया जिससे नासिर खाँ तैलंग क॑ किले को माग गया | खलिक ने बुरहानपुर लूट लिया झौर साप्तिर खां का महरू 
तोड-फौड़ कर सष्ट कर दिया। लूट में ७० हाथी घोर कुछ तोपखाना हाथ लगा | गे उस समय बेश्चक्रोमतों सम 
जात थे। नासिरखां ने ४० बर्ष शासत किया या । (ई- सन्‌ १४३७) । 

कारकी बंद ने ईस्वी सन्‌ १३७० से १६०० तक शासत किया है। उनको बंशावलि बुरहानपुर की जुम्मा मस- 
कि में फ़ारसी घौर संस्कृत में शिलांकित है।] यह लेख संघत्‌ १६४६ (ईस्वी सन्‌ १४५६० ] का हैं। उत्तकां पुत्र 
मौरन ्रादिल खां उफ मौरतगाह राजा हुमा । घह चार वर्ष ही जीवित रहा । उसके पदचात्‌ उसका पुजर सौरत सुबा- 
रक़ खां उर्फ़ मुबारकशाह चौखंडी गही पर बैंठा। उसने सन १४५७ ई. तक राज्य किया। परन्तु दौनों के जमाने में 
कोई उल्लेख पोष्प घटना नहीं हुई । सोौरनशाह के भस्‍नें पर उसका पुत्र मौरन स़रगी उफ़ प्रादिल खां, जिसको गादिले- 
शाह धायना या भहसान खां भी कहते थे, राजा हुआ । बह चंतन्य निकला । उतमने सोंहवाने के कई राजाप्नों को ग्पने 
प्रधीन कर लिया झौर राज्य को मील लुटेरों को सवा दिया। उसमे "शाह-कारत्षण्ड” की उपाधि घारण की थी 
झौर गुजरात के सुकृतान को “पेशकाश' देना बन्द कर दिया घा ; जिससे गुजरात को सुछृतान से चहाई कर दी । तब 
उसने प्रसीरगढ़ किले का धाञग लिगा धा। भझल्त में उसको गुजरात वालों की शर्तों स्वीफार करनी पढ़ीं। घादिक्-- 
वाह सन्‌ १४० मे ईस्वी में मर गया तब उसका भाई दाऊद खां गद्दीपर बैठा। इसते प्रहमदनगर के राजा पर चढ़ाई 
कर दी, परन्तु प्रसी रगढ़ को लौटना पढ़ा घौर मालवा के सुछतान प्ें सहायता पांगनी पड़ी, जिसका परिणाम यह हुप्ता कि 
उसे मांढु के राजा का स्वामित्व स्वीकार करना पड़ा । दाऊद खां ई- सन्‌ १४१०५ में मर गया। वह बुरहानपुर में 
इफनाथा गया । उसको पूर्व उसके सभी पुरखे ताज़नेर में दफ़्॒न कियें गये थे। उसका पुत्र मज़नों खाँ गद्टी पर दो ही 
दिन बैठ पाया कि उसको विष दें दिया गया । इस प्रकार मौरन शाह की काला में गत कोई वारिस ने रहा । 


तब मौसनथाह के भाई कैसर खा का पौतर भांदिल खा उर्फ़ झदिस शाह ग्राजिमे हुमापू राजा हुआ। आकृस 
खाँ क॑ एक सम्बन्धी ने कगड़ा उठाया-परन्तु वह प्रलफक रहा। इस ग्रादिल् शाह ने ६० वर्ष तक दाज्य किया । 
उपरान्त उसका पुत्र मौरन मुहम्मद छा गद्दी पर बंठा । (ई, सन्‌ १४५२०--१४३५) गुजरात का घुकतान बहादुर- 
झाह उसका मामा था। उसने मामा की सहायता से मांड जीता था । उसका मामा लिःसंतान मर मगर थबा--इमकखिसे 
गुजरात की गद्दी इसे मिलने वासी थौ--किन्तु पहुंचने के पूर्व हो वह रास्ते में मर गया। तब मीरन मुगारक झाह 
खानदेश का राजा हुआ।. उसने शाह की पदवी भारण को चौं। किन्तु उसे गुजरात का राज्य नहीं मिला, फ्योकि 
बहां के प्रमौरों ने बहादुरशाह के भतीजे को प्रपना राजा बता लिया था। मुबारक्राह मे सम्‌ १५६६ ईल्वी तक 
राज किया था । सन्‌ १५६६ ई. में मारूवा के सुलतान बाजबहाइर ने सुणक्षों हारा राज्यच्युत होने पर बुरहानपुर का 
प्राक्षय लिया। तब मुग़लों ने दुस्ह्ानपुर को प्रा घेरा और लूट लिया, 'वरन्तु जब मुप्नल् फ़ौज़ घर को लौटी तब मालवा, 
ब्ानदेश प्रौर बरार के मुसलमानों ने सि कर उसे तमेंदा के किनारे घेर कई काट डाला | परन्तु फाछकी वंश के पतन 
का प्रारंभ यहीं से शुरू होगया | क्‍ 

मुंबारक॒शाह के मरने पर उसका पुत्र मीरस मुहम्मद खा गद्टों पर बैठा। उसने गुजरात की गद्दी पाने का यत्ल 
किया, किन्तु उस प्रयास में उसको काफ़ों नुफसान उठाना पड़ा। छल्ले खानदेश पर चढ़ाई हुई और सारा मुल्क 


आन. | ॥-छछओं 





| इपिग्राफिया इंडिका, जिल्द ६, पृ. ३०६, जिसमें संस्कृत वंशावलि भी अंकित है--अन्त सें छिल्ला है-- 
'स्वस्ति श्री संबत्‌ १ै६४६ बर्ष शाक्न १४११ विरोधि संवत्सरे पौषमासे शुक्कप्क १० घटी सहँकादस्पां 
शुमघटी ४२ सोगे बाणिज्यकरणेस्मिन दिन राति पटि ११ समये कन्यालण्त श्ली मुबारक झाह सुत भी : 
एदलूशाहू राज्ञी मसौतिरियं ति्मिता स्वघरमंपाछाताबंम।' 











७ शो शक्‍तल-प्रभिनन्दन-प्रन् 


लूटा गया। शीक्ष हो सहमदनगर बालों ते प्राकमण कर दिया भौर बुरहानपुर को घेर छिया। तब मौरत मुहम्मद 
भ्रसीरगढ़ में जा छिपा। वह किला भी घेरा गया। तन उसने ४ लाख रुपये देकर प्रपनी मुक्ति करा लो। मौरन 
मुहम्भद सन्‌ (५७६ में मर गया। तब उसका भाई रजामल्ी ल्ञां उफ़े प्रादिलशाह गंदी पर बैठा । इसी ते बरजान- 
पुर की जुस्मा मसज्षिद बनवाई थी। प्रस्तीर की एक तोप पर उसका सास प्रंकित है, जो पं खण्डत्रे के वाग में रखी 
हुई हं। रज़ाज्लां ने स्स्राट्‌ स्वर की प्रघीनता सान ली धौर झाह की पदवो निक्ताल डाली । बह दक्षिण कौ चहा- 
इयों में उतकी सहायता करने गा उसकी मृत्यु सन्‌ १५८६ में हुई। तब उसका छूड़का छिज्त खां उर्फ़ बहादुर- 
शाह गड्ढी पर व ठा, जो फ़ादकी वंश का अंतिम राजा घा। उसकी मृत्यु मन्‌ १६०० ईस्बी में हुईै। इसप्रकार मलिक 
खां के वंदाघरों को राज्य लीला २३० वर्षों में समाप्त हो गयी घोर उनका राज्य मु्नों के साथ में ला गया । 


फादकों झासत--फ्ारकी वंश के शासकों ने बुरहासपुर में कई सुन्दर तथा भव्य इमारतें बनवार्यी। उनकी 
बनवायो हुईं बहुत सी बावड़ियां, मकबरें, मसक्षियें प्रौर महल प्रव भी विच्मात हैं। जिनकी कहा अध्ययत कौ ब्स्तु 
हैं। फ़ास्की वंद्ा के मुंसलूमानों ने बुरहानपुर को खासी उन्नति को । यह नगर रुई, रेशम एवं झरी के कामों के लिये 
प्रसिद्धधा। गबुल फ़जछ के ग्रतुसार--"निमाड़ की श्रधिकतर प्रजा कुरमी, गांड और मील जाति को है सौर यहा के 
जंगलों में हाथी पाये जाते हैं। यह प्रदेश वस्त्र व्यवसाय के लिए प्रसिद है ।”  मुसछमानी युग में यहाँ कई मुसलमान 
भौर हिन्दू सन्‍्तजन हुए, जिन्होंने हिन्दू और मुसलूमानों को भाई के समान-ओमपुरां व्यवहार करने का उपदेश दिया है। 
बुरहानपुर के भ्ोलिया हजरत शाह वुखारी सूफी संत थे, जिन्होंने जनता में भगवान के प्रेम भौर झाराधना के तत्त्द का 
प्रचार कर के दोनों जातियों के बीच का मेंदभाघ दूर करने का प्राजीवत प्रयास किया घा। उनकी कब्र को पग्राज भी 
हिन्दू मुसलमान पूजते हैं । 
फ़ारकी बंश के शासनकर्त्तान्नों ने हिन्दुशों के प्रति उदार भाव रखा या तथा पुराने राजपृ्तों को भी पनपने दिया 
था। उतके पास धामिक भेदभाष न था-शिया होने के कारए वे सहिष्णु मो थे। उस वंश कौ वंश्ावक्ति जिसको झादिछ- 
णाह की बंग़म ने झंकित करवाया थां---उसमें फ़ारसी के साथ संस्कृत भाषा को उचित स्थान दिया शया है। प्रंतिम 
बहादुर ब्वां ते बहादुरपुर बसाया था, जहां दूला रहमानझाह की दरगाह है । दृछा साहब एक साधु पुरुष थे। उन्होंने 
हिन्दू- मुसलमानों को एक सरल मार्ग बताया---जहां ईष्याँ गौर द्वेप की बू-बास तक न थी। इ्त प्रेम मार्ग के अनुयायी 
काल्लान्तर में 'पीरज्ादा कहकाने लगे। दुल्ा साहव विष्णु के दसबें भ्रवतार को मान्यता देते थे घौर उस “कलंको 
प्रवतार को “निष्कलंकी” कहते थे। उनके रखे हुए ग्ंथ में दोनों धर्मों को अच्छी बातें संग्रहीत हैं। इस सम्प्रदाय 
के लोग भपनी पुरातन परम्परा को भी मानते थे। जाति घौर धर्म में रहते हुए भी वे पीरज्ञादा सम्प्रदाय में सम्मिलित 
किये जाते थे। ख़ानदेश के कुरमियों और गुजरों में उस पंथ का विशेष प्रचार था । 
सन्‌ १५०० ईस्वी के लगभग निमाड़ में सिसाजी नाम के एक प्रसिद्ध संत होगये हैं। ये जाति के प्रहोर थे। 
ग्रादिलशाह फ़ारकी के शासन-समय में सारे निमाड़ में इनकी मनौती होती थी । यहाँ तक कि राजवंत के लोग उनके 
दर्शनार्थ उनके ग्रासन पर पहुंचते थे। सिंगाजी जंगत्तों में गाय चराते हुए भगवान के गीत गा-नगा कर मस्ती के साथ 
रहते यें। एक बेर कुछ चोरों ने उत के जातवर चुरा छिये बे---जिसका परिणाम यह हुप्ता वा कि वे चोर अंपे होगये 
थे। तब चोर गपने कृत्य पर पछताते हुए उनके पास गये और उन्होंने उनसे क्षमा मांगो---जिससे उनको दृष्टि फिर 
से लौट झ्ाथी। उस गोप ने जोक्त को उस निचाई से झनुभूति को ऊंचाई के जिस उप्तताकांझ में प्रवेश पाया, यह 
ग्रलौकिक हीं हूँ । सिगाजी जीवन के महान तत्त्वों के द्रष्टा भौर मनुभृतियों के माधुय से पूर्ण घनेक धटपते सरर् गौतों 
के रचयिता थ्े--जिनको भश्ाज भी ग्रामीण जन गा-गा-कर संसार तापों से बचने का प्रवास करते हैं। ध्राज चार सदियां 
बीत गर्यी, किन्तु लोग उन्हें ध्रव तक नहीं भूले हैं। प्िगाजी की मृत्यु सन्‌ १५६० ईत्वी में हुई घी । लोग उनके प्रति 
अद्धां बलि प्रपण करने के हेतु कुंबार मास में सिगाजी पहुँचते है भौर उनका प्रिय नैवेच्र गुड़ चड़ाते है। जहाँ स्िगाजी 
रहते थें-उस् गांव का नाम भी वही है । देहात के लोग उनके गीत गा-गा-कर मूमते हुए मात्रा को सफ़क करते हें । 


इतिहाल ख़ण्ड जऊ 


सिंगाजी के शिष्य स्तेमदास़ भी प्रसिद थे । सिगाजों क॑ समम में हुएंगाजाद जिले में मौकूत-बावा नाम के एक धौर 
प्रसिद्ध संत हों गये हूँ-जो गौप जाति के ही चें। लोग कहते हूँ कि जे सर्प का विष दूर करने में सिय्वह्त थे। दूर- 
दूर से सर्प दंश से ग्रस्त लोग उनके झाशम में पहुंचते थे । इसके प्रतिरिक्त उतको मनौती से प्रस्प बाघाएं दूर होती थीं । 


बुरहानपुर के श्रमौरों ने ज्ञान-शौकत से जीवन बिताया था। उनके समय में दुर-दूर से यहां प्राकर कछाकार 
बसे थे। विरूसी साधत जुटाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी । जहां प्रमौर शे बहां सैकड़ों गुलाम भी पं। दास 
बना लेता उत्त युन में ग्रालान था । हाँ तक कि महाजन लोग प्रपत कज्दार को गुरूम बता कर बेच देते थे। यहां 
फो प्रजा झौसत दर्ज की ग़रीब थौं---मानों ईश्वर ले उतको उस्ती तरह जीने के लिये मेजा हो फिर भी यहां की किसानी 
श्रेष्ठ यी। बुरहातपुर ने वस्त्र व्यवसाय में खूब तरककी की थी। उस समग्र में पहां का कपड़ा विदेज्ञों तक भच्छी तादाद 
में जाता भा। युरहातपुर से बाहर जानें वाक्ता माह सरलता से खभात, सूरत भौर मड़ोच पहुंचाया जाता था। पहा 
से बाहर जाने बाले पदार्ष सूती कपड़ा; नीछ, मसाला ओर प्रफीम थी। उस्ती तरह से विदेश से आने वाले पदाय 
ग़ल्ीचे, कच्चा रेशम, घोड़े, घातुप्नों को वस्तुएँ भौर क़ीमत्ती पत्थर बे | सन्‌ १३२० ईस्बी में सूरत का प्रमुख सौदागर 
बीरजी बोहरा था--जो संसार में सबसे घनिक व्यापारी मागा जाता णा, उसकी कोठी बृरहानपुर में भी थीं। तो भौर 
बन्दूक बनाने वाले यहां के कारोगर मी प्रसिद्ध वे । 


बुरहानपुर में मुक्त कासत--बहादु रशाह घपने बाप के समान दूरदर्शी न थधा। उसने समझ्ाद अकबर से 
बैर कर लिया सौर प्पनी रक्षा के लिये ससीरगढ़ में ऐसा प्रबंध किया कि उसमें १० कर्ण तक घिरे रहने पर भी बाहर से 
किसी बस्तु के छाने की घावक््वकता न पड़े। सज्ञाट्‌ ग्रकबर ने स्वयं बुरहानपुर पर भ्राकमणछ कर के उस जीत लिया और 
प्रसौरगढ़ को घेर लिया। किला ऐसा अट्ट था कि उसे घेरे रहने से क्या होता था! उससें सुरंग भी न छमाई जा 
सकतों सी। प्क़बर ने किले को लेने का भरसक प्रमांस किया--पर सफल सन हो सका।.. उसने नी किल्का पाने का 
निकयय किया । उसने किले के रास्ते वंद करबा दिये और बुरहानपुर में रहने छगा। ग्रन्नीरगढ़ पर दिन*रात तोपों 
की मार झारम्म हो गयों--वह क्रम एक मास तक बराबर चछता रहा | तब बहादुरझ्ञाह को सुरूहू करने को सूक्ी | 
उसने भ्पनी मां झौर पृश्र को प्रकवर के पास इसी प्रभिप्राय से मेजा। परन्तु ग्रकवर से साफ कह दिया कि स्वयं बहाहुर- 
क्ाह धावे। उसके लिये वह राडी न था। इघर अक़वर की तोपें दरार झपना कार्य करती रहीं प्रौर तीत मास 
बीत गये । इसी बीच में यह धफ़वाह फैली कि झ्रक़वर की सेना ने प्रहमदनगर लें क्तिवा--जिससे बहादुरशाह का 
उत्साह घटते रूगा। उघर प्कबर का पुत्र सलौम पिता से बागी होगवा। इसलिये ग्रव दोतों निपटारा करने के 
लिए इच्छुक थें। 
खानदेझ के नवायों कौ परम्परा के प्रतुसार फ्रमीरगढ़ में राजकुल के सम्बन्धियों के सात लेड़के काम पड़ने पर गद्दी 
पर बैठने के शिग्े सैयार रखे जाते थे। उतकों किले के बाहर जाने की प्राज्ञा नहीं घी। कवर बही बाहर जा सकता 
था-जिसको राजगही मिलती घी। बहादुरशाह को भी इस प्रकार ग्रपता समय इस किले में बिताना पढ़ा या | 
प्क़वरी मोर्चे के समय अस्सी रगढ़ का किलेंदार हज्शी था। बह नमकहलाल मनुष्य था भ्ौर बह २ हाल मुगल सेता से 
रुड़ रहा था। उसने ऐसा व्यह रचा था कि तोपों की मार से कोई असर नहीं हुपआ भा। तब झकुबर ने छछ कपट करने 





का निएचम किया । उसने बहादुरशाह को किले के बाहुर आकर भेंट करने का निमंत्रणा दिया प्ौर सुरक्षित लौंदा देने 


के लिये सिरे पादशाह की क़सम खाई । वहादहुरशाह ने विद्वास कर लिया। वह किले के बाहर भ्ागया। उसने 
गल्ले में इमाल डाल कर नज्तापूर्वक सम्लाद को तीन बार सलाम किया। किल्तु एक मुग़क सरदार ने पीछे से पकड़ 
कर उसे जमीन पर दे मारा शौर कहा कि स्चि़दा करो । इस उदंडता पर पक़वर ते ऊपर से नाराजी दिल्लवछा कर बहा- 
दुरशाहू से कहा कि--शुम किलेदारों को इसी समय छिख दो कि क्िछा हमकों सौंप दें। वहादुरणाह ने पहं 
स्वीकार त किया भर विदा मांगी--पर वह लौट न सका । भ्रक़वर ते शपण की कुछ परवाह न को । 











क््द ओ शुक्त-प्रलिनन्वन-प्रन्ष 


किलेंदार ने जब सुना तब उसने प्रपने पत्र मुकरिब खां को प्रण-मंग का विरोध करने के लिय्रे मंजा। प्रकृबर 
ने पूछा-“कया तुम्हारा पिता किस्ा सौपने को तैयार है? उससे कहा -वादशाह सक्नामत | मौंपने को बात तो दूर 
रही, मेरा पिता प्राप से चात तक करने के लिये राजों न होगा। यदि घाप सुलतात को ने छोड़ेंगे तो उसकी जगह के 
लिप ७ झाहजादे वर्तमान हूं । हुछ मी हो, किला झ्रापकों नहों सौंपा जायगा ।” इस उत्तर से सन्नांद कड़े हो 
गया भ्ौर उसने उस दूत को फ़ौरन कत्छ करवा दिया। तब फिलेदास ने पह संदेश भिजवाया कि “मुझे ऐसे बेईमाल 
सज्ाट का मुंह न देखना पढ़े।/ फ़िर रुमाछ हाथ में लेकर बह किले के सैतिकों से बोछा--“पद़ि झाप लोग ईमानदार 
वन रहें--तो कोई ताक़त नहों है कि हमें नीचा दिखाबे । मेरी झिन्दगी तो हो चुकी पर में ब्रेईमान सजम्नादू का मृह 
नहीं देखूंगा।” इतना कहू कर उसने भ्रपने रुमाक् को गांठ लगा कर गज्ने में डाल लिया और फंदा खींच कर आए दे 
दियें। इसको बाद भी किला प्रक़बर को नहीं मिला प्रौर उसने रिह्वत से काम लेते का निश्चय किदा । उससे किले 
के बड़े-बड़े सरदारों को सोनें-चांदी से वाट दिया। उन्होंने बसीरगड़ के ७ झाहज़ाड़ों में से किसी को मी गद्दी पर बैठने 
ने दिया और झ्रक़बर को किला सौंप देने का प्रबंध किया । इस तरह ११ मास घिर रहते के बाव १७ जनवरी स्तन 
१६०१ ईस्वी में प्रसीरगढ़ झकवर के हवाले क्रिया गया । बहादुरझाह खालियर के किले में दौर स्वातों आहजादे 
भ्रन्य किलों में कंद रखने के लिये मेज दिये गयें। इस तरह बुरहानपुर पर म॒राल्ों का भ्राधिपत्म होगया | 


तायो और पूर्णा की कछार में मुगल ज्ञासन 


* इमादशाही बंश---तापी झौर पूर्णा नदियों की कछारी भूमि में (जो प्रच्छो उपजाऊ हैं) बहमती राज्य 
का क्षासत सन्‌ १४८२ तक रहा । सुखतान मुहम्मदक्षाह का निकम्मा पुत्र महमूदशाह घा-जिसके शासंत में बरार का 
सूबंदार (तरफ़दार) फ़तहउल्ला इमाइुलमल्क़ स्वतंत्र हों गया था। बरार में उस इमादशाहों वंश का शासन सन्‌ 

(५७४ तक था। फत्हउल्ला-मुसलतमान होने के पूर्व विजयानगरम्‌ का निवासी जाति का कन्नढ़ ब्राह्मण या। 
एक साधारण सिपाही से वह राज्यपाल क॑े पद तक पहुंचा थ्रा भौर केन्द्रीय जझासत की कमजोरी पाकर वह स्वतंत्र हों 
'य्राथा। बहमनी राज्य को कक़वा मार गया घा। फ़तहउल्ला ने अचलपुर को राजधाती बताया । उसका पुत्र 
ग्रललाउद्दीन इमादशाह प्रादिलशाही सुलतान जे का दामाद और बेंसम छदीजा का पति था। बह प्रायः गाविहूणड 
में ही रहता था--क्योंकि उसतें जीवन पर्य॑न्त ग्रहमदनगर के सुछतान से संघर्ष किया था। फिर मी गुजरात तथा 
लानदेश क सुछतानों के सहयोग पाने के कारण उसकी राजकीय स्थिति टिकी रहौ। जिस भांति इमाइशाह स्वतंत्र 
होगया ग्रा--उसी मांति माहर में तरफ़्दार ख़वाबन्द जवां भी स्वतंत्र हो गया था | ख़दावन्द के मरते ही ब्र॒लाउद्टीन 
ते माहूर राज्य को हंडपने का प्रग्मास किया, किस्तु प्रभास भ्सफल रहा। ग्रलाउड्टोन का उत्तराधिकारी दरिया 
इमादशाह (सत्‌ (५२७--१५७२ ईस्‍्वी) था, जिसने दर्यापुरतगर बसाया था। बहमनी राज्य पांच टुकहों में 
पेंट गग्मा था भर वे पांचों झ्ापस में लड़ा करते य--जिसके कारएं एक को भी हालत पुर्ता नथी। पांचों लोगाले से 
होते जा रहे घ। उनके आपसी संघपों की प्रांच प्रजा को भी सहनी पड़ी। दरिया इमाइशाह की राजकौय हाछत 
नाजुक थी---फिर भी राज्य को भ्रांच न छगी | दरिया का उत्तराधिकारी बुरहान इमदादशाह को उस कमजोरी का 


” मध्यप्रान्त-मरोनिका, पृष्ठ ६ गत कदम हा तह ! 

विदर्भ के यादवकालीत मन्दिर (हेमादपन्ती | निम्त स्थानों में पाये जाते है :--- 
कछासुर का प्रानंदइवर देवात्य (जिला प्रमरावती ), फोफली भौर पूसद में (प्रकोा जिछा ) कलापुर, 
दु्भगांव, जवत्लमांव, कल्ठमनेर, कुत्हाड़; छाक, छासजेड, लोहारा, पश्चरोट पब्रादि (यवतमाल जिले में) हैं। प्रमड़ापुर, 
प्रंजनी, ब्रम्हपुरी, घोता, लोणार, कोठाली, चिजख्लेद़, देऊलघाट; चिलत्ीं, गिरोली, म्हसाले, साकंगांब, सातगाँव, 


मेहकर, सेंद्रजना, सिदलेड़ भ्रादि (चुलूढ़ाना जिले) के ब्वामों में पाये जाते हैं। 








इतिहाश छाण्ण ७६ 


फल मिला। बुरहामशाह के शासल काऊ में प्रहमदनगर के खुलतान मुतिजा निज्ासशाह से वर्ार पर हमरा कर के 
गाबिलगणु के युद्ध मे इसमादशाही घटाने की कमर तोड़ दी । बह झोर उसका राज्य मिट गया । इस धकार इमादशाह 
बंद ने बरार का शासत ११० वर्षों तक कियां। उप्त समय शासन के कंन्‍्द्र अचछूपुर घौर गाविलेगंढ़ थे। इनके 
समय स्थासौण लोगों को राजकाज में योग देने का प्रच्छा प्रवतर भिल्‍्ता प्रोर विदर्भ के लोगों का प्रच्छा प्राबिक बिकास 
भी हुप्ला । 

, निजासज्ञाही शासन--ईस्‍्बी सन्‌ १४७४ में निज्ामशाही वंश के चतुर्थ सुल्तान मुतिजाजशाह ते बरार को झपते 
राज्य में जोौह लछिमा था। मुतिज्ञापुर नगर बसाने वाछा मही खुकतान था । उसने बिदर्भ का शासन लैयद मुर्ताज 
सबकरी को सौंपा था। इस प्रकार एक बार फिर से विदर्भ प्रहमदनगर राज्य के ग्रधीन हो मा । इत्तसे बंधारी 
सरदारों का पतन हो गया। यहू वह समय था--जजब कि मुसलों का राज्य लमंदा फे किनारे तक पहुंच चुका था | 
इस कारण सारे बरार मर में सजम्नाद्‌ झकबर के प्राकमण की प्रफवाहे फैला करती थों। मुखतों से प्रपती रक्षा 
करने क॑ उद्दंश्य से सैयद सबक्तरी ने गाविकूगढ़ भौर नरनाछा किल्नों कौ मरम्मत करवायी थो | 

निज़्ामशाही शासन को झवस्मा शोचनीय घी। प्रहमदनंगर के सरदारों के दो दर घें---एक मुल्की झौर दूसरे 
परदेसी । परदेसी का तात्पयं उत्तर से घाकर बसे हुए मुसलमान सरदारों से था। डौीतों में स्वभाव एवं ग्राचार- 
बिजारों की भी विभिन्नता घी। राज्य का प्रमुख दीवान कलाबत ब्ां मुल्की सरदारों का नेता खा तबा बरार का तरफ़- 
वार परदेसी सरदारों का मुख्तिया वा। ,मंद तनाव कई दिनों तक चछता रहा झौर ग्रन्त में दोनों पक्ष संघर्ष के छिये 
उतारू हो गयं। सल्लाबत खां तो सवकरी से छड़ने के लिये विदर्न गया या। सल्ताबत खा ज्यों ही प्रचल्तपुर के निकट 
पहुँचा, सैयद संव्री बुरहानपुर भाग गया । सलाजत खा ने विदर्भ का प्रबंध ग्रपने नायव को सौंप दिया धोौर झाप प्हमद- 
संगर लौट गया। इसी बीच सन्‌ १८५४४ ईंस्वी में माछवा के मुगल भूवेदार सौर घजौज खां के साथ सेयद खबरक्री 
नें मचलपुर पर आकमए करके बहां के कमंचारी को भगा दिया धौर उत्ती तरह बाल्लापुर के कमंत्रारो को। उसका 
विद्वार प्रहमदतगर की प्रोर बड़ने का था किन्तु कार्यवशझ्ञ वह वापिस बुरहानपुर लौट गया। 


प्रहमदनगर का सुलतान मृतिजाशाह मारा गया--जिससे सारे राज्य में पश्ांति फैठ गयी । उसका उत्तरा- 
घिकरारी मौर हुरससेस भी ७-८ मास्त में मार डाछा गया। ऐसी परिस्थिति में मुतिजाशाह का ज्ञाता बुरहानवगाह 
बुरहानपुर भाग गया। तव बीजापुर की छुछताना चांद बीदी* झपने पिता की राजगही की रक्षा करने क हेतु प्रहमद- 
नगर पहुँच गयीं । उसने बुरहानणाह को वापिस बुरूवा कर अहमदनगर को गद्दी पर विव्काबा और वह स्वयं राज की 
निगरानी करती थी। प्रनू १५४६५ में बुस्हातशाह भी मर गया और राज्य के लि भ्रापसी ऊरांड़े खड़े होगये। ऐसी 
दशा में दोबान मियां मंजर से ब रहानशाह फे पुत्र इब्राहीम छा को सही पर बिउलाया--पर इसी बीच में प्कतवर के पु 
मुराद ते ३० हज़ार सुग्रलल सैनिकों को लेकर भ्रहमदनगर पर झ्ाफ़मफ़ कर दिया। उसकी साथ खानखाता रहीम 
एवं बुरहानपुर के रज़ा झ्रली खां घे | 
मुगल सेना क॑ पहुँचते हीं दीवान मियां मजू दीवानी से झल्िप्त हों गया। फिर मी स्वर चांदबीबी ने सेना का 
संचाजन किया। मुगल सेनापति मृराद ने भ्द्दमदतगर जीतने का प्रयास किया, परन्तु चांदबीबो के सस्मुख उसने 
घुटने टेंक दिये झौर प्रन्त में मुगलों ने संधि को और इस सन्धि के घनुसखार मुस़लों को दरार का सूबा प्राप्त होंगया। 








* जांदवीबी.--- (ई. सन्‌ १४५४७--१ ५६६) प्रहमदतगर के सुछतान हुसेन निदामशाह की कन्या तथा बीजापुर 
के बली झादिलआह की फ़नी थी । पति के साथ बह राजकाज में भाग तो खेती ही यी--+र युद्ध में मी जाती थी । 
प्ररवी, फ़ारसी, कन्नड़ पौर मराठी भाप्राषों को भ्रच्छो तरह जानती थी। सन्‌ १४८० में उसका पति मरा था । 
इसलिये वह झहसदनगर में ही रहने लगी थी। सन्‌ १५६६ ईस्थी में उसने मुग़लों के साथ गुद्ध किया गा और मुराद को 
प्रसफ़ल कर लौटाया धा। 3 वर्ष के बाद जब मुणल्ों ते दुबारा भाक़मए किया--ततव वह बुद्ध में मारो नयी थी । 





घ्च० ओी शक्‍त-प्रशिनत्वत-प्रन्य 


सन्‌ १५६६ ईस्वी में बरार की ध्यवस्था करने के हेतु जंयपुर-कोणजी के मार्ग से * बाछापुर गयां--जों उस समप भ्रघान 
नगर झौर बरार को उपराजघानी था । मुराद यहाँ पर कई दिनोंतक रहा था औौर यहाँ पर उसते अपना विषाह 
खानदेश के सुलतान की कन्या के साथ किया था। उसने गहाँ पर एक महल घौर शाहपुर मोहल्ला बसाया था| 
मुराद के बुरहानपुर लौट जाने पर भी कई दिनों तक सेनापति खानलाना जावना में रहा या । 


प्रहमदतगर की संधि वक्षिणा के सुलूतानों को पसंद न ग्रायी घर उन्होंने विद्रोही घाचरण ग्रारम्भ कर दिया | 
यह ज्ञात होते ही स्वयं प्रकबर दिल्‍ली से चल दिधा। सन १५६६ में वह बुस्हानपुर पहुँच गया प्रौर वहां मे घपते पत्र 
दानियलू को एक बड़ी सेला के साथ ग्रहमदतगर कौ झोर सेजा। मुग़्सों ने बहा पहुँच कर नगर को घेर छियां। 
उधर गअ्रहमंदनगर की सेना में विद्रोह हो गया भौर आांदवीबों को उसके सरदार हमोंद स्रां ने राजमहरू में मार डाछा, 
जिसके कारण दानियछ अपने कार्य में सफल होगया भौर प्रहमदनगर के किले पर सुर कड़ा हहराने छगा। 
स॒गल ज्ासन 
सम्राट प्रकबर से ब्रहानपुर में रह कर दक्षिणी राज्य के ३ सूबे वनाभे---एक सूबा बरार, दूसरा सूबा ्ञानदेश 
प्रौर तीसरा प्रहमदतगर | इल सूत्रों का क्षासत भ्कबर ने पृत्र दानियाक को सौंपा प्रौर प्राप दिल्‍ली लौट गया। जाते 
समय बह प्सी रगहु की नी व्यवस्था कर गया था | अबुल फजल झौर फरिव्ता के समान इतिहासकारों ते लिखा हे कि 
असीरगढ़ के किले में जानवरों क॑ मरने से रोग फछ गया। बहादुरझाह ने इसे झकबर का जादू समझा ग्रौर किले कौ 
रक्षा का प्रबंध न कर के उसे पग्रकवर के हवाले कर दिया ।” + असीरगढ़ में अक़वर ने पुत्र दानियर्त को नियुक्त किया 
झौर उसके ताप पर ज्ानदेंश का साम दातदेश” कर दिया | दानिवल को दाराब पौने की रत छग गयी प्रौर बह सन्‌ 
१६०५ईस्व्री में बुरहानपुर में मर गया। उम्र समय चूटेरों का बड़ा जोर भा। परन्तु मुगत्ों नें भच्छा प्रबंध किया- 
जिससे उत्तरीय भारत, गुजरात घौर दक्षिण के बहुत से लोग ग्रहां प्राफर बसे । “मुगल द्ासत में सूबा बुरहातपुर में 
हष्डिया, माण्ड और बीजागढू परगने थे। ग्राइन-प्रक़वरी में छिस्ता है, कि 'मुस़हू शासन में विदमे | १३ सरकारों 
(परणनों ) में विमक्ता था :-- 
(१) गाविछगढ़, (२) पवमार, (३) नरताका, (४) करूंब, (५) ख्ेरला, (६) बजख्ञिम, (७) 
भाहूर; (५) पायरी, (£) मेंहकर, (१०) बैतूल, (११) माणिक,दगें, (१२ ) रामगढ़ और 
(१३) पत्याला। 
उस प्रसय विदंभ का राजस्व पौते दो करोड़ था ।"' 


सन्‌ १६०६ ईस्वी में जहांगीर के शासन काल में शाहज़ादा परवेज्ञ को प्रासीर, खानदेश और विदर्भ का सुबा 
शासन के लिये सौंपा गया घा। अब यह वृरहानपुर के छिये आगरा से रवाना हुआ था---उम्त समय उसके साथ में 
१६३ मनसबदार भौर ४६ बरकन्दाज़ थे। जहांगीरतामा में लिखा है कि “बुरहानपुर के बक्षी ने जो ग्राम सम्नादू 


/ बाहापुर---सत्त और हंस नदियों के संगम पर बसा हैँ । _पहां बाला देवी का पुराना मन्दिर है । 

+ भप्तीस्मढ़,--किल के पद्िचमी द्वार की च्द्टात पर सजन्नाद प्कबर नें यह प्रंकित करवाया था--' प्रल्लाह 
ग्रकबर जरब झासीर  इस्फ्वार्मज़ इलाही ४५ ।” १७ ग्रगस्त सन्‌ (१६०० ईस्वी में यह राज्य मुग़लों के ग्रधीन 
हुआ था । 

| विदर्भ की सीमा झजुल फ़डल के समग्र में इस प्रकार थी :-.. 

'बरार की उत्तरीय सीमा पर हंडिया (नर्मदा), दक्षिण में नांदेड (गोदावरी ) , घ्रन्तर १८० कौस था| 
पश्चिम में धजंता का पहाड़ गौर पूर्व में वैरागढ़--जिसका फ़ासछा २०० कोस था। लोग बरार को 
“करपा तंट” कहते थे।" 


इतिहास खच्च चर 


के लिये भेजे बसे थ्ें“-उनमें से एक घाम का बज़ते ५२ तोले था|” सन्‌ १६१४ ईसनी में इंस्नैण्ट का एक राजदूत सर 
टामस रो बरहानपुर में ठहरा घा। उसने शहर का प्रच्छा बर्णत किया हैं। उसने परवेज को मेंट के साथ प्रंग्रेंजी 
शराब भी दी थी। यहाँ से बह सज्मांद से मिलते के छिये प्रजमेर गया था । 

परवेज को बाद बरहातपुर में णाहजादा छुरंम (जाहजहाँ) भेजा गया था। उसका उल्लेख जहांगीरतामा 
में इस तरह है :--पौष वदी २ को मेंने छुरंम को खिल्लत, जड़ाऊ तलवार, और हाथी देकर विदा किग्रा | 
म्रजहां ने भी एवा हाथी दिगा बा। मेने गह हुक्म दिया था कि वह दक्षिण को जीत कर २ करोड़ दाम का इलाका 
खाससी में ले सेवे। यह उत्तका इनाम होगा। उसके साथ में ६५० सनसवदार, एक हजार प्रहदी, एक हजार 
हूमी बन्दूकची, एक हजार तोपचौ झौर ३० हजार घुंड़सबार गे। साथ में खर्च के छियें २ करोड़ रुपमे 
दिये गये थे।" 


बुरेम ने ब्रहानपुर में पहुँच कर विद्रोह को ज्ञांत किया का । इसी बर्ष के ग्न्त॑ में बुरहानपुर का काज़ों लासिर 
दिल्ली जाकर सम्राट से सिछा था। सम्राट स्वर्य छिखता हैँ, कि---' शायद ही कोई पुस्तक हो---बिसे काक़ी 
नासिर ने ने पढ़ा हों--उसकी संगति से कोई प्रधिक प्रसन्नता नहीं होती--सर्योंकति बह विरकत हैं। इसी कारण 
मे मैंने उसे नौकरी करने का कष्ट नहीं दिया.गौर ४ इज़ार कीं बिदायगी दें कर रवाना किया।* 


सन्‌ १६२२ ईस्बी में खुरंम बुत्हानपुर में रहां करता था| दिल्‍ली में नुरजहाँ ने मह साजिश कर रखीों भी--कि 
जहांगीर क॑ पद्चात्‌ खुरंम को राजगही प्राप्त न हो सके | राजमहल के पद्यन्त्रों से विल्ुब्ध हो खुररस ने जहांगीर के 
हिल्‍्लाफ़ विदोह करने का प्रयास किया घौर चाहता या कि पिता उसके मधिकार को स्पष्ट घोषित करे।_ पुत्र का विद्रोह 
सुत समझ्ाद जहांगीर ने शाहज्ादा परवेज एवं खानखाना को खुरेम को एकड़ने के किये मेजा या | झुर॑म बुरहानपुर से 
भाग कर माहुर चर्ा गया प्रौर बहां में तैज्नंगानों की घ्रोर चल द्विया। घरार का सूुवंदार दाराब खां ख़रेम के प्रनुकूल 
चा-इसी कारण परवेज ने ग्रासद खां माम्री को बरार का हाक़िसम बना दिया। चार वर्ष तक खुरंस इघर-उघर 
रहा और इसी बीच सत्‌ १६२६ में परवेज बुरहानपुर में मरे गवा। यहां से कई दिनों के बाद उसको लाजझ ग्रागरा 
मजी गयी थी। 

परवेज के पहुंचने के पूर्व बरहातपुर के निकट जहांगीर गौर छुरंम का जो युद्ध हुप्रा खा-उसमें छुर॑म पराजित 
हुआ था। जहांगौरी सेना का नायक रायसी चौहान का वंशज राव रतन था । जीत की खुज्ी में वह बरहानपुर 
का सूबेदार यता दिया गया घा । पीछे से बह थ्रुद्ध में मारा गया--जिसकी छतरी बुरहानपुर में है । 


घुरंम ने झ्न्त में पिता से क्षमा मांग ली पर दो वर्ष बाद सन्‌ १६२८ में जहांगीर मर गया । तब खुरंम बादशाह 
बना जो शाहजहो कहलाता घा। पता चलता है; कि जहाँगीर के शासन काछ में विकम संबत्‌ १६८३ माघ बदी ४ 
मंगलवार (सन्‌ १६२७ ई.) सारवाड़ के राजा गजसिह के पुत्र जसवन्तसिह का जन्‍्य बुरहानपुर में हुघा था, क्योंकि 
गजसिह यहाँ सेंनापंति बन कर प्राया था । 

शाहजहां के ज्ञासनंकारल में दक्षिण के एक सूवंदार खांजहां लोची ने विडोह लड़ा किया और उसी समय प्रहमद- 
तगर के फ़तह खां ले विदर्भ के बालाघाट परनगने पर प्रपता सधिकार जमा किया था। पह समाचार पाते ही शाहजहां 
स्वपं बुरहानपुर प्राय्रा और वहां से खांजहां से युद्ध करने के लिये अपनों सेना रवाता की | इस युद्ध में खांजहां मारा 
गया झौर दक्षिण का विद्रोह शाँत होगया ।. शाहजहों की सेना बाहाघाट परगने से दौताबाद गयी श्ौर उस किले को 
ग्रपते भ्रघीत किया। बाद में दौलताबाद से वह सेना बुरहानपुर लौट प्रायी थी | 

बुरहानपुर में झाहजहां दो वर्ष तक रहा था और वहीं पर उसका (१७वां पुत्र हुआ था । बेग़म मुमताज महूछ वहां 
पर प्रसव पीडा से मरी थी (जुत सम्‌ १६३ १ स्त्री) । बेगम को प्रथम जैताबाद में दफ़ताया गया था, परन्तु जब ताज- 
महल बन कर तैयार होगपा--तो उसकी लाश यहाँ से प्रागरा गयी थी । 


दर ही शकत-अभिननदन-प्रन्य 


शाहजहां के समय में समस्त दक्षिण मारत के मुसलमान भ्मौर मुगल राज्य में समाते थे । सन्‌ १६३३ में 
समस्त अहमदनगर राज्य मुग़लों के कब्जे में चता सया घा। इस समय मुगल सेनापति झाहजादा शुजा पा। वह 
सन्‌ १६३४ ई. में मछूकापुर में कई दिनों तक रहा था । शिया होने के कारण दक्षिण के सुलतान कभी हुग़त्तों के मित्र 
न हो सके और उनका अन्तस्थ विरोध बना रहा। शाहजहां के शासन काल में झौरंगजेव मी बुरहानपुर में प्राझर रहा 
था, उस शमय उसकी झास १८ वर्ष कौभी। वह सन्‌ १६३६ ईस्वी से मई (६४४ तक दक्षिणा भारत का सुबंवार 
धा--जिसके प्न्तगंत बरार, ज्ञानदेंश, तैलंगाना भौर दौरताबाद के तू थें। इसों बौल्ष वह पिता से मिलने के 
रियें चार बार दिल्‍ली गया था। उसको प्रनुपस्य्रिति में शासत कार्य शाहिस्ता जा करता थां। इसके बाद घौरंग- 
जब ने इस पद से त्यागपत दे दिया था झौर वह गुजरात भेजा गया थघा। ई. सन १६५२ में इक्षिण भारत की स्थिति 
बिग गयी थी--इसलिये पशौरंगजेंब फिर बुरहानपुर भेजा गया। उसने वहाँ पर राजमहऊ बनवाया या। उसमें 
वह हीराबाई गापिका के साथ रहता था। हीराबाई बुरहातपुर की सुन्दर गाते बाली धो । उसका नाप औौरंगजेंद 
ते “जैनाबाई महल" रखा था। उस समय बुरहानपुर का बला हुआ कलाबत्त विज्ञायत को जाने छगा बा । उसी 
जमाने में बुरहानपुर में पानी को लिये मिट्टी के नल सगाये गये यें। 

सम्राट्‌ अकबर जागौर-अबा का विरोधी घा। वह गपने प्रमुख कर्मचारियों को नक़द बेतन देता था । जहां 
गौर के समय में कुछ नकद गौर कुछ जमौन में दिप्रा जाता था। शाहजहां के समग्र में समस्त भूमि ठेके पर दी जाती 
धी। पता चल्तता हँ कि राज्य का ७।१० हिस्सा ठेके पर उठा दिया जाता या और खाछसा जमीन बहुत कम रह गयी 
थी। प्रक़॒वर के समय में उपज का तौसरा हिस्सा छगान के रूप में छियरा जाता था। मुगल काछ में विदर्भ कौ राज- 
धानी बाज़ापुर थी। सन्‌ १६५८ ईस्वी में भौरंगजेब दिल्ली का सब्नाटू बना। तब उसने देक्षिण की सूबदारी राजा 
जयसिह को सौंपी थी। जयसिह सन्‌ १६६७ ईस्वी में वरहासपुर में ही मरा था। जयसिह की बनवायी जुई एक छतरी 
प्राज भी बालापुर मं है। जयसिह के समय में बरार का मुख्य प्रफसर ईरिज ख्रां या। जबसिह के मरने पर दक्षिणा 
का सूबंदार ग़्राज्लीउड्डीन हमआ--जो प्रसिद्ध निद्धामुल्मुल्क-भासफ़जाह का प्रिता था। सन्‌ १५७० से मराठों ने खूटना 
प्रारंभ किय्रा घौर कई पटेलों से चौथ लेता शुरू किया। सन्‌ १६८४ में औरंगजेद ने ब्रहानपुर में मुकाम किया। 
इसके बाद ही बरार में निज्ञाम बंद का शासन ग्रारंभ हो गया--जिसका विवेचन झन्यत्र किया गया हैं | 

ब॒न्देलों का शासन 

बुन्देलखण्ड में काछिजर, काल्पी और जंदेरी तु शासन के मुल्य केन्द्र थे । इसी युग में बुन्देलों का उत्क्ष हुमा । 
इसके पूर्व गढ़ कुंढार में खंगार जाति का प्रभाव सागर झौर दमोह जिलों पर था। सन्‌ १५४०६ ईस्ती में रुद्प्रताप 
ने प्रोड़छा में वुन्देल्ों का राज्य स्थापित किया था। उसके १२ पुत्रों में उदयादित्य के पास महोबा की जागीर थी। 
उदयादित्य की पांचवीं पीढ़ी में कुछनंदन का पुत्र॒ चम्पतराव बा । महोबा की जागीर भाई-चेटों में बंट्ते-बंटते चम्पत- 
राग के पास ३५० रुपये वापिक आय की जीविका रह गयी थी। उसे समय राजपुतों में यह परम्परा चल पड़ी यौ 
फकि--शुक गरीब राजपूत ग्रपने पुत्र को एक घोड़ा भौर एक तलवार देकर कहता कि बेटा ! इसी के सहारे झ्पनी 
जीविका का मार्ग खोज लो।' यह स्थिति चंपतराय की थी। १५ शाता रोक पाने वाले उस बौर ने घोड़े प्रौर तल- 
वार के सहारे बुन्देलखण्ड में एक विद्याल् राज्य की नौंव रखी । सम्राट क्ाहजहों के शासनकाल में बुन्दलों ने जो विद्रोह 
, किया था, उसमें चम्पतराय का नाम चमक उठा था। मुणलों ने उसे ग्रपता “मनसवदार” बताया झौर कौच का 
परगना जागीर में दिया। औरंगजेब ने जब प्रपने पिता के विरोध में शस्त्॒ उठाया--सव चम्पतराय उसके साथ था। 
१५ अप्नैल सन्‌ १६५८ ईस्वीं के दिन पिताकी सेना को औरंगडेव ने उज्जैन के समीप परमत स्थान में बुरी तरह हराया 
भौर झाहडादा मुराद को सेंकर वह चावल पार कर झागे बढ़ा--किन्तु २६ मई को मामूगढ़ में झाहझावा दारानें 
धौरंगज्ञेब को रोका | उस बुद्ध में दारा हार गया और औरंगजेब विजयी हम्मा--जिसके सहारे उसे दिल्ली का राज्य 
भिछा था। 


इतिहास छर्ड डे 


सामूरढ़ के मुद्ध में चम्पतराय की वीरता प्रशंसतोय घी झौर इसलिये ग्रौरंगकेब ने उसकी सनसबदारी बढ़ा दी । 
किन्तु शीघ्र ही समाटु की नौंति सें समस्त बुन्देलणण्क विद्रोही बत गंयां। ग्ोड़छा बान्नों नें त़टस्थता घारण की, 
किन्तु चस्पतराय ने खुल्लमचुल्ला विद्रोह कर दिया दो वर्षों तक मुग़छ सेना उसका पीछा करती रही। क्ख्पाचल 
की घाटियों में चम्पतराय ने चुने हुए घुह़सवारों के बल धर मराठों के समान मुगल सेता कौ घस्त करना धारंस कर दिया । 
बल्देलों ने मुग़लों के साथ चुले सैदान में कभी युद्ध नहीं किया । फ्री प्रकस्मात्‌ मौका पाकर मुगल संता पर ब्राकमण 
कर देता लूट लेना झौर कमी पहाड़ों पर लापता हो जोता--यही बन्देलों की ग्रोरंभिक घुद्ध नीति थी। संवत्‌ 
(७२१ (६. सत्‌ १६६४) में चम्पतराय प्पनी स्त्री के सहित सह ग्राम में मुगल सेना द्वारा घिर गया। पास में उस 
समय झधिक सहयोगी ने थे। सहरा के सुंसल पेरे से निकल जाता चम्पतराप के छिसे असाध्य था। इसी कारण 
बापतराय और रानी छालकुंवरि ने कटार मार कर प्राण दे दिये-्योकि क्जुझ्ों के द्वारा पकड़ा जाना बीर राजपूतों 
को लिये प्रशस्त तहीं समझा जाता था। 





छत्रताल*--पिता भौर माता के मरने के समय (४-१४ वर्ष का बाकुक छत्रसाल ग्रपते मासा के यहाँ था। 
उसने किसी तरह ८ वर्ष बिताये-पर उसके सांसते एक ही ध्येग घा--- मुगलों से पिता का बदला लेता । छत्रसाक्त 
का जैष्ठ आता घंगदराय घासेर के राजा जयसिह कौ सेना में सिपाही था । इसी तरह छत्रसालू भो कुछ दिनों तक 
सिपाही या। किन्तु इस तरह जीवन बिताना छजसाऊ को नहीं भाया और उन्होंने नौकरी त्याग दी भौर उसी तरह 
अ्रंगदराय ने भी। संबत्‌ १७२८ में दोनों भाइयों ने देवकवाड़ा घ्वाम में इस कार्य का औशगएगा किया। पास में द्स्ब 
न होने से उन्होंने प्पनी साता के जेवर बेच ढाले थे झौर उसी पूंजों के सहारे उल्लोंने २० संवार गौर ३४७ सिपाही तैयार 
किये बे । इसी सेना के बल पर २२ बर्ष की अवस्था में छप्सात ने---सुएलों का राज्य बुन्देलखण्ड से हटा देने का संकल्प 
क्या। कबि छाछ नें भी छिख्ला है :--- 

संबत्‌ सर्ेसे अरद्राइस, लिये आपरे बीस । 
काग्रत बरस बाइसई, उमड़ चत्यों अवनीधा। 


बुन्देलसखण्ण विख्याचल की पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है-जिससे बुन्देलों को प्राकृतिक सहायता मित्ती झौर वहां 
के पहाड़ो किलों ने भी उतकों बल पहुँचाया । छुन्देलों में जातीयंता का प्रादुर्ताव भी धामिक ऋन्ति के कारण हुआ | 
पो तो बुन्देछल्ण्ड के सर्वस्राधारणा लोग बहादुर श्े-उन्हें केबल एक ऐसे नेता की ह्लावश्यकता थी, जो उन्हें योग्य 
मार्ग दिखला कर उनकी शक्तियों के विकास में सहायक बनता दैवबोग से छत्रसाल उस भूमि का योग्य नेता सिद्ध 
हुआ झौर उसने विदेशी शासन देश से हटाया वास्तव में कठिनाइयां ही मनुष्य को प्रखर बना कर संपर्षमय जीवन का 
निर्माण करती है और उन्हींने छत्रसाउ को उद्यमशीज़ बनाया | बुल्देललण्ड में इस समय सन्नाट्‌ प्रौरंगजेब का प्रा्तंक 
छाया हुआ था झौर युन्देलखण्ड में छत्नताऊ के प्रमुख बिरादरी वाले मुगलों के कृपापराज थें। इसछिये छत्रसाक नें 
ग्रारंभ में गृह कंटकों को दूर किया | 

धारंभ में छन्तसाक ने गौडेरा-ग्राम में गपने समस्त सहयोगियों को एकजित किय्रा और वहीं पर भावी कार्यक्रम 
तैयार किया गया। छत्रसारू उनका नेता मौर बछूदीबान संत्री बनाये गये। इस तरह भावी युद्धों के लिये सज्जित 
हो छत्रसाल ने प्रथम युद्ध (संवत्‌ १७२८ में) मुग्कक्त संरक्षित धंघेरा सरदार कुंवरखेन से किया । इस युद्ध में कुंवरसेन . 
हार गया भौर उसने भपनी भतीजी छत्रसात्त को ब्याह दी। इस रिस्तेंदारी से छत्नताल को बल ही मिक्ता । प्रारंभ में 
पौरंगझेव ते फिदाई खां को बुन्देलों को दबाने के छिये नियत किया घा--४र वह सफल ने हो सका। तब रणदुलह 
३० हजार सेता के साथ मेजा गया। रणंदूलह के सहायक सिरोंज, कोच, धमोती भौर चंदेरी के मुग़ सरदार थे । 





» छत्ृसाल की जन्म तिथि इस प्रकार हँ--संवत्‌ १७०६ (सन्‌ १६४० ईस्वी ]जेष्ट शुक्ल तीज, शुरूुवार, दुष्ट- 
काल अ४ंड घटी, १७ पछ, नक्षत मृगंशिरा । जन्म रूम्त वृश्चिक झौर जन्मराधि सियुन | 


घड कली शुक्‍्त-ग्रभितन्दन-प्रन्य 


छत्साल ने कमी एक स्थान में कंन्द्रित होकर युद्ध नहों किया। वह चारों दिशाघ्रों में पहाड़ों का सहारा लेता हुप्ता 
मुग़ल्ल सेना पर झ्ाकमण करता रहा प्रौर उसकी सफलता की कुंजी यही थी। छत्रसाह ने क्‍्रनेक लड़ाइयां छड़ौं-- 
ज़िनमें ग्रनेक वर्ष छगे थे । इन युद्धों का वशणुन लाछ कृबि नें “छघत्नप्रकाश ' ग्रंध में किग्रा हैं। मध्यप्रदेश का सागर 
जिज़ा भी उस समय य॒द्धों का प्रमुन्न कन्द्र बत गया था । 


मध्यप्रदेश को लड़ाइपा--रणदूलह को जेर करता हुआ छत्रसाछ ग्चानक धामोनी। की शोर गया । वहां का 
प्रफ़मर खालिक़ खां घा--जिसने चंपतराय को घोल्ना देकर मुग़ल्नों से घिरवा दिया बा। घामोनी पर उसने शतेक 
वार झक़रमण किया झौर कमझञः प्रायः सभी जिला प्रपने अधिकार में कर छिपा। सागर के प्रातः सभी गामों में छपष- 
खाक ने युद्ध किया था, जिसका वन छजप्रकाश में मी है। छाछ ते एक स्पक्त पर कहा है :--- 
त्यों घामोनों में सुने, छालिक़ जाफो ताऊं। 
बैठे ओर मवास के, थाने देहर गांउ ।। 
सो जोलन छत्रसाल विचार॒यों, गौनों गांव दौर कर मारयो | 
धमौती में लई लड़ाई, मेडा मार पयरिया लाई। 
रहुँ सिदगवां गांव के, तिकट पहारन जाय। 
घामौनी में जोर दल, छालिक़ पहुंच्यों घाय। 
घामोनों ते छालिक घायें, इंका आन नजोक बजाये | 
उम्डि चल्पो छत्रसाल वन्देला, तुरकन के शोड़े बगमेला । 
तल दिल में बहँसत प्रति जागो, मुरकि फौज छात्रिक़ को नागों। 
चल॑ फौज चन्व्रापुर जाद॒यों, बौर मुलक मेहर को मारयों। 
आते फेर रानगिर लाई, खछालिक़ चम्‌ तहां चलि प्ाई। 
उम्रड़ि रातगिर में रन कोन्हों, ज्ालिक़ चालमान मे दोन्‍्हों। 
लगे नगारे ऊंद हे, लूट निम्तान बजार । 
ख़ालिक़ बचे बराई जन, मानों तोौस हजार | 
तीत्त सहत्त खात्रिक जब डांडे, लूटपाट झपने कर खांडे | 
छूटे डांड मान के ज्यों ही, उठपों दस्त ल्ालिफ़ को स्थोही । 
घामोनो में घूस मचाई, जब न श्रौर को बच बचायो। 
सुतत साह सन में अलक्ाने, भेजे रणबूलह मरवाते। 
उमड़यो रण बूलह सजें--तीस हजार तुरंग। 
बज मगारे जूछ के, गाजे मत मत्तंग। 
प्रड़े ब॒ुन्देला टरे ल टारे, जीते लक बजाय तगारे। 
रणडूलह रन ते विचलाये, हहांते हन॒टक को झाये। 
फिर भवात्त रतनागर सारों, भौडेरा में डेरा डारयो । 
हलदोरेल हरबोत उचारी, घासोनौ में ख़लबल पारी । 


4 धामोनी--सागर जिले कौ पुरानी मुग्रक राजधानी ह घामोनी--सागर जिले को पुरानी मुगल राजघानी थी। 





इतिहास छष्ड छू 


सुनी विसील खबर ठिकठाई, सूबा बल को तालिस शधाई | 
छत्रसाल तापतों करपों, वसिया में घनसान ।।  [झ्रावि) 


छत्रसाछ को घामोंनी में ग्रनेंकों बार मुग़ल्ों से युद्ध करना पढ़ा था। सम्राट पौरंगेजेब ने कई बार प्रपते भ्रसिद्ध 
सरदार भेजे थे-“धर वे सभी झसफल रहें। जात पड़ता है कि कंबल धासोनी में ही छब्साछ को ६० छड़ाइमां लड़तो 
पड़ी थीं, जिनमें कई वर्ष बीते थे। मुस्त सेनापति खालिक़ सवा, रणादूलह, रूमी, तहवर खां, शेख प्रतवर खां, सुतद- 
हीन, वहलोल खां, मैरत छा प्रादि सरदारों ने इस प्रदेश में छत्नसाछ से युद्ध किया ग्रा। जान यहता हैं कि अन्तिम 
सूबेदार ग्ैरत ला से छत्रसाल ने भामोनी छीना था। सागर जिले के धनेकों स्थानों में कई बार छत्नसाक को मुसत्ों के 
साथ कड़ना पड़ा या। मुगरू ध्रफ़सरों के धतिरिकत मुगलों के सहायक छोटे-छोटे राजाप्रों से भौ जूफता पड़ा था। 
मैहर को जीत कर छजत्रसाल ने बाँसाफला के दांगी फेशवराय को जीता थां। | वॉसा के युद्ध में केशवराय मारा गया पा । 


सागर जिले के निंस्त गाँवों में छत्नताल ने घुद्ध किया बा---इटावा; खिमक़ासा, गड़ाकोंस, बमोनी, रामगढ़, 
कॉजिसा, मडियादों, रहसी, रानगिर, काहगढ़, बांसाकलां ग्रावि। बसिया के युद्ध के बाद ही छत्तस्राक की प्रमुता 
को मुग्नत्तों ने भी मान लिया खा। मुज्तत्रों के प्रस्येक्ष थाने को छवसाल ने लूटा या। मुणलों को लूटने से जो 
इव्य मिलता था उसी के सहारे छघसारू की सैनिक शक्ति बढती घी। मुग्रज्नों की सेना को लूटने से बुन्देल्ों को ऊंट, 
घोड़े, तोप, वन्दूक तथा प्रत्य युडोपयोगी सामान मिछत जाता या। इसी तरह मुग़लों का जो सरदार पकड़ा जाता घा, 
उसके छुटकारे के लिये भारी जुर्माना देना पडता या। ग्वालियर से जब छत्तीफ़ सागा घा--तव छमसाल को वहाँ 
१०० घोड़े, ७० ऊंट भौर १३ तोप मिली थीं। बुन्देलों का यह संघर्ष कई वर्षों तक चलता रहा भौर उससे मुगलों का 
शासन व्‌ न्देलखण्ड से उठ ही मया। सम्राद्‌ औरंगजेब इस समय दक्षिए में मराठों से संघर्ष करने में रूमा हुझ्ला घा-- 
इस कारण वह पूरी शक्ति वुन्देलखण्ड में न ऊगा सका था । 


छत्रसाल के सहपोगी--छत्रसाल ने जो शक्ति निर्माण की ची--उसमें सहयोग देने बाले उसके सहयोगी ही प्रमुल 
थे। जैतपुर बाले मोविन्दराम, कुंवर नारायण॒दास, सुन्दर पंवार, रामसन दौप्ा, मेंघराज पढ़िहार, घुरमांगद, बक्षी, 
रुच्छे रावत, हरवंशजी, मानु भाट, बंबछ कहार, फत्ते वैश्य प्रादि छत्रसाछ के प्रमुख सहामक बे--जिनन्‍्होंने बुन्देछा 
राज्य स्थापित करने में जीबन प्रपंण कर दिया था। प्रागे चछ कर छतब्ससाल ने एक विशाल सेना तैयार कौ--जिसके 
७२ प्रमुलल सरदार थे। बसिया के युद्ध के बाद ही सुगन्तों ने छत्साक़ को राजा होने की मान्यता दी थी। उसके बाद 
ही छत्रताल ने कालिजर का किला छौन कर वहां का किलेदार मांघाता चौवे को बताया था । 











| दांगी--पह वंश गढ़ सरवर से इस प्रदेश में ग्राया था। गए कुंढार के खंगार इनके सम्बन्ती वें। लागर 
नगर का बसाने वाला उदयक्षाह दांगी थी, किन्तु उस बंज का मुख्य स्थान गड़पहरा पा। सह़पहरा में श्राज भी 
उनका एक शौश्षमहल है---जो गिर पड़ा है। लोग कहते हैं कि गठपहरा के एक राजा ने ब्याही स्त्रियों के २२ डोले 
छीन लिये ये। उनकी संतानों से दांतियों कौ २२ करी हो गयों। यह राजा प्रपत्ी स्त्रियों को दिल्ला कर चंद्रमा को 
निश्चात बना कर तीर मारता था। एक समय दूसरा राजा उस पर चड़ झ्ाया-तव उससे कुछ न बन पड़ा | उस समस 
एक स्त्रों ने कहा-- 

मारत ते तुम॑ चांदनी, मरी न एकौ मेढ़। 

धर घर की रांडे करी, झचो जिदश्यत हो डेढ़ ।। कप 
इसी वंश का केशवराय दांगी या। 


प्र को शुक्ठ-अभिनन्वन-प्रस्य 


छत्रपतात को पोग्यता--विक्रम संवत्‌ (७३४ (ईस्वी सन्‌ १६७८) के रूगमंग छत्रसाल ने पन्ना तगर में धपती 
राजधातों स्थापित की । छजसाऊ का परिवार प्रायः पन्ना में रहता था धौर बह स्वयं सेनो सहित मऊ में रहता वा । 
विकम संबत्‌ १७४४ में योगिराज प्राणनाथ के * आदेशानुसार आास्त्रोक्‍्त पद़ति से पन्ना में महाराज छत्वसाछ का राज्या- 
भिषेक संस्कार हुआ था प्रनेक युद्धों के बाद छत्रसाल ने यह विशाल राज्य स्थापित किया था। तहवर ब्वां, प्रन- 
वर खां, सदरहीन, हमीद के समात कसे हुए मुगेछ सेनापति बुन्देलखण्ड से पराजित होकर दिल्ली लौटे बे। बहलील़ 
धांतों मर ही गगा भा। मुराद बा, दलेल ख्रां, सैयद भफ़शन; शाहकली के समान मुग़क बौर बुन्देकखष्ड से पराजित 
होकर भागे थे। इस प्रकार चम्बल् से लेकर यमुना नदियों के मध्य में महाराज छत्रसाक की प्रमता छोरी हुई थी । 

छव्साल ने एक ग्रादर्शवादी हिन्दू राजा के समान राज किया घा। वें गुग़ह़ शासन के विरोधी थे, परन्तु 








»जावा प्राएताय--जस्म संबत्‌ (६७४५। जामनगर के तिवासी झेंमजो क्षत्रिय के पृत्र भ्े। लोग इनको 
“प्राणनाथ प्रभु” कहते थे। य्ेमब्रा कक देवचंद जी के शिष्य थे । इन्होंने ग्राजीवन हिन्दू-मुसलूमानों में एकत्ता स्थापित 
करने का प्रयास किया था। छव्साल ने सर्देव प्राणनाथव जी के ध्ादेशों का पालन किया घा। प्राणनाथ-संप्रदाय 
के लोग घामी कहलाते हैं। उतके सिद्धान्तों की पुस्तक “कुलजम स्वरूप कहलाती हैं। यह ग्रंथ पन्ना में प्राणनाय 
के समाधि-मन्दिर में रखा हुप्रा है। घामी मू्ति-पूजा नहीं करते तबा मांसाहार का निषेष करते है । वें लोग वर्णा 
श्रम को भी नहीं मानते। धामी एक दूसरे के अभिवादन में “परनाम" कहते हे---इसी कारण से ये लोग “परनामी 
भी कहलाते हैं। प्राणनाथ की मृत्यु संवत्‌ १७५१ ग्राषाढ़ वदी तीज शुक्रवार को पन्ना में हुई बी। प्राणनाथ जी 
भ्रहामति' भी कहलाते थे। 

इन्होंते कुलजम स्वरूप ग्रंथ में बेंद और क़रान के निर्देश देंकर यह स्रिद्ध किया हैं कि दोों में कोई भेद नहीं 
है। ये मृति-पूजा, जातिभेद भौर बाह्मणों की श्रेष्ठता को समाज से हटाना चाहते थे। इस सम्मदाय का के्दर 
पन्ना है, किन्तु गुजरात वालों का मुल्य केन्द्र मंगलपुरी, सूरत हूँ । 

लोग कहते हैं कि प्राणताष जी ने पन्ना में हीरों का पता ल्लेडावाल दुवे, गंगादत और रविदत्त को वतल्‍्लाबा था । 
ये लोग प्राणनाथ के शिष्प थे । गंगादत्त का चढ़ाया हुआ रत्नजटित हीरों का मुकुट प्राणनाथ जो को मृति पर अबतक 
पन्ना में बढ़ता है । प्राणनावी प्रपनें को निर्गंणी भी कहते है । 

प्रणामी पंथ का एक गीत इस प्रकार है :--- 

खोज यबक सब खेल खमम रो, मत ही में मन है उरकाना । 
होत न काहूं गम री॥ टेंक॥ 

मन ही वांघे मन ही खोलें, मन तम मन ही उजास री । 

ये छेल हैं सकल मन का, मन ने हचल मल हीं को तास री ।। 
मन उपजावे, मन ही पाले, मन को सन हो करे संहार । 

पंचत्त्च इंद्री गुल तीनों, मन मिरगन, सन निराकार || 
मन ही नीछा मन ही पीछा, स्याम श्वेत सब मन री | 

छोटा बड़ा मन मारी हल्का--मन जड़ मन जेतन री || 
मन ही मैछा मन ही निरमछ--मन खारा, तीखा सन मीठा । 

पे मन सबन को देखे--मन को कितलहु न दीठा॥। 
सब मन में कछ--मन में--ब्लाल्ली मन मन ही में ब्रम्ह । 

'महामत्ति” मत को सोई देखे--जिन ह्टे खुद लसम ॥। 


इतिहास खरद ] 


इस्लाम धरम के नहों। उन्होंने ने तो कोई बलकिंद तुड़वायी घौर न मुस्लिम सारियों का ग्पहरण किया। उनके 
साथियों में कई मु सलमान भी घे--जिन्होंते बुल्देशों के साव-साच भ्रपना खून बजासा था । 

प्राणनांथ जी छत्रसाल के मार्गदर्शक थे । इक्षिए में जो स्थाल समर्थ रामदास का हु--वही स्थान बन्देलखण्ण 

में प्राणनाथ का है। दोनों ने एक-एक शक्ति निर्माण की थी। प्राएनाश बुन्देलखण्ड की म्ाप्मा थे। उस समय के 
लोग कहते बे-- 

कृष्ण, संहस्भद, वेवचंद, प्राणनाप, छज्साल | 

हम पंचन को जो मजे, दुःख हरे तत्काल।॥। 

छत्रसाल दानो भर साहित्य कछा के प्रेमी थें। उतके दरबार में कई कवि ग्राश्नप पाते थे। छत्र॒साल भी स्वयं 
कवि थे। हलक यहां छाल कवि (पं. गोरेलाल पुरोहित ), घक्षर भतस्प*, नेबाज कवि, पंचम काँबि, ाल्मणि 
प्रादि हिन्दी के कवि ये। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि भूषण भी इनक यहाँ पहुँचे थे । मृपण ऋषि की रचनाएँ हमें ग्रन्यतन 

मिलतो हैं| 

विकमी संबत १३४७ में छसाह ते प्रमोर ग्रल्दुण समद से पद्ध किया भ्रा |. इत्त युद्ध मे मुगछू मना हारी शो। 
इसक बाद ही भेल्सा में प्रत्दुलल समंदर को हराया घा। संक्‍त्‌ १७५० में पन्ना पर धाकमण करने के लिये सल्ाट औरंगे- 

जेब ने एफ पठाती सेता भेजो घी। बुन्देलों का ग्ंतिम युद्ध शाहकुली मेनापति के साम्र हुपता या। जिसमें भी छत्र- 
साल विजयी रहा। इसफे बाद विक्रम संवत्‌ १७६४ तक छत्रसाल ने जांति के साथ राज किया था। पशौरंगज़ेद 
के मरते ही मुगल साम्राज्य खिसकने छगा। उसके उत्तराबिकारी ने म्राठों झौर बुन्देलों से संधियां कौं--और इस- 
प्रकार वर्षों से चलता हुआ संघर्ष छुछ दिनों के छिये बंद सां हो गया। जिसके कारण छत्रसाल कौ राजकीय स्थिति वुढ़ 
होगसी। छज्नसाल से झपनी जीबितावस्या में सपना राज्य पुत्रों में बांट दिया था। उनके १७ रानियां भौर खमभग 
६६ पूज ये. किन्तु बड़ी रानो के हृदयशाह पौर जगतराज दो हो पु पें--जो कि राज्य के झ्रघिकारी माने जाते थे | 
महा हाज़ अए 3ोट पुत्र जगतराज के साध पन्ना में रहते ब--इत्त कारण जेष्स पुत्र हृदयज्ाह ने गड़ाकोटा | 
 जेश्मप  ५थानी क्ायम कौ थौं। उसको राज्य के प्रन्तर्वत सागर, झाहगड़ ८, गढ़ाकोदा, हडा “. और गुना 
परगरने थे। इसी राजा ते सुनार तदीं के तट पर हुदयलगर बतवाया था| 
अभ्तिस काछ--ईस्वी सत्‌ १७२६ में सम्राट मुहम्मदक्षाह के शांसत काह में प्रयाग के सूवेदार मुहम्मदशाह 
बंगस ने छब्साल पर प्राक्रमण किया घां--क्योंकि वह एरच, कोच, सेंहुड़ा, मौदहा; सोपरी, और जालौन के परगते 
प्रपनें ग्रधिकार में चाहता था । इस युद्ध में छत्रसाक् ग्रौर जगतराज मुग्नल सेना द्वारा हार गये भ---योंकि ग्रोडछा, 
दतिया और सेंहुडा के राजाधों ने मुगलों का साथ दिया था | जेप्ठ पुत्र हृदयशाह चुपचाप गढ़ाकोटा में हो बैठा रहां- 
# ग्रक्षर गक्‍्नत्य--मच्यप्रदेश के घे--उन पर छत्साल की अंद्धों थी--दसी कारण वे पन्ना में रहते णे। इनक 
रचे हुए राजयोग, ध्यानयोगं, विवेक दीपिफा, बह्मश्ान, प्रतन्‍्पप्रकाश ग्रादि प्र हैं। ये प्राणनाथ के शिष्य ये । 
+ सढ़ाकोंटा--सलामर से २८ मीर पूर्व में दमोह मार्ग पर है। महीं पर गणइूलह को बुन्देलों नें हराया था । 
| सागर--जचलपुर से १६४ मील पर है। यहां का तालाब ऊाज़ा बंजारा नें छुदवाया या ! 

»८ शाहगढ़--सागर से ४२ मीह उत्तर में है। यह गांव चारों घोर पहाड़ों से घिरा हुमा है । 

& हृदा--दमोह नगर से २४ मौत उत्तर में है--यह गाँव सुनार नदी के किनारे बसा है। कहते हें कि फ़कोर 
मंगलशाह कौ दुझा से गोंडों ने मुसकूमानों को यहां से हटाया या; इसी कारए से इस स्थान का नाम हटा रणा गया। 
टूंसरे कहते हैँ. कि इस गांव का चलाते वाला हटेंसिह था। यहाँ बुन्देतों का एक किला भी है । 

+ बंगस से लड़ने के समय में प्रोष्छा भौर दतिया बालों ने यह तातां दिया था :-- 


ध् श्री शवरू--अभिनन्वन-प्रन्थ॑ 


क्योंकि बह पिता से रुष्ट हो गया वा। जब जगतराज बंगस से छड़ रहा था--तब मांता ने हृदवस्ञाहु के प्रात बह 
कहलवाया था -- 
बार॑ ते पाले हते--मोहन दूध पिलाय | 
जगत अफेले लड़त हूं, जो दुख सहो त जाय ।। 
इसे पर हृदपशाह में उत्तर दिया था-- | 
गैपा बछा ता तजें--्रेटा तजे न बाप। 
कहा चफ हम से परी--हमें बिसारे झ्राप ।। 
तब माता न छिखवाया घा--- 
गाड़ी बाकी सार्गण में, बछड़न करी ने पश्म। 
अब गाड़ो हड़काय दें, घवल घंग हिरदंवा।। 
इस पर हृदयझाह झपनी सेना को लेकर बंगस से छड़ने के छिये पहुँच गया था। 
छत्रसाकू की घंतस्था 5८५ वर्ष की थी प्रौर ग्रव॑ पुराना पौरुष जाता रहा था प्रौर निकरवर्ती इंघुगण विरोधी 
वन बैठे बे। ऐसी प्रवस्था में एक पत्र पूना के पेशवा बाजीराव को ग्रपनी सहायता के छिये छत्रसाक्त ने मेजा था घौर 
कहँलवाया था कि-- द 
जो गति भई गजेन्द्र को, सो गति पहुंचो ध्ाय | 
वाजी जात बन्देल को, रातों वाजीराय ।।* 
यह पत्र पाते ही पूना सें तुरंत बाजीराब पेशवा सेनासहित बुन्देलखण्ड पहुँचा झौर बंगस पर प्राकमण करके 
परास्त कर दिवा। यह घटना ३० मार्च १७२६ की हैं। वंगंस शिकस्त खाकर लौट गया और ४ प्रंप्रेल्ल को महाराजा 
छत्रसाल ने पन्ना में विजमोत्सत मनाया | इस प्रसंग धर बाजीराब पेंशवा भी उपस्थित था। त्सो दरकर के 
> फ #' >मब 


छत्रसाल ते पेशवा को झपना तृतीय पुत्र मान कर राज्य का बंटवारा इस तरह किया था-- न हुआ 3 
(१) हृदयशाह को--शन्नां, मऊ, गढ़ाकोंठा, कालिजर, एरिछ प्रौर घमोती इलाका, जिसकौ “जब ४२ 
छाल थी | 


(२) जग़तराय को--जेतपुर, अजयगढ़; चरखारी, सांदा, सरिछा इलाका, जिसकी प्राय ३६ लाख थी | 
(३) बाजीराव पेशवा को--कात्पी, जाल्ौन, गुरसराय, गुना, हटा, सागर, हुदयनगर इलाका, जिसकों 
शाय ३३ छात्र थी। 
ग्रोड़छों के राजा और दतिया के राई । 
प्रपने मुंह छत्नसाल बसे घना बाई ॥। 
उसके उत्तर में छत्नसाछ ने कहा घा--- 
सुदामा तन हेरे तब रंक हू ते राब कीन्हों, विदुर तन हेरे तब राजा कियो चेरे तें | 
कबरोी तन हुंरे तब सुन्दर स्वरूप दोन्‍्हों, द्रौपदी तत हे रे तव चौर बढ़यों टेरे तें। 
कहत छत्रसाल प्रहलाद की प्रतिज्ञा राली, हिरताकुश मारो तेक नजर के फेरे तें | 
ऐसे गुर, जानो, ग्रश्मिमानी मये कहा होत, सामी नर होत गुरुड़गासी के हेरे तें॥ 
* पेंशवा की बख़र से पता चलता है कि छत्रसाल ने यह पत्र १०८ दोहों में पेशवा को लिला था, पर पूरा पत्र 
प्राज उपलब्ध नहीं है--फेवछ वही दोहा मिलता है (जनश्ुति के रूप में ) । 





इतिहास खण्ड घंह 


इस ग्रवसर पर दरबार के कवियों ने पेशवा को खूब बड़ाई की घीं। जुलाई मास तक बाजीराव वुन्देलखण्ड 
में ही रहा। पन्ना की संधि के प्रनुसार बुल्देकल्ण्ड में पेणवा के कर्मेच्ारियों ने आकर ध्रपता शास्तत जमाया था। 
(सन्‌ १७३१) कुछ लोग कहते हैं कि छत्र॒साऊ ने पेशवा को मस्तानी | ताम की त्तकों को भेंट में दिया था, किन्तु कुछ 
विद्वान कहते है कि हुँदराबाद के निजाम ने दिया बा। इसको बाद ही ८५ वर्ण की घवस्या में पौष की बदी ३ शुक्रवार 
संवत्‌ १७८८ (१२ मई सन्‌ १७३६ ) को महाराजा छत्तसाछ की मृत्यु हुई। छत्रसाल का राज्य प्रसिद्ध अंदल महाराजा 
कौतिवमन से बढ़ा भा।सासर जिलें में महाराज छतसाक्त को एक मुद्दा हमारे देखने में झायो शी"-- जिस पर यह 
इलोकै प्रकित या-- 
आई जगत विवित खुब्रा झासनोजसमुद्ा । 
सज्जनजनातां सुहृदों छत्नसारू नाम ॥॥ 
विन्ध्याचल कौ श्रेणियों क॑ मच्य में बारिप्रपात रस्य पर्वंतमाछा से सज्जित कच्छपाकृति भूमि बुस्देलल्कब्ड हैं-- 
तमी लोग कहते बे--- 
छम्तसाल सो छड़न को, रहों ले काहू हींत ।। 
वास्तव में महाराज छत्तसाल प्रपने समय के प्रतापी राजा थे। बुन्देलखण्ड भ्राज नी उनके ताम से फला नहीं 
समाता हैं। कविबर मूंझी प्रजमेरी ते कहा है-- 
ये चम्पत विश्यात हुए सुत छत्रसाल से । 
बात्रुजनों के हिये सिद्ध जो हुए काल से ।॥। 
जिस्हें देख कर बीर उपासक कवियर भूषण | 
मल गये थे शिवा बावनी के आामृघरण ।। 
यह स्वतंत्रता सिद्धहेतु कटिबद्ध भूमि है। 
सड्ूराय बल्देलखण्ड सपन्नद्ध भूमि हैं॥ 
हृदयणाह ने पिता की मृत्युं के पदचात्‌ पन्ना को अपनी राजबानी यनाया। गढ़ाकोटे का इलाका हृदंबशाह के 
हिस्से में पड़ा चा। उसके जीते जी कुछ गड़वड़ नहीं हुईं। जब वह सन्‌ १७३४६ में मर गया; तब उसका जेठा पूत्र 
सुभागसिह गद्दी पर बैठा । उसके कई भाई थे, उनमें पृस्वीसिह ने सपने मन के अनुसार जागीर ने पाकर घपने भाई से 
विरोध किया घा।स्वो्िंहने सराठों कौ सहायता से गढ़ाकौटा प्राप्त किया था भौर वहीं का राजा बत गया था । 


छत्नसाल़ के बंशज (गठ़ाकोटा |---]स्वी राज के पध्रघीन झाहगढ़ झौर गद्वाकोटा के परगने शे। सन्‌ १७४४ 
ईस्वी में उसने गढ़ाफोटा को राजधानी बनाया | जिसके तीन पुत्र बें--जेपष्ठ पुत्र किसनसिह जू ने भोड़े ही दिल राज्य 
किया घां--पश्चात्‌ मंझला भाई हरिसिह जू गदहीं पर बैठा । अह घाभिक वृत्ति का राजा शथा--जिसने दंकर का मंदिर 
बनवाया था। संबत्‌ (८४२ में इस राजा का देहान्त काश्ञी में हुआ था । मरने के कुछ दिन पूर्व उसने प्रपने पुत्र 
राजमर्दन सिंह जु का राज्याभिषेक कर दिया था। 

+ मंस्तानी--बाजी राव और मस्ताती फे वंशघर आांदा के नवाब थे। पेछवा ने घपने पुत्र शमशेरवहाहुर का 
(६. सन्‌ १७३४--१७६१) विवाह १८ प्रक्‍्तूबर सन १७५३ में एक कुतीन हिन्दू फत्या के साथ करवाया णा। 
पेंशबा न शमशेरवहादुर का यज्ञोपवीत भी कराता जाहा भरा--₹ पूना के ब्राह्मणों के विरोध करने पर ने हो सका | 
शमशेरबहादुर का पुत्र ग्रती बहादुर भ्रा---जों बांदा का नवाब कहलाता था । 


६० को शकल-अभ्रमिनन्वन--प्रस्थ 


राज मर्वेनसिह ने गढ़ाकोंदा में एक सुन्दर महल बनवाया था। यहां के राजा सागर के मराठों को चौथ दिया करते 
धें। सागर के सूवेदार आबा साहव से गढ़ाकोटा बालों से मतम्‌टाव हो गया--पौर मईलसिह ने चौथ देना बन्द कर 
दिया--तब पझ्ाबासाहव ने गद्ाकोटा पर झाकमण कर दिया---उघर राजा भी तैयार घा-इसलिए दीवान जालिमसिह 
ने प्लेना लेकर नगर के बाहर मराठों को रोक दिया। इस युद्ध में सागर वालों को हार साकर लौट जाता पड़ा। 
तब ग्याबासाहद रघुनाथ राव ने पूना से सहायता माँगी---और वहां से ग्ल्नी बहादुर को सेजा गबा-जिससे गढ़ाकोटा* 
बालों से मिल कर चौथ का मामछा निपटा लिया था। यों तो मर्दनसिहज्‌ गढ़ाकोटा में स्वत्तजतापूर्वक राज्य करता था, 
फिर भी पन्ना बालों से उसका सम्बन्ध बना रहा। सन्‌ १८४१७ ईस्वों के लगभग सागर बालों ने नागपुर के भांसला 
रुघुजी द्वितीय को गढ़ाकोटा पर झाकमएण करने का झाग्रह किया वा। इसी कारण रघोंजी ते सेता सहित प्पने बक्षी 
को भेजा था। मराठों की इस विशाल सेता ने गढ़ाकोटा को घेर छिग्रा--जिनके पास ४० तोप वीं। बन्देलों ते 
किले के सहारे मुद्ध किया था झौर उसका संचालन स्वयं मर्दनॉसिह करता था। _मसर्दनसिह ने ग्वालियर के सिंधिया से 
सहायता मांवी थीं-इसलिये मोसले से कड़ने के छिये उसका यूरोपियन सेनापति कतेल जान वाप्टिस्ट गद्यकोटा पहुंचा 
या। सिधिया की सेना पहुंचने के पूर्व ही मर्दनसिह युद्ध में घायल होकर मर गया, किन्तु उसके प्रंगरक्षक ते यह बात प्रफट 
नहीं को घोर युद्ध जारी रखता | ग्वालियर से सहायता पहुँचने पर भॉसलों की सेना घेरा उठा कर गढ़ाकोटा से चली 
गयी, परचात्‌ गढ़ाकोंटा के सरदारों ने भर्जुनसिह को गद्दी प्र बिठछाया (ई. सत्‌-१८११) भौर रानौ मृत राजा की 
ग्रस्थि लेकर म्रती हो गयी। 
ग्रजनसिह ने सहायता के उपलब्ध में ग्राधा राज्य देते का बादा फिया या-किन्तु जब पग्रवसर प्राया तो उसते एक 
हिस्से में गढ़ाकोटा और मालूबोन के उपजाऊ परगने भौर दूसरे हिस्से में शाहगज़ का जंगली इलाका रखा और कहा 
कि स्िधिया महाराज जो जेता वाहें--सौ बे लेबें--में तो प्रपते लिये शाहगढ़ पसंद करता हैँ । अर्जुनसिह में सोचता 
था कि ऐसा कहने से सिधिया समझेगा कि कदालित्‌ शाहगढ़ परगना बहुत पच्छा हूँ-इसलिये उसके लेने के लिये भ्राग्रह 
करेगा--जिससे गड़ाकोंटा और मालयोन मेरे हिस्स में श्रा जायेंगे, परन्तु सिंधिया ने उसंकी बात मान्य कर लो | 
फ़िर भी सिंधिया ते राजा को तहीं खदेंडा । भाग्यवत् सनू १८८ में सागर का राज्य झंग्रेज़ों के मघौन चला गया झौर 
सन्‌ १८२० ई. में सिध्िया ने भ्रवंध के लिये गठाकोंटा, मालूबोन; देवरी, गौरमफामर;नाहरमऊ गौर शाहतगढ़ का इलाका 
अंग्रेजों को सौंप दिया। ३ माल सन्‌ १८२६१ ईस्वी में कर्पती के एजेंट ने राजा प्रजुनसिह से सुलह को और उप्त समय 
संधि द्वारा तय किया गग्या था कि “गढ़ाकोंटा पर पंग्रेज़ी कंपनों का राज रहेगा प्रौर राजा अपनी राजघानी शाहंगढ़ में 
रखे ।" 2५५५० निसिह सत्‌ १८४२ ई. में मर गया तव उसका मतीजा बख्तवली गही पर बैंठा। हटा तहसौरू में जटा- 
दंकर का एक किला है---निकट वर्ती नाले में एक छोटा सा शंकर का मन्दिर है--उसमें एक शिल्तालेच इसी राजा ने 
एंकर जी की प्रशंसा में प्रेकित करबाया बा। उसके नीचे एक दोहा यों है :-- 
प्राणिक शो मे विद्वाल श्रुति, स्वामि बली शिवभाल । 
सेवक बांमुनाध के--तुस् बल्चतेश दयाक्त ॥। 
सन्‌ ६८५७ के देश की स्वाघीलता के संघर्ष में बख्तवली इस प्रदेश के अमुख नेता थे। उन्होंने जब अंग्रेजों के 
ख़िलाफ़ रू जून को युद्ध की घोषणा की और सागर को झोर हाथी पर सवार हो शझाहगढ़ से सेनास्रहित रवाना हुए तो 
उनके मंप्री दरमाव कवि ने कहा घा+-- 
वह्त को विचार चलो भूषति श्री बल्तवत्नो, घरों न गुमान देव मुच्छन पै ताथ जानि । 
आक कप्तवतत्तन के मन में न सल्त होहु, बख्त को है बात अंगरंजन पै अ्ाज दिन ।। 
कवि वरयावराव जोर करि विनवत हूँ, कोजिए विरोध जनि कहत हैं मेरों मन । 
एहो महाराज मृगराज हों जरूर पर, आप छोड़िये तहों फिरंगी इन झुंजरन।। 
राजा ने. ४ इस सोख को मे माने कर स्वाधीनतां के बुद्ध में भाग लिया--किन्तु 
पन्त में वह गश्रगज़ों द्वारा पकड़ा गया। थंप्रेज़ों ले उसे राजकीय बंदी बना कर छाहौर 
मेज दिया श्रौर उसकी रियासत सागर और कसी इलाकों में सम्मिझित कर दी' गयीं | 


इतिहास खण्ड ९१ 
सागर की सूबंदारी 


प्रागे बता चक हैं कि सत्‌ १७३२ में सागर का बहुत सा भाग पेश्ववाष्रों के ग्रधिकार में आगया था। छत्रसाछ 
द्वारा पाया हुआ यह नवीन राज्य सिराज से लेकर यमुना तक पहुंचता था। जिसका प्रबंध पेशवा ते गोविन्द बल्लाक़ 
खेर को सोंपा था--जौ 'सुवेदार कहलाता था। सूरेदारों का मुख्य केद्र काल्पी में था। गोविन्दराव ने सागर- 
दमोह का प्रबंध बालाजों गोविद को सौँपा घा। वालाजी की सहायता के छिये रामराव गोकिन्द, केशवराव कान्‍्हेर, 
भीकाणजी करकरे घौर रामचंदराव चांदोरकर प्रादि कर्मचारी भेजें गये खे। आरंभ में सूवंदार का निवास स्थान 
रानगिर स्थिर किया गया। पीछे से उसने सागर में किला बनवाया प्रौर वहीं जाकर रहने कगा। बालाजी पत्ते 
सागर में प्रधिफ दिनों तक न रहा और काल्‍्पी में जाकर रहने लगा तव गोविन्दराव तें सागर का शासन अपने दासाद 
बिसाजी चांदौरकर को सौंप दिया । सन्‌ १७६० ईस्व्री में गोवित्दराव प्रातीपत के थ्रुंद्ध में मारा गया--उसके 
रामचंद्रराब घौर वाछाजीरात दो पुत्र थे। पुद्ध में जाते के पूर्व सोबिन्दराब ते अपता इलाका दोनों पुओं को बांट दिग्ा 
था। कात्पी ग्रौर जालौन का प्रबंधक घबा--राम चन्द्रराव तथा अन्तवेद का प्रवंध वालाजोराव करता था। पातौपत 
के युद्ध से ग्रन्तवंद का इलाफ़ा पेशवा के साथ से मसिकलू मया--तत्र से बाछाजो राव सागर में ही झा गया थां। इधर 
पुता को राजकीय स्थिति डांवाडोक़ हो रही थी श्लौर उसके साथ उन्हें खेलने का घयसर मिल गया था। संकत्‌ 
१९८३६ में बालाजी का प्रमुल्त कर्ताधर्तो बिसाजी गोविन्द जबलपुर में था प्लौर वहाँ उसके पास पर्मराप्त सेना तथ्ी- 
इसी बीच में मण्डला के राजा तरहरशाह के सेनापति संगाभिरि ने ७ हजार गोंह सैंनिफों को लेफर जबलपुर पर झ्ाकमण 
कर दिया--जिसमें विसाजी सारा गया और प्न्य मराठे माग कर सागर चले गये। इससे गोंडों का उत्साह बढ़ गया 
झौर वें लोग तेजगढ़ तक बढ़े गये थे। इस पर गोंडों-से छूने के लिये बालाजी ने बापू जी मारासएण को घुड़सवारों 
के साथ भेजा। उधर जो मराठी सेता जबरूपुर से माग प्राबी थी (वह प्ंताजी लांडेकर के ग्रीन थी ), वह फिर से 
दमोह में संगठित की गयी--जिसका नेतृत्व इस बार कंदवराब चांदौरंकर को सौंपा गया था । वापूणी चौरागढ़ पर 
हमला करने के लिये भेजा गया और चांदो रकर ते तेजगढ़ पर झकरमए किया था मराठों के इस झ्ाकरसएण से नरहर- 
शाह गंगागिरि के साथ भाग कर चौरागढ़ चलता गया। यहं समाचार कात्पी में जब बालाजीराव को ज्ञात हुप्ता तो 
उसने भी एक सेना पुत्र रघुनाथराव उफे श्रावासाहब के साथ रवाता की । प्रावासाहब मोरो विश्वनाथ को साथ में 
लेकर सागर से मण्डला गया--उस मगर को सूट कर वह जबलपुर लौट ञ्ञाया और यहां से चौरागतु गया---जहाँ 
सागर राज्य कौ सारी सेना एकत्रित हो गयी थीं। चौरागढ़ में गोंडी सेना प्रधिक दिनों तक न छड़ सकी पर प्रन्त में 
राजा मरहरशाह और गंगागिरि पकड़े गये । बाछाजी ने नरहरशाह को कैदी बना कर खुरई के किले में रख दिया प्रौर 
गंगागिरि को हाथी के पैर के नीचे दववों कर मेरवां डाला। इस ग्रुंद्ध से मण्डछां का श्रोंडी राज्य मध्यप्रदेश के 
मानचित्र से सदा के लिये उठ गया । 
बालाजीराव प्रायः काल्पी में रहा करते थे---इसलिये उन्होंने झणते पुत्र झ्रावाताहब को सागर में छोड़ दिया था । 
उतके साथ में निम्न प्रमुख ग्रफ़ार राजकाज में सहयोग देते बे---लेक््मीतारायण मठ (दीवजान ), क़ृष्णाजी मुजुमदार, 
रामचंद्र कुष्णा, लख््मण कृष्ण खघाटे, बासुदेव वाकणकर, तुकोवा प्रभु, भौर केशव भीकाजी | किन्तु इन सब पर निय्ये- 
ब्रए मोरोपत्त का घा। मोरोपन्त सूबेदार ही भावां साहब के नाम से राज्य शासन का संचालन करते थे। सन्‌ 
१७६७ ईस्वी में मोरोपन्त मर गया तब उसका प्रधिकार उसके पुत्र विश्वासराव को बाछाजी राव ने सौंप दिया था। 
सन्‌ १७६८ में संहला सौर जबलपुर जिले पूता के पेशवा ने रघोजी मॉसले (द्वितीय) को दे डालें। त्रमोनी भी झीकज् 
ही भोंसलों को मिल गए। इसके बाद विश्वासराव को शासन का भार सौंप कर झाबा साहब काल्‍्पी चक्ा गया । 
इस यग में मौर खो पिडारी ने सागर जिले में कई बार लूटमार की थी। एक बाद तो उसने सागर लगर को 
ही घेर लिया था। सूवेदार विश्वासराव नें प्रपनी सहायता के लिये भोसले को वुलवाया धा। इस प्रसंग पर मॉसलों 
की सेना ने सागर की रक्षा की यौं-जिसके कारण उनको चौरागढ़ झौर धमोती का इलाका सागर वालों ने दे दिया वा । 


६२ 





ब्रालाजीराव का एकमात्र पुत्र रघुतापराव (श्रावा साहब) भौर गंगाघरराव का एकमाज पुत्र गोबिन्दराव 
(ताला साहब) था। बालाजों भौर गंगाघरराव दोनों श्राताप्तों का प्रन्तकाक योडे समय के प्रन्तर से हुप्रा बा। 
प्राव्वा साहेब कभी सागर धौर कभी काल्‍्पी में रहता बां। में सागर के “'सूबेदार' पे--किल्तु स्थानीय ख्ोब 
उनको “राजा साहब” कहते थे | झ्ावा साहव--रघुनाबराव के समय में सागर में सुप्रसिद्ध हिन्दी कॉबि प्रग्राकर कवि 
रहते बे। उसने रघुताबराव को तत्तवार की थों भ्र्यंत्ता की बी-- 
दाहन ते दूनो तेज तिगुनी जिसूलत पे, चिह्लिन तें चौगूनो चलाक चन्द्र चात्तों ते । 
कहे पद्चाकर महीप रघुनतायराव, ऐसो समझेर पर पतन पै घालों ते। 
पांच ग॒नो प्रध्य ते पच्चोस गुनों पाचक तें, प्रकट पचात गुतों प्रकूग्र प्रभारी तें। 
प्ताठ गनो सेस ते सहल गृती स्जापन तें, लाख गुनी लूक ते करोर गनी काछी ते ॥| 


कहा जाता हैं कि रघनायराव ने इनकी कविता पर प्रसन्न हो, एक वार एक लाख गपयां पुरस्कार दिया था| 
रघुनाधराय का देहान्त सत्‌ १८०२ ईस्वी में हुआ था। इनक कोई पुत्र न खा--इसलिये यहू लिए्चय किया गया या 
कि नाना साहब के जो पुत्र होगा--उसे प्रावरा साहब की बड़ी रानी गोद में सें। मृत सूबेदार की दो स्त्रियां रुक्‍्माताई 
घोर राघावाई थीं। ये रानियाँ सागर में ही रहती थीं प्रौर उनकी और से विनाप्रकराव चांदौरकर मुर्त्यार मरा | 
इघर कुछ दिनों के बाद काल्पी में नातां साहब के एक पुत्र हुआ--जअब यह समाचार सागर पहुँचा वा तव सागर कौ 
रानी झक्‍माबाई ने नगर में एक बिराट जल्सा किया था जिसमें केवछ ५ हजार रुपयों कौ शक्कर ही बांटी गई। बाद 
में यह बाकक शीक्र ही मर गयां। इसलिंये दुबारा जो दूसरा पुत्र नाता साहब के हुआ तो उसने गोंद देने से इत्कार 
किया। तब रानियोँ ने दत्तक विधान के प्रकरण को कुछ दिनों के लिये स्थगित कर दिया। 

सत्‌ १८१८ ईस्वी में पूना का राज्य अंग्रेजों ने हड़प लिया और पेशवा बाजीराव को पेंशनर बना कर कानपुर 
के निकट बिद्धर में पटक दियां। इस समय के निर्णय के प्रनुसार सागर प्रदेश मौँ प्रंेज़ों ते झपने कब्छे में लें छिया--- 
जो क्रि पूर्व संधि के विपरीत था। कात्पी के नाना साहब ने पंग्रेज़ों से एक स्वतंत्र संधि कौ थी * जिसके अनुसार “ईस्ट 
इंडिया कम्पनी ने नाता साहब गोविन्दराव और उनके वारिसों का हक़ मंजूर किया था। इस सुलह की <वीं शर्ते 
के झनुसार यह तय हुआ था कि यदि नाना साहव झौर भावासाहद में कोई ऋगड़ा हो जावे--सो उसका निणंय कम्पनों 
करेगी, किन्तु जब पेंडावाई जब्त की गयी तब सागर का इलाका पेशझवा का ही है---फह कर यह जब्त कर छिपा 
गया (सन्‌ १८१८ ईस्वी] परन्तु झांसी का राज्य कायम रखा गया। 

सागर राज्य पंग्रेज़ी राज्य में जोड़ लेने पर गवर्नर जनरल ने वहां के शासनकर्त्ताप्ों को बाधिक डाई छाल पेंशन 
देते का निएंय किया था। इन पेंशनों का बंटवारा इस प्रकार किया गया था। +॑ (इस समय रानी सकक्‍्साबाई 
जीवित थीं) । 

गानी झछूकमावाई को वापिक *». छैंड,००० रुपये 
| वितायकराव को वाषिक पेंशन... ४७,००० ,, 
अ्रन्य सरदारों को पेंशन ००. है,०है ०८७ -, 





जोड़ । च्ज्कि फी नह हर ५०० दे कह 


# ग्रचीसन साहव द्वारा लिखित---सुलहनामों का विवरण । (फप्टन बेली द्वारा सन्‌ १८०५ ई. कौ सुलह) । 

| (सागर १६ जुलाई १८१६ का पत्र) श्री, टी. ए. मडाक साहब, ग्रस्थायी एजेंट, गवर्नेर-जनरलछ; सागर । 

| सूबेदार विनायकराव का देहान्त, संवत्‌ १८८२ में हुआ था। उनके पूत्र मोरेश्वरराव १० सहल्न रुपये बाधिक 
पेंशत पाते थे । में झाँसी के राजा रामचंद्राव के बहनोई थे । 


डझुक्कु आभिनदन ग्रेथ 


रुक्मिणी गोरटी | कृष्ण काछा ॥ 





(भोसले कांछीन छित्र) 














इतिहास छ़ष्ज ह्व 


संवत्‌ १८६७ में झरमाबाई ने पघरियां के रापचंद्रराव खेर के पुञ वछववतराब को दस्तक छिग्ा घा--जिसे कब्पनी 
में भी मंजूर किया। वल्बंतराव जो को जबलपुर में रहने को ध्राज्ञा दी गयो झौर उनकी पेंशन १८ हजार स्पबे 
वापिक थी । 


नागपुर में मराठा शासन 


रघोज्ञौराव भोंसले (प्रथम )--१८ वो सदी में सतपुड़ा के प्रष्यमय मंदान में रघोजी भोंसले * ने नागपुर मे 
मराठों का राज्य स्थापित किया । उस संमये तक मध्यप्रदेश पर राजयोंडों का जासन था। वह सातारा के महाराजा 
शाहू का 'सेलासाहव सूचा” था झौर ई. सन्‌ १७३० में उसे गोंडवार्न से चौथ वसूल करने की सनद सिल्ली थी ।| झारंभ में 


रघोजी यवतमाछ जिल्ले के भाम नामक प्राम में रहता था। वहीं पर उसने चुनें हुए सरदारों कौ एक घुड़ सेना तैमार 


की--ज्सिका सेनापति भास्करराव फोल्हटकर था। सातारा से ही रघोजी चूनें हुए कई जीर सरदारों को घपने 
साथ क्लागरा था और उनके सहयोग ते उसने एक विज्ञाल राज्य स्थापित किया पा । यो तो मराठे सरदाएों की पझ्ार- 
स्मिक झवस्था पिंडारों के समात घीं--जिसका बन हमने धागे किया है । जो राज्य मराठों के भ्रषीत रहता घा-- 
उसकी देखभाल तो वे प्च्छी तरह से करते ये; वहाँ की प्रजा को सभी तरह का सुर्त पहुँचाने का प्रयास करते थे, किन्तु 
पड़ोसी राज्यों को जहां पर दूसरे फा शासन होता भा---जाकर छुटते भरे औौर प्रजा को तब तक अस्त करते थे, जबतफ 
कि वहां का राजा चौथ के रुप में धन नहीं देता घा। दशहरा होते ही सराठं 'सुलुकमिरि के झपने राज्य से घोड़ों 
पर चल्ल पढ़ते थे गौर प्रन्य राज्यों पर प्राक्रमण कर के घतनसंग्रह करते बे । उसी घन के सहारे झपनी राजधानी में 
वर्षा के घने बादलों ग्रौर स्मिकिस बरसते हुए पानी में प्रानंद को रातें जिताते थे। रघोजी का चत्रा कान्होजी भोंसले 
भाम में रह कर 'मुल्ुकगिरि' करता था-जिसकी सनद सातारा के महाराजा से मिली हुई थी। कान्होजी का उत्तरा- 
घिकारी भतीजा रघोंजो बनाया गया--जो कि छजति णाहू का साढू भी था। प्रह वही समय है--जब कि पता के 
पेशवा, बड़ौवा के गायकवाड़, इंदौर के होत्कर झौर ग्वाछियर के सिधिया---सातारा के छत्रपति की प्रनुमति से भ्रवक 
राज्य कायम करते है । उसी तरह नागपुर में मॉसलों का प्रवक्त राज्य कायम होता है। ये सभी सरदार झाहू को 
प्रपना राजा मानते ये। 


नागपुर में मॉसले का धवेश---सन्‌ १७३४ ईस्वी में देवगढ़ का गोंड राजा चांद खुलतान नामपुर में मर गयां--- 
उसके चार पुत्र थे; उनमें बाल्ीज्ञाह दासीपुञ घा--उसने राजा के जेष्ठ पुत्र मीरबहादुर को मरवा दिया और स्वयं राजा 


बनने का यत्न करते कमा । ऐसी झबस्था में विधवा राती सतनकुंबर ते बुरहानशाह और प्रकबरशाह पुत्रों के हित के 


लिये माम से रघोजी भोंसले को बुछवाया। उस निमंत्रण के झ्नुसार रघोजी नागपुर के लिये रवाना हो गया। 
भालीशाह ने मराठों को पाटनसाँव्गी में रोकने के छिये गोंडी सेता के स्वाथ सेनापति रधुताबसिह को भंजा। नागपुर 
से पाटन सावंगी पहुँच कर रोगी ने गोंडों को हरापा---तव रघुनाथसिह भाग कर संडारा चछा गया और वहीं पर 
पकड़ा गया, परन्तु उसने रघोजी को राजी कर छिया। रामटेंक में श्रीराम का दर्शन कर उसने देवगढ़ की प्रोर 
प्रस्थान किया--रास्ते में पहाड़ी घाटियों में बालीजशाह ने रघोजी को रोकने का यत्न किया ।_ इस संघर्ष में बालौशाह 
मारा गया और रानी रतनकुँबरि ने देवगढ़ में रघोजी का स्वागत किया। (सन्‌ १७३७ ई:) इस सहायता के 
उपकृद्य में रानी ने रघोजी को १० लाल रुपये दिये गौर उसकी राप से बुरहानशाह देवगढ़ का राजा घोषित किया 
गयां घा। फ़िर भी रघोजी ने राजा के संरक्षक के बहाने नागपुर में रहते का निश्चय किया--क्योंकि भाम की अपेक्षा 





* रघोजो भोंसले--जन्म सन्‌ १६६८। जत्म स्थान--सातारा जिले का पांडबबाडी ग्राम, विशेष 
विवरणु--भल्हारराव कृत “राजाराम चरित्र, पृष्ठ ३७-३ेम | 
| ग्रेंट डफ का मराठों का इतिहास, जिल्द (और औी सरदेसाई का मराठों का इतिहास (मराठी ) | 


#ड 


ह्ड भो शुक्‍ल-पभिनन्वन -प्त्व 


ग्रहां कई बातों का सुपास था। नागपुर में वहू चुपचाप नहीं बैठा रहा--उसने उसे राजधानी का रूप दे दिया--सोंद 
राजा के नाम पर वर्धा नदी के समीप के कुछ परगने भी झपने ध्रधिकार में कर लिये। गोंडों ने ध्पना हितचितक 
समक उसकी पघा्फांशझा के लिये कोई रुकावट नहीं पैदा की । उसका परिणाम पह हुप्ला कि ब्रहानशाह देवगढ़ का पहाड़ों 
जागौरदार सा बता दिया था धौर रघोजी नागपुर का राजा बन ग़म्रा । इसको बाद उसने सातारा जाकर शाहू से 
मेंट की शोर गोंढ़वान से प्राप्त घनराशि से कुछ भेंट कर के उसे संतष्ट करे दिया था । 

० भसलों की बल्लर से पता चलता है कि “सन्‌ £७४े८ ईस्वी में लखतऊ, मक़सुदाबाद, बाका, बंगाल, बेतिया, 
बुन्देलखण्ड, बीदर, प्रयाग गौर प्रठता के सुवों में चौथाई वसूल करने का अ्रधिकार महाराजा शाह ने दिया मा। सागर 
से लौट झ्राने पर रघोजी ने मष्डछा के राजा शिवराजसाह के राज्य के ६ गद प्राप्त कर हिग्रे--जों नागपुर प्रदेश से 
लगे हुए थे। 

फर्नाटक का युद्ध--सत्‌ १७४० ईस्वी में रघोजों सातारा में बरवाया गया क्योंकि उसे समय महाराष्ट्र 
के सभी सरवार कर्नाटक के युद्ध के लिये एकजित हुए थे । इस समय समस्त मराठा सेता का सेनापति रघोजौं भोसता 
बनाया गया था और उसमें पेंशवा बाजीराव का भी समर्थन घा। इस मुहिम से मराठा राज्य का प्रभाव दक्षिण मारत 
में विस्तारित हुआ झौर साथ हीं घ्राधिफ छाभ मौ--अोंकि प्रत्येक युद्ध प्राधिक लाम के लिये नी होते घे।. कर्ताटक 
के युद्ध के कारण रघोजी की योग्यता समस्त महाराष्ट्र की श्ांखों को सामने शागंयी। दस समग महाराष्ट्र में दो हों 
राज ध्रंघर पुरुष थे---एक रघोजी मोंसला गौर दूसरा पेशवा वाजी राव । पर दोनों में आपसी स्पर्धा थी, क्योंकि 
रघोजी मानता या कि दोनों का दर्जा बराबरी का हँ--क्योंकि दोनों ही छत्रपति के सेवक हें । 

हैह॒म राज्य का अंत--जिस समय रघोजी--कर्नादक की शोर गया श्ा--उस् समय नागपुर में उसका ज्ेता- 
पति भास्कर पन्‍्त था। उसी समग्र से भास्करपन्त नें दक्षिण- कोशल--जिसे छत्तीसगढ़ कहते घे---में ग्रपना राज्य 
जमाने का यत्त किय्रा। रातपुर से रूगा हुआ्रा बैनगंगा के पार रामपुर और रुततपुर कं राजाधों का राज्य घा- 
जो छगातार ८०० वर्षो से बराबर झांति के साथ राज करते चले प्रा रहे थे। किन्तु इस समय वे प्रायः तेजहॉन हो 
चुके थे। उमर वंगारूमें भी राज्य पलटने कौ साज़िशें ज़ोर के साथ चल रही थीं। वंगाल के मुगल सूबेदार प्रल्नी- 
वर्दी क्वां के विरोधी सरदार म्॒शीदकु ली जा का दामाद बाफ़रअली सहायता पाने के हेतु लागपुर गया था। वह राघोजो 
से मिलने के छिये कर्नाटक भी पहुँचा या। सत्‌ १७४०-१७४ है ईस्बो में भाह्करपन्त ह० हजार घुड्सवारों को लेकर 
बंगाल की झौर रवाना हुआ । रास्ते में उगे रायपुर से गुज़रता पड़ा--वहां का राजा था अमरसिह--जिसने मराठा 
सेना के प्रति किसी तरह का कोई विरोध प्रकट नहों किया ग्रौर ज् मास्करपन्त ने हो कोई छेड़छाड़ की । इसी तरह 
मराठों के घड़सवार जब रतनपुर के समीप पहुँचे-तो वहां के वृद्ध राजा शिवराजसिह ने किले के हार बन्द करवा दिये 
भे। उस समय राजा की ग्वस्था ८५ वर्ण को थो झौर उसका इकलौता पुत्र हाल ही में मरा था । मराठों ने स्तनपुर के 
किले को घेर कर तोपों की मार शुरू कर दी गौर ग्रासपास के गांवों को लूटता भ्ारंभ कर दिया। किले का एक हिस्सा 
जब गिर पड़ा तब रानी रूक्ष्मी ने स्वयं एक बज पर खड़ी होकर सफ़ेद संडा फहरा दिया झौर किले के द्वार ख़्छवा 
दियें। रतनपुर नगर को लूट कर-राज्य के खाछसा की घोषणा की गयी और वहां का प्रवंध मोहनसिह को सौंपा गया । 
'रतनंपुर लेकर भास्करपन्‍्त नें उड़ौसा की पोर प्रस्थात किया--पर बीच रास्ते से हो कह नागपुर वापिस लौट ग्राया । 

[बंगाल पर हमले (सन्‌ १७४२ ईस्वी )--सन्‌ १७३६ ई. में दिल्ली सज्नाट ने धलीवर्दी ला को बंगाल, विहार 
धौंर उड़ीसा की सूबंदारी सौंपी धी-- जिसका विरोध पुराने सूवेदार के हितैणियों ने किया घा-...उनमें उड़ीसा का नायश 
नाज़िम मुर्कदिकुली ख्रां भी या। उसे सन्‌ १७४० ई. में उड़ीसा से भागना पड़ा और मराठों की सहायता पाने का य्न 








* नागपुर मोंससल्यांत्री बस्तर (मराठी)। 7 ->+-.«ब्म 
| सर जदुनाथ सरकार द्वारा छिल्चित-- रघखोजी मॉसला। 


इतिहास खण्ड (3. 


करने कमा--जिसम उसे सफलता तो सिल्नी-पर उसका कोई मिजी काम न हुछ्ला झौर मराठों को सेंत में उड़ोसा शाप्त 
होगया । इसी समझ में प्रंग्रे़ों को ईस्ट इंडिया कम्पती भी फलकत्ते में बैठ कर बंगाल में राज्य जमाने का कार्यक्रम बना 
रही थी। भारतीय ग्रौर पश्चिमी प्रादर्श के दुष्टिकोण भिन्न-भिन्न पें। पश्चिम के प्र्थों में इस देश में राष्ट्रीकता का 
प्रभाव ब्रा। भारतवबासियों को एक दूलर से छडा दे ना--पंग्रेज़ों के छिये सरल था । 


मिस्टर मालेनन ने दौक लिला हैँ --' स्वजाव से ही गैरों पर विज्वास कर लेने गौर उसकी ईमानदारी का व्यव- 
हार करने की झादत थी ।"प्र॑ग्रेंड़ों ते भारत में घन प्ौर राज के लिये सभी तरह के काये किये हैं। बचत देकर 
मुकर जाना--बह तो कम्पनी क॑ प्रत्येक कमंचारी की झादत ही पड़ गयी थी ।  एडमस्ट बर्फ ने पालिमेन्ट के सामने 
बारन हें स्टस्स के मुकदमे को सिल्सिले में कहा बा- एफ भी ऐसी संधि नहीं है-जों प्र॑प्ेज़ों ते भारत में किसो के साथ 
को हो और जिसे उन्होंने बाद में न तोौढ़ा हो | 


सत्‌ १७४२ से भौँसलों के हमले लगातार कुछ वर्षों तक बंगाल में चलते सहे---ठसका मृछ उद्दृदय या कि बंगाल का 
नवाब प्रसीवर्दी खां प्रतिवर्ष चौष को रकम देता रहे । प्रवम ग्राकमण सन्‌ १७४४२ में हुआ था जो कि उड्ीसा के मार्ग 
से न होकर विहार के मार्ग से हुघा सा । उतस्त समय मास्कर पन्‍त १० हजार घुड़सवार लेकर बंगारू गया था। मराठा 
शैली के हमले से बंगालौ लोग परिचित न थे धौर उन्हें पता ही न खल्तता घा कि वास्तव में मराठों को सेना कितनी है । 
पराठे प्रलानक छापा मार कर गांव को चुट लेते थे यौर मकातों को जला दंते धे--जिसके कारण जोरों को प्रफवाह 
फुल जाती थी भौर लोग घबरा उठते थे। बिहार के रास्ते में जब मास्करपन्‍त बंगाल को सीमा पर पहुँचा--तब 
वहां का नवाब जयंगढ़ में या | उसके हरकारों ने उसे जाकर बताया कि 'भास्करपंन्त मरहटा ४० हआर घुड़सवार लेकर 
चौथ मांगने शझ्ाथा हैं । नवाब सेना सहित जब रानी ताकाव पर पहुँचा-तव उसे समाचार मिला था कि मास्करपन्त 
बर्धान जिले में ग्रातंक मचा रहा है । नवाब का पुराता कर्मचारी मीर हवीब (जो मराठों से मिल गया था) , मराठों 
का मार्मेदर्धक बन गया था। उसने मराठों से मुजझिदावाद पर हमला करने का प्रमुरोघ किया--नगर के समीप जब 
म्राठ पहुँचे तब तगर में प्ानक मग॒दड़ मच गयी। नवाब के भाई के पास पर्याप्त सेना थी--तिस पर जी वह परति- 
कार न करते हुए किल्ते में चला गया था। सारे नगर में मराठे फैल गये मौर उन्होंने चलगर को प्रच्छी तरह लूट लिया । 
कहते है कि जगत स्रेंठ के यहां भॉसले को ३ करोड़ का माल मिला था। तगर को लूट छाट कर ६ मई को शाम को 
मराठे नगर छोड़ बाहर चले गयें। इसके बाद ही नवाब ने राजधानी में प्रवेश किया था । 


जुलाई मास के मध्य में भीर हवीब ते मराठों को साय में ्ेकर हुगली पर कब्जा जमाया था जिससे प्रंप्रेज 
कम्पनौ का कारोबार ठप्प होगया घा। मराठों ते किमी मैवात में संगठित हो कर युद्ध नहीं किया---जें प्रचानक आक 
मणु करते, लुट्ते भर घरों को जल्ाते हुए मीलों राज्य से बाहुर भी हो जाते थे तथा उत्तके छापे प्रायः राधि में हो होते 
पें। दिसंवर तक ल़टमार के बाद मास्करपन्त बाणिस नागपुर लौट गया था । 


सत्‌ १७४३ के मध्य में स्व रघोजी भोंसले रामगढ़ के मार्ग से बंसाल पहुँचा घा। मरा्ठ६ों के ध्रागमन का सम्बाद 
पाते ही बलीवर्वी ला ने दिल्‍ली के सम्राद्‌ से प्राग्नरह किया था कि वह उसकी सहायता करें । इस समय पेशवा बाज्ताजी- 
राब दिल्‍लौ के निकट टिका हुमा या सज़ांद ते पेशवा से बातत्तीत करके तय किया कि वह भोंसन्नें की सेना को 
यंगाल से निकाल बाहर कर दे और जिसके एवज में उसे मालवा प्रदेंदा दे दिया जावेगा। पेंशवा तुरंत सेना लेकर 
दाउदनगर, टिकारी, गया; मातपुर, बिहारक्षरीफ़, मुंगेर गौर भागलपुर के मार्ग से देंगाल पहुँचा। परमानगंज 
छावनी ले २० मीरछ पर नवाब की ओर से सलाम मुस्तफ़ा ने पेशवा का स्वागत फिया। ४१ मां को स्वयं नवाब 
पेशवा से मिला । पेशवा ने धारंभ में रधोजी को लौट जाते का संदेश दिया धा--फिन्तुं प्ले में कुछ न प्राने से 
वह लड़ने को तैयार हो मया और परिणाम पह हुआ कि पेशवा की सेना ने नागपुर बालों को लवेड दिया--ततर रघोजी 
घुपचाण नासपुर लौट गया झौर वहाँ से पेणवा की शिकायत करने के लिये सातारा खक्ता गंघा। ७ जुलाई सत (७४३ 


ई. को नवाब से २२ कास रुपये लेकर पेणवा बापिस लौट गया--किन्तु प्राश्वासन दें गया कि मविष्य में रघोणी 
बंगाल पर पग्राफमण नहीं करंगा। उत्तर मे लौट जाते पर बाजक़ांजी पेशवा भी सातारा गया और वहीं पर भोसले के 
साय पेशवा ने मेले कर छिया। रघोजो के रुख से पेशवा नें प्रसन्नतापूर्वक उसे समंदा के उत्तरीय राज्यों से चौथ वसूछ 
करने का प्रधिकार दिलवा दिया था| 

सातारा में पेशवां से मेह-जोल कर के रघोजी तागपुर लौट गया भौर वहां पहुंचते ही उसते २० हार घुड़- 
सवारों के साथ भास्करपन्त को बंगाल पर प्ाक़मएं करने के छिये भेज दिया-अवकी बार मराठों की सेना उड़ीसा के 
मार्ग से बंगाल गयी।। बारसत्त-घाटी को पार कर ज्यों ही मराठे कटक के निकट पहुँचें--त्यों ही हरकारों में सवाबं 
सें सारा समाचार कह सुनाया। प्रन्ीवर्दी खां ने पंशवा के पास संदेशा मंजा---किन्तु इस बार उसने मौन धारण कर 
लिया ग्रौर दिल्ली सप्लाट भी किसी तरह की सहायता पहुंचाने में प्रसमर्य घो। फिर भी वंगात के नवाब ने किसी तरह 
बंगाल की रदा करने का प्रबंध किया । भाह्कर पन्‍्त ने नवाब से समझौता कर डालने के विषय में बातचीत करने के 
हेतु सरदार जानकोराम और मुस्तफा छ्लां को मंत्रा प्रोर स्वयं मानकुरा में 5हर गया था। ३१ माज् सत्‌ १७४४ 
को दोनों में सुलह कर लेते का निश्चय किया धा। मास्करपन्त कटबा और पलासी होते हुए मानकुरा गया था मौर 
वहां पर नवाब भी पहुँच गया था । नवाब ने भास्करपन्त को सार देने का एक पड़यंत्र रचा भर मराठे सरदारों को 
भोज के लिये लिमंत्रित किया घा। भोज स्थछ प्र एक विश्याल शामियाता खड़ा फिया गया वा प्रौर उसके एक कोने 
प्रर नवाब की दंठक थी । भास्कर पन्‍्त २१ मराठे सरदारों के साथ वहां गया या झौर ज्यों ही वह ग्रासत पर बैठा-- 
त्यों ही पूर्व संकेतानुसार शामियाने की रस्सियां काट दी गयीं और खातिरदारी करने वाले छद॒म वेषधारी सैनिकों ने 
मास्कर पन्‍त और उसके साथियों को मौत के घाट उतार दिया । भास्कर का सिर काट कर तवाब के सामने पेश किया 
गया। प्रपने स्रदादों के प्रमातुषी कृत्य देख कर नवाब नंगे पैर अपने डेरे में पहुंच गया था। भास्कर पन्‍्त के मारे 
जाने का वृत्तांत ज्यों ही सैनिकों के पास पहुँचा-त्यों ही सेनापति रघोंजी मायकवाड़ घवरा कर सैतिकों को लेकर वापितत 
नागपुर लौट गया। 

महाराष्ट्र पुराण *--इसका वन कवि गंगाराम ने बंगछा के महाराष्ट्र पुराण में किया है। इस ब्रंव को 
रचना का समय पौष है४ शलिवार शक १६७२ बज्भाब्द ११५८ है । गंगाराम नें ग्रंधारम्भ इस तरह किया हँ--- 

राघाफृष्ण तांहों भजे पापम्तति होंडुया । 
राजदित कीड़ा करे परच्जी लोइया || 
उस प्रंथ में मराठों के झत्याचारों का बएन विस्तार के साथ मिलता हुँ । जिसका सारांश यह है--- 


“छत्रपति झाहू ने बंगाछ पर आकरमए करने के लिये रघोजों को झाज्ञा दी थी और उसके झनुसार उसने मास्कर- 
पन्‍्त को सेना के साघ मेजा या। मराठों की सेना ने हजारों मंडे प्रौर नगाड़े बजाते हुए पंचकोट में प्रदेश किया। उस 
समय नवाब का सुक़ाम बरढ्ात के समीप राती तलाब पर था । वरणियों (मराठे सैनिकों) ते स्वालाभुई के मार्ग से 
बरद्वान को घेर लिया--जिससे नवाब के हरकारे विस्मित से होगयें। बरगियों के पास ४० हजार 
घुड़वार झौर ज़मादार थे उन्होंने नवाब से कहल़वाया कि सातारा महाराज की गाज्ञा 
से वे चौथ बसूछ करने के लिये झाये हैं। तवाब ने मुस्तफ़ा खां से यह सारी जानकारी प्राप्त को थो। मास्कर- 
पत्त के साथ हीरामन कासी, गंगा जी भ्रांजा, सीमत योसी, वाज्लाजी, शिवाजी, संमाजी कंशजी; केसरी सिंह मौर मोहन- 
सिंह जमादार ये। वे लोग सैनिकों को लेकर देहात में फेल गये झौर लूटमार करने छगे तथा बचे हुए १४ जमा- 
दारों ते नवाब को घेर लिया था। दो सप्ताह तक घेरा पड़ा रहा--जिससे बरद्वात में रसद मिलना ग्रसंभव होगया । 





* रायछ एशियाटिक सोसायटी (वबंगारू) की पत्निका में महाराष्ट्र पुराण' छापा गया था | 


इतिहात्त लष्ष | 


चावल, वाक्त, प्याज, तेल, भरी, लांड, नमक प्रादि यस्‍्तुएँ तेज हो गयीं। एक रुपये में एक सेर चावल मिलता था । 
तरकारी-भाजी का पता ही नथा। गांजा, भांग, तमालू भी मिछती न थी। स्राम के एवज्र में क्ञोग केले की जड़े 
खोद कर लाते पे। गरीब धौर मंगते मूलों मरते लूगे। नवाज को भी दिक्कत के साथ खाता मिलता था। छाचार 
हो नवाब ने युद्ध करने का तिश्चय किया। निश्षान लेकर घोड़े तक पढ़े--होक़ प्लौर नगाड़ा बजे क्गों। बरगियों 
नें सेना पर 'हर हर महादेव' कहते हुए हमला किया--जिससे नवाब की सेला में मगदढ़ मच गयी यी ।* 


'धुस्तफ़ा खां बरगियों पर पिल पड़ा--विसको बर्गी न रोक सफे। मौर हवीब ने मालिक के साथ विश्वासपात 
किया शौर बह वर्गियों से जा मिला । उसने नवाब को कावनो में प्राग छगगा दीं ध्रौर रसद को लूट क्षिया। झुछ 
हाथी झौर घोड़े वरगियों के हाप रूण गये, किन्तु नवाब तो किसी क़दर कटक पहुँच गया । नवाब का हाथ से निकल जाना 
भास्कर को झल्तरा। तब तो बंदियों ने प्रासपास के ग्रार्मों को खूटनाझर गांव के गांव जलाता झ्ारंभ कर दिया । 
लोग घबरा उठे ग्ौर प्रामीण जत सुरक्षित स्थानों की घोर मागते सगे। बगल में पोषी दावे पंडित जन भाग रहे थे । 
हाथ में तराज से दनिया घौर सुनार मागने छगे। ओोहार, कसेरा, कुम्हार, केवट, डीमर, चूड्हार, ग्रपना-मपना सामात 
सिर पर रखे हुए मागने लगे। गोस्वामी, महंत, मठाघौद्ञ भी घपने-अपने स्पानों को छोड़ कर साग रहें थे। बर्गी 
का नाम सुनते ही कायस्थ भौर वैद्य भी लापता होगपे थे। कुलीत स्जियां जिन्होंने कभी हाट नहीं देखा घा--वे भी 
सिर पर सामान रख कर मागती हुईं नज़र प्ांती थीं। राजप्रुत और दात्रियगण भपनी तलवार फेक कर भाग रहें थे। 
किसान वैज्ों को हांकते हुए भागे जा रहे थे । झेल, सैएद, पठान भी भग्रोंड़ों का ्रतुकरणा कर रहें थे। रास्ते में 
भागने बाले जब कहीं मिल जाते---तों यही परछतें थे कि---सुमले बर्गियों को देखा है । वें कहतें नहीं--ठव भी लोग 
भाग रहें ये। हम भो (लेखक स्वयं) उसी पथ्र कं पणिक थे। रास्ते में कहों बर्गी खिल जाते---तो बे उनको लूट 
लेते थे। बर्मी कंबल जांदौ-सोता लूटते ये। अल से स्त्रियों से ग्राभपण छीनते थे। शैकड़ों स्‍्त्री-पुरुषों के दास, 
माक, कांत काटे गये। कुल्ोन स्तियों के साथ इतता व्यतिचार करते थे कि ग्रुबतियाँ जाहि-आाहि करती थीं। एक स्त्रो 
से कई सैनिक ब्यभिचार करते बें---सहल्लों ते तो प्राए दे दिये ये । ब्राह्मण, बै्णाव, संन्पासी, बच्चे सौर ौसित्रिमाँ मारी 
पी थीं। साँय के गांव जलाये जाते शे---जिसमें मठ शौर मन्दिर भी नहीं बचते थे ।_ 


निम्तलिखित ग्रामों की भीषण दुर्गति हुई श्री-बन्द्कोना, सेविनौपुर, दिगतगर, ख्रिपई, बरदान, नौमसाछी, 
शेरगा, सिमैता, चंडोपुर, दयामपुर | इस तरह सारा बरद्वात जिला तबाह होंगया। पौरखां ने हुगली की बचा 
लिया वा, किन्तु भ्रासपास के सैकडों मांव जलकर रष्ट होगये थे।. , . ... 


'केष्णुपुर को (कवि जहां का निवासी था) गोपालसिह ते बच्चा लिया था। हुग़ली से मंगा पार कर के बर्गी 
हाजोंगंज मुशिदाबाद गये थे। वहां का छोटा नवाब हाजी बर्णियों का ताम सुनते ही किले में चला गया था| बर्गियों ने 
नगर के साहकारों को लूट लिया झौर जगतसेठ का खजाना लूट शिया-जहां २।। करोड रुपये कौ सम्पत्ति थी। वरणियों 
ने लूट का घन धघोड़ों के तोबरों तक में भरा बा-जल्दी में जो रुपये विश्लर गये शें-दूसरे दिन उन्हें लंगर के फकीरों नें 
बुन तिया था। 


“कटवा में नवाब को मुशिदावाद लूटने का समाचार ज्ञात हुआ बा । तब वह तुरन्त राजघानी में पहुंचा था| 
नवाब ने जगतसेठ के लूटे जाने का दोष हाजी को दिया था। तंवाब जब किल्न में गया तब बर्जी कटवा में श्रे। गंगा 
झौर भजय नदियों में बाद भा जाने से वर्गी झागे त बढ़ सके। कटबा में मुकाम करके भास्करपंत ने बंगाल के जमींदारों 
से लगात बसूल किया था ।” द 


“भीर हुबीत ते पुल बनवा कद गंगा को पार किया था शौर उसने गांवों को लूटता श्योर जलाता प्रारम्भ 
किया घा। भास्करपत्त ने टाएनहाट में गंगा के तटपर नवरात्र का घनुष्ठाल प्रारंभ किया था। - «« «««* 


हद हो शुफ्ल-ग्रभितःबत-प्रस्य 


नवाब नें इसी बीच प्रपने जमादारों को लेकर अगियों पर हमला क्िया। ब्रष्टमी कौ रात्रि कौ दुर्गॉपजन 
का कार्य प्रधूरा छोड़ भास्करपंत को भाणता पड़ा घा। नताव ने बर्गियों का सामान भी लूटा घा।" 

“आशिवन में भास्करपंत बंगाल से भाग गया--किन्तु चैंब में फ़िर से पहुँच गया घा। बंगाल का चित्र देखकर 
भगवती पावेती को महान दुःख हुआ भौर उसने मरवी तथा योगिनियों को प्राज्ञा दी थी कि बे नवान की सहायता करें। 
जब भास्कर कटवा में पहुँचा तब तवाव मानतक्रा में वा। ... . . वैजशाल कृष्ण २ गनिवार को नवाब मास्करपंत से मिला 
था। योडी देर बाद नवाब वहां से उठकर चला गया। भास्करपन्ता भी यह कहकर उठा कि-में क्ाप्त को वार्ताताप फे 
लिये झ्ाता हूं। मुस्तफास्तां भी उठ गया। ज्यों ही रिकाब में पैर रखकर भास्करपन्‍्त घोड़े पर चुने ख़गा--मयों हीं 
किसी ने तलवार से उसका सिर काठ दिया। (एक फ़ारसी ग्रंथकार ने मीरजाफर का तामे लिखों है।) 
ब्राद में उम्तके भ्त्य साथी सारे गये---और लवाब की सेता में प्रानंद सनावा जाने लगा । 


मोनक्रा म॒कामे ज्दि भास्कर भईल। 
सनसुवाबाद उड्ाइपा कवि पंगारासम कईलः ।। 


'महाराष्ट्र-पुराण-प्रधूरा ग्रंथ ही उपलब्ध है । अंत्तु-- 

भोस्करपन्त के मारे जाते पर बंगाल में १५ मास तक क्षांति रही, कित्तू देश की प्राथिक दशा शोचतीय होंगयी 
थीं। सन्‌ १७४४ ईस्वी में बंगाल भौर उड़ीसा का राजस्व है वसूल हुआ वा। कृषि की हालत भौ बिगड़ गयी भौर 
नवाब का फौजी ख़र्च २ करोड़ पर पहुंच गया था--जिससे वह प्रपने सैतिकों का वेतत भी समय पर नहीं दे पाता था। 
भास्कर का मारा जाता सुनते ही रघोजी ले बंगाल पर ग्राफ़मण करने की जोरदार तैयारी की और सत्‌ १७४५ के ग्रारंभ 
राजपुश्र में जानोंजी के साथ स्वयं रघोजी बंगाल की ओर गेगा जिसके साथ में दौवान तुसलजाराम भी था। कटक 
में राजा जानकोराम का पत्र दुलभ राम नवाब का किलेदार था। रघोजी ने प्राक्ृमण करके कटक पर कब्जा किया 
और दुलेभराम को पकड़ लिया। रघोंजी ने मिदनापुर, बरद्वान और हुगली जिलों को फिर से लूट ज्िया-फिन्तु 
तवाब के साथ प्रत्यक्ष में कोई बुद्ध तहीं हुआ-और इसी बीच में रघोजो के पास नागपुर से यह समाचार पहुंचाया 
कि देवगढ़ के गोंडों ने विद्रोह छड़ा कर दिया हूँ । इसो कारण से लूटलाट कर रघोजो तागपुर चला गया--फिल्तु 
जाते समग्र कटक को सृबदारी उसने समीर हबीव को सौंप दी थी | 

गोंडों के विद्रोह से ला -- सन्‌ १७४२ ईस्वी में देवगढ़ को राजमाता रत्नकुंवर मर गयी-्तब तक ब्रहातशाह 
शौर क्‍्कवरथाह दोतों भाइयों में कोई मनमुठाव नहीं होते पाया-परन्तु माता को मरे पूरे ३ वर्ष न बौते दोनों में कगगा 
खड़ा हो गया। दीवान रघुनाधसिह को अपने पक्ष में करके ग्रकबर शाह ने बुर्हानशाह को नागपुर से खदेड़ बाहर 
किया तब वह लागपुर चला गया। प्रकबरशाह जातता था कि उसका भाईं रघोजों कौ सहायता सेकर 
देवगढ़ घ्वश्य प्रावगा। इसलिय उसने चांदा के राजा तौलकंठशाह को प्रपती सहायता के लिये निमंत्रित किया था। 
रघुनावसिह ने भोंडों को एकत्रित करके एक बार मराठों का प्रमृत्व हटाने का प्रयास किया ध्रा। इस समय रघोजी 
बंगाल गया हुआ था पौर उसे ज्यों ही यह समाचार मिला था त्योंही वह नागपुर लौट भ्राया था। नागपुर से देवगढ़ के लिये 
उसने प्रपती सेना भेजी-जिसने देवगढ़ पहुंचकर रघुनाथसिह को मार दिया और देवगढ़ को झपने कब्जे में कर सिया। 
तब झकबरआह---चांदा माग गया और वहों बह मारा भी गया। देवगढ़ राज्य के झासन कौ रघोजी ने झपने कब्जे 
में करके बुरहानझाह को पेंशनर बना दिया । ब्रहानशाह तबसे नागपुर में रहने लगा धौर दे लाख पेंशन दी जातौ थी। 
(सन्‌१७४६ ) देवगढ़ का राज्य हड॒ए करके रघोजी ते जांदा का राज्य भी ले लिब्रा और वहां के राजा नौजकठ शाह को 
पेंशन देने लगा। इस प्रकार रघोजी ने दो भोंड राज्यों का प्रस्तित्व सदा के लिये मिटा दिया पौर सपने राज्य में उन्हें 
जोड़ लियां। देवगढ़, चांदा, रायपुर प्रौर रतनपुर राज्यों को मिटाकर नागपुर का विशाज्न राज्य रपोजी ने 
स्थापित किया और उससे दिन पर दिन मॉसला राज्य उत्कर्ष पर पहुंच रहा या। 


इतिहास ऋष्ण ६६ 


प्रलोवर्दोष्तों से सुलह--सागपुर की समस्या सुलकाकर ज्यों ही स्पोजी मुक्‍त हुपाा--स्पों ही उसने बंगाल का 
नाम मिटाना चाहा। प्रलीवर्दीलों इस समय में ७२ वर्ष का बृढा हो गया था। उसके प्रमुल सरदार मुस्तफालां, 
वामशेरणां प्ौर सरदारज्ञां उतका साथ छोड़ चुके थे फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ो घी। १७ मई सन्‌ १७४६ 
को १८ घंटे घोड़े का सफर करके बूढ़ा तवाब सेनातहित कटक पहुंचा था प्रौर वहां से सीर हवोब को खदेड़ दिया । किन्त्‌ 
नवाब के लौटते हो बह फिर से कटक में प्राकर जम गया। इसी समय नागपुर से सैन्य सहित रघोज़ी ने अपने 
पुत्र सावाजी मोसले को देंगाल कौ राजनीति को सफल बनाते # हेतु मेजा ।. पभलीवर्दाल्लां ने जीवन को कई उतार- 
चढ़ाव देखे ये-इसलिये उसने हिम्मत नहीं छोड़ी । मौरहबीब, मोहनसिह और साब्राजी भोंसले ने कटक में अपना सैनिक 
केर्द्र स्थोपित किया झौर उन्होंने उड़ीसा के समस्त जमीदारों से टाकोसो या पेशकाश क्सूल किया । इस तरह समस्त 
उद़ीसा प्रदेश नागपुर राज्य में सिला लिया गया घा। सल्‌ १७४६ ईस्बो के प्रन्त में साबाजी तागपुर लौट गग्ा। 
२ वर्ष बीतते पर अ्रलोवर्दाल्लां ने भोंसलों के झातंक से छुटकारा पाने के लियें-रघोजी से संधि की बातचीत प्रार॑भ कौ- 
उप्तका एक दूत लागपुर मी गया था। अन्त में मॉसले झौर तवाब के मच्य में निम्तलिखित झताँपर संधि हुई । 
(१) अंगाल-बिहार और उड़ीसा को चौथ १२ लाछ रुपये प्रतिवर्ष नवाब दिया करंगा। (२) नवाब उड़ीसा 
के सूवेदार मोर हचीद को मोँसले का प्रतिनिधि मान्य करे। (३) भोंसला सेना बंगाल राज्य में किसी तरह का हस्तकषप 
नहीं करेंगी। (४) सुब्णरेखा से लगा हुमा उड़ोसा प्रदेश नागपुर राज्य का सुवा होगा ।* नवाच ने इस सुलह को 
मान्य करके रघोजी को २४५ साख रपये चौथ के रूप में दिये थें। सूलह के बाद कटक में मौद हवीद भोसले का प्रथम 
सबेदार तिपकत किया गया या। सन्‌ १७४२ ई. में नागपुर से राजकूमार जानोजी चौथ भ्रादि का हिसाब समझने के लिये 
कटक मेजा गया था। उसने मौर हबीब को सबदारी से हटा दिया प्रौर बह जीक् मराठों के द्वारा सरवा दिया मया | 
बाद में उड़ीसा की सूबेदारी शिवभट साठे को सौंपी गयो। साठे ने कटक में पहुंचकर जरूात झौर डेकेदारी के तौर 
पर लगात बसुली की व्यवस्था की धी--यही व्यवस्था सन्‌ १८०३ ई. तक उडीता में चल्नती थी । 
बरार का दो घसली शासल---सन्‌ १७४६ ई. में छत्रपति राजाराम की गहीनशीनी के झवसर रघोजी सातारा 
गया था | उस ग्रवसर पर सन्‌ १७४० ईस्वी में पेशवा ने रघोजी को दरार में राज्य जमाने की ग्रतुमति दी फर्योकि निजास 
पर प्ंकुश रखना भी पेशवा के लिये हितकारी था। वहां से लौटने पर रघोजी नें वर्धा पार बरार के इल्लाक़ों पर अपना 
प्रभाव जमाना ग्रारंभ कियां। यो तो सन्‌ १७१६८ ई. मंडी लवाब मुजात खां को हरा कर | इंस बद्ध में नवाब मारा नी 
गया था) प्राकोट इलाका मोसले ने प्राप्त करलियाबा। सन्‌ १७५० ईस्वी में जब हैदराबाद निद्धाम सला- 
बत खां यघा-रघोजी ने बरार के प्रसिद्ध किले गाविलगढ़ भौर तरताता प्राप्त कर लिये थें-इससे भोंसला राज्य कौ 
जड़ मजबूती से जम गयी थी। इसके धनन्तर स्थान-स्थात पर लगान बसूली के लिये नागपुर राज्य के कर्मचारी 
नियत किये गये । इस दो पसस्नी शासन का व्यौरा प्न्यज दिया गया हैं। 
राज्य का विस्तार(--रघोजी मोसले प्रबम ते प्रपतें पराक्रम, से प्रपना राज्य पश्चिम में बदार से लेकर प्र॒वव॑ में 
बंगाल को खाड़ी तक झौर उत्तरमे नर्मदासे लेकर दक्षिए में गोदावरी तक फैलाया बा-जों वर्तमान मध्यप्रदेशसे बड़ा था | 
उसके राज्य में मराठी, हिन्दी, उहिया, तेलगू भौर गोंडी भाषाएँ प्रचलित थीं, किल्तु राज्य की माषा मराठी ग्रौर लिपि 
मोदी थी। संस्कृत शास्त्रों का प्रभाव स्याय के फामकाज में होता था। रघोजी कल वीर सैनिक हो न था बल्कि 
मोग्य शासक मी था। उसने नागपुर में कई इमारतें वनवाई थीं। बह घाभिक प्रकृति का रामभक्त बा प्रौर उसने 
रामटेंक के मन्दिरों का जी्णोद्धार किया था । उसक चार पुत्र बे--जानोजी, मुधोजी, वासाजो झौर विवाजी। मरनें 





*»प्रेश्वाई दफ्तर, परद्यू २०, लेख २७। 
पशियन कैल्ेण्हर, जिलद २, पृष्ठ १२४४--( २४७ (भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ) । 
| मध्यप्रदेश का इतिहास ग्रौर नागपुर के भोँसले। 


१७० शो शक्ल-प्रनिनन्दन-प्रन्थ 


के पूर्व उसने ग्रपना राज्य चार पुत्रों में बांट दिया घा। जानोजी को नागपुर की गह्ी, म॒घों जी को चांदा राज्य, 
सावाजी को बरार और विवाजों को छत्तीसगढ़ देकर भावी कलह का मार्ग रोका था--इसमी व्यवस्था को उसने 
पेझवा से भी मंजर करवाया था। भोंसला बंद का यह प्रतापी राजा ५७ ब्ष की ग्रवस्था पें १४ फरवस्ो सन्‌ १७५५ 
ईस्वी में मर गया--इसकी ८ रातियाँ श्रीं--उनमें से $ सत्ती हुई थीं। 


रघोज्नी की घोस्यता--सागपुर वंदा का रघोजों भोला १८ थीं सदी में भारत का एक प्रतापी मराठा राजा 
गिना जाता घा। इसके जीवन का प्रारम्भ सन्‌ १७२८ ईस्वी से हुआ था। २७ बर्ण को महादक्षा में उसका जीवन 
संघर्षमय बीता झौर उन्हीं युद्धों को बदोलत उसने मोंसलों का एक विशाल राज्य स्थापित किया था । इतिहासकारों 
ने तभी उसे “रघोजो महान्‌” कहा है। एक साधारण मराठा कुल में जन्म लेकर घोड़े धौर भाले के सहारे उसने 
विशाल राज्य स्थापित किया घा। वह स्वयं गपने भाग्य का निर्माता था । पुरातन यूग में ही नहीं--बरन्‌ वैज्ञानिक 
सूग में भी--राज्यों की नींव बलिदातों के रक्‍्तों से सिच्षित होती है। इतना होते पर भी वह चतुर शासन बज्यवस्थापक 
मीथा। मंराठ-्संघ के निर्माताणों में रघोजी और पेशवा बालाजौराब दों प्रमुख्त शक्तियां थीं--इसी समय ईस्ट 
इंडिया कम्पनी का विकास प्रारंभ हुआ था। रघोजी की सेना में प्रथम श्रेणी के २० हजार छड़सवार बे-- 
जितके बदौलत ही उसने यह पद पाया भरा। उसके यहां हिन्दू झौर मुसलमान दोनों धर्मों के योग्य सरदार मौकर थे। 
उसने नागपुर नगर को एक व्यापारिक केन्द्र भौ बनाया था। उसने अपने राज्य में कोष्टियों म्ौर जूलाहों को दुलवा 
कर दसाया धां--जिसके कारण येहां का कपड़ा सारे देश में प्रसिद्ध घा। युद्धोफ्योगी सामान बनाते वाले कारीगर 
नागपुर में पर्योप्त थे। इसो भांति भ्न्य झ्रौद्योगिक कलाकार भी अन्य प्रदेशों से ग्राकर यहां बसे थे। इसी तरह 
सहलरों सैनिक, काक्तकार झौर राज्य कर्मचारी नागपुर में बसे थे। भोंसलों ने सतपुड़ा की श्रेणियों से व्याप्त प्रदेश 
को, जो गोंडवाना कहलाता था--मराठी मय बताया है, पर प्रांतीय लोगों के बच्चते के कारण प्रदेश की गोंडों शकल 
पूर्ण रूप से बदल गयी भर उसका प्रसर सामाजिक व्यदस्था पर भी हुमा चा। रघोजी को राज-मुद्रा पर निम्त इसोक 
प्रंकित घा :--- 


शाहुराजपदां भोजज्नमत्तयितचेतस : | 
बिवात्मजस्य मुद्देघा राघवत्य विराजते॥। 


जानोजी भोंसले (ईस्बी सत्‌१७५५-१७७२) 


रघोजी भोंसले (प्रथम ) के देहावसान पर उसका जेप्ठ पुत्र जानोजी गद्दी पर बैठा । वह झौर सावाजी भोंसले 
छोटी रानी के पूत्र थे भौर बड़ी रानी के मुघोजी घौर बियवाजी। इसी कारण से राज-परिवार में कलह निर्माण हो 
गया। रघोजी स्वयं जातता था और भविष्य के संघर्ष को टालने के हेतु उसने चारों पुत्रों के कार्य का बंट्वारा कर दिया 
था। मराठा-संघ का नेता पेवा बालाजी इससे धरिज्षित था। परम्पष्टा के ग्रनुसार जब पेशवा को प्रनुमति के लिये 
यह प्रकरण उसके सामने उपस्थित हुप्रा, तव उसने उसी वर्सीयत्त पर ब्रपनी मुहर छाप लगा दी, जैसी कि मृत रघोजो 
सरते के समय कह गया था। पेशवा ने जानोजी कौ-- सेना पाहब सवा शोर मुघोजी को “मेना घरंघर' को 
उपाधि देकर दोनों का कार्यक्षेत्र बांट दिया घा। फिर भी ग्रापसी तनाव डर ते हो सका। मराहों में बहुविवाह को 
प्रथा प्रबललित धी--स्वयं राघोजी की सात विवाहित रातियां घीं। इसी कारण राज परिवारों में कलह उत्पन्न होते 
थे झौर उत्तसे राज्य की ताक़त घट जाती थी। ह 


सन्‌ १७५६ में पंदावा ने कर्माटक में कुछ युद्ध किये बे--जिसमें मोसले बंधुप्तों ने सक्रिय सहयोग दिया था । 
जानोंजी और मु्रोजी स्वयं प्रपतें घुड्सवारों के साथ सावन्र के युद्ध में स्रस्मिल्ित वे । यहां से छुटकारा पाने पर दोनों 
नागपुर बापिस लौट प्राये थे । इसी समय कटक का सूवंदार क्षिवमठ साठे १२ ज्ञाज रुपये पदाने के लिग्रें नागपुर 


इतिहास क्म्ण है० 


पहुंचा। मूधोंजी ने उस में से प्राघी रकम थाने की मांग की और जानोजी ने कटुता ते निर्माण हो--इस हेतु से 
६ लाख रुपय॑ दे दिये थे। सन्‌ १७५६ के प्रन्त में चात्दा कं गोंडों ने उपद्व सचाय्रा घा--जिसके दमन के लिये 
मृधोजी ज्वर्य चोदा गया था--क्योंकि बह इलाका उसके हिस्से में दिया गया घा। मुयोजी चांदा में कुछ दित रहा 
धौर वहां उसने एक महल बनवाया या। 


दो अमती राज्य---सन्‌ १७५७-५८ में हँदराबाद को निज़ाम वंज्ञ में मौ--सल्लावत ला प्रौर उसके माइयों में 
राज्य के लिये नया संघर्ष खड़ा होगया। पेक्षदा और भोँंसले ने सलाबत जंग सें सहयोग क्तियां पां। उस समय 
उसका भाई बरार का सूवंदार था--जो “निद्धामुद्ौला' कहलाता घा। मॉसले के प्रधोत मा झाकोट के समोप का 
इलाफ़ा शा--जिसका प्रबंधक या--रघौजी करांडे। हैदराबाद वबाजों ने उसे हटाने का उद्योग भी किया था। 
निज़ाम ग्रली बुरहानपुर से सेतासहित झकोला पहुँचा झौर उसे लूट लिपा-बहाँ पर मोसलों का जो कर्मचारों या--वह 
प्राकोट भाग गया था। करोड ने जल्गांव के समीप निज्ाम प्रत्तीं से युद्ध करने की तेयारी को थौ--परन्तु घ्चलघुर 
के नायव सुलतान ब्वा पन्‍ही ते बीच में पड़ कर दोनों का झस्थायों समझौता करा दिया--जिसके प्रनुतार यह तय हुपा 
था कि “वरार की समस्त प्राय में से प्रतिशत ५५ निम़्ाम लिया करें भौर बाक़ी ४५ अतिशत भोंसलों को दिया 
जायेगा । इसी प्रसंग पर झचलपुर के नवाब ने जानोजो भोंसले धौर निज़ाम प्रली दोनों की नेंट ३ मार्च सन्‌ १७४५८ 
को बर्षा के तट पर करवायी थी। 

नांबगांव का खद़ध--सागपुर के मोंसले पूता के पेशवा को प्रतिवर्ष कुछ रकम दिया करते से--जब स्तन १७४८ 
ईस्सी में जानोजी भौर मुघोजी पूता गये घे--तब कहां नाना फडनवोस ते भोंसलों से २० लाख वक़ाया रक्तम मांग कौ 
पी--जिसकों भोंसन्ञों ने मान्य किया बा, परन्तु ग्राथिक कारणों से बह रफ़॒स पटासी नहीं जा सको । मपोजी और 
जानोजी का झपसी मनमुटाव तीज रूप घारण कर गंया झौर जब दोनों पता में नागपुर के लिये रवाना हुए--तव 
दोनों का ग्ात्ता-मार्ग रल़्ग-भलग रहा। दोनों में लड़ने की खुमखुमी घौ--हों---इसलिये प्रमराकतौ के निकट नांदगांव 
में लड़ भी पढ़े। मुषोजी का सरदार रघोजी कराडे हार कर चला गया--फिर भी उसले दोनों जाइयों के विरोध को 
प्रांत कराने का मत्न किया था । इसी माँति का प्रयास विवक जी राजे और पिराजी निवालकर का भी था। जानोबी 
के दीवान देवाजी पन्‍्त गौर बालाजी केशव भ्रपता मतलब साघने के उद्देश्य से मुघोजी को विरोधी थे। मुधोजी 
स्वयं ही कहता घा--में हमारे कामदार ही हमारा घर मिटाना चाहते है ।'" कुछ दिनों के बाद दीतनों भाइयों में 
मेल भी हो गया घा। समझौते के प्रसंग पर मुघोजी ने देवाजी भौर बालाजी केशव को जेलखाने में रखने का प्रस्ताव 
किया था--किन्तु नागपुर में पेशवा का जो प्रतिनिधि रहता था-उसने मध्यस्थ वन कर दोनों कर्मचारियों की स्थिति 
स्पष्ट कर दी और मुघोजी भी संतुष्ट हो गया या । 


५ जनवरी सन्‌ १७६१ ईस्वी में पातीपत के सैदान में झहमदशाह पब्दात्ती के साय मराठों ते जौ युद्ध किया घा-- 
उससे लागपुर के भोसल़े प्रत्रिप्त ये । पानीफ्त में मराठों की बढ़ती हुई शक्तित सेतापति कौ श्रदूरदर्शिता के कारए 
चकनाचूर हो गयी। उसी युद्ध के साथ-साथ इतिहास का भारतीय युग समाप्त हो जाता है। भारतीय इतिहास का 
नया अध्याय प्रारम्भ होता है-जिसमें पश्चिम से झाये हुए युरोपियन व्यापारियों की कूटनीति का उत्कर्ष होता है। पानी- 
पत के युद्ध का समाचार सुनते ही पेशवा बालाजी का देहास्त [ बुरहानपुर के निकट) होगया--और उसके कारण मराठों 
की राजतीति का नया ग्रध्याय प्रारम्भ होगया--जो उत्कर्षक्ारक नहीं कहा जा सकता | पूना को पेशनाई (७ घर्ष 
के युवक माघवराव को सौंपी गयी और उसके नाम से उसका चना रघुनाधराव (राधोवा ) मुख्त्यार बनाया गया । 

निजाम के साथ मित्रता भोर पेशवा से विरोध-हैदराबाद क॑ निज़ाम के साथ पेझ्वा के राजकीय भगड़े वात्ताजी 
के समय से चले हुए ये। पानीपत के युद्ध के बाद उनमें उग्रता प्रा गयी थी। तिजाम का दीवाल बिदूल सुन्दर 
चतुर राजकाजी मनुष्य धा। उसने “मराठा संघ" से मोंसलों को पृथक्‌ करने का सफल अयास्त किया। उसने 


१०२ श्री शकक्‍्स-ग्रभिनन्दन-प्रन्ष 


शमाजी बावा के द्वारा जानोजी को सातारा कौ गही का लोभ दिखलायां था गौर साथ ही मराठे प्रौर ब्राह्मण 
वाद भीं। वास्तव में प्रह्माराष्द का यह वाद पुराता ही है। परेंशवा के विरोध में निज्ाम और भोंसले दोतों ने एक 
मित्रता की सुलह की यी--जिसमें यह तय किया गया बा--दोनों ही मिल कर सातारा के रामराजा को कैद करें क्रौर 
बहाँ की गद्दी पर जातोजी को झ्भिषिक्त किया जावे तथा इस मुहिम से जो लाभ होगा, उसमें से जानोजी को ४० प्रति- 
शत्त दिया जावेगा। गमाजी और विद्वलसुन्दर के पड्यन्त्र में मॉसलों का पूरा सहयोग था। ६ फरवरी सन्‌ १७६३ 
ईस्वी को गुलवर्गा में निजाम ने जानोंजी का स्वागत किया था और वहीं पर दोनों की प्रत्यक्ष बातचीत हुई थी । दोनों 
नें मिल कर वहीं से एक संदेश पेशता को भेजा था। जो पेशवा के लिये युद्ध के लिये चुनौती थी । 


राक्षतत भुवत का सुद्धझ--जशवा के राजदूत जो नागपुर घौर हैदराबाद में रहते बें---उन्होंते इनकी गतिबिषियों 
का पूरा विवरण भी मेंजां घा। जिससे पेझवा ने ४५ हजार घुडसवारें को एकत्रित: करके उसका सेनापतिल्य सखा- 
राम बापु को सौंपा था--जिसते भोंसलें ग्रौर निज्ञाम को शत्रु घोषित किग्रा था। पेशवा की सेना लेकर राघोवा 
नागपुर राज्य की और ग्रग्नसर हुआ और खानदेश से वह सलकापुर गघ्रा तथा वहां को लोगों से ६० हआर स्पये वसूत्त 
किये उधर निज़ाम प्रली और जानोंजी से मिल कर एक लाख सेता के साथ पूना पर हमज़ा किया । इन लोगों ने प्रुत्ता 
पहुँच कर उसे लूट कर जला दिया थां। उत प्रसंग पर तयर के घनिक, सरदार और पेशवा का परिवार पूता छोड़ 
कर पुरंदर के किले में चले गये थे। सिहमढ़ झौर पुरंदर के. किलों के समीप का प्रदेश रघोजी करांडे ने लूट लिया वा । 


उधर पूता से चली हुई पेशवा की सेना हैदराबाद राज्य में घुस गयी और लूटमार करने लगी। उसी बीच में 

सेनापति सखाराम बापु ने मल्हारराव हुल्कर के द्वारा निज्ञाम से मोसले को विभक्त करवा दिया--क्योंकि नागपुर 
में उसने मुघोजी को लड़ा कर दिया। मृधोजी पेक्षबा से मिल कर नागपुर हडप जाबरगां--इस भआएंडा से जानौज़ी ने 
प्रबिलंव निज्ञाम की मित्रता मंग कर बौ--उसकौ गति साप-छछूदर सी होगयी थी। मल्हारराव की सलाह उसने 
मान्य कर ली घौर वह युद्ध से पलग हो गया। तिद्भामझ्रली की नाव मंसेघार में डग़मगाले लगी, फिर भी उससे 
१० प्रगस्त सन्‌ १७६ १ को राक्षस भुवत स्थान पर पेश्षवा के साथ युद्ध किया-जिसमें निज्ञाम का प्रसिद्ध दीवात विद्ुल 
सुन्दर मारा गयां। इस शुद्ध में निज़्ाम हार गया--और पेश्षवा के साथ सन्यि की तथा उदगौर की लड़ाई में प्राप्त 
प्रदेश तनिज्ञामग्रली को वापित देना पड़ा था। 


लागपुर पर पेशवा का हमला--इस युद्ध में विधवासघात करने के बदले में पेशवा ने जातोजी को कुछ इलाका 
दिया। संखाराम बाप के साथ जानोंजी ने पेशवा माघवराब से भेंट कर के झ्पने प्रपराघों की क्षमा मांगी थीं। 
मुद्ध समाप्त होते ही पेशवा माघवराव के सामने एक तयी प्रापत्ति खड़ी हो गयी थयी। उसका चत्रा राघोवा उसके 
खिलाफ़ होगया था। माधवराव अच्छी तरह जानता था कि उसके चत्रा का समर्थन निज्ञाम सौर मोंसले करेंगे 
और उससे पेंशवा की शक्ति पर चोट की जायगोी। सब से प्रथम भाषदराव के संत्रिमेडल ने निद्ञाम गौर मोसले 
को लड़ा देते का ग्रच्छा मार्ग खोज निकाला था। इसी कारण से निजामग्रली के पास एफ दुत पूता से भिजवागा 
गया और उसने हैदराबाद पहुंचकर निजाम को समझाया कि दोनों मिलकर जानोजी को उसकी करतृत का दंड 
देवे | बास्तव में दोनों ही जातोजी के फार्यों से असंतुष्ट थे--जो स्वानायिक था क्योंकि उसने दोनों के साथ बईमाती 
कौ थीं। पंशवा माघवराव ने निजाम के सहयोग से भोसला राज्य पर प्राक्मण करने का एक कार्यक्रम बनाया 
था-जिससे राघोजी की दशा विशंक सौ बन जाती थी । निश्चित समय पर माघवराव की सेना नागएर के लिये चस 
पही-रास्ते में निजाम का सेलापति रूकनउदौला पेशवों के साय हों गया। राघोवा भी इस समय पेशवा के साथ 
था। इसरप्रकार जातोजी केवल ग्रकेला रह गया पा । 


कम भोंसला राज्य में पहला मुकाम माघवराव ने वालापुर में किया घा। वहीँ एर उसे सिजासप्रली का यह संदेश 
म्रिला था--कि कारंजा में दोनों एक दूसरे से मिल्लेंगे। बालापुर से चलकर माघवराव ते दर्षापुर में मुकाम किया था । 


इतिहास खण्ड १०३ 


पेशवा को सेना नागपुर पहुँच रही है--यह समाचार जब नागपुर पहुंचा- तो समस्त भोसला राज्य में घंवराहुट फल गयी 
थी। तागपुर शहर के लोग घरदार त्याग कर भागने लगे भौर जानोजी स्वयं समस्त परिवार के सहित जांदा चला गया 
थां। फिर भी उसके पास २४ हमार घुड़सवार थे। वास्तव में जानोजी पेशवा स्ले संतर्ण करने के लिये तैयार न था । 
इसी कारण उसका दीवान देवाजीपन्‍्त दर्यापुर पहुंचकर पेझवा से मिला था भौर उसने यह भी कहा था कि राक्समुव॒त 
क॑ युद्ध में जो प्रदेश उसे दिया गंया था-उसे बापिस कर देने के लिये जानोजी तेयार है। जानोजों स्वयं पेंशावा से मिलने 
के लिये (७ जनवरी सन॑ १७६४ को दर्यापुर गया घा। इस तरह घाई हुई वज़ा को एक बार जानौजी ने टाल दिया 
प्रौर पेशव। भी दयोपुर से वापिस पूता त्तीट गया था| 

बिवाजों भोंसलें* :- रघोजी का तृतीय पुत्र विस्वाजी सन १७४७ ई. में स्तनपुर जाकर बस गया था। उसके 
प्रधिकार में समस्त छत्तीसगढ़ का शासत था। उसके साथ कई मराठे घराने रतनपुर में जा बसे। जनता को माषा 
हिन्दी होने पर भी राजभाषा मराठी झौर लिपि मोड़ी का वहां चलन था।रतनपुर प्ौर रायपुर के राजवंश माफीदार 
बना दिये गये थे। राजा झिवराजसिह को रायपुर राज्य के प्रत्येक मांव के पीछे एक झपया परवरिश हक लगा दिया 
था प्लौर बरगांव माफी में दें दिया था। 

बंगास झोर नागपुर राज्य--अलीवर्दी खां से संप्रि हो जाते पर सन्‌ १७५६ से १८०३ ईस्वी तक उड़ीसा प्रदेश 
नागपुर राज्य के भ्न्तगंत बां। उसका शासन सराठे सूबेदारों के द्वारा होता थरा---जिनकी शॉजधानी कटक थी। 
बारामाटी किले में मराठों को फ़ौजी छावनी थी। समुद्र तट पर बसे हुए वालेश्वर बन्दर के द्वारा जलमार्ग से छूच 
व्यापार चलता खा। शिवमठ साठे उड़ीसा का प्रवम मराठा सूबेदार घा भौर उसके सहायक्त मुकुल्दराव गौर रुकमाजी 
जाबक थे। स्राठे ८ वर्षों तक उड़ीसा का सूवेदार रहा था | 


वंगापत का नवाब ग्रलौवर्दी खां १० प्रप्रैल सन्‌ १७५६ ई, को मर गया--उसफा उत्तराधिकारी बोहिज सिराजु- 
दौता थां। उसको झ्वस्था २४ वर्ष से मणिक न थी। मृत नवाब के समय से ही बंगाल में प्रंग्रेज़ों की साजिश 
तेजी से चल रही थीं। जिसकों मृत्त नवाब प्च्छी तरह से सममता था झौर तभी मरते समय उसने पशपने दीहिण से 
कहा था--' देश के अन्दर शुरोपियन कामों की ताकत पर सजर रखना ।/_प्रंग्रेंड कम्पती इस समय सक बंगाल में 
पुष्ट हो चुकी भी-क्योंकि उन्होंने नवाब के प्रधीनस्य सरदारों को विविध तरह के प्रत्तोभन बेंकर फोड़ लिया था 
झौर उसक जाल में कई सरदार फंस भी गये थे। मिस्टर वाटसन कौ पपेक्षा क्लाइव कहीं अधिक चतुर या। उसने 
'४ जून सन्‌ १७५७ ईस्वी में नवाब के सेनापति मीरजाफ़र के साथ १३ झर्तों की एक गुप्त संधि की थी। पंग्रेजों ने उसे 
थंगाल का तवाब बना देने का पूरा आइवासन दिया था। प्रूरी तैयारी कर चुकने पर कम्पनी ने सिराजुद्रौजा को पुद्ध 
के लिये मज़बूर किया सौर २३ जून सत्‌ १७५७ ईस्वी को पलास के बाग में उसका निएंय होते दाला घा। उसे संमय 
नवान के मौर जाफ़र, यार लुफ्त खाँ, दु्लभराव धौर मीरमदन चार प्रमुख सेनापति थे । प्रथम तोनों सेनाप्रति प्रंग्रेज़ों 
के हितचिन्तक थे, किन्तु अकेला सौर मदन कर ही क्या सकता था ? इस युद्ध का परिणाम पह हुआ था कि तिराजुहौला 
को पुद्ध से माना पढ़ा भौर २६ जून को प्रंग्रेज़ों ते मीर जआाफ़र को बंगाल का नवाब प्रौपित कर दिया घा। मीर जाफ़र 

० विबाजी भोंसले--(स्वगंवास रतनपुर में ७ दिसंबर सत्‌ १७८७ ईस्वी)। बिद्याजी भसित्ता रतनपुर में 
ही बसे गया था। उसके मरने पर रानी प्ातंदीबाई भी वहीं रही थो | उसका दोवान महिपलराब बाण तथा 
प्रन्य सहायक कारबारी कृष्णुमट्ठ उपाध्य (सनभद उपाघ्ये का पिता) भौर महादजी भौंसले थे। बाद में छत्तीसगढ़ 
के सूवेदार नागपुर से भेजें जाते घें-- (१) प्रथम सूेदार महिपतराव दिनकर था--उसके समय में सम्बलपुर को 
राजा ने विदोौह किया घा। महिपतराव का उत्तराधिकादों विदुल दिनकर ग्रा--उनके बाद निम्त सुबंदार घे-कालु- 
पन्‍्त, कंशवपन्त, भौष्मजी भाऊ, सत्तारास माऊ, बादवराव दिवाकर, सखाराम बापू ये। इनका शासन सन्‌ ६४६८ 
ईस्थी तक चलत्ता रहा। 


| 


हैप४ श्री झकल-प्रभितन्दन-प्रन्य 


हु हितलिल्तको 4 
की सेना लेकर प्रंगेजों ने सिराजुहौला का पीछा किया गौर २ जुलाई को विश्वासघाती हितचिन्तकों के द्वारा मरया 
हाल़ा गया था। इस प्रकार प्रंग्रेज़ों ते ग्पना कांटा निफाल फेंका झौर मोर जाफ़र को नवाबी मिली । 


क्लाइव में मौर जाफ़र के ताम से बंगाल पर शासन करना ग्ारम्भ किया झौर सैनिक दृष्टि परे अंग्रेज़ी संगठन मज़- 
बुत कर लिया। इस समय तक बंगाल का समस्त वाणिज्य भर व्यवत्ताय भी कम्पनी के ग्रघोत हो चुका था---जिसकी 

कहानियां इतिहास में घंकित हे । ज्षीज्न ही नवाब मीर जाफ़र स्वयं अंग्रेजों के प्रार्तक से ऊब गया भोर जब 
उसने विरोध प्रकट किया तो सझंग्रेज़ों ते उसे कंद कर लिया और मीर कासिम को नवाबी सौंप दी । [२० प्रक्तुबर 
सन्‌ १७६७ ई.) इस समय पंग्रेज़ी कम्पनी बंगाल की स्वामिनी वन गयी थी । 


धंगाल को राजनीति में यदि मराठे सावधानतापूर्ंक माग लेते तो संभव था कि हिन्दुस्तान का इतिहास ही बदल 
जाता, परन्तु वे लोग अपनो घरेलू उलभनों में फंसे हुए थे। जानोजी भॉोसले की गति भी यही थी। उसने बंगाल 
के नवाब से १२ लाख रुपये चौथ लेने का इकरार किया था-शर उसके एवज में म्िजता का सम्बन्ध रखने का मी | 
सिराजुदौता ने अपनी सहायता के लिये मोंसलों से अपेक्षा की खी-पर वह उन्होंने पूरी नहीं कौं--जिससे चौज की रक्तम 
पटायी न जा सकी । सन्‌ १७४८ में शिक्रमंठ साठें ने मोरजाफर से चौथ की मांस की--पर नवाब ने कोई लक्ष्य ही 
नहीं दिया । तौन वर्ष बाद सन्‌ १७६१ ई. में शिवमठ साठे से मौर कासिम के पास दूत भी मेज थे तब नवाब ने साफ़ 
अंग्रेज़ों को बता दिया था। इस पर भग् दिखाने के हेतु साठे ने कुछ सैनिक मिदनापुर और बरदान में लुटमार करने 
के जिये भेजे थे। तब कम्पनी ने मराठों को खदेड देने फे लिये जानसन गौर. माक्स के प्रघीत एक सेना भेजौं थीं, 
जिसके कारण मराठे बंगाल से भाग गये थे ।*९ 


दिवभठ साठे कटक में बैठ कर उद्दीसा से १८ लाख रुपये वशुल कर के अपना गुजारा चलाता था मौर कुछ रकम 
नागपुर भेज देता धा। पंग्रेड़ों की तिजारती कोटियां उड़ौसा प्रदेश के प्रन्तर्गत बालेदवर कौर कटक में थीं। उसके 
कामकाज में मराठों ने कोई हस्तक्षेय नहीं किया। प्रंग्रेज़ों ने ७ जुलाई सन १७६३ ईस्वी को बढ़ इप्तिहार घोषित 
करवाया था (उड़ीसा में भी ) कि “मीर कासिम खां को उसके हत्मों के कारण गही से उतारा गया हैं प्रौर अब बंगाल, 
बिहार झौर उड़ोसा के नवाब मीर जाफ़र हैं।' सन्‌ १७६५ ईस्बी में मीर बाफ़र मी मरबाया गया धौर तजमहौता 
को पग्रंग्रेड़ों ने नवाद बना दिया बा-बह तो केवल कठपुतत्ली बरां---उस का दोवान रज़ा खां बनाग्रा गया घा---जो कि 
प्रंग्रेजों का लैरल्वाह था | यह सूवेदार शीघ्र ही इस तोक से चल बसा झौर कम्पनी स्वयं बंगाल की स्वामिनी होगयी। 


बंगाल में जो राजनैतिक पटनताएँ हो रही थीं---उनका पता नागपुर दरवार को भी था--पर उसका राजकीप 
दृष्टिकोण कुंटित हो गया था| सन्‌ १७६२३ इंस्ब्री में बंगाल के सबनेर से बातचीत फरने के लिये गोविन्दराव नाम का 
एक प्रतिनिधि तागपुर दरबार से कल्कत्ते गया था । उससे यह कहलवाया गया था कि "यदि चौथ की रक्तम ने पटायी 
शयों--ततो भोंसले बंगाल पर घाकमए कर देंगे ।| इस चेतावनी के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं को गयी । सन्‌ 
१७६४ ईस्वी में शिवमठ साठे सूबेदारी से हटाया गया-पर कुछ दिनों लक वह उड़ीसा में हो बना रहा । कहते हैं कि 
उसने विद्रोह करने का पड्यन्त्र भी रचा था, परन्तु शीघ्र ही भवाती कालू के साथ चिमनता बापू बंगाल पहुंच गया 
घा--डसीं कारण बहू शांत हो वापिस लौट गया था। भवानी कालू ने कटक में मुकाम कर के चौय के सम्बन्ध में 
कम्पनी के सब्र से लिखापड़ी की थी---यर प्रंग्रेंडों ने कोई लक्ष्य नं दिया धा। प्राथिक झद़चनतों में फंस जाने के 
कारण मवाती काल ने बेटागढ़, निलगिरि, मयू रमंज, हरिहस्पुर ग्रादि के राजागों से बड़ी-बड़ी रकमे वसूल की धीं-- 





* कैलेघ्डर ग्राफ़ पशियन कारस्पाण्डेल्स, जिल्द (६, पृष्ठ द८४। 
| कलेण्डर भ्राफ़ पक्षियन कारस्पाण्डेस्स, जिल्द १, पृष्ठ १४३७ | 
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जिसके कारण उड़ीसा के कमीदार णस्त होगये थे। झत्‌ (७६५ ईस्डी में सम्राट साहमालम के एक फर्मान से क्लाइव 
को यंगाल, बिहार घौर उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गयी । इसी प्रसंग पर जानोजी भोंसलें ने कल़ाइव को सूचित 
किया--. कम्पनी की सत्पप्रिमता के सम्बन्ध में सुर प्रर्ण विश्वास हैं झ्नौर उसको विजम को प्राघारणिला प्री बही 
है। मौर कासिम के प्रतिनिधि सहायताथ तामपुर पहुंचे थे और बे लोग ३० ल्लाख की हूंडी दे रहे में, पर कम्पनी 
क गवनेर वेन्सिटार्ट कौ सूचनानुसार हसने नवाब से कोई सहयोग नहीं किया था-इतना ही नहीं, बल्कि उड़ीसा में हमारी 
जो सेना बी---उसे तटस्थ रहने का भादेश दिया गया था | बक्सर को विजय को दो वर्ष बीत चुके है सौर तबसे हमारा 
प्रतिनिधि रघुनाथ राव फलकत्ते में है पर हिसाब का निएंय प्रब तक नहीं किया गया। धर्नेक्रों युद, २२ सरदारों का 
बलिदान, ५० सैनिकों की प्राहुति सौर १२ वर्ष के परिश्रम हारा हमसे चौथ का हक़ हासिल किया था भौर उसे हम 
अविष्य में मो ध्यागनं के लिय्रे तैयार नहीं हैं। * 


इस तरह को लिखा-पड़ी के म्तिरिक्‍्त जानोजी कोई सक्रिय कदम उठा नहीं सका--उपयोंकि चह घरेलू राज- 
नीति से इतना उलकः गया था कि बंगाल कौ राजनीति में उसने कोई दिलतस्पी नहीं दिखलायी। इस सम्बन्ध में 
प्रोफ़ेसर झोबेन ने ठीक लिखा हैं- पानीपत के युद्ध से मराठा संघ को धोड़ी देर के लिये जो धक्का बेटा घा--उमके 
कारण मराठे बंगाल पर हमला करने से झ़क गये णे। उनके झ्राफ़मण से यदि झुजाउद्ौता भौर शाह बालम भनुराग 
दिललाते घौर यह संभव ग्रा--कि ये लोग कम्पनी की सत्ता को-जों अभी तक कमजोर थी ग्लौर घनेक कठिनाइयों से 
घिरी हुई थो, सफलता के साथ उखाड़ कर फेक देते । 7 

पानीपत के युद्ध के बाद मराठे दक्षिए में ही प्रपनी-अपनी समस्याप्रों से उलक गये थे । जानोंजी भोंसत्तें की 
स्थिति का चित्रण हम पहले कर चुके है। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों को विविध सूर्वों के निर्वेल शासकों को एक दूसरे से 
तौड़-फोड़ कर भधपने लिये मार्ग निर्माण कर लेता सरल हो गया था | भोंसले मौर बंगाल के नवाब में संधि हुई थी 
पर इसके झ्राखार पर जे चौथ के हकदार थे--धर उन्होंने अपने नैतिक उत्तरदायित्व का पालन नहीं किया था | बंगाल 
की राजनीति में महान्‌ परिवर्तन होते रहे भौर मोंसले केवल बिना परिश्रसस चौध की बाढ़ देखते बैठे रहें। नवाबों ने 
कई बार भोंसले से सहायता मांगी थी, पर ये कुछ न कर सके | मोर क़ासिम तें पर्व संधि के झ्ाघार पर प्रपता एक 
प्रतिनिधि नागपुर सेजा था--फिर भी जातोजी चुप बैठा या। सन्‌ १७६६ ईस्बी में जानोंजी ने उदयपुरी गूँसाई 
को कलकत्ते भेजा था और उसके साथ यह पत्र मेजा घा-/मीर क़ासिस की सहायता ने करने से कम्पती हमारी चौष 
की देतदार है । हमने उस पर २७ लाख रुपये कज कर लिया है गौर २ वर्ष बीत रहे हैं, किन्तु हमारे गुसास्‍्तों को कुछ 
भी नहीं दिया गमा । कृपया उदयपुरी को बक़ाया चौस की रकम दें दें । | 

ज्यों ही क्लाइव कौ स्थिति मज़बूत हो गयौ--उसते उड़ीसा हृथियानें का मत्न क्िया--जर्योकि कलकत्ता और 
मद्रास के मार्ग में उडौसा या। कलकत्ते से मद्रास के लिये जो डाक भेजी जाती घौं--वहू उद्ीसा से ही गुजरती थी । 
सन्‌ १७५६८ ईस्वी में “उत्तर सरकार -- प्रदेश निज़्ाम हारा कम्पनी को प्राप्त हो गया भ्रा---अत्र वे उड़ीसा जाहते 
पे- जिससे कलकत्ता-मदास मार में कोई प्रत्य राज्य म रहे। जानोजी ने कलाइव से जब चौथ की मांग को ची--- 
तब पंग्रड़ों ने नवाव नजमुद्दौता के नायव रज़ा खां से मूल संधि-पत्र प्राप्त कर लिया बघा। -+- धलोपषर्दी खां नें रघोजों 
से संधि की प्रचम शर्ते में यह इक़रार किया था में छत्रपति राजाराम को रघोजी भोंसले के द्वारा बंगाल, बिहार और 
उड़ीसा की चौथ प्रतिवर्ष १२ लाल रुपया दूंगा। उसी झाघार पर क्लाइव नें मह दांवा पेश किया था कि भोंसले 
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उड़ीसा झंग्रेड़ों को सौंप दे । उड़ीसा पर कब्जा रखते हुए चौव को मांग करना प्रप्रशस्त है। इस विषय में भाँसलों 
क सामने एक ही मार्ग था--वह पुद्ध था--पर भोंसले परिस्थिततिवश तैयार न थे । 

सत्‌ १८६६ ईस्वों में क्लाइव ने कम्पती के संच्ालकों को यह सूचित किया था* कि- कम्पनी भासलों को १६ 
लाएं रुपये देकर वालसोर और करक को जमीदारी प्राप्त करे । उसका उपयोग जानोजी मोँसले के लिये कुछ नी नहों है || 
कम्पनी ग्रह चौथ झासानी से पटा सकेगी। पर इस तरह का सुकाव भोंसलों की ओर से प्राता ग्रावश्यक है । इस 
तरह का सुझाव देने के लिये क्लाइव ते मीर ऊेनुलाबिहान को नागपुर भेजा बा--जो २४ दिसंबर सन्‌ १७६६ ईस्वी को 
तागपुर पहुँचा खा। उससे झपने प्रवास बने में लिखा हैं--- ये लोग मिरजापुर मार्ग से प्रथम विताजपुर पहुँचे ये | 
वहां के जमींदार ते एक सास तक बंदी खाते में रखा या। कुछ हव्य देने पर ये लोग छूट गये थे। यहां से जब वे लोग 
बुन्देलखण्ड में महाराज हिन्दू पत के राज से गुजरे, तो राह में घनौरा के जमींदार ने ११ दिनों तक रोका था। वहाँ भी 
उनको कुछ द्रव्य देना पड़ा था । वहाँ से झ्रागे बढ़ने पर गड़डा सण्डला के राजा निमद़्ामशाह के हुक्म से ! मास तक इतकों 
रूकला अनिवार्य होगया था। गड्ा से दो हरकारे नागपुर भेजे गये थे-जिन्होंने प्रपना उद्देश्य कह सुनाया वा । जानोजी 
भोंसले ने एक पंत्र द्वारा निद्भामझाह को सूचित किया था ---कलछत्ते से आने वाले लौगों को पाते दिया जाने । 
यहां से मक्‍त होने पर २५ दिसंबर को क्लाइव के प्रतिनिधि नागपुर पहुँचे थे । डूसरे दिन तज॒राने के सहित केतुलाबिदीन 
ने महल में पहुँच कर जानोंजों से मेंट की थी। प्रसन्नता प्रकट करते हुए राजा ने बातचौत के सिल्सिले में कम्पनी 
में ४८ लाख रुपये पाने का उल्लेख किया था । परन्तु उड़ीसा सौंपने के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा था--जब क्लाइव 
के दृत ने घाग्रह किया तो उसने यही कहा था कि उसका वकौल उदयपूरी शी क्ष ही कलकत्ते जाबरगा और छद ही गवर्तर- 
जनरस से बातचोत कर लेगा ।  ग्रेलोग नागपुर में मार्च सन्‌ १७६६ ईस्बी तक रहे थे । 4 

इस समय उड़ीसा का सूबवार चिसमताबापु भोंतले गौर उसका दीवान भवानी काल था, पर राजपुत्र चिमना जी 
बागपुर में ही रहता था झौर दीबान ही कटक में रहता खो। वह इस काम पर सन्‌ ३७६४८ ई. तक रहा था । इधर 
कसाइव भी बंगाल से चला गया था--उसके पश्चात्‌ मिस्टर वेटलस्ट प्रौर सन्‌ १७६६ में मिस्टर कारटियर बंगाल का 
शबर्लर नियुक्त हुमा घा। में लोग फ़ोर्ट विलियम में बैठ कर भारतीय राजाप्रों के स्ताय साज़िशें कर रहे थे। सन्‌ 
१७७२ ईस्वी में कारटियर की जमह बारन हंस्टिग राज्यपाल बना कर भेजा गया था। भवानी काल ने अंग्रेजों से 
चौथ के बारे में कई शुष्क तकाजे किये खे-“- परन्तु कोई लाभ न हुआ घौर स्वयं जानोजी पेशवा से झगड़ते में व्यस्त था | 
सन्‌ १७६८ में भवानी कालू नागपुर चला गया भौर उसके पद पर गए झ संभाजी भेजा गया था।| इसी समय 
बंगाल के राज्यपाल ने एक पत्र जानोजी को भेजा घा-जिसमें कहा गया था कि “यदि भॉसले उड़ीसा प्रदेश फम्पनी को 
सौप देंगे तो चौथ की रकम उत्तकों वरावर मिलती रहेगी। इसी पत्र के फ्राघार पर बातचीत करने के लिग्रे गोपाल- 
पुरी कलफत्तें से तागपुर गया था। पर भोसले उड़ीसा सौंपने के लिये तैयार त ये । 

पेशावा से विरोध ध्ौर नाएपुर का भस्म होता--पेशवा माघवराव का चचा इस समय मराठों के विरोधियों 
के हाथ में खेल रहा था । वह वीर झौर महत्वाकांक्षी था। उसते जब माघवराव के विरुद्ध साजियें करना भारंभ 
किया तो जातोजी उसके प्ताथ मिल गया था। यह समाचार पेक्षवा को ज्यों ही सिल्ा, त्यों ही वह क्रौधित हो गया । 








७ ग्ंट बफ़ का मटाठों का इतिहास । 

| कंलेण्डर प्लाफ़ पशियत कारस्पार्डेंस, जिल्द २, पृष्ठ २२१। 

| गणेश संभाजी का विकास दीवान बावूराव कान्‍हेरे के द्वारा हुआ था--वह सन्‌ १७७ १ ईस्वी लक उड़ीसा का 
सूतेदार था। उसके कई पत्र पश्चियन कलेण्डर में सिलते हैं। इसके द्वारा प्रंग्रेडों को कई राजकीय बातें ज्ञात होती 
थीं। जानोंजी ने इसके द्वारा माघवराव के विरोध में पंप्रेज़ों से सहायता पाने का य्त्त किया बा, पर कम्पनी की 
सैनिक स्थिति दुढ़ न होने से वे चुपचाप रहे । 
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उसने मौंसले के पूता पहुंचने के पूब॑ हो राघोबा को वन्दीखाते में पटक दिया झौर नागपुर पर प्ाकमण करने को तैयारो 
प्रारम्भ कर दी। सन्‌ १७६६ ईस्वी के झारम्म्र में स्वयं साधवराव सेता लेकर नामपुर की गोर रवाना होगयां। जब 
पह समाचार जानोजी ने सुना-तो उसने उसको राजी कर लेने के लिये दीवास देवाजी पन्‍्त को भेंजा-जो पाघे माजे में 
पेशवा के पास पहुँचा था। पेशवा नें उसकी सलाह मानने में घरप्रसन्नता प्रकट की और उसे झपने साथ बन्दी बता कर 
ले लिया। वाशिम और कारंजा मार्ग से चल कर २० जनवरी को पेशवा ने प्रामनेर का किला ले लिया घा--तव 
जातोजी सेना प्रौरं खज्ञाता से कर चांदा चला गया । 

जनवरी मास के प्रन्त में माघवराव नागपुर के समीप पहुँचा--उसने ग्रास पास के गाँवों कौ लूट कर नाघपुर में 
प्रवेश किया पर उसे कौई विशेष झाथिक लाभ न हुआ । नागपुर को पेशवा ने लूट कर जलवा दिया था प्लौर जब चह 
नागपुर में बा---तव उसकी एक सेता ते मंडरा को भी लूंदा घा । नागपुर से सेना लेकर माबवराब चांदा गया, किन्तु 
वहाँ से जातोजी पहले से ही वाशिम की झोर चल दिया घा। त्रांदा पहुँचते ही भोंसले का पत्र पेशवा के सैनिकों के 
हाथ लग गया या--जिसनें बानोजी ने जांवा के किलेदार को निम्न प्रादेश दिया या कि लुप्त चांदा में पेशवा से जूमते 
रहो भौर में पूना पहुँच कर राघोवा को बंदीलाने से छुड़ा लुंगा प्लौर उसको पेशवाई पद पर झभिकिक्त करू दूंगा। 
मह पत्र पाते ही पेशवा के सैनिकों में उद्विग्नता फैत गयी । इसी कारण बांधा में समय व्यय न करते हुए साघव- 
राव पूनां की ग्रोर चल दिया था । 

यो तो बानोंजी स्वयं माधवराव से युद्ध नहीं करना चाहता बा मौर इसों कारण वह पूना नहीं गया। प्रन्त 
में योम्य झवसर पर जातोजी गौर मानक्रवराव का समझौता देवाज़ी पन्‍्त ते करा दिया। रेवे मार्च सन्‌ १७३६ को 
कनकापुर बाम में मॉसतों के साथ पेशवा ने संधि को वी । इस संधि के झनुसार जातोजी ने * पांच किक्षतों में ५ लाल 
रुपय्रे प्रतिवर्ष पेझवा को देता स्वीकार किया घां।कनकापुर में ही जानोजी पेणवा माधवरात से मसिल्रा था। माफव- 
राव पेशवा नें इस युद्ध बात्रा में--निम्न प्रमुख ग्रामों से प्रवास किया बा--बीड़, पाबरी, लडसी, बासनी, वाशिम, 
पमंगरूलपीर, पिज़र, कार्रजा; अमराबतों, नागपुर, मंडारा, ्ाँदा, पांदरकवड़ा झआादि। 

जानोजो भोंसले--इस युद्ध से छटकारा पाते ही जानोजी धस्वस्थ हो गया बा। उसके कोई संतान न थी । 
चारों भाषयों में केबल मुघोजी के ही ३ पुत्र चें--जिनमें जेठा रघोजी था। | इसलिये जातोजी ने उसको झ्पना उत्तरा- 
पिकारी तिम्त किया था-उस पर मंजूरी लेने के लिये बह पूना गया था झौर पेझवा से मिल कर जानोजी भौर मुघोंजी 
दोनों साई पंडरपुर को यात्रा को गये थे । यहां से नागपुर लौदते समय रास्ते में तुलजापुर के समीप जानोजी पेट दे 
की बीमारी से मर गंमा। (१६ सर्द सत्‌ १७७२ ईस्वी) मुघोजी साथ में था ही, उसने भाई का अंत्य संल्कार किया था। 

जानोजी का राजकीय जीवन सदैव प्रसफर्ले रहा । उसने निज्ञाम भौर पेशवा के साथ विदवासघात किग्रा बा-- 
इसी कारण दोनों प्रब्त राज्यों ने कभी उस पर विश्वास नहीं किया घा। इन्हीं कारणों से उसका जीवन प्रशांतिमय 
दिल्लाई देता है। 

साबाजी और मुघोजी 

जानोजी के मरने पर मुघोजी उसके साथ में घा और उसके नागपुर में पहुँचने में देर लग गयी थी-इसी प्रवकाश 
में रानी दर्याबाई कौ सलाह से उसके सगे छोटे भाई सावाजी ते शासन सूत्र प्रपनें हाथ में ले लिया वा--उसका सम- 
शत राज्य के कुछ मंत्रियों ने किया था। मुधोजी जब नागपुर पहुँचा--तो उसने दूसरा ही दुश्य देल्ला । मृत राजा 
की रानी सर्वपा उसके विरोध में घो। वह ज्ञाहता था कि उसका लड़का रघोजी सागपुर की गद्दी पर बंठाया जाबे--- 





# कनकापुर कौ संघि--इसका पूरा ब्यौदा सराठों के कागज पत्रों में प्रंकित है | 
 सुधौजी भोंसले के ३ पुत्र घे--रघोजी, ब्यंकोजी प्रौर चिमना बापू। 





ण्द 


जैसों कि मृत राजा ने निक्षइचय किया था, पर राजमहल का वातावरण प्रतिकूल घा--इसी कारण नागपुर एक बार 
पुन: गृह कलह का शिविर वन गया था । इस कलह को हटाने को शक्ति पेशवा में भी नहीं थी--क््योकि क्या भी 
वही झ्रवस्था सीषए रूप से लड़ी थी। फिर भी सावाजी ते नागपुर का प्रइत माघवराव पेशवा के दरबार में पेश किया 
था। जिसका समयंन पूना दरवार ने किया था, क्योंकि मुघोजों राघोवा का समर्थेक माना जाता घा। मु्रोजी ने 
प्रत्यवा रुप से पूना के मंत्रिमंडल का विरोध नहीं कियौ वा--किन्तु महाराष्ट्र में राघोवा को मुक्त कराने को लिये जो 
पशयंत्र रचा जा रहा घा---उसका समर्थन गुप्त रूप से मुघोजी कर रहा था और उम्रके लिये उसने दो सरदार (व्यंकट- 
राव और लक्ष्मणराव काणो ) पूता में रख छोड़े वे । 


सावाजी एक बार यत्न कर के सेना साहब सूबा कहलाने लगा था। उसने प्रपनी दीवानी भवानी काल को 
सौंपी धघौर देवाजी चोरघड़े को निगरानी में रखा, क्योंकि वह विरोधी पत्ष का माना जाता था। मुघोंजी गौर दीवान 
महीपतराम के लिये समय अनुकल न होते से नागपुर में उनके पैर न जम सके। सावाजो ते बंगापत से चौथ की मांग 
करने के लिप अपने वकील बेनीराम पंडित को वारन हेस्टिंग के पास मेजा थां। * _मुघोजी गौर साथाजी का धापसी 
तनाव दिन पर दिन उंग्च बनता गया था और अन्त में परिणाम यह हुआ था कि दोनों भाई कुंमारों नामक गांव में युद्ध के 
लिये कड़े होगये। (२८ जनवरी सन्‌ १७७३ ई.) पर पेज्षवां के बकौल रामाजों बत्लाला ने झ्रापसी समझौता 
करा दिया, परे यह पषिक दिनों तक नहीं चल़ा। क्‍योंकि राजकीय महत्वाकांसा न्यायान्थाय पर नहीं ललती-- 
बह तो एक मात्र ताक़त पर ही खड़ो रहती है। सावाजी ने धपनी शक्ति का विकास करना झारंभ कर विया था । 
उसने दीवान काल को तिज़ाम से सहायता पाने के लिये हेदरावाद भेजा धा।  तदनुसार हैदराबाद सें सेना लेकर नवाज 
रुकनउऊदोंला बरार में श्राकर सावाजों से मिल गया शौर उसी तरह माघवराव ने खंडेराव के झ्घौन सेना मेज दो थी । 
उधर मुघोजी भी स्वस्थ न धा-उसके जासूस साथाजी की हलचलों पर पूरी तिगराती रखते थे। मृघोजी प्रपती सेना 
खेकर झ्रचलपुर के नवाब इस्माइल खां के पास ठहरा हुआ था । दोनों ही घनिष्ट मित्र थे । यहीं पर ज्ावाजी की सेता ने 
मुघोजी को शिकस्त देनें का धत्त किया था--किन्तु सफलता नहीं मित्ती--जिससे सावाजी नागपुर लौट गया था। 

इसी समय पता के राजकीय वातावरण में महात परिवर्तत होगया घा। ४० प्रगस््त सन्‌ १७७३ को रघोबा 
ने पेशवा नारायणराब को मरवा दिया था । इस घटना का बन पूना क रे जिड़ेन्ट मास्टिन ने बड़े हुए के साथ बंबई 
के राज्यपांल को मेजा था--क्योंकि कम्पनी का उस साजिश में पूरा सहयोग भा।| सर हेंतरी ज्ारेन्स लिखता हैँ ।-] 
“बाद में राघोबा ने नारापशराव को मरवा डाला . .... और पंग्रेज़ों ने उसका साथ दिवा था । प्रंग्रेजों के भारतीग 
इतिहास का यह घृणित भ्रध्याय है| 

नाराबफ्राव के मारे जाने पर राघोबा ने अपने को पेणवा घोषित किया था । प्ंग्रेज शौर मुघोजी भाँसले ते उसका 
साथ दिया बा। जिसफे कारण सावाजो भोंसले उत्साहहीन होगया था। सुंधोजी रघोजी को लेकर उत्साह के 
साथ पूना पहुंच गया घा। दर्बार में राघोता ने मुघोजी का स्वागत करके रघोजी को स्वयं प्रपते हाथों से पड़ी बांघकर 
"सेनासाहब--सुवा घोषित किया था || राघोज़ा वास्तव में प्रंग्रेज रे जिदेल्ट मास्टिन के इशारों पर बस रहा था। 
प्रसिद्ध इतिहासकार ग्रंट ह़फ ने मराठों के इतिहास में लिखा है :-/बंबई सरकार ने मास्टित को इसी उद्देश से पूना सेजा 
धा-कि वह मेराठों के घर ही घर में एकदू सरे से लड़ाकर या जिसतरह से हो--इस बाते का यत्न करे कि मराठे, हैंदर था 
निजाम के साथ त मिलने पावे । राघोवा को मास्टिन ने ही हैदरपली से लड़ते के लिये भेजा घा-पर उससे कोई ताप 
नहीं हुआ । पुना के नाता फड़नवीस तथा प्रन्य मराठा झरदारों ने भ्रच्छी तरह देल लिया थां-कि राघोवा मराठा संघ 





#॥ बंबई का पत्र-व्यवहार विल्ञायत के संचालकों के साथ | 
| कलकत्ता रिव्यू, जिल्‍्द २, पृष्ठ ४३० 
| मिल्र-जिल्द २, पृष्ठ ४२५ 
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को धृल में मित्ताने का कार्से कर रहा है । तब राघोव्ा की ग्रनुपस्चिति में उस लोगों ने भ्रपता बल संगठित किया था, 
पहां तक कि राघोबाको दुबारा पूना लौटने का साहस ही महीों हुआ घोर जान वचाकर वहू गुजरातकी घोर भाग गया था। ९ 

पांचगांव की लड़ाई-- सावाजो मोसले राघोबा का विरोधी भौर हैदराबाद के लिजाम का मिष था तथा 
नागपूर राज्य का समस्त प्र॑मुत्व उसके अघीत या | ज्यों ही उम्नने सुता-कि राघोबा ने रघोजी को विधिकत्‌ सेनासा हब 
सूबां बना दिया है और उत्तका पिता मुघोजी सेनासहित तागपूर पहुंच रहा हँ-स्पों ही वह नागपुर को सेना लेकर 
मुघोजी से युद्ध करने के लिये रवाना होसया। सागपुर से १० मील दुर पांचगांक में मुधोजी ग्लौर सावाजी का पृद्ध 
हुप़्ा । यह घटना २६ जनवरी सन्‌ १७७४ की है। भाग्यवज्ञ युद्ध में हाथी पर बेठकर सेता संचालित करते हुए साबाजी 
मारा गया और दीबान भवानी कान प्राहत होगया बा। इस तरह म्‌ घोजों का एक कंटक दूर होगवॉ--जिसरे 
नागपुर में प्ब उसका विरोध करनेवाला कोई नहों घा। नागपुर में पहुंचकर उसने साबाजी का घंत्य संस्कार किया 
तथा साबाजी के ज्षव के साथ उसकी दो स्त्रियां सती होगपीं । 

दघोलों की गहौनवीनो--रधोजी भोँसले का राज्याभिषेक संस्कार २४ जून सन्‌ १७७५ ईल्जी को तागपर में 
सुधोजी ने संपन्न करवाया था। उस प्रसंग पर राजतिलक करने का कार्य नागपुर के गोंद राजा बुरहानजाह ते कित्रा खा। 

सवाई भाघवराघ-- इधर पुना को राजनीति ने करवट बदलो। हैक प्रपैल सत्‌ १७७४ को पेशवा तारायण- 
राब को विघवा स्त्री को एक पुत्र हुसा। पूता दरबार के कारबारियों ने उस वालक (सवाई साधथवराब | को पेशवा 
का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया या ।  प्मंग्रेज कम्पती का हित राघोबा को पेशवा बताते का थाझौर वह इस समय 
प्रंप्रेज़ों के प्राह्मग में बा। सूरत में उसने ६ मार्च सन्‌ १७७४ ईस्वी को अंग्रेजों से एक संघि कौ और उसके ग्रतुसार 
कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को लेकर राघोया पूसा के लिये रवाना होगया । इसका पूरा समाचार पूता नें 
नाता फडलबीस को मिल गया क्षा। इसी कारण नाना ने राधोवा से पुद्ध करने के लिये -हरिपन्‍्त फ़ड़के के ग्रधीत 
मराठों को सेना भेजी थी। प्रोरससत---तामक स्थान में हरिपत्त फडके ते राधोबा और घंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया था | 
इससे यह लाम हुआ कि-जागी राघोंबा को सहायता देने के बाद पूना सरकार सें बातचीत करने का तथा मास्टिन का 
प्रव फिर से यूना पहुंचते का मारे वत्द सा होगयां। इससे कम्पनी लण्जित हुई पौर बंगाल के गवर्नर जनरल वारन 
हेस्टिग ने वोह्ली चाले चलता प्रारंभ कर दी। उसने बंबई के धंग्रेज़ों की कार्यवाही को नाजायज ठहूरागा बौर सवाई 
माघबराब क॑ प्रति स्नेह दर्शाया । कलेकत्तें से मिस्टर आपटन पूना गया और वहाँ उसने पूना के मंतिमंदल को अपने 
वश में कर लिया । ग्रापटन के अयास से पूना दरबार ने झंग्रेजों से पुरंदर में एक सन्धि की (३ जून सन १७७६ ईस्थी) 
जिसमें सरत कौ सन्धि रह की गयों थी और यह भी प्राश्वासत दिया था कि भविष्य में बे राघोंबा की सहायता तहीं 
करेंगे। इस सम्पि के ध्रनुसार मास्टिन राजदूत बनकर पूना पहुँच गया । 

मुषोजों झौर अंप्रेज--रघोजी भौंसले (द्वितीय) के वल्ी की हैसियत से पृधोंजी झासत के कार्य करता था भौर 
उसका दोवान महीपतराम गा। कछ विनों के दाद उस पर गंभौर प्रभियोग लगाकर मुघोजी नें उसे गाविलगढ़ में 
दन्दी बनाफर रख दिया या। तब दीवातौ का पद पुनः देवाजीपन्‍्त को दिया गया बा। उसने बंगाले के घंत्रेजों से 
बकाग्रा चौध कौ रकम वसुल करने के लिये पंडित बेतीराम को मेजा था। सन्‌ १७७३ ईस्वी में मौषण प्रकाल के कारण 
उड़ोसा उजड़ गया धा-- उस समय यहां का सूबेदार बापूजी नायक था, किन्तु उसे शीघ्र ही बापिसल बुलामा गया झ्ौर 
महादणी हरि सूबेदार बताकर भेजा गया थां, पर प्राथिक दशा में कोई सुधार नहीं हो पाया था। बेनीराम सौ चौथ 
की रकम दिलाने में झसमर्थ रहा था| 

पुरंदर की सुलह के बाद वारन ह्वेस्टिग ने मराठों से बदला लेने के सम्बन्ध में जोरदार तैयारी पार्रमभ कर दी। 
उधर पूता का राजदूत केन्द्र भें यैंठकर मराठों को झापस मे लड़ा देने का प्रवंसर ताक रहा था । उसते पूना दरबार के 


* ऐतिहासिक सेल संग्रह, पृष्ठ १ै३६॥ 


(१० थो शुक्‍त-अभिनन्दत-प्रत्य 


एक मंत्रों मोरोवा को फोड लिया झौर नाना फड़नबोस से सखाराम बाषु को लड़ा दिया। इस ऋगड़े से लाला 
का पद मोरोबों को सौंपा गया शौर स्वयं लाना खिन्न होकर पुरंदर चलता गया । मास्टिन के प्रोत्साहन से मोरोबा ने 
फिर से राघोत्ा को प्रेशवा बना देने का दाँव खेला । अंग्रेज मराठों से लड़ते के लिग्रे जोरदार तैयारों कर रहे थे। 
वारन है स्टिंग ते एक विशाल सेना कलकतें से बंबई की गौर मेज दी थी। इसी बोच में पता के मंत्रिमंडल में ग्रकस्मात 
परिवर्तन होगया--जिसका मुल् कारण मोरोबा की नीति थी। नाना फड़नवीस को प्रन्य संश्रिह्मों ले चलाकर सारा 
प्रबंध उसे सौंप दिया। नाना ने एक बार फिर मराठों का संगठन दृढ़ करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। 


पेशवा से युद्ध के लिये जो विशाल सेना कलकत्त में तैपार की गयी शी--उसे हे स्टिग ने (मई सन १७७८ ई. ) 
कनेल लेसलौ के साथ बंबई कौ धौर रवाता कर दियाघा । उसके जाने के मार्ग में सिधिया, हुल्कर और मोसले ग्रादि 
मराठें सरदारों का राज्य गाते थे । ये सब मराठा सरदार पेशबा को प्रपता नेता मानते थे | हेस्टिग ने सेता रवाना 
करने के हेत को गोपनीय रखा था--किन्तु प्रकट रूपसें यह कहा था कि इस सेना का हेतु मारतीय राजाप्रों के साथ 
युद्ध करने का नहीं हैं। इसी समय पंढित बेनीराम के द्वारा हेस्टिग ने मुघोजी को बह कहलवाया या--कि “सातारा 
का राजा जो हाल ही में मरा हूँ-- वह निपुतिक हँ। मुधोजी शिवाजों के गोभज सौर वंशघर के नाते झपता दावा पेश 
करें---जिसका समर्घल प्रंग्रेज कम्पनी करेगी ।” बारन हेस्टिंग चाहता था कि यदि मघोजी उसकी योजना में शामिल 
हो जावे तो महाराष्ट्र मे पेश्वा को उखाड़ फेंकने में सहुलियत होगी ।*_ इसी बुनियाद पर वारन हेस्टिय ते एक फारसी 
पत्र दीवान देवाजीपन्त के पास भिजवाया या धौर हत्य बातों को समकाने के लिये मिस्टर इलियट+ को नागपुर मेजा 
था। वास्तवमें इलियट का उद्ंह्य घा-- मुघोजी को मराठा-संघ से विभकत करता।” इत्तिग्रट के साथ उसका 
सहकारी राजे फर्क्कार, कप्तान विलियम कम्बेल और लेपिटनेंट अंडरसन थे | गवर्नर जनरल ने उसे यह भौ प्रधिकार 
दें दिया था कि-- तुम राजा से साफ कहें दो कि गवर्तर जनरल ग्रपनी पूरी शक्ति से सातारा का समस्त राज पग्रापकों 
बिल्लानें को तैयार है। 


१० ग्रगस्त सन्‌ १७७८ ई. को राजदूत इलिय्ट प्रपते कूछ साथियों के साथ कटक पहुंचा-उस समय वहां का 
सुबंदार राजाराम मुकुन्दर था । कटक में कुछ दिन दहरकर ये लोग नागपुर के लिये चल दिये । रास्ते के दूषित एवं मले- 
रिपाजल्य बायु से इलिपट बीसार होगया और १२ सितस्बर को सारंगढ़ राज्य के सेमरा गांव के निकट पहुंचते ही मर गया । 
उसके साथियों ते उसे वहीं दफला दिया था झौर उन लोगों ने श्रागे की यात्रा पूर्ण की । य्रेल्लोग लांजी, तिरोड़ा, बारसा 
के मार्ग से १ मबंवर को लागपुर पहुंचें। इन लोगों की व्यवस्था पंडित बेनीराम ने नागपुर में की थी--क्रयोंकि 
उसका घनिष्ट सम्बन्ध वारन हेस्टिंग से था। इस प्रतिनिधि मंहल की कूटनीति सफल न हुईं भौर १२ दिसंबर को 
नागपुर दरबार ने उतको बिदा कर दिया। 


हसी बीच में कनंल लेसली की जो सेता बंगाल से रवाना हुई थी-वह बुन्देलखण्ड के रास्ते से भोपाल होती हुई 
हुंंगादाद पहुंच गयी थी। लेसली के मर जाने से उसका सेनापति कर्नल गोडार्ड धा। भोंसला राज्य के भीतर से 
प्रंग्ेजी सेना को गं जरने की अनुमति प्राप्त करने के लिये उसने मिस्टर सादरटन को सागपर दर्बार के पाप्त भेजा था 
(बह १२ फरवरी सत १७७६ को हुआझ्षंमात्रांद से चलकर १६ फरवरी को ताएपुर पहुंचा था।) बादरटन ने राजा 
मुषोजी प्रौर देवाजीपन्त से चर्चा की घी। बादरटन लिखता है :-राजा का दीवान दिवाकरपन्त बड़ा संतुर है भौर 
मुघोजी को दह कम्पनी के व्यूह में कदापि नहीं फंसने देंगा चौर न वह _पूना के पंशवा से विरोध हों करेगा। र२ं८फरवरी 
को बादरटल नागपुर से चला गया पौर प्ंग्रेजी सेना भी भोंसला राज्य से गजर गयी । 





० बारन हैस्टिग ने इस विपय में लिखा भी है । 
| इलियट-आ,रायू २३ वर्ष को धी-लाई मिटो का भाई था। उसका वेतन ४० हजार रुपये वाधिक था । 


इतिहास कष्ड है 24. 


बारन हेस्टिग ने देख लिया था कि कूटनौति से समस्या हल न होगी--तब उतने युद्ध करने का निणुंय किया | 
उसने भोंसला, सिधिया, हुस्‍्कर, हैंदरभसी भौर निजाम सनी को उत्काने का भ्रप्मान्न किय्रा। थूना से १5 मील पर 
तल्लगांव के मैदान में अंग्रेजी सेना को लेकर राघोवा ते मराठों के साथ युद्ध किया था-जिसमें ग्रंग्रेज पूर्ण रीति से पराजित 
हुए थे। १३ जनवरी को सझंग्रेजों ने पूना दर्वार से बड़गांव में संधि को |, नाता फदएवीस ने राधोदा पेशवा घौर दो 
इंग्रेज झफसरों को वंघक स्वरूप महादजी सिंधिया के हवाले कर दिया घा । सुलह करने पर मी प्रग्मेज ग्पनी चालबाजों 
से बाज नहीं प्राये ये। महादज़ी सिंधिया को जो प्रेशवा का विश्वासपात्र सेनापति घा--अपनी धोर छ्लोंचने का 
कम्पनी ने प्रयास किया बा। वह भी मायावी जाल में फंस गा झौर अंग्रेजों के साथ उसमें एक गुप्त संधि को थी। 
इसी समय सिंषिया नें विश्वासंघात करके राधोवा शौर दोनों अंग्रेजों को मुक्त कर दिया। राधोबा को फिर मे 
संग्ेजों ने मृहहा बता दिया--जिसको सामने करके पंत्रेजों ने मराठों को कुचतने का कारें झ्ारस्म किया या प्रन्त में 
कानों ने सिध्रिया को झंगूठा बता दिया या। पूना के नाना फडनबीस ने यह स्थिति देखकर मराठे सरदारों को 
पूता में झ्रामंणित किया था। मुघोजी स्वयं तो नहीों गया घां-पर उसका दीवान देवाजोपन्त उपस्थित था | निजास 
प्रोर हैदर झली के प्रतिनिधिगए संत्रणा करने के लिये पहुंचे थे । पूना की इस ऐतिहासिक बैठक में यहूं तब किया गया 
था-फि मराठे-निजाम और हैदरअली तीनों ध्पते-पपने क्षत्र के प्रंग्रेजों पर प्राकमण करके उन्हें मारत से निर्वासित कर 
दें। * नाना ने ग्रपता एक प्रतिनिधि दिल्ली भी भेजा आ-जिसने नाना का पत्र सज्नाट को दिया घा। नाता ने 
लिखा या :-- उत्तर मारत में सश्लाट मौर नवफच्ां को चाहिये कि देश के सभी राज़ापों को मिलाकर अंग्रेजों का दमन , 
करें। इससे सुगल साझ्ाज्य की कौति भौर मान दोनों बढ़ेंगे।” पुना-निएुचय के घनुसार पेंशवा के कारबादी ने 
मुधोजी से झाग्नह किया था--कि वे बंगाल पर झाफमण करके पंयेजों की शक्तित को नष्ट कर दें। मुधोजी ने इसे पूता 
में स्वीकार तो कर दियां घां--यर किया कुछ नहीं। पंग्रेजों से घन पाकर बह म्रंतुष्ट होगषा या। इसतरह 
उसने नाना के साथ विश्वासघात ही किया था । | 
मुघोजी का विश्वासधात--देवाजोपन्त पूनासे लौटकर नागपुर गया झौर वहां की सारी कार्यवाही से मुघोजी 
को परिचित कराया। वास्तव में मुघोजी प्रंग्रेजों से युद्ध करना नहीं चाहता था। सांब ही नाना को बह दिखाता 
चाहता था कि वह मराठा संघ का विश्वासपात सदस्य है। सन्‌ १७७६ ईस्वी में दशहरा हो जानेपर मुघोजी भोंसले ते 
२० हजार घुड़सवारों के साथ प्पते पुत्र॒ चिमनाजी को बंगाल पर हमला करने के लिये रवाता रिया था। प्रत्यक्ष 
रूपसे उसने यह प्रकट किया बा-कि यह सेना प्र॑ग्नेजों पर प्राकमए करने फे लिये भेजी गयी है-किन्तु प्रप्रत्यक्ष रूपसे चिमता- 
बापूसे कह दिया था कि “जहांतक होसक संघर्ष त करते हुए बकाया चौष की रफसम भय दिखाकर प्रंग्रेजों से वसूल की 
जावे।” चिमनाबापु के साथ दृद्ध दीबान मवानीकालू इसलिये साथमें भेजा गया था। आसले का वकील पंडित 
बेमीराम जो कलकत्ते में या-उसे भी यही इशारा मुंघोजी ने दिया था। [इस विषम का सारा रहस्प उस समय क्के 
उपलब्ध पन्नों द्वारा हो जाता हू । रायपुर, रतनपुर घौर सम्बलपुर के रास्ते से मई सन १७८० ईस्वी को चिसनाबापु 
कटक पहुंचा घा--अर्पात्‌ इस गात्रार्म उत्तते 5 मात व्यतीत किये थे । फिर भी बारन हे स्टिग ते सतकर्तासे काम किया 
भा । 
वास्तव में मुघोजों की भाधिक दशा प्रच्छो त थी और उसपर नागपुर के गुर्साई साहुकारों का काफी कर्ज था। 
इसलिये बह पैसा चाहता था--जिसको बारन हेस्टिंग भी जानता धा। उसपर भी मुघोजीने एक पत्र वास्न हेस्टिग 
० पक वा “5 का ए्मफबत ( ६६ 70००७ ) बगेते #िंतवी5 पगुएव्पणण जग सडवेक, फिसपण 3 #&मण 
ंए्त:०]६ छ5्काभ्6 चाहत 0 जाएेंद ॥ पंपालनओं ॥#-४ऐ प्रएएआ 0९ जिद का वी क्‍0ए७का] 
बह, ।ला। एव प्रततें ७०१० शादाएते व0, छाती #७३को ऋषि #हएसहा॥0॥॥ एक 8 फााए088 
| लाला सेवकरास (पूना का वकौल) जो कलकत्ते में रहता बा--उसके पत्र ऐतिहासिक लेख संग्रह (मराी में ) 
छुपे हैं । 
| बेनीराम पंढित के सम्बन्ध में प्रंग्रेज़ी लेख--जों वारन हेस्टिंग के चरित्र में छपा है। 
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को (२४ जूत सन १७८० ई.) भिजवाया बा-जिसमे कहां गया था कि- “पंशवा की ग्राज्ा से हमते चिमताजौं कौ 
सेनासहित बंगाल की ओर भजा है-पर उसका हेंत॒ प्रंग्रेज कम्पनी के साथ शज॒ता करने का नहीं है चिमनाजी घौर भवानी 
कालू को यही हिंदावत दी गयी है ग्रौर यहीं कारण है कि उद्दीसा पहुंचने में ८ मास लगे है। यदि मॉसलों का इरादा 
पुद्ध करना होता तो ग्रह यात्रा दो मात में हो जाती । 


पंडित बेनीराम प्रौर कटक के सूवेदार राजाराम पन्‍्त दोनों ने झंग्रेजों के प्रति सहुदयता का परिचय दिया था । 
उसका कारण यही था-कि वे लोग कम्पनी द्वारा पुरस्कृत किये गये ये। पंग्रेजी क्रागज प्रवों से पता चलता है कि 
कम्पती ने भोंसल्नों से एक संधि करने का एक प्रस्ताव रखा था---जिसे लेकर २३ जनवरी-सन्‌ १७८६ को मिस्टर अंडरसन 
चिमनाजी के पास गया या। उस संधि की ज््त ये थी -- 

(१) चिमताजी सेता क्ेकर तामपुर बापिस लौट जावे। (२) कम्पनी १५ लाल रुपये सहायता देयोी। 
(३) पिछले नवाब ने मॉसले से चौथ को जो सन्धि की थी-उसका उत्तरदायित्व कम्पनी पर नहीं है। (४) भॉँसल्े 
गया की झोर न जांब। इसके ग्रतिरिक्त कम्पनी ते चिमनाजी भंसलें, जवानी कालू, उड़ोसा के दोवान राजा- 
रामपन्त तथा झ्रन्य लोगों को भी पृथक प॒रस्कार दिया था-फिन्तु वह रकम २ लाख से ग्रधिक न थघी। _ ग्रंडरसन को 
शर्ते नागपुर भेज दी गयी थीं। वारन हेस्टिग ने प्रलोभन के हारा मॉसलों को विवेकहीत बता दिया था। इसौ 
. प्रसंग पर हेस्टिंग ने राजारामपन्त के द्वारा यह भी कहलवाया था-कि “जवतक मुघोजी जीवित है-तबतक के लिये 
चिमनाजी के हित सुरक्षित हैं परन्तु उसके मरनेपर उसे बढ़े माई की कृपा पर जीवित रहना होगा--क्योंकि वह राज्य 
का मालिक है। इससे घच्छा तो यही है कि वह एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करे।”" बुद्ध मधानी कालू के साथ में होने 
से भंग्रेजों का जादू चिमनाजी पर न चल सका घा। एक मास के पश्चात मुघोजी ते कम्पनी की निम्न शर्तें सान्य की यो । 


(१) हैदरगली से लड़ने के लिये २ हजार घुड़सवार मुघोजी मोंसले कम्पनी को देवे---जिसका खर्चा ह लाख 
हुपये कम्पनी देगी । (२) गसाड्मा मण्डला पर हुकूमत जमातें में कम्पती मुघोजो से सहयोग करेंगी । (३) कम्पती 
भोसलों को १३ लाख रुपये पुरस्कार देती है भौर १० लाख का कर्जा प्रतिशत 5 टका कापिक व्याज पर देगी। करें 
की वसूली उड़ौसा कौ प्राय से २ वर्षों में की जायगी। 


| झप्रल सन १७८१ ईस्वी को कम्पनी के डायरेक्टरों ने उक्त दाते मान्य की खीं। इसी वर्ष दीवान चोरघड़े 
देवाजीपन्त का स्वरगंवास होंगया बा और चिमनाजी वर्ष के अंत में बंगाल से नागपुर लौटा था। 


पंशवा और पझंप्रेश:--कर्तेत गोडार्ड ध्रपती विशाल सेना लेकर मराठें के राज्य में घुस गपा--जिसस्ते कत्याण, 
बसई तथा कॉकण प्रदेश में तहलका मच गया था। यह बृत्तांत नाना फडनवीस ने सुना तो उसने प्रंग्रेजों को वोरघाट 
में रोकने के लिये मराठों की सेना सेज दी--जिसके प्रमुख सरदार हरिपन्त फड़के, परशराम भाऊ धौर हुल्कर थे। मराठों 
ने पहाड़ी प्ंचल में अंग्रेजी सेना को घेर कर नष्ट कर दिया (अप्रैल सर १७८१ ईस्वी) जिससे वे माग गये धौर पोड़े 
में सैलिक किसी कदर बंबई पहुंचे थं। इस तरह घंग्रजों की यह तीसरी हार थी । 


इसी बीच में वारन हें स्टिंग ने उत्तर भारत में खूब दाव पेंच खेले । उसने महादजों सिंधिया को मध्यमारत में 
लव तस्त करवाया घा--जिससे उम्की दशा विनित्र सी होगयी थीं। मार्च सन्‌ १७८१ हईस्वी में कर्तल कारतक ने 
सिधिया को कई स्थानों में हराया था जिससे वह तबाह होगया था। मुधोजी का बंगाल का झाकमण तो बह पहले ही 
विफल कर चुका था। अब दो शक्तियां मैदान में थीं, निजाम झौर हैदरपलौ--इन कौ फोड़ने का हेस्टिग ने भरसक 
यृत्त किया घा। निज़ाम के साथ उसे सफलता मिन्ती किक्तू हैदर उसके मांसे में नहीं माया । 

कनेल गोडार्ड हारकर बंबई पहुंचा स्‍भ्रौर जब हेस्टिग ने यह समाचार सुना तो उसे मारी सदमा पहुंचा ौर उसने 


पेशवा से संधि करने में प्रपतती भलाई समरी। हेस्टिग ने मुघोजी भोंसले से प्रात की थीं कि वे मध्यस्थ बतकर पेजवा 
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से प्रंग्रेजों की संधि करा दे। इसके लिये उसने मिस्टर ज्यापमनकों नागपुर मेजा घा। मुधोज़ी नाता के साथ विस्वास- 
घात कर चुका धा-इसलिये उसे नाता से कुछ कहने का नैतिक साहुस लत खा। तब हेस्टिंग में १३-१० सन १७८१ 
ई. को सिप्िया से संधि करली धौर उसके हारा तांता फडनवीस से संप्रि को चर्चा की। इसी समस मद्रास की घोर 
मंग्रेज हैंदर से छड़कर हार चुके थे । १७ मई सन्‌ १७८२ ईस्वी को कम्पनी ने सालचाई लासखक स्थान में पे शबा के साथ 
संधि की-- जिससे नाना फइनबीस को कठलता प्रकट होती है । फिर भी तातों की राजनीति सफल न हुईं। उसके 
मरदारों के--मिधिया, भोंसले प्ौर गायकवाड ने उसे घोखा दिया सौर इसी समय हैदरअलो भी मर गया था। फ़िर 
भी हेस्टिग ने गिरती हुई बाजी को सम्हाल लिया--जिससे कम्पनी के विकास में सहारा मित्ा था । इसके बाद ४-५ 
वर्ण शांति के साथ बोते बें। उस समय वारन हेस्टिग नास्त से बिलापत चला गया और साहे कानवालिस 
गवर्नर जनरल होकर कल्कत्ते स्रापा या । 

जाजे फारेस्टर द्वारा मॉसले राज्य कौ समोज्षा-टीपू धौर मराठों को संधि होने का संमाचार-जरू लाई कार्त- 
बालिस के कानों तक पहुँचा तो उसने तुरन्त रह ग्रव्टुवर सन १७८७ ईस्वी को जाजे फारेस्टर नामक एक प्रंग्रेज को 
इसलिये नागपुर भेजा था कि जज्न राज्य का पूरा विवरण गवर्नर जनरल के सामने पेंच करें ग्रौर साथ ही टीपू के विरोध 
में मुघोजी को लड़ा करें। यह राजदूत १० फरवरी सत १७८६ को नामपुर से ब्रापिस कलकत्ता रवाना हुमा था । 
उसने एक रिपोर्ट लाई का्तवालिल को दौं--जिसका सारांश तौचें दिया जाता है :--- 

'प्रौसला राज्य की वाफिक गाय ६० जाख रुपये हैं। नागपुर में राजा की सेना में ३ हजार घुड़सबार तथा 
कार सौ पुलिस सैनिक हैं। किलेंदारों के पास इसके ग्तिरिक्‍त सैनिक मय युद्ध सामध्री के हैं । सैनिकों को निप्रमपुर्वंकत 
वेतन महा दिया जाता हैं गौर कभी-कमी साल मर का वेतन बकाया रह जाता है। ऐसो प्रवस्या में बे लोग मोदियों 
ते उधार स्ेकर गुजारा चताते है। 

“मोंसलावंश--सागसपुर के गोंड राजा के साथ सम्मान का व्यवहार करता है सूघोजी घायः कहा करता है कि राजा 
ब्रहानजाह ने इस वंश को राज सौंपा हैं इसलिये उस ९ लाख रुपये गुजारे को दिये जाते हैं। ६० वर्ष का बुद्ध बुरहातशाह 
झपने महल में राजा के समान रहता हूँ । भोंसले लोग दशहरे पर उसके यहां जाकर सम्मान व्यक्त करते है ।" 

"मुबोजी मोंसले के तीन पुत्र हैं---उनमें रघोजी केवल शासन काये में माग लेता हैं। मंभले चिमता बापू को 
निम्बाजी की राती नें गोद लिया है--इसलियें वह छत्तीसगढ़ का राजा कहलाता है, किन्तु वह रतनपुर 
नहीं जाने पाता । सबसे छोटा पुत्र व्यंकोजी मी नागपुर में रहता है झौर उसे दीवान पद सौंपा गया हैं । रघोजी को 
उसकी भ्रजा 'वनियां राजा” कहती हैं ।” 

"राज्य का प्रमुख अधिकारी बल्षी हँ--जों सेनापति मी है। फारसी का पत्न-व्यवहार मंशी के धघीत है-- 
मरगादी में पत्र-ज्यवहार-चिटसबीस करता है। दीवान भवाती काजू ७० पर्ष का वृद् है--रपोजी उससे भरसंतुष्ट हैँ- 
क्योंकि बह चिमताजी को चाहता है। रघोजी महादजी लष्करी को दीवान बताना चाहता है--किन्तु मुषोजों को 
बह पसंद नहीं है। उसी तरह मदानी मुंझी की ग्रायु ८० बर्ष की है। बावांजी चिटतवीस ग्रौर ख़जातची चिमनाजी 
भ्रप्पा भी प्रमुल कारवारी हैं। मुघोजी का मूहलगा खासगी कारवारी जानराव है---उसके पास राजा की मुहर रहती 
है और उसी तरह शेख म्‌हस्मद से राजा की दिल्लगी होती है । 

“प्रुधोजी की प्रागु /०-६० के लगमग होगी। वेह मध्यम कद का कसा हुमा मैनिक हैं। प्रांखें बड़ीं-बढी 
प्रौर ताक सीधो हँ--किन्त्‌ झ्रागे का माग मिला हुभा है । मूछों झौर कल्सों से उसका चेहरा द्माबवा र हैं । कह सन्नी से 
मिलता-जुलता है। उसने जोबन में कई लोगों के साथ क्स्वास्रधात किया है। वह श्पने सैनिकों को समय पर वेतन 
नहीं दे पाता--जिसके कारण सैनिक कमी कमी राजद्वार पर जाकर धरना देते हैं । कमी-कर्मी सैनिकों ने उस पर 
हमले भी किये हें--जिससे उसके शरीर पर कई जल्‍्म हैं। प्राश्वासन देकर पलट बाना---यह उसके लिये साधारण सी 
बात है। वह ग्रपनते--कर्मचारियों से डरा घमका कर मी रकम बसूल करता हैं ।' 


११४ 





७-5 यर्ष होंगये हँ-मागपुर में उदयपुरी गुर्साई एक प्रमुख साहुकार था। उसने मुघोंजी भौसले को ४६० लाल 
का कर्ज दिया बा। जीवन मर वह कर्ज चुका नहीं सका--शभ्रन्त में उसने एक बुक्ति सोची। उदयपुरी के २ चेल्े 
शे--उसमें से एक पर उसने एक रांड को मार डालते का ग्रभियोग लगाया। भसुघोजी ने पुलिस मेजकर उसे पकड़ 
प्रंगाया और उदयपुरी पर ५० लाल जुर्माना किया । उदयपुरी से बपता लिखा हुम्ना कज्ज-्यत्र लेकर उतने उसका 
वैमव समाप्त किया। इस अत्याचार से दुःलीहो--उदमपुरी नागपुर छोड़कर वनारस जला गया । 

'नागप्र क॑ प्रसिद्ध वकील पं. बेनौराम के पास काफी सम्पत्ति है। वह मुघोजी का विश्वासपात्र हैं। वेतीरास 
का भाई विद्वंभर झपनी हंवेली में बतारस से घाकर रहता घा। मुघोजी ते उससे कर्ज माँगा घा--पर उसने नहीं दिया । 
मुघोजी ने उसे इसलिये तंग नहीं किया-क्योंकि वह स्ंग्रेज़ों का मित्र था ।' 

भोसला-राज्य की सीमा:--' उसके राज्य के उत्तर में शेर नदी बहती है---पू्व में कटक़ भौर जगन्नाघपुरी, 
पश्िचम में बरार गौर दक्षिण में गोवावरी नदी हैं ।" 
भोसला राज्य के निम्न सो की पाये इस तरह थी :- 
नागपर प्रान्त वाधिक झाप॑ १८ लाख रुपये 


बरार प्रान्त वापिक प्राय है? साख रुपये 
बैनगंगा प्रान्त बापिक प्राय २ लाख रुपये 
*कटक प्रान्त वापिक प्राय १७ साख रुपयें 
रततपर प्रान्‍्त वाधिक प्राय ३ लाख रुपये 
मुलताई प्रान्त वाधिक प्राय २ साख रुपयें 
गाण्ा की प्रन्य प्राय 3 लाल रुपये 





कल प्राय ४६ लाख सपये 
उक्त ग्राय में १६ लाख रुपये परस्पर बाहर ही व्यय हो जाता या | 

नागपुर के गोंड राजा को पेंशन 3 लाजक्न रुपये बापिक | 

सिवनी के जागीरदार को पेंशत जे ज्ञाज्न रुपये वाधषिफ। 

बराश का सैनिक व्यय + + + मे ज़ाख ऊपये वापिक। 

कटक का सैनिफ व्यय -- -- "5 ७ जाल शपये वापिक। 

१. घुड़सवार :-- २००० सरकारी वारगोर। 
४७०० नागपुर के किल्लेंदारों के पांस। 

३०० सिवनी के जागीरदार के पास। 

शं०७००७ कटके के लुबेदार के पास । 
१५०० गंगयदी के सूबेदार के पात्त। 


१०,४०० घड़मवार | 


भोसले के शासनकाल में सूबा कटक की प्राय (मि. बनर्जी द्वारा उड़ीसा का इतिहास ) 
शिवभट साठ के समय में झराथ्य| १०,७८,४ंड |. हुपये 
गएावा संभाजी के समय में प्राय १५,६०,८११ रुपये । 
शाजाराम म॒कन्द के समय में प्राय १४, ४४ढवं,छढहं०. हपगे। 
व्यंकोजी सकदेव कं समग्र में झ्राय १४,६५,६६१  रुपये। 





०-8... गुड 


इतिहास छण्ड ११५ 


पैदल सैनिकों का ब्यौरा रिपोर्ट में तहीं है । राजा के प्रास २०० हाथी थे। भोंसलों के थास॒ है माक की १५ 
तोपें थीं-- जिसके चलाने वाले २ प्रंग्रेज, | फेंच सौर कछ पोर्तुनीज थे । राजा के पास जो हिन्दुस्थाती तोपल्लाना 
था--उसका प्रधान घफसर मौर यूसुफ घा। राजा का एक सवीन महल बन रहा है झौर साब में झ्रन्य इमारतें---जिन- 
पर काफ़ी व्यव हो रहा है । 

मूधोजी वास्तव में मराठा संघ का अमावद्माज्नी सदस्य था। प्राबिक कारणों से उसका बत्त टूठता ही गया 
पभौर महादजी सिध्षिया का बत्त चड़सा जा रहा भरा भौर यहां तक कि वह दिल्‍लौ सज्नाट का संरक्षक बना हुआ था । मुघोजीं 
भोंसले के साथ प्रंग्रेजों ने ग्ब इस तरहका व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया था कि जिससे सिंधिया को सत्देह होगया 
कि प्रंग्नेज मेरे विषद्ध मुबोजी कौ तैयार कर रहें हैं। मराठा मंडल को ग्ंग्रेज पंगु बना रहें थें।* _ गायकवाड़ और 
मुघोजी तो एक तरह से पूषक्‌ भो ये-किन्त्‌ हुल्कर भौर सिंधिया के संघर्ष ने तो उसे सब्नियात को प्रकस्थाम्म पहुंचा दिया 
था। एसी अवस्था में संघ की इमारत पेशवा पर ही खड़ी थो। दैवग्रोग से १६ मई सन्‌ १७८८ ई को नागमुर में 
सुधोजी का स्वगंवास होगगा भा ।| उसके कुछ मास पूर्व ही अर्थात्‌ ७ दिसंबर सन्‌ १७८७ ई. को विब्याजी भोँसले 
का रतनपुर में देंहांत हो चुका भा। मुंघीजी के २ स्थियां, हे पत्र और | कन्याएं थी। शषोंजी क्रादि की माता 
चिसावाई भीं। सुघोजों के बाइ चिमतावाएू का स्वगंवास (१५ झ्क्टूबर सत १८६० को होगया । जिसक साथ उसकी 
४ स्तियाँ सती हुई थीं।| 

रघोजोी भोसले (द्वितीय) 

फारेल्टर का मागपुर में आगमन :-सुघोजी के मरने पर रघोजी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगया घा। उसका दीबात़ 
अ्रीघर मुंणी घा। अंग्रेजों का प्रभाव॑ देश में काफी बढ़ चुका था। लाई कार्नवालिस ने पेशवा भौर निजास को मिलाकर 
टीपू को कुचल दिया था। उड़ोसा पर मॉसले का ध्ाधिपत्य होनेसे फम्पनी के कार्यों में बड़ी प्रसुविषा होती शौ- 
इसलिए कोई न कोई मार्ग सिकालने के लिये गवर्तर जनरल ने फारेस्टर को फिर से नागपुर भेजा घा--जों ३१ मार्च 
सतू १७६० ईस्वरी को कठक पहुंचा या गौर उसके साथ में दूसरा प्रफतर सेकी था । फारेस्टर ने प्रपने प्रवास का 
सुन्दर वन लिला हँ---जिससे मराठा राज्य का परिचिय मिल जाता है। उम्र समय कटक का सूबंदार राजारास 
नागपुर गया भा--क्योंकि २-३ वर्ष में उसे हिसाब समझाने के लिये नागपुर जाना पढ़ता बरा। उड़ीसा की जमा 
ठेकेदारी पद्धति से वसूल होती थी। समस्त प्रदेश की पाग्र २२ लाल के लगसग होगी--किन्त्‌ खर्च धटातें पर राजा 
को प्रतिबर्ण १० साख रुपये भेजे जाते थे । उस समय उड़ोसा में कौड़ियों के द्वारा कप विक्रप होता श्रा । यहाँ को 
मुख्य राय जमींदारी ध्रौर जकात से थीं। जो हिन्दू जगनाव के दर्शन के लिये पुरी पहुंचते घ-उतको फी यात्री १० झुपपें 
कर देंना पढ़ता घा--कित्तु दक्षिण के लोगों को ६ रुपये देना पड़ता घा। गरीब झौर साधु उस कर से बंचित किमें 


७ गवर्नर जनरल वारन हेस्टिग ने जाँच के प्रवसर पर पालिमेंट में कहा घा-महान्‌ भारतोय संघ के सदस्य 
निजाम को मेंने योग्य प्रवसर पर उसका कुछ इलाका वापिस करके उसे संघ से अलग किया घा। दूसरे भुघोजी भोंसले 
क॑ साथ मैंने गुप्त पत्र-ब्यवहार जारी रखा था झौर मैंने अपना मित्र बनाया था। तीसरे भमहादजी लिधिया को डूसरे 
कार्मों में लगाकर गौर पत्र-ब्यवहार करके मैंने उसे मुलावे में रखा पा और सुरूह के लिये कतौर मंत्र के उसका उपयोग 
किया था। 

+ मुयोत्री की मुहरछाप्र पर लिम्न इलोक अंकित था: 

"जाहू प्रसावेन रघोजों सुफ्शोपर:। 
तत्सुनास्तु मुधोजी नास्नस्तस्म मुद्रा विराजते ।" 

| नासपुर के रघोजी मॉसले ने २६ अभ्रप्रैल सन्‌ १७७६ ईस्थी को निस्त परमने प्रपने मंकले भाई बिसनावापू 
को निजी खर्च के लिये दे दिये ये--द्ारब्हा, गिरोली, मरहागांव, खड़ी, घामतो, माहुर, माम द्यादि | 


43] भ्रो शुक्छू-अभिनन्वन-प्वन्य 


जाते थे। बंगाल से नागपुर जाने का सीधा मार्य 'वारमल घाटी से गुजरता धा--वहीं उड़ोसा का ब्रार घा।बारमत्त 
के निकट का सारा इलाका दासपल्ला कहलाता या-जों एक घनिक जमीदार के झ्धौन शा। ग्रह जमौंदार बराठौं 
को कोई उबारी नहीं देता था ।" 


फारेस्टर जब सोनपुर पहुँचा था-तव वहां के राजा प्रीतमस्तिह ने उनको बेपने यहां उहुराया था। यहाँ के राजा ने 
उसे मराठों के प्रह्मानारों की कहातियां सुनायों थीं। सोनपूर से ये लोग १८ मई को रायपुर में झहरे बे--जोफि 
उस समय व्यापार का केन्द्र पा। छत्तीसगढ़ का वह नगर वरद्वात है। एक बड़े तालाब के तटपर यहां का किला है- 
जिसके ४ द्वार और कई बुजियां हैं। यहाँ से चलकर ३ जून को फारेस्टर नागपुर पहुँच गया था। कई दिनों तक 
प्रतीक्षा के बाद १४ जून को राजा ने महल में मुलाकात की इजाजत दी गौर उसी दिन उसते बवर्तर जनरल का पत्र 
राजा को दिया था। उसे यह भी पता चला था कि इसी समय वहां पेझवा पौर निजाम के हस्कारे पत्र लेकर पहुंचे 
थे। उनके पन्नों में राजा से प्नुरोध किया गया था-कि ठीपू के साथ थुद्ध करने के लिये माँसले उनको सहायता करें। 
उसे यह मी पता चला था कि सागपुर का राजा इस युद्ध में कोई हिस्सा नहीं लेगा। फिर भी राजा ने कहा था कि तह 
कम्पनी को ८ हजार घुड़सवार देंते को तैयार है भौर प्रति सवार के पीछे वह कम्पती से ४०० सौ झएपगे खर्च के लेगा । 
उम्मते राजा से कई बार मेंट की थी-पर कोई फल नहों निकला । इसी बोच में ५ जनवरी सन १७६१ को फारेस्टर का 
नागपुर में देहान्त हो गया झौर उसकी अंत्येष्टि क्रिया करके उसके साथी कलकत्ते वापिस लौट गये गे । 


शर्जा का पुद्ध :-निजाम झौर पंशवा का चौथ का झगढ़ा बहुत दिलों से चला झारहा घा-उसको प्रंग्रेजों ने झौर 
भी बढ़ा दिया-जिससे पेंशवा मे निजाम से युद्ध करने की तैयारी की और सभी मराठे सरदारों को पूना पहुंचने का प्रापह 
किया था। नाग्पुरसे १५ हजार घुड़सवार लेकर रघोजी पूना में दाखिल होंगया था। इस तरह सभी सरवारों को 
सेला मिलाकर मराठों की १॥ लाक्ष सेला होगयी थी । इस सम्मिलित सेता का नेतृत्व दौलतराव सिधिया झौर परशु- 
राम पटवर्घन को सौंपा गया था। भराठों ते जब तिजाम पर झाकरसए किया तब उसने धंग्रेजों से सहायता मांगी थौ- 
पर गवर्मर जनरल जान झोर ने उस झोर ब्यान हीं सहीं दिया था-पयहांतक कि कम्पती सहायक सेता जो हैदराबाद में 
रहती धी--उसने भी सहायता देने से इन्कार किया था। फिर भी निजामगली १ लाल १० हजार सैनिक लेकर 
मरा्ठों से बुद्ध करने के लिये हैँ दराबाद से रवाना हुप्मा--जिसका सेनापति धासदक्मत्ती खाँ घा। श्ासम में ही मराठों 
ने निजाम के सेतिकों को सार भगाया--जिससे वे लोग छर्दा के किले में च्ते गये वे। मराहठों ने उसे घेर लिया भौर 
दो-तीन दिलों में उसने हिम्मत त्याग दों। नतीजा यह हुआ था कि १४ मा सन १७६५ ईत्वी को * स्तर्झ के 
पुद्ध में तिबाम पूर्ण हप से हार गया घौर उसने पेशवा से संघि की--जिसके पघनुसार पेशवा को २२ लाख ग्याय का 
प्रदेड् प्राप्त होगया था। परेशवा ने ग्रपती झोर से रघोजी भोंसले को नमंदा के समीप का इलाका (नरचिह्र, बैतूल, 
हुंगाबाद तथा भोपाल के प्रासप्राप्त का इलाका ) प्रुरस्कार के रूप में दें दिया था--जिसकी प्लाब्र ३ लाख १८ हजार 
वाधिक थी। मई मास में रघोजी पूना जाकर नागपुर के लिये रवाता हुम्रा था। रास्ते में जाज़ता के निकट उ्े २७ 
प्रकटूवर को सवाई साधवराव की धात्महत्या का समाचार मिला । 


सवाई साघबराब ने २५ घकटूबर को जान बूभकर अपने महल के छज्जे से क्‌द कर ग्रात्महत्या को थौ-भर उत्तफे 
मरते ही प्रूता दर्वार में मतभेव निर्माण होगया। मृत प्रेशवा के कौई संतान ते थी सौर इसलिये लाता फह़तबीस ने 
धोषित किया था कि पेशवा को रानी यशोदाबाई गोद लेवे-जिसे सब मराठा सरवार तब करें। किल्तु झंग्रेज रेजिडेन्ट 
ने राघोबा के पृञ्र बाजीराव को खड़ा करको मराठों में फूट का बीज यो दिया। इंदौर के तुकोजीराव ने 
इसका समर्थत किया था-जो पूएंतया प्लंप्रेजों के प्रनुकूल था । पूता दर्बार में भरी केक्‍्ल सास्ता 
० ज्र्टा-वंबई से पूर्व की प्रोर ६१ मौल पर है । 


इतिहास छष्ड ११७ 


प्रलग रहु गया घा। इसलिये + बाजीराव नें स्वयं भ्पने को “पेंशवा” घोषित किया धौर नाना पर कई प्रभियोग 
लगाये थे। जिसके कारण नाना को जात बचाने के लिये पूना से मागना पड़ा था। किन्तु भौछ ही वह पकड़ा गया 
भौर बाजीसप ने उसे कत्दीखाने में रख दिया। चात्स मेलट ने पूता से एक पत्र में लिखा धा---“जबतक युसा दरबार 
में नाना हँ-तबतक मराठा राज्य में मजबूती से अपले पैर जमा सकते कौ हमें स्वप्न में भी प्राश्षा नहीं करती चाहिए।" 

इसी वर्ष के प्रन्तिम मास में बाजी राव को पेशवाई पर ग्रभिषिक्त करने का एक समारोह यूता में हु्ना बा-जिसमें 
भाग लेते के लिप स्व रघोजी वहां गया घा। कहते है कि इसी प्रसंग पर ये झ़बा को मोसले ने २६ लाख का नजराता 
दियाथा। बाजीराव ते भी मण्डला इलाका तथा जवलप्र नगर ज्पहार के तौर पर दिया था । 


सन १७६६ ईस्थी में प्रसिद्ध मीरस़ां पिढारी ने सागर राज्य में तहलका मचा दिया था गौर वह उस जिसे में कई 
दिनों तक रहा था। पिडारियों के दमन की ताकत सागर के स॒वेदार रघुनाथराव (प्रावासाहव] में त यो उसने 
सहायता के लिये पूना समाचार भेजा था---इसंपर बाजीराव ने रघोजी से झन्रोध्र किया बा--कि बह सागरवाजे कौ 
सहायता करें। इस पर रघोजों ने प्रपती घुड़सवारों की सेना सागर भेजी था और उसने मौरखां को वहां से खदड़ दिया 
था। इस सहायता के त्िये सागर के सूवंदार ते तेजगढ़ परगना मॉसलों को दिया चा। 


पश्मवंत राव हुल्कर:---पूना की राजनीति से ताना फडनवीस के हटने से पेशवा पर धकंश रखनेबाला एक सात 
वौलतराव सिधिया घा-जो पअंप्रेजों की सालों को ग्रच्छी तरह जानता था। इसी समय मास्िविस वेसजलो घोर उसके 
आता कर्नल बे लजली (जो बाद में डघूक ग्राफ वे लिगटन कहलाया या । ) ने भारतौय राजनीति में जो हिस्सा लिग्रा- 
उसके कारण ग्ंप्रेज़ों का शासन देश में मजवू तो से फैल गया था। आारंम में कम्पती ते सिधिता घौर मोसले को भरादा 
संघ्र से प्रलग-अलग करने का यत्न किया था-किन्तु दोनों पंग्रेजों से छठकते ही रहे । ऐसे समय में १५ प्रगस्त सन्‌ 
१७६६ ईस्वी को तुकोजीराव हुल्कर मर गया ।_ उम्के दो वेंटे काशीराम झौर मत्हारदराव भौर दो दासी पृत्र थशाबंतराब 
प्ौर बिठोबाजी-राज्य के लिये गढ़ पड़े थे । बशव॑तराव वास्तव में मत्हारराव को इंदौर की गह्टी पर बैठाना चाहता था । 
दौखतराव ने काशी राम का पक्ष लेकर विरोधियों से युद्ध छेड़ दिया परिणास यह हुप्ता---कि यशवंतराव भागकर नागपुर 
चला गया; क्योंकि उसको विश्वास था कि रघोडों उसको सहायता करेगा पर वह तो किसी भी मृत्य पर सिंधिया सें 
विरोध नहीं करना चाहता पघा। दौलतराव के वकोल के कहने से रघोजी ने यवावंतराव को कदखाने में पटक दिया था 
झौर उसके प्रास जो सम्पत्ति थी वह से लो। फिर भी वह किसी तरह जेललखाने से निकल गया गौर नागपुर मे भाग- 
कर महेश्वर चला गया। जहां अंग्रेजों ने उसकों प्रबल्त इताया--इसलिये कि वह सिप्रिया का प्रवल प्रतिस्पर्षी ही । 

राजवूत कोल्तुक। सिध्चिया से मोंसलों को प्लग करने के लिये वेलजली ने मिस्टर कोलबुक को प्रतिनिष्ति 
बनाकर नागपुर भेजा-जो १८ साध सन १८६६६ ईस्वी को तागपुर पहुंचा या।_ रघोजी उस समय पुरी की यात्रा से 
वापिस लौटा था। उसने राजा से मिलकर कम्पनी कौ सेना रखने (सवसीडियरी संधि) का प्रनुरोच किया था। 
वेलजली ने (३ मा के) पत्र में यह हिदायत दी थीं कि-“वरा र के राजा का राज्य ऐसे मौके पर है कि वौलतराज धिषिया 
के विरुद्ध उसकी सहायता हमारे लिये हितकारीं सावित होगी । इसी समय बेलजलो ने हैदराबाव के राजदूत कर्क 
पैट्रिक को जो पत्र मेजा था--उसमें कोलब्रुक कौ नागपुर भेजने का उल्लेख करते हुए लिखा या--" प्रच्छा होगा कि बरार 
के राजा भौर कम्पती के बीच यह सम्बन्ध हँदराब्ाद दर्बार को मण्यस्थ वताकर पक्का किया जाय झौर अन्त में झ्ञायद 
सिंधिया और टीपू दोनों के चिरुद्ध एक परस्पर सहायता संघि कर ली जाय. . . .. जबतक मैसूर का युद्ध समाप्त न हो - 
तबतक सिधिषां से विरोध करना उचित न होगा।" 











सन्‌ १७८२ की संधि के प्रनुसार अंग्रेजों ने राघोबा पैक्षवा को माप द्विया था। उससे ताना की जाय से 
राघोबा को गोदावरी के तटपर कोपरगांव में रक्त दिया बा और बड़ों बहु सन्‌ १७८४ के झारंभ में मर गया या | 
उस समय बाजीराब की प्रवस्था ६ वर्ष को थो। 


श्श्८ थी हापल-श्रमिनन्दत-प्रत्य 


कोसबरक नागर में २ वर्ष तक रहा या। उसने नागपुर में रहकर नागपुर दर्बार के कारवारियों से घनिष्ट 
सम्पर्क स्थापित किया था ग्रौर घन का अलोभन देकर उनको फांसने का प्रयास किया घा। परन्तु कौलबुक को कोई 
प्रधिक सफलता नहीं मिलौ गौर प्रन्त में गवर्नर जतरल से कह दिया कि यहाँ रहने से कोई लाभ न होगा। तदनुसार 
१८-५ सन्‌ १ ८०  ईस्वी में बह सागपुर से चज़ां गया । 

सिंघिया और हृल्कर--यशवंतराव हुल्कर ने महेददर में पहुंचकर ध्रपता संगठन तैयार किया--जिसमें ग्रंग्रेजों से 
सहंपोग दिया घा। उसका भाई विठोजी भागकर कोल्हापुर चला गया--जहाँ पेशवा के सेतिकों द्वारा मारा गया वा । 
यशबंतराव ने दौलतराव को नौतां दिखाने के लिये उसके राज्य पर ब्ाक़मएणा कर दियां। दस कारण से सिंधिया 
कुछ सेना पूना में छोड़कर सध्यमारत में पहुंच गया। मालवा में हुल्कर के साथ सिंधिया को कई युद्ध करने पड़े थे। २४ 
प्रक्टूबर सन १८०२ ईस्वी को यक्षवंतरात् हुल्कर से क्रचानक पूना पर झाकमए किया-क्योंकि पेशवा से भाई का बदलता 
छेना उसे ग्रावश्यफ था। इस कार्य में बंबई के प्रंग्ेजों का उसे प्रोत्साहन या-्यों कि अंग्रेज चाहते थे कि पेप्वा दौलतराव 
सिधिया के अनुक्‌ल न रहे । पूना में हुल्कर की सेना से सिंधिया की सेना ने युद्ध किया-किल्तु उसका युरोपियन सेनापति 
फाइलास हुल्कर से जा मिला था--इस कारण बाजीराव झौर सिधिया कौ संयुक्त सेना इस युद्ध में हार गयो भी | 
तब बाजी राव भागकर सिहयढ़ झौर वहांसे महाड़ होता दुआ स्वएंदुर्ग चला गया किन्तु बहाँ से भी उसे मागता पड़ा | 
तब वह कम्पनी के एक जहाज में बैठकर १६ दिसंवर को वसई चला गया। २४ दिसंवर के पत्र मे बेलजली ने लिखा है- 
"पराठा राज्य में जो झगड़े होगये हैं-“+उससे ऐसी स्थिति निर्माण होगयी है कि जो प्रंग्रेजी राज्य के स्थापित्व के लिये 
प्रत्यंत महत्व की हैं। ,.....ज्ञात होता हूँ कि देश के इस भाग में ग्रंग्रेज जाति को हितों को ठोस ग्राघार झिला प्राप्त 
होसमी है । इस संयोग से बढ़कर दू सरा भ्वसर पहले कभी नहीं प्राया था|" 

पेशवा द्वारा संघि करता--इस समय अंग्रेज पशवंतराब हुल्कर और बाजीराव पेशवा दोनों को खिला रहे ये । 
पूना से ब्राज़ोराब के माग जाते पर हुल्कर ने उसके माई ग्रमृतराब को पेशवा देना दिया। यह तादक रेजिहेन्ट क्लोज 
के इदारे पर हो रहा या। बाजीराव को दिखाया गया कि वह यदि संधि त करेगा तो उसे पेशवाई स हाथ धोना पड़गा । 
उसने ऐसी झ्रसहाय स्थिति में झ्ंग्रेजों से जो संधि कौ-वह मराठा राज्य के लिये घातक थी। बसई की इस संधि से 
मराठान्मण्डल को बेलजली दंधुओं ने नप्ट कर दिया । संधि होते ही पूना क॑ रंगमंच से मशवन्तराब हुल्कर झौर झमुतराब 
पेशवा गायब होगये । रैउे मई को म्ंग्रेजों ने बाजीराव को कसई से लाकर पूता की गद्शीपर विठलाप्ता । नवीत संधि 
के ग्रनुसार पंग्रेज़ों की सहायक सेता पूना में ्राकर सदा के लिये रख दी गयी । प्रस्तिद्ध लेखक प्रिल्ल ने कहा हैं--- भारत 
में बिटिया राज्य की पतकी नींव जमाता प्रौर भावी क्वान्ति की स्थापना दोनों उस समय तक प्रसंभव घे--जिस समय तक 
कि मराठा वाक्ति के मुख में लगाम न दे दी जाय । 

पराठों का दूसरा घुड़-- मराठा-मष्यल ' के पांचों सदस्यों की यह प्रतिज्ञा बी कि---आपत्ति के प्रसंग पर एक 
दूसरे की सहायता करेंगे और पाँचों कौ सलाह बिना किसी प्रन्य ताक़त के साथ किसी तएह को संधि नहीं करेंगे ; 
इस नैतिक बंधन सें सिंधिया, हुल्कर, गायकवाड़, भोंसले झौर पे शंवा दंधे हुए थे |. उनमें से पेश्चवा दौलतराब सिधिया 
झौर रघोजी मौंसले को महत्व देता था । दोनों पह सममसे थे कि पेझवा ने बसई में संधि करके झनुचित कार्य कर दाला 
है। वेलजली यह प्च्छी तरह सममता था कि दोनों की स्वीकृति ग्रावश्यक हैं । वह सह भी च्ातत़ा भरान्‍-फि संघि 
की इब्दावलि दोनों को ज्ञात हो समों---तो वे निश्चम ही विरोध करेंगे। इसी कारण से वेलजली ते उस संधि को गुप्त 
रखा--जिसके सम्बन्ध में वेलजली ने (१६ अप्रैल सन्‌ १८०३ ई. को मेजा हुप्रा पत्र---जो उसने कम्पनो के जापरेक्‍्टरों 
को भेजा था।) स्वयं लिखा है--दौलतराव ने बाजीराव का पुनः ऐझवा बताबा जाता स्वीकार कर लिया है -- 
किल्तु सन्धि के विषय में उसने कर्तल कालिन्स से स्पष्ट कह दिया है, कि जेब तक सन्पि की सब शर्ते भ्रौर बाजीराव के 
विचार मे ठीक ज्ञात न होंगे--मैं प्रनुमति नहीं दृंगा। इसो तरह नागपुर के रघोजी राव ने वसई करे सन्नि पर ग्रपनी 
प्रनुमति नहीं दी है ।” 
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पुततः पेशवा होते ही बाजीराव ने उक्त दोनों सरदारों को पूना बुलवाया थरा। असमी ज्ञोग जानते थे कि जबतक 
मॉसले गौर सिंधिया सन्घि पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे---तब तक वह पक्की नहीं साती जायगी । दौज्तराब सित्रिया 
ने बड़ी चतुराई से भोंसले सौर हुल्कर को एक स्थान में एकन्रित होने का बाबा दिया भ्ौर स्वयं ब्रहानपुर में प्राकर 
ठहर गया। नाग्रपुर से रमोजी भी वडाली के लिग्रे रवाना हो गया जो चुरहानपुर से १०० मीज़ प्चचस में है। 
३ मर्द सन्‌ हैं८घ०वे को सिध्रियों मी बडात्ती को चत्त पड़ा। ३७ मई को वेलजली ने डौचतराव को सूचित किया था, 
कि “वह वाए्सि लौट जाग ।” _ झौर इसी तरह का संदेश रघोजी को भी पहुँचाया या। गवर्नर जनरल वेलजज्ी ने 
जनरल बेलजली को तो यह हुक्म दे रल्ता घा--कि बह बिना पूछे लिधिया घौर भोंसले से मुद्ध कर डेंवे । 

४जुलाई सन्‌ रै८० ३ ईस्बों को दौलतराब सिंतिया, रघोजी भोंसले धौर कर्तल काततिस्स की मेंट हुई थी। उस 
समय भी दोनों ने यही कहां था कि जबतक शर्तों का पूरा पता नहीं चलता--तबतक राय नहीं वें सकते। काफ़ी 
पत्र-ब्यवहार भी हुआ घा--अर कोई निएंय नहीं हुआ। ६ पध्गस्त सन्‌ १८३३ ई. को जनरल वेलजलौ नें युद्ध की 
चुनौती दें दी--क्यों कि झंग्रेज्ों ने युद्ध की तैयारी कर डाली बी। कम्पनी ते ६ श्रोर से ६ सेनाएँ भोसला धौर सिंधिया 
पर प्लाऊ्मण करने के लिये जेज दीं। पूता के प्लासपाल कर्तेल वेलजली, झौरंगाबाद के निकट कर्मत स्टीवेन्सत, मात्तवा 
की प्रोर कनेल लेक, बंगाल को सेना लेकर कनेल केम्पवेल झौर गायकवाड राज्य से कनेल मरे खानदेझ के लिये रवाना 
होगया था। इस पंग्रेज़ों ब्यूह का हेतु दोनों को घेर कर हराना था। 

प्रग्नेजी सेना का पहला झाक्रसण गरहमदतगर से झकस्मात्‌ क्षारंभ किया गया शा। ईैं८ भ्रगस्त को जनरत् 
ब्ेलजलो ने प्रहमदनगर से कल कर भोदावरी पार की। _प्रहमदनगर के पतन का समाचार पाते ही सिधिया 
प्रौर मोंसलों ने युद्ध की तैयारी झारंभ कर दौ। बेलजली नें चारों झोर अपते गुप्तचर फेला दिये बें--जिमके द्वारा 
उसको मराठों की हलचल का पता लगता थां।._ २३ सितंबर को असई ग्राम में सिथिया की सेता ने वेलजली से युद्ध किया 
था। उस समय सिधिया के पुरोपियन सैनिक प्रफ़मर पंग्रेज़ों से जा मिले थें। इसके प्रतिरिक्तत, उसके साथ कुछ 
मराठें सरदारों ने भी विश्वासपात फिया था। असई के युद्ध में सिषिया को हार छाती पड़ों। फिर भी उसने हिम्मत 
नहीं छोड़ी। इस युद्ध की वो मुहिम हुई---एक बरार में भौर दूसरी मध्यभारत में । भोंसले घौर सिधिया मे युद्ध 
का संयूक्‍त कार्यक्रम बतामा घा--उप्तका प्रूरा पता वेलजली में लगा सिया था। इसलिये यह कार्य प्रसफल हो गया । 
तब दौलतराब झसई का मैदान छोड़ कर झपनों सेना को लेकर खानंदेश बसा गया और १६ धक्तूबर को स्टोवेल्सन ने 
प्रसीरगठ पर हमला कर के उसे ले लिया। क्योंकि सिधिया का नमक हराम नौकर दुर्पों झपने १५ पुरोपियन साथियों 
को सहित झसी रगढ़ का किला सौंप कर कम्पनी की सेना के साथ हो गया था प्ौर यही गति बुरहानपुर की हुई थी । इतना 
होने पर मी बेलजली ने सिधिया के घृड़सवारों से सामता तहीं किया । उसने मराठों के सत्र मर्म स्थानों पर झाषात किया, 
जहां के सैनिक अफ़तर घुसलोरी के कारण अंग्रेजों से जा सिले बे । प्रंग्रेज़ों ते इस युद्ध में पहला काम प्ही किया घा- 
सिधिया झौर भोंसले से प्रलग-झलग यूद हो । वेलजज्नी ने प्राठों को विभकत कर दिया था। उसने सिषपिया से 
लड़ने का काम स्टीवेन्सन को सौंपा और स्वयं ग्राप भोंसले से लड़ते के लिये प्रग्नसर हुआ | 


लर्डर्याव का युद्ध---रघोजी का मुख्य सैनिक केत्र बरार में था--जहां पर उसका भाई व्यंकोंजी था। भोँसले 
सेनापति रामचंद्र बाघ, माघवराव नीलकंठ प्रौर विदुल बल्लात पपने घुड़सवारों के साथ बालापुर में थे। वेंलजली 
भी राजूर का भाट लांघ कर प्राकोट पहुँचने का यत्त कर रहा था, क्योंकि वहीं पर भॉोसत्ों को शक्ति कर्दित भी 
धौ। समोप हो मोसलों के प्रसिद्ध किले नरताला कौर गाबिलगढ़ थे । इस युद्ध में भो वेलजली से छल से ही काम 
लिया था। उसने यह सन्धि को वार्ता प्रारंभ कर दोनों को घोल में रखा था। सिरपिएा की घोर से बाज्ताजी कुंकर 
झौर भोंसले की झोर से प्रमृतराव संधि कौ बातें मी कर रहे थे । पर वेलजली घोघे झाइ्वासन देकर उनको गफ़लत में 
रखना चाहता बा। रघोजी इस समय सें प्पती मुल्य सेता के साथ घड़गांव सें घां। बेलजली के साथ में झचलपुर 
के नवाब की सेना गौर उस्ती तरह मैसूर की सेना थी। २६ प्रकतुबर सन्‌ १८०३ को वेलजली ने भोसलों की सेना से 
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युद्ध किया था ।# स्वयं बेलजली कहता हैं--“भोंसले के तोपल्ानें कौ वर्षा शुरू होते ही ३ पलटने जिन्होंने प्रसई में 
पुद्ध किया घा--इस युद्ध में भागने लगीं। इससे कहा क्या जाय ? अड़गांव का युद्ध इतना मबंधूर तहीं या--सर संगोग 
में में समीप ही था झौर मेने सेना को पीछे हटा कर व्यवस्थित किया। गदि हम वैसा तहीं करते--तो हमारी हार 
निश्चित थीं। तोपों के कारण हमें व्यवस्था करने में विलंद लंगा--फ़िर भी हमारे सैनिकों में साहस विद्वाया षा | 
उस दिन म॑ १८ घंटे तक घोड़े पर सवार या और यही हालत हमारे सेनिकों की थीं। शड़गांव के युद्ध में मैसूर तथा 
प्रचलपुर की सेना ने खासा पराक्षम दिल्लाया घा। बड्मांव में वेलजली के पास चार हजार सवार ग्यौर उतते ही पैदल 
सैनिक थें“>-जिन्होंने भोंसले की सेना को हराया या, क्योंकि उनकी सेना बिखरी और प्रव्यवस्थित थी | 


शझहंगांव के बाद उसी तरह छल से वेलजलोी ने गाविलगढ़ के किले पर घाकमणा किया था | ४ दिसंबर को 
वेलजली प्रपनी सेना लेकर प्रचलपुर पहुँचा भ्ौर ७ तारीख को गमाविलगढ़ के समीप पहुँचा। उम्त समय वहां 
का किलेंदार वेनीराम सिह था। वेतजलो इसी चिन्ता में था---कि किले का मर्म कहां पर है ” भाग्य से श॑न्‌ भारती 
ने बेलजतलों को माक का ऐसा स्थान बता दिया चा--कि बहां से प्रासानी के साथ तोपों को मार हो सकती थी। !(४ 
दिसंबर को तोपों की सार से किले का कमजोर भाग ट्ट गया घा । १५ दिसवर को उसी मार्ग से स्टोवेससन थौर कर्नल 
कंती ते किले में पहुँचने का प्रयास किया घा। इस समय बायब्य की ओर कर्तल चामसे था, पर किले पर कोई 
से पहुँच सका। दूसरे दिन चामस॑ कौ साथ में लेकर कर्तल केती ने फिर से किले में प्रात: १० बजे से यत्न किया था। 
करीब २ बजे प्रंग्रेज़ सैनिक किले के हार पर पहुँच गये थे। मुच्य द्वार पर स्वयं बेनीसिह भपने साथियों को लेकर 
धत्रुप्रों को रोक रहा था। इस झाकमए में केनी स्वयं मारा गया था और शीघ्र ही वेतीराम भी गोली लगने से मर 
गया। उसके मरते ही किले के सैनिक हताश होगयें। १६ दिसंबर को जब प्ंग्रेज़ी सेना ने प्रवेश किया--सो उस 
समय में किलेदार की दो घौरतें मारी पायी गईं घौर उत्ती दिन प्रंशेजों ने किले पर अपना अंडा लगाया। वो 
तो गाबिलगढ़ के झ्रासपास बिखर हुए मॉसलों के प्रतेकों सैतिक थ्े-यर उन्होंने किले को रक्ा का कोई उपाय नहीं किया 
था। प्रमस्त मास में बंगाल की सेना ने उद़ोसा पर भी प्रधिकार कर लिया । उस समय वहां का सुवेदार बाला जी 
कान्हेर था, पर उससे कोई सक्तिय विरोध नहीं किया । कटक में प्ंग्रेज़ों से घोषित किग्रा श्रा कि---“उड़ीसा से 
मराठों का राज्य उठ गया। 





देवलगांव को सुलह--ठघर दक्षिण से जनरल बेलजलो धपने नाई गवर्तर जनरल को लिख चुका था कि- वौलत 
राव सिधियां को और प्र्िक हानि पहुंचाने की उत्तमें हिम्मत नहीं है।' उसी तरह रघोजी भॉसले से भी वह 
ग्रागे की कार्यवाही करने में गसमघे था--क्सोंकि भोंसले प्रव भी पूरी तरह से परास्त नहीं हुघा घा। रिदइवते प्लौर 
सैनिक व्यय बेहद हो जाने से कम्पनी भी सुलह को उत्सुक थीं। १७ दिसंवर सन्‌ १८० ३ को कम्पनी ने रघोजी मोंसले 
के साथ संघि कौ---जिस पर भोंसलों के मुस्त्यार बशबंत रामचंद ने हस्ताक्षर किये ये । उसकी शर्तें इस प्रकार चौं-- 
“पघोजी मोसलत बालेश्वर वन्दर के सहित समस्त उड़ीसा कम्पनी को सौंप दें ।" 
वर्धा नदी के परदिचम में बरार का जो इलाफ़ा भोंसलों का है, उसे कम्पनी भौर उसके मित्रों को दे दे । 


« बेंलजली के हंगणेडी पत्र। 


| शंसु भारती.---तागपुर का निवासी तथा राजमांता चिमाबाई को कारबारी घा। कार्मबश प्रतलपुर के 
सलावत ला से मिलने के लिये झ्ड़गांव गया था। कहते हैं कि उसी ने वेलजली को गाविलगढ़ का मांगे बताया था। 
शागे चल कर रघोजी नें उस्त पर विद्रोह का झ्भियोग लगाया था श्लौर उसकी जांगदाद जब्त कर ली थी। इसलिये 
वह हैदराबाद चला गया था। रेजिडेल्ट उसकी जायदाद दिलवाने का पत्न कर रहा या---इहसका प्रता रेजिडेन्सी 
शिकार्डों से चत्तता है । 


इतिहास छष्ड १२१ 


भौंसले गौर निजाम राज्य को सीमा वर्षा तदी होगी, किल्तु सरताला प्लौर गावित्गढ़ के किले मोसलों के 
प्रघोन रहेंगे तथा प्राकोट, झड़गांव, बहलेर, भातकुलों भ्लौर खटकाली प्रादि पस्ानों पर मराठों का 
स्वामित्व होगा। जिसकी प्राय ४ लाल रुपये है । 
पेंशवा भौर निज्ञाम के साथ जो विवाद छड़े होंगे, उसका निर्णय कम्पनी करेगी । 
कम्पनी का एक रेजिडेन्ट नागपुर में स्थायी रूप से रहेगा। 
कम्पनी ने मॉसलों के घाझित जमीदारों से जो संधियां की है, उन्हें मान्यता दी जावे । 
इस सन्विपज को £ जनवरी सन्‌ १८०४ ईस्वी को गवर्नर जनरल ते मंजर किया णा। बहार के प्रांजनगांव 
मुकाम पर दौलतराव सिधिया ने एक संधि की यो। इसके बाद दूसरी संधि २७ फरवरी सन्‌ ६८०४ ईसबो को बुरहान" 
पुर में हुई थी | 
रेजिह्न्ट एलफिस्ट्टत--संपि होते ही देखलगांव राजा मुकास पर जनरल वेत्तजली नें है जनवरी सन्‌ रैं८०४ 
ईस्व्री को रेजिडेन्ट एलफिन्स्टन को रघोजी से मिलने की प्ाज्ञा दी भी। तदनुसार ब्यकटराज बस्लौं ने राजा से रेजि- 
डेन्ट की मलाक़ात करवाबी धी। रेजिडेन्ट ने ग्रपने बयान में राजा का बएंत किया हैं- बह रंग से काला, स्पूत्त झरीर, 
छोटे कद का, दे खने में घ्॒ते किन्तु स्वभाव से मिलनसार था।"  एलफिल्स्टन राजा के हौ साथ सागपुर प्वावा था और 
लगर के वाहर सीतावर्डी स्थान पर उसने झपना कार्मालय झौर निवास स्थात बनवाया । यह रेजिडेन्ट राजनोति का 
प्रत्छा खिलादी था। उसने दरबार के कारवारियों को रिहकतें दे-इं कर बेईमात बनाया *---जो राज्य की गुप्त से गुप्त 
बातें रेजिडेल्ट को जाकर बतलूंत ये। रांजां का प्रमुख दौवान भौ कम्पनी से पेंदान पाता घा--पर्ात्‌ नागपुर राज्य 
को प्रभावशासी कर्मचारी कम्पनी से रिश्वत पाते थे । 
देवलगांक को सुलह से ६५ लाल वाषिक पाय का प्रदेश मोंसलों के हाथ से निकल गया था और उसमें से २६ 
लाख का बरार का प्रदेश प्रंग्रेंज़ों नें तिजास को दे दिया था। इस युद्ध के समाप्त होते ही मसले से ध्रपनी सेला को 
घंटा दिया घा--जिससे हजारों सैनिक बेकार होंगये । इसी तरह भन्य राज्यों के बेफार सैतिकों ले पिठारी दल बनाया 
_ जिनको कहानियां प्रसिद्ध हैं। पहौं से मॉसला राज्य का पतन भौ होता है । 
मराठों का पतन सन्‌ १८०३ ईस्बी के पुद्ध से ही होता है। इस धुद्ध में प्रंग्रेजों का स्थायी राजदूत नागपुर में 
रहने लगा था--जिसने भौंसला राज्य को समाप्त कर देते का सामान जुटाना प्रारंभ कर वियांघा। उसने राजमहल 
के मनमुटात्र को काफ़ी प्रोत्साहत दिया था झौर राजमंत्रियों को पेल्सन दना प्रारुभ कर दिया भा | उसकी गुप्त कार- 
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* जनरस बेंलजली ने एलफिल्स्टन के एक पत्र के उत्तर में लिल्ला था-- (लाइफ ग्राफ दि इयूक आफ बविलिगठटन, 
जिल्द है, पृष्ठ ११३)। “में इ तारीख के पत्र के उत्तर में सूचित करता हूँ कि राजकोय समाचार प्राप्त करने के लिये 
धापकों जो कुछ करना पड़े, उसे स्वश्य करे। पदि द्याप समझे कि जयक़ष्णाराम घाप को ख़बरें लाकर देंगांया 
दूसरों से मंगा देगा, तो भाप गवनेर जनरल से उसकी सिफ़ारिश करने का वादा कर में शौर गवर्नर जनरल को सूचित 
कर दें।" दृत्तरे पत्र में लिखता हैं--यश्मव॑तराव रामचंद्र ने जाने से पूर्व हमारा काम करने का वादा किया हैं । में 
भाप से उसकी सिफ़ारिश करता हैं। यह चलता-पुरणा घादसी है। इसमें सन्देह नहीं कि उसको द्वारा राजा ने कई 
महत्वपूर्ण बातों को बातचीत की है । मैंते गवनेर-जतरल से सिफारिश की है कि उसे ६ हजार की पेन्शन दी जावे । 

| तामपुर के राजकर्मचारियों की पेंडन (६ मास का हिसाब) पेमेंट ग्राफ़ पेन्शन फार खितस क्रस्सनो 
की भझोर से), १-७-१८०६ से ३१ वि घगहे।. ४3०५/५०००अ४ ४ )-६०:२ ८22५3 पी, ४६१३ 

अीघर पंदित-- ६,००७ झतपयें। 
यशणवंतराव प्रौर जयक्ुण्ण्राव--+ १,००० झ़ाय | 











१२२ करी शक्स-ग्रलितन्दन-प्रस् 





गुजारियों से भोंसला राज्य पतन की घोर झुक गया था झौर पच्चीस बर्षों में तहस-नहंस होमया था। वेलजली नें 
राजदूत को यह छांस हिदायत दे रखी थी कि---“राज्य की प्रत्येक बातों पर सुक्ष्म लजर हो क्रौर जो जानकारी गवर्तेर 
जनरल को भेजी जावे--वह प्रमाण सहित हो । उसके लिग्रें जो भी व्यय करना पड़े--उसे प्रवश्य करे ; बल्कि राज्य 
भर में विध्वस्त खबरें दे मे वाले लोग नियकत किये जायें और राजा के संत्रिमंदल से सम्पक रखा जावे | राज्य क॑ 
भिन्न-भिन्न स्थानों से जो समाचार रेणिडेन्ट के पाप्त भेजे जाते बे--उसका नाम प्रचार  या। 

सन्‌ १८०३ का युद्ध समाप्त होने पर भी बरार प्ौर राज्य के ग्रस्य भागों में प्रव्यवस्था निर्माण हो गयी थौ प्रौर 
विश्नेपत: उड़ीसा प्रौर छलीसगढ़ में । यहां के जमींदारों ते गवर्नर जतरले से यह प्रार्थता को घी--कि उनको मराठों 
के पंजे से मक्‍्त किया जावे । सम्बलपुर की रानी रतनकुंबरि, राखगढ़ के जुकारसिह, सारंगढ़ के बिश्वलाय सहाप, 
सोनपुर की रानी लकी प्रिया, रेहरालोत के वीरदबुघ, गांगपुर के बीरवुध, गांगपुर के इन्द्रसूर्य देव, वामरा के विभुवत देव, 
बनाई के इन्द्र देव, शफ्ति के दीवान आजित सिह, बरगढ़ के रणुजीत सिंह प्रादि राजामों ने एक दररूवास्त गवर्नेर-जनरल 
के पास मेजी थी किये लोग मराठों की अपेक्षा अंग्रेज़ी राज्य पसंद करते हूँ ।_ भारत सरकार की सूचतातुसार & जुत 
सन्‌ १८०४ ईस्‍्वी को एलफिक्टन ने रघोजी को मान्य करने के लिये बाध्य किया घा। रघोंजी को इस क़ामद्ध 
पर हस्ताक्षर करने के लिये एक दिन का समय दिया गया या धौर यह अगर दिल्लाया गया भ्रा कि यदि वह हस्ताक्षर नहीं 
करेगा तो युद्ध छेड़ दिया जायगा । इससे मोंसला राज्य को ३॥ लाख की प्रतिवर्ष हानि होती थी ।.. इसी तरह कई 
मामलों में उसने भग्र दिला कर राजा की सम्मति प्राप्त की थी। पुंद्ध के कारण राजा झाधिक संकट में पड़ गपा था-- 
जिससे उसे कई पल्तटने तोड़ देनो पड़ी थीं। हजारों सैंतिक जो बेरोजगार हों गये ये, वे ही पिठारियों में शामिल हो 
जाते थे। नागपुर का राजा इस समय परावलम्बी सो बन गया या और उसके प्रज-व्यंवहारों पर प्रंग्रेज़ राजदूत कड़ी 
निगरानी रखता था। 

मराठा राज्यों की झ्रवस्वा--इस समय अंग्रेजों का एक विरोधी यशवन्तराव हुल्कर रह गया बा--जिसने 
मथुरा में बैठ कर रघोजी मोंसल के पास अपना दूत मेजा था भ्रौर चाहता था कि भोंसले उसका साथ दें। यंह सप्राचार 
प्रविलंब र॑ जिडेल्ट को मिल गया बा, जिसकी सूचता उसने गवर्नर-जनरल को दीं ग्री---तब उसने रेजिडेस्ट को यह 
प्रादेश दिया था-- नागपुर के राजा की का रंबाई के विषय में अंग्रेज सरकार को ख़बर पिली हैं सौर प्ाप राजा से 
यह स्पष्ट कह दो कि तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है। गवरनेर-जनरल प्रावक्‍्पयक सममते है कि ग्राप राजा की ओर से 
बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किये प्राकमए के रोके तथा विश्वासघात का दण्ड देते के हेतु से तैयारियां शुरू कर दें |... 

गवर्नर जनरल ने यह नित्य कर लिया है कि जिस राज्य में ईमानदारी का इतना मुल्य है--उसके विरुद्ध 

कम्पनी ग्रंपनी तमाम शक्तित गौर सामर्थ्य से काम लेगी भौर तबतक चुपचाप नहीं वैठेगी---जब तक राजा पूरी तरह से 
परास्त न हो जाम। 

सत्य बात तो यह भी कि राजा हुल्कर को सहाग्रता देना ही नहीं चाहता बा--फिर मी रेजिडेन्ट ने उस प्र 
इल्ञाम लगाया था कि--वह हुल्कर से मिलता चाहता है। भारती नरेक्ों पर भूठे इल्जाम लगाना--नराजदूतों को 
एक कार्य प्रणाली ही वन गयी थी । _ रघोजी प्रपनी कमजोरी को ग्रच्छी तरह जातता था। फ़िर भी रही सहौो 
ताफ़त को समेट कर राजनीति से दूर रहना चाहता था। इतना ही नहीं बल्कि वह किसी पर भी क्श्वास नहीं रखता 
था। पहस्वासाक्िक भ्रा, क्योंकि उसक दीवान ही पैसे के लिये बिक चुके घे---तों यह विश्वास करे भी सो किस पर ? 

सन्‌ १८०६ ईस्वी की एक घटना का उल्लेख करते हुए एलफिल्स्टन ने लिछा है---कि “नागपुर में रघोजी भोंसले, 
राजपूत्र बालासाहव गौर दीवान श्रीषर म॒शी ने पड़ी मंगवा देंने को उससे कहा था” इस पर उसते गवर्तर जनरल 
के पास पत्र भेजा था। गवर्तर जनरल सर जाज  बारलो ने यह नीति प्रचारित को थी कि भारतीय रजवाहों में ग्रापसी 
ऋगड़े खड़े किये जायें गौर उससे लाम उठाया जाय। दूसरा ईसाई-धर्म का प्रचार। सर जा बारतों के पर गत 
गव्र जनरल भमिन्टो (३ झुल्ाई सत्‌ १६०७ ई.) ने उसी नीति को झागे वढ़ाया था| 





भोंसला राज्य का पतन 
श्री राममोहन सिन्हा 





ना का मोसला राज्य भारत के मराठा राज्य मण्डल कु समृद्धिशाली तथा शक्तिमान राज्यों में था। मुग़रल- 
| साम्राज्य के पतन के पश्चात भोतिला-शासकों ते भारत के मध्य में एक स्क्‍तंत्र तथा. बंलिष्ट झासन जमा कर 
ग्रंप्रेज़ी सत्ता के बबूते हुए प्रवाह को वहुत दिनों तक रोका । मौगोलिक दृष्टि में यह स्पष्ट है कि प्रंग्रेड अपने उत्तरी तथा 
दक्षिणी भारत के प्रान्तों को नागपुर के स्वतंत्र रहते हुए कभी संगद्ति नहीं कर सकते दे। यही हाल उनक पूर्वी तथा 
पश्चिमी साज्नाज्य के प्रान्तों का था। भौंसला राज्य सुदूर पूर्व में उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गाविल्लगढ़ तक और 
उत्तर में विन्थ्यपर्वतमालाओों से लेकर दक्षिण में निज़ाम की उत्तरी सौमा तक फैला हुआ घा। १८वीं शताब्दी के 
अन्त तक अंप्रैड़ी शांसन पेंशवा तथा गायकवाड़ पर झपना सिक्‍का जमा चुका था, परन्तु १८० है के मराठा-युद्ध के बावजूद 
ऑसले, होल्कर तया सिधिगरा ने उनकी ग्घीनता स्वीकार नहीं की थी। घंग्रेज़ों का यह निरन्तर प्रयास रहा कि थे 
नागपुर पर झपता ग्राधिपत्य जमाये । इसक लिये उन्होंने बहुत से साधनों का उपयोग किया, परन्तु प्रसिद्ध भोंसले राजा 
रघुजी द्वितीय की मुह्यु (सन १८१६) के पश्चात्‌ हीं वे ध्रपना उद्देश्य मोंसला राज्य में सफल कर सके | 


सन्‌ १८०३ ईस्वी से ग्रांस्ल-समॉसला सम्दन्ध का एक नवीन सूग आरम्भ हुआ। इस वर्ष, घुद्ध के पश्चात्‌ देव- 
गाँव की सन्धि हुई, जिसफे प्रतुसार भोंसला राज्य के दो बड़े प्रान्‍्त--कटक सथा वरार--प्रंग्रेज़ों के हाथ लगे। कटक 
कं ब्रिटिश राज्य में मिलने से बंगाल तथां सद्वास प्रान्त जुड़ गये सौर ग्रंग्ेज़ी सेनायें बेरोक कलकत्तें से मद्रास तक जा सकती 
घथों। वबरास प्रान्त प्रंग्रेज़ों ने निज्ाम कौ दें दिया। इस प्रकार मोंसला राज्य की जनसंख्या तथा प्राय में बहुत कमी 
हो गई। देवगांव की सन्धि के प्रनुसार तांगपुर में अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि (रेजीडेन्ट) रहने लगा। रेजीढेन्ट का 
प्रभाव मॉसला शज्य में प्रतिदिन बढ़ने लगा। वह शासन की न्यूनताप्नों पर विशेष दृष्टि रखता था और गुप्त रूप से 
प्रावदयक सचनतायें संजित कर के गवरने र-जनरतल के पास पयासमय भेजता बा। प्रंग्रेज रेजीडेल्ट मराठा सरदारों से 
मिल जुल कर झौर राज्य के मंत्रियों को घूस देकर धपता कार्य सिद्ध करता था। इस सम्कन्ध में यह विश्वेप उत्लेलनीय 
है कि दवगांठ की संधि के बाद रघुजी ढ्वितीय के मन्त्रियों को प्रंग्रे़ सरकार ने राजा की जानकारी में बडो-बड़ी रकमें 
वापिक पेन्दन के रूप में दीं। इस प्रकार मन्त्रियों के प्रघात औंपर पंढित को तीस हजार, जसपन्तराव रामचन्द्र को 
१४५ हजार तथा जयक्प्णाराव को १० हजार दपये बाधिक पेन्शन के रूप में दिये गये। इस वाल से हम झाष्ट समक्क 
सकते है कि मॉसले राजापों के प्रभावशाली मन्‍्त्री विदेशी झत्र्‌ के धन को स्वीकार कर के ग्रपती स्वासिमक्ति पर 
कितना बड़ा लांछन सगाते थे । 


इस तरह प्रंग्रेह़ प्रपता प्रभुत्व कायम कर रहें थें। प्॒व हमें यह देलना हैं, इस समय मॉसला राज्य की स्थिति 
क्याथौ? सन्‌ १८०३ के युद्ध में घराजित होकर रघुजी द्वितीय की स्थिति बहुत बिगड़ हो गई थी। साधारणत: 
मराठा राजायों के शासन का घ्याथिक संगठन दुबंल रहा करता था। युद्ध के बाद तागपुर राज्य की प्राय भौर भी कस 
हो गई वी, परन्तु एक बड़ी सेना को रखना राज्य के लिये घावक्यक था। दरबार की झान-शौक़त में एकदम कमी कर 
देना भी राज्य की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल बात घो। उधर-पिडारियों के प्राकृमण का भग् रघुजी को सदा बना रहता 
था। पिडारी-सरदार झमीर खां को दौलतराव सिंधिया तथा जसवन्तराव होलकर नागपुर पर झ्राकमण करने के लिये 
उम़सा रहे थे।सिदिया तथा होल्कर का उद्देश्य यह था कि रधुजों को अंग्रेज़ों के विदद्ध मराठा सेताओ्रों को सहायता 
देने पर बाध्य करें धोर यदि वह पंग्रेज़ों से लोहा लेते में म्रानाकानी करे तो उसके देश को लूटें। स्मरण रहे कि देव- 


हर४॑ करों शुक्स-प्रमिनन्दन-प्रन्य 


गांव की संधि के दाद प्रंग्रेंज तथा होल्कर की सेनाप्ों में लड़ाई हो रही थी पधौर सिंधिया जो कि कुछ काल पु प्रंत्ेज्ो 
से हार कर उनसे संघि कर चका था, ग्रपनी लोई हुई शक्ति फिर प्राप्त करता चाहता था । इसी कारण ये तौनों सरदार 
रघुजो को लालच देकर या डरा कर भ्रणनी भोर मिलाता चाहते घे। रघुजी स्वयं म्रंग्रेज़ों की बढ़ती हुई शक्ति से 
प्रसंतुष्ट था, परन्तु पिछले धुद्ध के परिणामों से उसे इतता धक्का लगा या कि खुल्समखुल्ला वह अंग्रेजों से लड़ता नहीं 
चाहता था। 


इसी समय नासपुर राज्य में एक नई घटना घट रही ची। रघुजी द्वितीय के छोटे भाई ब्यंकोजों ते एक बड़ों 
सेना एकत्रित की ग्रौर निज्ञाम को सीमा के निकट उसका येड़ा डाला। साथ हीं सांच होल्कर तथा अंग्रेजों कौ लड़ाई 
में अंग्रेज़ों की क्षशक पराजय होते के कारण नागपुर के मराठा सरदारों के हौसले ध्ौर भी बढ़ने लगे। भॉसले सरवार 
तथा रघुजी के मन्‍्जी भी यथांसमय अंग्रेज़ रेजीडेन्ट एलफिल्स्टन से उत्तर हिन्दुस्तान प्र्धात्‌ होल्कर की लड़ाई के विषय 
में पुछताछ करते थे और पंग्रेज़ों की पराजय के समाचार से उन्हें विशेष ग्रानन्द ज्ोंता घा। कहा जाता है कि यदि 
इस समय सभी मराठें सरवार एकमत होकर प्रंग्रेज़ों का सामना करते तो उनकी विजय ग्वच्य होतो झौर ग्रग्ेजी सा प्राज्य 
कौ वृद्धि बहुत दिनों के लिये झुक जाती | 


व्यंकोज़ी की सना ने निज्ाम के कुछ गांवों को लूटा। _गह समाक्षार पाकर एलफिल्हटन संतर्क हो गया। इसके 
पर्व ही पेंशनयाफ्ता प्रंग्रेज़ों के ऋणी जसवन्तराज रामचन्द्र ने एलफिल्ल्टन को सुचना दें दीं थी कि ब्यंकोजी की सेनायें 
निज्ाम को सीमा के निकट स्थित हें। जसवन्तराव ने रघज़ी को बचाने के स्ियें यह सी कहा था कि---यें कार्य राजा 
की जानकारी में नहीं हो रहे हू, वरन्‌ व्यंकोजी स्वतंत्र रूप से यह कार्य कर रहा हैं । सूचना पाते हो एलफिल्स्टन प्राग- 
बंबूला हो गया ध्रौर उसने कड़ श्वब्दों में व्यंकोज़ी की गिरफ्तारी तथा उसकी सेना के सष्ट करने की मांग की । उसते 
राजा के विरुद्ध बहुत से प्रपशन्दों का भ्योग किया झौर कहा कि ' ब्यंकोजी के कार्यों के लिए राजा स्वयं उत्तरदायों है ।" 
उसने कहा कि इस कृतघ्नता का बदला लेने के लिये ब्रिटिश सेनायें श्ीक्ष हो नागपुर पर प्राकमण करेंगी प्लौर राजा 
स्वयं साधारण लुटेरे की मांति उनसे पराजित होकर दर-दर की ठोकरें खायेगा ।/ उसने यहां सक घमकौ दो थो कि 
तागपुर राज्य और ब्रिटिश-सरकार के बीच संधि की प्रवस्था का झन्‍्त होगयां भौर स्वयं नागपुर छोड़ कर जाते 
के लिए उद्यत हों गया । इस प्रकार के कठोर भ्ब्द एलफिल्स्टन ने भरे दरवार में रघुजी के सामने ही दोहराये । 


रघुजी इन घमकियों से इतना भग्मौत हुमा कि उसने प्रंग्रेज़ रेजीडेन्ट कौ सभी शर्ते स्वीकार कर सौं घौर 
बड़ी कठिनाई से वह एलफिल्स्टन को प्रपती झात्तिप्रियता का विश्वास दिला सका । इसी बीच में होल्कर कौ लटाई 
का प्रन्त हो का था। प्रग्रेज़ विजयी हुए प्ौर लाईं वेलेजली के स्थान पर नरमनौति का पासन करने बाला लाई 
कार्नेवालिस गकनेर-जनरल होफर प्राघ्ा। कार्नवालिस ने रघुजी के प्रति मैष्री की नोति चलाई धौर उसके कार्यों में 
हस्तक्षेप ते करने का लनिशलय किया। 


प्रग्रेंड बहुत पहिल से नागपुर राज्य को सहायक संधि प्रथा का क्षिफार बताता चाहते थे, परन्तु उनकी यह चाल 
सफ़ल न हो सकी, क्योंकि रघुजी द्वितीय को सहायक संधि से बड़ा मय था। बात भी ठौक हो थी, क्योंकि सहायक 
संधि की ध्ृंलताओं से जकड़ा हुप्ना राज्य प्रंथेज़ शासत का दासानतुदास होकर हीं रहता था। उसकी स्वतंवता 
विल्लीत हो जाती थी। उसकी मृप्रि पर अंग्रेज ग्रफसरों के प्रधिकार में एक बड़ो सेना रखो जाती थी. लिसका व्यय उस 
राजा को देता पड़ता था। इसके प्रलावा संधि करने वाला राज्य सर्वदा के लिये प्रपती स्वतंत्रता लो बैठता था पर 
यदि वह संधि की झर्तों का अन्त करना चाहता तो प्रंग्रेड़ी सेना उसे गद्दी से उतार कर किसी दूसरे ब्यक्तित को वात कौ बात 
में राजा बता सफती थी। ऐसी स्थिति में सहायक-संधि के विताशकारी परिणामों से बच्तता रघुजी प्रपता परम कर्तव्य 
सममता या । 


इतिहाप्त क्ष्ड १२४५ 


पिडारियों का भय रघुजी को सदा ही बना रहता था। _उतका सामना करने के लिए एक बड़ी सेता को प्राव- 
श्यकठा थीं। परन्तु धताभाव के कारण रघुजी ध्रपनी सेना का संगठन नहीं कर सकता घा। इस प्ररिस्थिति का 
लाभ उठा कर झंग्रेज़ रेजीडेन्ट राजा के समद सहापाः सन्धि के गुणों का उल्लेल्न किया करता था झौर इस प्रग्रा के ज्ञा्मों 
को मोर रघूजी का घ्यान ग्राफषित करते में कभी नहीं चुकता था। रेजौडेन्ट को अपने उद्देश्य को सफल बनाने में 
ग्रौर भी सुविधायें थीं। स्मरणीम हैं कि राजा के तीत प्रमुख मल्त्ी अंग्रेज़ी शासन के प्रेशनयाफ्ता प्रनुचर ये। पे 
पंत्रिणण समय-समय पर सहायक-सन्पि अया के स्रुएसान किया करते थे। इन मंत्रियों का कहना था कि पिडारियों 
तथा पग्रत्य ग्राकमणका रियों का प्रंग्रेश़ सरकार की सहायता के बिना सामना करना नागपुर राजा के लिये झसम्मव यात 
थी। रघुजी को पेशवा से सहायता की प्राशा थी । दूसरे मराठा सरदारों से भी बह सहायता की झ्ाझा रखता शा । 
वास्तविकता यह सी कि भोंसला राजा प्रपता राज्य किसो तरह मी सहावकसंधि प्रवा के प्रन्तर्गत नहीं लाना चाहता छा, 
बल्कि निडाम के सदुद्या शासकों से उसे घुणा वी, जो सहायक्त-सन्पि स्वीकार कर के अपनी स्वतत्रता शोबेठे थे। ऐसे 
विचारों वाले शासक से सहायक-संधि स्वीकार करने की सिफारिश करने का परिणाम स्पष्ट हो बा। आीघर पंडित 
तथा रघजीं में मनमुटाव हो गया भौर धीरे-धीरे शीघर पंदित राजा की दृष्टि में गिरने लगा। जसवन्तराब का भो 
गही हाल हुआं। स्थिति यहां तक दिगड़ गई कि सहायक संधि क॑ विषय की बात भी राजा छुतते के लिये तैयार नहों 
था, परन्तु अपना नमक्त झदा करने के लिये श्रोघर पंडित तथा जसवन्तराव दघुजी के समक्ष सहापक संधि प्रा कौ पैरवी 
करते ही रहे। उन्हें तो रेजोडेल्ट के झादेशों का यालत करता था। इसका परिणाम यह हुप्ला कि रघुजी ने क्षौघर 
पंडित से राज्य कार्यों पर परामझ करना बन्द कर दिया झ्ौर ऋुछ काल बाद वह तीस यात्रा के बहाने काशी तला गया, 
कुछ बर्षों वाद उसकी मुत्यु हो गई। भ्रग्रेज़ों के दूसरे कारगृज़ार मंत्री जसवन्तराब को भी रघुजी नें पदच्युत कर दिया 
गौर ऐसा कर के अंग्रेज-सरकार के विरुद्ध प्रपने तीच प्रसल्तोष का परिचय दियां। रघुंजों कहां करता थां कि प्स्सें 
सहायक-संधि की कोई ग्रावश्यकता नहीं है ।” इस प्रया की पैरवी करने वालों से बह पूछा करता था कि--ज्या इस 
संधि के द्वारा कटक पौर बरार उसे बापिस भिल जायेंगे? जब अराजफता तथा पिडारियों का उसे भर दिखाया 
जाता या तो बह कह देता कि यदि वह राजकाय त चला सका तो पदत्याग कर कलकत्ते चला जायगा पौर गवेतर-जनरल 
के संरक्षण में झपने प्रतिम विन व्यतीत करंगा। रघुजों की यह अवृत्ति देख कर रेजीडेल्ट ने गवर्नेर-जनरल को सूचित 
कर दिया कि बतंमान जासक के जीवन में नागपुर-राज्य में अंग्रेज़ी प्रभुत्व कायम होना बहुत कठिन बात है। नामपुर 
में प्रसफल होने के पश्चात्‌ अंग्रेज़ी सरकार ने भोपाल के लवाब से सहायक संधि कर भो। नवाब, भोसत्ा-तरेक्ष से 
भयभीत था झौर इस परिस्थिति का सलाम उठा कर उसके संरक्षण के लिए एक प्ंग्रेज़ी सेना मोपाल में प्रवस्थित को गई । 
रघुजी को इस कार्य से बड़ा क्षीत हुआ, क्योंकि वह स्वर्य भोपाल पर आधिपत्य जमाने के लिए तैयारी कर रहा था । 


सन्‌ १८१६ में रघुजी की मुस्यु ही गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका एकमात्र पुत्र परचोजीं गही पर बैठा । 
परसोजी में शारीरिक कथा मानसिक दुर्बलता के चिह्न स्पष्ट थे। पपने पिता के राज्य-काल में उसने शासन-कार्यों 
में बिल्कुल हाथ नहीं बंटामरा था । इस प्रोर उसकी तनिक भी रुलि न थी। परसोजी के ग्रतिटिक्त भॉसला राज 
बंधा में रघुजी के छोटे माई व्यंक्रोजी का पुत्र गप्पा साहब हर प्रकार योग्य तथा महत्त्वाक्लांक्षी था। रघुजी तथा ब्यंकोंजी 
में हमेशा संघर्ष रहा करता भा भौर पंत में स्यंकोजी नामपुर छोड़ कर बतारख में रहने लगाथा। वहीं उसकी मृत्यु 
भी हुईं। उसकी मुत्युं के बाद रघुजी नें बप्पा साहब की साथ प्रच्छा व्यवहार नहीं किया या, परन्तु प्रपती मृत्यु के 
कुछ दिलों पूर्व रघुजी ने भ्रप्पा साहब से प्रार्थना की कि बह पुराती बातें मूल कर मौसत्ा राजवंश कौ प्रतिष्ठा का ध्यान 
रखें। यहे स्पष्ट था कि झप्पा साहब के बिना मोंसला-राज्य का शासन-कार्य नहीं लल सकता था । 
प्रप्पा साहब स्वयं बदलती हुई परिस्थितियों से लाभ उठाने के लिये तैयारी कर रहा खा। परसोजो की प्स- 
मर्थता के कारण शासन-कार्य चलाने के लिए राजा के एक निकट सम्बन्धी था संरहाक्त के पद धर नियुक्‍त होना पनि- 
बाये बात थी। ऑसला सरदादों में ध्रप्पा साहब के प्रति वंसतस्य तथा विरोध की भावना थी और बे--रघुनी फ़े 


१२६ लो शुक्ल-अभिनस्वन-प्न्य 


भांजे गृजावा गदर को राज्य का संरक्षक बनाना चाहते भे । जब प्रप्पा साहब को ये बातें मालूम हुई तब उसने रेजी- 
डेन्ट से गृप्त वार्ता प्रारंभ को । रेजीडेन्ट तो यह चाहता ही था। यप्पा साहब ने एक सेना संगठित कौ प्ौर बहुत 
सरदारों को ऊंचे पदों का लालच देकर झपनी घोर मिला लिया । प्रतुकूल परिस्थिति देख कर उसने राजा परसोजी को 
झपने संरक्षण में ले लिया घौर मंत्रियों के समझ तथा दरबार में घोषणा कर दी कि शप्पा साहव परसोजी की प्रौर से 
शासन के सब कार्य करेगा। इस प्रकार प्रप्पा साहव को पहिली विजय मिली । इतना होने पर भी उसे भोसला 
सरदारों के विरोध का भय बना ही रहा, इसलिए झपनी स्थिति को पूर्णतया दुढ़ करने के लिये उसने रेजीडेन्ट से सहायक- 
संधि के विषय पर गुप्त परामर्ल ग्रारंभ किया । इस कार्य में नागो पंडित तथा ताराबए पंडित उसके प्रतिनिधि के हय में 
जेन्किन्स से मिले । प्रप्पा साहेव यह भली जांति जानता था कि सोंसला-दरवार तथा उसके मंत्री सहायक-संधि के 
विरुद्ध थें। इस कारण संधि-चार्ता गुप्त रखी गयी प्रौर २७ मई १८१६ को नागो पंडित के स्थान पर प्रप्पा साहब 
तया अंग्रेज़ सदुकार के बीच सहामक-संधि हो गई । इस संधि का समाचार लोगों को कुछ काल के वाद ज्ञात हुआ क्योंकि 
ग्रप्पा साहब को भय था कि इस घ॒ृणित कार्य को सूचना मिलते ही सागपुर राज्य की प्रजा उसको विरुद्ध हो जायगी 
गौर उसकी स्थिति ख़तरे में पढ़ जायगी । प्रप्पा साहव नें रेजीडेन्ट से प्रार्थना की कि वह संघि को शर्तों के ब्नुसार, 
नाग्रपुर के लिये निश्िचत अंप्रेज़ी सेना फ़ौरन बुललया मेजे । सेना क॑ पहुँचने पर प्रप्पा साहब का मय कम हुआ शझौर 
सहायक-संधि का समाचार प्रकाशित किया गया। परिणाम वहीं हुआ, जिसका प्रप्पा साहब को मग था। चारों 
ग्रोर से अप्पा साहब का विरोध होने लगा । महल की एशानिय्राँ उसे कोसने लमी, मोंसला-सरदार छुले तौर पर उसका 
पक्ष छोड़ने लगे धौर विरोध के बढ़ते हुए प्रवाह से वह इतता सशंक हुग्या कि राजमहल्त छोड़ कर प्रंग्रेज़ों फ़ौज्ों की छावनी 
के निकट एक उद्यान में उसने झ्पना डेरा डाला । संधि हो जाने पर ग्रंग्रेज़ सरकार ने नागों पंडित तथा नारायण 
पंडित के लिये क्रमश: २४ हजार तथा १४ हजार रुपयों की बाधिक पेन्दान निक्चित की। इस प्रकार नागपुर राज्य 
की इ्वतंत्रता का अन्त हुआ, क्योंकि सहायक संधि की शर्तों के मग्नूसार राज्य को वैदेशिक नीति प्रंग्रेड़ों के ग्रधीन हो 
गई झौर ग्रान्तरिक मामलों में भी हस्तक्षेप का उन्हें मधिकार हो गया । इत्त प्रकार प्रंग्रेज़ी सेना को सहायता से थप्पा 
साहब ने मौंसला सरवारों के बन्धन से झपने कौ मुक्त किया । कुछ महौतों बाद प्रचातक परसोजो को मृत्यु हो गई। 
उस समय प्प्पा साहब धांदा जिले में था, परन्तु मृत्यु का समाचार पाकर भी वह तुरन्त नागपुर नहीं लौटा । स्ाधा- 
रणतः परसोजी की मृत्प के लिए श्प्पा साहब को दोषी ठहराया जाता हैं प्रौर कहा जाता है कि उप्त निस्सहाय राजा को 
पहिले विष देने का प्रयत्न हुग्मा, परन्तु सफलता न मिलने पर गला घोंट कर उसका गन्त किया गया | 


परसोजी के पत्चात्‌ भ्रप्पा साहब भोंसला राज्य का एकमात्र उत्तराधिकारी था और मुघोजी भोंसला के ताम से 
बह गद्दी पर बैठा । राजा होने के साथ ही प्प्पा साहब ने प्रपना रंग बदला। सहायक संधि की झर्तें उसे कठोर 
प्रतीत होने लगीं। मॉसला सरदारों के प्रभाव से झपने को म॒कक्‍त करने के लिए उसने सहायक संधि की ची। पह्मत्र 
उसे अंग्रेजों के मित्रता की ब्रावश्यकता नहीं भी। हम जानते हें कि प्ंग्रेज़ों का बिरोध करना तथा उनको बढ़तों हुई 
शक्ति में ग्रथरोष लगाता तागपुर के शासकों की परम्परागत नीति थी । क्षणिक काम के लिए अप्पा साहब ने प्रंग्रेज्ञों से 
मित्रता की थीं, परन्तु झब वह संप्रेंज़ी सम्बन्ध को तोड़ता चाहता था| 


प्रष्पा साहब ने भोंसलों की परम्परागत नीति के ग्रनुसार मराठा राज्यों को प्रंग्रेज़ी शासन के विरुद संगठित करना 
प्रारम्भ किया । उसने नये मंत्री नियुक्त किये झौर ऐसे व्यक्ति जो ब्रिटिक्ष शासन के गनकल थे, छपने पदों से अलग कर 
दिये गये। नारायण पंछित पदच्युत कर द्विया गया तथा रंजीडेन्ट से परामझशं के लिए रामचन्द्र भाप नाभक एक नया 
मंत्री निमुक्‍त हुआ। नारायण पंडित घंग्रेज़ों का पेल्शनयापता कुपाप्ाज था। रेजौडेन्ट ने रामचन्द्र वाघ से परामर्श 
करना स्वीकार न किया । साथ ही साथ प्रप्पा-साहव ने हौल्कर, सिंधिया तथा पेशवा से बातचीत जारी रखी, जिसका 
उद्देश्य मराठा साम्राज्य को एक बार फिर संगठित कर के पंग्रेज़ों से लोहा लेना था। इस समय पेझवा तथा प्रंग्रेंज सर- 
कार में प्रनंवन हो गई घी, परन्तु ग्रप्पा साहब ने इस पर ध्यान न देते हुए नागपुर में स्थित पेज्षवा के प्रतिनिधि से शुष्त 


परामर्श का क्रम बताये रखा। प्प्पा साहव का यह कार्य सहायक संधि की छा्तों के विरद्ध घा। रेजीडेंट में बातें 
सतकंता से देख रहा बा। इस समय जेन्किन्स तया गवने र-जनरल के बीच जो पत्र-्यवहार हुघा, उससे हमें स्पष्ट 
ज्ञात होता है. कि रेजीडेंट को प्रप्पासाहय के कार्यों की पूर्ण जानकारी थी। 

जवने र-जनरल ने प्रप्पा साहब को एक कड़ा पत्र लिख कर स्मरण दिलाया कि उसकी कार्यवाही सहायक संधि की 
शर्ती के प्रतिकूल हैं । रेजीडेंट ने झ्ग्रेज सरकार की भोर से यह मांग की कि होशंयाबाद का किला उसके हवाले किया 
जाय और संधि के झनुसार बप्पा साहब एक हजार सिपाहियों कौ संगठित सेता रखे । इस समय तफ बाजौ राव प्रेशवा 
तथा ग्ंग्रेड सरकार में विग्रह के लक्षण घौर स्पष्ट हो गये थे । निस्सहाय पेशवां पर प्रंग्रेज़ों ने एक भ्रत्यंत कठोर तथा 
निन्दाजनक सन्धि लाएं कर उत्तकी रहीं-सही शक्ति का प्रन्त कर दिया इस प्रकार पंशवा में तौद प्रसन्‍्तोष को मावनता 
जापृत हुई धौर उसने बदला लेने के लिए प्रंग्रेज़ी रेजीडेन्ट पर हमला बोल दियां। पूता में मवस्थित रेजीडेन्ट एलफिल्स्टन 
ने पेशवा की फौज़ों को पराजित कर दिया और पेशवा अपने देश से निर्वासित बची खुचों सेता लेकर इधर-उधर भटकने 
लगा। जब धप्पा साहब को पेंशवा की पराजय का समाचार मिला और उस दिल्ला से उसे सहायता की कोई झाशा नहीं 
रही तव उसने दिल्लावे के लिए म्पती नीति एफदस बदल दी । उसने प्रंप्रेज़ों क॑ दिश्वस्त नारायण पंडिस को उसके 
पूर्व पद पर फिर नियुक्त कर दिया। सेंपिद्गारा मनोनीत ज्पयुक्त सना भी उसने संगठित की झयौर उसके निरीक्षण 
के लिए झंग्रेज मफसर भी नियुक्त किये । इतना हो नहीं, वल्कि उसने पेशबा के कार्यों को निन्दा मी की, पर फिर भी 
उसने पपनी फौजी तैयारियां जारी रखीं। 

२४ नवम्बर सन्‌ १८१७ की रात्रि के समय प्षप्पा साहब ते रेजीडेंट जेन्किन्स को दरबार में उपस्थित होने के छिये 
प्रामन्कित किया। बह समय पेंशवा द्वारा भेजी हुई "खिज्लश्रत” को स्वीकार करने के लिए निश्चित किया गया था । 
रेजीडेन्ट ने झप्पा साहब के इस कार्य का विरोध किया भौर उसे स्मरए दिलाया कि प्रंग्रेज सरकार के झत्रुपों से किसी 
प्रकार का सम्बन्ध रखना संधि कौ दार्तों के प्रतिकूल था। प्रप्पा साहब ने रेजीडेस्ट की वातों पर बिलकुल ध्यान गहीं 
दिया झौर जेन्किन्स की घनुपस्यिति में यह का्य॑ सम्पन्न हुआ । मराठा फ़ौजे रेजीडेन्ट के पास स्थित थीं श्ौरर ६-२७ 
नवम्बर को ह्प्पा साहब ने रेजीडेंसी पर म्राकमण का हुक्म दिया । इस युद्ध में ग्रणा साहव पराजित हुप्ना भर सेजी डेन्ट 
नें उस्त पर नई तंघा कठौर झर्ते लादीं। झब प्रप्पास्ताहब ते घपनी सेना विधघटित कर दी, उसकी तोपों पर पअंग्रेज-सरकार 
का प्रधिकार हो गया तेया स्वयं उसने राजमहल छोड़कर रेजीडेन्सी में जाकर शरण ली | 

कुछ दिनों वाद प्रणां साहव मुक्त कर दिया गया परन्‍्तु एक नई संधि के पनुसार--तर्मंदा नदी के उत्तर तथा 
दृक्षिणा के प्रान्त-गांविलगढ़, सरगुजा तथां जशपुर नामक जिले उसे स्ंग्रेजों को देते पड़े। उसने यह भौ शत की 
कि सेजीडेन्सी के विष्यासपांत मंत्रियों की सलाह से बह झासन करेगा। इस प्रक्तार प्रप्पा साहव पझंग्रेजों का फिट्ठू 
होगया। नाम के लिये तो वह राजा था परन्तु वास्तविक रूप से नागंपुर पर अंग्रेजी शासन स्थापित डोगया । इसी 
समय प्रप्पासाहव ने नामपुर छोड़कर मागने की योजना बनाई परन्तु यह बात प्रंद्रेजों को मालूम हो गई। तब रे जीडेन्ट 
नें उसे गिरफ्तार कर सिया और गवर्नर जनरल मे उसे पदच्युत करने को घोषणा कर दी । बन्दी के हु में प्रंध्रजी सेना 
को एक छोटी सौ टुकड़ी के साथ गप्पा साहब इलाहाबाद के लिए रबाता हुआ। इत्ताहाबाद का अखिद्ध किला उसको 
कैद के लिए निश्चित किया गया या लेकिन जबसपुर के पास पहुंचने पर पहरेदारों को प्रांख वचाकर झौर एक साधारण 
सैनिक के वध्ज घारण करके प्रप्पा साहद भाग निकला | भ्रंग्रेजों ने उसे पकड़ने के लिए बड़ौ-बड़ी रकमों का पुरच्कार 
घोषित किया परन्तु उतके प्रयत्त झसफल रहे श्लौर महादेव की पर्वेत-सालाों, बसीरगढ़ तथा लाहौर में भठकते हुए 
सम्‌ १८४७ में जोषपुर में उसकी मृत्यु हुई। 

घंग्रेजों के सामने प्रब एक ना प्रबत उपस्थित हुघा। सागपुर का राजा किसे बनाया जाय? पस्सोजी 
मुत्पू के समय पुत्रहीन या। ऐसी स्थिति में द्वितीय रचुजी के नाती बाजीराव को परसोजी को विधवारानी से दत्तक 
पुज बनाया झौर रघुजी तुतौय के साम से वहू राजा बना । नये राजा के भ्रत्पाय होने के कारण नागपुर राज्य का ज्ञासन 





हैर८ श्री शकक्‍्स-प्रसिनस्वन--प्रत्य 


प्रग्रेज रेजीडेस्ट के सिरीक्षणा में होते लगां। रेजीडेस्ट ते प्रत्पेक जिले में प्पते मनोनीत ब्रंग्रेज भफसर नियुक्त किये। 
प्रसिद्ध राती वांफायाई को पल्पायु राजा के लालत-पासन तथा शिक्षा का प्रबन्ध सौंपा समा। द्वितीय रघुजी का भानजा 
गुज़ाबा गुजर बनारस से बापिल बुलाया गया धोर शासन के कार्यों में उसे मी सम्मिलित किया गया। प्रंग्रेज ब्फसरों ने 
सम्‌ १४१८ से शासन घारंध किया और लोग यह सममने लगे कि यही शासन का स्थायी रूप है मौर शायद ही पब मोंसला 
शासन कौ पृतर्थापना हो । बात भी ठीक थी, जेंकिन्स सवा उसके उत्तराधिकारी रेजीढेन्टों ते राजा को झासत कार्य 
सौंपने का भरसक विरोध किया परन्तु गवतेर जनरल के प्रादेशों के सामने वे मिस्सहाय थरे। सन्‌ १८२६ में नागपुर 
का ज़िला रघुजी तृतीय के शासन में प्रागया परन्तु मोसला राज्य का एक बड़ा माग अमी प्रंग्रेजों के ही शासन में था । 
गवनेर जनरल ने राजा को बोष भाग देते के लिए रेजीहेन्ट से पत्र-ब्यवहार धारंभ फिया परन्तु उंस समय के रेजीहेन्ट 
बाइल्‍डर ने इसका विरोध किया । उसने कहा कि राजा में ्रमी इतनी योग्यता नहीं प्ताई है कि बह स्वयं इतने बिस्तुत 
राज्य का झ्ासन-कार्स क्ता सके परन्तु गवते र जनरल ने उसकी एक न सुनी गौर प्रादेश दिया कि तागपुर राज्य तबा 
ब्रिटिश सरकार के नये संबंधों को निश्चित तथा स्प्रष्ट करते के लिये एक संधि का प्रारूप प्रस्तुत किया जाय । 


परिणामस्वरूप सन्‌ १८२६ की संधि हुई जिसके घनुसार रंघजी तृतीय को उसके राज्य का शेषमाण पर्थात चांदा, 
छिदवाड़ा, छत्तोसगढ़ तथा मंडारा के जिले सोटा दिये गये, सेना प्र उसफा पूर्ण मधिकार होंगया परन्तु ७॥। लाख की 
रकम उसे प्रतिव्ण प्रग्रेज-सरकार ने देते के लिग्रे बाध्य किया। प्रंग्रेज सरकार की बह मांग सर्वधा प्रत्यायपर्ण थी। १८२६ 
को संधि के झतूसार यह सिद्चय हुआ यथा कि प्रंग्रेजों के ग्रधिकत मागपुर कौ सेना का छचे राज्यकोण से लिया जापगा 
परन्तु सन्‌ १८३०७ की संधि के झत्‌ सार इस सेना का अंत कर दिया गया था घोर एक हजार सैनिकों की एक सुसज्जित सेना 
रघुजी ने संगठित करने का वादा किया था । रहीं सहायक-सेना कौ बात जो सहायक संधि को शर्तों के झमुसार नागपुर 
में रहती थी, उसके व्यय के लिए सन्‌ १८१८ की अस्थायी संधि के झनुसार प्रप्पा साहब धपने राज्य का एक बहुत 
बड़ा भाग देने पर बाध्य फिया गया था । अब प्रदन उठता है कि ७।। लाल की बड़ी रकम का सार रघूजी पर क्यों ज्ञादा 
गया ? इस विषय पर अंग्रेज सरकार तथा राजा में शी छ्र ही विवाद उत्पन्न हुआ गौर धो रेन्‍धोरे दोनों में वेमतस्य की मावनां 
दूड़ होने लगे । इस बिवाद के बीच रेजीडेल्ट ने राजा को स्मरण दिलाया कि उसने स्वेच्छा से यह रफम देना स्वीकार 
किया था। इसके उत्तर में राजा ने कहा कि यह शात॑ उसने जबरन स्वीकार को थीं क्योंकि उसे भय या फि उसके बिना 
ग्रंग्रेज उसका राज्य कभी न लौटायेंगे। रघुजी की यह आशंका निर्मुल नहीं थी क्योंकि इसकी पृष्टि प्रंग्रेज रेजीडेन्ट 
तेंघा कल्कत्त की सरकार के तत्कालीन पत्र-व्यवहार से होती है । हमें स्मरण होना चाहिये कि सन्‌ १८४२६ की संधि से 
पु जेंकिन्स ते राजा को शासत-प्रधिकार स्पानांतरित करने के विरुद्ध फितनी ही दलीलें दी थीं। यही बात सन्‌ 
१८२८ की संधि के पूव्व रेजौहेस्ट वाइल्डर के समय हुई । तत्कालीन इतिहासकार प्रिन्सेस के पृष्ठों में भी हमें यहीं 
दलीलें मिलती हैं। स्पष्ट बात यह हूँ कि लागपुर राज्य पर इतने दिलों बाद पूर्ण प्रपिकार प्राप्त करने पर जो सुविधाएँ 
प्रग्रेंज सरकार को मिलती थीं, उन्हें वे किसी प्रकार खोना नहीं चाहते थे बस्तु, भ्रन्त में उन्हें मी मॉसला ज्ञासन स्थापित 
करना पड़ा परन्तु उसके चारों ध्रोर उन्होंने इतने बन्धत रले जिससे रघुजी का णासत सफल ने हो थाये | शक्तित, घन्तिम 
रूप से, प्रंग्नेज़ों के हाथों में न भी हो, वे किसी भी बहाते से शासन में हस्तक्षेप्र कर सकते थे शौर रेजौडेंट के 
राज्य में दौरा कर के, मराठा सरदारों से निकट सम्बन्ध क्यापित कर यहां तक ऊि पफ्रंग्रेज भ्रफसरों 
ने रेजीडेंट काल के शासन कौ ब्राद दिलाकर जनता को रघुज़ी को तग्रे झ्ासत के बिरुद्ध उजसाते में क्ोई 
बात उठा नहीं रखी | 


रघुजी को पें बातें बहुत बुरी लगीं घौर घौरे-घीरें उससे रेजीडेंट से बातचीत भी बन्द कर दी प्ौर 
यह झ्रादेश निकाला कि कोई मंत्री या मराठा-सरदार उसकी प्रनुमति के बिना रेजीडेंट से मुलाकात त करे। रेजी 
इल्ड ने पहां-वहां के साघारण व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित किया प्रौर उन्तके द्वारा शासन कार्यों की सूचना प्राप्त करने 
लगा। रंजीडेन्ट ते शासन के दोषों फरी झर राजा का ध्यान ग्राकृपित करना प्रारंभ कर दिया भौर राजा द्वारा निपुक्त 


इतिहास क्षय १२६ 


प्रधिकारियों की शिकायत करने लगा । जब रघुजी ने उसकी बात न सुनी तो उसने गवर्नर जनरल के पास शिक्ायते 
लिखती प्रारंभ की। प्रंग्रेजों के प्रंतिम उद्देक्य का पता इसी से चलता हूँ कि राजा की मृत्यु के वर्षो पूर्व रंजीडन्टों ने 
गजनंश जनरल को परामर्श दिया था कि उसकी मृत्यु के बाव मोॉसला राजवंश को दत्तक पुत्र लेने की प्रनुमति कदापि 
न वी बाय। 


गयनर जनरल के कितने ही कड़े पत्रों के पक्चात रघुजी ने रेजीडेन्ट के परामण्श के बनुकूल शासन चलाता स्वीकार 
किया। इतने पर भी दोनों में विवाद चज्नता रहा भौर उनमें विष्वास तथा सद्भावता का कभी पर्णतपा संचार नहीं 
हुआ । 


रघुजी ने शासन काल पर टिप्पणी करते हुए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना प्रावश्यक हैं। जब बह गही पर बेंठा, 
उसकी प्रायू लगमग १० वर्षों की थी धौर सन्‌ १८५४ के प्न्त में मृत्यु के ससय वह ४६ वर्ष का मरा। सन्‌ १८२६ तक 
प्रत्थायु होने के कारण शासन का कार्य प्रंग्रेजी रेजीडेस्ट के प्रादेशानुसार प्रंग्रेज प्रफसरों ने चन्नापा। उम्र बर्ष कंबल 
नागपुर के जिले पर उसे झासत करने का अधिकार दिया समा । इसके परशचात्‌ बड़ो कठिनाई के साथ सन ३5३० में 
राज्य के शेष भाग पर उसका झासत हुमा इस प्रकार हम देखते हैं कि सन्‌ १८३० से १८५३ पर्थात्‌ कंक्‍ल २३ वर्षों 
तक उसने स्वयं शासन फिया परन्तु इस काज में भी प्रंग्रेजों सरकार के रेजोडेन्ट के मतानुसार ही उसे शासन करना पड़ा । 
स्वतंत्रतापर्वक बहु झासन कर ही नहीं सका । सहायक संधि की झातों से जकड़ा हुआ्ला तथा अंग्रेज़ी धेना क प्रमुत्व से 
ग्रातंकित रघुजी शासन कार्यों के प्रति उदासीन होने लगा। इसके प्रतिरिफ्त उसने बहुत से दुर्गुण भी सौख खिये । 
मदपात, जुआ, मोगबिलास इत्यादि दुष्यंसनों में उसका समय व्यतीत होने लगा। कितने ही दिनों तक लगातार बह 
रनिवास में ही रहकर छोटे-मोटे मनोबिनोंद के कार्यों में लिप्त रहने लगा। दरवार, न्यायालय तवा अन्य सार्वजनिक 
कार्यों से उसकी प्रभिरुचि हटती गईं। सन्‌ १८५३ के झन्त में वह रूए हुप्रा प्रौर १६ दिसंबर को उसकी मृत्यु हो गई। 
उसकी मृत्यु क॑ बाद गवनेर जनरल लाई डलहौजी ने भोंसला राज्य को दत्तकपृत्र लेने की स्वीकृति नहीं दी पौर नागपुर 
का राज्य मा १८६५४ में झंग्रेजी राज्य में मिल्रा लिया गया । 


प्रंयजी राज्य में मित्ताने के बाद नागपुर का कोष अंग्रेजों ने जी भरकर लूटा, रानियों के कहुमृत्य ही रे-जवाहरात 
तथा वस्वामूषण सस्ते दामों पर नीलाम किये भगें। इससे नागपुर निवासियों को ही नहीं, सम्पूर्ा देश को बड़ा युःख 
हुआ परल्तु पंग्रेजों के प्रातंक से किसीने उफ्‌ भी तहीं को । रानियों तथा राजा के धन्य सम्बन्पियों को पेन्दान दे थी गई 
प्रौर उनका झासन से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया | 





और ०० ह 
राष्ट्रीय आन्दोलन में मध्यप्रदेश का योग 


मध्यप्रवेश में राष्ट्रीय जागति--सन्‌ १८५७ में भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह पर्चपि भारतीय 
स्वतन्त्रता के लिये किया जानेबाला हमारा प्रथम महाप्रयास था; तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि इसके पूर्व भारतीय 
प्रग्रेजी झासन से पं संतुष्ट चे। हमारे देक्ष में संग्रेजों का शासन ही छत्त+पट की नौति से प्रारम्भ हुप्रा, प्रतः ऐसे 
शासन सें-धारम्भ से ही भारतीयों को चूणा होता स्वाभाविक था।_ य्रही कारण है कि प्रंग्रेज़ी राज्य की स्थापता के साथ 
ही भारतीयों द्वारा उसे उल्लाड़ फेंकने के प्रयत्न भी ग्ारम्भ हो गये । प्राप्पाजी भोंसले प्रथम व्यक्ति हैं, जित्होंने प्रंग्रेजी 
वासन के बिरुद्ध विद्रोह का क्षीगऐश किया। सन्‌ १८१८ के सौंतावर्डी युद्ध के पश्चात्‌ प्रंग्रेंजों ते नागपुर के तत्कालीन 
शासक ग्राप्पाजी मासले को हमारे प्रदेश के मंडला, बैतुल, छिदवाड़ा, सिघनी झौर नमंदा के दक्षिण का भाग छोड़ देने 
को विवश किया झौर सन्‌ १८२० से यह पूरा माग “सागर-तममंदा प्रदेश” के नाम से मवर्नर जनरल के एजेंट-द्वारा शासित 
होने लगा। सन्‌ १८३१ में उत्तर-प्िचम प्रदेश का निर्माण किया गया मौर “प्तागर-नर्मदा प्रदेश उसका एक मास 
हो गया। । 

ध्राप्पासाहंब का विद्रोह---आप्पासाहव ने झपने को तथा ग्रपने राज्य को अंग्रेजों के हाथ में सौंप दिया । उनका 
स्वाभिमान यह सहन न कर सका। उन्होंने बाजीराव पेशबा को झामंत्रित किया। वें सैतिकों की एक टुकड़ी के 
साव जांदा से १० मील की दूरी पर स्थित ऊरा नामक ग्राम के समीप झ्ाये। प्राप्सासाहब के संकेत पर चांदा जिले 
को ग्रे री और पारपल्ली जमीदारी के जमींदारों ने भी विद्रोह कर दिया, किन्तु नागपुर से एक प्रंग्रेजी सेना ने लेफिटनेंट 
होपटन स्काट की संरक्षकता में जांदा जाकर उन्हें पराजित कर दिया। नागपुर के प्रेग्रेज रेजीडेस्ट ने प्राप्पासाहब से 
शासनताधिकार छिन लिये ग्रौर उनके स्थान में रघोजी तृतीय को सिहासनारूद कर दिया धौर स्वयं रेजीडेंट कौ एक 
सलाहकार संसिति वनाकर उनकी झोर से शासन करने लगे। प्राप्पासाहब गिरफ्तार कर दिये गये, किन्तु वे किसी 
तरह सैनिकों के पढ़रे से भाग निकले झौर ग्पने थोड़े से ग्रंग-रक्षकों के साव छिदवाड़ा जिले की प्रौर चले गये । 

इसके पहचात्‌ नागपुर से झरवी से तिकों का एक दल प्राप्पासाहब की सहायता के लिये उत्तर की घोर गया । यह 
समाचार पाते ही धंग्रेजी सेना ते उनका पीछा किया घौर मार्ग में मुंलताई के समीप दोनों दत्तों में घोर युद्ध हुमा, जिसमें 
प्ररवी सैनिकों के प्रतिरिक्त झनेक प्रंग्रे जी सैनिक गौर ग्रधिकारी भी मारे गये । 

सन्‌ १८३३ में रायगढ़-सरेश जुफारसिह के पत्र देवनाथसिह ने ग्ंग्रेजों के विर्दध विद्रोह किया, पर वे सफल 
न हो सके | 

बुल्वेल विद्रोह--सार्च १८४२ में उत्तर मध्यप्रदेश में चन्द्रपुर (सागर) के जमींदार जवाहरसह भौर नरहुत 
के जमींदार मधुफरणशाह के नेतृत्व में बुन्देलों ने प्रंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । इसी समय नरसिहपुर के एक गोड़ 
जमीदार डिल्लनशाह ने भी विद्रोह किया। इस विद्रोह से सागर से निमाड़ तक का भाग प्रभावित था। विड्ञोहियों 
से मुठभेड़ करते हुए पुलिस धर सेना के ग्रनेक सिपाही सारे गये और घखिमतातां, खुरई, धासोती तथा बिनेकी प्रास छूटे 
गयें। मधुकरशाह पकड़ा गया प्रोर उसे फांसी दे दीं गई। द्याज भी सागर के गोपालगंज में उसकी स्मृति में बना 
एक चवब॒तरा देखा जा सकता है। पंग्रेजों ने यह विद्रोह दबा दिया, पर वे जनता के हृदय की भावना को न दवा सके । 
प्रसंतोप की ग्राग धीरे-धीरे जलती रही ग्रौर सन्‌ १5५७ में प्रचातफ भड़क उठी | 


इतितास खण्ड १३१ 


सन्‌' ५७ की राज्यक्ान्ति। यद्यपि सन्‌' ५७ की राज्यक्रान्ति मई के तृतीय सप्ताह में मेरठ के सैनिकों के विद्रोह 
से धारम्भ हुई, तथापि ऐसा जात पड़ता है कि हमारे प्रान्त में इस कान्ति की तैयारी जनवरी मास से ही धारम्म हो गई 
थी। जनवरी १८५४७ के प्रथम सप्ताह में नरसिहपुर जिले के कुछ ग्रामों सें छोटी-छोटी चपातियाँ बॉटी गईं। वे 
चपातियाँ कहाँ से आईं झौर किसने बांटी फिसी को पता न था । नरसहप्र के कमा डिग ग्राफिसर पी. सी. टर्ेन को इस 
पर सन्देह हुआ पौर उत्होंने यह सूचना जबलपुर के कर्मांडिन प्राफिसर मेजर इस्कित को दीं, किन्तु उन्होंने इस पर ध्यान 
सम दिया। कहा जाता है कि इस चपातौ बंटवाने कौ व्यवस्था में विद्रोह होते का संकेत बा । मेरठ घौर उसके परनात्‌ 
मांसी में विद्रोह होने की सूचना पाते ही सागर के कमांडिग प्राफिसर केप्टिन सेंग स्वांकित हो गये और उन्होंने मेजर 
गाँसन के नेतृत्व में एक सेना ललितपुर की ओर भेजी उन्होंने इस सेना के साकर से ३७ सील उत्तर की झोर जाने 
पर ललितपुर में विद्रोह होने भौर बानपुर के राजा-द्वारा विद्रोह करते का समाचार सुना । उन्होंने सागर में एक सहायक 
सेता मंगवाई और वालाकोट किले की ओर प्रस्थात किया। उन दिनों यह किला पुणंत: विद्वोहियों के प्रषिकार में 
था। धिद्ोहियों ने इस किले के सैनिकों को प्राण-रक्षा का भ्ाश्वासन दिग्रा भौर वें अपनी पृद्धन्सामग्री सहित बानपुर- 
राजा की विद्रोहिणी सेना से मिल गये । 


सागर में सैनिक-बित्रोह। केप्टिन सेग कुछ सैनिकों को लेकर मेजर गाँसन की सहायता को ३० जूत को रवाना 
हुए। दूसरें ही दिन सबेरे तृतीय इरेंगुलर फोर्स और ४२ वी पैदल सेना (इत्फेंटरी) के सेनिकों ने विद्रोह कर दिया । 
उन्होंने बाजार भौर सरकारी अ्षिकारियों के बंगले लूट लिये। £ जुलाई को तृतीम पैदल सेना व घुड़सवार ( इन्फेंटरी 
इरेंगूलर केब्हुलरी) के सिपाहियों तथा भारतीम सैनिकअपिकारियों प्रौर ५० सवारों ते भी विद्रोह कर 
दिया। इसौ समय केख़ रमजान तामक एक सूबेदार ने ४२ वीं देसी पैदल सेना ( नेटिव इन्फेंटरी ) के साथ ऋण्डा उठा- 
कर नगाड़ा बजाया भौर प्न्य सैनिकों का आह्वान किया । विद्रोही सैनिकों ने छावनी के प्रायः सभी प्रंबिकारियों 
के बंगले लूटे और उनकी सामग्री नष्ट कर दी । इसके पश्चात्‌ वे दमोह की सेना में विद्रोह कराने के लिये वहां पहुचे | 
बहाँ के किले में लगभग ढेढ़ लाख रुपया रखा हुआा या। _ विद्रौही सैनिकों को किले पर प्राक़मएण करते देख सब सैनिक 
झधिकारी बड़े चिन्तित हो गये । वें इतने मयनीत ये कि उन्होंने हे १ वीं नेटिव इन्फेंटरी को विद्ोहियों पर 'प्राक्ृमण 
करने को तो कह दिया, पर उनके साथ किसी प्रंग्रेज अ्रधिकारी को न भेजा | 

दूसरे दिन सबेरे ३१ वीं पैदल सेना (इन्फेंटरी) को किले के तोपखाते (झाटिलरी ) के सैनिकों से सहायता प्राप्त 
होने का संदेह होते ही विद्वोहियों ने दमोह छोड़ दिया।. सेग, व्हिटलाक, बाल्टेर झौर पिकने के समात व्यातिप्राप्त प्रंग्रेज 
सेनापति लगातार एक वर्ष तक विद्रोहियोंकों दमन करने का प्रयाप्त करते रहे, पर वे पूछ सफल न हो सके । 
जबलपुर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा ६ क्‍्रगस्त १८५७ को दिन कमिश्नर को लिखे एक पत्र से जान पढ़ता है कि उन दिनों 
उत्तरी मध्यप्रदेश के ये दोनों जिले पूर्णतः शाहगढ के विध्रोष्िपों प्ौर बातपुर-राजा के ग्रप्तिकार में थे झौर यंग्रेज ग्पने 
केल्द-स्थानों की रक्षा के लिये झत्यधिक चिन्तित हो गये थे। सेग ते कर्तल डलजेल के साथ १८ सितम्बर को एक बड़ी सेना 
विद्रोहियों का दमत करने को भेजी, किन्तु वे विद्नोषहियोंद्रारा सारे गये प्ौर उनके सहायक लेपिटनेंट प्रायर बुरी तरह 
जरू्मी होकर भाग गये । 

सन्‌ १८५६८ में भी इन दोनों जिलों में प्रश्मात्ति बनी रही । इन दिनों राहुतगढ़ का किला बिद्नोडियों के मधिकार 
में वा । २४ जनवरी को सर हघूरोज एक बड़ी सेता लेकर इस किले पर भ्रधिकार करने को घायें । २८ जतवरी को 
उन्हें मालूम हुआ कि एक सेता बानपुर राजा के साथ इसी झोर प्रा रही है। उन्होंने बूनी झक्ति से इस सेना पर गोली 
वरसाता ग्ारम्भ कर दिया । विद्रोही सैनिक निरुत्साह हो गये गौर उन्होंने राधि के प्रंघकार में राहुतगढ का किला 
छोड़ दिया। सबेरे सर हथूरोज की सेनाते बातपुर-राजा के सैनिकों का पीछा क्रिया | बरोदा लामक ग्राम के समीप 
मयंकर यू द्ध हुमा, जिसमें दो धंग्रेज सधिकारी मारे गये ्ौर छः घायल हुए । अन्त में बिडोही सिप्राही पराजित होकर 
भाग गये । फरवरी में सागर की पैदल सेता (इन्फेंटरी) ने विद्रोह कर दिया झौर गड़ाकीटा पर ग्रधिकार कर लिया ॥ 





_| 
१३२ प्री शुफल-अभिनम्दन-म्रन्य 


इसके पठचात्‌ सागर से झांसी जानेवाल मार्गपर स्थित सनोदा, मरदानपुर, सरई, नरोरा ध्रादि किले भी इन बिद्रोहियों 
तें ले सिये। पन्त में वे मरदानपुर के समीप सर हपूरोज के द्वारा पराजित हुए । 

इसोह को स्विति-सागर के विद्रोहियों के लौटते पर ४ जुलाई १५८५७ को दमोह की ४२ वो पैदल सेना ( इस्फेंटरी 
ने विद्रोह कर दिया। सरकारी अधिकारी बड़ी कठिनाई से सरकारी खजाने को जेल में हटाकर बचा सके । अंग्रेज 
प्रधिकारियों ने भी क्‍पने घ्ती-बच्चों के साथ जेल में शरण ली । डिप्टी कमिदेनर प्रपते बंगले से भाग गये । कनेल 
मिलर मपनी सेना के साथ जबलपुर से दमोह पहुंचे, पर वहाँ को स्थिति देखकर उन्होंने किले के सैनिकों को निःशस्प 
करना उचित न समझा । पश्न्त में, जबलपुर मौर नागपुर से विशेष (स्पेशल) सेना भेज कर विद्रोही पराजित किये 
गयें। कुछ समय के पश्चात्‌ हिडोलिया के जमींदार के माई किशोरसिह ने अपने धनुयायियों के साथ विद्रोह कर दिया । 
जोरावरसिह इन विद्रोडियों का नेता था । इन्होंने दमोह के सब रिकाढे और ग्धिका रियों के बंगत्तों में प्राण लगा दी । एक 
प्रंग्रेज सेना ने इन्हें पराजित कर दिया, पर इसके पश्चात्‌ छः मास तक अंग्रेज प्रधिकारों इन जितों में क्षान्ति स्थापित 
न॑ कर सके। जिले का प्रत्येक लॉोधी जमौंदार विद्रोही था। उन्होंने १३ सितम्वर को हिडोलिया का किल्ला ध्वस्त 
कर दिया।  मातगढ़ का राजा गंगाघर भी विद्रोहियों से मिल गया । उसके पकड़े जाने पर वड़ी कठिनाई से चि४त्रोह 
झान्त किया जा सक्ता। 

जबलपुर में बिप्रोह | सन्‌ १८५७ में ४२ वीं देसी पैदल सेना (नेटिक्ह इस्फेटरी ) जबलपुर सैनिक केन्द्र की सबसे 

बड़ी शक्ति यीं। १६ जून को एक सैनिक ने एक पंग्रेज ग्रधिकारी को मार डाला । उसके साथियों ले घोषणा की कि 
पदि उन्हें निःशस्त्र करने के लिये बाहर से सेना बुलाई गई, तो वे बिद्रोह कर देंगे। पह सुलते ही ग्रंग्रेज ग्रधिकारियों ने 
प्रपने स्त्री-वच्चों को सिवनी और नरसिहपुर भेज दिया । नागपुर से एक शक्तिशाली सेना बृत्तामी गई। २ झगस्त 
को कामठी से भी एक सेना वहाँ पहुंची । इस सेना के सिपाही जबलपुर के प्रासपास के स्थानों में शान्ति बनाये रखने 
को नेज दिये गयें। इसी समय गढ़ा के गोंद राजा शंकरणशांह, उनके पृत्र रघुनाथशाह झौर उनके साथियों ने विद्रोह 
कर दिया। पिता-पुत्र पकड़कर तोप से उड़ा दिये गयें। उसी रात को ४२ वें रेज्िमेंट के सिपाही चुपचाप किले से 
निकलकर पाटन की झोर चले गये, जहां उतकी एक कम्पती थी। उन्होंने इस कंपनी के कप्तात माकप्रेसर से उन सैनिकों 
को अपने साथ दिल्‍ली की ओर जाने के लिये छोड़ देने को कहा और कप्तान के ऐसा न करने पर उसे मार डाला ।_ २१ 
सितम्बर को सागर से मद्रास कालम, एक घुड़सवार सेना (केब्ह्लरी) और एक अंग्रेजी सेना इन विद्रोही सैनिकों का 
दमन करने को मेजी गई । बाट्सन झौर जानकित ने भी कुछ सेता के साथ वहां पहुंचने का प्रयत्त फिया, फिन्तु जैसे ही 
वें कटंगी के समीप पहुंचे विद्रोहियों से घिर गये गौर किसी तरह अपनी जात लेकर भागे । 


२१ भकतूबर को विद्रोहियों की एक बड़ी सेना ने पाटन पर प्राकरमए करने के लिये हिरल नदी पारकी। डिप्टो 
कमिप्नेर और तहसीलदार पुलिस सिपाहियों के साथ उन्हें रोकने झागे । तहसीलदार और एफ पुलिस-अधिकारी बरी 
तरह जरूमी हुए भौर मपने प्राण लेकर मागे । विद्रोहियों ने पाटन में प्रवेश किया। सरकारी इमारतें सघ्ट कर दी गईं 
झौर कई घर लूट लिये गये। 

प्रक्तुचर के प्रत्तिम सप्ताह में विजय राघोगढ़ के जमीदार ठाकुर सरजूप्रसाद ने विद्रोह किया। उसने तहसीलदार 
को मार डाला, सरकारी घोड़े प्रपते ग्रधिका र में फर लिये झौर मिर्जापुर सढ़क एक लम्बे समप के लिये बंद कर दी। ३० 
प्रक्तूबर को नरसिहपुर से कोप्टिन ऊले के साथ एक सेना विजय- राधोगढ़ के विद्रोहियों का दमत करने के लिये रबाना 
हुईं। ४ नवम्बर को चतुर्थ घुड़सवार सेना (केन्हलरी) की एक क्ाज्षा मेजर गुलौब्हाम के साथ इस सेता को सहायता 
देने को निकली, कितु इस सेना के सिपाही विद्ञोहियों-द्वारा लूट लिये गये। ६ नवम्बर को विद्रोष्टिपों ने घपती पूरी 
शक्ति लगाकर म्‌रवाड़ा के समीप अंग्रेजी सेना पर क्राक़मणा कर दिया। सेवाप्रति टोटेसहम एक चिद्रोही की गोली से 
ग्राहत हुए और दूसरे दित जबलपुर में मर गयें। १४ नवम्बर को जबलपुर से मेजर जानकित के प्ताथ पुनः एक सेता भेजी 
गई, किन्तु वह प्रपने सैनिकों को प्रादेश देते समय एक विद्रोही की गोलौ का शिकार हो गया पौर उसकी सेता निराण होगई । 


इतिहास खष्ण १३३ 


६ दिपम्बर को केप्टिन ऊसे के साथ बरगी के विडोहियों का दमन करने के लिये लबलपुर से एक सेता मेंडी गई । 
ठाकर देवीसिह के नेतत्व में १४ सौ विद्रोहियों ने इस सेता का सामना किया, किन्तु वें परशंजित होकर भाग गयें। 
देवोसिह पकड़ा गया घौर उसे फांसी दे दी गई । 

नरसिहपुर में विहोह--तरसिंहपुर जिले में प्रवम विद्रोह जुन १८५७ में डिल्हरी के गो राजा के प्रतिनिश्चियों 
हारा हुमा। प्रागरा-वोर्ड ने राजा की उपाधि छीन ली, जिसे राजा ने अपसानजनक समस्या । मई १८५७ में उसकी 
मत्य हो मई और उसका पृत्र मी मर गया; रितु गोंद जाति झपने राजा के अपमान को न मूल सकी पौर उसते राजा 
के प्रतिनिष्ति ठाकुर गंजनसिह के नेतृत्व में अं्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । उन्हें दवाने के लिये केप्टिन ऊलें के साथ 
२४८ थीं मद्ठासी देसी पैदल सेना (नेटिल्ह इन्फेंटरी ) भेजी गई । गंजनसिह मारा गया धौर उसके अ्रनतुयाधियों का दमन 
कर दिया गया। चित्रोहियों का दूसरा नेता दल मंजनसिह मी पकड़ा सया और उसे फांसी देदी गई। इसफे पश्चात्‌ 
सन्‌ १८५७ के झन्त तक इस जिले में विद्रोह न हुआ । 

जनवरी १८४८ में राहतगढ़ के ४ हजार बिद्रोहियों ने भोपाल के बब्दुल मुहम्मदखां के नेतृत्व में सिगपुर के 
बलभद्रसिह भौर नरवरसिह के सैनिकों के साथ तेंदखेड़ा पर आकर किया । केप्टित टर्तर ने २८ वीं मद्रास लेटिब्ह 
इन्फेंटरी तथा हैदावाद इन्फेंटरी के साथ उत्तका सामना किया और उन्हें भगा दिया | कुछ समय के परत्ात्‌ भोपाल 
को नवाब घलौलां ने १४० पठान, राहतंगढ़ के विद्रोंहियों तथा स्थातीय विद्रोहियों के साथ पुनः तंदूखेंडा पर झाकमण 
किया, किन्‍्त ये लेफ्टिनेंट वाल्टन के द्ारा पराजित कर दिये गये । इसी बीच इस जिले के मीरमानसिह नामक एक 
विद्रोही सरवार ने हौदापुर पर झ्ाक्रमण किया, किल्तु वह मी २८वीं सद्रासी देंसी पैदल सेना (मेटिब्ह इन्फेंटरी) 
के द्वारा पराजित हुभा। 

प्रण्शला में। जव कि सारे देश में विद्रोह की ग्राग जल रही थी, तब सण्डला जिला केसे सोता रहता ै उन 
दिनों इस जिले के अधिकांश छोटे-छोटे टाजापों प्रौर जमींदारों के दिल भी विद्रोही हों उठे थे। सतू १८४२ के वुन्देल- 
विद्रोह का एक सेनानी डाससशाह इन गोंड विद्रोह जमींदा रों भौर राजाओं का सरदार घा।.. जैसे ही उसे पकड़कर फाँसी 
दी गई, मण्डला जिले में विद्रोह की झाग फैल गई। झाहपुर भौर सोहागपुर के दाजाप्रों ते भ्रपत्ती सेना तथा सम्बन्धियों 
के साथ विद्रोह कर दिया। जबलपर में राजा शंकरशाह को तोप से उड़ाने पर उसकी राती मण्डला की और भाग झाई 
प्रौर यहाँ एक सेना संघटित कर उसने भी विद्रोह कर दिया। उसने रामगढ़ के समस्त सरकारी अधिकारियों को निकाल 
द्विया। उसने अपने दबाने के सिये भेजी गई अंग्रेजी सेता का वदी मीरता से सामना किया। जब उसने झपने को 
प्रग्रेज सैनिकों से सरक्तित न देखा, तब वह धपने पेंट में कटार मारकर मर गई, पर जीते जी श्र के हाथ में न पड़ी । 
शाहपुर के जमींदार विजयसिंह विद्रोहिमों से मिल्॒ गये प्ौर जबतक वे जीवित रहे, (सन्‌ १८६५ तक ) उन्होंने ग्रंग्रेज 
प्रधिकारियों को चैन से न बैठने दिया । 


होशंगायाव जिले पर विद्रोह का प्रभाव। मह जिला सन्‌ १८५७ के विद्रोह से प्रधिक प्रभावित लत हो सका । 
कंवल महादेव पहाड़ की तराई में बसे कुछ छोटे-छोटे राजाधों ने विद्रोह किया, पर वे तुरन्त दवा दिये गये। इस जिले 
के नेसावर परगने के मेबातियों ने विद्रोह किया प्रौर सिंधिया के एक पप्खित ने लेमावर आकर विदो हियों का नेतृत्व किया । 
उसने नेमावर पर अधिकार कर मराठों का फष्डा फहराया घौर इछ सालगुजारी भी वसूल की | हर्दो की विद्रोही पुलिस 
उससे मिल गई। यह समाचार शसुनकर होशंगाबाद के डिप्टी कमिश्नर मि. वुड २८ वीं मद्रासी देसी पैंदल सेना ( नेटिव्ह 
इन्फेंटरी) के साथ ८ प्रक्टवर १८५७ को रवाना हुए वे जैसे ही नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित हण्डिया ताबक स्थान 
पर पाये, उत्तरी तट से विद्रोहियों की गोलियां चलने लगीं।. पर वे घंग्रेजी सेना की गोलियों का मुकाबला त कर सकते 
प्रौर माग गये। दुसरे दिन प्रंग्रेज सेता ने मेवाती विद्रोहियों का फिर पीछा किया। सिंथिया पण्डित पकड़ा गया और 
उसे फांसी दे दी गई। (१६ झशक्‍टूबर को पंग्रेजी सेना ने सतवासा के विद्रोहियों पर झाकमणा किया। उत्तका नता 
तालखां घौर एक पुलिस जमांदार पकड़ा गया झौर उन्हें फांसी दे दी गई। 


(& 24 धो शुक्‍त-अभिनन्दन-प्रत्य 


सन्‌ ४७ में निमाह। इन दिनों मण्डलेश्वर निमाड़ का कन्द्र-स्थात या । जैसे ही नमी राबाद घौर नीमच में 
विद्रोह हौते की खबर मिलो, मण्डलेश्वर का खजाना एक प्राचीन किले में हटा दिया गया झौर उसकी रक्षा के लिये एक 
भील सेना रस दी गई। इसके पश्चात्‌ समाछार मिला कि औरंगाबाद में प्रथम हैदराबाद घुंडुसवार सेना (के्डुलरों ] ने 
विद्रोह कर दिया है और उसके सिपाही बुरहानपुर होते हुए उत्तर की घोर जाना चाहते हैँ।. बुरहानपुर की सेना 
विद्रोह के लिये ध्रनुकुल मवसर की प्रतीक्षा में वी। इसी समय इंदौर में विद्रोहियों ने कुछ ग्रंग्रेज अधिकारियों की इत्पा 
कर दी और बचे हुए संग्रेज प्रपने स्त्री-बच्ष्चों को लेकर दक्षिण की ओर मागे। इस हत्माकाण्ड में होल्कर का हाव होने 
कासंदेहथया। मब्डलेंदवर से ५ मील की दूरी पर महेश्वर में होत्कर की छावनी यी। इसलिये निमाड़ के त़तस्काज़ोन- 
रेजीडेंट कीटिग्ज ने इंदौर से मागकर झाये घंग्रेज परिवारों को मण्डलेइवर में न ठहरा पुनासा के किले में उत्तके छहरने 
का प्रवन्ध कर दियां। सरकारी खज़ाना भी उसी किले में भंज दिया गया। 

१० जुलाई को बम्बई पँंदल सेना (इन्फेटरी) भोर हैदराबाद धृड़सवार सेना (कंल्हलरी) प्रसीरगढ़ धाई। 
इसको क॒छ ही समय पश्चात्‌ बुरहानपुर की सेना ने विद्रोह कर दिया भौर विद्रोज्ठी सिपाही घसीरगढ़ की झोर जढ़े। भोतों 
की सेना और बम्बई इल्फेंटरी को सहायता से बुरहानपुर झौर झसी रगदू की सिधिया सेना के आस्ज छीन लिये गये । 

बँतूल पर विद्नोह की छाग्रा। सैनिक-बिद्रोह के दिनों में बंतल, मुलताई और शाहपुर में अंग्रेजी सेलाएं रखो 
गईं थौं। यें स्थान झंग्रेज परिवारों की सुरक्षा की दृष्टि से बढ़े महत्वपूर्ण स्थान समझे जाते थे। जिले में इन ग्ंग्रजी 
मेलापों के भ्रतिरिक्‍त गौंडों तवा प्न्‍्य पहाड़ी जातियों की भी एक सेना थी । घने जंगलों और पहाड़ों में बसे. पनेक 
गांव उजाड़ दिये गये थे, ताकि विद्रोही इन स्थानों में प्राकर छिप ने सके । 

वैतुल के शिवदीन पटेल ने तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर मि. ब्राउन की आप्पा प्ताहब का पीछा करने तथा पिडारियों 
के देमन में बहुत सहायता कौ थी, किन्तु सन्‌ ५७ के विद्रोह के दिनों में उनपर तथा उनके प्रण्विरवाज्ञों पर बिद्रोह का 
सन्देह किया सया और वे, उनके माई रामदीन पदेल, उनके परिवार के तीन प्न्य सदस्य तथा उनके दो नौकर गिरफ्तार 
कर ४ वर्ष से ७ वर्ष तक के लिये जेल भेज दिये गये प्रौर उतकी सब जायदाद जज्त कर लो गयी। दोनों पटेल बन्घ्‌ 
कूछ समय के पह्चात्‌ नागपुर जेल में ही मर गये। 

दूसरे वर्ष तांतिया टोपी की सेना के कुछ झ्ादमी मुलताई भौर मासोद में पकड़े गये भौर उन्हें फांसी दें दी गई। 
५ प्रक्तूबर १5५८ को मराठा सेनापति तांतिया दोपी भपनी सेना के साथ मुलताई आये झौर मासोद ,प्राठनेर, सांवलमेंढ़ा, 
भैँसवेही होते हुए निमाड़ जिले में चले गये। उनके परनात्‌ बांदा के विद्रोही नवाब ने छिन्दवाड़ा के पश्चिमी तथा 
बैतूल जिले के पूर्वी भाग में लूटमार की। उन्हीं के सेनिकीं द्वारा मूलताई के एक तहसीलदार, एक पुलिस-अधिकारी, 
कूछ तोरंदाज भौर कुछ चपरासी मारे गयें। छिंदवाड़ा के मैकूलाल नामक एक सरिस्तेंदार को भी नवाब के सैनिकों- 
द्वारा मुलताई में फांसी दी गई। 

विद्रोह में छिल्दवाड़ा का योग। मई ६८१६ में श्राप्पासाहव मसले प्रंप्रंज सैनिकों के पहरे से भाग कर कछ 





जिले का. *- वन 


दिनों तक छिंदवाड़ा जिले के गोंड प्रौर कोरकू जमीदारों के पास रहे । ग्रहों उनकी पिडारी नेता चौतू से भेंट हुई । 

मगस्त १८५८ में हर॑ई के जमींदार ठाकुर चैनसह विद्योह्िियों से मिल मघे । नागपुर के सूबेदार मेजर ने कुछ 
सैनिकों के साथ उनका पीछा किया, किन्तू वें उन्हें पफड़ न पाये । प्रक्तुवर १८६४४ में इस जिले के घनेक ग्रामों में लाल 
अऋण्डा, नारियल-सुपारी और सुपारी के हरे पत्ते के साथ वाँटा गया । यह ताँतिया टोपी कौर नाताप्ताहुब के प्रादमियों 
का कार्य समर्मा जाता या, किन्तु इसका कोई परिणाम त हुमा । 

नागपुर में सैनिक-बिब्रोह। सन्‌ १८५७ के विद्रोह में सबसे अधिक योग ग्रद्यपि सागर जिले का रहा, पर इस 
दृष्टि से नागपुर को भी कम महत्व नहीं दिया जा सकता। इन दिनों सामपुर के फमिश्तर मि, प्लोडत के अधिकार में 
नागपुर में एक सुसज्जित धंग्रेजी सेना तया मद्बास तोपलाने (प्रादिसरी ] की एक कम्पनी रहती थी। मद्रास तोपलाने 


इतिहास खण्ड १३५ 


का दसरा एक दस्ता कामठी में बा। जैसे हौ मेरठ में विद्रोह होने का समाचार यहां घाया, स्थानीय घृड़सवार ( केज्ह- 
लरी ) सैनिकों में बिधोह के भाव दिलाई देते सगे। , प्लोड़त ने कंस कम्बरलेंग को १७ जूत १८२५७ का स्वानाव सना 
को नि:वास्त्र करने की ग्राजा दें दी शौर सीतावर्डी किले की सैनिक शक्ति दूनी कर डी । इस समय यहां कोई घटना न 
हुई। स्थानीय सेना के सिपाहियों ने शस्ज डाल दिये। उत्तके नेताओं के विरुद्ध प्रदालती कार्यवाही पारम हुई । 
मि. प्लोडन ने झंकित होकर नागरिकों के भी हथियार छीन लिये। २६ जूत को तोन विद्रोही प्रमके जानवाल 
सैनिकों को प्रातःकाल साहे सात बजे प्रन्य सैनिकों के सामने फांसी दे दी गई 


इसके पश्चात्‌ लागपुर की झनियमसित घुड़सवार सैन्य (इरंगूलर के्हलरी ) ने विद्रोह करने का प्रमृत्न किया, 
परन्तु उनका प्रयत्न दुसरे ही दिन कामठो से मद्भास पैदल सेना (इन्फेंटरी) मंगवाकर दवा दिया गया। विद्रोही सना 
के तीन रिसालदारों को फांसी दें दी गयी । 5 जुलाई को दागपुर-कमिहनर ने समेत्त दैनिक समाचार-पत्रों के भ्रकाशन 
पर रोक लगा दी। ६५ प्रकतुबर १८४७ को प्रबंध के नवाब, उनके प्रधानमंत्री घौर उनके तीन स्वापक गिरफ्तार 
किय्रे गये मौर सीतावर्डी के किले में कैद कर लिये गये। इसके पश्चात्‌ सन्‌ '५७ के घल्ते तक नागपुर में कमी भगजान्ति 
न हुई। 

१६ जून १८५८ को बारूद विमाग के एक कर्मचारी हनुमानसिह ने विद्रोह किग्रा । हनुमानसिह एक दफादार 
घौर मेजर के साथ गिरफ़्तार किया गयां और उन सबको फांसी दे दी गई। नागपुर के नागरिकों में से दो प्रतिष्ठित 
मुस्लिम परिवारों क॑ प्रमुख नवाब कादिर अलीखां और औी विलापत भियां जनता को विद्रोह करने के लिये प्रोत्साहन 
करने के प्रपराघ में गिरफ्तार किये गये सौर फासी पर चढ़ा दिये गये । 


जांदा जिले में प्रशान्ति--आप्पा साहब भोंसले के नागपुर छोड़ने के समय से चान्दा जिले में कमी भी पूर्ण 
शान्ति न रही। सदैव ही छोटी-बड़ी घटनाएं होती रहीं। सन्‌ १८४२ में मूल-मार्ग से जाते हुए सरकारी खजाने 
पर गोंडों के एक विद्रोही दल ने ध्राक़मएण कर दिया घोर खजाना लूट लिया । जित दिनों भारत के प्न्य स्थानों में 
विद्रोह को प्राग जल रही थी, उन दिनों चान्दा जिले के तथा हैदराबाद की सीमा पर बसे हुए गोंडों ने जिले में प्रशान्ति 
फैल दी। तत्कालीन डिप्टी कम्रपनर मि. किक्टन ने मार्च- १८५८ तक किसी तरह विद्वोह न होने दिया। इसके 
पर्नात्‌ मानमपल्ली के जमींदार बावराव तथा ग्रारपतल्लों घौर घोटे के जमींदार ब्यंकटराव ने विद्रोह को घोषणा कर 
दी झौर रहल्‍्लों के सहयोग से एक सेना संघंटित की और २६ प्रप्रंल को इस सेना के एफ समह ने तौन पंग्रेंज ग्रधिकारियों 
पर आकमए किया झौर उतमें से दो को सार डाला । इसके पह्चात्‌ उन्होंने प्रत्य स्थानों में भी प्राक्मण किया, पर 
प्रधिक सफल न हो सकं। बाबूराब २ ६ ग्रक्तूबर को पकड़ कर फाँसी पर चढ़ा दिया गया झौर ब्यंकटराव बस्तर की 
प्रोर भाग गया, जो प्रप्रेल १८६० में बस्तर के राजा द्वारा पकड़ा गया झौर उसे ग्राजन्स कालेपानी का दण्ड दिया गया । 


भण्डारा में---सन्‌ १८१८ में कामठी झौर प्रादवगढ़ के क्रमीदार चिमनाजो नें ग्ंग्रज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया | 
परिणामस्वरूप उसके २०७ गांव जब्त कर स्‍ियें गये । कप्तान जात को विद्रोहियों का दसत करने के लिये चार मास 
तक कामठी में रहता पड़ा । सन्‌ १८5३० में भण्डारा जिला तृतीय राघोजी मोॉतला को दें दिगा गया झौर जिले में 
४५% बनाये रखने के लिये पैदल सेना (इन्फेंटरी) की एफ कम्पनी पौर कुछ घुडसवार फऊण्डारा में सनूं १६६० तक 
गये | 


रायपुर भ विश्शेह--१४ प्रक्‍्तूबर १६५७ को विद्रोहियों के एक बड़े समुह ने गुरूरसिह सौर रणवन्तसिह के 
नेतृत्व में ग्रौर सम्वलपुर के कुछ बिद्रोहीं जमींदारों ने राग्रपुर के सोहागपुर तालुका में प्रवेश किया । रायपुर के डिप्टी 
कसिएनर ने स्थानिक सेनिकों को साथ ले ६ दिसम्दर को विद्रोहियों पर सोहांगपुर के निकट झाफ़मएण किया विद्रों- 
हियों की गोलाबारी से घुड़सवारों का एक दल घायल हुआ और कछ धोहे सारे गयें। १७ विप्रोही गिरफ्तार किये 
जा सके, पर वे मी हिरासत से लिकल भागे। संतोरा-राजा के भूतपुर्व वकील रंगा घापुजी इन विद्रोहिएों के सरवार थे । 


१३६ ही श॒क्‍ल-झ्रभिनन्वन-प्रन्य 


१८ मार्च १८५८ को संध्या के साढ़े सात बजे रायपुर में सैनिक विद्रोह प्रारम्भ हुप्मा । सैनिकों नें तुत्तीय रेगुलर 
रंजीमेंट के अंग्रेज मेजर की हत्या कर दी। विद्रोही सैनिकों में तोपलाने (ग्राटिलरी] के ६४ हकतदार प्ौर तुतीय 
रेंगुलर फोर्स के २ सिपाही थे। जबलपुर से ३३ वीं मद्रास देसी पैदल सेता (नेटिव्ह इन्फेंटरी) मंगवाकर विद्रोह 
दबा दिया गया। छावनी के संमस्त भारतीय ग्रधिकारियों की उपस्थिति में विद्रोहियों पर लगातार दो दिन तक मुकदमा 
चलता रहा और सबको फांसी दे दी गई। सोनाख्ान का विद्रोही जमींदार भी २६ गक्तुबर को पकड़कर फांसी पर 
चढ़ा दिया भया। 


उदयपुर के राजकुसारों का बिब्रोह--ठदयपुर (सरगुजा) नरेश के दोनों भाइयों ने सन्‌ १८५८ के दिसस्वर 
भास में एक संतिक संगठन के साय विद्रोह कर दिया । दोनों जाई १८६५६ में सरगुजा के राजा की सहायता से गिरफ्तार 
कर लिये गये और उन्हें झआजन्म कालेपानों का दण्ड देकर अंदमान टापू में मेज दिया गयां। उद्गपुर-सज्य सन्‌ हैं६६७ 
में सरगुजा-महाराज के भाई को उनकी विद्वोहकालीन संवाप्नों के बदले में दे दिया गपा। 


जन-जागरण का युग 


काँग्रेस का जन्म--सन्‌ १८५७ का विद्रोह यद्यपि सफल न हो सका झऔर तत्कालीन शासन ने झपनी धंपार सैनिफ 
शक्ति एवं छल्ल-बल से इस विद्रोह का दमन कर दिया; तथापि अंग्रेजों को यह स्त्रीकार करना ही पड़ा कि जबतक भार- 
तोयों को किसी न किसी प्रमाण में झासनाधिकार न दिये जायेंगे, सबतक वे संतृष्ट न होंगे और बिना उन्हें सल्तुष्ट किये 
प्रंग्रेज इस देश में निविष्न शासन न कर सकेंगे । सर हथूम ऐसे ही विचारशोल प्रंग्रेजों में से एक थे, जिन्हें इमें 
प्रपती राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस के प्रथम संस्थापक ही कहना चाहियें। उन्होंने लाई डफ़रिन के सामने कांग्रेस 
स्थापता की ग्रपती योजना रखी और इंग्लैण्ड जाकर इस योजना के प्रनुकूल लोकमत तैयार किया | इसी समय कलकत्ता 
के बाब सु रेल्द्रनाय बनर्जी तब्ा वम्बई के श्री तैलंग, बदरुद्दीन तैय्यवजी झ्ादि के मस्तिष्क में भी इस देंद में कांग्रेस-जैसी 
एक संस्था को जन्‍म देने का विचार ग्राया। परिणामस्वरूप सन्‌ १८८४ के दिसम्बर भास्त कौ २८तारीज्ञ को प्रथम 
बार बम्बई क॑ गोक्‌ लदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में देक्ष के चुने हुए ७२ प्रतिनिधियों की एक परिषद्‌ का ध्ायोजनत 
किया गया और स्वसम्सति से कांग्रेस को जन्म दिया गया । यही दिन वास्तव में हमारी भारतीय स्वत्ंत्रत! के प्रहिसा- 
त्मक प्रयत्न का भ्रथम दिवस कहा जाता चाहिये। 


नागपुर में जन-जाप्रति--कांग्रेस की स्थापना के पूर्व हौ सरकारी तौकरी तथा व्यवसायादि के उद्देश्य से बम्बई, 
मद्रास, कलफत्ता प्रादि शहरों के कुछ परिवार नागपुर झा चुके थे। यहां के बूटी, चिटतवीस ध्ादि परिवारों का ध्यान 
पहिले से ही सावंजनिक कार्यों की झ्लोर श्रा। इन नये परिवारों के योग ते नागपुर में एक तथा बातावरण निर्माण 
कर दिया। परिणामस्व॒र्य सत्‌ १८६६ में नीलसिटी हाईस्कूल, सन्‌ १६८१ में प्रथम मुद्रणासय, सन्‌ १८८४५ में 
में मारिस कालेज (वर्तमान नागपुर महाविद्यालय ) , सन्‌ १८८६ में लोकसमा तथा सलू १ै८८८ में गौरजण सभा स्थापित 
हुईं भौर सन्‌ १८८ ६ में इंडिपडेन्ट (अंग्रेजों) देश सेवक झौर गो रक्षा ( हिन्दी) तथा भोंसला (मराठौ) पन्नों का प्रकाशन 
आरम्भ हुआ। स्व गोपालराव मिडे, बापू राज दादा, क्ष्णराव देशपांठे, वामनराय कोल्हटकर, राजारामपंत दीक्षित, 
हरिहर पणष्डित, चितोपंत केलकर, वापूसाहब पटवर्घन, केशवराव ताम्हुएु, प्री. सदाशिव जयराम ग्रादि इस समय के 
प्रमुक्त सावंजनिक कार्यकर्ता थे। 

कांग्रेस के वम्बई-अधिवेदान में यहां से कोई प्रतितिधि नहीं गया था। ह्ितीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसमे 
नागपुर से सर्वक्षी बापूराव दादा, सर गंगाघरराव चिटनवीस, गोपालराव भिड्ठे और कामठी से श्री अब्दुल प्रजीज ते 
इस प्रदेश के प्रतिनिधियों के रूप में माग लिया। शी प्रब्दुल प्रजीज कांग्रेस प्रधिवेगन में भाषण देनेवाले इस क्षेत्र 
को प्रथम व्यक्तिति थे। 


इतिहास झ्ष्ड १३७ 


इस प्रधिवेद़्न के पश्चात्‌ ही सन्‌ १८८६ में यहां “लोकसभा " की स्थापना की गई, जो इस प्रदेश की अपमस राज- 
नीतिक संस्था थो। सन्‌ १८८८ में समस्त मारत में गोरजा का कार्म करने के उद्देश्य से गोरक्षणु समा स्वापित की गई; 
जिसको ४७ जाद्खाएं लागपुर प्रौर विदर्म प्रदेक्ष में कार्ये करती थो। झ्लों गोपालराव भिडे समा के क्णघार षे। 
जबलपुर में इसके पूर्व एक गोरक्षण समा स्थापित हो चुकी वी, पर उसका कार्यक्षेत्र श्रत्यन्त सोसित था । 

सन्‌ १८८७ के मंद्रास-कांग्रेस अधिवेशन में इस प्रदेश से १३ प्रतिनिधि तथा इसके परचातू वम्बई अधिवेगन में 
२१४ प्रतिनिधियों ने भाग लिया या । इस प्रकार कांग्रेस में इस प्रदेश का भाग बढ़ता ही धया । 


लायपुर सें कांग्रेस अधिवेशन । सन्‌ १८८६ ई. में प्रथम बार तागपुर में प्रस्तित सारतीय कांग्रेस महासभा 
का अधिवेशन स्ली झानंदाचार्य की झध्यक्षता में हुआ। बैरिस्टर औ नारायण स्वामी इस प्रधिवेश्ञन के स्वागताध्वक्ष 
तथा ओर. भगी रब प्रसाद, कणष्णराव देशपाण्डे, गोपालराव भिडे, राजारामपंत दीक्षित, मुंघोलकर, रात, देवराव, वितायक 
जौशी स्वागत समिति के प्रमुख सदस्य थे । भारत के विभिन्न भागों से ८१४ प्रतिनिधियों ने इस अधिवेशन में मांग 
लिया। एक विज्ञाल सुसज्जित समा-मष्ठप के एक द्वार पर “अखिल मारतीय राष्ट्रीय महासभा” और दुसरे द्वार पर 
“इंदबर महारानी को चिरायू करे सुनहरे झक्षरों से लिखा हुआ था। विभिन्न प्रांतों से विभिन्न वेषमूषा में उपस्थित 
कांग्रेस-प्रतिनिधियों का जमाव द्नीय सा मध्यप्रदेश के तत्कालीन चीफ कमिदनर मैकहानल्ड तथा विद के कमिश्नर 
कर्नल कंतेंय ने भी इस मधिव शन में उपस्थित होकर राष्ट्रीय महासभा के प्रति सम्मात आ्यक्त किया घा। इस अंधि- 
वेशन में स्वोकत प्रस्तावों में विधानसभा में लोक-निवाचित प्रतिनिधियों को स्थान देते, भारतीयों को देश-रक्षा के तियें 
शस्ज रखने की आज्ञा मिलने, सिविल सबिस को परीक्षा भारत में हो होते, समक कर घटाने, न्याय औौर शासन विभाग 
पृथक्‌ रखने तथा शिक्षा विभाग को अधिक सल्म बताने के प्रस्ताव मुख्य थें। तृतीय दिवस महारानी बिक्‍्टोरिया 
के जयघोष के साथ कांग्रेस का यह नागपर-अ्रधिवेशन समाप्त हुआ । इसी अधिवेशन में लौकमान्य तिलक ने सारतौप्रों 
को सैनिक क्षिज्ञा देने का तथा श्री पीटर लाल पिलारी ने जंग्रल्न-कानून में परिवर्तन करने का प्रस्ताव उपस्थित किया वा । 
सन्‌ १८६२ में कांग्रेस-कार्यों की सफलता के लिये कांग्रेस की एक समिति बताई गई धी । इसी प्रकार की कछ समितियां 
कुछ जिलों में भी काम करती थीं, जिन्हें वर्तमान जिला कांग्रेस कमेटी का पूर्व रूप ही कहना चाहिये । इसी वर्ष इण्डिपन 
कौंसिल एक्ट स्वीकृत हुआ | 


प्रोद्योगिक जादति । तागप्र-अधिवेशन के पक्चातृ इस प्रदेश में विशेष जाप्रति दिखाई देना स्वानाजिक पा। 
इसी वक्‍त इस प्रदेश के कार्यकर्त्ताधों का ध्यान प्लौद्योगिक प्रगति कौ पश्ोर प्राकषित हुआ । उक्त प्रसिवेशन के पूर्व 
हीं स्व. कृष्णराव फाटक के प्रयत्न से 'पुलगांव काटन मिल प्ारम्म हो चुकी थी। इसके पश्चात्‌ रा, सा. मवाव्यकर के 
प्रयत्न से हिगनघाट मिल भी आरम्भ हो गई। इन्हीं दिनों एक “स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी समा स्वापित की गईं। 
नागपुरुअधिवेशन के झवसर पर ही “नागपुर स्वदेशी मिल का भी शित्लान्यास किया गया | 

ग्रौद्योगिक प्रगति के साभ ही समाज-सुधार और घर्म-प्रचार को प्रवृत्ति भी प्रारंभ हों गई।. दो संस्वाएं स्वापित 
की गईं। एक सभा समाज-सुघार का और दूसरी सभा सनातन घर्म-प्रचार का कार्य करने लगी। सन्‌ १८८७ पौर 
(८प८-ह१६०० के ग्रकाल ने फिसान-आंदोलन को भी जन्म दें दिया। इस प्रांदोलन के फलस्वरूप किसानों को कुछ 
सुविधाएं प्राप्त हुई और सरकार की प्रोर से स्थान-स्थान पर झकाल़-निवरारण कार्य झारस्न हुए । 


पूना के स्वदेशी प्रान्दोज़न के प्रणेता गणेश बासुदेव जोशी के एक शिष्य श्री ध्यम्वककराव झारे तथा क्ृंण्ण्राद 
काटक ने स्वदेशी प्रचार-कार्य में बिध्ाप योग दिया | 


नागपुर के श्री केशबराव जोशी ने सन्‌ १८६५२ में कांग्रेस के इलाहाबाद-अधिवेश्वन में पब्लिक सविस कप्तीदान की 


रिपोर्ट के विरोध में सापण दिया औौर सन्‌ १८६३ में लाहौर-अधिवेशन में मच्यप्रदेश के कृषकों की दीतावस्वा का जिगण 
फरते हुए सरकार का ध्यान इस ग्ोर बाकपित किया । १६ अप्रैत ८६३ को सी. सारायएु स्वामी नायडू की अध्यक्षता 


श्डेद श्ली शुक्‍्ल-प्रभितन्वन-प्रन्य 


में नागपुर में एक सभा हुई, जिसमें इण्षिया क़ौत्सिल में इस प्रदेश से एक प्रतिनिधि सेने कौ मांग की गई। सरकार न 
यह मांग स्वीकार कर सर मंगाघरराव चिटनवब्रीस की इस प्रदेश के प्रवम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति को | 
कांग्रेस का प्रसराघतो-प्रधिवेशन--सन्‌ १८६७ का कांग्रेस-प्रधिवेशन अमरावतों में श्री शंकरन नाथर की 
प्रध्यक्षता में हुआ। इसी यर्ष इस क्षेत्र में मयंकर ग्रकाल पड़ा थो। ग्रधिवेशन में एक भ्रस्ताव-द्वारा सरकार का 
ध्यान प्रकाल निवारण के प्यत्त की और विद्येष रूप से ग्राकपित किया मया | रेण्ड धौर झ्ायस्ट की हत्या तबा लोक- 
मान्य तिलक के कारावास के कारण इस ग्रधिवेशन में प्रधिक प्रतिनिधि उपस्थित त हो सके, पर गरम दल्ल को जन्म देंने 
का श्रीगणेश वास्तव में लोकमान्य तिलफ के कारावास के प्रति सहानुमूति व्यक्त करने के रूप में रखे प्रस्ताव द्वारा 
इसी अधिवेशन से हुआ | भारतमंत्री का पद तोड़ देने का प्रस्ताव भी सर्वप्रथम इसी प्रधिवेशन में उपस्थित किया 
गया था। 
सन्‌ १८६६ की लखनऊ कांग्रेस ने. श्री रमेश्चन्द्र दत्त की ग्रध्यक्षता में संविधान में परिवर्तन का अस्ताव पारित 
किया और तदनुसार मध्यप्रान्त और बरार को तीत-तोन प्रतिनिधि भेजने को प्णिकार प्राप्त हुया । नांगपुर-प्रदेश से 
थ्री बाप्राव दादा; लाला भगीरथ प्रसाद तथा वर्घा के श्री एच. ज्ही. केल्कर प्रतिनिधि चुने गये । 
सत्‌ १८६६६ में क्री ना- रा. चंदावरकर की ग्रध्यक्षता में होने वाले लाहौर-कांग्रेस-प्रधिवेशन में इस प्रदेश से शोघर 
बलवन्त गोलल़े शिक्षा समिति के प्ौर श्री राबजी गोविन्द स्‍्रौद्योगिक समिति के सदस्य नियुक्त किये गये। 
विचार-क्रान्ति का यग--लाहौर-कांग्रेस के पश्चात्‌ धन्य प्रान्तों की तरह हमारे प्रान्त में भी लवन्‍जन जागरण 
के साथ ही विच्ार-क्रान्ति का श्रीगणेश हो गयां। कांग्रेस का बढ़ा हुआ महत्व और प्रमाव सरकार को धीरे-बीरे 
झसहा होगया। इसी समय लारं कर्जन मारत के वाइसराय होकर भझायें। यहां धाते ही उन्होंने स्व-प्रथम विश्व- 
विद्यालयों का स्वतंत्र प्रस्तित्व समाप्त कर उन्हें सरकार के अधिकार में करना चाहा । सत्‌ १६०४ में स्वीकृत विश्व- 
विद्यालय एक्ट उनकी इसी इच्छा का परिणाम है। इसके पश्चात हीं उन्होंने झासनिक सुब्यवस्था और मुसलमानों 
के झधिकारों की रक्षा के नाम पर बंगाल को दो टुकड़ों में विभाजित कर दियां। परिणामस्वरूप ने केवत्त दंगालवासियों 
में वरन समस्त मारत को राष्ट्रवादी जनता में झोम फेल गया। यही कारण हैं कि इसके पश्चात होतेवाले कांग्रेस 
ग्रधिवेशनों द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों में हमें लाडे कजन के इन कार्यों की प्रतिक्रिया स्पष्ट दिल्लाई देती है । इन प्रस्तावों 
में हमारे प्रदेश का भी महत्वपूर्ण मोंग रहा है। सन्‌ १६०१ की कलकत्ता-कांग्रेस ड्ारा स्याय बिमाग को झासन विजाग 
से पृथक करने के प्रस्ताव का समन करनेवालों में से इस प्रदेश के ल्पाति-प्राप्त कानून पंडित ढा. सर हरिसिह गौर प्रमुल् 
थे। सन्‌ १६०२ की अहमदाबाद-कांप्रेस में हमारे प्रान्त के एक प्रतिनिधि श्री. म. क्‌. पाध्ये ने कांग्रेस के पुलिस कमौझन 
विषयक प्रस्ताव का जोरदार शब्दों में समर्थन किया । द 
उसी वर्ष लोकमान्य बाल गंगाघर तिलक का नागपुर ग्रागमन हुप्मा भौर उनकी प्रेरणा से लागपुर भरदेश के तरुणों 
में एक नई विचारधारा प्रवाहित होती दिलाई देने लगी । 
सन्‌ १६०४ की बम्बई-कांग्रेस में डाबवटर गौर ने सरकार की श्षिक्षा नीति की कड़ी ग्रालोचता की ।_ भारत मंत्री 
के कार्यालय विधमक एक दूसरे प्रस्ताव पर भी पाघ्ये ने बड़ा प्रमावप्रणं भाषण दिया। वैरिस्टर मोरोपन्त प्रम्य- 
कर झौर बैरिस्टर गोविन्दराव वेशमुख उन दिलों विद्यार्थी थे। उन्होंने कांग्रेस के इस ग्रधिवेशन में भाग लिया भौर 
उनके द्वारा तत्कालीन विद्यार्बी-समाज में राष्ट्रीय कार्यों की नाव पड़ो । इसी अधिवेशन में पुणिस-सुघार सम्बन्धी एक 
प्रस्ताव पर भी वासुदेवराव जोशी का भाषण हुआ । 
तारीख ८ फरवरी १६०४ को रुस-जापान युद्ध आरम्म हुआ । इस युद्ध में नित्य भ्रति जापान को प्राप्त होने 
वाली विजय के कारण भारतीयों का ध्यान स्वभावत: जापान को शोर झ्लाकपित हुआ गौर महां के निवासी पश्चि् 
प्र पूर्व की विजय होती देख प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। यह लाई करत को ससह्मय हो गया औौर उनकी सरकार ने 
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व्यक्तिगत सत्पाप्रहु के समय रायपुर के स्वयं सेवकों का समृड़ जिसमें शक्लजों, 
भो महुन्त लक्ष्योनारायणवासजो, स्व. विवद ाल डागा भ्रादि विख्ल्ताई पड़ रहे हैं । 
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इतिहास सभ्य १३६ 


जोरों से भारतीयों का दमन प्रारंभ कर दिया। सन्‌ १०४ में श्री गोपाल कुष्ण गोछले की स्रष्यक्षता में बतारस में 
कांग्रेस का झधिवेशन हुमा। इस अधिवेशन में दक्षिण प्रफ़ोक्ा के भारतीयों की स्थिति से सम्बन्पित प्रस्ताव पर झा० 
मजे का भाषण हुआ। 

बनारल-प्रधिवेधान के पद्चात बंगाल में थी ग्रश्विनी कुमार के नेतृत्व में स्वदेशी प्रचार का काये बड़े वेग से ग्रारम्म 
हंपा। सागपुर में यह कार्य सर्वप्रथम विद्यायियों ने अपने हाथ में लिया। इस कार्य के लिये भिन्न-लिन्न संस्याएँ, 
क्लव प्रादि आरंभ हो गये। सर्वत्नो जयकृष्णपंत उपाध्ये, भाज्साहव इुलारी,. भवानीशंकर नियोगी, नागपुर, 
राममाऊ औती, झ्ार्वी, वापट, पांदरीपाण्डे, पंडरपुरफर, भण्डारा प्रादि स्वर्देशों-प्रचार-आांदोलन में भाग लेने दाले 
प्रमुख बि्यार्वी ये। डा. पांडुरंग खानलोजे, रामलाल बाजपेई, नागपुर, सिद्धनाय कृष्ण काएं, यत्तमाल, मतपतराब . 
मालवी झ्ांदि इस समप के ऋत्तिकारी विचारों के विद्यार्यी खे। इस प्रकार एक शोर श्री उपाध्ये के नेतृत्व में विद्यार्थी 
समाज स्वदेशी-प्रचार में व्यस्त था तवा दूसरी झोर की लानख्लोजे के नेतृत्व में कान्तिकारी तरुणों का संगठत होस्हा 
था। इसी समय लोकमात्य तिलक कौ प्रेरणा से नागपुर में गणंशोत्सब प्रौर शिवाजी जयन्ती के कार्यक्रम भ्ारम्न हुए । 
इल दोनों उत्सवों ने भी तरुणों क॑ संगठन में मूल्यवान योग प्रदान किया । उन दिलों वासपुर भ्रदेश में विद्याबिसों- 
द्वारा संचालित ३४ संस्थाएँ थीं। सन्‌ १६०३ में विदर्भ नागपुर प्रदेश में मिला दिया गया, जो राजनीतिक जाग्रति की 
दृष्टि से लामदायक सिद्ध हुआ | झब नासपुर झौर विदर्भ के राजनीतिक कार्यकर्त्ता संगुकत रूप में जतन्वाग्रत्ति का कार्य 
करने लंगे। सन्‌ १६०५ में दादा साहेब खापडें की अध्यक्षता में नागपुर में प्रथम बार “नागपुर-विदर्म प्रांतीय राज- 
नैतिक परिषद्‌ की गई। सर गंगाघर राव चिटनबीस परिषद्‌ के स्वागताध्यक्ष थघें। यह परिषद बड़े उत्साह से नागपुर- 
टाउन हाल में सम्पन्न हुई, जिसका स्थानीय जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार को एक राजनीतिक परिषद्‌ 
जबलपुर में भी नली गंगाघरराव चिट्नवीस की प्रध्यक्षता में हुई। 


सन्‌ १८६१ में ही “सागर-न्मंदा क्षेत्र” का एकीकरण नागपुर प्रांत से हों चुका था, पर राजनीतिक दृष्टि से 
इस जबलपुर राजनीतिक परिषद्‌ के समय से ही इन दोनों प्रदेशों का संगठन मार्तीम स्वतंत्रता प्राप्लिक उद्देष्यसे प्रारम्भ 
हुआ और यह संगठन धीरे-धीरे बढ़ता ही गया। इन्हीं दिनों कुछ नवयुवकों के प्रयत्न से एक दल की स्थापता की गई, 
जिसका उद्देश्य द्विटिश्ष साम्राज्यान्तर्गत “होमहल' प्राप्त करता था।. इस समिति की स्थापना में लोकमाल्य तिलक 
की प्रेरणा थी । नवसुक्‍कों द्वारा स्थापित यह दल “राष्ट्रीय दल कहलाता था। “केसरी” और मराठा इस दल के 
प्रमुख पत्र थे। प्रपने प्रदेश में इस दल के सिद्धान्तों का भ्रचार करने तथा दल के कार्यों को बल देने के लिये स्व. पं. 
माषवराव सप्रे के सम्पादन में नागपुर से “हिन्दी केसरी” का प्रकाशन प्रारंभ हुम। श्री सप्रे जो मध्यप्रदेश के जत- 
जागरण के जन्मदाताप्नों में प्रमुख थे। उन्होंने धपते इस पत्र द्वारा महाकोशल, छत्तीसगढ़ प्रौर नागपुर तथा बिदर्भ 
की हिन्दी भाषी जनता की झ्म॒ल्य सेवा की । यह बह युग था, जब भदेशमक्ति ' “राजप्रोह' का पर्यायवाचो गहच्द था 
प्रौर एक मात्र प्रनुतव-विनय ही घपनी मांगों की पूत्ति की साधना थी | 

सन १६०६ तक इस राष्ट्रीय दल ग्रयवा गरम दल की दाक्ति पर्याप्त बढ़ चुकी थी और पृर्णे देश गरम दल और 
तरम दल में विभाजित हो चुका था। सत्‌ १६०६ में कलकत्ता में होने वाले कांग्रेस-अधिवेदन के प्रच्यक्ष पद के लिये 
लोकमाना तिलक तथा लाला लाजपतरायर को निर्याचित करने पर बले दिया गया, फिल्तु गरम दल को इन दोनों महान्‌ 
नेतायों में से कोई मी पसंद स था। उन्होंने दादा माई नौरोज़ों को अ्रध्यक्ष पद पर झआासीन करना चाहा शोकसात्य 
तिलक इसके पूर्व ग्राम्स्टदम (हार्लैण्ड) में प्रायोजित “सोशलिस्ट कांफेल्स में दिये दादा भाई के भाषण से बहुत प्रभावित 
हो चुके थे; झतः उन्होंने उत्हों के अध्यक्ष होते का समर्थन किया झौर घन्ततः उन्हीं की अध्यक्षता में कलकता-अ्धि- 
बेझन सम्पन्न हुआ । इस क्‍्धिवेदान में हमारे प्रान्त के ६० प्रतितिधि उपस्यित थे । स्वदेशी बहिष्कार, स्वराज्य भौर 


हैंड० श्रो गकक्‍ल-अभिनन्दन-प्रन्य 


राष्ट्रीय शिक्षा ही इस प्रधिवेशन के मुख्य सूत्र थें। दादा भाई नौरोजी ने अपने उम्र माषण के पद्चात सर्वप्रथम इसी 
ग्रधिवेशन में “स्वराज्य ' की घोषणा की और तब से वह भारतोयों का नारा बत गया । 
नागपुर का बितण्डा बाद । 

सन्‌ १६०७ का कांग्रेस-अधिवेशन श्री गंगाघरराव चिटनवीस ने नागपुर के लिये निर्मणित किया घा। नागपुर 
के वयोदृद्ध वकील श्री नीलकण्ठराब ऊघोजी ने प्रपती पूर्ण शक्ति लगा कर राष्ट्रीय दल को वल्त प्रदान किया और "राष्ट्रीय 
मण्डल” नामक एक संस्या को जन्म दिया। श्री तीज़्कष्ठराव उधोजो इस मण्डल के शष्यकञ्ष पौर थौ जारायणराब 
प्लेकर मंत्री निवांचित हुए। श्ली उघोजो, लेकर और डा. मुंजे के सतत प्रयत्न से मण्डल को संबंधी गोपालराद 
. बूटी, बैरिस्टर सी. वी. नायडू , व रिस्टर ्यामराव जकाते, चिन्तामणराव दिवाले, डा. गद्गे, डा. परांजपे, डा. लिमये, 
केंशवराव गोखले, वकील, धुंडीराज पंत ठेंगडी, शंकर गंबो, सेठ रामतारायण रादी धादि नागपुर के प्रमुख व्यक्तियों 
का सहयोग प्राप्त होगया। इन्हों दिनों इस मण्डल को बल देने क लिये श्रो झ्च्युतराव कोल्हटकर ने देश सेवक" 
पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया | ग्रह पत्र झल्पावधि में हो श्री कोल्हुटकर की हृदयस्पशिनी लेखनोी ौर ग्ोजस्विनी 
बाणी के कारण समस्त मध्यप्रदेश की जनता का प्रिय बत गया। 

कांग्रेस प्रौर राष्ट्रीय मण्डल झ्ागामी नागपुर-अ्रधिवेशन क लिये प्रचार-कार्य में व्यस्त हों गये। राष्ट्रीय 
मण्डल लोकमान्य तिलक को इस अधिव्रेज्ञन के प्रध्यक्ष पद पर आसीनत करना चाहता था,किस्तु कांग्रेस पक्ष को यह स्वीकार 
न था तथा एक लम्बे वाद-विवाद के पश्चात्‌ स्वागत समिति का तिर्माण हुपा और दोनों दल् उसमें प्पत्ता बहुमत बनाने 
का प्रयत्न करने लगें। अगस्त मान के झन्त तक कांग्रेस पक्ष न स्वागत समिति में झ्पना प्रचण्ड बहुमत बना लिया | 
प्रव राष्ट्रीय मण्डल के लिये पपने मत के अध्यक्ष का निर्वाचन करा लेता ससम्भव हों गया, जिससे उत्के सदस्य चिन्तित 
हो गये। कांप्रेस-पक्ष भी हुदेय से स्वागत समिति में राष्ट्रीय मण्डल के व्यक्तियों को रखने के प्रक्ष में न घा। प्रतः 
दोनों दल्लों में तताव बढ़ गया। परिणामस्वरूप २२ सितम्बर १६०७ को नागपुर-ठटाउन हाल में होने बान्नी स्वागत्त 
उंमिति की बैठक में एक वितण्डावाद खड़ा हो गया। कार्म होना प्रसम्मव देख कर समा स्थगित कर दी गई। डोज्त- 
हाल के बाहर जनता धौर विद्याधियों की एक बड़ी भौड़ एकत्र हो गयी थी। समा स्थगित होने के पश्चात्‌ टाउन हाल 
से बाहर झाने वाले ग्रनेक कांप्रंसजनों को विद्यार्थियों तथा मण्डल के समर्थक व्यक्तियों द्वारा ग्रपतानित भी होना 
पड़ा। इस स्थिति में नागपुर में कांग्रेस का झणिवझन होना असंभव हो गया और कांग्रेस प्रमुलों को विवश होकर प्रपनी 
झसमथंता की सूचना अस्विल भारतीय कांग्रेस-फार्यकरारिणी को दें देनी पढो। हज नागपुर के स्थान में सृरुत में 
करी रासबिहारी घोष को प्रध्यक्षता में अधिवेशन करना निश्चित हुगा। राष्ट्रीय दल और कांग्रेस दल के तनाव ने वहां 
भी सफलता न मिलने दी। 


सूरत में कांग्रेस-प्रधिवेशन न हो सकने पर कांग्रेस पक्ष ने एक "कांग्रेस कन्वेन्सल करना प्रौर राष्ट्रीय दल़ ने “कांग्रेस 
कान्‍्टीन्यूएशन ' स्त्रापित करना निश्चित किया। इस प्रकार यहाँ से दोनों दल्लों के दो पृथक मार्ग वन गये । इसके 
पश्चात्‌ लोकमान्म तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें छः वर्ष का कारावास हो गया। तारीख २८ मव- 
म्वर ६०८ कों अम्बई में “कांग्रेस कान्टीन्यूएशन कमेटी की बंठक में पुत्र: कांग्रेस-अधिवेशन करना निश्चित हुआ । 
दाष्ट्रीय दल के तिमंत्रणा पर यह प्रधिवेशन नागपुर में ही होने को था, किन्तु जिलाधीश (हिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेंट) ने एक 
आज्ञा पत्र निकाल कर घारा १४४ के भ्रन्तगत यहां प्रधिवेशन होना रोक दिया प्रौर राष्ट्रीय दल की सब तेगारी 
व्यर्थ हो गई। 


नागपुर के राष्ट्रीय दल का प्रभाव महा तक सीमित न वा । पुर्ण मध्यप्रदेश में उमग्रता का बातावरण निर्माण 
ही चुका घा। अभ्लो रघुनावराव मुघोलकर की ग्रष्यक्षता में रायपुर में होने वाली प्रबम प्रान्तौय राजनीतिक परिषद्‌ 
को इस प्रभाव के परिणामस्वरूप ही सफलता न मिन्न सक्ती । 


इतिहात खण्ड $५3। 


इस समय तक “वन्दें मातरम्‌” का गीत राष्ट्र में सम्मान प्राप्त कर चुका था। जब पहिलें पहल नागपुर मे 
यह गौत गाया गया, तब यहाँ के सरकारी प्रधिकारी चिढ़ गये और उन्होंने दमन आस्म्म कर दिया। सरकार ने 
प्रवकाश-प्राप्त पदाधिकारियों, मवैतनिक मजिस्ट्रेंटों और स्थानीग्र स्वराज्य संस्थाओं के प्रधिकारियों एक कर्मचारियों 
को राष्ट्रीय झ्रांदोलन में भाग लेने की मनाई कर दी। जिन्होंने भ्रप्नत्यक्ष रूप से भी भाग लिया, वें पदच्युत कर दिये 
ग्ये। इन पदच्युत पदाधिकारियों में चांदा नगरपासिका के भध्यक्ष, प्रमरावती नगरपालिका के उपाध्यक्ष भौर कुछ 
सदस्य थे। सरकार ले प्रेंस एक्ट के नियमों के ग्रन्तगंत भान्त के पत्न-पत्षिकाओों के प्रकाशन पर मी झाषात करना झारस्म 
कर दिया। सुजफ्फ़रपुर वम केस पर अग्नलेंख लिखने के कारण मराठी पत्र देश सेवक'' के सम्पादक श्री झच्युततराव 
कौल्हटकर पर मुकदमा चलाया गया भौर उन्हें डेंढ़ वर्ष की सजा दी गई। इसी समय तागहुर के एक दूसरे पत्र हिन्दी 
कंसरी” पर मी १६ मई के पंक में राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण मुकदमा चलावा गया। _लॉकमान्य तित्कक 
के कारावास तभा इन राष्ट्रीय पत्रों पर चलाये गये मभियोगों के कारण जनता में, और विशेष कर घिच्वार्थियों में बड़ा 
असंतोष फैल गया। कुछ विद्यायियों ने सिज्ञ कर स्थानोय मिलों पर प्त्परों की वर्षा की, जिससे कुछ विद्यार्ची पकड़े 
गये और सद्व्यवहार के लिखित प्राइवासन पर छोड़ दिये गये । 


१८ जुलाई को नागपुर में दिल्ली के तत्कालीन नेता सैयद हैदर रज्ा को प्रध्यक्षता में लोकमान्य तिलक को 
जयन्ती बड़े समारोह से मताई गई | 


इसी यर्ष १२ नवम्बर से सरकार की ओर से एक प्रौद्योगिक प्रदक्षेत्री का प्रायोजन किया सया । इस प्रदर्शिनी 
का उद्घाटन मध्यप्रदेश के चीफ़ कमिइतर सर शेजिनाल्‍ड केडक ने किया पशौर पूर्ण सरकारी शक्तिति लगा कर इसे सफल 
बनाने का प्रयत्न किया गया, किल्तु सरकार की दमन-मीति के कारण जनता का ध्यात्त इस झोर नहीं था । इन्हीं दिनों 
एक दिन किसी ने कृषि महाविद्यालय के प्रांगण एवं महाराजबात में स्थित महारानी विक्टोरिया की म॒ति पर दामर 


पोत दिया। इसे सरकार ने प्रंग्रेडी शासन और प्रंप्रे़ जाति का अपमान समभ | सन्‍्देह में कृषि सह्ाविद्यालय-छात्रालय 
के सुपरिटेडेट थी नारायणराव परांजपे तथा कुछ विद्यार्थी गिरफ्तार कर लिये गये। जी परांजपे नौकरी से पूबक्‌ 
कर दिये गये और गिरफ्तार किये गये विद्यार्ची प्रमाशाभांव में घीरे-घीरे छोड़ दिये गये । केवल एक विद्यार्थी को स्याया- 


ज्य से दण्ड दिया गया | 


इस घटना के पश्चात्‌ सरकार पु्वापेक्षा प्रधिक कड़ी हो गई और विशेष कर गरम दल बालों पर कड़ाई की जाते 
तगी। भारतौय दण्ड विधान की धारा १०८ ग्रौर१२४ के प्रत्तगंत पनेक व्यक्तियों पर ग्भियोग छऋत्ताये गये झौर 
उन्हें दण्ड दिया गया। उक्त दोनों राष्ट्रीय पत्र "हिन्दी केसरी” और देश सेवक” का प्रकाशन रोक दिया गया | 
कुछ समय के पश्चात्‌ “प्रवोध” नामक पत्र के भी प्रकाशन पर रोक लगा वी गई। 


दिसम्बर रैई ०८ में डा, रासबिहारी घीष को अध्यक्षता में महास में कांग्रेस-प्रधिवेशल हुआ । गरम दल के 
झसंतोष कं कारण इस प्धिवेशन में हमारे प्रान्त से प्रधिक प्रतिनिधि न जा सकें, फिर भी वहां उपस्थित ६२६ प्रतिनि- 
घियों में से १८ हमारे प्रान्त के प्रतिनिधि ये । इसके पस्चात्‌ १६०६८ में होने बाली लाहौर-कांग्रेस में इस प्रान्त से पर्याप्त 
प्रतिनिधियों ने माग लिया, जिनमें वैरिस्टर अ्म्यंकर सौर बैरिस्टर गोविन्दराब देशमुन्ष प्रमुल थे। इस वर्ष कऔशसु- 
राव गाडगीत द्वारा लिखित "पदव्याती खैरात' लेख के प्रकाशन के कारण “ देश सेवक पर पुनः मुकदमा चलाया गय्या । 
यहाँ यह उल्लेल्ननीय है कि सन्‌ १६०७ से ६६९० तक नागपुर के समाचार-पत्रों पर जितने मुकदमें चले उतका भार क्री 
कोझवराघ गोखले ने ही बहने किया। बे इस बार "देश सेवक” पर चलाये गये प्रभियोग में पैरवी करते हुए ज्वरपीडित 
हो गये भौर पंत में प्लेग के शिकार होकर परलोकवासी हुए। 

सन्‌ १६१० में थी वेडरवने की अध्यक्षता में इसाहाबाद में होने वाले काँग्रेस-अधिवेशन में हमारे प्रान्त के १६ 
प्रतिनिधियों ले माय लिया। इसी अधिवेशन के एक प्रस्ताव द्वारा मध्यप्रान्त भौर बदार के छिये विधान समा की मांग 


१४२ श शकस-प्रसिनस्वत -प्न्य 


की गई। इसी प्रधिवहन में कांग्रेस-विधान में परिवर्तन कर मध्यप्रान्त प्रौर विदर्भ के लिसे कांग्रेस-प्रतिनिधियों की 
संख्या पृुथक्‌ू-पृवक निश्चित कर दी गई । 


सन्‌ १६०६ में दिल्‍ली में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुको थी। इसका दितीय अधिवेज्ञन तारील ३० दिसम्बर 

१६१० को नागपुर में संयद नवोबल्ला की अध्यक्षता में हुपन। इस अधिवेशन के स्वागताघ्वज्ञ ल्लान बहादुर सल्नक ये । 

ग्रधिवेशन के पश्चात्‌ लौग के मंत्री मुहम्मद अजीज मिर्जा ने इस प्रान्त में दौरा किया और कुछ स्थानों में इसको झञाजाएँ 
प्रारम्म की । इत्ती समय से इस प्रदेश के मुस्लिम वन्धुश्मों में जाति ग्राई । 


सत्‌ १६१६ में बंग-मंग की सरकारी योजना रह कर दी गई, जिससे इस बे का कांग्रेस-ग्रधिवेशन कलकत्ता में 
श्री विशन नारायण धर की प्रध्यक्षता में अ्रघिक उत्साह से हुआ । इस अधिवेशन में उपस्थित शिक्षा विषयक प्रस्ताव 
पर हमारे प्रान्त से डा. गौर तथा राव यहादुर वासुदेव पंडित के भाषण हुए। एक दूसरे प्रस्ताव दारा इस गधिवेशन में 
कांग्रेस ने मच्यप्रान्त और बरार के लिये पुन: झपती विधात सभा को मांग दृह्राई। परिणामस्वक्प ८ नवम्वर १६१३ 
को इस प्रान्त के लिये विधान समा की स्थापना की सरकारी घोषणा हुई घौर दूसरे बर्ष तक इस प्रान्त के तत्कालीन चीफ 
कमिसमर को ग्रच्यक्षता में सभा को स्थापना की गई। सर्वप्रबम इस समा में हैह सरकारी झौर १७ गैर-सरकारी 
सदस्यों की नियुक्ति की गई। गैर-सरकारी १० सदस्यों में तीन नगरपालिकाप्रों के प्रतिनिधि, तौन जिला कौसिलों के 
प्रतिनिधि भौर दो जमीदारों कं प्रतिनिधि थे । संबंधों रखनाघराबव मृधोलकर, ग़बबहादुर कलकर, सर मोरॉपत 
जोशी, प॑. विष्णुदत्त शुक्ल, राजा बहादुर जवाहर सिह तथा एम. आर. दीक्षित इस प्रथम घारासना के ज्ञोकप्रिय सदस्य 
प्रमाणित हुए। इसकी प्रबम बैठक रै७ प्रगस्त को धारम्म हुई | 


इसके पश्चात ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया। पग्रभी तक भी क्वांग्रेस गरम दत्ष और नरम दल में विभाजित 
थौं। ग्मतः गरम दल की और से सर्व थ्री दादा साहेब उघोजी, जा. मृर्ज भौर दादा साहब खापड़ें तथा नरम दल की ग्रोर 
से विपिन बाव्‌ , गंगाघरराव चिटनवीस घौर डा. गौर दोनों दलों में समझौता कराने का प्रयत्न करते रहे घौर इसी प्रयत्न 
को फलस्व॒ल्थ दूसरे बर्ष मध्यप्रदेश झौर बरार कौ एक संयुक्त राजनीतिक परिषद्‌ नागपुर में हुईं । 


सन्‌ १६१४ में एनी बीसेंट को “होस रूल योजना ' सामने ग्ाई । उनके नागपुर प्राने पर यहाँ सर विपित बोस 
को प्रध्यक्षता में उतका माषण हुथा, इसके पश्चात्‌ १६, १७ और १८ नवम्बर को पं, किष्णुदत्त शुक्‍्त की ग्रध्यक्ता में 
नरम और गरम दल की संयुक्त परिषद्‌ हुई, जिसमें “प्रौपनिवेशिक स्वराज्य की सांग की गई । इसी ब्ष लोकमान्य 
तिलक कारावास की बवधि समाप्त होते पर पुन: जलता के पश्च-प्रदर्शन के लिये सामने आये ।_ गरम दल के कुछ नेता * 
पृथक, 'स्व॒तंत्र कांग्रेस” को स्थापना करना चाहते थे, किन्तु लोकमात्य इससे सहमत न हुए। सत्‌ १६१६ में तागपुर में 
लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित “महाराष्ट्र होम रूल लीग” की एक शास्रा भी दादा साहेब ल्ापड़े की प्रध्वक्षता में 
स्थापित की गई। नवम्बर मास्त में डा. गौर की प्राथ्यवता में अमरावती में एक प्रान्तीय राजनौतिक परिषद्‌ हुईं, 
जिसमें प्रान्त में कार्यकारिणी की स्थापना, प्रांतीय घारा सभा में गैर-सरकारी बहुमत होने तथा प्रेस एक्ट रह करने के 
सम्बन्धित प्रस्ताव पारित किये गये। इसी वर्ष लखनऊ में लोकमान्य तिलक को अध्यक्षता में कांग्रेस-मघिवेशन हुप्मा, 
जिसमें हमारे प्रान्त की छिंदवाड़ा जेल में स्थानवद्ध अली वंधुप्ों के प्रति सहानुभूति का भ्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
लोकमान्य लखनऊ कांग्रेस से लौटती बार नागपुर में ठहरे और श्री विपिन बोस कौ अध्यक्षता में उनका भाषण हुग्रा । 
तारील ६ जनवरी से २८ फरवरी तक नागपुर जिला होम रूल लीग के ४३६ सदस्य बनाये गये । तारौल २८ फरवरी 
१६१७ को लीग की प्रथम जयन्ती नागपुर में बढ़े समारोह से मनाई गई । इन दिनों दक्षिण झफौका के भारतौय मज- 
दूरों क सम्बन्ध में एक लेख प्रकाशित करने के कारण सागपुर के “महाराष्ट्र” से डेढ़ हजार कौ जमांतत मांगों गई। 
इन दिनों विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी पुनः राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेने सगे थे । प्रतातव सरफार ने एक 
परिपत्र निकाल कर उन्हें इन कार्यों में भाग लेते से रोक दिया । तारीज् १७ मार्च को होम रूल लौंग की लामपुर 


इतिहास अष्ण श्४३ 


शांखा के द्वारा विश्व युद्ध के लिये सैनिकों की मरती करते के लिये श्री लाप्ड की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित को 
गई। इस वर्ष होने वाले धारासना के निर्वाचन में लोक-निर्वाक्षित ७ सदस्यों में से तोत सदस्य सर्वयो तास्बे नागर 
पुर, वाम. जी, देशपांडे , ममरावती और ठक्कर रायपुर थे। त्तारील २६ प्रगस्त १६१७ को रायबहादुर ठक्कर को 
प्रच्यक्षता में नागपुर के ब्यंकटेश विएटर हास में एक प्रान्तीय परिषद्‌ की गई भौर मह निश्चग घोणित किगा गया कि 
मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने जो मांग को है, उससे कम में भारत कभी संतुष्ट न होगा। होसरूल लोग को एक झाल्ला 
जबलपुर में भौ ञ्ली लाबूराम मोदी की प्घ्वक्षता में स्थापित की गयी । 


कुछ दिनों में ही इस प्रान्त से होमरूल लीग के ३,०प३े सदस्य हो गये। लोग के सदस्य सैनिक मर्ती क॑ साथ 
ही लीग का भी कार्य करते रहे । इनमें से कुछ पर राजद्रोहात्मफ भाषण देने के कारण मुकदमे चले। श्री एस, के, 
बैंच ऐसे ही कार्यकर्त्तापों में से एक थे, जो नागपुर जुडीकशियल कमिइनर द्वारा निर्दोष घोषित कर दिये गये थे । देश- 
बन्धु चित्तरंजनदास ने उनकी ओर से पैरवी की थी। 


तारीख २० अगस्त १६१७ को भारतमंत्री माण्टेग्यूं 'मॉटिग्यू-चेम्सफोर्ड' बोजना की घोषणा करने के पश्चात्‌ 
भास्त में घ्राये। उन्होंने हमारे प्रान्त के सर्वश्री गंगाघ्रराव चिटनवीस, डा. गौर, पं. विष्णुदत्त शुक्ल, सर मोरीपंत 
जोशी, मघोंलकर, खापडे, रा. ब. नारायजराब केलकर, मामिकलाल कोचर घोर रा- सां, ठककर से मिल कर घोषित 
सुधार-योजना” पर चर्चा को | 


इन्होंने कांग्रेस मांग पर ही जोर दिया। जबलपुर के प्रवकाण-प्राप्त दौरा (सेशन्स ] जज खान वहाद्ुर 


झम्सुल उलेमा महम्मद अमीन ने भी एक स्मरण पत्र (मेमोरेंडम) भारत मंत्री को प्रेषित कर कांग्रेस की 
मांग पर हीं बल दिया था। 


कलकत्ता कांग्रेस से लौटती बार प्रौर उसके पश्चात्‌ फरवरी मास में लोकमान्य तिलक प्ुत्रः नागपुर झाणे प्ौर 
उन्होंने लोग के प्रचाराव॑ प्रान्त के कुछ स्थानों में दौरा किया। इस समय कंवल नागपुर-विदर्भ से ही उन्हें एफ लाख 
दस हजार रुपये मेंट किये गये। 





रौलट एक्ट प्रोर हमारा प्रान्त-- 

१६१७ में ही “मांटेग्य-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट” प्रकाझित होने के पश्चात्‌ रौलट कमीशन की नियुक्ति -की गई। 
कमीशन की रिपोर्ट के झाघार पर सन्‌ १६६१६ में रौलद एक्ट बनाया गया, जो भारतोय स्वत्ंत्रता-आंदोलत को लिये 
एफ जबर्दस्त धक्का प्रमाणित हुआ । मारत ने विश्व-महायुद्ध में ग्रग्रज़ों की जो सहायता की, उसके बदले में सरकार 
इस विधेयक (बिल) को कानून का रूप देगी, इसका हमने कर्मी घनुमान भी त किया था। प्रतः इस कानून (एक्ट) 
के सामने प्रार्ते ही मारत के कोने-कोने में क्षोम्र फैलता स्वाभाविक बा। तारीख १० मार्च (६१६ को डा. मुंजे ने 
प्रान्सीम भ्रसोसिएशन के १० सदस्यों की घोर से रौलट एक्ट के विरुद्ध एक पत्रक प्रकाशित किया । इसके पश्चात्‌ 
तारौख २० मार्च को दादा साहब खापडें कौ प्रध्यक्षता में खण्डवा में मध्यप्रान्तीय राजनीतिक परिषद्‌ हुई, जितमें प्रन्य 
प्रस्तावों के साथ ही रौलट एक्ट को विरोध में भी एक प्रस्ताव पारित किया गषा। होम छल लीग के प्रकार के लिये 
डा. मजे के प्रयत्न से श्री प्रयागदत्त शुक्ल के सम्पादत में संकल्प" नामक एक मराठी पत्र का प्रकाशन नागपुर से 
प्रारम्भ हुआ। प्रकाशन आरम्भ होने के कुछ समय पश्चात्‌ ही पत्र से एक हजार रुपये की जमानत मांगी गईं। 

इसी वर्ष महात्मा गांधी ने ६ अप्रैज को रौलट एक्ट के विसद्ध सत्याग्रह घारसम्म किया ग्रोर १३ प्रप्रेत् को जलियां- 
बाला बाग़ की दुर्माग्यपूर्ण घटना घटित हुई। इस घटना से भारत का एक-एक हुदय काँप उठा। _पग्रन्व प्रान्सों की 
तरह हमारे प्रान्त में मी स्थान-स्थान पर सभाएँ हुई ओर इस शोकजनक घटना के लिये उत्तरवायी ग्रषिकारियों की 
भत्सेना कौ गई। इस वर्ष प॑ मोतीलाल नेहरू की ग्रध्यक्षता में होने वाली अ्मृतसर-कांग्रेस में बड़ा झोम झौर रोप 
देखा गधा। डाफटर मुंजे ने कांग्रेस का झागामी प्रधिवेक्षत तागपुर के लिये ग्रामंत्रित किया । 





[४४ लकी शक्ष्प-अभिनस्वन-प्रम्य 
असहयोग आन्दोलन का जन्म 


सन्‌ १६१६ में पंजाब में घटित रोमांचकारी दुर्घटना धौर इसके पर्चात्‌ होने बाली घ्मृतसर कांग्रेस ने देश में 
प्रचानक हीं खलबली मचा दी। यहां तक फि सरकार के निकंटस्थ सहयोगियों का मातलस भी विच्रलित हो उठा । 
हंटर कमेटी की रिपोर्ट , खिलाफ़त सम्बन्धों निणुग्र प्रौर पंजाब हत्वाकाण्ड पर प्रेपित ख़रीते ने प्राग में घी का काम किया 
धौर परिणामस्वरूप प्रसहयोग प्रांबोलत का जन्म हुआ । महात्मा गांघी ने तारीख ३० जुत को वाइसराय को एक 
नोटिस देकर झमसहयोग द्यांदोलनन झारंभ करने का ग्रपना निश्चगर व्यक्त कर दिया । इस नवोत्पन्न स्थिति पर विचार 
करने के लिये लाला लाजपतराय की ग्रध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन सितम्बर १६२७ में 
प्रायोजित किया मया। इस ३,५०० प्रतिनिधियों के झ्रधिवेशन में ८०६ मों के विरद १,८५२ पर्तों से महात्मा 
गांधों का ग्रसहयोग विषयक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया । 


रतौना का कप्ताईल्लाना :--- 

रुतौना के कसाई खाने के विरुद्ध घ्ारंभ किया गया ग्रान्दोलत सन्‌ (६२० कौ दस प्रदेश की सबसे प्रधिक महत्व- 
पूर्ण घटना हैँ । उन दिनों एक प्ंबेज़ कंपनी ने सागर जिले के रतौना नामक स्थान में एक कसाईछाना खोल रखा या | 
इस कमसाईखाने में प्रतिदिन जौदह-सौ गाय-वबैजल़ कादे जाते थे । इसके विरोध में प्रान्त के प्रायः सनी पतव-पत्िकाम्रों में 
लेखांदि प्रकाशित किये गये, किन्तु कोई परिणाम न हुप्ता। अन्त में इस कसाईखानें को बंद करने विषयक झान्दोंलन 
करने के लिये एक समिति संगठित की गई | इस समिति द्वारा इतना सुसंगठित प्रांदोलन छेड़ा गया कि सरकार को यह 
कसाईखाना जेंद करना ही पड़ा। यह असहयोग झांदोलन के पूर्व सरकार के विरुद्ध प्रान्‍्त को ज़नता की 
प्रथम विजग थी। 
कौन्सिल बहिष्कार :-- 

इसी समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सन्‌ १६२० में होने वाले कौसिल निर्वाचन का वहिष्कार करने 
की घौपणा कर दों। महाकोशल के ही नहीं, पर नागपुर और विदर्भ के भी घनेक कांग्रेस उम्मीदवारों ते अपने गायेदन- 
पत्र बापिस ले लिये। इस निर्वाचन में देझ् मर में लगभग बोस प्रतिशत ही मतदान हो सका । प्रान्त के प्रतेंक निर्वाचन 
कद्रों कौ मतदान पेटियां खाली हो रह गई । 





. इस उत्साह्यूणं वातावरण के बीच ही तारील ६ अगस्त १६२० को देश के तपस्वी कर्शंघार लोकमान्य बाल गंगा- 
घर तिलक का देहावसान हो गया ग्रौर देश पर प्रसमय अनायास ही शीक की काली घदढा छा गई। 


नागपुर का ऐतिहासिक ब्धिवेशन--- 


पूर्वे निशच्यानुसार कांग्रेस का ३५ वां प्रधिवेशन नागपुर में होने को घा। महाकोशल, नागपुर झौर विदर्म के 
कांग्रेस-कार्यकर्ता जोरों से तैबारों में लग गये। अधिवेशन के पूर्व महात्मा गांधी ने गपने व्यापक दौरे द्वारा गसहयोग 
के प्रस्ताव के अनुकल वातावरण बना लिया था। तत्कालीन सुप्रसिद्ध देशमक्त श्री जमतालाल जी बजाज की अध्य- 
बता मे स्वागतकारिणी का निर्माण हो गया। बैरिस्टर मोरोपंत दीक्षित, स्वागतकारिणी के उपाध्यक्ष घौर डा. वी. 
एस. मुजे मंत्री ढताय गये तथा भ्रधिवेशन की व्यवस्था का समस्त कार्य तेरह उप-समितियों में विभाजित कर दिया गया । 
तारीज्ञन २६ दिसम्बर को सलेम के स्पातिप्राप्त नेता श्री विजपराघवांचार्य की प्रध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक ग्रधि- 
त्रेशन आरंभ हुआ ।_ देश्षबंधू चितरंजनदास, पं. मदल मोहन मालवीय झौर पंजाब केसरी लाला लाजपतराम के समान 
देशक महात्‌ वता असहयोग की नीति के विरोध में ये, किन्तु महात्मा गांधी के महान्‌ व्यक्तित्व भौर प्रखर वाए ने उनके 
विचारों में वरिबरतन कर दिया। स्वयं देशबंधू चितरंजनदास ने कांग्रेस के नागपुर प्रणिवेशन में झरसहयोग का उस्ताव 


इतिहास खष्ड श्टप्‌ 


उपस्थित किया और लाला लाजपतराय ने उसका समर्थन किया। यद्यपि बह प्रस्ताव गत कलकत्ता-अधिवेशन के 
प्रस्ताव से भिन्न न था, तयापि इसका स्वरूप पुर्वापेज्ञा अधिक व्यापक और प्रभावशाली था।  पतरकारी उपाधियों के 
त्याग से लेकर किसो भी प्रकार का कर न देंनें तक के प्रांवोलन इस प्रस्ताव के ग्रन्तर्गंत थे । प्रस्ताव में सरकारी उपाधि- 
पारियों से उपाधियों का त्याग करने, विद्ञाथियों से विद्यालय प्ौर महाविद्यालय छोड़ने, व्यापारियों में विदेशी दस्तुओं 
का व्यापार छोड़ने घौर उसके स्थान में क्तें-दु ने खहर को प्रोत्साहन देने, तरुणों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक दलों में सम्मिलित 
होने, किसानों से लमान न देने , बकौलों से वक़ालत छोड़ने और सामान्य जनता से राष्ट्रीय आंदोलन में तन-मत-घन से 
हादिक सहयोग देने की ग्रपीत की गई थी। _ कौंसिल के सदस्यों से संदस्यता त्याग करने और सरछारी कर्मचारियों 
से जनता से सदुव्यवहार करने तथा कांग्रेस की सभ्राप्रों में उपस्थित होकर इस भारतीय स्वतंत्रता के महान्‌ प्रतृष्ठान में 
घोग देने का प्रनुरोध किया गया। ग्रहिसा ग्रसहयोग प्रान्दोलत की झ्राधारश्िता घोषित की गई | 


प्रस्ताव तुमुल ध्वनि के बीच विज्ञाल बहुमत से पारित होगया । केवल दो प्रतिनिधियों ने इस अ्रस्ताव के 
विरुद्ध मतदान किया। मोहम्मद अज्ली जिन्ना उन में से एक थे । उपस्थित जनता महात्मा गांधी तथा इस प्रस्ताव 
के समर्थक नेताझों से इतनी झधिक प्रमावित थी कि बह कांग्रेसाघ्यक्ष के नापए में सहयोग की किचित्‌ छाया देख कर 
उद्विग्न हो उठी और उनका तिरस्कार करने को केटिवद्ध हो गई। महात्मा जी ने जनता से कहा कि यदि पूर्णा लगन, 
शक्ति झौर ईमानदारी से इस प्रस्ताव के झनुसार केवल एक वर्ष तक हो ग्रांदोलन चलाया जा सका, तो केबल इसी अवधि 
में देश का पूर्ण स्वतंत्र होना प्रसम्भव न होगा । यह सुनते ही उपस्थित जनता में ही नहीं, वरत्‌ सम्पूर्ण देवा में उत्साह 
शक्ति और झाझा की एक नई लहर प्रवाहित हो गई । 

इस प्रस्ताव के प्रतिरिक्त नागपुर-पधिवेशन में स्वीकार किये जाते वाले प्रस्तावों में लन्दन से राष्ट्रीय महासभा 
को निधि से प्रकाशित होने बाले “इण्डिया पत्र का प्रकाशन बंद करने, इघक आफ कताट के भारत झागमते पर उनका 
स्वागत ने करने आदि से सम्बन्धित प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण यें। इन प्रस्तावों के पश्चात्‌ महात्मा गांधी ने कांग्रेस का 
परिबतित नव-विघात, स्वोकृत्ययं उपस्थित किया; जिन्नके झनुसार भागा के झाघार पर सम्पूर्ण देश २४ आन्तों में 
विभाजित फिया गंगा प्रौर कांग्रेस प्रतिनिधियों की संख्या पत्रास हजार निए्चित की मई । ग्रसित भारतीय कांग्रेस 
कमेटी की संख्या ३६० रखो गई और कांग्रेस कार्य-समिति के प्िकारों की मर्यादा निश्चित कर दी गई इसी बिघात 
के अनुसार हिन्दी मध्यप्रदेश, तागपुर भर बरार के मराठी भाषी भाग से पृधक्‌ हो गया। प्रारंभ में इसे /हिन्दुस्वानी 
प्रध्यप्रदेश” घयवा “हिन्दी मध्यप्रदेश कहां जाता था, किन्तु सन्‌ १६३० को रायपुर राजनीतिक परिषद्‌ में इसे 
पं. द्वारकाप्रसाद भिक्ष के प्रत्तावानवार “महाकोशल" ताम दें दिया गया। 

नागपुर-प्रधिवेशन के अवसर पर महात्मा भांधी ते जो तिलक स्व॒राम्य निधि के लिये एक करोड़ रुपये एकज 
करने को प्रपील कौ थी, उसमें सर्वप्रथम प्रोफ़ेसर रामसूति ने श्रधिवेशन के झ्वस्तर पर ही १,०० है रुपये की तथा इसके 
एदचात्‌ सेठ जमनालाल जी बजाज ने अपनी रुगशावस्था में ही एक लाख रुपये की निषि प्रपित की थी । 

इन्हीं दिनों लाला लाजपतराय कौ ग्रष्यक्षता में नागपुर में एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्‌ हुई, जिसमें 
विद्यायियों ने सरकारों सहावता प्राप्त विद्यालयों तवा महाविद्या्यों का वहिष्कार करने का प्रस्ताव स्वीकार किया | 
तारीख ३० मौर ३१ दिसम्बर को नागपुर में ही राष्ट्रीय महासभा के पंडाल में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की परिषद्‌ 
हा. झन्सारी को प्ध्यक्षता में हुईं। इस प्रधिवेशन में कांग्रेस की धसहयोग नीति का समर्थन किया गया तथा गोबघबंदी 
का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इसके पच्नात्‌ इसी पंडाल में तारीख़ २ जनवरी १६२१ को खिलाफ़त परिषद्‌ का 
तुतीय प्रधिवेशन किया गया ।. इसमें कांग्रेस की ध्रसहयोग नीति भारत के समस्त मुसलमानों के लिग्रे मान्य घोषित 
फी गई। 


१४६ हो झक्‍ल-अभिनन्दन-प्रन्य 


इस ग्रकार काँग्रेस का नागपुर अ्धिवेशत भोरत को सर्वाज्ीण धौर सर्व्षेत्रीय जाग्रति के अतिरिक्त 
हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य को दृष्टि से मी झत्यन्त महत्वपूर्ण प्रमाणित हुआ | 


'कोंटाल में नव-जागरणश --- 


सन्‌ १४१६ से १६२१ सक का समय सहाकोशज की जाग्रति की दुष्टि से बड़ा मृल्यवान रहां। सन्‌ १६१६ 
. में बाब गोविन्ददास ने, जिनकी प्रवुत्तियाँ उस समग्र तक साहित्य के फ्रष्यपल धोौर सुजन तक हो सीमित थीं, कांग्रेस में 
प्रवेश किया झौर पूर्ण शक्षित के साय राष्ट्रीय कार्यों में योग देने लगे। कांग्रेस के नागपुर प्रप्रिवेशन के पश्चात्‌ महा- 
कोशल की राजनौति में विशेष योग देने वाल्नों में बाब गोविन्ददास के प्रतिरिक्त ञ्ञी कंशब रामचन्द्र लखाण्डेकर, दामोंदर- 
राव श्रीखण्डे, पं. रविशंकर शुक्ल, पं- मालनलाल चतुवंदी, ठा. छेदोलाल, ली घतस्पाम सिंह गुप्त, लीं स्याम सुन्दर 
भागंव, श्री लाधराम मोदी प्रादि प्रमुख थें। राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्र “कमंबीर का प्रकाझन सन्‌ १£१६ में हो पं 
किए्णुदत्त शुक्ल, पं. मासबराब स॒प्रे, और पं. माख्लनलाज चतुववदी के संयुक्त प्रयत्त से जबलपुर से झारस्भ हुप्ा, जो प्रान्त 

हिन्दी भाषी जनता को काग्रेस का सन्देश अपनों निर्मीक बाशी में देने में समर्थ हुआ । कर्मबीर-सम्पादक पं. माखन- 
लाल चतुर्वेदी सस्भवतः महाकोशल के प्रथम जन-सेबफ थे, जिन्हें राजतीतिक प्रपराष्त के कारण जेत्त-यात्रा करती 
पड़ी। उनके पश्चात्‌ सागर के पत्रकार श्री बन्दुल गनी तथा प॑. सुल्दरलाल और महात्मा मगवानदीत कौ भी देशमक्ित्ति 
के फलस्वख्य कठिन कारावास का दण्ड दे दिया गया । 


नागपुर झौर विदर्भ की तरह महाकोशल के विद्यार्थी भी राष्ट्रीय संग्राम में योग देने में पीछे न रहे । लोकमान्य 
तिलक की मृत्यु पर माइल हाईस्कल जवलपर के विद्याथियों ने हड़ताल कर दी ग्रौर इसके पश्चात ही “भांधी टोपी 
सत्याग्रह आरम्म कर दिया गया | परिणामस्वरूप इस सकल फे मेंट्रिक कक्षा के विद्याधियों को लगभग एक मास तक 
ब्रोष्म की प्रखर घ॒ प में कवायद करनी पड़ी गौर सकल के एक शिक्षक श्री वागढ़देव शिक्षण महा विद्यालय [ट्रेनिंग कालेज 
के झंग्रेज प्रिसिपल-द्वारा ग्रपमानित कर लिकानन दिये गये। इससे जबलपुर नगर के विद्यापियों मौर तरुणों में महन 
ग्रस्तोष प्रोर झोम फैल सया। प्रनेक विद्याथियों ते सकल छोड़ दिया घौर उनकी शिक्षा के लिये वहां का हित्तकारिणीं 
हाईस्कल राष्ट्रीय विद्यालग् के रूप में परिवतित कर दिया गया । पूरे प्रदेश में एक म्गंकर तुफान सा प्रा गया। स्थान- 
स्थान में राष्ट्रीय विद्यालय खुलने लगे प्रौर उनमें सरकारी विद्यालयों के विद्यार्सी प्रवेश पाने लगे । क्ोई ५७ क्कीलों 
ने वकालत छोड़ दी भौर कछ उपाधिघारियों ले भी सरकारी उपाधियों से मुक्ति पाई। स्थान-स्थान पर विदेशों बस्त्रों 
की होली जलाई गई झौर सड़कों-सड़कों पर हाथ की कती-ब॒नी खादी बिकने लगी घौर लादी को बढ़ती विक्ी को देज्तकर 
नग्रे कन्द्र खुल गये । इसके साथ ही मादक पदा्ों के विरुद्ध भी जोरों से प्रचार ग्रारम्भ हो गया। _झराब कौ दुकानों 
तथा विदेशी वस्ज-विक्रेताओं की दुकानों पर कांप्रेस स्वव॑सेवर्को द्वारा घरने दिये जाने लगे और फलस्वरूप उन्हें पुलिस की 
लाठियों तग्रा जेल ग्रातनापों का सामना करना पड़ा । सरकारी दमन चरम सीमा पर पहुंच गया, किन्तु कांग्रेस-कार्पकर्तो 
ध्रौर नेता क़िक्षित्‌ भी बित्रलित न हुए। प्रान्त की जनता में राष्ट्र सेवा झौर सर्वस्व त्याग की भावता उग्र हो उठी । 
न जाने कितने काँग्रेस स्वयंसेवक झौर जन-सेवक नेता जेल में ठुंस दिये गये । इसी वर्ष बैत॒ल में श्री उमाफान्त बलवन्त 
घाटे की प्रध्यक्षता में एक राजनीतिक परिषद्‌ हुई। इसके दसरें वर्ण ही बतु ल जिले के घनोरा नामक ग्राम में राष्ट्रमातां 
फस्तूरवा की अध्यक्षता में पुनः राजनीतिक परिषद्‌ हुईैं। सन्‌ १६२३ में बैतूल में तत्कालीन महाकोशल कांग्रेस 
कमेटी के प्रध्यक्ष डाक्टर राधवेन्द्रराव की प्रध्वक्षता में होनेवाज्नी प्रान्तौय राजनीतिक परिषद्‌ विज्ञण महत्वपूर्ण थी। 
इसी परिषद्‌ में महाकोशल कांग्रेस कमेटी दो दलों में विभाजित हो गई गौर परिषद के मनोनीत प्रंध्यक्ष डा. राज के 
स्थान पर थ॑, सुन्दरताल जी की प्रध्यक्षता में यह परिषद्‌ हुई। इसी ग्रवसर पर प॑. सुन्दरलाल ते प्रपती ऋण्डा सत्याग्रह 


विषयक कल्पना जनता के समक्ष रखी, जिसे कुछ समय के पश्चात्‌ प्रथम जबलपुर में और उसके पश्चात्‌ नागपुर में मूर्त 
रूप प्राप्त हुआ | 
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गांपी तलज्ञान के प्रंचाराथ निर्भित गांधों ज्ञान मंदिर, कर्षा 
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शहीद स्मारक 
पह भव्य भषन महाकाग्नल प्रान्ताय कांग्रेस कमेटी के तख्वावधान में जबलपुर में बना हैं | 


इतिहास लण्ड | ट्रेंड 


नागपुर प्रान्त में :--नागपुर प्रान्त नी इन दिनों महाकोंशल से पीछे त रहा । तागपुर कांग्रेस के पश्चात्‌ महात्मा 
अगवानदीन के संचालन में २ जनवरी को नागपुर में मसनहयोस सराश्चम तथा ३ जनवरी को तिलक राष्ट्रीय विद्यालय 
प्रारम्भ किया गया। इसी वष ह फरवरी से नेशनल बोर्ड के द्वारा नेशनल कालेज मी झ्यारम्म हो गया। पं. घुन्दरलातल, 

महात्मा मगवातदोन, दादासाहब उघोजी, गोपालराव देव, शिवदासपंत बरारणतिये श्यादि जनन्सेबकों ने इस घान्नम और 
विद्यालय के संचालन में विशेष योग दिया । पग्राचाय॑ बिनोबा भावे ने बर्ा में मी एक प्रसहयोग झाजम झ्राहम्म किया । 

इन दिनों इस मृ-भाग में प्रसतहयोत की झ्ांधी इतनी तौद़ गति से वह रही थी कि ड्पूक्त ब्राफ कताट जब १८ जनवरी 
१६२६ को यहां आये, तब उन्हें चपचापःही क्षिकार के बहाने बालाघाट चलें जाना पड़ा। अनेक स्थानों में परगना 
परियदें आयोजित की मई और जनता का ध्यान स्वतंत्रता-प्रांदोलत को और ग्राकपित किया गयां। स्वेयंसेंदकों 
को शिक्षा देने के लिये १२ फरवरी को डा. पराजपे के नेतृत्व में प्रान्तीय स्वयंसेवक दल [प्राविशियल वालटियर कोझर ) 

की स्थापना कौ गई। सरजारी त्यायालयों का कार्य ठप्प करने के लिये स्थान-स्थान पर ज्वादं कोर्ट खोलें गये । 
फरवरी के तृतीय सप्ताह में डॉ. चोलकर मद्य-निषेष प्लांदोलन का नेतुत्व करने के कारण गिरफ्तार कर लिये गये। 
उनके मुकदमे के दिन न्‍्वासालय के प्रांगण में उपस्थित जनता पर पुलिस ने लाठियां चलाई जिसमें अनेक व्यक्ति भाहत 
हुए। जनता को मधिक झुब्य होते देख सरकार ने १४४ वारा लगा दी, पर इसका झ्रांदोलत पर कोर्ड प्रमाव न पड़ा 

सरकार द्वारा सब प्रकार के उपायों से काम लेते के पश्चात भी ग्रांदोलन बकूता ही गया। महात्मा भगवानदोन को 
सिबनी में दिये एक माषण के कारण डेढ़ वर्ष की सजा सुना दी गई। इसके पन्‍्चात्‌ झटराव की दुकान पर घरना दने के 
कारण उदारम पहलवान की गिरफ्तारी के समय तायपुर कौ जनता में इतना रोष फैल गया कि २७ मार्च को सरकार 
को गोलों चलवानो पड़ी | इसमें १० व्यक्ति घटनास्थल पर ही मर गये झौर शनेक श्राहत अवस्था में अस्पताल पहुँ- 
भाये गये। इसके पश्चात्‌ प्र्जुनलाल सेंठी, पं. सुन्दरलाल, तारामफराब दंदें, मारोतराब पोहरकर, कर्मवीर पाठक 
प्रादि पर राजद्रोह का फप्रभियोग लगाया गया भौर उन्हें कारावास का दण्ड! दिया सगमा। सरकारी दमन का सामना 
करते हुए भी बैजवाड़ा-कांग्रेस के निएचय के झनुसार नागपुर प्रांत में दस हजार चलें चालू किये गये, लगभग १५ हजार 
कांग्रेस-सदस्य बनाये गये भौर १,६३,६ १४ ठुपये (सेठ जमतालालजों दारा दिये एक लाख रे. सहित ) तिलक स्व॒राज्य 
निधि में दिये गये। २६ जुलाई को लामपुर में विदेशों वस्त्ोंकी एक बहुत बढ़ी होली जलाई गई। 
ध्रजस्थान केसरी” के सम्पादक पं. सत्यदेव विद्यालंफार के प्रतिरिकत वर्षा, घोटोवाड़ा, बेला, प्रेजनगांव, 
झ्रादि के भी प्रनेक कार्यकत्तांसोों और असहयोगी मालगुज़ादों पर राजद्रोह के मुकदमे क्ताये गबे। सर्वश्री हेलेंकर 
(त़ागपुर) , टेंमेकर (भण्खारा) तथा प्रसेरकर, ग्रॉबोकर झ़्लावि वकीलों ने वकालत छोड दीं। . बर्घा लोकल बोर्ड 
ग्रादि स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं ने भी प्रपनें-अपने ढंग से स्वतंजता-पान्दोलन में योग दिया। इन्हों दिनों नागपुर 
में “भारत स्वयं सेवफ मण्डज्ञ” ने स्वयंसेवकों को शिक्षा देने के लिये एक विद्यालय झारम्म किया। प्रान्तीय घारा समा 
में वैरिस्टर रामराव देशमुख ने युवराज का स्वागत न करने का अस्ताक रखा | इसी समप हा. मौर ने स्वागत का 
प्रस्ताव रखा, जिसका पं: कुंबबिहारी लाल प्रस्तिहोत्री, ब्लासपुर ने कड़ा विरोध किया। 


इसके पश्चात्‌ नागपुर में मराठों कौ एक राष्ट्रीय परिषद्‌ हुई, जिसमें कांग्रेस की मीति का समर्थन किया गया | 
इसके साथ ही मराठा विद्याथियों की परिषद्‌ ने विद्यालयों के बहिष्फार का प्रस्ताव स्वीकृत किया। क्षत्िय लोघी 
समाज पर क्षत्रिय माली समाज ने री सपती-पमपती ज़ातौब परिषदें कर राष्ट्रीय विचारघारा के समर्थक प्रस्ताव 
स्वीकार किये। इस प्रकार नागपुर प्रंदेश में चारों भोर सर्वाज्ञीएं राष्ट्रीय भ्रगति दिलाई देने लगी । 


यह देख कर सरकार ने दमन के साथ हो सरकार-मक्तों के सहयोग से अ्रमत समा स्थापित की । इन्हीं दिनों 
“सुबोध माला के सम्पादक ओऔ देशमल्ल ने पाँच सौ रुपये की भौर अ्रीं पोरपड़े द्वारा सम्पादित 'क्जिय'' सें एक हजार 
एुपये की जमानत मांगी गई। तारीख १७ मार्च को पघिस प्राफ़ वेल्स के बंबई उतरते ही पूरे पान्‍त में हुज़ताल को गई । 
स्थान-स्थान पर परिषदों का आयोजत कर लोक-जाग्रति का कार्य जोरों से चल्तता रहा | इन दिनों महाराष्ट्र में "मुलशी' 
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सत्याप्रह चल रहा या। यद्यपि बह कांग्रेस-मान्य सत्पाग्रह ने था, तथापि सेलापति बापट, इस्तातें बांदि के 
नागपुर झाने पर इस प्रदेश के झनेक स्त्री-पुरुषों ने स्वयंसेवकों के रूप में उत्तत सत्पाध्रह में बघोग देना स्वीकार किया । 

दिसम्बर मास में श्री नरसिह चिन्तामणि कलकर की प्रध्यक्षता में प्रकोला में नागपुर, विदर्म, बंबई, महाराष्ट्र 
सौर कर्ताटक प्रदेश कौ एक संपुक्त परिषद्‌ हुईं। इस परिषद्‌ में एक प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस को पूर्ण ध्रतहयोग नौति का 
विरोघ किय गयां, किन्तु इससे कांग्रेस द्वारा संचालित प्रांदोलन पर कोई प्रभाव न पड़ा । 

इसके पश्चात ही सरकार द्वारा घारा १४४ का प्रयोग होने के कारण मौलाना ताजुहीन को भ्रध्यक्षता में भण्डारा 
जिला राजनीतिक परिषद्‌ मण्डारा के स्थान में वहां से छः मौल की दूरी पर स्थित एकलादी ग्राम में सफलतापूर्वक 
कौ गई। इस परिषद्‌ में नांगपुर-कांग्रेस के निश्चय का समर्थन किया गया । प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने महात्मा मगवानः 
“दीन, प॑. सुन्दरलाल, ग्रजुंनलाल सेठी, माल्लनत्ाल चतुर्वेदी तवा वौर वामनराब जोशी को उतके द्वारा को गई राष्ट्रसेवा 
झौर इसके लिये सही गई जेल-योजनापों के लिये बधाई दी । 

विदर्म के प्राद्झण में :--बैसे तो सन्‌ १६२० की तागपुर-कांग्रेस के पूर्व भी विदर्भ मारतीय स्वतंत्रता के लिये 
किये जानेंकाले प्रयत्नों में पघाशक्ति सहयोग देता रहा है, किन्‍्त्‌ इस प्रदेश में वास्तविक जाग्रति इस कांग्रेस-अपषिवेशन 
के साथ हों ग्लारम्म हुई कही जाती चाहिये। ज्ञी दादासाहेब खापड लोकमान्य तिलक के सम्पर्क में ग्राने के परचात्‌ 
पर्जुरूपेण संग्राम-भूमि में उतर चुके थे, किन्तु सत्‌ १६२० से विदर्भ का वास्तविक जन-नेतृत्व वीर वासनराव जोशी के 
ही हाथ में रहा। विदर्भ के प्रामन्ग्राम में जाग्रति का शंखनाद करने का थ्रेव उन्हें ही है। उन्हीं के सतत प्लौर कड़े 
परिश्रम ने इस प्रदेश को भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम में अन्य प्रदेशों के कंघे से कंघा लगाकर खड़ा होने में समर्य 
बनाया । परिणामस्वरूप वे घारा १२४ (प्र) के धन्तगंत राजद्रोह में गिरफ्तार कियेगये शौर डेढ़ वर्ष के 
लिये जेल भेज दिये गये । वीर वामनराव जोशी के पश्चात उनका स्थाने ग्रहण करनेवाले वावासाहँव परांजपे भी ये 
उसी घारा के झ्तगंत डेंडू वर्ष के लिये जेल भेज वियें गये, किन्तु इन दोतों जन-नायकों के जेल चले जाने से झ्ान्दो लन 
में शिथिलता न झा सकी । उनकी अनुपस्थिति में पावंतीवाई पटवर्घत, चन्द्राताई शेवड़े, केशवराव झालिग्याम, नत्वूजी 
महाजन, मगवान[सह, मामा साहेब जोगलेकर, नाता माई इच्छाराम, बरापुताहेब सहस्रबुद्धें, बिद्वतावपंत कुंटे, देवीदास 
पंत महाजन, दाजी साहेब, वेदरकर, झामराव देझ्षपांडे, पन्नालाल व्यास, पारसनीस, मीमश्षिह भ्रादि विदर्म के विभिन्न 
स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इस प्रदेश में राष्ट्रीय झांदोलत का दीप भप्रज्ज्जलित रख्ा। प्रमराजती के भ्री मोहरील वकील 
बकालत छोड़कर मृत्यु पर्यन्त विदर्भ प्रदेश कांग्रेस कमेंटी के मंत्री का कार्य करते रहे। इन्हीं दिनों बापूजी भ्ऐ, 
ग्रकोला के दयाल दास चौधरी और पांडरकवडा क प्ररूुल रौफशाह ने भी वकालत छोड़कर राष्ट्रीय पांदोलनन में पोग 
देताआरम्भ किया। कुछ प्रन्‍्य व्यक्तियों ने मी सरकारी उपाधियों तथा प्रब॑तनिक न्यायाधीशों के पद का त्याग किया । 
भेंट विचार के विरुद्ध जाग्रति, स्वदेज्ञी-पचार, विदेशी-बहिष्कार झौर राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना विद प्रदेश के 
इत दिनों के प्रमुख कार्य थे। माकऊसाहेव सोहनी, पंदरीनाथ अंबुलकर, मनोहरपंत दीवान, पुरवार ग्रांदि ने राष्ट्रीय 
विद्यालयों के संचालत में विधेष मोग दिया। इनके भतिरिक्त श्री सहस्रवुद्धे, पण्डित, मंगलमूति झौर मल्हारराव 
चौघरी ने नी इन विद्यालयों के चलाने में बहुत कार्य किया | 

ऐतिहासिक झण्डा सत्याग्रह :--जैतुल परिषद्‌ के परचात छिंदवाड़ा में श्रीमती सरोजिनी नायडू की प्रध्यक्षता 
में राजनीतिक परिषद्‌ हुई, जिसमें डा. राघवेन्द्रराव कौ प्रान्तीय कार्यकारिणी की तीव्र घालोंचना की गई। फल- 
स्वरूप महाकोशल प्रान्त का तेंतुृत्व डा. राव के हाथों से निकल कर प॑. सुन्दरलाल के हाथ में गया प्रौर ये पं. मांजनलताल 
जतुवेदी, दुर्गाशंकर मेहता, केशव रामचंद्र लाण्डकर, लक्ष्मएसिह चौहान ग्रादि प्रान्त के प्रमुल जनसेबियों के सहयोग से 
जनता का नेतृत्व करने सगे । पं. सु त्दरलाल के सुदृढ़ और निर्भीक नेतृत्व से जनता में तवस्फृति दिल्लाई देते लगी। 
उन्होंने बंतूल परिषद में व्यक्त को गई अपनी ऋण्डा सत्पाग्रह विषयक कल्पना को प्रथम जबलपुर में मृत स्वरूप दिया; 
किन्तु इसके पश्चात्‌ ही उसे १ मई १६२३ से नागपुर में केन्द्रित कर दिया। महाकोंगल-तागपुर भौर विदर्म के कोन 
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कोने से स्वपंसेवकों के समुह म्ाकर इस सत्याग्रह में माग लेने लगे। इस सत्याग्रह में तीनों प्रदेशों के २७५५ स्वर्ण॑- 
सेवकों ने दण्ड पायों, जिन में से लगभग एक हजार सत्याग्रही महाकोशत प्रान्त के थे। इनमें से भी चार सौ सस्याप्रही 
कंवल बालाघाट जिले से पाये थें। इस मत््याग्रह को प्रायोजित करने में पं, दुर्गाशकर 
मेहता, पं. माखनत्ात चंतवेंदी, केशव रामचंद्र खाण्डेकर, ठा: लक्ष्मणसिह चौहान, करामत हुसेन 
गौर सुमद्राक्मारोा चौहात ने विज्ञपं ग्रोग दिया। प्रकार ने यह सत्याप्ह गशस्त्री न 
होने देने के लिये साम, दाम, दण्ड, भेद नीति का पूरायूरा प्रयोग किया; किन्तु बह सफल न हुई। 
महाकोशल के ग्रतिरिक्त नागपुर झौर विदर्ण प्रदेश में ही नहीं, वरन उत्कल, बम्बई, प्रान्क्र, बिहार, बंगाल, गुजरात, 
कर्नाटक ग्रादि प्रद्षों में भी ग्नेंक स्वेयंसेवकों ने झाकर इस सत्याग्रह में भाग लिया और गिरफ्तार होकर जेल यात- 
नाएँ सहों। महाकोशल के उपर्यक्त नेंताप्रों के प्रतिरिक्त डा. चन्दूल्ञाल. ढा- घिया, डा. डार्डीकूर, गोपालदात तलाठी, 
मोहनल्लात पंहग्या, परदाचारी इंस्लेशियर झादि झन्य प्रातीय नेताओं ते भी इस सत्पाग्रह में भाग लिया। इस सत्याचह 
को झनेक प्रान्तों से सहयोग प्राप्त होता देख उसे १८ जन से प्रखिल भारतोय रूप दे दिया गंया। इसके पूबे पं, जवाहर- 
ताल नेहरू, पृर्षोत्तमदास टंडत, दरवार गोपालदास देसाई, जाज॑ जोसेफं, विट्वुलदास जयरामजी ग्ादि देश के मान्य 
संता नागपर झाकर परिस्थिति का प्रध्ववन कर चुका वें। सत्याग्रह का गप्रखिल भारतीय रूप देखकर भारत सरकार 
अयभीत हो गईं। उसने १७ जून को ही सत्याग्रह के प्रमुख संचालक थी जमतालाल बजाज, महात्मा भगवानदीन गौर 
नीलकंठराबव देशमुस्त को गिरफ्तार कर लिया। स्वग्रंसेवकों के शिविरों पर पुलिस का पहरा लगा दिया और १८ जून , 
को सूर्योदय के पूर्व ही सब स्वयंसेवक गिरफ्तार कर लिये गये । नागपुर प्रांतीय काँग्रेस कमेटी के मंत्री श्री प्राविद झली 
के झतिरिक्‍त सर्वजी गजपतराब टिफेकर झौर जैतेन्द्र कमार भी गिरफ्तार कर लिये गये। पं. माल्ननल्ाल चतुबदी 
भौर टिकेकर सुद्ध विभाग, कंशव रामचंद्र लाण्देंकर प्रकाशन विमान और की बासुदेवराव सूभेवार स्वयंसेवक विभाग के 
संचालक थे। १० जुलाई को सर्वश्षी सेठ जमनालाल जी बजाज, तौतकंठराव देशमुख प्रौर झ्ाविद ग्रल्ली को डेंडु-डेंदर 
पर्ण का कारावास दिया गया। सेठ जमनालाल जी वजाज पर तौन हजार भौर क्री नीलकंठराव देशमुख्त पर पनद्रह 
सौं रु. जुर्माना भी हुआ। इसी समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक लागपुर में हुई और उसमें इस नागपुर 
के भण्डा सत्याग्रह को सहायता देता निश्चित किया गया।_२२ जुलाई को सरदार बल्लमभाई पठेल के नेतृत्व में कण्डा 
सत्याग्रह संचालित हुग्मा। श्री बिट्दज्न माई पटेल भी २३ जुलाई को नागपुर आ गये। सत्याग्रह्नियों के परिवारों को 
सहायता के लिये महाक्ोशल्त प्रान्तीय काग्रेस कमेटी ले दो हजार प्रौर मराठी मध्यप्रान्त ने पांच हजार रुपये प्रदान किये । 


६ प्रगस्त को प्रान्तीय घारा सभा का अधिवेशन हुआ, जिसमें गवर्तेर तथा सत्कालीन गृह सदस्य (होम मेंबर) 
सर मोरोपंत जोशी ने सरकारी दमन का समर्घन किया, जिसका वें, रामराव देशमुल ने प्रततर उत्तर दिया । सेठ 
शिवलाल ने सत्पाग्रही कंदियों को बिता झर्त जेल मक्‍त करने का प्रस्ताव रखा, जो १६ फ़े विरुद्ध ३१ मतों से घस्वोकृत 
हों गया। १६ प्रगस्स की राज़ि को सरदार बल्तभ भाई पटेल को प्रच्यक्षता में नामपुर-टाउनहाल में एक विशाल सभा 
हुई, जिसमें वीर सत्पाग्रहियों को बधाई दी गई और सत्याग्रह स्थगित करने की घोषणा की गई। इसके पश्चात्‌ 
प्रायः सभी सत्याग्रही मुक्त कर दिये गये । 


स्वराज्य पार्टो का आधिर्भाव-- कांग्रेस का गया ग्रधिवेशन समाप्त होते ही ३६ दिसम्वर १६२२ को विभिन्न 
प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के प्रन्तगंत ही “स्वराज्य पार्टी ' नामक एक संस्या को जन्म दिया । देशबन्चु न्षितरंजन- 
दास इस नई पार्टी के अध्यक्ष तथा पं. मौतीलाल नेहरू, विव्ुलमाई चौधरी, खतीरुज्जमा मंत्री नियोजित हुए । 
कौन्सिल्लों में प्रवेश कर उन्हें तोड़ना इस पार्टी का उद्दें्य था। तदलुसार महाफोशत्त में सेठ गोविन्ददास को 
प्रध्यक्षता में यह पार्टी स्थापित हुई झौर मराठी म्रध्यप्राल्त में पार्टी संघटित करने का कार्ये 
डा. मुंजे श्लौर जँ, प्रम्यंकर को सौंपा गया हिन्दी भ्रध्यप्राज्न और मराठी मध्यप्रान्त के हस 
पार्दी के अधिकांश उम्मीदवार कौंसिल-निर्वाचच में विजयी हुए। मध्यप्रांत धारासभा के 





रैपुठ प्रो शक्‍ल-ग्रभिनन्‍्दत-प्रन्य 


लोक-निर्वालित ५४ सदस्यों में से ३१ सदस्य स्वराज्य पार्टी के सथा ३ स्वराज्य थार्टी द्वारा सहायता-आ्ाप्त सदस्य ये । 
इस प्रकार धारा सभा के कुल ७० सदस्यों में से ४२ सदस्य इस पार्टी के होने के कारण सत्कालोन गवर्नेर सर फ़रेक स्लाप नें 
कौसिल-स्वराज्य पार्दी के नेता डा. मंजे को मंत्रिमष्ठल बनाने को निमन्कित किया, किल्लु पार्टी का ध्येय पहइ-स्वीकृति त॑ 
या, ग्रतः उन्होंने मंत्रिमण्डल बनाने से इल्कार कर दिया। प्रतः गवर्नर ने एक प्रल्पदलोय मंत्रि-मप्डल बताकर काये 
पारम्म क्या। पंडित मोतीलाल नेहरु घोर देशबन्घु दास स्वयं नागपुर भागे भौर उन्होंते स्व॒राज्य पार्टी के कॉसिल- 
सदस्यों को समयानुकल सलाह दी। स्वराज्य पार्टी की झोर से मंत्रिमण्शल के विरुद्ध अविद्वास का प्रस्ताव रखा गया 
जो २४ के विरुद्ध ४४ मर्तों से पारित हो गया झौर ग्रच्यज्ष को घारासना स्थगित कर देनी पड़ी । इसी बेठक में सरकार की 
झोर से प्रस्तुत ग्राय-व्ययक पत्रक बहुमत से अ्स्वीकृत किया गया सौर डा. ज़रे का ब्रिटिद मात्त के बहिष्कार का प्रस्ताव 
२२ के बिरुद्ध ४० मतों से स्वीकृत किया गया। अब सरकार बिता मंतिमिष्डल के ही शासन करने संगी । 


१४ फरवरी २५ को स्थिति पर स्वराज्य पार्टी के कर्तव्य पर बिचार करने के लिये एक उपलमिति बताई गई । 
स्वज्ञी देशवन्ध॒दास, पंडित जवाहरलाल नेहरू, थी ग्रणं, वे. ग्रम्यंकर, ताम्वें, घतश्यामसिह गृप्त, डा. मुंजें भौर 
डा. खरे इस समिति के सदस्य थे। समिति ने क्रपती ४५ मार्च १६२४ की रिपोर्ट में मंजिमण्डल बनाने में सहयोग न देने धौर 
पुर्वकत्‌ ही कौसिलों के सरकारी कार्यों में रूकावट डालने की घोषणा की । महाराष्ट्र के श्री केलकर शौर जयकर तथा 
मच्यप्रदेश के श्री अणे थौर डा. मजे पहिले से ही पद-ग्रहण के पक्ष में थे ; क्‍झतः एक बा के पश्चात्‌ ही “महाराष्ट्र 
पत्र-द्वारा पद “ग्रहण का समर्थन भारम्म हो गया । स्वराज्य पार्टी में फूट हो गईं। डा. मुंजे, पं. रविशेकर शुक्ल तथा 
डा. खरे ते पंद-पहण के समयंक सदस्यों को बहुत समफ्काने का प्रयत्न किया और सर मौरोपंत जोशी की कौसिल -अध्यक्ष 
पद की झ्वधि समाप्त होते ही स्वराज्य पार्टी के एक सदस्य श्री ताम्वे को भ्रध्यक्ष बना दिया गया। श्री केलकर गौर 
जयकर ने तास्वे के विश्वासघात पर उन्हें बधाई वी । इस स्थिति पर विचार करने के लिये ८ नवम्बर १६२४ को नागपुर 
में अखिल भारतोंय स्वराज्य पार्टी की बैठक हुई, जिसमे दे, अभ्यंकर द्वारा प्रस्ताव उपस्थित करने पर श्री ताम्वे को 
भंर्सता की गई भौर प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ । श्री फेलकर झौंर जयकर ने पार्टी से त्यागपत्र दें दिया | 
कानपुर-कांग्रेस के पश्चात्‌ डा. मुंजे झौर श्री ध्रणे ने भी पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। 

नागपुर की बंठक में ही प्रति सहकार दल्त का जन्म हो चुका बा । १६२८ के पअप्रैस मास में सावरमती में स्व॒राज्य 
दल और प्रति सहकार दल में बड़े प्रयत्न से सममौता हुप्ना, पर सभा समाप्त होते ही यह समझौता मी समाप्त हो गया । 
इसके बाद महाकोशलतमें सेठ गोविदन्ददास की प्रध्यक्षतामें स्व॒राज्य दल भौर डा, राघवेन्द्राव की ग्रध्यक्षतामें स्वतंत्र दल 
का कार्य तथा मराठी मध्यप्रदेश में वे. अभ्यंकर क नेतृत्व में स्वराज्यदल एवं डा. मंजे के नेपृत्व में स्वर्तत्॒ दल का कार्य 
ग्रारम्भ हो गया | कांग्रेस के दिल्‍ली झधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज्य दल को पूर्ण सहयोग देने का प्रस्ताव किया। प्रिणाम- 
स्वरूप इस दल की शक्ति बहुत बढ़ गई झौर स्वतंत्र दल के पूर्ण शक्ति लगाने पर भी प्रान्तीय तथा केन्द्रीय धारा समा में 
स्वराज्यदल के उम्मीदवार बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गये । हमारे भ्रांत में इस दल की विजय का श्रेय महाकोशल के 
संर्वेक्षी सेंठ गोविन्ददासजी, पं॑- दारकाप्रसाद मिश्र, पतश्यामसिह गुप्त, प॑-माखनलातल चतुर्वेदी, प॑. केशव रामचन्दर 
खाण्डेकर, सेठ शिवदास डागा झौर पं, विश्वनाथ दामोदर साल्पेकर को तथा मराठी मध्यप्रदेश के सर्वध्री वे. ग्रन्यंकर, 
नींलकंठराव उघोजी, डा. ख़रे आदि को हैं। 

सास्त्र सत्याप्रहू--सन्‌ १६२४ से १६२७ तक अंग्रेजों की कूटनीति के कारण भारत के घने स्थानों में हिन्दू- 
मुघ्लिम दंगे हुए। इसबीच होनेवाले जबलपुर और नागपुर के इन साम्प्रदायिक दंगों में भी घनेक व्यक्तियों के प्राण गये । 

सन्‌ १६२८ में देश के प्रन्य प्रान्तों की तरह हमारे प्ात्त में भी सायमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। हैंड 
मार्च को कमीशन के तागपुर स्टेशन पर उत्तरते ही लगमग १० हजार मनुष्यों ने /साइमसन चले जाप्रो '' के सारे लगाकर 
उसके झागमन का विरोध किया। इस जन-समूह में प्रान्त के प्रतेक नेता मो उपस्यित थे। सेंठ मोविल्ददास प्रौर 
वे, द्वारकाप्रसाद प्रिश्व भी उन्हीं में से गे । 





इतिहास ख़ष्ड १४१ 


इसके पदचात्‌ हो नामपुर के ञ्री मंचेरणशा झवारी ने सशस्त सत्याग्रह प्ारम्म किया । वें २४ मई को गिरफ्तार 
किये गये झोर उन्हें विभिन्न चार भाषणों तथा सत्याग्रह के कारण ४ जूत को भार वर्ष की सख्त सजा खुता दी गई। अओी 
प्रवारी के गिरफ्तार होने पर सर्वश्षी रुईकर, ढवल्छे सौर तिजारे ने सझस्त्र सत्याग्रह का नतृत्व किया। यहू सत्पाग्रह 
२ जुलाई तक चलता रहा। इसी वर्ष कांग्रेस ने अपने मद्ासपभिवेशन में डा: ग्रल्सारी को प्रध्यक्षता में सर्वप्रथम 
स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया या। 

इसी वर्ष जून मास में सर बेडले की अध्यक्षता में नागपुर में मध्यप्रदेश किसान परिषद्‌ हुई, जिसके स्वागताष्यक्ष 
डा. छरें थे। २३६ प्रक्ट्वर को वे. क्‍्रम्यंकर और री भवातीज्ञकर नियोगी के प्रयत्न से नागपुर के झुकरवारों तालाव के 
समीप डा. झन्सारी के हाथों लोकमान्य तिलक की मृति का अतावरण हुआ। ३े० नवस्थर को पं. जवाहरलाल नेहरू 
की अध्यक्षता में ग्राल इंडिया दूँ ड यूनियन का प्धिवेशन नागपुर में हुआ । 

सन्‌ १६२६ में सेठ गोवित्ददास की अध्यक्षता में महाकोशल फांग्रेंस कमेटी का संगठन नये सिरे से हुआ । बाबू 
गोकिल्ददास इसके भध्यक्ष भौर पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र मंत्री निर्वाचित हुए । इसी वर्ष स्वतंत्र द्न से पं. रविश्वकर शुक्ल 
और उठा. छेदौलाल पुनः कांग्रेस में झाये। सन्‌ १६३० में रायपुर में महाकोशल आन्तीय राजनीतिक परिषद्‌ हुई । 
परिषद्‌ के माननीय पग्रध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू रापपुर गाते समय इरादत गंज में गिरफ्तार कर लिये गये , जिससे 
परिषद्‌ का कार्य बावु गोविन्ददास कौ प्रध्यक्षता में सम्पन्न हुआ | इसी क्‍झवसर पर पं- माखलनलाल चतुर्वेदी की अध्यक्षता 
में यहां प्रान्तीय यृवक परिषद्‌ भी सायोजित की गई । ३१ दिसम्बर १६२६ को कांग्रेस के लाहौर-पधिवेशनत में झर्घ रात्रि 
को पं, जवाहरलाल नेहरू ने ब्रध्यक्ष पद से “पूर्णो स्वतंत्रता ' को घोषणा की प्रौर २६ जनवरी १६३० को देक्ष के समी 
प्रमुख स्थानों में प्रथम “स्वतंत्रता दिवस बडे समोराह से मनाया गया और प्रान्त की जनता को लाहौर -कांग्रेल का संदेश 
दे के लिये जन-सेवकों ने दौरा झ्रारंभ कर दिया । महाकोंझल में बाबू गोविन्ददास, पं, ढारकाप्रस्ाद मित्र, पं; रविशेकर 
शुवल, क्री धनश्यामसिह शुप्त आदि, नागपुर प्रदेश में वै. प्रम्यंकर, महात्मा मगवानदीन, पूनमजंद रांका, सेठ जमनालाल 
बजाज, मीलक्टराव देशमल प्रादि और विदर्भ में दादासाहेब गोले,बिजलात बियाणी, हरिराव देशपांडे, बोर वामतराव 
जोशी, बापू साहेव सहद्तवुद्धे झादि भपने-पपने क्षेत्र में घूम-घूम कर जन-जागरण में व्यस्त हो गये। शी गोले श्लौर 
श्री व्ियाणी ने लाहौर-कांग्रेस के तिएेय के झनुसार प्ात्तीय धारा सभा से स्यागंपत्र दे दिया। श्रोंग्रणे ने घारा सभा 
से व्यागपत्र न दे विदर्म प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हीं त्यागपत्र दें दिया सौर उतके स्थान में बोर खामनराब 
जोशी प्रध्यक्ष निर्वाचित हुए. 

भट्ट झबज्ञा ग्रांदोसत--महात्मा गांधी ने ३० जनवरी के “यंग इण्डिया ' में प्रपना स्पारह मांगोवाला लेख 
प्रकाशित किया प्रौर झपनी मांगों की पूर्ति न होने पर प्रारंभ किय जाने वाले स्वातज्य-पुद्ध की ेूपरेखा भारत सरकार 
के सामने रखी, किन्तु इसका कोई परिणास न होने के कारण उन्होंने कानून मंग सत्याग्रह अबवा भहे अवज्ञा ग्रांदोलन की 
घोषणा कर दी । वे ११ मार्च को दांडी नामक नमक-तिर्माए कन्द् की ओर पैदल चल पडे। यह समाचार सुनते ही 
भारत के कोत-कोने में सत्माप्रह हलचल की वायु बहते लगी प्ौर प्रत्येक प्रान्त में जोरों से तैयारी झारम्म हो गईं । 
कांग्रेस कमेंटियां संग कर दी गईं झ्यौर उनके स्थान पर युद्ध समितियों का निर्माण हो गया । महाकोशल में सेठ गोविन्ददास 
को ग्रध्यक्षता में प्रान्तीय युद्ध समिति का निर्माण किया गया। ६ ग्रपैंल १६३० को सेठ गोविन्ददास के नंतुत्व में एक 
विज्ञाल जुलूस निकला भौर १३ मील दूर स्थित रानी दुर्गाबती की समाधि के समीप पहुंच कर स्ववंसेककों तथा चेतान्नों 
ने कांग्रेंस-प्रतिज्ञा का पालन करने की शपथ लो । ८ प्रप्रैल को जबलपुर, खिहोरा, कटनी, मण्डला, वमोह और रायपुर 
में तमक बना और बेचकर नमक्त-कानन तोड़ा गया। इसके परचात्‌ प्रांतीय मुद्ध समिति ने जंगल-कानुन तौड़ते का 
कार्यक्रम बताया। प्रथम जंगल सत्याग्रह बैतूल में करता निश्चित हुआ और आी घनश्याम सिह गुप्त इस सत्याप्रह के प्रथम 
सेवानी नियुक्त हुए, किन्तु कुछ क्तारणों से उनके निश्चित तिथि पर उपस्ित न हौने से बैतुल के बाबू दीपचद गोठी ने 
विखलार के सरकारी जंगल से घास काटकर जंगल-कानून तोड़ा । इसके पण्चात्‌ बेतूल जिले में जंगल सत्याप्रह की 





हर हो शुकक्‍्ल-प्रलिनन्दन-प्रस्य 


बाड़ आ गयी । बंजारी डाल, फिरी, जम्यांडा, उत्तम सागर आदि स्थानों में स्त्री-एरुणों ने कानूत शंग किया। इनमें 
से सबसे प्रसिद्ध सत्याग्रह बंजारी ढाल का था, जहां सहस्रों गोंड स्त्री-पुरुणों ने सरदार गंजनसिह्‌ के नेतृत्व में एफ साथ 
सरकारी जंगल पर झ्ाक़रमए कर उसे काटना प्रारम्भ कर दिया | यहां पुलिस ने बड़ी निर्देयता से गोली चलाई, जिसमें 
सेकड़ों सत्पाग्रही जख्मी हुए और तीन सत्पाग्रहियों का घटनास्थल पर ही प्राणान्त हो गया। इन्हीं दिनों जम्बाड़ा 
में भी गोली चलाई गई, जिसमें दो सत्याग्रहियों कौ मृत्यु हो गई। सिवनी के ट्रिया ग्राम के समीप होनेबाला जंगल 
सत्याग्रह भी महाकोशल क॑ इतिहास में उत्लेलनीय है। यहां पुलिस झपनी पूरी तेयारी के साथ सी जंगत्त सत्यागह 
न रोक सकी प्ौर ग्न्त में चिढ़कर उसे गोली चलानी पड़ी । परिणामस्वरूप पांच व्यक्तितयों का प्राणान्त हो मग्ा, 
जिसमें तीत स्थिियां थीं। प्रनेकों धायल हुए। 


२६ अप्रैल को वाबू गोवित्ददास, प॑- रविशंकर शुक्त, पं. द्वारकाप्रसाद मित्र, पं. माखतताल चतुर्वेदी और श्री 
विष्णुदयाल पार्यव गिरफ्तार कर लिये गये। पर इससे प्रांदोलन को बल ही मिला । स्थात-स्थान पर जब्त साहित्य 
पढ़कर भद्द अवज्ञा की गई। श्रान्त के अनेक स्थानों पर १४४ घारा लगा दी गई सौर लाठी चाज कर समाएं भंग को 
गईं। जबलपुर में जवाहर दिवस " मनाने के लिये सोहागपुर के औीं सैयद अहमद कौ अध्यक्षता में एक सभा हुई। 
इस सभा को भंग करने के लिये भी पुलिस ने लाठी चलाई प्रौर श्री सैयद को गिरफ्तार कर लिम्रा। जबलपुर के मक्गवां 
ग्राम में भी एक जमाव पर साठियां चलाई गईं। 


जबसपुर में डिसलरी पर धरना दिया गया, जो लगभग १४५ दित तक चलता रहा। जबलंपुर के ही नहों 
पर सहाकोशल के प्रन्य स्थानों के स्वयंसेवकों से भी इसमें बोग दिया। सत्याग्रहिबों को तितर-बितर करने के लिये 
पंहिले लांठियां चलाई गईं, पर इससे कोई लान न होता देख पुलिस ते गोलियां चलाई, जिसमें पनेक ज्यक्ति जल्मी हुए । 
इस वर्ष प्रांतीय सरकार को मदिरा-बहिष्कार से होनेवाली हानि ५० लाख 2. बतलाई जातौ हूँ । 


इन्हीं दिनों सरकार ने महाकोशल के लोकमत, कमंबीर और स्वरदेश' पत्र पर प्रहार किया। इस भद्ग प्रवज्ञा 
प्रांदोलन में पूर्ण महाकोशल्त से २,२५४ कांग्रेस-सेवक गिरफ्तार हुए गौर उन्हें जेल-गातना सहनी पड़ी | इनमें सबसे 
लम्बी क्‍्बधि का दण्ड पाने वाले जबलपुर के पं. बालमुकव जिपाठी थे, जिन्हें तोन वर्ण के सह्त कारावास की सजा दी गई। 


मराठी मध्यप्रान्त की सेवा भी महाकोशल से कम न रही। महात्मा गांधी के दांडी में तमक-कानुन भंग करते 
ही नागपुर के श्री मैयाजी सहसबुद्धे के नेतृत्व में € प्रप्रैल को सर्वश्नी रानडे, डांगरे, बाघमारे, ढोक प्रादि का एक जत्वा 
दहीहंडा स्थान को रवाना हुआ और वहां उन्होंने १३ प्रप्रैल को ममंक-कानून तोड़ा । १६ प्रप्रै्न को नागपुर प्रान्तीय 
युद्ध समिति की ओर से वे. झभ्यंकर, डा. खरे, महात्मा भगवानदीत, सेठ जमनालाल बजाज, नौसकण्ठराव देशमुल 
और पूनमचंद रांका ने युद्ध की घोषशा की । जै, ग्रम्यंकर ते नागपुर में नमक-कानून तोड़ा और इसके पश्चात्‌ ग्रान्त 
को सभी अमुख्त स्थानों में भद्र ग्रवज़ा ग्रांदोलत आरम्भ हो गया | डा. छरें, उतकी पत्नी झौर पुत्र ने नासिक में प्रबंध 
समक बेचकर कानून तोड़ा । & मई को वे. भम्यंकर ने "मारत में प्रंग्रेजी राज्य " नामक जब्त पुस्तक का कुछ भाग 
सार्वजनिक सना में पढ़कर कानून तोड़ा । इसके पदचात्‌ पूरे प्रान्त में कानन भंग करने के लिये २ १ मई का दिन निक्चित 
फिया गया और तदनुसार कहीं प्रबंध नमक बनाकर, उसे बेचकर झौर कहीं जब्त साहित्य का प्रनार कर कानन तोड़ा 
गया। इस एक ही दिन नागपुर में तरह सभाएं की गईं भौर जब्त साहित्य पढ़ा गया ।  प्रान्तौय पुद्ध समितति के सदस्य 
महात्मा मगवानदीन १८ मई को जबलपुर में भौर २६ मई को वें. प्रम्यंकर नागपुर में गिरफ्तार कर जेल मेज दिये गये। 
इसके विरोध में दूसरे दिन एक विशाल जुलूस निकाला गया झौर त्रिटनबीस पाक में सभा की गईं, जिसमें मगमग २७ 
72000 उपस्थित थे । २ जून को अम्यंकर को २ वर्ष का संपरिक्रम कारावास चौर १,५७० ह. जुर्माने की सजा 
सुना दी गई। 


इतिहास ख़च्च १५३ 


१८ जून को श्री मैयाजी सहल्रबुद्धे के नेतृत्व में एक जत्या धरसाना रवाना हभा, जो मार्ग में जलगांव के समीप 
ही गिरफ्तार कर लिया गया । २६ जून को डाक्टर रे के नासिक से लौटने पर शराब की दुकानों पर घरना देने का 
कार्य झारंभ हुमा । शहं काये एक महीते तक तेजी से जलता रहा। २४ जुलाई को डा. ख़रें, बावासाहेव देशमुख, 
ओ पुनमचंद रांका और झाचाय॑ घर्माधिकारी गिरफ्तार कर लिये गये। इसके पक्चात्‌ श्री बाचासुन्दर के नेतृत्व में विदेशी 
बच्चों के बहिण्कार का झान्दोलन चला। परिणामस्वरुप नागपुर को १२४ कपड़ों की दुकानों में से १ ०० दुकानों के 
स्वामियों ने विदेशी वस्त्रों कौ गांठों पर मुहर लगा दी । इस झांदोलन में क्रिश्चियन अ्सोशिएयन, स्टूडेंट्स पूनियन, 
नाभिकोंदय मंडल, दलित युद्ध मंडल प्रादि ने भी महत्वपूर्ण योग दिया । 

विदेशी वस्ज-वहिष्कार झांदोलत के पश्चात्‌ जंगल सत्याग्रह का कार्यक्रम बना भौर वर्षा, श्रार्वी, तलेमांव, कोंदाली, 
काटोल, उमरेड आदि स्थानों में सत्याग्रह शिविर भारस्भ किये गये। २४ जुलाई को ओ टिककर के नेतृत्व में एक 
बढ़ा जत्पों तलेगांव के सरकारी जंगल में सत्याग्रह करने को रवाना हुआ झौर उसने £ झ्गस्त को वहां घास काटकर सत्पा- 
ग्रह किया । इस झवसर पर वहां लगभग ३० हजार जनता उपस्थित थी। सर्वक्षी टिकेकर, तुलसीराम स्ोषी, अज्चुल 
रफीक गौर लक्षमण मंभौरा गिरफ्तार कर लिये गये। इसके पश्चात्‌ सरकारी दमन का चक जोरों से घूमने जगा । 
प्रतिदिन डुंढ-डुंढ॒ कर कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार किये जाने लगे, फिर भी श्री छमतलाल भारझका और थी राजामाऊ 
हांगरे के तेतृत्व में प्रांत के अनेक स्थानों में जंगल-सत्पाग्रह किये गये। ह प्रगस्त से १० प्गस्त तक “बहिष्कार सप्ताह 
फण्डा दिवस, बहिष्कार दिवस, पिर्केटिंग दिवस, ग्रांघी दिवस, महिला दिवस, गड़वाल दिवस झौर राजबंदी दिवस के 
हूप में मताना निश्चित किया गया । सरकार ने सढ़वाल दिवस के दिन निकलनेवाले जुलूस को १४४ घारा लगाकर 
ग्रवैधघोधित कर दिया। जनता को मयनमीत करने के लिये प्रातः काल से ही पूरे शहर में समस्त पुलिस और घुड़सवा र 
सैनिकों का चक्कर झारंभ हो गया और कांग्रेस-कार्यालय के सामने सगास्त्र पुलिस की पंक्ति लड़ी कर दी गई। श्री 
भाझका २४ स्वयंसेवककों के साथ कांग्रेस कार्यालय से तिकले। मार्ग में सैकड़ों नागरिक एकत्र थे। कोतवाली के 
समीप पहुंचने पर श्री भाइुका तथा त्राँदा के सेठ खुझञालचन्द, प्रापाजों गाँवी प्रादि गिरफ्तार कर लिये गये । इसको 
पश्चात्‌ स्वयंसेवक्तों का एक दूसरा जत्वा कांग्रेस-कार्यालेय से निकला, जिसे पुलिस ते शोक लिय्रा। बह जत्वा रोके 
हुए स्थान पर ही वारह बजे रात्रि तक बठा रहा । इसके पश्चात्‌ चार स्वयंसबक्तों ने कांग्रेस-कार्य-कारिणो का ६ ठा 
प्रस्ताव पढ़ा और वे गिरफ्तार कर लिये गये। इसके ध्नन्तर पुलिस के हत्ते ही एक जुलूस चिटनवीस पार्क में मया । 
पूरी पुलिस शक्ति काँग्रेस-कार्यालय से कोतवाली तक ही एकत्र थी। प्रतः शहर के शेष भाग में ग्राउ-धाठ दम॑-दस 
स्वयंसेवकों के जत्यों ने काले मंडे के साथ घमकर गढ़वाल दिवस निर्विष्त मनाया | 


श्री मारुका के पह्चात्‌ श्री कातिटकर मुद्ध समिति के ग्रध्यक्ष बने । वे १४ झगस्त को गिरफ्तार कर लिये गये । 
इसके घिरोध में लगभग १०० विद्यार्थियों ने विद्यालय भर महाविद्यालय छोड़कर प्रभार-कांय प्रारम्भ कर द्विया | इसके 
पदचात्‌ श्री सालवे के नेतृत्व में प्रान्त में जंगल सत्याग्रह होता रहा । २५ घगस्त को पूरे प्रान्त में सामूहिक जंगल सत्पाग्रह 
किया गया जिसमें ग्रान्त के लगमग ७५ हजार व्यक्तितयों ने भाग लिया। इन्हीं दिनों लोकमत को उपेक्षा कर छा. मुजे 
और श्री तांवे गोसमेज परिपद्‌ में गये । प्रान्त के अनेक स्थानों में समा कर इन दोनों को निन्‍्दा कौ गई। श्री सालवे के 
पश्चात्‌ बुद्ध समिति के झन्य संचालक सर्वजी प्रो, जोगलेकर, शेरलेकर, प्रतुमुघाबाई काले प्रादि भी जेल गये। औमती 
भतुसयाबाई के प्रोत्साहन से भनेक महिलाओं ने मी आंदोलन में प्रदेश किया झौर यें पुरुषों के कंधे से कंघा लगाकर काम 
करने क्ृमी । चन्द्रमागाबाई पटवर्घत, सुलौल्ाबाई गाढहगिल, कमलावाई हास्पेट, पिद्याक्ती देवड़िया, वत्सला किक 
कु; विमलाताई अभ्यंकर, गोघूताई जोगलेकर, गंगाबाई जौवे श्रादि इनमें प्रमुख यीं। 

१० नजम्वर को कॉसिल-बहिष्कार दिवस सनाय्रा गया। इस दिन लगभग ४०० स्वयंसेवक, २०० स्वस॑- 
सेविकायें मौर ५०० बालकों को वानर सेना ने विभिन्न निर्बाचनत-कोद्रों में घरता दिया। पुत्तिस ने उुष्डों और बेंतों का 
उपयोग किया। झमती प्रनुसूमावाई काले दाउतहाल के पास्त कुछ स्वयं सेविकाप्नों सहित गिरफ्तार कर ली गई । 


१५४ श्री शुक्‍त-अभिनन्दन-प्रन्च 


वानर सेना के सेनापति श्रौ प्रभाकर साखरदाडे को केतें लगाई गईँ। १२ लवम्बर को ए७ कार्यकर्ता गिरफ्तार किये 
गये, जिनमें सर्वश्री चैतन्यदास, घुलें, बेद्य, मंगलचन्द, वातासुंदर, हुर्ससजी, मोतोलिह, मोलासाव, मगनंत्ताल़ पाटनी, 
कृपांकर नियोगी ग्यादि थे। इस घरने के कारण २५ हजार मतवातापों में से कंक्‍ल्त १,१३७ मतदाता हों 
भतदान कर सके। 


इसके पद्चात्‌ २०,२६१ और २२ नवम्बर को शराब कौ दुकानें नौलाम होने वाली थीं। इत दिनों पुद्ध समिति 
ने इसके विरुद्ध प्रतार किया। परिणामस्वरूप सरकार को हहुंते हाति उठाति पड़ी। श्रीमती प्रनुस॒याबाई काले 
के परचात प्रुद्ध समिति के दूसरे भ्रध्यक्ष श्री कमाविसवार, प्राप्पासाहेब हलदे, पांडरोपाण्णे, कालौचरण सराफ ग्रादि माँ 
गिरफ्तार कर लिये गये। 


महांफोशल पोर तागपुर प्रान्त की तरह विदर्भ में भी एक प्रान्तीय युद्ध संभिति का निर्माण किया गया। बौर 
बामतराव जोझीो सर्मिति के बध्यक्ष भौर थी जिजलाल विवाजी मंत्रों वे। सर्वेक्षी ढा. पटवर्घन, दादासाहेव सहस्रवुद्धे 
पूरंपोत्तम कुनमुलवाला, दुर्गाताई जोशी, ताराबेन मक्षूवात्ा, व्यम्वकराव जोज्नी, गारडगांवफर और प्रांबुलकर समिति 
के सदस्य थे। प्रान्तीययुद्ध समिति ने अपनी २६ मा की वैठक के निएंय के झनुसार विदर्भ को जिला कांग्रेस कमेटियां 
भंग कर उनके स्थान सें जिला युद्ध समितियां बता दीं। प्रमरावती जिन्ना पुद्ध स्भिति ने डा- भोजराज, बलणना 
जिला पुद्ध समिति ने डा. पारसनीस झौर बवतमाल जिला युद्ध समिति ने बच्चू महाराज की अध्यक्षता में काये आरंभ 
कर दिया। झकोतला प्रान्तीय पुद्ध समिति का प्रघान केन्द्र था। १० जून के पदचात श्री बापूजी भ्रणे बवतमाल पृद्ध 
प्रमिति के अध्यक्ष हुए । ३६ माचं को श्री बरापसाहेव सहस्रबुद्ध ने प्रकोला के तिलक विद्यालय तथा सरस्वतौ मंदिर 
के विद्यार्थियों एवं कुछ स्वयंसंवकों को शिक्षण देंने के लिये दिविर आरम्भ किया । इसके पक्चात्‌ अमरावती प्रौर 
ख़ामगांव में मी स्ववंसवक-शिक्षण शिविर झ्रारम्भ किये गये । तमक-कानन भंग करने के लिये ६३ अप्रैल को दहीहांडा 
प्राम में प्रान्तीय केन्द्र खोला गया। किदिर्भ के समी जित्नों में नमक-सत्याग्रह को सुविधा न थी, जिससे प्रत्येक जिले 
को दहीहांडा में ही नमक-कानून भंग करने के लिये एक-एक सप्ताह दिया गया। २७ ग्रपैल को चारों जिलों के 
केन्द्-स्थानों में और २८ ग्रप्रेल को सब तहसीलों के केन्द्रस्थानों में दहीहांदा से खारा पाती मेज कर नमक-कानन 
तोड़ने की व्यवस्था को गईं। इसी प्रकार १० मई को कुछ ग्रामों'में मी नमक कानन तोड़ा गया। 

पूर्व निश्चयानुसार १३ अप्रैल को दहीहांडा में नमक-कानून तोड़ने के लिये १० प्रप्रैल को श्री बापुसाहब सहस्नवद्ध 
के नेतृत्व में एंक दल पैदल रवाता हुआ । इस दत्त को प्रकोलावाधियों ने झानदार विदाई दी। इस दल के दहीहांडा 
पहुंचने पर १२ ग्रप्रैल को वहां एक विराट समा हुई, जिस में निकटस्थ-ग्रामों छे हजारों स्त्री-पुस्य एक थे। दूसरे 
दिन निश्चित समय पर सत्याग्रह कर कानून-मभंग किग्रा गया। सरकार बिलकुल मौन थौ। यहाँ बनाय्रा लमक 
अकोला, प्रमरावती धौर नागपुर में खुले झाम बेचा गया। २१ प्रपैल को शौमती दुर्गाताई जोशी के नेतृत्व में वयौवंद्धा 
यजोदावाई स्‍्ाग्रकर, विजयातकमी मश्रवाला, काश्षीत्ाई लिमये ग्रादि ने भी नमक-कानत मंग किया। यह देखकछर 
झमराक्‍ती में ढा. कुमारी जावड़ेकर तथा यवतमाल में श्रमती श्रानंदीदाई दामले के नेतृत्व में भी कुछ महिलाप्रों ते 
तमक-कानुन भंग किया । 

थी सहस्रबुद्धे के दल के पश्चात्‌ दूसरे सप्ताह में बंमरावती के दल ते ढा. शिवाजीराव पंटवर्घन के नेतृत्व में घौर 
तृतीय सप्ताह में बुलढाना के दल ने श्री कृह्णराव गारड्गांवकर कें नेतृत्व में तमक-कानून मगर किया। इसके पश्चात्‌ 
जैसा कि पहिले बतलाया गया है जिल्ले के केंद्रों , तहसील के केन्रों भौर कुछ ग्रामों में भी तेमक-कानून भंग किया गया । 
श्री बापूजी अएं ने महात्माजी के नमक-सत्याग्रह के पश्चात्‌ असेम्बली से त्यागपत्र दे दिया झौर प्राल्तीय युद्ध समिति के 
एक सदस्य के रूप में २७ अप्रैल को यवतमाल में नस्षक-कानूत भंग किया। 
चतुर्य सप्ताह में पंदरीलाब प्रंबुलकर के नेतृत्व में ग्रकोला और ग्रवतमाल जिसे के स्वयंसव्कों में 

दहीहांडा में नम्रकसत्याप्रह किया। ५ जून को नागपुर श्रौर विदर्म के कुछ चुने हुए सत्याग्रही श्री प्रंभलकर 


इतिहास ख्रण्ण १४५३ 


के नेतृत्व में घरासनां तमक केन्द्र पर पर धावा बोलनें के लिये रवाना हुएं, किन्तु वें पवतमाल में हो 
उम्बई-पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये। 


नमक-सत्याग्रह में सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप न होता देखकर विदर्भ युद्ध समिति ने जब्त साहित्य के प्रघार द्वारा 
कानून मंग करना निश्चित किया झौर १८ मई को प्रान्त के सभी प्रमुख स्थानों में यही कार्य किया गया, पर सरकार नें 
इस कार्य में भी हस्तक्षेप न किया। झतः युद्ध समिति ने जंगल्ल-्सत्याग्रह प्रारम्भ करना निश्चित किया। लगातार 
दो मास के प्रान्तवब्यापी प्रचार क॑ पश्चात्‌ प्रथम सत्याग्रह १० जुलाई को पुसद में करना निश्चित 
हुम। तंदनुसार और बापूजी शरण ने घुंदी तामक ग्राम के समीप के सरकारी जंगल का घास काटकर सहलरों 
नागरिकों की उपस्थिति में जंगल-कानन भंग किया। जी पग्णें तथा उनका दल धारा डरे७६ के पग्रन्तगंत 
गिरफ्तार कर लिया गया भौर उन्हें छः-छः मास का काराबास दें दिया गया। दूसरे दिन श्री बापू साहब 
सहखबुद्धे और उतके दल को जंगल कानून तोड़ने पर छः-छः मास को कद को सजा दी गई। इसके 
पदचात्‌ सर्वेश्षी ग्रोविन्द््ास्त्री जोगलेकेर, रामचंद्र बलवन्त जोशी तथा गयाबर हिवरोकर के नेतृत्व में जंगल 
सत्याग्रह हुए भौर उन सबको भी कारावास का दण्ड दिया गया। इसके पश्चात्‌ विदर्म के पन्य स्थानों 
में सत्याग्रह न होने दने के उद्देश्य से सवेशों बिजलाल वियाणी, डा. पट्यर्घन, डा. सो मज, दांदासाहब गोले झांदि विदर्भ 
के प्रमुस्त जन-सेवियों को गिरफ्तार कर जेल मेज दिया गया, किल्तु इससे सत्याग्रह की प्रगति न रुक सकी । प्ममरावती 
जिला युद्ध प्रमिति के अध्यक्ष डा: भोजराज ने वडाली के जंगल में सत्याग्रह किया। उन्हें उतके दत्त 
सहित गिरफ्तार करके जेल भेज दियां। दूसरे दिन दुर्गाताई जोणी के नेंतत्व में जंगल सत्यात्नह हुप्मा, पर 
कोई गिरफ्तार ते कियां गंया। तृतीय दिवस श्री रामगोपाल के नेतृत्व में द्वितोय दिवस के दल ने ही 
पहाली में सत्याग्रह किया और जेलयात्री हुए। इस प्रकार ७ दिन तक लगातार भिन्न-भिन्न दलों द्वारा बडाती 
में जंगल सत्याग्रह चलता रहा । 


२४ जुलाई को डा. पारसनीस के नेतृत्व में लासगांव के समोप जनूना ग्राम के जंगल में सत्पाग्रह किया गया । 
डाक्टर साहब झपने दल सहित गिरफ्तार करके जेल भेज दिये गये । जिला युद्ध मंत्री श्री कोरडे गृल्जी मी पकड़ लिये 
गये। डा. पारसनीस को छः मास की भौर को रड गुंठजी को एफ वर्ष की सख्त कंद की सजा सुना दी गई। फिर भ्री 
सात दिनों तक सत्याग्रह चलता ही रहा । पांचवें युद्धाघिकारी थी बामणगांवकर भी गिरफ्तार हो चुके थे; इस लिये 
क्री श्रीराम स्रजमल के नेतृत्व में झकोला से चार मीज़ पर स्वित न्लोणी ग्राम के समीप के जंगल में सत्याग्रह किया मया । 
वे सत्याग्रह करने पर झपने दल सहित गिरफ्तार कर लिये गये झौर प्रत्येक्त को छः-छः महीने की सजा दें दी गई, पर 
इसके पहचात्‌ भी यहां एक सप्ताह तक जंगल सत्याग्रह होता ही रहा और युद्धमंत्री हरिराव देशपाण्डे के धातरियत डादा- 
साहब पण्डित, सदाशिवराव चिचोलकर, रामभाऊ बो रकर, गोंबिदराब प्ोहनी झ्ादि भी गिरफ्तार कर जेल भेजे गये । 


इसक पश्चात्‌ करड़गांव, चौसाला, परमोड़ा, वारव्हा श्ादि स्थानों में भी जंगल सत्पाग्रह आयोजित किये गये शौर 
ग्रनेक देश-सेवफ जेल में बंद कर दिये गये। प्रमरावती में अढनेरा, गणोजा, देकरवाडा, सुरणी बोराला, 
चांदुर बाजार, रंगारबासनी, नेरपिगलाई, वरुद, लोणी, दाभीरी, बुगांव, यावलौ, झचलपुर, चांदुर, माकरी, दर्पापुर 
दहीगांव, निमखेडा आदि, बुलढ़ाता जिले में जतलगांव, राजुर, जामोद आदि, ग्रकोला जिले में पारस, बोरगांव, कुरूम, 
कारंजां, जामठौ प्ादि स्थानों में जंगल सत्याग्रह के दिनों में बढ़ा जोश रहा झौर वहां के कांग्रेस-कार्यकर्ताशों ने इस 
भारतीय स्वतंत्रता फे युद्ध में महत्वपूर्ण योग दिया। 


इसी वर्ष रायपुर शौरव॑ तुल की टिस्ट्रिक्ट कौंसिलें तबा प्रान्त की कुछ तगरपालिकाएँ राजनैतिक कारणों से 
सरकार द्वारा भंग कर दी गई । 


१५६ श्री शुकत-पग्रसिनन्वन-प्रन्य 


कानून-भंग : सत्याग्रह का दूसरा दौर 

मांधी-इविन समकौते के ग्रनुसार भद् अ्रवज्ञा ग्रांदोलन के प्रचिकाँश राजबंदी छोड़ दिये गये, किन्त्‌ सर सेम्युपरल 
डोर के हाथ में भारत का झासन-सूत्र ग्राते ही पुनः यहाँ सरकारी दसत यारस्म होगया। बंगाल प्रौर युक्त ्रान्त में 
दमन का चक्र जोरों से घूमने लगा। ल्लंदन की गोलमेज कांन्फेस प्रसफल होने से सरकार किढ़ मई ग्रौर उसने घपनो 
पुणे शक्ति खबाकर कांग्रेस को झ्क्तिहोन कर देना चाहा। जनवरी १६३२ के प्रवम सप्ताह में भारत म्रकार ने 
प्रनेक राष्ट्रीय संस्थाओं को बरवेघ घोषित कर दिया । बाबू सुमाषचंद्र बोस, पं. जवाहस्लास नेहरू, महात्मा गांधी, 
सरदार बल्लभ भाई पटेल प्राडि एक के पश्चात्‌ दुसरे नेता गिरफ्तार कर लिये गये औौर विशेष कान॒न जारी कर सरकारी 
प्रांतत छा दिया। महात्मा गांधी कौ गिरफ्तारी पर जबलपुर की तिलक-मूमि में एक समा ब्रायोजित को गई। 
प्रधिकारियों ने घमकी दी कि प्रद्वि सभा में सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोला गया तो समा अवैष घोषित कर दी जायगी | 
जनता झौर नेता चार दित झौर रात वहां बँठे रहें। चौजे दित जुलूस निकालने पर सरकार ने इस जुलूस को प्रदैत्न 
घोषित कर दिया झौर प्‌ लिस ने ध्कारण ही लाठियां चत्ता दीं। बावू गोविन्ददास, पं. द्ारकाप्रसाद सिझ् और लक्ष्मण- 
सिंह चौहान तथा बाबा हीरालाल सिरफ्तार किये गये। छिलक-मुमि में फहराता राष्ट्रीय कंडा गिरा दिया गया | 
दूसरें दिन न कवल तिलक-मूमि में घौर शहर के सँकड़ों घरों के सामने भी तिरंगा हरा उठा । सागर झौर रायपुर 
में भी लाठियां चलीं झौर नेतागण गिरफ्तार किये गये । महाकोदल के झन्य जिले भी गिरफ्तारी से न जचें। सी 
स्थातों के प्रषिकांश कार्यकर्ता गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये। 


नागपुर में तारीख ४ जनवरी से ही दैनिक समाएँ पघारंभ हो गई थीं। सरकार से मोर्चा लेने के लिये वेर्स्टिर 
अ्रभ्यंकर की धष्यक्षता में पुत; एक घुद्ध-समिति संगठित की गई। थी पूतसचंद रांका समिति के मंत्री, महात्मा 
मगवानदीन कोषाष्यक्ष प्रौर पाता पर्माधिकारी तथा राजाभाऊ डांगरे सदस्य थें। तारीख £ जनवरी को समस्त 
प्रवाधिकारी और पसतदस्प गिरफ्तार कर लिये गये। उसी दिल एक सभा में भाणण देने के कारण ओऔमतो विद्याकती 
देंवड़िया, चन्द्रमागाबाई पटवर्घत गौर सुझोलाबाई गाड़गिल भी गिरफ्तार की गईं। तारीख १० जनवरी को तिलक 
विद्यालप, कांग्रेस-भवन धौर अमहयोंग प्राक्मम अवैध घोषित कर दिये गये। तारोंख १४ जनवरी तक नागपुर के लग- 
भग १२८ कांग्रेस कार्यकर्त्ता गिरफ्तार कर लिये गये । जनता को मय दिलाने के लिये बैरिस्टर घम्यंकर भौर सेठ पुनमचंद 
रांका पर इस-दस हजार रुपये जुर्माना किया गया। प्रन्यों को भी दो-दो वर्ष की सजा देने के साथ ही दो-बो तौत-तौत 
सौ रुपया जुर्माना किया गया। डा. गौर की प्रध्यक्षता में बार ग्रस्तोंसिएशन ने इस दसत को विरोध किया। पं. 
काशीप्रसाद पाए्ड ने भी प्रान्तीय घारा सभा में कार्य-स्थगन का प्रस्ताव किया । नागपुर प्रान्त के प्रन्य स्थानों के मो 
कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार कर जेल मेज दिये गये। किन्तु इस मीषएं दमत के पक्ष्चात्‌ भी प्तरकार रास्दीय प्रांदोलन 
बंद न कर सको। अभस्लिल भारतीय और प्रान्तीय कार्यालयों से ही नहीं, पर जिलों के कार्यालयों से भी कांग्रेस बुलेटिन 
निकलते हो रहे । सरकार ने दो महीने में कांग्रेस का आन्दोलन ख़त्म कर देते को घोषणा फी थी, पर बड़ दो वर्ष तक 
पूरी शक्तित से दमन करने पर मी प्रास्दोलन को गति न रोक सको। गिरफ्तारियां होतीं, कड़े इंढ दिये जाते, एक के 
पहचात्‌ दूसरी संस्था भवेध घोषित की जाती और ग्रनेक घरों की तलाशी लेते पर भी कांग्रेस बुलेटिन सरकारी क्रत्या- 
चारों की ख़बरें शौर कांग्रेस के कार्यक्रम लेकर निकलते जाते थे। 

विदर्म में भी पुनः वीर वामतराव जोछी की प्रध्यक्षता में युद्धन्समिति बनाई भौर जी द्रिजलाल बियाएँ पूर्वे- 
वत्‌ ही समिति के मंत्री बताये गये। पग्रहाकोशल्न गौर नागपुर की तरह विदर्म में मी जिला भौर तहसील कांग्रेस कप्- 
टियों से अपने-अपने सर्वाधिकारियों के नामों की घोषणा कर दी झौर उनके नेतृत्व में प्रांदोलत आरम्भ हों गया। तारील 
२४५ जनवरी को श्री ब्रिजलात़ वियाणी, बादा साहेब गोले भौर दुगोताई जोशी गिरफ्तार कर सी गई पौर उन्हें एक से 
हेढ़ वर्ष तक की सज्ञा तथा ३०० झुपये से १,००० रुपये तक जुर्माना कर दिया गया। इससे प्रचारकों की संल्या बढ़ा 
दी गई झौर स्थान-स्थान पर भाषुों की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही गिरफ्तार होने बालों को संख्या भी बड़ गईं | 


इतिहास खष्ज ११७ 


गिरफ्तार होने वालों में स्त्रो-पुरछण सभी ये । महिलाओं में श्रीमती दुगताई के धतिरिक्ता झ्कोला जिले में ओमत्ती 
स॒पमादेंवी, गोपाबाई प्ग्रजाल, गोदाताई सानें, गंगूताई वापठ; मनुताई कोल्हटकर- कमलाबाई मागवत, चंपूताई बनसोड, 
पमुनाबाई ताकवाले, सरस्वतीवाई समेहरे, बत्सलाबाई झादि ने इस गांदोलन में माग लिया और सरकारी मेहमानी 
स्वीकार की । झकोता जिले में पंकोला के सिवाय दहीहांठा, मारेगांव, वाडेगांव, मलसूर, झालेगांव, बालापुर, मंगरूल, 
वोर्गांव प्लादि इस कानुन भंग सत्पात्रह के दितीय दौर के प्रमुख म्रांदोलत स्थान थे। बुलढाएा जिले में इस बार 
पुनः जंगल सत्याग्रह किया गया, जिसमें १५ सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये। तारौछ ३० जुलाई को श्री विसनलाल 
उदाजोी को अध्यक्षता में बुलढाणा जिला परिषद्‌ की गई। परिषद्‌ झारस्म होते ही अध्यक्ष, स्वागताब्यक्ष, मंत्री तथा 
श्री कंशवराव सावजी गिरफ्तार कर लिये गये झौर परिषद्‌ प्रवेध घोषित कर दी गई । 

प्रमरावती जिसे में आंदोलन प्रारम्भ होते ही सर्वेक्षी व्यंचक गुरुजी, डा. प्रटवर्धत, पी. बाय. देशपांडें, डा. मोजराज, 
डा. सोमणा भौर हरिहरराव देंशपाडे गिरफ्तार कर लिये गये। स्वयंसेवककों ने विदेशी बस्त्रों भौर शराब की ढूकानों 
के ग्रतिरिक्त इंपीरियल वेक, पोस्ट घौर रेलवे स्टेशन पर भी घरना दिया, जिसमें ११ ब्यक्तियाँ को कारावास का दण्ड 
मिला। जन्त साहित्य के प्रचार के कारणा सवंकी सहस्तवुद्धे, बिस्तन जो झौर माज्ताफी को सज़ा हुई। बढ़ाती, 
चांदूर भौर बँरभ में जंगल सत्पाग्रह भी आयोजित किये गये । 

प्रवतमाल जिले में श्री बाएजो झणे प्रथम सर्वाधिकारी के रूप में पकड़े गये । उनके प्रदचात्‌ कमझ: दामले 
बकौल , झप्नासाहेब जतकर, वावासाहेव बापट, सस्तीकर, दाते, मेघराज छाल्‍्लाती, रंगूबाई मिडवाइफ प्रादि मरी 
विविध सत्याग्रहों में भाग लेते के कारण जेल भेजे गये। 

तारीख २५ मई १६३२ को महाकोशल, नागपुर और विदरन प्रदेश को एक संयुक्त राजतंतिक परिषद्‌ नागपुर 
में करने का निशचम किया गया। परिषद के प्रच्यक्ष ओ घनस्यामसिह गुप्त और स्वागताध्यक्ष श्री छगनताल 
भाकका ये, किल्तु श्री गुप्त जी के पहिले ही शिरफ्तार हो जाने के कारण वैरिस्टर छेदीजाल को प्रध्यक्षता में परिषद्‌ 
की गई। परिषद में तीनों प्रदेशों से झाथे लगभग २०० प्रतिनिधियों में से २५५ प्रतिनिधि सभा स्थान पर ही सिरफ्तार 
कर लिये गये सौर सभी को सपरिश्रम कारावास का दण्ड दे दिया गया । इसमें महाकोशल के ७६, नागपुर प्रदेश को 
२१३ और विद्भ के १६ प्रतितिधि थे | 

सत्याग्रह झांदोलन में भाग लेने के कारण सर्वेश्वी बैरिल्टर प्रम्पंकर, कमंवोर पांठक, छा. बारसिंगे, बेंदुर्णीकर, 
धंगलवार, टेंमेंकर, लोकरे, रूईकर झादि वकौलों कौ सनर्दे जब्त कर ली गईं । 
भहात्मा गाल्बी का हरिजत दी रा-- 

महात्मा गांधी ने तारील ८ नवम्बर १६३२ को नागपुर से ही प्रपता हरिजन दौरा झारंभ किया । इस घवसर 
पर नागपुर में महात्मा जी के स्वागत में की जाते वाली समा चिरस्मरणीय हैं। इस सभा में लगभग ३० हजार स्जी- 
पुरुष एकत्र थें। उन्होंने तारील़ १४५ नवम्बर तहू सागपुर प्रदेश में दौरा किया। इसके पक्चात्‌ १६ तवम्बर को 
वे प्रमरावती झौर उसके पदचात्‌ गरफोला गये | लागपुर भौर विदर्म में सिल्ा कर उन्‍होंने लगभग चौदह सौ मील का 
दौरा किया और हरिजन निधि के लिये ३२ हजार झृपये एकत्र किये। नवम्बर के तृतीय सप्ताह में उन्होंने महाकोशल 


को जबलपुर पहुँचे । हरिजन दौरा ग्रारम्भ करने के पूर्व भी उनका स्वात्व्य दौरे के योग्य न था, पर वें इसकी परवाह न 
क्र २ मास में पूरे मारत का दौरा करने का तिश्वग कर के बे निकल पढ़े ये । जब्न॒लपुर जानें तक उनका स्वास्थ्य 
और भी बिगड़ गया। वे डा. झन्सारी के परामर्श के ग्रनुतार चार दित तक जबलपुर में ठहरे रहे ; पर इस अवधि में 
भी उन्होंने सपना कारें बंद ले किया। दिसम्बर के प्रभम सप्ताह में उन्होंते ६०० मौल का दौरा किया भौर 
२१ हजार रुपये एकत्र किये । इसके पक्षतात्‌ उन्होंने प्न्य प्रान्तों का दौरों किया। इस नौ महीनों में उन्होंने १२,५०० 
मील की यात्रा की ध्ौर पग्राठ लाख रुपये एकत्र किये । 


१४८ शो शकह-अभिनस्वत-प्रत्य 


कौम्सिल प्रवेश--महात्मा जी ने ७ प्रप्रैंल १६३४ को सत्याग्रह प्रांदोलन स्थगित करने का प्रार्देश दे दिया । 
दो मास के पश्चात्‌ भारत सरकार ने प्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को बेघ स्वीकार कर लिया, पर प्रभी भी उसकी 
अन्तगंत संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा हुआ था और पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार बत्सम भाई परेल, पब्दुल गफ्फार छञॉ, 
मौलाना म्राज़ाद जंसे स्मान्य नेता जेल से म॒क्‍त त हो सके थे। तारीख १६८ धौर १६ पप्रैल को पटना को परिणद 
में महात्मा जी ने कौंसिल प्रवेश को मान्यता दीं, जिसे १८ जून १६३४ को वर्षा में होते काली ग्रल्िल मारतौय काँग्रेस- 
कार्यकारिणी की बैठक में स्वीकार कर कांग्रेस पालियामेंटरी बोडे को सब प्रकार की प्ावप्यक सहायता देना निविकत 
हुआ | 


प्रथम कांग्रेसी सम्त्रिमण्शछू--सन्‌ १६३४ मे कंन्द्रोप घारा समा का निर्वाचन हुआ, जिसमें महाकोशल, नागपुर 
प्रौर विदर्भ के प्राय: सभी कांग्रेसी उम्मीदवार विजयी हुए । पान्‍्ते के छनेक स्मानों में विजयी उम्मीदवारों का बड़े 
समारोह के साथ स्वागत किग्रा गया। नागपुर प्रान्त के सूप्रसिद्ध नेता बेरिस्टर झ्म्यंकर वो विजयी होने की तारोख १७ 
नवम्बर को घोषणा हुई किन्तु दु्दंद से तारीख २ जतवरी १६३६ को मधुमेह की व्याधि से बम्बई में उनकी मृत्यु हो गई। 





सन्‌ १६३६ में प्रान्तीय धारा सभा के सदस्यों का चुनाव देक्ष मर में हुआ । सात प्रान्तों को घारासना में कांग्रेती 
उम्मेदबार भारी बहुमत से निर्वाचित होकर पहुँचे । हमारे प्रान्त में भी कांग्रेस का ही बहुमत रहा । सरकार द्वारा 
मंत्रिमंडल के कार्यों में प्रतुन्तित हस्तक्षेप न करने का ग्राप्वासन मिलने पर इन सातों प्रान्तों में कांग्रेस ने संतरि मण्डल बता- 
क्र झासन-सूत्र अपने हाथ में लें लिया। हमारे प्रान्त में भी यह प्रथम कांग्रेसी सजिमंहल डा. नारायण भास्कर खरे 
के नेतृत्व में निभित हुआ । डा. खरें, मुख्य मंत्री तथा पं. रविशंकर शूकत्त, पं. द्वारकाप्रसाद सिश्र, श्री रामराष देशमुख, 
श्री पुस्पोत्तम वलवन्त गोले, ली दुर्गाभ्कर मेहता और मुहम्मद सू सुफ़ झरीफ़ मंत्रिमंडल के ग्रन्य सदस्य ये। मंत्ति- 
मंडल में ऐक्य नल या । धीरे-धीरे बह मतमेद इतना बढ़ गया कि सन्‌ (९३८ में केन्द्रीय पालियामेंटरी बोर्ड को हस्तक्षेप 
करने को बाध्य होना पढ़ा | ढा. खरे ने स्वयं त्यागनसत्र देकर प्रन्य मंत्रियों से त्याग-पत्र मांगा। वैरिस्टर शरीफ एक 
साम्प्रदायिक पक्षपात के कारण पहिले ही मंतिसंडल से पृथफ किये जा चुके थे। पं. शुक्ल, पं. सिञ्य और जी मेहता ने 
केन्द्रीय पालियासेटरी बोर्ड की स्वीकृति के बिता त्याग-पत्र देता स्वीकार न किया, जिससे तत्कालीन गवनेर ने इत तौतों 
को मंत्रिमंडल से पुषक कर डा. खरे को पुल: संतिमंडल बनाने को कहा । उन्होंने तुरन्त इन तौतों के सवाल में महाकोशल 
के ग्न्य तीन एम. एल. ए. नियुक्त कर दिये। कंन्द्रोय पालियामेंटरी बोई ने डा. खरे पर प्रनुशासन-मंग का पारोप 
लगा कर उन्हें पढ-त्याग का प्रादेश दिया । प्रव पं, रविशंकर शुक्ल कांग्रेस दल के नेता निर्वाचित हुए। बे पुनर्गठित 
मंत्रिमंडल के प्रधान हुए ग्रौर सर्वेश्री थ॑, द्वारकाप्रसाद मिश्र, पं. दुर्गाशंकर मेहता, संभाजी राव गोंकले तथा छगत 
लाल भाएका, मंत्रिमंहल के ग्रन्य सदस्य हुए । ग्रह मंजिमंडल लगभग एक वर्ष तक झासन के सूत्र प्रपते हाथ में लिये 
जनं-सेवां करता रहा, किन्तु पघत्‌ १६३६ में कांग्रंस के द्वितीय महायुद्ध में सहायता त करने के निएणंय पर ग्रन्य कांग्रेसी 
परान्तों की तरह हमारे प्रान्त के मंत्रिमंडल ने मी नवम्बर १६३६ के प्रथम सप्ताह में त्याग-पत्र दें दिया गौर समस्त मंत्रों 
पुद्ध-विरोधी घान्दोलन में योग देने को लियें पुतः मैदान में झा गये । द 


व्यक्तिगत सत्पाग्रह--भारत सरकार से्रे कांग्रेस का कोई समझौता न होने पर महात्मा गांधी ने पुनः सह्याग्रह 
प्रांदोलत झ्ारम्भ करने की घोषणा की, किन्तु यह सत्याग्रह धभी तक किये गये सत्याग्रहों से निश्न था। महात्मा जी ने 
प्रांदोलन के समस्त प्रषिकार प्रपने हाथ में ले लिये। उन्होंने विभिन्न कांग्रेस कमेटियों से ऐसे व्यक्तितयोँ को सूची मांगी 
जो प्रहिसा का पूर्ण पालन करते हुए स्वेच्छा से क़ानून भंग सत्याग्रह करने को उत्सुक हों। उस्होंते निश्चित किया कि 
यह सत्याग्रह सामूहिक तहीं, पर व्यक्तिगत होगा । उनके द्वारा स्वीकृत एक-एक सत्याग्रही प्रामों में युद्ध-विरोधी 


प्रतार करता हुआ, तंबतक पैदल ग्रार्ग बढ़ता जाये, जबतक वह गिरफ्तार न हों पौर गिरफ्तार कर के छोड़ते पर वहू 
पुन: उसी ढंग से सत्याग्रह करता जाये । 


इतिहास ख़ब्ड १४६ 


प्राप्त सूची में से महात्मा जी ने प्ाचाय॑ विनोवा भावे को प्रखम सत्याग्रह करने की ग्राज्ञा दी । उन्होंते तारोख 
१७ ग्रक्तूबर १६४० को पवनार ग्लास में एक ग्रुद्ध/विरोघी माषए देकर व्यक्तिगत सत्याग्रह का आऔींगणेश किया । वें 
पैदल घूमते हुए तीन दिनों तक युद्ध-बिरोघी प्रचार करते रहे । इसके पदचात्‌ वे तारीज़ २१ भ्रक्‍्तूवर को गिरफ्तार 
कर तीन मास के लिये जेल मेज दिये गये । सरकार ने आचाय॑ घिनोंबा के सत्याग्रह से सम्बन्धित समाचार तबा भाषणों 
को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने से रोक दिया सौर झ्ाज्ञा दी क़ि बिता प्रधान प्रेत-संलाहकार को दिल्लाय॑ सत्याग्रह 
से सम्बन्धित कोई समाचार प्रकाशित न किये जावें। व्यावहारिक दृष्टि से यह संभव न या, झतः महात्मा जी ने 
"परिजन तथा झपने प्न्य दोनों पत्रों का प्रकाशन स्थगित कर दिया। कुछ पत्र बिना प्रगलेच् के ही प्रकाशित होते 
रह । 

प्राचार्य भावे के पश्चात्‌ श्री ब्रह्मदत्त ते तारीख ७ नवम्दर को वर्घा के समीप एक ग्राम में सुद्ध-बिरोधो तारे लगा 
कर कानुन मंग सत्याग्रह किया, वें तुरन्त गिरफ्तार कर के ६ सास के लिये जेल मेज दिये गये । 


पब महात्मा जी ने व्यक्तिगत रुत्याग्रह के द्वितीय सोपान पर पैर रखा । उन्होंने कांग्रेस कार्यकारिणी, अखिल 
भारतौय कांग्रेस कमेंटी मौर केन्द्रीय तथा प्रान्तौष घारा सभाझों के सदस्यों में से सत्याग्रही चुनें झौर उन्हें छोटे-छोटे 
समूहों में विभाजित कर व्यक्तिगत सत्पाग्रह करने की ग्राजा दी। महात्मा सांधी के शब्दों में यह “प्रतिनिषि-सत्पाग्रह” 
था। इन में भूतपूर्व कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे। इनमें से ध्रधिकांश को एक-एक वर्ण के कारावास का दंड 
दिया गया। भारत के सी प्रथम ओएी के नेता गिरफ्तार कर के जेल जेंज दिये गये । इनमें ११ कांग्रेस कार्यकारिणी 
के सदस्य, १७६ अखिल मारतीय कांग्रेस कमेंटी के सदस्य; २६ मृतपूर्व मंत्री और ४०० से ग्रधिक केन्द्रीय तथा प्रान्तौय 
घारा समा क सदस्य थे । 


तारीख ४५ जनवरी १६४१ को इस कानून भंग सत्याग्रह का तुतीय वौर आरस्म हुप्ला | प्रत्येक कांग्रेस कमेटी ने 
सत्याग्रह के इच्छुक स्थानीय व्यक्तियों की सूची बना कर गांधी जी को भेजी प्रौर उनको स्वीकृति ग्राप्त होते ही सारे 
देश में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घूम मल गई। जनवरी के झत्त तक गिरफ्तार भौर इंड प्राप्त सत्पाप्रहियों की संख्या 
२,२५० तक पहुँच गई। मार्च मास के प्रन्त तक सत्याग्रह चलता रहा । प्रप्रैल में सत्याग्रह का चतुर्थ दौर आरस्म 
हुआ। इस दौर में छोटे-छोटे ग्रामों से भी सत्याग्रही प्राते लगे गौर थोड़े ही समय में सत्याप्रह कर के जेल जाने वालों 
को संख्या बीस हजार के लगभग हो गई । पूरे देश में झसंतोष फैल मगा । तारीज़ १७ अक्तूबर १६४१ को देश भर में 
व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रांदोलल की जग्नन्ती बड़े समारोह से मनाई गई । 


एक झोर भारतीयों का पसंतोष चरम सीमा को पहुँचता जा रहा था और दूसरी ओर जमंनी और जापान को एक 
के पश्चात दूसरी विजय मिलतो जा रही सी। ग्रह दे कर भारत सरफार को तारीख ३ दिसम्वर १६४१ को यह 
घोषणा करनी पड़ी कि “उसे विश्वात हूँ कि भारत युद्ध में सित्र राष्ट्रों को प्रत्तिस विजय प्राप्त होते तक बराबर सहायता 
करता रहेगा । कानून भंग सत्याग्रहियों का प्रपराष केवल सांकेतिक भा, क्‍ग्रत: बह प॑. जवाहरलाल नेहरू तथा मौज्ञाता 
प्रब्बुलक़ल्ताम झ्राजाद सहित समस्त सत्याग्रही राजबंदियों को मुक्त करने का तिएय करतों है।” 


इन चौदह महौतों में लगमग २४ हजार देशसेवकों ने सत्याग्रह किया प्रौर प्रपने देश की स्वतंत्रता के लिये जेल 
गातनाएँ सहीं तथा प्रांथिक हानियां उठाईं। भारत सरकार की घोषणा क॑ पनुसार तारीख ४ दिसम्बर को समस्त 
राजबंदी जेलों से मुक्त कर दिये गयें। इस झांदोलन के भ्ारस्म होते का श्रेय हमारे प्रान्त को ही हैं। इस भ्रान्त के 
जिले भौर तहसीलों के स्थानों के ही नहीं, पर समी प्रमुख प्रामों के कांग्रेसियों ते स्वेच्छा से व्यक्तिगत सत्याग्रह 
प्रांदोलन में भाग लिया और प्रान्त के गौरव की वृद्धि की । यद्यपि हमें प्रभी तक प्रत्येक जिले से इस सविनग प्रबज्ञा 
ग्रांदोज्नत में भाग लेते वालों की निक्षितत संख्यातों प्राप्त त हो सकी, थर अनुमानतः यह संख्या दो हजार के 
लगभंग बतलाई जाती है। 





१६० शी 





कक 


भारत छोड़ो घ्ाम्वोलन--तारीज ६ जून १६४२ को वर्षा में कांग्रेस कार्यफा रिणी ने एक प्रस्ताव स्वीफ़ार करते 
हुए कहा कि “वतंमान स्थिति में मारतीस जो अनुभव कर रहे हैं, उसे देखते हुए कार्यकारिणी का दृढ़ विश्वास हैं फि तब 
भारत में अंग्रेज़ी राज्य का तुरंत धन्त हो जाता झावस्यक है। बिना इसके न भारत ग्रपनी रक्षा में समर्ग होगा और नं 
संसार से नाजीवाद ग्रोर तानाझाही का ही घनन्‍त होगा। कांग्रेस ते सरफार को पूरा ग्रवसर देकर यह प्रयत्न किया कि 
वह इस देश का राज्य जत-अतिलिधियों को त्ौंप कर जतेमात विषधादपूर्ण स्थिति का झन्त कर दे झौर पिक््व झास्ति में 
सहायक हो, किल्तु सब ग्राशाये व्यर्थ हुईं। कांग्रेस मत्तायां झौर सिंगापुर घौर छर्मा में घटित घटताप्ों की पुमरावृत्ति 
टालना चाहतीहें, वह नहीं चाहती कि जापान या कोई मौ विदेशी झक्ति भारत में प्रवेश करे । कांग्रेस ते सोग्यदाणिक 
समस्या को हल करने का भी पूरा प्रयत्न किया, पर माह प्रयत्न विदेशी सत्ता कौ उपस्थिति में संभव त॒ हो सका। 
प्रत: कांग्रेंत कार्वेकारिणी चाहती हूँ कि अंग्रेज मारत छोड़ कर तुरन्त चने जाये ।' 


वर्षा प्रस्ताव पर बिचार करने के लिये प्रमत्त के प्रथम सप्ताह में बम्दई में तिल मारतौय कांग्रेस कमेंटो कौ 
बैठक महात्मा गांधी को उपस्थिति में हुई ध्ौर उस पर गंभीरता से बिचार करने के पश्चात कांग्रेस ने वर्षा प्रस्ताव का 
समन करते हुए प्रस्ताव किया कि न केवल भारतीय हित की द्ष्टि से, बरन ग्रन्तर्राष्ट्रीम हित की दृष्टि से नी बंग्रेज़ों 
का भारत छोड़ कर च्ते जाता प्रावश्यक है, प्रतः कांग्रेस मारत से पंग्रेज़ो झासन उठा लेते का समर्थत करतो हैं। मोर- 
तीय स्वतन्त्रता एशियाई राष्ट्रों की स्वतंत्रता की प्रतीक होगी |. कांग्रेस गाहतो हैं कि मारत की तरह वर्मा, मल्ाया, 
हिन्द चीन, ईरान, इराक द्यादि एश्षियाई देश भी विदेक्षी सत्ता से मुक्त हों। प्ंत्रेज़ों से प्राप्त आसन सत्ता कांग्रेस की 
नहीं, पर समस्त भारतीयों की होगी। 


तारीख ७ प्रगस्त १६४२ को कांग्रेस द्वारा इस प्रस्ताव के स्वीकार होते ही गवर्नर गनरल ने तारीख ८ प्रगस्त को 
एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर कांग्रेस प्रस्ताव को एक चुनौती के रूप में स्वीकार फिया। तारीख 5 भ्रगत्त को प्रात 
काल ही उम्बई के पुलिस कमिएनर महात्मा गांधी, महादेंव भाई देशाई भौर सीरावेन कौ गिरफ्तारी का बारंट लेंकर 
भा गये। गांधी जी ने झपने सेक्रेटरी क्री प्यारेलाल को एक कागज के टुकड़े पर “करो या मरो" लिख कर देशवासियों 
को अपना अं तिम संदेश दे दिया और ये ग्रावक्यक सामग्री के साय पुलिस कमिदनर की मोटर में बैठ गये। विक्टोरिगा 
ट्मिनस स्टेशन पर एक स्पेश्नल ट्रेंल तैयार थी, जिसमें कांग्रेस कार्यकारिणी के सब सदस्य तथा घनेक कांग्रेसी पहिले 
से ही गिरफ्तार कर के बिठा लिसे गये थे। ट्रेन चित्रवाड़ स्टेशन जाकर रुकी शौर वहां से मोटर तथा प्तारियों में सब 
लोग यहां-वहां भेज दिये गये। 
पह समाचार जहां भी पहुँचा, वहीं ग्रशान्ति फैल गई। देश के सभी छोटें-बड़े नेता तथा हजातों कांग्रेस कार्य- 
कर्त्ता गिरफ्तार कर लिये गये। स्थानन्स्थान पर लाठियां गौर गोलियां चलने लगीं। सरकारी दमन पराकाष्ठा 
को पहुँच गया पौर बह सामान्य जनता को पझसहा हो गयां। परिणामस्वरूप जनता पागल हो गई। उसने 
सरकारी इमारतों, पोस्ट भ्राफिसों, रेलवे स्टेशनों भौर पुलिस स्टेक्षनों पर भ्राक़ृमए कर दिया। टेलिफ़ोन के तार कटने 
लगे, रेल की पटरियों उजड़ने लगीं धौर पुल तक गिराने के प्रयत्न होने लगे । सरकारी आंकड़ों के प्रनुसार नेताप्रों 
की गिरफ्तारी के एक सप्ताह के पश्चात्‌ तक २५७ रेलवे स्टेकषनों पर ग्राक़ृमण कर उन्हें क्षति पहुँचाई गई धौर ५०० से 
भ्रधिक पोस्ट आफ़िसों पर हमला किया गया। विहार तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में कुछ सप्ताहों के लिये रंलों के 
घाने-जाते में अतिश्िचितता झा गई। इस प्निष्चित कात में सरकार को होते वाली हानि एक करोड़ के लगम्रग उतर 
लाई जाती हैं। पुलिस और फ़ौज़ी घ्रिपाहियों से जनता की होने वाली मुठभेड़ में कुछ प्रधिकारी, सिपाही तवा सैनिक 
भी मारे गयें। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ५३६८ प्रवसरों पर गौलियां चलाई गईं। लाठियों झौर वेंतों के उपयोग 
का तो कोई हिंसाव ही न रहा। लग़मग ८०० नागरिक मारे गये और कुछ हजार जल्मी हुए। प्तन्‌ १६४२ के ग्रस्त 
तक ६० हजार के लगभग गिरफ्तारियो हुईं भौर लगभग ६० लाख शपवा सामूहिक जुर्माने के रूप में बसूल किया गया। 


इतिहास खच्छ १६१ 


गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से २६ हजार व्यक्तियों को कारावास का दंड मिल्रा और १८ हजार व्यक्तित बिता अभि- 
पोग समाये जैलों में रोक कर रखे मये। गनेक कांग्रेस कार्यकर्तों भूमिगत हो गये । 


सन्‌ १६४२ का आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता के लिये किया जाने बाला प्रन्तिम प्लोन्दोलत था, किसमें सरकार 
पौर जनता दोनों नें अपनी पूर्ण शक्ति सगा दी । - मध्यप्रदेश; सौराष्ट्र, उत्तरप्रदेश और बिहार इस प्यांदोलन में अग्रणी 
रहे । हमारे प्रदेश से इस झांदोलन के दिनों में लगभग ५ हजार दें सेबक गिरफ्तार कर जेल भेजे गये। एक दर्जन से अधिक 
स्पानों में गोलियाँ चली, जिनमें घोड़ा-डॉगरी, नाहिया, पट्टण, चिमुर तथा आपष्टी मुख्य हैं। इन में सं चिम्र मौर आष्टी 
में कुछ सरकारी अधिकारी प्ौर पुलिस सिपाही भी मारे गये। दुछ न कुंछ तागरिक तो सभी गोती छान ऊ स्थानों 
में मारे गये। यह गझान्दोलन देश के अधिकांद स्थानों में एक ही समय प्रारम्भ हुआ भौर उसका हूप मी प्रातः समान ही 
 रहा। प्रह्ात्मा गांधी प्रथवा झन्य कोई मी लेता मारतीय स्वतंत्रता के किसी भी प्रांदोलन में भ्रहिसा की सीमा का 
ग्रतिक्मण नहीं करना चाहता या। हिसा के समस्त झाघुनिक साधनों से सुसज्जित अंग्रेश सरकार का सामना हिसक 
बृत्ति से करता संभव भी न था, किस्तु सरकार की सनक़ और जल्दवाडो ने जतता को अतागरास ही नेत्त्वविदीन 
दिया और उसके संकंत पर तांडव नृत्य करने वाली पुलिस तथा भ्रन्य प्धिकास्यों से विवेक को घता बतला दम्म की 
पराकाष्ठा कर दी, जिससे कांग्रेसी और गैर-कांग्रेसी सभी प्रकार की जनता को “मरता क्या न करता ' की सोकोफ्ति 
के अनुसार हिसा का प्राश्रय ग्रहण करने को बाध्य होना पड़ा । 





सन्‌ १६४४ के मई मास तक प्रायः सभी कांग्रेसी नेता झौर कार्यकर्ता जेल से बाहर झा गये । 


जून सन्‌ १६४६ में कांग्रेस कार्यकारिणी ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित योजना पर विचार किया और 
विधान-निर्मात्री परियद्‌ में माग लेता स्वीकार किया । तारीख १५ ग्रगस्त १६४७ के दिन भंग्रेज़ मारत से चले गये 
पौर देश स्वतंत्र हो गया भौर इस विधान निर्मात्री परिषद्‌ द्वारा निभित संविधान के अनुसार तारीख २६ जनवरों 
सन्‌ ११५० से भारत में पृ्णो प्रजासत्तात्मक शासन प्रणाली प्रारंभ हुई। 


रध्यप्रदेश का वाकाठक राजवंश 
श्री बासदेव विष्णु मिराज्ञी 





४ ४ 3-33 के प्राचीन इतिहास में जराकातकों से झधिक प्रन्य कोई गौरवास्पद राजवंश नहीं है । बहुसंख्य 
इतिहासकारों की सम्मति हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में ईस्वी काले गणता की चौषी 
धलौर पांचवीं शताब्दियां स्वप्न है. क्योंकि ये घममें, साहित्य प्रौर कला क्षेत्रों में प्रमुतपूर्व प्रगति से प्रमा- 
वित रहो हैं। इस युग को मप्त-बाकाटक काल भी कहा जाता है, क्पोंकि इस में वाफाटक-गुप्तों ने काश: 
वक्षिण प्रोर उत्तर मारत के छात्रों में अपना स्ाम्नाज्य फ़ेलापा था। प्राचीन मारतीय इतिहास को एक प्रणि- 
कारी विद्वान प्रो. जें, दुश्नेल ने वाफाटकों* के बिपय में कहा हैँ-- तीसरी से कहठी शताह््दी तक दक्षिण 
में राज्य करने वाले समस्त राजयंशों में सबसे प्रधिक गौरवास्पद, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे हधिक 
प्रतिष्ठित, सर्वश्रेष्ठ एवं सम्पूर्ण दक्षिण की संस्कृति में श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाला वाक्ताटकों का गौरकपूएँ 
गाजवंश्न रहा है। 


विगत सौ वर्षों में हीं इस राजवंश के विपय में हमारा सम्पूर्ण ज्ञान उपलब्ध हुआ है। सन्‌ १८३६ में इस प्रदेश 
में सिवनी के एक गोंज सालग॒ज़ार के पास मिले ताख्र-पत्र से इस राजवंश का प्रघम ज्ञान हुआ। उम्र समय तक बाका- 
टक नाम भी प्रज्ञात या। आस्तव में राजवंश के संस्थापक विन्ध्यशक्ति के नाम का उल्लेख पुराणों में हुप्ना हैँ, परन्तु 
अशुद्ध पाठ से और कुछ प्रश्नों में विपरीत झन्वय+ से उसे मबन या यूनानी जाति से सम्बन्धित माल लिया गग्रां बा । 
प्राचीन लिपि के एफ विशेषज्ञ डा. माऊ दाजी ने प्रजन्ता की १६ वीं ग॒फ़ा के उत्कीएं लेख का सम्पादेत करते हुए लिखा था 
कि वाकाटक ग्रवनों तथा यूनानिगयों का ही एक राजवंश घा, जिन्होंने बंदिक जज्ञों को पूर्ण करने एवं बौंद्ध प्र के प्रसार 
के लिये महत्वपूर्ण एवं बहुमुत्य कार्य करने में प्रमुख माग लिया घा। | दूसरी ग्रोर प्रततित मत यह है कि वाकाटक 
खोंग आहाए थे । इस राजवंश को इतिहास सम्बन्धी हमारे ज्ञान में प्रभो हाल के वर्षों में जो प्रगति हुई है, बह इस उदा- 
हरण से स्पष्ट होती हैं। मध्यप्रदेश के विभिन्न भागों में सौभाग्य से मिले शिलालेचों गौर ताम्रपत्रों से एवं इन उत्कोणे 
लेखों की प्रिन्सेप, व्‌ लहर, फीलहाँतन थौर जायसवाल जैसे प्रमुख विद्वानों द्वारा को गहन गवेषणा घौर बध्ययत से हम इस 
राजवंश के इतिहास की म॒ख्य बाह्य रेखागों को सममले और भारत के प्राचीन इतिहास में उसका उचित स्थान देने में 
समर्थ हुए हैं। 
* जे. दुश्बेल, 'एन्शन्ट हिस्द्ी आफ दि हेककत, पृष्ठ ७१ । 
| वायू भौर ब्रह्माण्ड पुराणों में आन्न्रों तथा सातवाहनों के बाद प्रतिष्ठित हुए राजबंशों का वर्णन करते हुए 
कहा गया हैँ :-- 

समा; घण्णवति ज्ात्वा पृ्रिवी तु समेष्यति।। 
विष्णु पुराण का कबन हैं केलकिल नरेश सवन णें । 


तेषुल्छिप्रेषु केलकिला घवना भपतयों भविष्यन्ति। 
देखिये पार्जीटर--' डायनेस्टीज़ झ्राफ़ दि कलि एज", पुष्ठ ४ंछ । 


| रामल एशियाटिक सोसायटी की बम्दई शाला की पत्रिका (इसका प्रस्तुत लेख में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप जे. बी 
बी. झार, ए. एस.), मभिल्‍्द ७; पुष्ठ ६६१ इत्यादि। 


इलिहास सग्ह १३ 


इस राजवंश का प्रारम्भ ग्रभी प्रज्ञात हैं। जायसवाल का बिचार है कि थे लोग बांकांट नामक स्वान से आये 
थे। उन्होंने इसे प्रोड्छा राज्य के बागाठ स्थान से जोड़ा है। * अपने इस मत की पुष्टि में उन्होंने यह दिल्लाने का 
प्रयत्न किया हैं कि इलाहाबाद के निकट कौसम तथा उत्तर मारत के प्रत्य स्थान में पाये हुए सिवके बाकाटक राजवंग 
क प्रवम प्रवरसेन तथा दूसरे राजाओं द्वारा प्रसारित किये गपें ये, परन्तु जायसवाल के पाठ सन्दिग्ध हैं घौर उन्हें 
इसरें विद्वातों से स्वीकार नहीं किया हैं । वस्तुस्थिति यह है कि बाकाटकों ने कोई स्रिकका नहीं चलाया वा, परन्तु 
उन्होंने झपने सारे राज्य में ग॒प्तों की मुद्रा को ही प्रनलित किया या । प्रत: वाफादक मुलतः एक उत्तरी राजवंद था, 
पह मत इससे सिद्ध नहीं हौ सकता। दूसरी घोर इस वात के कई प्रमाण हैं कि वे इस श्रदेक्ष में दक्षिण से प्राय थे । 
उनके संस्कृत तथा प्राकृत उत्कोएं लेखों में इस प्रकार की कई शब्द योजनाएँ हैं, जिनमें पत्लब दान-पत्रों से स्पष्ट 
समानता दिछती है ।| दक्षिण के सातकणियों, कदम्बों और चालक्पों के समान प्रारम्मिक वाकाटक प्रपने को “हारितों 
पृत्र*--हारिती के पुत्र कहते थे। उन्होंने धर्म महाराज को उपाधि भी घारए की थी, जो कि केवल पल्तवों व 
क॒दम्वों जैसे कुछ वक्षिणी राजवंकों के लेखों में ही दिखलाई पड़ती है ९ इसलिये पह निडिच्रत मालूस पड़ता है कि 
वाकाठक प्रारम्भ में दक्षिण से प्राय थे | 


पुराणों में वाकाटकों को दो राजघानियों-पुरिका और चनका का उल्लेख मिलता हैं ।+- प्रफरण से मालूस पढ़ता 

है कि पुरिका पहले नाग राजाप्रों की राजघानी थी झौर हरिवंश के ब्यौरे से मालूम पड़ता है कि यह ऋझ्क्‍त्‌ या सातपुड़ा 

पहाड़ की तराई में कहीं बसी हुई थी । न॑- इस प्रदेश में वाक्ाटक राजवंद के प्रागमन के पर्चात्‌ उसको यही राजबानी 
बनी थी। दूसरा नगर चनका उनकी पूर्व राजधानी रही होगी । 

इस राजवंश का संस्थापक विन्थ्यशक्ति थां, जिसका कि पुराणों शौर १६ वनों झ्ज़न्ता म॒फ़ा के उत्की लेख में 

उल्लेंख मिलता हैं ।. प्रजन्ता लेख में उसको द्विज या ब्राह्मण कहा है। [[ आद फे लेखों में वाकाटकों छी बहों 

प्रदांसा कौ गई हूँ । उसमें बड़े युद्ध लड़ कर झपता सामसय बढ़ाया था । जब वह क॒द्ध हो जाता था तो वह घजेप होता 





* जायसवाल. हिस्दी प्लाफ इण्डिया, १४५० ई. सें ३५० ई., पृष्ठ ६७ इत्यावि । 
| प्राल्तेकर.-- कुछ तथवाकणित तास झौर वाकाटक सिक्के ---जर्नल प्राफ़ दि न्यूमित्मेटिक सोसाबदी प्राफ 
इण्डिया (संक्षिप्त रूप जे. एन, एस: भाई. ) , जिल्द ४, पृष्ठ १६६ । व 
| बाक्षीम दानपत्रों के विषय में लिखे झपने लेख में में यह स्पष्ट कर चुका हू । इपिग्राफ़िया इण्डिक्रा जिल्द २६, 
पृष्ठ १४६॥ 
*८ यही, घित्द २६, पृष्ठ १४१। 
+- विन्थ्यणक्तिसुतश्वापि प्रवीरों नाम वीय॑वानू । भोध्यतें च समाः पष्टि पूरिकों चऋनका चर बे ।। प्रार्जीटर 
'दायनस्टीज प्राफू दि कलि एज-पृष्ठ ५० | 
पुरी काञ्चनकां व जै स्थान पर जायसवाल के मतानुसार “पुरिकां चनकां चर जे” प्रह पाठ स्वीकृत किया 
गया है जो कि प्रधिक उपयुक्त गर्थ देता है और प्रकरण से पृष्ट होता है । 
५ हुरिवंद्ा, विष्णपुराफ्त रेकरे२े। | 
ऋषावन्त सर्मामतस्तोरे तब निरामबें। निर्मिता सा पुरी राजा पुरिका नाम नामतः॥। 
विष्ण प्राण में तापी, पयोष्णी झौर तिशिरूया के उद्गम स्थान के रूप में कक्षवन्त का उल्लेख किया गया हैं 
इसलिये वह सतपुड़ा पर्वत के तुल्य है । 
तापीपयोष्णीनिविन्ध्याप्रमूखा ऋक्षसम्भवा: ।। 
!| देखिये मिराशी, अजन्ता की १६ वीं गुफा में बाकाटक उत्कोण लेख (हुदराबाव प्राकिप्रालाजिक्ल सिरोज 
संस्या १४) पृष्ठ १०॥ 


(4404 की शुकत-पलितन्दन-पन्य 


या। उसको पास बहुत बड़ी ग्रशवसे ता घी । जिसकी सहायता से वहु शतुओं को पराजित किया करता घा । दक्षिण 
से चल कर उसते झपने पूर्वकर्ती राजा सातवाहनों में विदर्भ का बड़ा भाग छीन लिया बा वच्चाड़ के प्रकोला जिले में 
तरेहाला स्थान में मिले पोटिन घातु के सिक्कों से मालूम पड़ता है कि सातवाजहुन लोस २५० ई. में सपने पतन के समय तक 
विवर्भ पर राज्य करते रहें ।* मध्यप्रदेश में वाकाट्कों के संस्कृत तथा प्राकृत लेखों में वंशायलि विन्थ्यशक्तति के पुत्र 
प्रथम प्रवरसन से प्रारम्भ होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि विन्ध्यशक्तित प्रपने राज्य हू उत्तर में प्रसार क्र याद मी घपनी 
राजधानी चनका से ही शासन करता था ।_ उसका ज्ासन काल सन्‌ २५०-२७४ ई. के लगभग है | 


प्रथम प्रवरसेन वाकाटक घासन का ग्रसती संस्थापक था। उसने उत्तर में नर्मदा तक प्रपने शासन को प्रतिष्ठित 
किया था। उसने सम्प्ण सातों सौमवाग, कम से कम तौत बाजप्रेग यज्ञ और जार शझबवमेघ, जिसनों लिये उसने 
सभी दिशाझों में सफल घरसियात किये थे, पूर्ण किये थे।| उसने अस्‍्यमेघ गौर बाजप्रेय सम्पूर्ण करने के पदचात्‌ समाट्‌ 
को अद्वितीय उपाधि को घारण किया था।)८ प्‌राणों में भी उसके बाजपेय यज्चों का उल्लेल् किया गमा हैं जिसमें 
उमने ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी थी | 


उत्तर में नर्मदा तक वाफ़ाटक राज्य के विस्तार से पुरिका जैसे मध्यत्र्ती नगर में जो कि सम्मवतः सातपड़ा पहाड़ 
की तराई में थां, राजकीय राजधानी ले जाता आवश्यक होगया। पुराणों में कहा गया है कि इस स्थान प्र कईं 
पीढ़ियों से एक साग बंझ शासन कर रहा था -- उत्कीएं लेखों से मालूम पड़ता है कि वर्तेसान भिलसा के समोप प्राचीन 
विदिशा के राजवंश की एक शास्या थी । प्रतीत होता है कि प्रवरसेन ने नाग राजा को राज्य्रच्युत कर दिया या और 
उसका अदेश प्पने झ्धिकार में लें लिया था। इसके बाद उसते चतका का त्याग कर पुरिका राजधानी बनाग्री थीं। 


प्रथम प्रवरसेन ने अपनी स्थिति भारशियों से वेबाहिक रम्बन्ध स्थापित कर ग्रधिक सुदृढ़ करने का प्रयत्न फिया या । 
मारक्षिव नाग जाति के थे । सम्मवतः ने प्रारम्भ में विदर्भ में राज्य करते थे क्योंकि मध्यप्रदेश के भण्दारा जिले के 
पोती स्थान में मगदत्त नामफ भार राजा फा एफ प्राचीन शिलालेख उपलब्ध हुप्रा है जो द्वितीय ईस्वी शताब्दी का है । || 
बाद में उन्होंने उत्तरी मारत प्र झ्लाक़मण किया प्लौर वहाँ वे बस गये। नाों की सुप्रसिद्ध राजघानी 
पद्मावती में भवनाग अ्रषिराज के ताम्वे को सिक्के पायें गये हें।. बाकाटक लेखों से ज्ञात होता 
हैं कि भारशिब कट्टर शव थे । थे प्रपते कल्परों पर सर्वदा झिबलिज् (सम्मबतः उसके भिश्वु्ञ को) धारण 
फरतें थे और उनकी अद्भधा थीं कि उनका राजक्तोय ऐश्वर्य उत्तकी कृपा के फलस्वरूप ही था। उन्होंने दस घक्वमेघ 








* देखिये मिराशी तरेहाला में ध्राप्त सातवाहन_ सिक्के (जें. एनू. एस. झाई. जिल्द २ पृष्ठ ८३१) 
पुराणों में कहा गया है कि वह छियानवे वर्ष जीवित रहा । वायु तवा ब्रह्माण्ड पुराणों के उपयुक्त इलोक 
देखिये । 


| बाकाटक दानपत्र के प्रारस्मिक भाग को देखिये :-- 
प्रल्लिष्टोमाप्तोर्स्यामोक्ध्यपोल्स्‍्यति-राजवाजपेवबुहस्पतिसवसादस्कवतुरइ्वमेघगाजिन: . 
वाकाटकानामहाराज थी प्रवरसेनस्य --। 
»८ पार्जीटर-डापनेस्टीज इ. पृष्ठ ५० । विस्थ्यशक्ति के पूत्र प्रवीर के बारे में कहा गयां है :-- 
'जुद्यते वाजप्रेयेस्‍श्च समाप्तवरदक्षिण:" वाजपंय यज्ञ करने बाला व्यक्ति सन्नाट कौ उपाधि लगाते में 
समय हो जाता हैं। राजा बै राजसूयनेष्ट्वामवत्ति सम्लाड्‌ वाजपेपेन। छातपय ब्राह्मण १. १. ३ । 
- दौहित्रः शिश्षुकों नाम पुरिकापां नूप्ो 5 भवत्‌ । पार्जीटर, डायनेस्टीज, पृष्ठ ४६ । 
" मिराकी, भार राजा भगदत्त का पौतो झिलालेंख ' एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द २४, पृष्ठ ११३: । 
/« प्रल्तेकर “भवनाग के सिक्के एवं परिचय" जे. एन. एस. झाई. जिल्द ५, पृष्ठ २१ ६. 





इतिहास खण्ड १६५ 


यज्ञ किये ये और पराकम से प्राप्त सागीरणबो के जल्त से अपना ग्रभिषेक किया ब्रा। * इससे स्पष्ट होता है कि 

भारशिवों ने मध्यभारत से कृषाणों को भगा दिया था और उनसे भगंबान शिव के पवित्रस्थान प्रयाग और काशी का 

उद्धार किया था। भारशिवों का महाराज भवताग प्रथम प्रवस्सेत का समकान्लीन था उसने अपनी एुणी का विवाह 

गौत्तमीपुत्र से किया था जो कि वाकाटक सम्नाद का ज्पेष्ठ पुष्त था। उत्तर के शक्तिशाली नाग राजकल में हुए इस 

सम्बन्ध से वाकाटकों को शक्ति और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी होंगी क्योंकि गौत्तमीपुत्र के उत्तराधिकारियों के सभी दानपत्रों 
में उसका उल्लेख है। पुराणों में कहा गया है कि प्रथम प्रवरसेन ने ६० वर्ष तक दीरपफालीत शासन किया था। उम्तके 

दारा चार अश्वमेघ और कई वाजपेय यज्ञ सम्पन्न किये जाते से ग्रह काल गसम्भव नहों जान पड़ता । सम्मवतः उसने 

२७० ई, से ३३० ई. तक कासन किया भा | 

पुराणों के झन॒सार प्रथम प्रवरसेत फे चार पुत्र थे गौर सभी राजा बने वे ।  धभी हाल तक पुराणों का यह 

विधान अविश्वसनी य मालूम पड़ता था क्योंकि इसका कोई प्रमाण न था कि इतने जल्दी वाकाटक बंश की उपशालायें 

फँल गयी थीं। १९३६ में वाशीम ताप्नपत्र के मिल जाने से मालूम हुआ कि बाकादक दान-सत्रों में उत्लिप्ित ग्रौतमीपुत्र 

के घतिरिकत प्रवरसेन का एक झौर पुत्र था, जिसका नाम सर्वसेत था। | मेने ग्रह प्रदर्शित किया हैं कि प्रजन्ता कं 

उत्वीरई लेखों में भी उसके नाम का उल्लेख हुआ है । इसलिये यह -सुनिश्लित प्रतीत होता है कि अवर्सेन प्रथम 

का विस्तीएं साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद उसके चारों पुत्रों में बांट दिया गया। स्पेष्ठ शाला पुरानी राजघानी पूरिका में 

शासन करती रही । द्वितीय पुत्र सर्वसेन ने बत्सयुल्म के पवित्र नगर में, जो कि मकोला जितना का झाघुनिक वाझीम गांव है 

प्रपनें शासन की प्रतिष्ठा को थीं। झ्वशिष्ट दो लड़के जिनको नाम शी भी घज्ञात हैं सम्मवतः गोदायरी के दक्षिण में 
कुल्तल के देश (दक्षिण महाराष्ट्र देश भौर उत्तर कर्शा टक ) पर राज्य करते थे। इन दो शाखाओं के लेख बबतक 

प्रकांग में नहीं ग्रायं हैँ । शायद ये सल्पजीबी रहे थें। सम्भवतः इसका झस्तित्व राष्ट्रकूट वेश ने सष्ट कर दिया था 

जिसकी स्थापना ३७४ ई: में उत्तरी कृष्णा घाटी में माताझु ने की थी । 

मुख्य जाता :-- प्रवरसेन के ज्येष्ठ पत्र गौतमीपुत्र को प्पने पिता के समय में ही प्रकालमृत्यु हो गयी थीं। 

इसलिये प्रवरसेत का स्थान उसके पौतर रुद्धसेन से सन्‌ ३३० ई. के ग्रहण किया । वाद में वाकाटक लेलों में प्रभम रदसेन 

भारक्षियों के महाराजा भवनाग कौ पुत्री का लड़का बतलाया गया है। जिसका अर्थ है कि उसको पद्माढती के नागों 

की पक्तिसम्पन्न सहायता उपलब्ध थी। उसके शासन का केवल एक उत्कीर्ण लेख उपलब्ध हुआ है, जो चान्दा जिले 

के देवटेक स्थान में है। यह एक बड़ी प्रस्तर छिला पर पूर्वत्र्ती लेख को, जोकि सम्मवतः प्‌ प्पशलोक झणशोक के महामाज 
द्वारा पश्चुओं के बन्‍्चन व वध का सिरेघ करते हुये प्रसारित किया गया था, मिदाकर लिखा गया है। जिला पर लिखा बाक्ाटक 
उत्कीएं लेख कहता है कि यह स्थान जहां पर शिला लगायी गयी है रूदसेन राजा का बमंस्थाल (पूजा का स्थात) है। 

रुदसेन भीषण महामैरव देव का, जिसे वक्ष के बन्न के विष्वंस के लिये शिव ने पैदा किया था, परम मकत था। उसे 


* यहीं देखिये :--अभसमारसब्निवेशित शिवलिज्ञोदहन शिव सुपरितुष्टसमुत्पादित राजवंशानाप्म्पराक्रमा- 
धिएत भागीरब्यमल जलमूर्धासिपिक्तानां दशास्वमेधावमृचस्तातातां मारश्षिवानां महाराज श्री भवनांगदौह्वित्रस्य ग्ादि. 
पहल ताज्नपत्र, एपि. इण्डिका, जिल्द २३, पृष्ठ ८५ । 
| प्रवीर (प्रवरसेन प्रथम) का उल्लेख करने के बाद पुराणों में कहा गया है :--त्तस्थ पुष्तास्तु चत्वारों 
अविष्यन्ति सराधिपा)।।। डायनेस्टीज ज्ादि, पृष्ठ ४७ | 
| एपिप्राफिया इण्डिका, जिल्द २६, पृष्ठ, २६ इ. | 
८ हैदराबाद प्राकिध्ालालिकल सिरीज, संल्या १४ पृष्ठ ३ इ: | 
-- मिशण्ी, "देवटेक उत्कीएं लेख पर एक नया प्रकादा आठवीं अखिल्न प्राक्यविद्या परिषदुकी कार्यवाही, 
पृष्ठ ६१६ इ० 


हद प्रो शक्‍ल-अ्रभितन्दन -प्रन्य 


शचन्नोक द्वारा प्रवारित ग्रहिंसा के सिद्धांत में किसी प्रकार की शास्ता नहीं घी । इसलिये उसे उत्ती भ्रस्तरणिता पर 
जिस पर महान्‌ बौद्ध सम्राट द्वारा पशुझों को बन्धन व बघ को निम्ेघात्मिका उद्घौषाणा लगी थी, प्रपता उत्कीएँ लेख 
ग्रंकित करवाने में कोई भिमक नहीं थी। 


प्रथम रुदसे न शक्तिशाली ग॒प्त नरेश सम द्रयृष्त का समकालोन गा। इसलिये उसके समय में नमेदा से उत्तर 
को देश में बड़ी उघल-पुयल॒ मची हुई थी । समुद्रयुत वँशालीक लिच्छदियों के शक्तिएणं सहयोग को प्राप्त कर उत्तरों 
भारत की विजय झोर प्रमृत्व के काय॑ पर झग्रेसर हो गया था। उसके इसाहावाद के स्तम्भ पर उत्कौएँं लेख में प्रार्यावत्त 
ग्रववा नमंदा से उत्तर के उत्त नरंझों को लम्बी सूची दी मग्री हूँ जिन्हें उसने बलात्‌ गद्दी सें उतार दिया था गौर जितके 
राज्यों पर उसने प्रभुत्व स्थापित कर लिया था । * इन राज़ाझ्रों में तागदत्त, गणुपति ताग और नागसेन प्रादि तास 
कासक थें। इनमें से सम्मवतः गणपति नाग पद्मावती का तत्कालोन शासक था क्योंकि उसके सिक्के वहां प्राप्त हुए 
हैं। वह स्पष्टतया भवनाग का उत्तराधिकारी या। दुसरे नाग राजा सम्भवतः मध्य भारत को छोटी रियात्तों 
पर राज्य कर रहे बें। हमें यह ज्ञात नहीं है कि रुद्सेन प्यम ने नमवा के पारवर्ती घपते सम्बस्यिमों की मदद के लिये 
क्या कदम उठाये, परन्तु इसमें कोई सस्देह नहीं हैँ फि उनकी पूर्ण पराजय एवं पतन सें उसे उत्तरी भारत के एक 
झक्तिशातली संघराज्य की मदद मिलनी बन्द हो गयीं । 


उत्तरी भारत के नरेश्ञों को पराजित कर समुद्रगुप्त ने धरपनी विजययाजा दक्षिप्त में प्रारम्भ की । उसका प्राक़मण 
सबस पहले कोसल ग्र्पात्त्‌ छत्तीसगढ़ के शासक महेंस्द को घनुसव हुप्ा। यह राजा सम्मवतः पहले झपने राज्य के 
क्षक्तिशाली पड़ोसी वाकाटकों का मांडलिक (करद खामन्त) था। प्रन्त में महेन्द्र पराजित हो गया | धर उसे पते 
प्रदेश में से होकर महाकान्तार (प्राप्नुनिक अस्तर ज़िला] के व्यात्षराजा के राज्यऔर दूसरे दक्षिणों राजाप्ों पर 
पाकमाह करने के लिये समृव्रगुप्त को प्रनुमति देती पढ़ी | 


इन गुप्त किनयों ने वाकाटक वेंश की इस मुख्य शाखा की शक्ति व प्रत्तिष्ठा को वड़ी भोपण क्षति पहुंचायी। 
महाकात्तार के व्या प्नराजा, जो सम्मवत: नज वंश का वा, कुराक का महाराज, पिष्टपुर (झाघुनिक पीठापुर) का महन्द 
गिरि भौर बहुत से दूसर राजापों ने वाकाटरू प्रभुत्व कों छोड़ कर गुप्त साम्राज्य की अप्रधीोनता स्वोकार कर ली । 
इसलिये इस मुख्य झाखा का राज्य उत्तर विद्र्भ में प्र्यात्‌ नर्मदा और इन्ध्याद्वि परवंतराजि के मध्यवर्ती प्रदेश में 
मर्यादित हो गया । 

सन्‌ ३४५ ई. से छसेत का स्थान उस्तक पुत्र प्रघम पृथिवीषेण ने लिया । उसके उत्तराधिकारियों के दानपत्रों 
में वह महेदबर का परम भक्‍त घोषित किया गया है और उसमें सच्चाई, ऋजुता, दया, संयम प्रौर वान के साथ-साथ 
वीरता एवं राजनीतिफ बुद्धिमत्ता के प्रेष्ठ गुण करें गये हैं। उसकी तुलना उक्त गणों से सुप्रसिद्ध प्राघीत पाष्डज युषि- 
प्टिर से भौ की गयी घी ।| प्रतीत होता हैं कि प्रथम पृथिवोपेण ने शान्तिपुरएं नीति प्रचलित रखो जिससे उसकी ग्रजा 
को सुल्त घौर समृद्धि मितली। उसके राज्य के उत्तरी सोमाग्रों के पार गुप्त सन्नोद समुद्रगुप्त प्रौर अन्द्रगुप्त घपनें 





# चलीर -शुष्त इन्सक्रिशन्स "पृष्ठ (8, 

| दक्षिणी कोसल में गुप्त प्रभुत्व स्वीकार किया जाता था यह बात महेन्द्र के उत्तराधिकारियों व्वारा गुप्त सम्बत्‌ 
के प्रयोग से स्पष्ट होती है। रा.व. हीरालाल द्वारा सम्पादित भीमसेन द्वितीय के आरंग पत्र दे खिय , एफिग्राफियां 
इण्डिका जिल्द ६, पृष्ठ ३४२ इ. झौर उस के काल के विषय में मेरा संशोधन । वही जिल्द २६ पुष्ठ २२८ 

| देखिये मेरे द्वारा सम्पादित पट्टन पत्र (एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द २७, पृष्ठ ६५५)--अत्पन्त माहेइधरस्प 
सत्याजवकारुण्य शौय॑ विक्रमनय विनय माहात्म्य धीमत्त्व पात्रगतभक्तित्ववमंविजयित्व मनोनैमेल्थादि गुएँः समुपेतस्य 
वर्षशतमभिवर्षमानकोशदण्ड साधन सन्तान पुत्र पौजिण: युधरिष्ठिर बृत्तेवकाटका नास्महाराजली पूणिवीषेएस्प, इत्पादि 


इतिहास छ्षण्य १५७ 


पड़ोसियों को पराजित कर एवं उनके राज्यों पर अधिकार कर क्‍ग्राकमणात्मक तौति प्रचलित कर रहे थे । पूष्रितीषेण 
हेतुपुबंक इन यूद्धों में फंसे ते बचे रहे पौर वक्षिणा में अपती स्थिति को सुदृढ़ करने ग्लौर प्रजा को परिस्थिति 
सुधारने में लगे रहे। ग्रधिकृत वाकाटरू लेखों में उसको नीति के परिणाम निम्त शब्दों में लिखे गबे हैं. 
“पृथिवीषेण के पास, निरन्तर प्राप्त होने बाला कोया औौर सेना थी जो कि पिछले सो पर्षोसे संगृहीत हो रहे खें। | 


प्रथम पुथिवीषेण ने दीर्घ काल तक झासनत किया जो सेम्भवतः सन्‌ ४०० ई. में समाप्त हुआ | इसके शासन कौ 
समाप्ति से कुछ वर्ष पूर्व सन्‌ ३६४ में चन्द्रगुप्त द्वितीय नें, जो कि उस्त समय तक उत्तर भारत के घड़े भाग का सार्वमौस 
प्रमु वन गया था, सालवा घोर काटियावाड के शक दछषत्रपों पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध के कारण गन्ञात हैं | 
क्षत्रप वाकांठकों क॑ उत्तरी पड़ोसी थे। इन्होंने मालवा, उत्तरी गुजरात और काठियावाड़ के उपजाऊ प्रान्तों पर निरन्तर 
तौन बताब्दी से प्धिक कब्जा रखा था और वे प्रत्यन्त वाक्तिशाली बन गये थे । इसलिये यह स्वाभाविक ही था कि 
क्षषपों के विषद्ध प्रपने धाकमण में चन्द गुप्त ने प्रपने शक्तिशालों पढ़ोंसी बाकाटक नरंण प्रथम पृषिवीयण को मैत्री चाही । 
गुप्तों और बाफाटकों का संयुक्त बल पश्चिमी क्षत्रपों का उन्‍्मूलन करने में समर्थ बा, फतत्तः वे इसी समय से इतिहास के 
गर्म में बिल्लीन हो गये। उस्तके बाद चन्द्रगुप्त ने मालवा पर झधिकार कर लिया और सम्भवत: उसने उज्जपिनी को 
प्रपन॑ विस्तौएं साम्राज्य की दूसरी राजघानी बनाया। वाकाठकों से हुई राजनीतिक मँत्री को मजबूत करने के लिये 
उसने प्रपनी पुत्री प्रभावतो गुप्ता का विवाह प्रथम पृथिवोधेण के पुत्र वाकाटक राजकुमार ट्ितोय रुद्सेन से कर दिया । 
मालवा और विदर्भ के शासक राजबंशों का यह वैवाहिक सम्वन्ध शुद्धों के समय हुई पांच बाताब्दी पूर्व की ऐसी घटता को 
स्मरण कराता हैं। कालिदास का ताटक 'मालविकास्लिमिन्न जो कि पिछली घटता का चित्रण करता है सम्मवतः 
उज्जग्रिती में प्रभावती गुप्ता भौर द्वितोय रुद््रेन के विवाह को अवसर पर सर्वप्रसस॒ रंगमंच पर प्रदर्शित 
किया गया पा । ९ 





भपने पिता के समान ही प्रथम पृथिवोषण मी हैव था | _ उसके काल में वाकाटक राजबानी नागपुर से २८ मील 
टूर रामटेक के समीप नन्दिवर्घत, झ्ाधुनिक नन्दर्घन गा नगरघन को समीप लें जायी गयी। यह स्थान घृघसगढ़, 
मिवगढ़ झादि स॒दृढ़ सुरक्षित किलों से घिरा होते से राजकीय राजघानों बनाये जाते के लिये घोस्प समझा गय्या । 


प्रधम पूथिवीपेण के स्थान पर उसका पुत्र एवं प्रसिद्ध गुप्त राजा द्वितीय चन्द्रगुप्त उर्फ विक्रमादित्य का जामात 
द्वितीय रुद्सेन राजगढ़ी पर बैठा । उसके सब पूर्वज जैव ये किन्तु पह राजा चक्तमाणि (विष्णु) का भक्त था झौह 
भ्रपनी समृद्धि के लिये वह उसी की कृपा को कारण मानता घा। घामिक जद्धा में बह परिवर्तत सम्भवत : उसको 
पर्मपत्ली प्रमावती गुप्ता के प्रभाव के कारण हु था जो कि अपने पिता के समान विष्णु की भक्त थी। वह रामगिहि 
की टेकडी पर श्री रामचंद्र के पादमुलों (पदचिह्नों) की पूजा करती थी प्लौर बाद में उसने कुछ वान दिये वे । [ 
यह रामगिरि हो वत्तमान रासटेक हैं जो तागपुर के समीप तीर्षग्राजा का एक सुंप्रसिद्ध स्थान है। पह उत्त समय की 
वाकांदक राजधानी नन्दिवर्धन ८ से लगभग ते सील की दूरी पर था| 


राजगही पर बैठते के बाद जल्दी ही रुदसेन द्वितीय का स्वर्गवास होगया। उत्तनें सम्मवतः दो लड़के दिवाकरसेन 
प्रौर दामौदरसेन ग्पने पीछे छोड़े थे जो कि उसके बाद ऋमझ: गही पर बैठे । झपने पिता की मृत्यु के समय दिवाकरसेन 





* प्रिराश्षी, कालिदास (हिन्दी में) पृष्ठ १८३४ 

| पेल्स्टेंड, मध्यप्रदेश कं वाकाटक ग्रौर उनका प्रदेश " जे. ए. एस. थी. जिल्द २६, पृष्ठ १५६ व. 

| प्रभावती गुप्ता के ऋदषुर पत्रों में वितरण के स्थान के रूप में रामगिरि का उल्लेख किया गया है। _(रामगिरि- 
स्वामिनः पादमुलात्‌) जे; ए. एस. थीं, (एन. एस.), जिल्द २०, पृष्ठ ४८. 

» मिराह्ी ' रामगिरि का स्थान * लागपुर युनिवस्िटी जनेल ' से. ६ पृष्ठ ६ इ. 


(६८ शी शफ्ल-अभिनन्वन-प्रत्य 


प्रस्पवयस्क था। रानों प्रमावती गुप्ता ने प्रपने छोटे पुज कौ प्रभिमाविका (रोजंट) के रूप में राज्य के कार्यों 
का सेंचालन किया | बालक राजा के शासन के १३ वें वर्ष में नन्दिवर्धत से प्रसारित भपने पूना साम्रपत् से * गह सर्वप्रषम 
मालूम पड़ा हैं कि वह सुप्रसिद्ध मुप्त राजा चन्द्रगुप्त दितीय की सुपुत्री थी। ग्रौर इससे वाकाटकों का काल निश्चित हो 
गया है। | इस लेख क प्रारम्भ में दूसरे वाकाट्क ताम़पत के समान वाकाठक वंक्षावज्षि न देते हुए गुप्त वंज्ञावलि 
दी गई है जिससे स्पष्ट है कि प्रमावती गुप्ता के ग़ासत काल में वाकाटक राजदरबार में मृप्त प्रभाव प्रबल था। चन्दन 
गुप्त ने स्पष्टतयां अपतो पुत्री को अपने राज्य के शासन कार्ये में सहायत्ता देने के लिये झपने कुछ विस्वासपात्र भ्रधिकारी 
पौर साजनीतिज्ञ भेजे थें। इन में से एक सुप्रसिद्व संस्कृत कवि कालिदास था जो कुछ समय तक वाकाटक गाजघानी 
में रहा होगा। सम्भवतः उससे अपने विदर्भ के प्रवास में अपने विश्वप्रसिद्ध काव्य मेघदूत की रचना की क्योंकि इसमें 
उसने निर्वासित यक्ष के निवासस्थाल के रूप में रामगिरि का उल्लेख किया है। जैसा कि पहले बततताया जा चुका है 
कि यह स्थान नागपुर के समीप रामटेक ही है । 


प्रतोत होता हैं कि दिवाकरसेन भी झल्पायु ही रहा । उसके स्थान पर राजसद्दी पर उसका माई दामोदरसेन 
बेठा छिसने झपने यहस्वी पूर्वज के नाम पर गद्दी पर बैठते समय झपना प्रवरसेन नाम रखा | इस राजा के कुछ दात-प्र 
हमें मिले है । इन में उसके मध्यप्रदेश के झमरावती, वर्धा, नागपुर, बैतूल, मण्डारा भौर बालाघाट जिलों के खेतों व 
गांवों के दानों का उल्लेख किया गया है । इनमें सबसे बाद का २७ वें झासन बर्ष का | है जिसका प्रट्त ताम्पत्रों 
में उल्लेख किया गया हैं। इस प्रकार उसने सन्‌ ४२० से ४५० ई. तक लगभग ३० यर्षों तक दीर्ष शासन किया । 





सपने गासन के ११ वे बर्ष तक द्वितीय प्रवरसेन पुराती राजघानी तन्दिवर्धन से ज्ञासन करता रहा क्योंकि उसके 
बेलोश तामसपत्र उसी वर्ष में उसी नगर से 2८ क्तिरित किये गंये ये । उसके बाद उसने प्रवरपुर नामक एक नये नगर 
को स्थापना कौ जिसे उसने भ्रपनी राजघानी बनाया । प्रवरपुर से वितरित सबसे पुराता दानपत्र १८वें ज्ञासन वर्ष “- 
का है जिससे पता लगता है कि राजधानी का परिव्तेत ११ वें से १६ दें झासन वर्ष के मध्य में हुआ होगा । प्रवरपुर 
बहुघा वर्धा जिले का पवनार ही है। द्वितीय प्रवस्सेन शम्मू का भक्त था। ताम्रात्रों में कहा गया है कि इसको कृपा से उसने 
पृथ्वी पर कृतयुग या ह्वएं युत की प्रतिष्ठा की भी । वह एक उदार भ्ांसक था क्योंकि उत्तक दर्जन भर दान-पत्र सभी 
तक हस्तंग्त हुए हैं । कालिदास जैसे महान्‌ कवि के सम्पक में झाते से स्वमावत : उसने काह््य रचता को रुचि प्राप्त 
क्र लौ थीं। यद्॑पि वह शैव था परन्तु उसते सम्मवत : भपती माता प्रभावती गुप्ता के कहले पर राम की प्रश्॑सा में 
प्राकृत् ' काव्य सेतृवन्ध ' की रचना की थी। इस काव्य की संस्कृत कवियों भौर आलंकारिकों ने बड़ी प्रशंसा की । 
प्त्‌ ४४० ई. के लगभंग नरेडसेन पपने पिता द्वितीय प्रवरखेत के स्थान पर गद्ठी पर बैंठा। इसका तलिदंश 
उसके पुन्र द्वितीय पृथ्रिबौषण । के प्रपूर्ण बालाघाट ताज-पत्रों में उपलब्ध होता है। उसने कुन्तल को 
4 8.5 2८-> जल / ४5 लि न मन 
« एपिप्राफिया इण्डिका, जिल्द (४, पृष्ठ ३६ इ.। ये पत्र यद्यपि सुदू रवरतती पूना में पाये गये हैं, परन्तु जैसा कि में 
' प्रवरसेन द्वितीय के कोठरक दानपत्र सम्बन्धी अपने लेख में प्रदर्शित कर चुका हूं ये मूलत : हिगतघाट तहसील के हैं| 
एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द २६; पृष्ठ १ै४८॥ 
 बाकाटफ मृदान पत्रों में प्रभावती गुप्ता के पिता के रूप में देवगुप्त का उल्लेज़ है। यह अम से & यो 
वाताब्दी का तप्नामच गुप्त राजा समझा जाता था । देखिये गृप्त इन्स्किप्शन्सू , मुमिका, पृष्ठ १४. 
| मिराशौ द्वितीय प्रवरसेन का पट्टन ताम्नपत्र ' एपिग्राफिया इण्डिका , जिल्‍्द २३, पृष्ठ ८ई इ. 
४ भिराशी “द्वितीय प्रवर्तन के दो शपूर्ण दानन्यत्  बही, जिल्द २४, पृष्ठ २६० इ, 
न॑-फ्लीट “द्वितीय प्रवरसेन ” के अम्मक तामप्रञ, गुप्त इन्स्क्रिय्ान्स पृष्ठ २३५ इ.. 
+ कौल्हाने, द्वितीय पृथिवीपण के बालाघाद ताम्न-पत्र ' एपिग्राफिया इष्डिका, जिलल्‍्द है , पृष्ठ २६७ इ. 
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राजकुमारी प्रभित भट्टास्का से विवाह किया या। बहु सम्मकत : मानऊुर को राष्ट्रकूट बंस की थी जिसका 
शासन दक्षिण महाराष्ट्र पर, जिसमें क्रम से कम सातांस, शोलापुर जिले प्ौर कोल्हापुर जिले सम्मिलित 
ये-प्रतिष्ठित घा। * कोल्हापुर के समीप एक गांव में प्राप्त पाण्डरज़ुपल्लो ताह्न-पन्नों में इस राजवश 
के संस्थापक मानाडु को समृद्ध कुन्तल। प्रदेश का झआसक्त बत्तत्नापा गया है। इस गाजबंश का बड़ा 
भारी प्रभाव था और प्दा-कदा इसकी वाकाटक वंश्ष की वत्सगुल्म शाला से टक्कर हो जाती थी । चन्द्रगुप्त द्वितीय के 
समय में यह गुप्त प्रभाव क्षेत्र में प्रागया या धौर जनघ्ुति के प्रनुसार इसका राज्य शासन गुप्त सम्राट के निर्देशानुसार 
चज़ता था। प्रसिद्ध कवि कालिदास तत्कालीन कुन्तल नरेझ के, जो कि सम्प्रवत: देवराज़ था, | राज दरबार न 
राजदूत के रूप में मेंजा गया बा।. नरेन्द्रसेत द्वारा विवाहित झ्रम्ित भट्टवासिका सम्भवत : देवराज के पुज॒ श्रविवेय 
की पुत्री थी जिसका उल्लेख पाष्डर ज़ुपल्लो के ता ज्ञपत्रों में किया गया है। यह सम्भकत; सन्‌ ४४० ई. से ४५५४ इ- 
तक हुआ था । 

नरेन्दसेन ने झाक़मणात्मक नौंति अ्चनलित रखो झोर पूर्व ठघा उत्तर में विजय प्राप्त को | उसको पुत्र द्वितीय 
पुथिवीषेण के बालाघाद ताजपत्रों में कहा गया हैं उसने अपनी दाक्ति से झपने शज्ुमों को पराजित किया और उसका 
ग्रादेश कोसल , मेकला ग्रौर मालवा के शासकों द्वारा +सान्य किया जाता था । इन प्रदेशों में से मालवा पश्चिमी क्षतरपों 
के पतन के बाद से उस समय तक ग॒प्तों के प्रत्यक्ष शासन प्रबन्ध के घन्तगंत था । पांचवी शताब्दी के मध्य तक हृणों के 
ग्राक्रमणों से गुप्त साम्राज्य प्रत्चिर हो गया घा। यद्यपि युवराज स्कन्दगुप्त तें इन प्लाक़मणों कौ लहर को रोकने 
को लिये बढ़ीं औरता के साथ संग्राम किया था तो भी देश भर में ग्रशान्ति प्ौर सझतिश्चितता का भाव व्याप्त हो गया था । 
इसी समय के लगमग कुमारसुप्त का स्वर्गवास हो गया । उसके पुत्र स्कंदगुप्त को पृष्यमित्र तबा दूसरे झन्रुपों के 


कारण गम्भीर संकटों का प्तामना करता पड़ा। मध्य मारत के मन्दसौर स्थान में स्कन्दगृप्त के पितृब्य (चाचा) 
गोविन्दगुप्त का उत्कीएं लेख “|: प्राप्त हुआ हैं। इसमें गुप्त सम्बत्‌ के स्थान पर विक्रमी सम्वत्‌ का उल्लेख फिया 
गया है प्रौर चन्द्रगुप्त के तुरत्त बाद गोविन्दगुप्त का नामोल्लेंड किया गया हैं। इस लेख में तत्कालीन नृपति 


स्कन्दगुप्त के नाम का झजाव उल्लेखनीय है । इससे स्पष्ट है कि गोविन्दगुप्त ने अपने भाई की सृत्यु के बाद भतीजे 
की सार्वभौम प्रभुस्त्ता को मानते से इन्कार कर दिया था । सम्भवत : वह भपने दक्षिणी पड़ोसी वाकाटक नरेन्‍्द्रसेन 
से मिल गया। बालाघाट ताज् पत्रों के लेखातुसार वह उत्तकी ग्राज्ञा शिरोधाय मानता था। 

प्रमरकष्टक के समोप का प्रदेश मेकला या जहाँ से निकलने वाली नर्मदा को मेकलसुता कहा जाता है। यहाँ से 
इस राजवंश का एक ताम्र-पत्र हस्तगत हुमा है । 26 इससे स्पष्ट होता है कि इस दाल-पत्र को देने बाला एवं प्रपते 
को पुराणों के योद्धा पाण्डवों का वंशपर कहने वाला राजा भस्तबल मेकता प्रदेश पर राज्य कर रहा था गौर बह नरेन्‍्द्र- 
नामक संज्नाटू की सा्वभौम प्रमु सत्ता को प्रज्भीकार करता घां। यह शासक बाकाडक नरेंन्द्रसेत के प्रतिरिकत 
दूसरा कोई नहीं हो सकता। 

* १६२६ वर्ष की मैसूर झाकफिप्रालाजिकल सर्वे रिपोर्ट, पृष्ठ १६७६. ॥ “खाए क्षक कक मकमलाजिक्त हव सिपरे, पृष्ठ १६७ इ.।.... मातपुर के राष्ट्रकूट ' शीर्षक मातपुर के र हम8: 73% 
लेख में मेरे द्वारा प्रस्तावित संझोघनों को देखिये । 'प्रनात्स ग्राफ दि भाण्डारकर झोरियण्टल रिसर्च 
जिल्द २४ , पृष्ठ ३६ इ. 

+ बहीं, पाष्करजजपल्ती तामन पत्रों की प्रथम पंक्ति में ' सविदर्भाश्मकविजेता मानाडूनुपति : जीमत्कुन्त 
जानां प्रशासिता ' यह उल्लेंज़ हूँ। 

| मेरा मानपुर के राष्ट्रकूट' शीपेक लेख देखिये। 

क्र -+-कोसलामेकलामालवाधिपति 8५ 4%] रमभ्यक्चित फ्ाततस्य प्रश्मावप्रणतारिशासनत्प वाकाटकानाम्महादाज 

प्री मरेन्द्रसेतस्य ॥ वहीं ताम्रपत्र वेलिये। 

| १६२२-२३ की स्वालियर प्लाकिप्रासाबिकल सर्वे रिपोर्ट, पुष्ठ १८७. 

»( भारतकौमुदी, जिल्द है, पृष्ठ २१४ इ. 






(७० क्रो शुकछू-अभिनन्वन-्प्रन्य 


कोसला निस्सन्‍्देह दक्षिण कोसल या छत्तीसगढ़ है जिसमें दुगे, रायपुर भौर क्लासपुर के झाधघुनिक जिले सम्मिन्षित 
हैं। कोसल्र का शाखा वाकाटकों का पूर्ती पड़ोसी था । जैसा कि हम ऊपर बणंन कर चुके हैं कि ईसा को चोयी शताब्दी 
में इस प्रदेश पर राज्य करने याले महेन्द्र को समुदसुप्त ने पराजित कर दिया था गौर उसको गुप्त सख्राद्‌ की आर्य 
मोम सत्ता स्वीकार करनो पड़ी थी । इस समय ग॒प्त वक्ति क्षोण हो जाने से कोसलानरेश ने भों अपनी वफादा री वाफाटक 
नरेद्रसेन में हस्तान्तरित कर दी होगी। 

नरेन्द्रसेन के ज्ासत का झन्त सन्‌ ४७० ईस्वी में हुपा होगा। इस समय के लगभस नत्त राजा भवदत्त वर्मा ने 
वाकाटक प्रदेश पर झाकसण किया या । पुराणों के झतुस्तार तल राजा कोसला पए राज्य करते ये* भौर घह वात उनके 
उत्कीए लेखों तथा सिक्‍कों की उपलब्धि से पुष्ट होती है। नज्ञ राजवंश के तौत नरेशों धर्थात्‌ बराह, मवदत्त और 
प्रपपति के सोने के सिक्के उस्तर जिले | को एडेज्ा और कष्डेगांव तहसील में पाये गये हैं। सम्मवतः इन में से 
बराह सर्वप्रथम राज्य करता घा उसे नरेन्द्रसेन ने पराजित कर दिया होगा | प्रतीत होता है कि उसके पूृत्र मबदत्त- 
वर्गेन ने इसका बदला लिया | उसने वाकाटक प्रदेश पर आकमण' किया पौर पुरातन वाकाटक राजघानी नन्दिव्धन 
तक बढ़ आया और उस पर कुछ समग्र सक झधिकार रखना | प्रमरावती जिले के ऋद्धपुर स्थान में प्राप्त एक उत्कोण 
तेख में कहा गपा है कि रांजा भगदत्त ने प्रयाग के पविज्ञ तीर्थ (इलाहाबाद ) में अपने ता अपनी पत्नी के धाप्रिक गुज़ों 
को झमभिवद्धि के लिग्रे एक गांव दान में दिया था। | वास्तव में ये पत्र उसके पुत्र पर्षणति तें। नत्दिव्षत से ४८ प्रसारित 
किये थे। इस उत्कोएं लेख से स्पष्ट होता हैं कि वाकाटक राज्य के कुछ मात पर नलों ने ग्रखिकार कर लिया या। 

वाकादक भी स्पष्टतया प्रपता पराभव स्वीकार करते हूँ । बालाघाट के तास्न पत्नों में कहा गया है कि. नरेन्‍द्रसेन 
के पुत्र द्वितीय पृषिवीषण ने अपने भस्तंगत् बंडा का भम्युदय किया घा | + भतीत होता है कि इस समय इसे विवश 
होकर पूर्ण की झोर जाना पड़ा घौर पद्मपुर में अपनी राजाघातो स्थापित करती पड़ी । यह समर भण्डारा जिले का 
प्ामगाँव का समौपवर्ती प्ाधुनिक पद्पुर है जहां से एक प्रपूर्ण वाकाटक ताज्पत्र भ्रसारित किया जानेवाला था ।*|* 
पूर्वी बिदर्म में अपनी इस राजधानी में पुचिवीषेण ले झ्पनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और कुछ समय के बाद उसने बपने 
पैत॒क प्रदेश से शत्रु को निकाल दिया । बह ब॒न्रुप्रदेश में भी युद्ध करता चला गया झौर जैसा कि बिजगाप॑ट्रम जिले 
की भ्‌. प्‌. जगपोरे एजन्सी के पोडा गढ़ में प्राप्त स््धपति के भाई स्कन्‍्दवर्मन के उत्कीएं लेख में स्वोकार किया सया है 
उसने नलों कौ राजधानी पुष्करी पर भी हमला कर उसे नष्टमृष्ट कर दिगा। « *- + 

पृथिवीषण द्वितीम ने जल्दी ही उत्तर में भी झ्पती स्थिति सुघार लो क्योंकि मध्य मारत के पूराने अजयगड़ व 
जासों राज्यों के गंज तथा नचना स्थानों में मिल दो उत्कीएं लेखों में उस्तके मांडलिफ व्याध्देत ने उसकी सादंभीम ज़त्ता 
“न नकल ू-++ -+- न + >> अकाल + न लक नि न+ “मनन 

* कौसलायों सु राजानों भविष्यन्ति महाबकछा: | मेंघ्रा इंति समास्याता 85 50 नवैव तु । नैषधाः 
पाथिवाः सर्वे भविष्यन्त्पामनुक्षयात्‌ । नछवंश् प्रसूतास्ते वीयंवन्तों महाबला: ।॥ पार्जीटर "डायनेस्टीज प्रादि; 
पृष्ठ ५१ 
>  मिराक्षी; नल राजबंश के तीन नरेशों के सोते के सिक्‍क ' जे. एन, एस. शाई., जिल्द है, पृष्ठ २६ इ, 
| गुप्ते, 'भवदत्तवमंत के ऋद्धपुर के ताम्रपत्र ' एप्िग्राफ़िया इप्डिका जिल्द १६, पृष्ठ १०० इ. 

५८ जे: एन. एस. झाई,. किल्द १, पृथ्ठ दे ० इ- 

-- दि. (मि) मम्नवंशस्योद्धतुं: वाकाटकानास्परम भागवत महाराज-श्ी पुथिवीषेएस्य । एपिप्राफिया इण्डिका 
जिल्द ६, पृष्ठ २७१. 

.« मिराक्षी, / दुर्ग में प्राप्त एक भपूएँ वाक्ताटक ताज़-यत्र “ एपिग्राफिया इण्डिका जिल्द २२, पृष्ठ २०७ इ. 

, * भीनलान्वयमुस्यस्य विक्क्रमक्षपितद्ििषः । मृपतेभंवदततस्प सत्पुनेणान्यसंस्यिताम्‌। श्रप्टामाझुष्यं राजशि 
गुन्यामावस्य पुष्करीम्‌। ... पादसृज् कृत विष्णा राजा श्री स्कल्दव्मणा।॥ एपिग्राफ़िया इण्डिका जिल्‍्द २६, पृष्ठ 
[५६ इ« 





इतिहास खछष्ड [७९ 


को स्वीकार किया है। सम्मवत : यह व्याज्दंव उच्चकल्प दाजबंद्रा का रहा होगा क्योंकि समीपवर्त्ती राज्य नयोष 
में इस वंश के कई उत्कौएं लेख प्राप्त हुए हैँ जिनमें महाराजा व्याप्न का उल्लेख मिलता है । इस व्याध्न का पुत्र जमग्ननाथ 
सम्‌ ४६० ई. से सन्‌ ५१५ * ईस्बी तक राज्य कर रहा या इसलिये व्याप्त का काल ४७० ई. से ४६० ईस्वी तक रहा 
होगा। इस प्रकार व्याप्त द्वितीय पृथिवीषेण का समवर्ती था | 
द्वितीय पृथिवोषेण, वाकाटक यंश की इस मुल्य शाज्ता का प्रन्तिम ज्ञात राजा है। प्रम्भवत : उसका क्ासन 
सन्‌ ४६० में समाप्त हुमा होगा । उसके वाद सम्मकत : उसका राज्य वत्सगृल्म शाखा को हरिषेण ने झपले अधिकार 
में ले सिया क्योंकि उसने समी दिज्ाप्रों में झपते साम्राज्य का विस्तार किया था | इसे प्रकार डेंढ़ सी वर्षों से प्रधिक 
(सन्‌ ३३० से ४६० ईस्वो तक ) के उत्तम राज्य शासन के वाद वाफाटक राजजंद की इस मुख्य लाब़ा का भ्रस्त हो गया | 
बत्सगुल्म जझाखा--उन्‌ १६३६ में वाशीम तामपत्र के मिल्तनें तक इस शाखा का प्रस्तित्व मन्नात घा। इस 
शाह्ना के कई सदस्यों के ताम ऋजन्ता के गुफा लेखों में उल्लिल्ित पाये गये बे परन्तु उस लेख के दुर्भाग्यपूर्ण बिगाड़ से 
उनके नाम गलत पढ़ गये थे । अय॑ वे लाम ठौक तरह से पढ़ें गये हैं भौर यह स्पष्ट हो चुका है कि झ्जजन्ता झौर इन्थ्याद्रि 
पर्देतराजि के दक्षिएंवर्ती प्रदेश में राज्य करने वाले नरेश बाकाटफ बंश | की ही एक विभिन्न शाला के थे। 
इस शास्ता का संस्थापक सर्वसेन या जिसका वाप्तीम के ताम्रपत्र एवं मजस्ता के उत्डोरं लेख दोनों में ही प्रवस्सेत 
के पुत्र के रूप में उल्लेल् किया गया हैं। सम्मवत : बह उसके छोटे लड़कों में से एक घा। प्रतीत होता है कि उसके 
शासन कं धन्तर्गत प्रदेश इन्ध्यांदि पर्व तराजि के दक्षिण से लेकर मोदावरी तक फेला हुआ था। उसने वत्सगुल्म को 
पकोला जिले में बतंमाल बाक्षोम को, झणती राजवानी बताया था। इसके चारों शोर का प्रदेश कत्सगूल्म कहलाता 
या जिसका वात्साथन के कामसुज्ञ | में उल्लेख किया गया है । वत्सगुल्म एक पविन्न तोर्थ समस्गय जाता था और 
स्थानीय माहातस के प्रनुसार इस कबन का कारण यह था क्वि ऋषि बत्स ने सपनो तपस्या से देवताओं के समृह को 
नौचें उतरने और अपनी कुटिया को समीपस्य क्षेत्र में बसने के लिये विव् किया श्रा। बाकाटक काल में बह विद्या 
गौर संस्कृति का बड़ा फे्द्र बन गया और श्रेष्ठ काव्य रीति के लिये ' कक्छोमी ' नाम दिया जाने लगा । 
बाजीम ताप्नपत्र- से हमें यह मालूम पडता है कि सर्वसेन ने घर्मेमहाराज को उपाधि को प्रचलित रखा जो कि उसके 
पिता प्रवरसेन ते दक्षिण भारत की प्रथा के अनुस्तार ग्रहणं की थी । प्जन्ता के उत्कीणं लेख में उसका जो वर्गन 
हुआ है वह पुर्णंतया हढ़रूप के अनुसार है। स्वसेन प्राकृत काव्य-हरिचिजय के लेखक के रूप में प्रस्तिद्ध है जिसकी संस्कृत 
कवियों तथा धालंकारिकों ने बड़ी प्रशंसा को है । उसने कई प्राकृत गाघायें भी लिखी थीं जिन में से कुछ गाया * गाधा- 
सप्तश्ती ' में सम्मित्तित की गई हैं। सर्वेस्ेत का काल सम्मवत : सन्‌ ३३० से ३३४ ईस्वों तक रहा होता | 
सर्वसेन के बाद विन्थ्यसेन पाया जिसे वाशीम ताम्रपत्र में (द्वितीय) विन्ध्यशक्ति कहा गया है । उसने ग्राक्रमक 
तौति प्रचलित रखी शौर कुत्तल के नरेश को जो कि उसका दक्षिण पड़ोसी था पराजित कर दियां। जैसा कि पहले 
बर्णेत किया जा चका है उस समये के लगभग ४ एक राष्ट्रकूट राजवंध का प्रम्युदय हुआ | प्रतोत होता हैं कि-इसके 
संस्थापक मानाडु ने बहुत विजय प्राप्त कौ थी धौर गोदाबरी के दक्षिणवर्ती भ्रदेश को पपते अधिकार में ले तिया 





*एपिग्राफियां इण्डिका, जिल्द टै७, पुष्ठ १२ इ. झौर गुप्त इन्सूफ्सिशस्स पृष्ठ २३५ ६, 
जँसा कि में दिखला चुका हूं, उच्चकत्प राजाप्नों के लेखों में गुप्त संवत्‌ का ही प्रयोग किया गया हैं। 
एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्य २३, पृष्ठ है है इ- 
| भिराशी, पजत्ता में १६ वीं ग॒फा में वाकाटफ उत्कीएं लेख (हैदराबाद झाफिमॉला णजिकल सिरीज, संख्या १४ )- 
| कामसूज (निएंगसागर प्रेस संस्करण) पृष्ठ २६१. 
न॑ एपिग्राफिया इष्छिका, जित्द २६, पृष्ठ १३७ इईं. 
» मिराशी,  मानपुर में राष्टरकूट / ए. बी. क्रो, आर. आई, जिल्द २४ पृष्ठ ३६ इ, 


१७२ श्री गुक्‍त-प्रमितन्दन-प्रम्प 


था जिन पर प्रथम प्रवरसेन का एक दूसरा पुत्र पहले राज्य कर रहा था । उसके उत्तराधिकारिय६ों ते प्पने उत्की्ण 
सेखों में मानाझु का उल्लेख समृद्ध कुन्तल के शासक एवं ग्रर्मक झौर विदर्भ के विजेता के रूप में किया है | मातादु 
नें मानपुर नगर बसाया था जो इन राष्ट्रकूटों को राजधानी बना । मातपुर सम्मवतः वम्बई राज्य की माण लहसोल 
को प्रमुख माँव माणा के तुल्य है | 

इस प्रकार मानाडू दक्षिण महाराष्ट्र पर राज्य कर रहा बा। उसका राज्य झ््मक प्रौर विदर्भ से संछ्त था । 
ग्रम्मक गोदावरी नदी के फितारे के साथ फंला हुंझा था इसमें वतंमात हँदराबाद राज्य का औरंगाबाद जिला 
सम्मिलित था। पष्मक का छ्वासक सम्मवत : बत्सगुल्म वाकाटकों का मांडलिक राजा या | 

उत्तरकालीन राष्ट्रकूट ताम्रपत्रों की भ्रक्षरवटिक्रा से गनुप्तित होता हैं कि मानाझु चौथी ईस्बी शताब्दी के 
अन्त में राज्य करता था। झतः वह विन्ध्यसेन का समकालीन था। जब कि मानाझडु शौर विन्ध्यसेन दोनों ही एक 
दूसरे पर विजय प्राप्त करने का दावा करते हैं इससे प्रतीत होता हैं कि इस युद्ध से दोनों में से कोई भी पूर्णो विजयी नहीं 
हुआ था। माताडुू के उत्तराधिकारी देवराज के समय में कुन्तल का राज्य गुप्तों के प्रभावक्षेत्र में प्रॉंगया क्योंकि इसका 
शासन चत्धग॒प्त द्वितीय के ग्रनुशासन में चलता था । इस प्रकार यह वत्सगुल्म वाकाटकों के लिये कोई खतरा ले रह गया । 


विश्घ्यसेन ने ग्रपनें ३७ वें शासन वर्ष में वाशीम दान पत्र वितरित क्रिया घा। बह दानपंत्र राजबानी वत्सगुल्म 

सें प्रसारित किया गया था गौर इसमें नान्दीकट ( हैदराबाद राज्य में कत्तम्रात तान्देढ ) के विषय में एक गाँव के दान 
फ्रा उल्लेंख किया गया था। दानपत्र का राजावलि भाग संस्कृत में लिखा गया या दान दिये गांत का वर्शनादि इतर भाग 
क्रापा में । विन्ध्यत्लेन ने अपने पिता सर्वसेन की तरह घर्ममहाराज की उपाधि ग्रहण की थी । सम्भवत : वह प्रथम 
पुथिवीषेएु का समकालीन था झौर इसी के समान इसके शासन का प्रन्त ४०० ईस्वी के लगभग हुआ था ।_ 

विल्थ्यसेत के वाद उसका पुत्र द्वितीय प्रवरसेल शासक बना, परत्तु इसके वारे में वहुत कम मालूस हैं। ग्रजन्ता 
के उत्कीएं लेख में कहा गया हैं कि वह प्रपने उत्कृष्ट , शक्तिशाली पौर उदार शासन से गौरवान्वित हो गया घा। प्रतीत 
होता है कि उसके शासन का समय बहुत कम रहा (सन्‌ ४०० से ४१५ ईस्वी तक) क्योंकि जब उसकी मृत्यु हुई लव उसका 
पुत्र केवल ८ बे की भ्रायु का था। 

इस बाल राजा का ताम, झजन्ता के उत्कीएं लेख में लुप्त हो गया, किन्तु उसने ग्रच्छी तरह से शासन किया-यह 
वर्णन उस लेख में ग्रापा है। सत्‌ ४४० ईस्बी में उसका स्थान उसके पुत्र देंवसन ले लिया। इसका एक ताम्रपत्र 
दक्षिणी बरार के किसी स्वान पर भ्राप्त हुआ या झौर तबसे उसे ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। प्रमी 
हाल में इसका प्रकाशन डा: रैण्डल ने किया हैं। * यह ताम्यपत्र भी बत्सगुर्म से प्रसारित किया गया था जिससे 
स्पष्ट होता है कि यह स्थाने झत्त तक राजकीय राजधानी बना रहा। 

देवसेन का हस्तिभोज नामक एक बड़ा हीं साधुव॒त्ति और योग्य मन्‍्त्री यां। वह राज्य के कारवार की देखरेख 
करता था ग्ौर सम्पूर्ण प्रजा प्रसन्न रखता था। दैवसेन ने अपने राज्य का शासन प्रतन्ध उसे ही सौंप दिया था औौर 
स्वयं सुख्तोपभोगों में लगा रहता था। प्रजन्ता और घटोत्कच गुफालेखों में हस्तिमोज की भ्रश्ंस्ता की गयी हैं, इन्हें 
उसके पृत्र बराहदेव | ने ही छिखवाया था। द 

सन्‌ ४७५ ईस्वी में देवसेन का स्थान हरिपंण ते प्रहण किया था जो गपनी बंशाव्लि का प्रन्तिम ज्ञात राजा था। 
बह एक शूर और महत्त्वाकांक्षी तरेश थ्रा। उसने सभी दिल्लाप्रों में सपने राज्य का प्रसार किया घा। डुर्मास्प 





» फंपडल; 7 केबल, ” वाकाटक महाराजा देवः महाराजा देवसेन का एक छाप सा पर न॑ का एक प्रप्रकाधित इण्जियां ग्राफिस ताम्पपत्र " न्यू इण्डिवा एन्टिक्वेरी 
(ए. श्राई- 7.), जिल्द २, पृष्ठ १७७ इ. 
९ हैदराबाद ग्राकिग्रालाजिकल सिरीज, स॑. ६४ कौर १४. 


इतिहास छच्ड १७३ 


से झजन्ता की १६ वीं गुफा में उत्कोएं लेख की १४-१५ * पंक्तियों में उसको विजयों का उल्लेख बुरी तरह नष्ट हो 
गया हैं परन्तु उसमें उत कई प्रदेज्ञों का उल्लेख किग्रा गया है जिन्हें उसने जौत लिया था प्रथवा कर देते के लिये विकश 
क्रिया। पें समी प्रदेश विदर्न कौ चारों दिशाप्रों में अवस्थित हें प्र्यात उत्तर में अवन्ति (मालवा ), पूर्व में कोलत्ता 
(छत्तीसगढ़), कलिंग (उत्तरी सरकार ), झान्न (गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के मध्य में पूर्वी समुद्गरतट के साथ का 
प्रदेक्ष ), पक्चिम में लाट (गुजरात) भौर जिकूट (नासिक जिला )झौर दक्षिण में कुन्तल (दक्षिण महाराष्ट्र) । इस 
प्रकार प्रतीत होता है कि हरिषेण उत्तर में मालव से लेकर दक्षिण में छु्तल तक के झौर पश्चिम में अरब समुद्र से 
लेकर पूर्व में बंगाल के उपसमुद्द तक के फैले हुए सम्पूएं देश का स्वमान्य भ्रधिपति बन गया था। 

हरिपेण का बराहदेव नाम का एक धर्मात्मा, उदार एवं बोस्प सन्‍्त्री था जिसे पं ग़जा झौर प्रजा समान रूप से चाहते 
थें। उसने झजत्ता की १६ वीं गुफा बनवायी झौर उसे उत्की मूर्तियों ग्रौर चित्रावल्रियों से सजाया । इसके बरासदे 
की दीवार पर उसने जो उत्कोएं लेख लिपिबद्ध करवाया था वही वत्सगुल्म शाला के विएय में ज्ञान का हमारा सुख्य 
साधन हैं। उसने घटोत्कच गुफा भी बनवायी, उस में भी उसका एक उत्कीर्ण लेख मिला हैं । 





इस जाल्ता का हरिषेण ग्रन्तिम ज्ञात राजा हैं। सम्मकत : उसके बाद भी एक दो राजा रहें होंगे परन्तु उनके 
नाम तक हमें मालूम नहीं हैं। प्रतौत होता हैं कि छिसी भी स्थिति में सन्‌ ५५० ईहवी में माहिष्तती के कटच्यूरियों 
या कलचुरियों ते इस राजवंद को उखाड़ फेंका था। प्रारम्भिक कलचुरि दातपत्रों कौ बंशावसि में स्ंप्रयम कुष्फ्राजा 
के छिक्‍्के उत्तर में विदिशा से लेकर दक्षिण में नासिक झौर कहहाह़ | तक धौर पश्चिम मे बस्बई से -++ लेकर पु में 
अमरावती और जबलपुर 2८ जिलों तक के फैले हुए देश भाग में पाये गये हैं। अभी हाल में सागपुर के समीप नग्घन 
में उसके एक मांडलिक स्वाभिराज (सन्‌ ५७३ ईस्वी) का एक ताल पत्र हल्‍तगत्त हुआ है। इसलिये प्रतीत होता है 
कि इस कल्नचुरि राज़ा ने झपता साम्राज्य बाकाटक साम्राज्य के भग्तावशेपों को ऊपर निर्मित किया | 

सक्तिशालों बाकाटक साखराज्य के प्राफस्सिक विघदन के कारणों का इतिहास में कोई उल्लेख नहीं किया गया 
है, परन्तु वाकाटकों के पतन के एक सौ वर्ष के भन्दर लिखे गये दण्डी के दशकुमा रचशिति में वाकाटक शासन के प्रन्तिम 
काल की प्राल्यायिका सुरक्षित रली है । इस संस्कृत बन्य के विश्रुत चरित भामक थादके अध्याय में मय के पदच्युत 
तरेग राजहंस के पुत्र राजवाहन के प्रतुषायी कुमारों में से एक विद्युत के साहसिक कुत्पों का उल्लेख किया गया है| 

इस बर्णन में एक विस्तोर्ण दक्षिणी साम्राज्य 4 के अस्तित्व का उल्लेख किया गया हैं। सम्राट का बिद्म पर 
प्रत्यवा शासत था । विदर्ज में झ्ाघुनिक बदार, मध्यप्रदेश के मराठी जिले मौर गोदावरी के उत्तर में ग्रवस्घित हुँदराबाद 
राज्य का भाग सम्मिलित था। विदर्भ के सामन्‍्त राज्य थे जैसे ; कुन्तल (दक्षिणी महाराष्ट्र), प्रस्मक (गोदाबरी 





० देखिये, ' सकुन्ततावन्तिकलिज़ुकोसलंतिक्टलादास्श्' ग्रजन्ता की सौलहवीं गुफा का लेख । 

$ भिलसा के समीप बेंसनगर में खुदाई के समय कृष्णराजा के सात सिक्के उपलब्ध हुए हैं। रैं६१३-१४ 
की ग्राकिआलाजिकल सर्व रिपोर्ट, पृष्ठ २१४. । 

| नासिक के निकट देवलाता प्रौर करहाड में मिले कृष्णराजा के चार सिक्‍्फे। देखिये वास्वे गजट, जिल्द 
१, भाग २, पृष्ठ १३ । 

--वम्बई दाहर में मिले २०० सिक्कों का समूह। वेजलिये, रायल एशियादिक सोसायटी को वम्वई शास्तरा 
का जर्नल, जिलल्‍्द २० (प्रतिरिक्त संख्या) पृष्ठ ७ प्रौर ६। - 

)८ इस तरह के कुछ सिक्के भ्रमरावती जिले के धामोरि में सौर जबलपुर फे पास भी भिल्ने है । 

/- इस विषय में ऐतिहासिक विचरण एवं चर्चा का सार देखने के लिये ए. बी- शो. ग्रार: आई, मिल्द २६, पृष्ठ 
२० इ. में मेरा लेख देखिये | 


१७४ शो पाक्ल-अभिनम्वन-प्रस्व 


का उत्तरी तटवर्ती प्रदेश , खानदेंश के दक्षिण में ] ऋषोक (ल्लातदेश ), म्रल ( गोदाबरी को निकटकर्ती प्रदेश ), नासिक्ा 
(नासिक जिल्ला ) प्रौर कोडूुएणं। इस प्रकार यह साम्राज्य उत्तर में नमेदा से लेकर दक्षिण में तुज़ूगदा लक भौर 
पक्चिम में पर्व सागर से लेकर पूर्व में कमर से कम् वैनगंगां तक फँला हुआ घा। परपने यशस्वी प्रिता के बाद इस 

साम्राज्य का प्रधिपति एक युवक राजकुमार बना । यह राजकुमार य्द्मपि बुद्धिमान था भौर सब कलाशों में दक्ष 

था परन्तु उसने राजनीति के शिक्षण की उपेक्षा की थी। उसके पिता के वृद्ध मन्त्री ने उसे बार-बार सत्यरामर्ण दिया 
झौर दण्ड नीति सीखने के लिये कहा परन्तु बह झपने व्यसनी दरवारी के प्रश्ाव में उस सलाह की उपेक्षा करता रहा 

झोर सुखोपभोग में मंग्न होकर राजकार्यों को उपेक्षा करता रहा झौर सभी प्रकार की बुराइयों में लगा रहा। उसकी 
प्रजाओं ने भी उसका प्रनुकरए किग्रा प्रौर कह इसी प्रकार का परांपपूर्ण एवं बिलासी जीवन बिताने लमा। इसका 
फल बह हुआ कि राज्य भर में प्रध्यवस्था तवा गराजकता का दौरवौंस हो सपा । इस ग्रवसर को उतग्रुतृत जात कर 

पड़ोसी झश्मक राज्य के चत्र नरेव ने प्पने मन्‍्त्री के पुत्र को बिदर्म के राज दरबार में भेजा। हें राजा के साय 
हिलमिल गया और उसे विल्लासपूर्ण जीवन क लिये यौर झ्घिक प्रेरणा देता रहा । उससे विभिन्न उपायों से उसकी 

सैना को भी पय्ज्नष्ट करने का प्रयत्न किया । प्नत्त में, जब राज्य पूरी तरह पव्यवस्यित हो गया तो झष्मक के नरेश 

नें वनवासी (उत्तरी कानडा जिले में घ्राथनिक बनवात्ती ) के तरेश को विदर्भ के राज्य पर झाकमणु करने के जि प्रेरित 
किया | इस पर बह नरेश बड़े सैल्य के साथ ग्रागे बढ़ा सौर उसने दक्षिणी विदर्भ के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया । 

इस पर विदर्भ के नवंषुवक सम्रादू ने अपनी सेताओं का संघटम किया प्रौर सभी मॉबिलिक राजाप्रों को प्रपतती सहावता 

के लिये बुलवापा। उसके फंड के नोचे एकत्र होने बालों में अशमक्त के विव्वासघाती राजा के झतिरिक्त, कुस्तज़, मुस्ल, 

ऋषीफ, नासिक्य झौर कोड्ूए के नरेश सम्मिलित थे । इस ग्रधीनस्थ राजाप्रों की मदद से विदर्भ के सम्राट ने झषु से 

वरदा के (ग्राघुनिक बर्घा) के तट पर मोर्चा लेते करा निस्त्रय किया। पक्‍्क्‍पमक के नरेश ने गुप्त रूप से कुन्तल के नरेक्ष 
के साथ पड़्यस्त्र किया झौर इतर मांडलिक सरेशों में भी असंतोष उत्पन्न कर दिया। इन्होंने धोखे से गपने सम्राट 
पर, जब कि वह वनवासी को प्राक्रमणात्मक सेनाझों से ६0५ रहा था, पीछे से हंमला कर दिया । युद्ध में सस्लाट मारा गया । 

इस पर चालाक प्र्मक नरेश ने मांडलिक राजाप्रों में मी मतभेद उत्पन्न कियां। युद्ध की लूठ को प्राप्त करने के लिये 

मे सब आपस में लड़ पढ़े प्तौर एक दूसरे को नष्ट कर दिया। इसके वाद उसने लूट का सम्पूर्ण माल हस्तगत कर 

लिग्रा और उसका कुछ भाग प्ंक्रमण॒कारी राजा को देकर उसे वनवासो लौटते के लिये प्रेरित किया झौर स्वत: विद 

का सम्पू्एं राज्य झपनें झषिकार में कर लिया । इस बौच विदमम के वृद्ध विश्वासपाज मन्‍्त्री विदर्म को राती और उसके 

वो छोटे बच्चों-एक राजकुमार झौर एक राजकुमारी- को लेकर स्वर्गीय सम्राट के सौतेले भाई द्वारा शासित माहिष्मती 

में लेगगे। सौतेले भाईने बिघवा रानीं पर डोरे डालने चाहे परन्तु उसने उन्हें दुकरा दिया। इस पर उसने विदर्भ 

के छोटे राजकुमार को हत्या करनी त्ञाही परन्तु विश्वुत ने उसकी हत्या कर झाजकुमार को माहिष्मती के सिहासन 
पर ग्रारुढु कर दिया | 


यहाँ पर यह वन बीऊ में ही समाप्त हो जाता हैं। इसलिये हमें पह मालूम नहीं होता कि बालक राजकुमार 
प्रन्त में विदर्म से प्रष्मक के नरेश को हटाने एवं प्रपती पैतुक राजगद्दी प्राप्त करने में सफल होता है या नहीं ? 


उक्त बात में सन्‌ ५०० ईसवी में हरिषेण को मृत्यु के बाद के काल के विदर्म की आस्तविक राजनीतिक परिस्थिति 
का सच्चा विवरण प्रस्तुत किया गया हैं । उदण्डी के पूर्वज विदर्म के थे; वहां के विश्वसनीय सूत्रों से उतका सम्बन्ध 
था, फलतः उस काल के दक्षिए भाग के राज्यों का वह विस्तृत व्यौरा देता है। यह विवरण उत्कोएं लेखों की साक्षी से 
भलीप्रकार पुष्ट होता है । उसके वन से स्पष्ट हो जाता हैं कि किसप्रकार महान्‌ बाकाटक साप्रार्य , जो कि एक समय 
उत्तर में नर्मदा से तथा दक्षिण में तुज़ूभद्रा तफ पला हुप्ा था, हरिपेण के उंतराधिकारी की प्योग्यता तेबा मोडलिक 
राजाओं के विश्वासघातपुर्ों व्यवहार के कारण ग्रच्चानक ही लड़खड़ा गया था, क्योंकि दण्डी का विवरण बोच में ही 
समाप्त हो जाता है इसलिये हम यह नहों जान पाते कि हरिषेण के पौत ने क्या बाह्य सहायता के बच्चन पर विदर्भ का 


इतिहास खष्ण १७ 


सिंहासन आप्त किया बा ? हो सकता हूँ कि ग्रएते मुग के सबसे शक्षितिकझ्ालो तरेश किएणुकुंदीवंशी प्रथम भाधव- 
वर्मा को , जो कि पग्मान्ख पर झासत कर रहां वा सौर जिसे ग्यारह स्श्वमेघ करने का गौरव दिया जाता है, सहायता से 
वह मह कार्य करने में समर्थ हो मया हो । प्रारध्व नरेश ने एक बाकाठक राजकुमारी से विवाह किया या, जो कि सम्भवत्त: 
हरिणेणा कौ पोती घो। * परन्तु वाकाटक़ साजकुमतार देर तक विदर्भ पर अपना प्रभुत्व स्थिर नहीं हख सका होगा 
क्योंकि जैसा कि हम देख चुक॑ है कि इसी बौच में कलचुरि कृष्णुराजा ने माहिष्मती पर पपना प्रभुत्व स्थापित कर लिपा 
था और सन्‌ ५५७ इईस्वी तक विद झौर उत्तरों महाराष्ट्र पर पता अधिकार स्थाफ्ति कर जिया था। पूर्व में 
सोमवंश्ियों, गंगों प्रौर विष्छु-कुष्ठिनों ने झपनी स्वतत्त्रता की प्रतिष्ठा को तो दक्षिण में राष्ट्रकूट क्रमश: प्रवल्न हो गये 
इस प्रकार ३०० य के उत्तम शासन के बाद वाकाटकों के प्रन्तिम चिह्न भी लुप्त हो गया । 
हवा हा ॥] ब् 

बाकाटकों का पघुंग महान्‌ राजनीतिक विजयों के कारण ही स्मरणीय नहीं है प्रत्युत वह घर, कला, साहित्य के 
क्षेत्रों में प्रद्चितीय देन के कारण, जिन का हम उल्लेख करने जा रहे हें चिरत्मरणोंप है । वॉफादक स्वतः बेंदिक घर्म 
के कट्टर प्रनुयागों थे परन्तु वे बौद्ध, जैन झादि डूसरे धर्मों के प्रति किसी प्रकार का विरोध भाव प्रदर्शित नहों करते 
थे अपितु वे यर्म, उनकी नहीं तो उत्तके मन्त्रियों तथा मांडलिक नरेशों की उदार सहायता से, उनके विस्तृत साम्राज्य में 
फल-फुत्त रहे थे। बाकाटक साम्राज्य के संस्थापक प्रथम प्रवरसेत नें कई सोस तथा वाजपेय यनज्ञों के पतिरिक्त बार 
झधवमेघ यज्ञ किये ये। बाद को राजापों द्वारा बौत गज्ञों के किये जाने का उल्लेख कब मिलता हैं जिलसे स्च्ठ होता 
है कि पीरे-धीरे इनका प्रचलन बन्द हों गया। 


पुराणमसम्मत देव देवताघों की पूजा का महत्व कमशः बढ़ता चला गया । प्रधिकांश बराकाटक नरंश तैव थे 
क्योंकि उन्हें परम माहेंप्वर या महेश्वर (शिव) के परम भक्त कहा गया है। प्रतीत होता हैं कि प्रवससेन अ्रधम नें 
दवा जिले में कहीं प्रवरेष्बर के नाम पर शित्र का मंदिर बनवाया या। जाकाटक लेखों में उसके पौज रुद्सेन प्रघम 
को महाभेरज का परम भक्त कहा गगा है । उसने चिकम्बुरी में, बान्दा जिले के चिकमारा स्थान में उस देव को भक्ति 
के लिये एक धर्मस्यान का निर्माण किपा था परन्तु यह पर्मस्थान झपने सौलिक स्वरूप में आऊ सुरक्षित नहीं है । छदसे- 
का लड़का प्रघम पुषिवीषेण भी शैव बा परन्तु इसका लड़का द्वितोय रुद्सेन सम्मवत: प्पनी पत्ती प्रभावती युष्ता के प्रभाव 
से ,जो कि पपने सुप्रसिद्ध पिता ऋर्वग॒ुप्त द्वितीय के समान भगवाल विष्णु की परम भक्त थी विष्णु का उपासक बन गया। 
प्रभावती के उदार प्ाञय से रमगिरि ( नागपुर के निकट वर्तमान रामटेक ) में रामबन्द्र का पुराता मंदिर बड़ी प्रतिष्ठा 
को प्राप्त हुआ झौर यबाजा के रूप में दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया; यहां तक कि महान्‌ संस्कृत कवि कालिदास को निर्वासित 
पक्ष के निवासस्थान | के रूप में अपने विश्वविस्यात गीतिकाब्य- मेघदूत ' में इसका उल्लेख करता पड़ा। प्राजकल 
सामान्यतया विष्णु की पूजा एक सू्ति के रूप में को जाती है परन्तु उस काल में विष्णु देव की पादुकार्ों की पूजा फरने 
की सासात्य परम्परा खी। शामगिरि में पुजा का लक्ष्य मेघदुत | एवं प्रमावती गुप्ता के दालपष्न # के उल्लेलानुसाद 





« वन में उसका उल्लेख विश्वुत जाम में हुआ है, जिसने बालक राजकुमार मास्करवर्णन की वहन 
म्रल्जवादिती से विवाह किया था | 
| यक्षश्चक्रें जलकतनयास्तातपुष्पोद्कृण 
स्निग्धन्छामरातरपू बसति रामशिर्याश्षमेषु ॥ मेंघदूत, श्लोक £१॥। 
| आपुच्छस्व प्रियसखमम तुज़ुमालिजग शैलं 
वन्‍्धे: पुंसां रघुपतिपदैरचित मेंललासु ॥ मेघहूत एलोक १२॥ 
)६ देखिये रामगिरिस्वासिनः पादमुलात्‌' प्रभावती गुप्ता के ऋद्धपुर ताअ-पत्र । जें, ए. एस. वो, (एल. एस.) 
जिल्द २०, पृष्ठ ५८६, | 


१७६ प्री आफर-ग्रभिनस्वन-प्रस्य 


रामचन्द्र की पादुकायें थीं। प्रश्वत्वल्तेट्क (बैतूल जिले में बलमान पदन) में भी विष्यकों समर्पित 
एक दूसरे मन्दिर में भी पूजा के लप्य महापुर्य (विष्णु) के पादमूल ही थे। * पवतार (प्राचौतप्रवरघुर) 
में राम का एक दूसरा मव्य मत्दिर बनवाया गसों घा। पक्‍तार धाम में छाचार्य बिनोबा भावे के आखम के 
निकट घाम के तट पर रामायण की कहानी को चिजित करने वाज़ी सुन्दर मृतियों के भग्नावश्षेषर अभी हाल में प्रकाश 
में झ्वाये हैं। द्वितीय प्रवरसेन ने नत्दिवर्धन से प्रवरपुर में राजघानी ह्वातान्तरित करने के बाद प्रपनी मांता प्रमा- 
वती म॒प्ता के कथन पर यह मन्दिर बताया घा। इसे विभिन्न मृतियों से सजाया गया धा । जिनको भग्तावशेष ग्राज 
भी कला-समीक्षकों का ध्यात खींचते हैँ ।। इन मन्दिरों के साथ पत्र अपवा धर्मार्थ भोजलालब संत रहते ये, 
जो कि उदार राजकोय सहायता से चलाये जाते ये । तो भी विष्ण भौर शझ्ित्र की मूर्तियां प्रज्ञात न थी। वर्षो और 
भण्डारा जिलों के ही कमण: कलकर गौर प्रवरपुर स्थानों में मु इसकी कुछ मृतिपां प्राप्त हुईं हैं। 

वाफाटक धामिक एव्व विद्वान बाहाणों का अपने उदार संरक्षण में खेते ये और उन्हें राजघाती में ग्राकर रहने 
का झामन्वण दिया करते पे। महान संस्कत कवि भवभूति के पूवेज वाकाटक वंश की मुल्य शास्ता की अन्तिम ज्ञात 
राजधानी प्रवरपुर में निवास करते थे प्रौर वाजपेय तथा दूसरे श्रौत यज्ञ] किया करते थे, जिनके लिये उन्हें घवर्य ही 
प्रच्छा राजकोय ग्राञ्मय भिला करता होगा । कई वाकाटके उत्कीएं लेखों में पवित्र एवं विद्वान ब्राह्मणों को मुमि एवं 
कुभी-कभी पूरे गांव भी दिये जाते का उल्लेल हूँ । 


उस काल में दौद्ध घर्म भी खूब चत्त रहा शा और उसे राजाप्ों घौर मन्त्रियों से उदार संरक्षण प्राप्त होता था । 
जुँसा कि हम यहां बेखेंगे झजन्ता की कुछ मब्य गुफायें वाकाटकों के मन्त्रियों तथा सॉंडलिक राजाप्नों ने बनवायीं थीं। 
पद्मपुर में प्राप्त हुई कुछ पुरातन जैन मृतियों से मालूम पड़ता है कि इस घर्म के प्रनुयायी लोग भी वहां निवास करते थे । 


वाक़ाटकों के सुस्॑स्कृत शासन में संस्कृत तथा प्राकृत काब्यों को नवीन प्रेरणा मिली । बाकाटक राजाझं में से 
बहुत में न कंवल विद्वान लोगों के प्राक्यदाता घे प्रत्युत सुन्दर प्राकृत काव्यों प्ौर सुभाषितों के प्रणेता भी थे.। भ्राकृत 
का सबसे प्राचीन ज्ञात काव्य हरिबिजय का निर्माण $८ वाकाटक राज्य के संस्थापक सर्वेस्ेन ने किया था । यह काव्य 
इस समय उपलब्ध नहीं हैं परन्तु कई संस्कृत कवियों और प्रालंकारिकों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है भौर उसके इलोक 
उद्धृत किये है अथवा उसमें उल्लिखित घटनाओं का उल्लेख किया है जिससे हम उसकी सामान्‍य कल्पना कर सकते हैं । 
ग्रन्थ में बणित विषय कृष्ण द्वारा अपनी पत्नी सत्यभामा कौ प्रसन्नता के लिये स्वर्ग से बलपूर्वक पारिजात वृक्ष लाने की 
फभाहँ । यह काव्य महाराष्ट्री प्राकृत में लिखा गया था सौर इसका छन्द सर्वत्र स्कन्धक था। इसमें नगरी (दारका ), 
नायक (कृष्ण), वसन्त ऋत्‌, सर्यास्त, घोड़ों, हाथियों भौर पानगोध्ठियों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार पह 
पुर्णँतमा महाकाव्य कौ भावश्यकताभों को पुणे करता है और प्रतीत होता हैँ कि इसने उत्तरकालवर्ती कालिदास और 
द्वितीय प्रवरसेन के संस्कृत तथा प्राकृत काव्यों के लिये एक झादझे बना रखा था| 


९ प्रिराशी, द्वितीय प्रवरसेन के पद्न ताजपत्र, एपिग्राफिया इष्डिका, जिलद २३, पृष्ठ 5६। 
| मिराज्ी, 'वाकाटकों की एक पुरानी राजघाती , सर्प भारती, पृष्ठ २७१ इ. । 
| मवभृति के मालतो मापषव की भ्रस्तावता में निम्त स्थल देखिये - 
प्रस्ति दक्षिणापत्रे विदर्भंग्‌ पद्मपुरं ताम लगरम्‌। तत्र कंचित्तेत्तिरोगिणः काश्मपाश्चरणगुरुवः पडिक्तपावना: 
पज़ु्चास्नयों घृुतवता। सोमपीधिन उदुस्बरनामानों ब्रह्मवादिन: प्रति वसति सम । 
पद्मपुर की झआमगांव समीपदर्ती प्मपुर से समानता अ्रतिपादित करने के लिये इण्डियन हिस्टारिकल क्‍्वाटरली, 
जिल्द ११, पृष्ठ २८७ इ. में भंवभति का जन्मस्पान छ्ीर्षक मेरा लेखन देखिये। 
»< इस काव्य के विस्तृत विवरण के लिये "वाफाटक काल के कुछ राजकीय कवि जीरक मेरा लेल देखिये । वही, 
जिल्द २१, पुष्ठ देर डे । 





इतिहास क्ष्ड १७७ 


कई संस्कृत लेखकों ने प्रपते प्रवन्धों में हरिविजय के इलोकों को उद्धृत किया हैं जिससे उसकी लोकप्रियता पुष्ट 
हो जाती है। दण्डी ने अपनी “प्रवन्ति-सुल्दरी कथा की भूमिका में इसकी प्रश्नंसा की है। वकोक्तिजोबित के प्रसिद्ध 
लेखक क॒न्तक ने लिखा है 'सर्वंसेत सुकुमार मां (कोमल शेलो ) के प्रसिद्ध लेखक कालिदास के तुल्प था ।* 

सर्वत्ेन मे हरिविजय के झ्तिरिकत कुछ फुटकर गाणायें भी रचौं थीं जिन्हें गाथासप्तशती के विभिन्न भार्ठों में 
संग्रहीत किया गया है। गाघासप्तज्ञती प्राकृत गाणाध्नों का संग्रह हैं पद्चप्ति परम्परा से यह प्रथम ईंस्वी झतताब्दी में 
शासन करने वाले सातवाहन राजदंझ के काल की कृति कही जाती है पर इसमें समव-समय पर प्राझ्यी इस्वो सताह्र्दीप[ 
तक कुछ गायायें जोड़ी जाती रहीं । इसलिये इस वात में कोई स्‍झाइचयं नहीं है कि इस में बाकाटक नरेश सर्वस्तेत की 
भी कुछ गायायें सम्मिलित है ।| सप्तशत्ती के प्रा्नीन टीकाफार सुवतपाल ते २१७ और २३४ माषाप्रों को सर्वेसेत 
लिखित कहा है | ८ दूसरा टीकाकार पीतास्वर, जिसका टीका प्त्थ भ्मौ हाल में प्रकाशित हुमा हैं, दो सौर गा७घाप्ों 
प्रयात्‌ ५०३ भ्रौर ५०४ के जिपस में राज़ा के नाम का उल्लेख करता है । + 


प्रतीत होता हैँ कि सर्वस्तेत तथा उसके उत्तराधिकारियों के शासन काल में वत्सगुत्म नगर ज्ञान धौर संस्कृति का 
वड़ा केन्द्र बने गया था। प्रसिद्ध संस्कत कवि राजशेखर ने - | इस नगर को कामदेव का क़ोड़ा स्थान बणित किया है । 
वत्सगुल्म राज दरबार में रले गये प्राझुत काब्यों घौर सुमापितों में क्च्छोमी (वत्समुल्मी ) शैली का बिकास किया गया 
जो कि वेदर्मी रीति का पर्याप बन मयी । राजश्षेखर ने प्रपने कर्पुरमंजरी के प्रारम्भिक इसोक में वज्छोमी का उल्लेख 
इसी अर्थ से किया हैं। 

वूसरा प्रसिद्ध राजकवि द्वितौय प्रवरसेन था जो कि वाकाटक बंझ कौ सुच्य झाल्ला में हुआ वा उसने महाराष्ट्री 
प्राकृत में सेतुबत्च की, जिले रावणवहों भी कहा जाता है, रचना की। इस काव्य में राम की कथा-रावण के विरुद्ध 
प्रभियान से प्रारम्भ कर, लंछा के लिये शिक्षाप्रों का सेतुबन्ध बनाने एवं राक्षस नरेश के विनाज्ष के वाद ह्रयोष्या लौटने 
तक वणित कौ गई हैँं। यह काब्य पन्‍द्रह काण्डों में, जिन्हें ग्राश्तास कहा गया है, विभकत हैं, इसमें १,१६२ 5त्तोक हैं । 
मुख्य छत्द स्कत्घक हूँ. परन्तु बॉच-बीच में दुसरे छन्द की गायाएँ मो प्रयुक्त की गयी हैं और प्रन्त में भी उन्हें जोड़ दिया 
गया है । 

सेंतुबन्ध की रचना प्रनुभास तया लम्बे समासों से युक्त कान्योत्ित बैली में कल्ापूर्ण रीति से की गयी हू्‌। ध्पष्ठ- 
तया इसका लेखन उस जनता को दुष्टि में रख कर किया गया था जो कि संस्कृत में निष्णात भी झौर इसमें संस्कृत सहा- 
काज्य के लिये प्रनिवाय रूप से ग्रावक्यक सभी विषयों का वन भी समाविष्ट है। इसकी संस्कत कवियों और प्ालं- 
कारिकों ने बड़ी प्रशंसा की है । काव्यादर्श के प्रसिद्ध लेखक दण्डी ने इसे सुमापितों के रूप में रत्नों की खाति कहा है । 





* सहज सौकुमायंसमगानि कालिदाससकंसेनादीतां काव्यानि दृश्यन्त। बक्ोक्तिजोवित (एस. के. डे. द्वारा 
सम्पादित), पृष्ठ ७१। 

| 'सिद्धेक्वर वर्मा ब्रन्य में प्रकाशित “गायासप्तश्षती का काल विषय का मंरां लेख देखिये | 

| विभिन्न हत्तलिखितों में गायाणों को विभिन्न कम से संग्रहीत किये जाने से यहाँ पर गायादों का उल्लेंच गाया- 
सप्तशती के लिर्शयज्ञागर संस्करण के झतुसार किया गया है । 

४ वेबर इष्डियों स्टडी ', जिल्व १६, पुष्ठ २३। भुवनपाल इन मायाप्रों को १६३ तथा १६८० यां बतलाता है । 

+ गायासप्तशतौ प्रकाशिका (सत्तसई पीताम्बर की टीका के साथ ) प्रो, जगदीश ताज छारा सम्पादित । पीता- 
म्वर इस साथाझ्ों की संख्या ४६३ और ५६६ सिखता हैँ । 


“| वही, तत्रास्ति मनोजल्मनों देवस्य कीड़ावासों विदर्मेगु बत्सगुर्ल नाम नगरम्‌। राजशेखर, काव्यमीमांसा 
(गायकवाडइस झोरियन्टल लिरीज |, प्रधम संस्करण, पृष्ठ १० | 


(७छदच क्री शुकत-अभितन्दन-प्रस्य 


प्रपने हरगंचरित में बाण कहता हूँ “इस सेतु के माध्यम से” (अर्थात्‌ संतुबन्ध से ) प्रवरसेत का यश उसी प्रकार समुद्र 
का लंघत कर गया हैं, जिस प्रकार (राम निर्मित] सेतु के साध्यम से बन्दरों को सेना समुद्र धारं कर गयी थीं।* वो 
ईस्वीं झतान्दी का प्रसिद्ध साहित्य समीक्षेक्त आनन्द वर्धन काव्य के उस भाग को ग्रत्यन्त प्रशंसा करता है, जिसमें राम 
के माया शिर के दक्क्षत मात्र से सौता के शोकाकुल हो जाने का वन किया गया हैं।| 


सेतुबन्ध को एक टीफाकार द्वारा उल्लिखित एक झनुश्रुति के अनुसार जो कि प्रत्येक ग्राष्यास के झत्त के निर्देश 
सें पुष्ट होती है यह काव्य वास्तव में कालिदास ने लिखा था, जिसे उसने विक्रमादित्य के आदेशानुसार प्रनरसेन को 
घोषित फिया धा । इस ग्रनुभ्रति का सर्थ सरलता से समस्त जा सकता है, क्योंकि द्वितीय प्रवरसेन प्रसिद्ध गुप्त सआद्‌ 
चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री करा लड़का था ।_भषिक्षांज विद्वात्‌, जिनमें भारतीय तथा यूरोपियन सम्मिलित 
हैं, इस विषय में एकम्रत हो गये है कि महान संस्कृत कवि कालिदास को चन्द्रगुप्त द्वितोय ने झ्राष॑य दिया या। प्रमावती- 
गुप्ता के दानपर्चों से स्पष्ट हैं कि वाकाटक राज दरवार में गुप्तों का प्रभाव प्रचुर था । इसमें यह झनमान करता सलत ले 
होगा कि महात्‌ सम्राट ने प्रपती विधवा पुत्री को अपने लाबालिग पूत्र दिवाकस्सेन के लिये राज्य चलाने में सहायता 
पनुभवी शासक एवं राजनीतिज मेंजें थे। सम्भवतः इन में उालिबास भी रहा होगा और उसके प्राश्रददाता चर 
गप्त विक्रमादित्य ने फाव्य सिर्माण के कार्य में ग्रपने दौहिज को मदद करने के लिये कहां हो। सेलुबन्च के £ वें इलोक 
में कहा गया है कि प्रबरसेन ने सिहासन पर बैठने के कुछ समय वाद ही इस काव्य का निर्माण प्रारम्म किया बा और 
वह समय-समग्र पर इसका निर्वाह करना कठिन अनुमव करता था।| ऐसे झवसरों पर उस कालिदास से सहायता 
मिलती होगी। इसी का उफ्त झनुश्ुत्ति में निर्देश किया गया है और प्राकृत काव्य के अन्तिम भाग में भी इसका 
उल्लेख बुगा है| हे क्‍ 

सर्वग्नेन की नाई द्वितीय प्रवरसेत ने प्राकृत गायाये लिखी थीं, जिनमें से कुछ उपर्पुक्त प्राकृत कथा संग्रह गाया- 
सप्तगशत्ती में सुरक्षित है । सप्तशणत्ती के निर्णयसागर संस्करण की प्रनुकमणिका में पांच गाया ग्र्यात्‌ ४४, ६४, २०२, 
२०८5 और २१६ प्रवरसेन की कहीं मईं है। पीताम्बर इनमें दो झौर अर्थात्‌ ४८१ और ५६५ सम्मिलित कर देंता है । 
मुवनपाल निम्न गायाप्नों---४६, १३६, १४८, २०३, २०६, ३२ १, ३४१, ४६७ धौर ७२४ के प्रणेता के रूप में प्रवर, 
प्रवरराज पौर प्रवस्सेन का उल्लेख करता है। यह प्रवस्सेन और प्रवरराज सेतुबन्ध के सुप्रतिद्ध प्रणेता वाकाठक 
प्रवरसेन द्वितीय के प्रतिरिकत ग्रन्य कोई नहीं हो सफता। ४६ 








6 दें किये, “कीलि: प्रवरसेनस्प पयाता कुम॒ुदोज्ज्वला । सागरस्प पर पार कंपिसेनेव सेतुना ॥ 

+ घ्वत्याज़ोक्त (निर्णेक्सागर संल्करण, १६११), पृष्ठ १४क४। 

३ देखिये इह तावन्महाराज प्रवस्सेननिमित्त महाराजाधिराजबिक्रमादित्येनाज्ञप्तों निल्लिल कवित्रक चूड़ामणिः 

कालिदाजमहाणगः सेंतुबन्पप्रबन्ध॑ चिकीर्ष :, प्रादि, सेतुवन्ध, पृष्ठ ३े । 

४ "दुआ सिरिपवरसेणंविरदश कालिदासकफए दहमुहवहे , झांदि, वही, पृष्ठ €७। 

| झ्रहिएणवर्सा ग्रारद़ा चुबकक्खलिएसु विहृडिस्िपरिद्ध विश्या | 

मेत्तिब्न पम हरसिप्ा निव्योदडू होइ दुककरं कब्वकहा।। इलोक £ । 
(्रभिनवराजारब्धा च्यूतस्सलितेष्‌ विघटितपरिस्थापिता। 
मैत्रीव प्रमुंखरसतिकां निव्रोद भवत्ति दुष्कुरं काव्यकथा।॥।) - 

% दफ्डी को “झ्रवन्तिसुन्दरी कथा के प्रारमस्मिक माग के एक इल्ोक के झनुसार छप्पन कवियों ने सेतु को रचना 
की थी। पमह प्रवन्ध प्राकृत इलोकों का एक संग्रह अन्य प्रतीत होता है। इन्द्रसूरि की कुबलयमात़ा में भी छप्पणय 
(पट्पंचाशत्‌ मा ५६) कवियों की बड़ी प्रशंसा की गयी हैं, परन्तु उतकी किसी रचना का उल्लेख नहीं किया गया हैं। 
काब्यमीमांता में उद्धत इलोकों को देखियें। टिप्पणियां, पुष्ठ १२। 
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इतिहास खष्ड 040 


गाबासप्तझती में प्राकत गाणापों के कुछ दूसरे ऐसे लेखकों के तामों का भी उत्लेज्न किया है, जिनके नामों के 
घन्त में से झाता है, जैसे जपसेन (साथा १७० ), मकरन्दसेन (मारा ६, ८०, ६5. ४२६ और ४६६ ), मल्लसेंन (गाया 
३२८, बसन्तसेल (गाघा ३२३); विश्वसेन (गाया ३४०) झौर सत्वसेन (गाणा २३३ भौर २६८ )। अबरपुर 
तया कत्सगुत्म--दोनों मी शाल्तामों के राजाप्ों के नाम सेन से पन्त होते है । इसलिये ग्रह प्रसम्भव नहीं है कि उनमें 
से कुछ--यदि सब नहीं तो--आकुत कवि बाकाटक राजवंश के थे। वें सम्मवंतः गोदावरी के इल्िए में, सन्‌ ३१७५ 
ईस्वो में मानपुर के राष्ट्रकूटों के भ्रम्युदय के समय तक राज्य कर रहे होंगे। द 


इन सभी कवियों ने उस काल में विदर्भ में प्रचलित महाराप्ट्रो प्राकृत में लिखा घा। परन्तु इसका/यह भर्य 
है कि उस्त काल में संस्क्त काव्य थे ही नहीं, क्योंकि वैसी स्थ्रिति में दण्डो जैसे प्रारस्मिक प्रार्लकारिक द्वारा बंदर्नी को 
संस्कृत काव्य को श्रेष्ठ झल़ी नहीं कहा जाता धौर मालवा का कवि कालिदास भी गपने सभी कार्यों * का निर्माण करने 
के लिये इसे नहीं प्रपताता ।  वस्तुस्थिति यह है कि उस काल में फुटकर संस्कृत स्लोक वैंदर्भी रीति में लिखे जाने के 
उदाहरण हमारे पास हैं। श्रीघ्ररवास के सदुक्तिकर्णामृत (२, हे है, ४ ) में युवराज दिवाकरसेन के एक संस्कत सुभा- 
पित का उल्लेख किया गया हैं ।। यह दिवाकरसेन उतस्त बालक-मूपति के समरूष है जिसको माता प्रमावतीगुप्ता 
स्थातापन्न शासिका के रूप में राज्य कर रहीं थी । 


कालिदास की रचनाप्रों में से एक सुन्दर गीतिकाव्य मेषदूत को विदर्भ का काव्य कहा जा सकता है, क्योंकि 
यह सम्मवतः महाक्वि के वाकाटक दरबार में निवास काल में लिखा गया प्रतीत होता है । इस काब्य में प्रस्तुत विषय 
क्तव्यपालन से च्युत होने के कारण घलका से निर्वासित किये गये बक्ष द्वारा मेंघ रूपी सन्देशवाहक दूत के द्वारा वर्षो 
ऋतु के झागमन के समय झपनी प्रियतमा को भेजा सन्देशा है। जैसा कि में झन्यत्र | प्रदोशित कर चुका हूं, बह राम- 
गिरि नागपुर का समीपकर्ती वत्तमाल रामदेक ही है, जो कि भाज तक तो स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। डाक्टर कोंथ 
ने लिखा हैं कि “मेघदूत कौ यात्रा में वएंत का उत्कर्ष तथा शोकाझुला एवं एकाकिनी पत्ती के उच्छवार्सों के चित्रण 
की झधिकतम प्रशंसा करता कठित हैं । शब्दों की बह्ूर्थता, विषयगाम्भीय एवं भावना के प्रकाशन की शक्ति के कारण 
भारतीय समीक्षक इसे कालिदास की सर्वोत्तम कृति कहते हैं। यह प्रशंसा प्रवोग्य नहीं हैं ।' ४ 


शिल्प, स्थापत्य एवं चित्रकला में भी उस काल का कार्य क्रम महत्वप्रर्ण नहीं है। दुर्मास्प से उस समय की कोई 
भी इमारत प्राज विदर्भ में उपलब्ध नहीं है, परन्तु वाकाटकों के माषण्डलिक नरेशों के मृमिम्रार्मों में बनाये दो स्माक्क ग्राज 
भी सुरक्षित हैं, जितसे उस फाल के मन्दिर शिल्प का सही झन्दाज़ा सगाया जा सफता है। इनमें से प्राचीनतर जबलपुर 
जिले में वहरिवन्ध के समीप तिगवा + में है। यह झाज भी भली प्रकार सुरक्षित है। उस काल के दूसरे मन्दिरों के 
समान इसकौ अपटी छत है झौर इसके सामते छता हुआ वरामदा है । पिछले युग्र के हिन्दू मन्दिरों के स्पष्ट प्रतीक 








* ग्रह विख्यात ही हैं कि कालिदास ने बैंदर्मी रीति में अपनी रचनायें की धीं। जंसे, “लिप्ता मघुद्वेणासन्‌ 
यस्य निविषया गिर :। तेनेदं वर्त्मे वैदर्भ कालिदासेत क्ोघितम्‌ ।।' प्रवन्तिसुन्दरी कषा | 

| इण्डियन कल्चर, जिल्द ६, पृष्ठ ४७८४। उस काल के एक प्रन्‍्य संस्कृत इलोक के लिये, देखिये इण्डियत 
हिस्टारिकल क्वार्टर्सी, जिल्‍द २१, पृष्ठ २०१। 

| देखिये 'सेघदूत में रामगिरि' क्षीषंफ मेरा छेल (विक्रम-स्मृतिग्रन्थ, हिन्दी) (पृष्ठ ३४९-३५४) 

४ कीघ-- संस्कृत साहि्य का इतिहास , पृष्ठ ८६॥ 

4 तिगवा के चारों घोर का प्रदेश सम्मवत: सेकला के पाष्ठववंशी राजाझों के राज्य में सम्मिलित था; जो कि 
शायद अन्घोरगढ़ से शासन करते ये। इन राजाप्रों में से एक मरतबल वाकाटक नरेंन्द्रसेन के सासन्‍्त राजा के रूप में , 
जात हैं। भारतकौमुदी, जिल्द १, पुष्ठ २१६ इ. । 


रद० श्री शुक्त-अभिनन्वन-प्रन्य 


शिखर का श्ज्नाव इनमें स्पष्ट ऋलकता है। वरामदे के स्तम्भ एवं भर्घ स्तम्भ के शीर्ष इण्डो-पर्सपोलिदन पद्धति के हूँ 
जिनमें झ्राघे बैंठे सिंह उत्कीएं किये गये है । पुजा स्थान के प्रवेश द्वार पर नदी देवता गंगा और यमुना को मूर्तियां 
प्रतिष्ठित की गयी हें ।* ु 

इससे कुछ ही मय बाद के पुरातन नागोद राज्य के नचना स्पान में प्रवस्वित मन्दिर का उत्लेख सर्वप्रथम 
सर एलेम्फेंडर कनिंगहम ने किया या। सता के चारों भोर का प्रदेश वाकाटक साज्नाज्य में सम्मिलित था, यह बात 
वहां प्राप्त हुए पेटिका ज्ञीर्पक लिपि सें लिखें प्रस्तर-लेख से स्पष्ट हो जाती है ।। इसमें व्यान्नदेंव को बाकाटक महाराज 
द्वितीय पृथिवीणेण का सामन्तराजा कहा गया है। उपयुक्त व्एन में बतलाया जा चुका हूँ कि व्याक्षदेव उच्चकल्प 
राजवंध्ष में हुआ था और सन्‌ ४७०-४६० ईस्वों में राज्य करता था । 


तिगवा की तरह यह मन्दिर भी चपटी छतवाला हैं, परन्तु यह दुमंजिता है, शिल्र के स्थान पर मूर्ति स्थान के ऊपर 
एक छोटा सा कमरा वना दिया सया है। इस कमरे की छत मी चपटी हैं और जिससे स्पष्ट दिखता हैं कि इसके ऊपर 
कोई शिखर नहीं था। मूतिस्थान प्रन्दर में ८ वर्ग फूट है। पाश्वे की भित्तियों में प्रकाश क लिये शिल्रा निमित 
खिड़कियां बनाई गई हैं। पूजोंस्थात के चारों भोर घिरा हुआ प्रद्षिणा स्थान है, इसकी छत भी चपटी ही हैं। बाह्य 
दीवारें प्रस्तर शिलाझों की नकल करती मालूम पढ़ती हैं, वीच-वीच में जहाँ-तहां छेदों में शेरों व भालुप्ों के मुख दिखाये 
गये है, जिनसे गुफ़ामों की भ्रतीति होती हैँ । प्रवेश हार के सामने १२ बर्ग फूट का एक खुला बिना पढा दाल्लान हैं | 
पूजा स्थान के प्रवेश द्वार के दोतों मोर मिथुन तथा नदी देवता (गंगा या ब्रमुना) की प्राकृतियां बड़े सौन्दर्य से उत्कीएं 
की गयी हैं। करतिगहम का कबन है कि सम्पूर्ण मध्यकालीन स्थापत्य की अपेल्ला ये प्राकृतियां ग्रपनी स्वामाविकता 
तथा उदात्त आवों में एवं स्वरूप के वास्तविक सौन्दयं में बहुत ही श्रेष्ठ हैं।| जैंसा कि पहले कहा जा चुका है कि 
बाकाटक राजपानी ग्रतरपुर में, वर्धा के निकट झाधुनिक पवनार में राम का एक दूसरा भव्य मन्दिर या । यह सम्मवत: 
द्वितीय प्रवरसेन ने झपनी माता के कहने पर वनवाया था। राम के जन्म, दशरथ की मृत्यु, सुमन्‍्त द्वारा राम-लक्ष्मण 
ग्रौर सौता को बन ले जाता राम-भरत का सिलाप, वाली-सुप्रीब संग्राम और वाली कौ मुत्यु आदि, रामायण को कहानो 
कई विभिष्न घटनाप्रों को चित्रित करने बाले सुन्दर चित्रों से सुसज्जित है । 

नचता के मन्दिर के बाहरी स्वरूप से मालूम पड़ता है कि उसके स्वस्प को प्रस्तरों से काट कर बनायी गुफ़ाप्रों 
की झनुक्ति के ्राघार पर बनाया गया है। वास्तव में भारत के सबसे प्रालीन देवस्पान प्रस्तरों से निभित विहार प्रौर 
चैत्य हैं। प्राचीन विद्म॑ के कज्ाकार इस कला में मी खूब बड़े हुए भे। ग्रजन्ता कौ सबसे शानदार गुफ़ाम्ों में पूरी 
चट्टानों से काट कर बनायी गयी गुफ़ायें है, जो भाज भी ग्च्छी स्थिति में विद्यमान हैं, जिनसे तत्कालीन कलाकार का 
शिल्पक्रौदाल परखा जाता है। ५ मारतीय स्थापत्य कला के एक अधिकारी विद्वान्‌ वर्जेस के ग्रनुसार झजन्ता की तीन 
गुफ़ायें--अर्थात्‌ १६ वीं और १७ वीं--दो विहार गुफ़ायें शौर १६ वो चैत्य गुफा--जो कि सभी वाकाटक काल से 
सम्बन्धित है-“अपनी स्थापत्य कला झौर चित्रकला की दृष्टि से भारत के पदिचम में ग्रवस्थित गुफाओों के समान सौन्दर्य 
एवं ग्राक्॒गंण से परिपूर्ण है ।+- 

हा + 0 ले 4 विन ८ मन“ कं लत] न लक नस 

० कनिंगहम, ग्राफिशालोजिकल सर्वे प्राफ इण्डिया रिपोर्ट्स (0; एस. झ्ाई. धार-), जिल्द €, पृष्ठ ४२ । 

| एलौट-- गुप्त इन्स्क्रिप्ान्स , पृष्ठ रेजेदे ह. | 

| कनिगहम झाकिआलोजिकल सर्वे ग्राफ इण्डिया रिपोर्ट्स (ए. एस. भाई. आर. ), जिल्द २१, पृष्ठ ६६ इ. | 

३८ इन गुफ़ाशों जो स्थापत्य, झिल्प एवं चित्रकला के विवरण के लिये मेने फर्ग्यूसन भौर बज के ग्रमर ग्रन्थ “क्व 
टेम्पल्स आफ इण्डिया, का उपयोग किया है | द 

+ बही; पृष्ठ २०२ ६. । 


इतिहास हाण्ज १६१ 


इन तींत गफाझों में से १६ वीं गुफा वाकाट्क सन्नाद हरिषेण के मन्‍त्री वराहदेव ने बनवायी ची। कई दृष्टियों 
से यह दूसरी सभी गुफ़ाओं से प्रघिक मज्य हैं। इसका वरामदा ६५४ फूट लम्बा, और १० फ़ूट ८ इंच चौड़ा ह, इसमें 
छः सादे अप्टकोणात्मक स्तम्भ हैं, जिनमें प्रान्तरिक मण्डप 5६६ फ़ूट ३ इंच सम्वा, ६४ फुट 3 इंच गहरा झौर १५ फूट ३ 
इंच ऊँचा हैं। छत घरन और बल्लियों की प्रनुकृति में काट कर बनायी गयीं है। भ्रत्येक्त पाई में छः कोंठरियां हे, 
पिछली दीवार में दो गौर बरामदे के प्रत्येक सिरे के प्रस्त में एक-एक । झाखिरी सिरे पर महात्या बुद्ध की घर्मचक- 
प्रवत्तेन मुद्रा ग्र्थात्‌ उपदेश देते की स्थिति में विषाल मूतति प्रवस्थित है। इस गुफ़ा के सामने प्रवस्थित सीढ़ियों के 
मार्ग से पीछे को दीवार के साथ प्रवस्थित भवन में सर्प के चक्कर पर, एक नागराज की वैठी हुई म॒त्ति भ्रंकित की गई है । 
सप के फणा नागराज के ऊँचे चपटे मुकुट का छा लेते हैं। इस बरामद के सामने दोवार पर एक लम्बा परन्तु 
बुरी तरह नष्ट हुआ उत्कीएं लेख है, जो कि वत्सगुल्म शाल्ता के इतिहास कौ दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 
निम्त इलोक में गुफ़ा का वर्णन किया गया है :-- 

मनोहर स्तम्मविभज़ू (मूपितं*) निवेशितान्यन्तर चंत्यप्तन्दिरम्‌ ।। 

(बह विद्ञार, जो कि लिड़कियों, दरवाज़ों, सुन्दर चित्राव्तियों, वेदिकापों , इन्द्र की प्रप्सराप्रों प्ौर ऐसी ही दूसरों 

चीज़ों से सजाया गया है, सुन्दर स्तम्भों से प्रलंकृत किया गया हैं झौर इसके प्रन्दर बुद्ध का एक मन्दिर हैं । ) 





इस इलोक में उस्लिखित चित्रावलियों से १६ वीं गुफ़ा का सारा झात्तरिक भाग झ्ाच्छादित बा, परन्तु इने में से 
बहुत सी नष्ट-अप्ट हो गयी हैँ । यहाँ पर में केवल एक उल्लेखनोय कति का हो उल्लेख करूंगा--बहु है, एक मरणासन्ना 
राजकुमारी कौ--जिसक विप्रय में सुप्रसिड कला समीक्षक श्री प्रिफिश्स ने इन क्षब्दों में बर्णन किया है-- मेरा छपाल 
है कि कारुण्य एवं भावनापों में तथा भपनी कहानी को सुस्पष्द रीति से कहने में इस चित्र से उत्कृष्ट कृति कला के इतिहास 
में कोई नहीं मिल सकती | फ्लोरेन्सवासी चित्रकार इससे सुन्दर चित्राकृति प्रस्तुत कर सकते थे और वेनिसवासी 
इससे ग्मच्छा रंग मर सकते ये, परन्तु दोनों में से कोई मी इससे ग्धिक भावता की अभिव्यक्ति प्रस्तुत नहीं कर सकता 
था। मरणासन्न तारी, शिषिर हुए क्षिर, प्र्न निर्मीलित नयनों एवं हग्णा अंगों से एक शब्या पर लेटी है, जिस तरह 
की जब्या किसी भी प्राधुनिक मारतीय नागरिक के घर में धायी जा सकती है। एक स्त्री परिचारिका सावधानी से 
उसे सहारा देती है, जब कि दूसरी उत्सुक दृष्टि से उसके. पृत्त को देख रही है भौर रुगगा सजी के हाथ को पकड़े हुए है, 
मानों वह उसकी नाड़ी टटोल रही हों ।. उसके मुख का भाव गहरी छिन्ता से व्याप्त है क्योंकि सम्भवतः वह सनुभव 
कर रही है कि उस व्यक्ति का जीवन दीप बुमने ही वाला है, जिसे वह प्यार करती है । पीछे एक परिचारिका पंखा सिम 
जड़ी है घौर बायीं पोर के दो प्राद्ी सत्यधिक शोक से परिपूर्ण मुख से छड़ें देख रहे है। नीचे फ़र्श पर दूसरे सम्बन्धी 
बैठे हुए हें। दिखता हैं कि इन सबने जाद्या छोड़ दी है भौर उन्होंने प्पते शोक के दिवस का प्रारम्भ कर दिया हैं, 
क्योंकि एक स्त्री ने प्रपता मुंह भरपने हाथों में छिपा लिया हैं, स्पष्ट है कि वह दुरी तरह रो रही है । 

.. इस काल की दूसरी विहार गुफ़ा प्र्धात्‌ १७ वीं गुफ़ा को ऋणषीक (बम्बई राज्य के बत्तमान छातदेश जिले) 
एक शासक द्वारा, जो कि बाकाटक सम्माद हरिषपेश का माण्डलिक था, तिमित करवायी गयी थी । बरामद के वायें 
पाएवं पर खण्डित रूप में उसका उत्कीएं लेख ग्राज भी विद्यमान है, इसमें शासक राजा के, जिसका नाम दुर्भाग्य से लुप्त 
हो गया हैं, पृर्ववर्ती दस राजादोों की पूरी वंशावलि दे दी गयी है| ै । उत्तका रविस्ताम्व नामक एक छोटा भाई भी था, 
जिसकी प्रकालमुत्म॒ हो गपी थी। इस उत्कीएं लेख में बताया गया है कि शोक से झमिमृत हुए बड़े माई ने संसार की 


+ बहीं, पृष्ठ बे०७ | 
| मिराक्नी--“खानदेझ का एक पुराना राजवंध”, “नागपुर युनिवर्सिटी जरनल", संख्या १०, पृष्ठ १ इ.। 


(5२ थी शुक्त-प्रभिननवन-पन्प 


निस्सारता को झतुमव कर लिया झौर पवित्र जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया। उसते स्तूप तथा विहार बत- 
वाये झौर झजन्ता में वत्तमात १७ वीं गुफ़ा के रूप में बौद्ध चैत्य और भव्य मष्डप निर्मित करवाये । इसौं समय साजाप्रों 
में चन्द्रमा के तुल्य हरिपेण पृथ्वी पर राज्य कर रहा थां। उसने इसके पक्चिम में एंक दूसरी पहाड़ी पर* एक भव्य 
गन्ध कुटी का भी निर्माए करवाया । यह उल्लेख स्पष्टतया १६ वीं चैत्प गुफ़ा के सम्बन्ध में है, जो कि १७ थीं गुफा के 
पश्चिम में झवस्वित है । 


१७ बीं गुफ़ा एक विहार गुफ़ा है ग्रौर आकार-प्रकार में १६ वीं गुफ़ा के तुल्य है। मुख्य मकन में एक केन्द्रीय 
द्वार से प्रविष्ट हुप्मा जाता है।यह ६३ फ़ुट ६ इंच चौड़ी, ६२ फ़ूट गहरी झौर १३ फूट ऊँची है। पूफ़ा में १६४ कोठ- 
रिया है, जिनमें से दो बरामदे में हैं।  उत्कोएं लेख में उल्लिखित दूसरे सिरे पर प्रवस्वित देवस्थात मुनिराज चंत्य 
१७ फ़ूठ ६ इंच चौड़ा धौर २० फ़ूट गहरा है भौर इसमें १६ वीं गुफ़ा के समान बुद्ध की विज्ञाल मूति है। 

इस गुफा में दूसरी सभी गुफ़ामों के प्रपेक्षा म्रधिक चित्राकृतियाँ हैं। इनमें से कई जातक ग्रथवा बुद्ध के प्रतीत 
जौवनों की कहानियाँ चित्रित करती हैं, जैसे विश्वन्तर जातक, सुतसोम जातक, षड़्दन्त वातक, महाक्पि जातक ग्रौर 
प्रग्य। एक छोटा सा स्थल विशेष ध्यान देने पीग्प है। ये उड़ते हुए गन्चवे और प्रप्मरायें हैँ। इस सम्बन्ध में 
बर्जेस की टिप्पणियाँ उल्लेखनीय हैँ । वह कहता हूँ--.' इस युग # बौद्ध शिल्प में इस प्रकार को उड़तो हुई पुगल 
ग्राकृतियां बड़ी सामान्य हैं। तो,भी वे जैसी भी हों, उनको बाह्य प्राकृतियों की पूएेता एवं एकत्रीकरण की सब्जता को 
दृष्टि से वे अजल्ता की छोटी चित्राकृतियों में सबसे मतोरम हे झौर किसी दूसरे उदाहरण की प्रणेज्ा तेरहवीं और 
चौंदहवोीं शताब्दी में इटली में पायी सगी कला के स्वरूप को लगभग पहुँच जाती है ।” | 


१६ वीं गुफ़--ऋणीक के ज्ासक द्वारा निभित १७ वीं गुफ़ा में उपर्युक्त उत्कीर्ण लेख में उल्लिलित गन्बकुदो 
यही है। प्रजन्ता की चार चैत्य गुफ़ाओं में से यह एक हैं । यह भत्यन्त परिश्रम से बनायी गयी है, इसके वाहरो प्रवेश 
स्थान भौर फरोलखे पूरी तरह सुन्दर गिल्‍म कतियों से, जिलमें वृद्ध को बैठों हुई एवं खड़ी हुई मूतियां हैं, ढके हुए हैं । 
श्ली, फर्म्यूसन ने इन्हें भारत में वौद्ध कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहा हैं '। 


चैत्य २४ फ़ूट चौड़ा, ४६ फ़ूट तम्बा और २४ फ़ुट ४ इंच ऊंचा है। प्रवेश द्वार के ऊपर धोढ़े की नाल के तुल्प 
सुन्दर मेहराव से झन्दर खूब रोशनी ग्ाती है। गुफा में ११ फ़ुट ऊँचे १४ स्तम्भ हैं। इस पूजा के स्थान दगोवा में 
खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा हैं, जो कि एक मेहराब को दो सहारों के माध्यम से मदद दे रही है । घुसद पर एक के अपर 
बूसरी तीन छतरियां भौर हमिका हैं । काले की चैत्य गुफा में पह छतरी लकड़ी की बनी हुई है, परन्तु यहां ये सब प्रस्तर- 
निमित हैं। 

इस गुफ़ा के विषय में बर्जेस ने घिख़ा है--“सौन्दये एवं विस्तार में गौरवपुएं होते के साथ पूर्णंतया प्रस्तर निभित 
चैत्य का यह प्रथम उदाहरण बड़ा ब्तिचस्प है ।” 


इसमें सभी ग्राभूषण पत्थर के बताये गये है। इसका कोई मी भाग लकड़ी का त था शौर कई भाग झाऊृति में 


इतने सूक्ष्म हें के हम उनकी मुलाकृटि की कल्पना नहीं कर सकते। इस गुफ़ा में लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग 
सर्वधा प्रू्ण है। द 





* वहीं, झन्यांगदेशेस्थ दिशि उतीच्यामका 
ए. एस, डब्ल्यू, भाई, संल्या ४, पृष्ठ ६ २० | 
| फर्ग्यूसत और वर्जेंस--कंज टेस्पल्स ग्राफ इण्डिया", पृष्ठ ३११। 


पकुटीमुवाराम्‌ । १७ वीं गुफ़ा के उत्कौए लेख की २७ पंक्ति, 





इतिहास छष्ज (परे 


बाकाटक नरेदा हरिषेण के उपयुक्त मन्‍्त्री वराहुदेव ने झजन्ता से १० सील दूर पद्चिचम में जज्काल गांव के समीप 
गूलवाड़ां में हू छ दूसरी ग॒फ़ायें बनवापी थीं। " इसमें केवल दो ही जो कि विहार जैसी है, झाज भी प्रवरशिष्ट हैं। पे 
' गुकायें भी !३ वां ग॒फ़ा के समय की ही हैं, क्योंकि बड़ी गुफ़ा के उत्कीएं लेख में यज्ञपति नामक वंदा के संस्थापक पमें सेकर 
बराहदेव तक को वंशावलि दे दी गयी है । * यह गृफ़ा ७६ फुट चौड़ी और ७८ फ़ूट गहरी है झौर इसमें एक बरामदा, 
एक भवत, एक बाह्य कमरा और पीछे एक पूजास्थान हैं। पूरा नक्शा प्रजन्ता की १६ वीं ग॒फ़ा से मेल रखता है! 
सामने के बरामदे से तीन दरवाजे पिछले मुख्य भवत को जाते हैं। प्रकाश फे लिये दो खिड़कियों की व्यवस्था की गयी 
है। दरवाज़े और खिड़कियां घोड़े की नाल के तुल्य मेंहराबों से सजायी गयी हैं, जिसमें बुद्ध की प्राकृतियां भी हैं। 
भवन में चार पं क्तियों में २० खम्में बनायें गये हैं। प्रूजा स्थान में घमंचक्र-प्रवत्तेन-मुद्रा में हाथ किये बुद्ध की विज्ञात 
मृतिगां हैं। सिंहासन पर दोनों प्ोर बैठे हरिणों की प्राहृतियां खोदी हुईं दिखाई देती हैं । 


वाकाटक काल के कलाकारों ने इस प्रकार की शातद्वार गुफ़ायें नि्ित को थीं, उन्हें झित्प व चित्रों से सुसज्जित 
फिया था घौर राजाप्रों तथा मन्तियों ने उन्हें बौद्ध भिक्षुओं की सेवा के लिये प्रस्तुत कर दिया था । 


» पिराशी--घटोंत्कच मुफ़ा का उत्कीएँ लेख (हेदराबाद झार्फिआालोजिकल सिरीझ ) । 


सिरपुर में उपलब्ध प्राचीन अवशेष ५ 


क्षी मोरेभ्वर गंगाघर दीक्षित 





सिए हरपुर, भ्राचीत थीपुर, रायपुर से ३७ मील उत्तर पूर्व में रायपुर जिले की महासम्‌न्द तहसील में महानदी 

«॥ के दाहिने किनारे पर झ्रवस्थित हैं । जतंमान सिरपुर नदी और रापकेहा तालाब के मध्यवर्ती हक््यान 

में बसा हुआ है । इसमें लगभग ४५ मोपड़ियां है, जिनमें लगमग १५० प्राणी रहते हैं ; जो ग्रधिकतर खती तथा धान 

की फसल पर गूजर-वसर करते है। प्रतिव ं प्राघ महीने में पृणिमा के दिन गांव में एक बड़ा मेला होता है, जिसमें 
पास-पड़ोंस के ५,००० व्यक्ति एकत्र होकर पवित्र महानदी में स्नान करते हैं । 


सातवीं ईस्वी झताू्दी से पूर्व इस स्थान के प्रा्चीत इतिहास का कुछ भी ज्ञान नहीं है। सातवीं शताब्दी के 
प्रन्तिम चरण में श्रीपुर में शरभपुर या स्लोमवशी राजाप्रों की राजधानी स्थापित हुई थी। इस सम्बन्ध 
में सबसे प्रान्ीन उत्कीएं लेक सम्बन्धी साक्षी महासुदेव राजा के सारंगढ़ ताम्रपत्र * और उसके उत्तरा- 
घिकारी महाप्रवर राजा के ठाकुरदिया ताम्नपत्रों | से उपलब्ध होती हैं। दोनों ही तामपत ल्रीपुर से प्रसारित किये 
शये थे, न कि परिवार की प्राचीन राजघाती दरमपुर से । 


* इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली में पण्डित लोचनप्रसाद पाण्डेय द्वारा सस्पादित, २१, पुष्ठ २६४-२६५ । 
| एपिग्राफ़िया इण्डिकां, जिल्द २२, पृष्ठ १४ इ. । 


इतिहास खण्ड १८१, 


प्रात्वीं ईस्वी शताब्दी से क्षौपुर के उल्लेख बहुत अधिक मिलने लगते हे । इसमें से प्रधिकांश सिरपुर 
में प्राप्त उत्कीर्ण सेल ही हैं, जो प्रधिकतर महाशिव- 
एुप्त नाप से या जिसे बालाजुल भी कहा गया है; सम्ब- 
ल्लित हैं। इनमें से एक *लक्ष्मण मन्दिर के चारों ओर 
क॑ मलबे को साफ़ करते हुए भिला था। इसमें उल्लेख 
किया गया हैं कि महाशिवग॒ुप्त को राजमाता वंसाहा नें 
एक भव्य मन्दिर बनवा कर हरि को समपणित किया या । 
सिरपुरके गन्वेवावाड़ा मन्दिर में कम से कम पांच | उत्कोर्ण 
लेख हैं, जो कि मण्डप में स्तस्भों पर खुद हुए हैं, ये 
इझासक तया उसके प्राक्चितों को विभिन्न प्रवृत्तियों से 
सम्बन्धित हैं । इसी मन्दिर की नींव में लगे हुए एक 
प्रम्ष उत्कीएं लेख | में पाण्णव राजापों को वंशावरलि दी 
गयी है, इससे इस परिवार के इतिहास को व्यवस्थित 
करने में बढ़ीं मदद मिली हैं । 





भुमिस्पश्न॑म॒त्रा में बुद्ध की धातुमृतति 


एक ग्रन्य उत्कौण लेख ७८ जो कि तव्निमित 
घांटमें मिलों हैं शौर जिसे “नदी द्वार लेख 
कहा जाता है महांशिवगृप्त के राज्यकाल से 
सम्बन्धित है । सिरपुर में सुरंग के टोल से भी 
एक ग्रल्य उत्कीएं लेख-- भ्राप्त हुपा है जो कि 
दुर्नाग्य से बढ़ा खष्पित हो गगा हैँं। अब 
इसे शामपर के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया 
है। पपने प्रफरणं से ग्रह महाशिवगुप्त थे 
सम्बन्धित मालूम पड़ता हैं। इसमें एक महाप्रासाद 
तथा प्रप्नसज बनवाने का भी उल्लेख है जिनके 
लिये कछ आधिक आ्वस्था की गयी बी। सिरपुर म 
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० एपिप्राफ़िया इष्डिका, जिल्द १६१, पृष्ठ १६० | 
+हीरालाछ की सूचों, संख्या १७३ | 
]इृष्णियन एल्टीबबरी, जित्द, १८, पृष्ठ (४है ६. । 
५८ हीरालाल की सची, संख्या १४७ | 
-- वही, संख्या १८६, विषय की पूर्ण जानकारी महन्त घासीराम संग्रहालय के संचालक श्री वी पी; रोडे से सानार। 





सिरपुर में प्राप्त कुछ मुद्रायें व तास्षपत्र 


१5६ क्री शकत-अभिनन्वल-प्रन्य 


सपनी खोज-बीन के सिल्सिले में मुकले ग्न्य तीन उत्कोणं लेख भी प्राप्त हुए; इन में से एक गन्घेज्वर मन्दिर के 
फर्श में लगा हुआ मिला। इसमें मह्माप्तिवगुप्त क्वराएक विहार बनवाये जानें का उल्लेख किया गया हैं; दूसरा 
सिरपुर के लमीपवर्ती एक गांव सेनकपट* से प्राप्त हुआ है जिसमें किसी शिवरक्षित द्वारा जिलोचन के महान मन्दिर 
बनवानें का और अमरइक मतावलम्बी एक शैव सदाशिवाचार्य को समीपस्थ गाँवों से कुछ मूम्रिदाल 
देने का उल्लेख कियां गया है। १५५४ वे के प्रारम्भ में प्रपनी लछुदाई के सिल्सिले में मुझे पूर्णतया सुरक्षित एक 
१४ पंक्तियों का उत्को्ण लेल | प्राप्त हुप्ता है,इसमें घझानन्दप्रभ नामक एक भिक्षु द्वारा महाप्तिवगुप्त के राज्य- 
काल में एक बौद्ध मठ बनवानें का उल्लेख किया गया है। राजा ने मठ में निवास करने वाले भिलुंकों के 


भौजन श्ादि के लिये एक सत्र की व्यवस्था कौ थी. 


महाशिवगुप्त मद्यपि शिव का परम भक्त थो परन्तु उसको श्रद्धा प्रपती राजधानी का निर्माण करते 
हुये केवल अपने हीं मत के कई मन्दिरों के बनवाने में ही मर्योदित नहीं थीं। दूसरी ओर वह दूसरे 


घर्मावलस्वियों को भी झपती राजधानी में उसने के 


किक है छिततय हू पक 
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सिरपुर में प्राप्त मृष्मुद्रा 


* एपिग्राफियां इण्डिका में शीघ्ष ही प्रकाशनोय । 
ताह्रपत्र देखिये। 


[एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ३६ डे ३, पष्ठ ११३ है। द 
तियों में हुई इसका विवरणा श्री मुनि कान्तिसागर ने अपने ग्रन्य “लण्डहरों 


५८ इन प्रदार्थोफी प्राप्ति किन प॑ 


बिये उत्साहिंत करता था और उन्हें उदार आश्रय 
देता था। यह तथ्य सिरपुर की खुदाई में मिले 


 बहुसंस्यक बौद्धविहारों तबा गांव में सुरक्षित कुछ 


बोद शिलालेखों से पृष्ठ होती है। बौद्ध धर्म की 
उनत्तति में महाशिवगृप्त की दिलचस्पी का विषय 
उसके द्वारा बनवाये बौद्ध विहार के उल्लेख के पतिरिकत 
मल्छार दानपत्र[ से भी परिपुष्ट होता है जिसमें बौद्ध 
भिल्लूसंघ को उसके द्वारा दिये गये दान का विवरण दिया 
गया है। सन्‌ १६२६ के वर्ष में सिरपुर में एक टीलें की 
खुदाई करते समग्र काँस्ग पदायों ८ का एक बड़ा दफीना 
प्रकस्मात ही उपलब्ध हो गया था परन्त ब्ेंद का 
विषप हैं कि इन से केवल कुछ ही संग्रहालय में 
सुरक्षित रखे जा सके। ये तमूते भी तत्काल्तीनं झासक 
की सुव्णकारों की ऊंची शिल्प सम्पत्ति को प्रमाणित 
करते हैं । इन में से विश्ेष हूप से उल्लेल्ननीय भारतीय 
विद्यामवन बम्बई के संग्रह में प्राजकल सुरक्षित सुनहरी 
ग्राना में क्मताती ताोरां+ की सूति एवं सागपुर 
के केन्द्रीय संग्रहालय में सुरक्षित दूसरी कछ मूतियां हें । 
कछ मृतियां कुछ व्यक्तियों के निजी संग्रहों में भी सुरक्षित 
हैं जिन्हें देखकर लेखक इस परिणाम पर पहुंचा है कि उस 
पुग् में मृति निर्माण कला लिरपुर में बहुत उन्नति प्राप्त 


का वैभव में २८८ से २६ पृष्ठों में दिया है। इन मूत्तियों की प्राप्ति का स्थान ग्रव पता लगा जिया गया है भौर प्रव 


इस स्थान की व्यवस्थित छुवाई की ज़ायेगी। 


+ मारतौय विद्या मन्दिर की पंग्रेजी पत्रिका के ४३२ पुष्ठ पर चित्र । 
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जज मध्यप्रदेश मं 









प्राप्त घमपाल 
को निबका को सिवका 





संप्तकर्णो सिबका 
क्न्हाता ग्रापितक का सिक्का 
वलिपुर 










शरोमन सिक्का, 
गोमन मृण्मय पदका :- ल्ोलापुर-प्रकोला 


शातवाहनोत्तर काल गुप्तकाल 








म्रझन का लिक्का जिपुधी 


जत्पीडितांक म॒द्राये 








ए्साप्नमाद की ऊदा सलमबंदल बनंस को मद्ठापे मनलबाराफ़ राज को 


ऋौगनां ग्राफा एड्डा [वस्मर] मद 
| 5 जे 





पृश्वोदेव के सिक्के 





पाइव दामचम्त्र का पदूटंक 
कुलन्च मे प्राप्त 





वाल केसरी की मुहर 
वालएर में प्राप्त 





।2%] ॥& 200(७७ ४20३] 35४]8४६ 


ह हक ५ ः -ह * न छः 
ड़ हु के न ] न ४ 
० १३७० > अल 5०. 
प्र त्‌ | हे थ हर 
जज अमल... व यह #7* जा 


का के. > बा 
ड़ 


-_ अं ू-ज पक 8 ॥ 





2322]४8५| 3|॥६ 3॥2) 


३४३७४] ४(४॥५/०४ ४ (208४ ।2॥:|) ७॥७ 


ह। सका | 


इतिहास ख़्ष्प श्दछ. 


कर चकी थी । सिरपुर में खुदाई से * प्राप्त मूत्रियां तथा दुसरी कला मूतियां इस वात को ध्यनित करती हू 
कि प्राचीन महाकोशल में एक स्वतंत्र मृति निर्माण कल्ला उन्नति कर रही थी, इस पर गुप्त प्रणाली क्ता प्रभाव 
था झौर जिसे कंलचुरि काल के महान कलाशिल्पियों ने ग्रहण कर लिया था। 

महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन के बाद के प्राचीन सिर्पुर के विषय में हमें पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है । 
ईस्वी सन्‌ की नौवीं शत्ताब्दी में सिरपर ते फिर से अपनी मौरवपुर्ण स्थिति प्राप्त कर ली क्योंकि हम देखते हूँ कि शरमपुर 
से सम्बंधित न होते हुये भी श्ञासक तीवरदेव ते अपने दो तान्न-सप्र भ्रीपुर से प्रसारित किये वे । इन में एक राजिस पत्र | 
है जो कि उसने अपने शासन के € वें वर्ष में प्रसारित किया था झौर दूसरा बलोदा पत्र | है जो कि उसने अपने झासन के 
८ वें यपे में प्रसारित किया घा। इन ताम्पत्नों से मालूम पड़ता है कि तीवरदेव के शासन में शीपुर सम्पूर्ण महाकोंशल की 
राजधानी बन गया वा | 

सिरपुर की भूपि में तीन ही भवन (स्थापत्य) सम्बन्धी स्मारक विशेष उल्लेखनोय हे। येंतौन हें (क) 
लक्ष्मण मन्दिर (स्वर) राम मन्दिर गौर (ग) सन्धर्वस्वर का मन्दिर | 

(कफ) रूक्मण का सन्विर | ईंटों का बता यह मन्दिर इस काल के उत कुछ ही प्राचीन स्मास्कों में से ग्रवश्चिष्ट 
है जो भारत में कात के प्रहारों से सरक्षित बच गया है । इस मन्दिर का निर्माण काल सम्मवतः ८ थीं शताब्दी का 
पूर्वाध है। भारत में इंटों से बने कुछ ही भ्राचीत मन्दिरों में सम्मिलित होते से इस मन्दिर ने प्रातत्त्ववेत्ताप्रों का, 
जिनमें सर्वप्रथम भारत में पुरातत्त्व के प्रथम महासंचालक सर एलेग्जण्डर कनिगहम ै< थे, पर्माप्त ध्याल हाफ पित किया | 
पिछली दातान्दी के श्ाठवें दशक में उन्होंने इस प्रद्वितीय मन्दिर का महत्व झांक लिया था जिसका कि बाद में सन॑ १६७ 

१६१० में भारत शासन के परातत्व विभाग के श्री ए. लॉगहर्स्ट-- ने उल्लेख किया था| बाद में मारतीय शासन के प॒रा- 
तत्व विभाग बारा इस मन्दिर की मरम्मत की गयी तबा इसको सुरक्षा की गयी, क्योंकि इस मन्दिर का बहुत बार बन 
हो चुका है इसलिये मुख्य मन्दिर के विषय में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका उल्लेख ग्रावश्यक हों । पुरातत्व विभाग 
हारा निर्मित एक छते हुए स्थान में-मन्दिर की सफाई करते समय एवं समीपस्च क्षेत्रों से मिल्ली ७३ मूत्तियां एवं झित्प 
पम्बन्धी समने रखे गये हैं। छिल्प कला के नैपुष्य को प्रकट करने वाले कुछ विलचस्प नमूनों में एक वुक्ष के लीचे शिशु 
के साथ खड़ी स्विका को सुन्दर पूर्ण मानव श्राकृति को मूति, कुछ बौद्ध प्रतिमायें एवं एक चीते झौर द्वारपाल के मध्य हुई 
लड़ाई को व्यक्त करने वाली उत्कीएं मृतति प्राप्त हुई है। लब्मण मन्दिर में सुरक्षित काले पत्थर को बनी सुन्दर परन्तु 
खणष्डित विष्णु प्रतिमा भी उल्लेखनीय है। (लक्ष्मण मन्दिर) का निर्माण सम्बन्धी राती बसाटा का उत्कीएण ले इस 
समय रामपुर संग्रहालय में सुरक्षित है । 

(क्ञ) राममस्दिर! राममन्दिर लक्ष्मण मन्दिर के पूज्व में बिल्कुल पास में ही है परन्तु इस समय खण्डहर हो चुका 
है। मन्दिर के पुजास्थान की बाहरी दीवारें ही इस समग खड़ो हैं। लक्ष्माएं मन्दिर के नक्शे के तुल्य हो राममन्दिर 
का नक्ता भी है परण्त इसका स्थापत्प पुर्व-मन्दिर जैसा उत्कृष्ट नहीं है । यह पत्थरों से बने चचुतरे पर बनाया गया था 
इसका प्ाघार तारकाकृति से बनाया गया या जैसा कि लक्ष्मण मन्दिर में उपलब्ध हैं । द 

*देखिये ताम्नपत्र। 

| इण्डियन एम्टीक्वेरी, जिल्द १८, पृष्ठ २२० ६. । ु 

| एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ७, पुष्ठ १०४ इ. । 

>»आकियातल्ोगिकल सर्रे रिपोर्ट, कित्द २, पृष्ठ १६८ इ, वही जिल्द १७, पृष्ठसंख्या २३ इ. | 
--“ मध्यप्रदेश में प्राचीन इंट से बने मन्दिर ” झा. स. ध्राफ़ इण्डिया, ए श्लार, १६०६-६०, पृष्ठ १६ सें १७ 
पाँच चित्रों के सहित । 





श्दद थी शुकल-ग्रभिनन्दन-प्रम्ध 


(ग) गल्बेइबर मन्दिर--यह मन्दिर वास्तव में प्राचीन काल का गन्धर्वेश्वर मन्दिर है। पह महानदी के 
तट पर बना हुमा है इसमें शिल्प या प्‌ रातत्त्व सम्बन्धी महत्त्व की कोई बात नहीं है क्योंकि इसका बहुत सा भाग पुननिभित 
हो चुका है। पूर्व उल्लिखित उल्कीएं लेखों के प्रतिरिक्त समोपस्थ क्षेत्रों से प्राप्त की गयी उत्कीएं मृतियां मन्दिर के 
प्रहाते में सुरक्षित कर दी गयी है। इन में से सबसे प्रधिक उल्लेखनीय मृमिस्पक्ञ मुद्रा में ग्रासीन हुए महात्मा बुद्ध की 
दो प्रादमकद मृतियां है जिनके प्रभामण्डलों में बौद्ध मन्तब्य आठवीं गताब्दी के अक्षरों में उत्कीएं किये गये है । गह प्रतीत 
होता है कि महाविबगुप्त बालार्जुन द्वारा निमित विहार से ये गृतियां लागी गयी थीं क्योंकि सगभग पच्चीस वर्ष 
पूर्व मन्दिर के झहाते में लिवाससम्बन्धी नवोन भागों को बनवातें समय मन्दिर के पुजारी ते इन प्राच्षीन अवशेषों वाले 
दीले को पत्थर प्राप्त करने के लिये बुरी तरह लुद॒वां डाला बा। मन्दिर.में मो विष्ण के बराह झ्वतार, गरड़ द्वारा 
विएण को ले जाने ग्रादि की कुछ मू्तियाँ हैं, परन्तु पूजा में स्तिग्पधदार्थों एवं सिल्दूर ग्यादि के प्रयोग से इन मृतियों के 
चित्राह्ित अवयव प्रत्पष्ट हो गये हैं। मन्दिर को ज्ञारदियारी में बाहर को झोर किन की ताण्डव मुद्रा में एक सुन्दर 
उत्कीएँ मूति लगी हुई है, इस प्रकार की मृति महाकोशल में वहुत कम देखते को मिली है वैसे शिव के दूसरे स्वरूप 
बहुत प्रचलित हैं। इतके प्रतिरिक्त महिषासुरमदिनी देवी को चित्रित करने वाली बहुत सी मृतियां एकत्र कर दी गयी 
हैं जिनसे विप्रय का वेबिच्य प्रकट होता है। 





सिरपुर के स्थानवृत्त का एक बहुत ही उल्लेखनीय भाग उसके निकट के चार मौल की विस्तीर्ण भाग में फैले 
हुए बहुसंच्यक तालाव हैं। इन में से ग्रत्मेक के तद पर छोटे-छोटे मन्दिरों के खण्डहर दिखते है । कहा जाताहै कि 
इनकी संख्या सवा लाल से ग्रंधिकह । अरद्यपि ये ख़ष्डहर बहुत प्राकर्षक तो नहीं है परन्त मलये से कई बार दर- 
वाजों के ऊपरी हिस्से, स्तम्भों के सिरे और विस्तरी हुई उत्कीर्ण मृतियां अपने क्षेत्रों में समायी हुई म॒तियों के घामिक 
स्वह्प को इज्ित कर रही हैं । गांव के दक्षिए में बेतरतीब से फंल्न हुए टीले, जहां पासपास के मैदानों से ग्रपिकतर ८- (० 
बाप ता तय 'पंटडॉँतम हैं. पुरातत्व संम्वन्धी प्न्वेषशों के छिये 
| उपयुक्त क्षण बन सकते है। 


१६५४ के ग्रीष्मकाल में लक्ष्मण मन्दिर के उत्तर में 
एक बड़े ऊंचें टौले को मेंने खुदाई करवायो थीं जिससे 
ज्चायतन दास फा शिवमन्दिर मिला। यह ८-१० 
फुट ऊंचे पत्परों के झ्ाघार पर बना हुमा था जिसके 
सम्मुख ईंटों का कोठरीनुमा ढांचा था। परद्िचम द्विज्ञा 
के सामने ४॥ फुट ऊंचे एक बढ़े शिवलिंग की मुख्य 
मूति है धौर पदिचम दिल्लाकी झोर इसी देवता की कुछ 
छोटी मूत्तियां हैं प्रत्येक्त पास्‍्वे पर दो-दो मृंतियां हँ- 
जिससे स्पष्ट होता हैं कि पल्चायतन शाज्ना प्रतिन्ोम 
स्वक़्प की थी। इस क्षेत्र में मिली हुई कछ महत्वपण 
शिल्प उपलब्धियों में महिषासुरमदिनी देवी, एक 
द्वारपालिका को भ्राकृति श्रौर एक राजकौय दम्पत्ति 
को चित्राकृति उल्लेखनीय हैं। १६५५ के प्रारस्मिक 
शौतकाल्लीन महीनों में गांव की दक्षिणों सीमा पर क्छ 
प्रधिक व्यापक कार्य प्रारम्भ किया गया। लब्मणु 
मन्दिर से एक मौल दक्षिण में मुरक्षित जंगल के मध्य 
में ग्रवस्थित मलवे में से उमरी हुई द्वास्पात्ों की दो 





इतिहास खच्ड १रू& 


मूर्तियों के मित्तने से हमें एक सूत्र प्राप्त होगया जिससे मेंते यह परिणाम निकाला कि यहां पर भग्तावशो्ों में 
एक बजा मठ भुमिगत हुआ है। वाद में यहाँ एर खुदाई जज हा 

करवाने पर मालूम हुआ कि बौद्ध घर्म से सम्बन्धित दो द 
समीपस्थ मठों का एक पाझ्व॑माग हैं। सुझ्ा मन्दिर | | 
में एक विज्ञषिप्ट प्रकारं कौ योजना देखने को मिली 
जिसमें पश्चात्‌ गुप्त कालीन मन्दिर और मठ का सुन्दर॒ +_# ञ पक “स्म्थ। 
सम्मिततन दिछता है। छते हुए दरवाजे, एक सभा- | अर & ५ 
मण्डप झौर प्‌जास्थान की अवस्थिति से यहां मन्दिर को. | 0 
सब जरूरतें पृर्ण हो जाती हैं। गुप्त काल के बाद के 
नौद्ध विहारों में मध्यवर्ती घांगल के चारों और कोठरियों 
की कतार की व्यवस्था बड़ी सामान्‍य हो गयी थी। 








मुख्य प॒जास्थात में सम मिस्पश मुद्रा में खिहासन पर 
बैठी हुई महात्मा बुद्ध की एक विज्नाल मु्ति है । इस मुतति 
को ऊंचाई ६।॥। फूट के लगभग है प्रौर सिरपुर में हस्तगत सिश्पुर में मिलों भ्रृगल मू्तियाँ 
हुई सम्भवतः पह सबसे वडी मृति है। इसके दाहिने 
पादव पर एक सेक्क के रूप में म्बलोकितेशवर पद्मपराणि प्रवस्थित है परन्तु वायीं झोर की बज्पाणि की मूति 
प्रव गायब है। पृजास्यान का द्वारमार्ग पृजास्थान की दाहिनी शोर एक स्तम्भ पर आश्रित सकर के बाहन 
पर गंगा की खड़ी ऊंची मृति से सुसज्जित हैँ परन्तु सम्मुख स्तम्भ पर प्रवस्थित सम्बद्ध यमुना की मृति 
प्व जापता है। 

मठ में बरामदे को पिछली धोर नोर कतारों में १४ कोठरियों है | प्रत्येक कोरी ८७६ ६ फुट के घाकार की हैं 
जिसमें प्रत्येक में झालों की व्यवस्था की गयी है जिन में एक दरवाजे की सांकल के लिम्रें, दूसरा लेस्पं के लिये, तीसरा ताले 
के लिये झौंर बौया बहां निवास करने वासे भिक्षुओं के सामान के लिये था। यह मठ दुमंजिला था जिसमें एक सुदृढ़ सीढ़ी 
के माध्यम से उत्तर पश्चिमी कोए पर एक प्रवेशड्वार था। इसका मिकटवर्ती कमरों मठ के कोशागार का कार्य करता 
या और इसमे प्रवेश का एकमात्र रास्ता समीपयर्ती कमरे की दीवार के प्राघार के साप खिड़की-नुमा एक पहला श्रा | 
उत्तरी बरामद के मलवे को साफ़ कराते हुए १४ पंक्तितयों का एक संस्कृत उत्कीएं लेख, जो कि आठवीं ईस्वी द्त्ताब्दी की 
लिपि में उल्लिखित या, हस्तगत हुआ । इसके द्वारा हमें मठ का निर्माण विषयक विवरण प्राप्त हुआ । इसमें कहा गया 
था कि बालाज॑न (महाशिवएप्त) के झाप्तनकाल में प्रानन्दप्रम नामक एक भिक्षु ते कूटी विहार का निर्माण किया था 
भौर इसके साय एक प्रश्न सज की व्यवस्था की थी जिसमें मठ में रहतेवाले भिक्षुप्रों कों चावल तथा ज्ञाद्यान्न निश्चित 
परिमाएं में दिया जाता घा। गहे भी उल्लेल किया गंगा है छि तारदत्त के प्‌त श्री सुमजूल ने उत्कीर्ण लेख लिखा था 
पौर इसे प्रस्तरशिला पर किसी प्रभाकर नामक व्यक्ति ने उत्कीर्ण किया घा। महाशिवगुप्त के दरबार का राजकवि 
सुमजूल सिर से उपलब्ध हुए दस रे उत्कीएं लेखों से मी प्रख्यात है । 


खुदाई क कार्य में २००० से झधिक वस्तूयें प्राप्त हुई और इनकी प्राचीन प्रवस्वा को देखते हुए यह सुनिश्चित 
प्रतीत होता है कि मठ में सुककारी जीवन व्यतीत किया जाता था। इससे गेह भी स्पष्ट होता है कि मठ में रहनेवाले 
बौद्ध घ्मे के अनुमामी होने पर भी ग्राघुनिक समाज के निम्त मध्यमवरग्ग के व्यक्ति गे और किलाती, बर्तत बनाते झौर 
सुबर्ण कार्य ग्रादि विभिन्न कामप्रन्धोंकों भपनाते थे। इन तभी कारीगरोंके ग्रौजार भी उपलब्ध हुएं है। एक कमरे 
में सुतार के औजारों का पूरा सेंट प्राप्त हुप्रा है जिनमें उसकी चिम्रटियां, चिम्रटें, छोटी हकोंड़ी 
एक तिपाई, भौर कस्तौटी भी, जिससे उसने सोना परल्ला होगा, सुनहरी रेज्ञाप्तों के साथ सुरक्षित रूप में 


१६७ करो शक्‍्त-प्रनिनन्न-प्रम्य 


प्राप्त हुआ हैं। निस्सन्देह खुदाई में प्राप्त बहुत सी कांस्य मृतियां स्थानीय कलाकारों द्वारा यहां पर ही निभित 
की गयी होंगी इन में से उल्लेखनीय सोने के पत्तरों नह 
पे बना महात्मा बुद्ध का सुन्दर पतला है जिसकी 
धांखे बान्दी से निभित की गयी हैं। स्वानाविक जाल 
रँग की प्रनुकृति करने के लिये होठों को रंगने के सिये 
ताम्बें का प्रयोग किया गया है । कांसें को कछ कला- 
कृतियों के, जो कि पान्तरिक सांचे की पद्धति से 
हाली गयी थी, झान्तरिक पात़व के साथ रेत का भाग 
अभी भी जगा दिखता हैं। उतकी कलाकृति सें स्पष्ट 
है कि धातु के कारीगरों ते ग्पती कला में पर्पाप्त प्रगति 
कर जो थी। कांसे की मूर्तियों के प्रतिरिक्त प्रत्वर 
की भी कुछ छोटी-बड़ी मूतियां उपलब्ध हुई हैं। 
देवस्वान के बाहरी प्रवेश्नह्वार के म्वत में ग्रालें पर यक्ष- 
ऋुबेर की सुन्दर मूत्ति दृष्टिगोचर होती है जो बहुत ही म्य स्वरूप" में सुसज्जित है घौर उत्कीएँ कला कौ 
धावश्यकतामं की दृष्टि से पूर्ण है। मन्दिर को अहाते 
में इसी की एक अन्य सूत्ति प्राप्त हुई है, परन्तु सबसे 
सुन्दर मूति मठ के मुल्य देवस्थान की मूत्तियों की प्रनु- 
कृति में निभित सिहासनासोन महात्मा बद्ध की छोटो 
सी मूत्ति है, यह मतिकला कौ वबारीकियाँ एवं ग्रौजारों 
के सुन्दर नैपष्प को प्रकट करती हैं। एक दूसरी 
छोटी प्रतिमा में महात्मा बुद्ध ग्रपते शिष्यों-पंप्रपाणि 
प्रोर बज्ञपाणि के साथ ग्रवस्थित हैं। बह एक ग्रस्तर 
शिल्ा में अपने प्रमामण्डलों के स्राथ निर्मित की गयी 
हैं। इनकी कारीगरी बहुत हो सुक्म है पौर जित 
शिल्पियों ने इन्हें बताया है उनके शिल्पकौगल को व्यक्त 
करता हैं। दुर्भाग्य से बह मृति बुरी तरह से ख़ण्डित 
की शी हैं। 





सुनार के कछ झआजार 


पूजा के घामिक उपादानों के साय हमें गृहकायों में 
आनंवाले पदार्थ भी उपलब्ध हुए हें। एक कमरे में, 
जो कि निस्सन्देह मठ का रसोईघर था हमें कढ़ाई, तवा 
मा चम्मचें, करछी, मधानी भ्ौर एक छोटा सा सरोता मी 

उपलब्ध हुप्ा है | 
दैनिफ व्यवहार में घाने वाली वस्तुओं में स्कन्दाहत (स्प्रिजुपुण्) किस्म का ताता जो कि हेमें सांची औौर तालन्दा 
के मठों में श्री मिला है, उल्लेखनीय हैं। लोहे की धंटियों, शंटियों, दरवाजे के कब्जे जंजीरें, चटकनियों, द्वार की 





सांकल झादि विभिन्न वस्तुप्रों के नाम गरिगणित किये जा सकते हें। मठ की छत में प्रच्छी हमारती छकड़ी 
लगी हुईं थी, इसलिये हमें बही गिनती में विभिन्न किस्मों व पाकारों में लोहेंकों क्ौत़ें मिन्नी है। सगमग 
३००० एसी लोहे की कीलें हमें प्राप्त हुई हे। प्रत्येक कमरे में वैनिक भ्रावक्यकताशों की वस्तुपें-पया घाटे की 
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चक्कौ, सिल बड्टां और कहीं-कहीं ऊल्लल भी मिला है। बरामदों के कॉ्तों में बड़े घढ़े रल्ल कर उचित पाती की 
व्यवस्या की जाती मी प्रौर पात्नों में मिट्री के दिये रखे 
कर बरामदों में प्रकाक्ष किया जाता प्रा । 


पह मालूम नहीं हो सका कि मठ का उपयोग किस 
तरह बन्द हो गया परन्त भतत्र विज्ञात, परिस्थिति 
सम्बन्धी एवं प रातत्व सम्बन्धी साज्षियों से स्पष्ट हो 
बाता कि कस ह्यान पर बाद म एस जलागा न प्रधिकार 
कर लिया जो कि गपने प्र्वनतियों के समान शान्तिप्रिय 
न थे। ये दाद में प्राये ज्व मतांबलूम्वी थे, 
नहोंने था तो बौद्ध लोगों को भगा दिया प्रववा 
उसकी खाल्लों कोठरियों पर प्रधिकार कर छिया। 
उन्‍होंने मठ के कुछ भागों की एक द्वार बना कर मर- 
म्मत करवाग्री गौर मठ को परानों कोर्टारियों का भी 
प्रयोग क्रिया । सम्मवतः थे शिकार एवं वन्य व्यवस्तांय 
कर अपना जीवन-यापन करते मरे, ग्रह बात खुदाई 
में प्राप्त बहुत से प्रायूधों, एवं हथियारों से 
सिरपुर में प्राप्त कुछ पदार्य ह्पष्ठ होती है। उनकी घामिक पूजा शिवन-पार्वती, 
महिपासुस्मदिती, गगोश गौर जलिग जेंसे देवी उपादानों 
एवं देंबतागों की प्रस्तरमूर्तियों की व्यक्तिगत पूजा तक मर्यादित थी, क्योंकि बहुत सी बौद्ध प्रतिमायें बुरी तरह 
क्षत-विक्षात एवं खष्डित स्वरूप में उपलब्ध हुई है। यह भी निज्षचयय से नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की मुख्यमृति की 
पूजा की जाती थी, उत्त मृति का सुरक्षित रहने का प्रधान कारण यहो प्रतोतत होता हैं कि महार्मा वद्ध दश्शावतारों में 
सम्मिलित कर लिये गये थे भौर कुबेर भादि कुछ देवता हिन्दुप्ों प्रोर वौद्धों दोनों के लिये पुजा के यात्र थें। इन श्षै 
मतावलम्कियों का कलासौष्ठव एवं शिल्पन॑पुष्य उच्च नथा।. मे लोग पवित्र भस्म रखने के लिये छोटी चपटी तस्तरी 
का प्रयोग करते थे । कमल, गजलद्मी, अदवयुगल , वराह, हाथी प्रादि उनके ग्रलंकार के उपायात ये, कोनों में 
प्राकृतियां भी दिखती है । सारसों, तितलियों प्रादि विभिन्न प्रादर्शों ग्रादि का भी प्रयोग चित्रकला में दिखता है परन्तु 
इनमें किसी प्रकार का कला नेपृष्प नहीं प्रदर्शित होता, थे बिना किसी श्रम से निमित दिखते हे । वह निश्चय से नहीं 
कहा जा सकता कि ये लोग किस काल से सम्बन्धित थे क्योंकि खुदाई के ऊपरी स्तर से किसी भी प्रकार का विशेष 
विवरण उपलब्ध नहीं हुआ है प्रौर भाकृतियों एवं सामग्री की स्थिति से यह परिक्षाम झ्वश्य निक्ताला जा सकता 
है क्रि मठ पर उक्त हौव ग्राकमण दसवों ईस्वी शताब्दी से पू्े नहीं हुआ होगा । संक्षेप में मठ के जीवन में यह पश्चात्‌ 
म्रध्यवर्तीकालीन एक संक्षिप्त प्रस्थापी बौर ही रहा होगा । इस झपिकार के कुछ समय बाद ही मठ निर्जन हो गया 
होगा। उपेक्षा, मवन में लगी हुई इमास्ती सकष्ठियों के स्वाभाविक क्षय एवं दूसरे कारणों से इसंका विनाश हो गया 
और सारा प्रदेश जंगलों से व्याप्त हो गया ।* 
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» सिरपुर के पुरातत्त्वीय प्रवशेषों का उत्खनन मध्यप्रदेश शासन के तत्वावधान में सागर विश्वविद्यालय की 
प्रोर स लेखक ने सम्पन्न किया है । इस कार्य के श्रीगएवशे एवं सम्पन्न करने में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पं. रविशंकर 
धुकल ने व्यक्तिगत दिलचस्पी दिखलायी हूँ। 


चेदि शिल्प-स्थापत्य 


श्री महेत्रायन्द्र चोबे 





भी मँ मृतिरला का दिकासकब औ्ौर कैसे हुआ इसके विषय में विदेशी एवं भारतीय विद्वातों में प्रनेक आन्ति- 

._ मूलक घारणायें फैली हुई हैं । मोहन्नदढ़ों भौर हड़प्पा से प्राप्त मूतिल्षण्डों के आघार पर कतिपय भारतौय विद्वाम 
यहाँ की मृतियों का झाविरमाव सिल्धू सम्पता तक ले जा के छह उतर ऋक 
जाता भाहते हैँ , परन्तु भ्रन्य विद्वान इससे सहमत ध्त्मी 0 ब" अब34 ६ ६ न्नछु। 
नहीं, घौर भारत में मृत्ियों का निर्माण काल बे ॥॒ 
सिकंदर के प्राऊमण के पश्चात्‌ ही, मानते है। यद्यपि 
सिकन्दर के पूर्व की ग्रंतिसायं भारत में प्राप्य नहीं है 
तो भी कलकत्ता और पटना क॑ संग्रहालवों में मंग्रहीत 
फुछ अक्ष प्रतिमाएं ऐसी हे फिन्हें श्लौ काश्मीप्रसाद 
जायसवाल शिक्षुताक काल की मानते हैं ध्ौर उन 
पर उत्कीएं तामों के ब्राघार पर उन्हें देवकल की 
प्रतिमायें होना सिद्ध करते है। इस मृत्तियों क संबंध 
में बरपों तक विद्वानों के बौच मतमेद चलता रहा । 
कतिप्य बिद्ञान कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहीत ्रगम 
कुग्रा बाली दो यक्ष अ्तिमाप्मों क॑ कालनिछंस क॑ संबंध 
में एक मत म हो सके, परत जायसवात्त जी ने इन पर 
उत्ती्ण पभिलेजों का ठीक निरूपए कर उन्हें 'ग्रज' औौर 
“बटनन्दी' नामक शिशुनाक वंश के पूर्वजों की प्रतिमायें 
सिद्ध किया है । मथुरा के संब्रहालय में प्रह्थित परलम्‌ 
से आप्त एक आझादमकद प्रतिमा को भी जिसे अन्य क्‍ है आए अन्‍न्‍म 
विद्वान किसी भ्ज्जञात यक्ष को मृति समझते थे... पुरी में 
जाग्सवाल जो ने बड़े परिश्रम से प्रजातशत्र्‌ को हे में उपलब्ध बोभिसत्त्य 
प्रतिमा सिद्ध किया है। इस प्रकार भारतीय शिल्प भौर मूति निर्माण कला ईसा की पांचवी शताब्दी पर्व एक समन्नत 
दर्शा को पहुंच चुकी थी, यह सिद्ध कर देने का भगीरव प्रयत्न हो रहा है । 


भौर्यों के समय में भारतीय कला-कौझाल उन्नति के जिस उच्चतम शिन्नर पर था, यह सांची के स्तपों थौर सारनाथ 

की मू तियों को देखने से प्रतीत होता हूँ । कछ विदेशी ब्िद्वात सारनाथ संग्रहालय में रखे हुए हमारे दे के वर्तमान 
राजचिक्न को देखकर मह अनुमान लगाते हैँ कि इन सिह्ों पर पारसिक सभ्यता की छाप है और कदाचित्‌ प्रशोक के 
कलाक़ारों ते ईरान के विश्वविद्यात नगर “पारसीपोलिस' से प्रेरणा ली हो । परन्तु मौर्यकालोन चंबर ग्राहिणी कौ 
भव्य प्रतिमा देख कर यह क॒दापि परिलक्षित नहीं होता कि वह किसी भनन्‍्य कल्ना की देन हों। उसकी भारतौय मुद्रा 
युंग की तारी का अतीक है। औकात में राजकीय सत्ता का केन्द्रीकरण हुआ इससे वह लोक कला से भिन्न राजकौय 
वैशव के रूप में सामते धायी। मौर्यों के “7 दात्‌ राज सत्ता शुर्गों के हा में स्रायी। इसके समय में निम्िित भरहत 
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का स्तृप कला को दुष्टि से वहुत ही महत्वपूर्ण है। इस स्तूप में पायी गयी सैकड़ों प्रतिमायें स्थानीय लोक कला के 
सुन्दर उदाहरण हैं। इनको देखकर यह विश्वास होता हूँ कि सोक जीवन में कला का बड़ा सहज प्रवेश था। इसी से 
मुतियों के विषय भी दैनिक जीवन में पाने वाली वस्तुओं से भिन्न नहीं हें । 


शुंग राज्य के समांप्त होते के बाद उत्तर में झ्क, कृपाए प्रौर दक्षिण में सातवाहत राज्यों का प्रभाव दृष्ठिगोंचर 
होता है। मथुरा से प्राप्त सैकड़ों प्रतिमाशों पर कृषाण राजकाल की गहरी छाप है । सिक्‍कों के ऊपर बनी हुई मृतियों 
पर विदेशी प्रमाव स्पष्ट ही है। दक्षिण में घ्ान्ध्ों के प्रम्युदय के साथ ही कला को भी प्रोत्साहन मिला । प्रमरावती 
के महाचैत्य से प्राप्त सुन्दर प्रतिमाएं मूतिकला के इतिहास में अपना विद्विष्ट स्थान रखती हैं । बौद्ध श्रम तबतक बनता 
का धर्म था, भ्रमरावती के कंछा-कौशल को देखकर यह झतुमान किया जा ज्कता है । मंहायान संप्रदाय के प्रादुर्भाव 
के पूर्व बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण नहीं होता धा। यही कारण धा कि भरहुत में बुद्ध के स्थान में बज्ञासन का 
प्रतीक बना देते थे । परन्तु कनिष्क के समय में जब प्रथम बुद्ध प्रतिमा का तिर्माण किसी पत्ष प्रतिमा के ग्राघार पर 
हुआ उसके बाद तो मूततिकारों को एक नया विषय मिल गया झौर वौंद्ध मायाझरों के झ्ाघार पर सुन्दर प्रतिमाएँ बनने 
लंगीं। इसके बाद इस देता का सुवर्ण युग प्रारम्भ होता है । | 


जिस प्रकार प्रभात का झगमन पक्षियों के कल्रव से घतीत होता है -उसी प्रकार गुप्त काल का प्लागमनत कालिदास 
के सुन्दर छन्दों भौर ग्रजन्ता तया बाघ के भित्ति चित्रों से ज्ञात होता हैँ । गुप्त काल की कला में सज्य, शिव झौर सुन्दर 
का समन्वय तो है ही साथ ही जीवन से अधिच्छिन्न सम्बन्ध भी स्थापित हैं। प्रजन्ता के भित्ति चित्रों में बणित बौद्ध 
कवायें, पुल॒कंशी के राजस्वकाल में ईसती दूत के आगमन का सुर्दर चित्र, सारताथ की बौद्ध प्रतिमाएं, देवगढ़ के नर- 
तारायण भर उदयगिरि के वाराह की मृति इस काल की अनुपम देत हैं। राजघाट से प्राप्त मिट्टी के खिलौने लोक- 
जीवन के प्रच्ययन में बड़ी सहायता देते हूँ । उस समग्र की मुवाधों में चित्रित सन्नादू समुद्रग॒प्त प्रपने विभिन्न रूपों में 
दिखाई देते हैं; मह इस बात का शोतक है कि राजाप्रों में भी कला के प्रति कितनों उदार भावना थी। हुए झाकमण 
के बाद जब गुप्तों की नींव कमजोर होगयी तब भारत भिन्न-मिन्न राज्यों में विभाजित होगया, जिससे कला में सर्वदेशीय ने 
होकर स्थान विशेष के गण झा गये। मध्ययूगीन संस्कृति ने जितना भी ग्राकर्यण एकत्र किया वह गुप्त काल का 
ही परिसमाजित रूप है। इस युग का अवसान राजपत शक्तियों के प्रम्यदय के साथ हो हुआ । 


प्रध्ययुग के राजवंशों में स्थानेश्वर के मौस्तरि, बांदामी के चालुक्य, मानखेड के राष्ट्रकट, भिश्नमाल के गुर्जर- 
प्रतिहार, खजराहों के चंदेल और जिपुरी के कलच्‌रि तथा घार के परमार प्रमुख राजपूत बंद है । इनके नाम के साथ 
ही मध्ययुगीन कलापों का तामकरण हुआ । वास्तुकला मच्यमुग में बहुत पतपी गौर प्राज भी सुन्दर-सुल्दर मन्दिर उस 
पृण की काँकी दिखलाते हैं। मध्य काल की इस प्रगति में चेदि'" देश मी पीछे नहीं रहा । सहां भी कला की प्ोर 
झमान प्रारम्भ हुईैं। नमेंदा और यमुना के बीच के कछार को चेदि देश कहते है। यह पुराणों में डाहल मंडल 
. के नाम से मौीं, प्रल्यात है :-- 
“अस्ति विष्यंभरा सार; कमला कुछ मस्विरम । 
भागोरणी नमंवयोसंध्ये डाहहमण्डरूस ।।" 


-कालांतर में इसके दो माग हुए जो कमदा:  जेजाकम॒क्ति” तथा “मट्ूविल" कहलाये। जेजाक मुक्ति ग्राघुनिक 
बुन्देललणंड हैं --भौर भट्टविज्न बघेलसख्रण्ड । वेसे तो चेंदि देश में महाभारत काल में शिक्षुपाल राज्य करता था परन्तु 
शृग काल में शुंगों के एक मॉडलिक घलमूति रीवां के पास राज्य करते थे। भरहुत के विह्वार में इनके कई अभिलेख 
प्राप्त होते हैं। गप्त काल में चंदि देश परिश्नाजक महाराजाप्रों के पधिकार में था। बे गुप्तों के म्रांडलिक पे। इनके 
समय में यहां के कला-कौशल की प्रत्यधिक उन्नति हुई। इस काल के कुछ झवद्ञण प्राज भी उपलब्ध हैं। मूमरा का 
शिव मन्दिर तथा तिगवा का देवालय गुप्तकाल के उत्कृष्ट शिल्पों में से हैं। झत्रचुरियों के सत्तारूढ़ होते ही चेदि देश 
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में नवीन जाप्रति के दर्शत होते हैं। ये झपने साथ एक नवीन पाज्षुपत धर्म लेकर आये जिसके श्ाचार्यों ने जगह-जगह 
देवासय प्लौर शिव मूतियां स्थापित कौं।  इन्हों प्राचायों के प्रोत्साहन के कारण सम्पएं चेंदि देश में कवधर्म का सिक्का 
जम गया। दौव घर्मावलम्बी साधझों का सम्पूर्ण मध्ययुगीन राजसत्ता में बहुत बड़ा हाथ था जो कि मुसलमानों के भ्रागमत 
के पक्चात्‌ ही समाप्त हुधा। ये झाचाय॑ भिन्न-भिन्न देंशों से ब॒लाये गये थे इसीलिये प्रशस्तियों में लाट, गौड़, केरल 
ौएत्पादि देशों के नाम भाते हे । ग्रही कारण है कि इस देश की कला-कृतियों पर एक विषद्चिष्ट संप्रदाय कौ छाप स्पष्ट 
दिखाई देती है । कलचुरि कला कोई विशेष संदेश लेकर समाज के समक्ष नहीं ्रायी। उम्रमें तत्कालीत मालब का 
दिव्दर्शन उसके नैसगिक हूप में प्राप्त होता है। नस्न-शिख से ग्रलंकार पूर्ण कक्ष व यज्निणियों कौ प्रतिमायें प्रान्त के 
कोने-कोने में किसी वृक्ष के नीचे या खेर माई नाम से पड़ी मिल्लेंगी। मन्दरिरों गौर मठों के निर्माण में चेदि देश किसी से 
गीछ नहीं रहा । बिलहरी स्थित नोहलेश्बर का मन्दिर, सौभाग्यपुर का विराटेश्वर का मन्दिर, अमरकंटक के केशव 
नारायण के मन्दिर और सेड़ाघाठ स्थित चोंसठ पोगिनी का मंदिर कलचुरि कला के ज्वलत उदाहरण हैं। इत मन्दिरों 
को जब वेग्लर ने प्रवम बार देखा था तब अन्य शिल्पों से उत्तकी भिन्नता देखकर उसने इनका नामकरण “ कल्नचुरि शिल्प 
ही किया घा। इनका निर्माण भी एक विशेष शिल्प पद्धति के आधार पर हुमा था जिससे वही समानता जबलपुर से 
लेकर विल्व्यप्रदेश तक प्राय्री जाती है। कल्नचुरि शव मतावलम्बी थे ग्रतः यहां शिव मंदिरों का ही बाहूल्‍थ है । 
इनकी भव्यता इससे ही प्रतीत होता है कि रीवा नरेश ने अपने महल के हार पर ग्रजी के शिवालप के तोरण ही लगबवाये 
हें जितका सौन्दर्य देखकर प्राज मी लोग दांतों तले प्रंगुली दबाते हूँ। मूत्ति निर्माण में मध्ययुगीन संस्कृति को मितना 
पोगदान कलच्रि झौर चन्देंल शिल्प ने दिया है उतना किसी प्रन्य ने नहीं। यहां की श्रेष्ठतम प्रतिमाएं निरीह काल 
की चुनौती स्वीकार करती हुई मौन घारण फिये यत्र-तज बिखरी हुई हैं। जिन कत्तिपय विषयों को छूकर कलभ्रि 
शिल्पकार ने प्रात्मा उँल दी है, वे इस प्रकार हैं :--- 
उमा-महेंश्वर, विष्णु, कातिकेय, वाराह, यक्ष-मद्षिणी, योगिनी, सप्त मातुकां और गणेश इत्यादि | 


लोक में फैली हुई बौद्ध और जैन धर्म की भसंल्य मूतियां या तो घरातल पर ही झचवा मेदिनों के प्रमर कोड से 
श्ाज भी बाहर निकलती मा रही हैं। इनमें तोर्चक्र, उतकी साधना में लोन यक्ष और यक्षिणियाँ और जैत वाज़ूमय 
में बणित विषय मूतिमान किये गये हैं। बौद्ध धर्म के प्रन्तगंत व्‌ द्ध, वोधघिसत््व, तारा भौर वज्यान से संबंधित प्रस्य देवी- 
देवता भी क्षिल्वकार की तीदु दृष्टि से बचे नहीं है। इस प्रकार सभी घम्मों का समन्वय इंस प्रान्त की विशेषता है । 

उसा-महेक्वर--उसता-सहेश्वर की सर्वाज़ू सुन्दर प्रतिमा भेड़ाघाट स्थित चौंसठ-योगिती के मंदिर में है । यहाँ 
शिव पावंती से परिणय कर प्रसन्न मुद्दा में लौट रहें हैं। दोनों तन्‍दी द्वार पर झासीन हैं सौर नौचे तृणव, वेणु, मुदज्ज,मादि, 
वा््यों का ग्रायोजन है। गुरजी जो सिहोरा से तीन मील की दूरी पर है, वहां भी झिव-पावती की एक पुन्दर प्रतिमा 
है। रीवां लें श्राठ मील दूर एक झन्य गुरजी में भी शिव-पावंती की विधातकाप मूर्ति पड़ी है। 

बाराह--वाराह की सुन्दरतम प्रतिमा मझौज्ी के विष्णवाराह के मंदिर में है। काले पत्थर की मह सुन्दर मृति 
मूतिमंजकों की कृपापात्र त बत सकी पग्रौर ग्रभी भी पृजी जाती है । इसी प्रफार के खंडित सुन्दर बाराह पतागर झौर 
बिलहरी में भी पड़े हुए हें । 

कातिकेय--कार्तिकेय की एफ सुन्दर प्रतिमा जिसके हाथ संढ्ति हो गये हैं, वर्तमान तेवर की सखतेरमाई में पड़ी 
हैं, जो कला की दृष्टि से ग्यारहवीं क्ताब्दी कौ प्रतोत होती है। इतनी सुन्दर प्रतिमा अन्य किसी स्थान में देखने में 
नहीं ग्राती | 

यक्ष धौर यक्षिणिषों की सैकड़ों प्रतिमाएँ चेदि देश के अंतगंत मिलती हैं। यक्षों को पूजा का इतिहास उत्ता 
ही प्राचीन हैँ, जितना कि मानव जाति का । इसौं लिये यक्षों की पूजा, प्रनादि काल से चली प्रा रही है। प्रिपुरी 





जिपुरी में प्राप्त 'उम्रा-महेंइवर' पुरवा में उपलब्ध 'पद्मासना' छक्ष्मी 
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में भी कई पक्षिणियों की ग्रतिमाएँ रख दी गई है। विन्घ्य प्रदेश के सोहागपूर स्चात के ठाकुर साहव के घर में मी सुन्दर 
यक्षिणियों की प्रतिस्ताएं सम्रहीत हैं, जितमे जैन शासन देवियां मी सम्मिलित हैं। 
विष्णु--विष्णु की एक ग्रत्वंत मनोहर प्रतिमा कटनी नदी के किनारे मसुरहा घाट से प्राप्त हुई है। सिहोरा 

के पास गुरजी में विष्णा की एक प्रत्यंत झाकपक ग्रादमकद प्रतिमा है, जो काली माई के ताम से पूजो जातो हैं । विष्ण 
की अधिकांण प्रतिमाधों में उतके दशाबतार बड़े ही सुत्दर रूप से बताये गये है । प्रतन्तशायों शोषशायी विष्ण को 
कई सुन्दर प्रतिमाएं विन्ध्य प्रदेश के भिन्न-भिन्न स्थानों से प्राप्त हुई है। विन्ध्य प्रदेश के सौभाग्यपुर भौर जबलपुर 
के बिलहरी स्थान में भ्रवस्थित इन सुन्दर प्रतिमाओों में यहां के कलाविदों की कार्य-कुशलता एवं सजीवता का परिचय 
दिया गया हैं। 

विपुरी में, भारत में प्रथम बार गाया सप्तझती की एक गाया के झाघार पर निर्मित एक पाषाण प्रतिसा मित्रों है 
जिस पर पूरी गाया जिभित हैं । ग्रह बितक्षण प्रतिमा झनिर्णीत प्रवस्वा में वरसों पढ़ी रहों। इसके नोचे लिखें 
प्रभिन्ेण के पढ़ें जाने पर ही यह भेद खुला । यह ग्रभिलेल इस प्रकार है :--- 

/ अक्ि अप सुत्त अविणि मोलि अई दे मृह ध्मह उवांतत गन्‍्ड परिउम्ब पुल अंगण उणे चिराइस मम ” | 

मंपाण चेदि देश के झंतर्गत जैंत सम्प्रदाय एक जीवित धर्म के कृप में दिलाई देता है। जैन तौर्यंकरों झौर शासन 
देवियों की ग्रगणित प्रतिमाएँ प्राज मी प्राप्त हो रही हैं। आमा हिनौता से नेमिताथ की एक भ्रतिमा प्राप्त हुई है, 
जिसके साथ उनके यदा औौर यक्षिणियां गोगेघ और बस्बिकां हैं। सोहागपुर के ठाकुर साहब के ग्रहां सैकड़ों जैन 
प्रतिमाएं संग्रहीत हैं। ग्रधिकांश का तो निरूपण हीं ठीक तरह से नहीं हो पाया हूँ । 

बौद्ध प्रतिवाएँ--हणनत्सांग ने जिपुरी में सातवीं शताब्दी में जीवित वौद्ध धर्म देखा था। सातवीं शताब्दी के 
पश्चात्‌ सम्पूर्ण भारत में वास्तविक घ॒र्मं का लोप हो गय्या और उत्तके बदले मंत्र-तंत्र की परम्परा ने जन्म लिया। यह पतले 
कंबल बौद्ध घर्म के साथ ही नहीं, वरन्‌ झन्य धर्मों के साथ भी हुप्ता; परन्तु वौंद्धों में वक्षयान, सहजयान, मंत्रगान सथा 
कालेचंक यान के नाम से कुछ विचित्र परम्परायें झ्रागीं, जिसके प्रन्तर्गत हजारों नये देवी देवता बने झौर गुह्य साधना 
का कम घारम्भ दुग्मा। त्रिपुरी के पास गोपालपुर में मवलोकितेश्वर और तारा की सुन्दर मूर्तियां प्राप्त हुईं हैं। स्वयं 
जिपुरी में त्रोषिसत्त्वों की बहुत सुन्दर प्रतिमाये पायी जाती हैं, जिनमें वौद्धों का बीज मंत्र भी खुदा हुमा है। 

इस प्रकार भारतीय मूति कला के इतिहास में चेंदि शिल्प प्रपता विश्षिष्ट स्यात रखता हैं ; पुरातत्त्ववेत्ताओं 
की दृष्टि में इसका योगदान नगण्प हूँ , परन्तु वास्तविक रूप से विचार किया जावे तो यही प्रतीत होता है कि केक्‍्स 
"स्लाज्षद्यात बलर्जी ' को छोड़ कर भन्य किसी विद्वान्‌ ने इस प्रोर दृष्टिपात ही नहीं किया । उत्तका परिणाम यह हुचा 
कि जेदि शिल्प प्रंघकार के ग्रावरण में विलीन हो गया । इतिहास निर्माताप्मों की नयी पीढ़ी प्रवश्य इस दिशा में प्रयत्न॑- 
शौल होगी प्रौर चेदि कत्ता को मारत की प्रन्य कलाझों के साथ समान स्थान प्राप्त होगा । 





महाकोशल में प्राप्त ताग्र तथा शिलालेखों की संस्कृत रचना 
श्री लोचनप्रसाद॑ पाण्डेय 





राह पुर, वित्तासपुर और सम्बलपुर--यें तीन जिले सन्‌ १६०४ के पहले मध्यप्रदेश के "छत्तीसगढ़ विभाग” 
में सम्मिलित थे | वतंमान दुग का जिला रायपुर जिले में एक तहसील के रूप में था| सम्बलपुर जिले में सोन- 
पुर देशी राज्य (स्टेंट), पटना देक्षी राज्य, बामण्डा या बामरा देशी राज्य ग्रादि खगतें थे। ये सब मू-माग महाकोंशल 
के हुंदयदेश या मध्य एवं मुख्य प्रक्चल में गिने जाते थे । इसी * सीमा के भीतर (अर्थात्‌ स्िहावा (राजिम ) से लेकर 
वैद्यनाय (सोतपुर) परम॑न्‍्त) महाकोशल की राजघाती श्रीपुर (वर्तमान सिरपुर गांव, जहां डाक्टर एम. जी, दीक्षित 
ने अपनी खुदाई में प्राप्त ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री प्रकाश में लाये हे कि समस्त भारतवर्ष के पुरातत्व एवं इतिहास 
के विद्वानों का ध्यान उस शोर झआकपित हो उठा है) । शिवरी नारायण; ननन्‍्दपुर कोसीर, स्वृणुपुर या सुब्णपुर 
(बर्तमाल सोतपुर नंगर--उड़ीसा ), ययाति नगर, बितीतपुर, बामण्डापांटि, “किसरकेल्ला,” म्रसीमा, महाविजय 
कुटक, तुम्माण, रच्नपुर आदि अवस्पथित थे। 
“भ्रसीमा” से एक ताख्र-शासन त्रिकलिज्ाधिपति महाराज महामवगुप्तराज जनमेजयदेव के शासन के ऊ वें 
वर्ष में प्रचारित किया गया था। उसके ध्रारम्भिक प्रंझ की रचना देखिए-- 
ऊँ स्वस्त्यतेंक वर विलासिती चरणनृपुररवोदूश्वान्त मत्त पारावत कुलातू सकल दिग्रन्तरागत वन्दि जन 
विस्तारित कौत्त ; ज्रीमतों मूरप्तिम्तः ॥ 
पह “म्रसीमा" उड़ीसा के पटना राज्य में हूँ । 
ऊँ स्वस्ति। सुवर्णपुर समावासित श्रीमतों विजयस्कन्धावारात्‌। 
सुवएपुर में विजय-स्कत्थावार से एक दाल पत्र दिया गया था| 
झ्रव “पयाति नगर की प्रशंसा में कवित्वपूर्ण पद्म रचता के साथ-साथ महाकोशल की जनतमसनमोहिनी, जीव॑न- 
वामिनी बिचोत्यला महानदी [ का भी नामोल्लेल देखिए--- 
ह्वस्ति-प्रेम निरद्ध सुग्घ म्तसों सफारी भवच्चज्षुपोर्पुनों यत्र विचित्र निर्भर रत कोड़ाकर्म तनन्‍्वतों। 
विष्छिप्नों४प कताति सात पुलक राविमे बत्‌ सोत कतेराइलेप: स्सपितक्लसे : स्मररसः काम मुहस्ताव्यते ॥ १॥। 


» सोनपुर से बेल नदी के तट पर २० मीत्त दूर वैद्वनाथ में कोसलेदवर का विशाल प्राचीन मन्दिर है । 
| “घुतल्लमा" प्राम दात॑ वाला ताह़ शासत--- मं - को. हि. सोसापटीज पेपर्स , जिल्द २, पृष्ठ ३३॥ 
| डा. दिनेशचन्द्र सरकार द्वारा सम्पादित 'महादा प्लेट्स प्राफ सम स्वरदेंव/ २३ वर्ष, में चित्रोत्पदा ताम 
महातदी के स्थान पर भाता हँ--- 
'शस्यावरोपस्तन चन्दतातां प्रक्षाज़ताद्वारि विहार काड़ों' 
दिचौत्पला स्वएणंवती गताउपि गज़ोमिसंसक्त मिव्रा विमाति ॥ 
इस ताज्नलेतर का समय सन्‌ ११४५--११८० हीं में पढ़ता है । 





श्ह्८ थरों झक्‍ल-अभिनत्वन-प्रन्य 


पत्राइलेष विशेष रूपमहिसा5 पास्ताप्सर: कान्तिलि 
जातेर्ष्या कलहेष्यापि प्रणयिन : कर्णोत्पलेस्ताडिता 
जापन्‍ते प्रविज्ञांकित स्मरशर श्रोत्यापितान्तर्व्य था 
सारद स्वेद ललावसेचन वहापिरयात रोसाइकुंरा : ॥२॥। 
प्रत्युतलड्भा करोल्वन्तमुसले: प्रोदभासिरोचिश्चप॑ 
ध्यान्त घ्यंसन निण्फलीकृत वारचक्ष्चच्रोदये : स्चंदा। 





पज्ासीदसती जनस्य विल्ञार मक्तासपं मण्डनम्‌ 
पंकेतास्पदमप्यतोव धवल प्रात्ताव अ्रुद्धाग्नतः ॥३॥ 
महानदो-तुज्ू-सरज़- ध्िरारा 





पस्मिन रतासक्ति सदड्भलानां अ्रमापनोव: छियते सदस्वि : ॥४॥। 
तस्मात श्रीययातिनगरात ।। 


इस श्रज्ञार-वैमव-विचित्रीरूत ययाति तगर के संस्थापक सोमवंदा संभूत श्री महामवर्ग्त्त जनसमेजय राज देव 
के उत्तराधिकारी एवं सत्युत् “स्वपित पादानुध्यात :. . . . - . - 

परम माहेश्वर परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेंड्बर सोमकुलतिलक : विकलिज्भाधिपति श्रीमहाशिवगुप्त 
ययातिराजदेव थे, जिनको उत्कल के इतिहासज्न पयाति केसरी की आख्या प्रवान करते हे । 

फहा जाता है छि कौसलेस्ड * ययातिराजदेव स्वयं उच्च कोटि के संस्कृतज्ञ एवं प्रतिभावान्‌ सुकवि थे।. उद्धृत 
इलोंकों की रचना संभवतः उन ही के द्वारा की गई थी। कोसल रत्तमाला के 'प्रशस्तिकृत: कबय :” में यह इलोक 


मिलता हैं-- 
चित्रोत्पला चरण चुम्वित चादभूमौं ओमान्‌ कलिज्ज विषयेष ययातिपुर्पाप । 
ताह्ले चकार रचनां नृपति यंयाति : झ्लोकोसलेन्तर इति नामय॒त: प्रसिद्ध :। 
ऊपर जिन ताम्न-लेलों के उद्धरण दिये गये हैं, उनकी लिपि “कुंटिल नागरी लिपि" हैं। तासलेखों का समय 
सन्‌ ईस्वी ६०० और १,००० के ग्रास पास नतिर्षारित किया गया हे । 
कुछ महीने पूर्व बिलासपुर जिले के चन्द्पुर तालुक के भड़भार ग्राम में एक ता ञ्रशासन के तीन पत्र प्राप्त हुए ये। 
इनके प्रध्यपत का ग्रवसर मुझ प्राप्त हुआ था। उस ताम् लेख में “प्रभार ग्राम का ताम “प्यार” लिखित हैं । 
उसका प्रथम बाक्य देल्ियें-- 
ऊं स्वस्ति श्रीपुरात्‌। झनेंक जम्मान्तराराधितमगवन्नागयण भद्दारक पाद प्रसादितन्‍नय-विनग्-सत्य त्पाग 
शौर्गादिगुणसम्पत्‌ सम्पादित प्रधम पुथ्वीप्रति प्रभाव पर्मिवि सम्मावतस्य  भावनाभ्यास प्रकाशीमृत 
निम्मलज्नय शर्शित : छणिवंगमूले: स्वभुजपराफ़्मोपाजित पकल्न कोंसल्रादि मण्डलाधिपत्प प्राप्त 
माहात्म्यस्थ लीमहाशिव तीवरराजस्म प्रयम्न इत कंटमारें रात्मज: सब्वरिः तानुकरणुपरापण : प्राप्त 
सकल कोसला मण्डलाधिपत्य : परम वैष्ण॒वों माता पितृपादानुध्यात धीमहानन्नराजकुशलो । 











* प्रणौत॑ कोसलेन्द्रेण प्रतिबोध्य महत्तमम्‌। 
श्रीदत्त पुष्डरीका्ल शासन ताहन्न निमितम्‌ ॥| 
एक भअ्रत्य प्रशस्ति रचनाकार का ताम बा, ओशख्िहदत्त, जो महाभवगुप्त मौमरव महाराज के "अहासन्धिविग्र- 
हिक” के पद को सुझोमित करते थे । ४५४ न्‍ धन 


इतिहास खंड रै६६ 


यह तो उत्कल कोसलाधिप महानपराज के दान-पत्र की रचता का एक प्रश हैं। प्वे इनके पिता महाशित 
तौवरराज के “राजिम” वाले ताम्र-शासन की भाषा और रचना-शैली पर विचार कोजिए--- 
हि विविध रत््त संमास-लाभ-लोॉग विजुस्मणारिक्षासववारिन्वाइबानलः चन्द्रोदय इवाकतकरोडग 
क्षीरोद इवाविर्भृतानेकातिशाबि-रत्त-्सम्पत्‌ गरुत्मान्‌ इब मुजज्ञोद्यापचतुर: - - - «- प्रसज्नयौवतेन चाल- 
ब्रहुलेपनोनुल्भ्रित : कुतृष्शोपि नितान्‍्त त्यागी, रिपुजन प्रचण्डो५४पि सौस्पदर्शन 
भूमि विभुषशोप्य परस्पर स्वश्राव: -««« ससन्‍्तुष्ठों घर्म्माजेने न सम्पक््लामें सवत्प:-को्ष न गभावे, 
लुब्बों बवासि न॑ परवित्तापहारे, सकत ; खुमापितेषु ल कामितीकीड़ासु प्रतापाललदस्ध शेषरिपुकुल तूल- 
राशि: . .«- प्राप्त सकल कोसलाधिप्त्य परमचैंण्णवों मातापितु प्रादातुध्यात: श्री महाशिव- 
तीवरराज: कुशाल्ी ।। 
शागे ओीपुर के उदार बरित शासक महाराती वासटा के सत्पुत्त रत्त परम मोहेश्वर महाशिव बालाजुन के ता म्न- 
शासन का प्रथम वाक्य उद्धत किया जाता है :--- 

"पुर स्वस्त्यतोष क्षितोश विद्याम्यास विशेषासादित महुतौय विनयसस्पत्‌ सम्पादित सकल बविजिगीपुगुणों 
एब्त्समालग्रप्रकष्टतर शौर्य प्रज्ञा प्रमाव संभावित महाभ्युदय : कात्तिकेय इव कृत्तिवाससो राज 
भौहपेदेवल्य सुन! सोमवंशसम्मव; परममाहेंश्वर मातापितृपादानुष्मात श्रीं महाशिवगुप्तराज 
कुदाली ।। 

इन सब तामलेखों को लिपि सन्दूकतृमा 'बाक्स-हेडेंड' वा वाकाटक लिपि है, जैसा कि घड़भार वाले ताज लेख 
की छाप से ज्ञात होगा। इन लेखों का समय ६००-७०० सन्‌ ईस्वी के ग्रासपास है। खेद हे, इन ताम्रलेलों के 
स्वय्ता गण के नाम गन्ञात हैं; पर इतना तो स्पष्ट हें कि बन प्रवंत गिरिदरों सक्ति पूरित दक्षिण कोसज्न की भुभि सच्छे 
संस्कतज्ञ कविकोविदों से विरहित नं थी। संस्कृत विद्या देवी के मक्त उपासक यहां भी ऐसे उच्चकोटि-के थे, जिनकी 
लेखन कुझलता महाकबि दण्डी झ्ौर बाएमटू की शैली की याद दिलाती है । 

दो-तीन शिला-लेखों में हमे प्रशस्तिकार कवियों के नाम मिलते है । वे है--- 

(१) चिन्तातुराद्गु ईशान, सन्‌ ईसली ७०० । 

(२) भास्कर भट्ट, सन्‌ ईस्वी ६००-। 

(३) श्री ताखत्तात्मज सुमजूल। 

(४) नारायण सत्कवि: सन्‌ ईसवी १,२००। 

इन सव कौ पश्चचद्ध रचताएँ शिला-सेशों में ग्रव तक सुरक्षित है, जिससे उनके संस्कृत भागा एवं साहि्य ज्ञान का 
पूर्ण परिचग प्राप्त हो जाता है। इन चारों कवियों कौ कृतियां रागपुर'तग्ा-सागपुरु के संग्रहालयों में सुरक्षित शित्ा 
लेलों में पाठक देख सकेंगे। 
यहां में ब्रमी हाल कौ श्रीपुर की खुदाई में डाक्टर मोरेस्वर गंगाघर दीक्षित द्वारा प्राप्त कुटिल 
लिपि में संस्कृत भाषा में लिखित सुमजल कवि का एक पद्च उद्धृत करता हूँ। इन तारदत्त के सुपुत्र कवि सुमज़ूल 
द्वारा रचित एक प्रन्य शिलालेख भी इसी लिपि में सिरपुर के गन्धेश्वर मन्दिर में हैं । 
सुमजूल कवि महाशिवगुप्त वाल्ार्जत के शासन काल में विद्यमान थें, जेसा कि नृतन प्राविष्कृत भिज्नु प्रानन्द- 
प्रभ द्वारा स्थापित “विहार कुटी” की चौदह पंक्ति वालो प्रश॑स्ति से शत होता है । 
सुकवि सुमज़ूस जी लिखते है--- 
घबल कुल कमल भानों मूमृति भपाल मण्डवी तिलके। 
प्रतिपक्ष क्षतिदक्षों रक्षति बालाजुने क्षोणिम्‌॥ 





२०० थो शुकत-अभिनन्वन-प्रस्य 
उस प्रशस्ति का प्रन्तिम सलोक यह हूँ--- 
सुमनोत॒गतासेता चक्रे खज़मियों (जज्वल्ां) 
धुन : श्रीताखत्तस्य प्रशस्ति श्ोसुमहुल : ॥ 
ईशान बड़ें ज्ञानदार कबि थे, ऐसा उतकी पद्च रचना व्यक्त करती है। वे महाप्रिव बालाजन कौ माता, मौस्तरी- 
नरेश श्री सूर्यवरम्मों की पृत्री तथा “प्राक्‌ परमेश्वर” विशेषण से विभूषित्त कोसलाधिप ख्ीहर्षगृष्त महाराज कौ महारानी 
को अपती प्रतिभा से म्मर कर गए हैं। “बिन्तातुराद्धू' उनकी उपाधि थीं, ऐसा प्रनुमान किया जाता हँ--- 
इति व: प्रशस्तिकार : कवि: स किन्तात्रांछु ईशान: 
पत्पालतार्थमर्यपति पाथिवास्तां स्थिति श्रुणुत ।। इलोक २४॥। 
महारानी “वादा पर शिता लेख में जो इलोक हैँ, वह थों है-- 
तस्पोशजन्यजधितों लतनो जनाताम्‌ ईव्रास्य शैलतनयेव सयरकेतों :। 
विल्मापनों बिबघ ल्ोफधियां बभूव श्री बासटेति तरासह तनो: सटेब ॥| इलोक १५ । 
सुकषि भास्कर भट्ट ने शिलालेल का श्रीगऐेश धनुघंर जिन कौ जय मनाते हुए किया है। बंथो-- 
झनुत्तर ज्ञान चाप-पुकत मंत्री शिलोमुल्त: 
जयत्यज़य्य जानोक जयी ज़िन धनुर्धर :॥| इलोक १॥ 
भट्ट मास्कर के शित्ालेस्त में पहले एक “सूर्यघोष" नामक शासक का वएन है। (क्लोक ५)। बाद में ९६ वें 
इलोक में पाण्डव वंश के उदयन नामक राजा का उल्लेख है--- 
पाष्णव यंश्ात्‌ गुणवान्‌ उदयन जाप्ता समुत्यन्न :॥१६॥। 
“मंवदेव रणुकंसरी का मान्दक बाला शिलालेख | 
ज्ञात होता है, यही उदयन इन्द्रवल के पिता थे, जिन्हें सोम या पाण्बुवंशीय सहाकोशझल के राजाों का ग्रांदि 
पुरुष मानना चाहिये । 
प्रव तारायए सत्कवि का परिचय देकर हुम अपनी लेखनी को विश्लाम देते हैं--- 
श्रीषक्षशचरणाक्ज पूजनमतिज्नारायण : सत्कवि 
श्रोरामाम्यवयाभिघं रस्म कार्य स॒ तशथों ब्यधात 
स्मृत्यास्कु यदीय वाक्य रखना प्रादुर्भवप्चिर्भर 
प्रेग्णोल्लासित चित्ततुत्तिरमुचत्‌ बाग्देवता बल्लकोम्‌ ॥| इलोक ४३ । 
“सारंगढ़ राज्य के पुजारीपाती में प्राप्त मोपासवीर का शितालेंस । 


छत्तीसगद की प्राचीन शासन व्यवस्था 


श्री बलदेंवप्रसाव भिलर 





प्रृषार का छत्तीसगढ़ प्रान्त ही एक ऐसा स्थल हैं, जहां प्रात्नीन काल की शासन अवस्था 
प्रवाचीन कास तक चलतों ग्राई तैं। न तों वहां कमी मसलमानों का प्राधिपत्य हो प्राया 
प्ौर न अंग्रेजों के प्राने के पहले ग्रन्य किसी विदेशी शक्ति का। गोंडोंका भी जहां एक चछत्र 
साज्ाज्य नहीं होने पाया यद्यपि उनके छोटे-छोटे राज्यों की संख्या इस झेत्र में बहुत हों गई 
थीं। जिन कसच्रियों ने यहां भ्नेक क्षतांब्दियों सके शासन किया, उन्होंने ऐसी कोई प्रया नहीं चलाई, 
जो विदेशी प्ववा विजातीय झाकमणएकारियों को झमीष्ट रहा करती हैं। प्रतएव प्राचीन प्रार्यों की जो ज्ञासन-व्यवस्था 
रहो है झौर प्राचीन घनायों की भी जो शासने-व्यवस्था रही है, उन दोनों के प्रवर्ष इस प्रान्त में बने ही रहें। यह भ्रान्त 
ग्रार्य और पझ्रनाये, दोनों ही संस्कृतियों का संगम स्थल रहा है, यह तो प्रसिद्ध है ही। दोनों की सम्मिलित संस्कति को 
जो परम्परा इस प्रान्त में स्वापित हुई, उसकी जड़ें उस़्ाड़ने का किसी नें प्रवत्न नहीं किया । झतएव वे इतनी गहराई 
तक चलती गई हैं कि धंग्रेज़ी-काल की पराघीनता में भी मे निर्जीब न हों पाई प्रौर प्राज स्वा्ंत्य के उन्मृत्र वातावरण में 
बे फिर सहलहाने को उद्यत हैं । 

बाहर से झाया हुआ प्राक्ृमणकारी स्वमावतः ही प्पनी शक्ति झौर अपने स्वार्य कौ वृद्धि चाहता है। वह 
शासित वर्ग को झपने से भिन्न मान कर उसके शोषण के लिये नये-लयें उपाय निकालेगा, नये-नये व्यक्तियों की नियुक्ति 
करेंगा। वह झासित यर्ग के द्वारा लगाये गये किसी प्रकार के अंकुञ को सहन करना न चाहेगा। अपनी इस निरं- 
कुक्ता के लिये वह परम्परागत स्थानीय ग्राम बड़ों की प्रपेक्षा लवागन्तुक वेतनजीदी भृत्यों पर प्रधिक भरोसा रखेगा। 
एक दाब्द में यह समभिये कि वह शासन का केन्द्रीकरण चाहेगा, न कि बिकेन्द्रीकरणा। छत्तोसगढ़ में बह बात रही हीं 
नहीं। कलच्रियों को ज़माने में भी तहों। प्रार्यों घौर घनायों, दोनों ही की परम्पण में ग्राम-वृद्धों का वढ़ा मान रहा 
है यौर उनके जिम्मे न केवल प्रनेकानेक राजकोय किन्तु धनेकातेक सामाजिक निएय भी निर्भर रहा करते रहे हैं। राजा 
पा मूमि स्वामी को भी प्राय: उन्हीं के निएंयों का झाश्य लेना पड़ता रहा है। ग्राम-पंचायत की यह प्रवा सनातन काल 
से चलती हुई कलचुरियों के समय भी विद्यमात रही झौर इस दृढ़ता के साथ विद्यमात रही कि कलचुरियों के बाद भी वह 
मिटाई न मिट सकौ। सएतंत्र पद्धति की यह एक महत्वपूर्ण प्रथा है, जिसके इस रूप में दर्मत एकतंत्र श्ासन-पड़त्ति मन 
दुर्लभ ही हैं। ० 

राजा के भ्रधिफार सामन्‍्तों को गौर सामन्‍्तों के अधिकार ग्राम प्रमुखों को, जिस हुद तक छत्तीसगढ़ में बितरित 
थे, वैंसे न तो उड़ोसा की रियासतों और न राजस्थान की ही रियासतों के इतिहास में उल्लिल्लित हैं। पें प्रधिकांर 
कव॒ल राजफ़ीय ग्रधिकार ही ले थे। वे सामाजिक समस्याप्ों सम्बन्धी प्रधिकार भी ये । अधिकार-वितरणए की इस 
व्यवस्था को सामस्तन्वाहीं व्यवस्था कहना करसंगत होगा। व्यवस्था यह थी कि राज के प्रन्तगंत गड़े प्रथवा जिले हों 
और गदड़ों के झन्तगेंत तालुक़े प्रथवा तहसीलें तथा तालुक़ों के भ्न्तगंत गाँव रहें । कलचुरि काल में गढ़ाघोशों को दीवान 
ग्रववा ठाकुर कहा जाता था और तालुकाधीक्षों को दाऊ तथा ग्राम-प्रमुख गौंठिया | मह भी अक्सर होता रहा है कि 
राजा के छुट्म्वी प्रायः दीवान होते रहे हैं सौर वीवानों के सम्बन्धी गौंठिया बन जाते रहे हों । परन्तु में लोग बेतनतमोंगों 
भृत्य कभी माने ही तहीं गये। संसाट काल में प्पने ग्धिएतति को सहायता देना इनका नैतिक कर्तव्य पा, परन्तु सामान्य 
काल में ग्रपने-अपने क्षेत्र में सब प्रायः स्वतंत्र सत्ता ही रखते थे । वे 'गैर-हास़िर भू-स्वामी '' प्रधवा मुनाफ़ाखोर 





२०२ 


परावल्लम्वी बत कर नहीं रहा करत थ, किन्तु प्रपने निवास क्षेत्र के भू-स्वासित्व का दापित्व स्वतः संमाज्ते थे और 
इस प्रकार भूमि और भूमिजतों की समस्याग्रों में प्रपना प्रत्यक्ष सम्पर्क बताए रखते थें। यहू क्रम राजां से लेकर 
गौंठिया तक बराबर बना रहता था। सांमन्तझाहीं में इस तरह का प्रवन्ध कहां / बह तो फेवत प्रृद्धशक्तित के आबार 
पर झ्ात्म-स्क्षा के लिये गड़ी हुई व्यवस्था का ही दूसरा नाम है। बज्नक्त लोग सताए न जा सकें, इसलिय वे सशज़तों का 
सहारा जिन शर्तों धर ढूंढ करते है, उन्हीं ते सामनन्‍्तशाहीं प्रथा फो जन्म दिया है। छतीतगढ़ को जत-जातियां प्पने में 
स्वत: पूर्ण सही हैँ भौर उनका सामाजिक जीवन भी किसी विशेष संरक्षण का मुखापेक्षी हो ऐसा कमरों हुमा नहीं। प्रत- 
एव वहाँ को ज्ञासन-अथा एकदम सामन्तशाही प्या बन ही न पाई । 

शासन की ग्रह व्यवस्था घामिक कि्श्वासों से झावद्ध थी, ग्रतएव इसके खिलाफ़ बगावत का किसी के मन में बिचार 
भी न उठता था। । समर लिया जाता था कि राज को सारी जमीत का मालिक राजा है, जिसकी जिस्मेंदारी है कि बह 
प्रपते राज में बसने वालों का हित उस राज के मुलियों की सलाह से करें। जो समझ राजा के सम्बन्ध में थी, बहो ग्पने- 
भरपने क्षेत्र के दीवानों (ठाकरों), दाउंधों भौर गौंठियों के सम्बन्ध में उत्तो प्रनुपात से थी।  अ्रपते-पाते क्षेत्र में इन 
घोगों के ग्रत्याचार भी, इस विश्वास के काराए, प्राय सपचाप सह लिये जाते थे प्रीर इन्हीं के द्वारा ने केवल झपने राज- 
कीय आाममों का किन्तु प्रपने सामाजिक झोर घामिक मामलों का मी निपटारा रूरवाया जाता था। परन्तु जतता 
की पंचायतें इन क्ासकों को मर्यादा के बाहर होने ही न देती थीं, क्योंकि शासकों के पास उनके वैतनिक करमबारो नहीं 
के बरावर रहा करते थे और उन्हें शासन-सम्बन्धी प्रायः प्रत्येक कार्य में पऊ्वापत के झाशित रहुना पढ़ता था.। ग्रत- 
एवं शासन मतसाना निरकुछ हो ही नहीं सकता था।. यदि जनता कहती थी कि “राजा करे स्रो न्याय पांसा परे सो 
दांव तो राजा भी समसता था फि “पंच सते ही कीजे काज, होटे जोते न ग्रावै लाज |! इस प्रकार की शासत-ज्यवस्था 
भत्यन्त सादगी से भरी होते हुए भी जीवन के विविप् क्षेत्रों में पत्यन्त व्योपक रूप से फैली हुईं थी प्रौर फिर भी मज़ा यह 
कि एक-एक ग्राम झपने को एक स्वतंत्र इकाई मातता हुआ प्पने ढंग पर झपला जो वत-यापन कर ता रहता भ्रा। विकेन्द्री- 
करणा का चमत्कारिक रूप था उसमें । ह 

गाव-गांव, तालुक-तातूके या जिले-जिले (गढ़-गढ़) में शासन के झलग-प्रल्लग विभाग नहीं रहा करते थे। जो 
मुद्तिया होता था, वह युद्ध का भी मुल्षिया, रज़ा का भी मुद्षिया, न्‍्याय-निर्णय का भी मुततिया गौर राजस्व बसूली का 
भी मुछिया होता था। वह परम्पदा का प्रवर्तक महीं किन्तु परम्परा के अनुसार कार्ये-संचालक मात्र समझा जाता था । 
परम्परा का सुजन तो होता था जातोंग पंचायतों द्वारा । जनतंत्रीय पद्यात का प्राघान्य इसी में तो हैं। मुद्धिया 
ब्यापक क्षेत्रों का मुझ्लिया होते हुए मो इसी जनतंत्रीय परम्परा के कारण अपनी सत्ता. का उपयोग बत्रत कमर माज़ा में कर 
पाता भ्रा। यह जरूर है कि हेहयवबंश्षिमों ने अधिकांश में झपते ही कुट्म्बियों और - कुदुम्बियों ने अपने ही सम्बन्धियों 
को ठाकुर (दोवान) और दाऊ प्रादि के पदों पर सुविधालुसतार नियुक्त कर दिया था, परन्तु ये पदयारी लोग परम्परा 
के अंगभूत होकर ही रहें प्नौर इस तरह क्ासक झौर शासित के बीच किसी प्रकार को ख्ाईंजनने ही नहीं पाई । 
मुसलमाती, मराठी या अंग्रेड़ी शासन के पदघ्चारियों की तरह ये ने तो झपनी प्रमुंता को प्राषान्य दे सके और न स्थांस- 
निरपेक्ष होकर प्रषने को इतर दंधोयव कुहाने में गौरव मान सके । प्रतणव वे स्वातीय जततंत्रीय पद्धति के साथ ग्रपने 
को भलीमांति समरस रख सक और दोनों में प्न्तर झाने ही त पाया । 


मुसलमानी शासन तो यहां हुआ हो नहीं, इसौसिये शासन की यह विशुद्ध भारतीय परम्परा महां बहुत वर्षों तकः 
चलती रही। मराठों और प्रंग्रेज़ों का शांसत घलबत्ता रहा, जितमें मराठों का शासन तो कंबल कुछ ब्षों तक ही रह 
पाया बा। उनकी एकतंत्र साआज्यवादी नावना ने इस परम्परा को बो़्ी बहुत क्षति तो प्रवश्य पहुंचाई परन्तु इसका 
समज़ उन्मूलत त कर सकी । उतमें फौजी ध्फलर पलग ये, पुलिस प्रफसर अलग थे, राजस्व-चसूली के प्रफसर प्लग 
'थें, ल्ञानगो या छाजगी के ध्रफतर ग्रतग ये जिनका तवादता भी हों ग्रकता या। छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई बात ही 
मैंयी।, यहां मु्नाबिम वर्ग जैसी कोई वस्तु हों लथी। पदि राजस्व वसूली के लिये कोई हरकारा रख लिया 
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गया प्रजवां पंचायतों आदि की व्यवस्था के लिये क्रोई लिपिक पत्र मां “पंज' नियुक्त कर दिया गया तो उस से 
प्रलाजिम वर्ग नहीं वन जाता इत इने-गिने भुृत्यों केअतिरिबत और किसी प्रकार के सृत्य का 
कोई उल्लेंख ही नहीं मिलता यहां राजज्ञासन का; कार्य कलताग्रा दीवानों प्रथवा ठाकूरों 
की सहायता से, जिन्हें न तो परे भुस्वामी ही फहाजा सकता हैं (वर्योकि ये परम्परागत नियमों से बंधे 
रहते थे), और न मृत्व ही कहा जा सकता है ( क्योंकि उतकों मूम्ति जीविका परम्परागत रहती थरी)। भले 
ही उनमें से कछ लोग राजा के क॒ठुम्बी और सम्बन्धी रहे हो परन्तु प्रपने पद की प्रतिष्ठा तो उन्हें अपनी ही 
जनता के द्वारा मिला करती घी। यह छत्तीसगढ़ झासन-पर म्परा की ग्रपती विशेष वात थी | 

हैहयर्वंशियों के समय प्रठारह गढ़ रतनपुर जाला के प्रधीन माने जाते थे झौर झ्रठारह यढ़ रायपुर शाजा के 
ग्रघीन। एक-एक गढ़ प्राप: चौरासी गांवों का समकका जाता था और एकनाक तालुका प्राय: बारह-बारह गांबों का । 
परन्तु इन संल्याप्रों में सुविधानूसार कमी-वेशी हो जाया करती घी । गड़ाधिपति था दीवान बगें और तालुकाधिप्रति 
गा दाऊबर्ग मराठी सत्तनत में छिन्न-भिन्न होंगया। परिणाम यह हुआ कि प्रंग्रेजी सल्ततत में गौंठियों का राज से सीघा 
सम्बन्ध स्थापित होगया ग्रौर मालगुजारोी प्लादि की भ्रभाएं प्रारम्भ की गईं। तब तक तो व्यावहारिक बात यही थीं कि 
भूमि उसकी होती थी जो उसे जोते। यों ताम करने को गोंटिया भले ही भृस्वामी कह दिया जाता था जेंसे गढ़ाबिपति 
अपने प्‌ रे गढ का ठाक्र (स्वामी) झ्मथवा राजा अपने प्‌ रे राज्य का राजा (स्वासोी) कह दिया जाता था । 

किसी भी व्यवस्मित शासन पद्धति में न तो एकदम राजतंत्र ही रहा करता है न एकदम प्रजातंत्र । राजा भो 
पझपने सलाहकार रखता ही है जो किसी न किसी तरह प्रजा की मावताप्ों का प्रतिनिधित्व किया करते है और प्रजातत्र 
भी किसी न॑ किसी को शासक बनाकर ही प्लागे बढ़ता है । यदि प्रजा-प्रतिनिधि प्रबल हुए तो वे शासक को निरंकुश तहीं 
होने देते और जनतंत्रीय प्रणाली को पाये बढ़ाते हे। यदि झ्ासक प्रबल हुआ तो वह प्रजा-प्रतिनिषियों की प्रवहेलना 
करता हा, जनतंत्रीय प्रणाली के पीछे रहता है। छत्तीसगढ़ का जी इतिहास उपलब्ध है उससे यही विदित होता है 
कि मराठों के स्‍्रागमन के पूर्व भर्चात्‌ लगभग झतठारहवीं सदी तक किसी भी राजा ते भपनी प्रजा पर किसी प्रकार की 
संग्रठ्ति प्रबल्नता दिखाई ही तहीं सौर न किसी प्रकार कोई संगठित ग्रस्याचार ही किया ।- इसके विपरीत वे यहां 
की जनतंत्रीय शासन-परम्परा के झंग वनकर रहने में ही सुविधा समभते रहे । जो उतका हाल रहा वही उनके दीवानों 
भादि का हाल रहा। यदि एकाय व्यक्ति किसी समय ग्रत्याचारी हो भी गया हो तो उसके वे अत्याचार व्यक्तिगत 
विस्तार तक हो सौमित रहे होंगे। जिन्हें लोगों ने प्रांघी, ववण्डर मुकम्प या उल्कापात्‌ के बराबर भी क्षामद न समका 
हो झौर चुपत्रात सह लिया हों। उनसे परम्परागत जनतंत्रीय व्यवस्था में कोई उलट फेर नहीं होने पाया । 

छत्तीसगढ़ की चिर-पुरातन, प्राम पंचायत परम्परा का प्रव॑ फिर से उद्धार किया जा रहा हैं। इस पुतरुद्धार में 
बह प्रालीत परम्परा ही प्रपता विक्रसित रूप लेकर सामने प्लावेगी ग्रघवा उसका नाम लेकर उसके मग्लावश्ञोष पर कोई 
नूतन प्रथा प्पता धासन जमा लेगी यह मविष्य ही बता सकता है । 


महाकोशल में जेन पुरातत्त 


श्री मुनि कान्तिसागर 





प्र प्रांत की सांस्कृतिक झ्त्मा उन प्राकृतिक सौन्दर्य सम्पन्न खंदहरों में बिस्तरी रहती है जिन पर हम सांस्कृतिक 
बहचिशील कहलाने वाले साहित्यिकों की दृष्टि तक नहीं पड़ती । महाक्रोशल पर उपरपक्त पंक्ति सोलह ग्राना 
चर्तार्थ होती हैं । महाकोशल का सांस्कृतिक अतीत प्रत्यन्त उज्ज्वल व मौरवसय था । प्रकृति की स्वामाविक रवि 
संस्कृति का सहारा पाकर यहां द्िवुणित हो उठी थी। यहां को जनजीवन, कला ग्रौर सौन्दर्य के प्रति परणतः स्चेष्ट 
जाते पड़ता है । यहां के शासक शित्य कला के परम उन्नावक रहे है। स्थानीय सक्षम कलाका ते ने अपनी दीपऊकाल व्यापिती 
साघता द्वारा जो हुदय के माव कठोर प्रस्तर पर उत्कौष्ठ किये उनको सूकमार भाव-मंगिमा ब रेखायें ग्राज भी हमें 
उत्पेरित कर मवीनतम भावनाप्रों का संदेश देती है । कहना होगा प्रह्मकोशल की सभ्यता गौर संस्कृति का समुचित 
प्रध्ययत' जबतक नहीं हो जाता तवतक मारतीय शिल्पकला का इतिहास प्रपृण रहेगा । 


किसी भी प्रान्त के कलात्मक तब्यों को गवेषणा करते समय उस प्रान्त के निकट वर्ती भू भागस्थ धवस्षेषों का गंभीर 
निरीक्षए अनिवार्य है। उनकी भौगोलिक था राजनैतिक सौमायें राजकीय परिस्विति के सनुसार बनती विगड़ती रहती हैं, 
पर कलात्मकदृष्टि से उनका सास्य झतिभाज्य है । तात्पय एक प्रान्तीय कलात्मक परम्परा की ऊंजस्वत रेलायें या शैली 
निकटवर्ती प्रान्त के कलात्मक वातावरण को प्रभावित करती हैं जैसे कि महाराष्ट्र, विन्ब्य ब्रदेश, भोपाल राज्य प्रादि 
भूभागस्थित कला कृतियों के प्रकांश में जब हम महाकोशल के अवशेषों को देखते हें तब इनका प्रनुमव होता हैं। 
इन पंक्तियों के लेखक को महाकोशल एवं उसके निकट्वर्ती भागों का पुरातत्त्व दृष्टपरा भ्रच्ययत करने का ग्रवसर प्राप्त 
हुआ है। उस पर से वह कह सकता है कि बद्यपि महाकोशत के कलाका रे ने मुप्त शिल्प से बहुत कुछ लेकर अपने को 
स्वरक्षित रखा किन्तु यह मी उतना ही सच है कि उन्होंने समय-समय पर होने वाले कलात्मक उपादान मूलक प्रान्तीय 
परस्पराप्रों से भी बहुत कूछ लेकर भी झपनी निजी शैलों को निखारा है। शिल्प के ग्रंकत में चाहे टैकनिक एक हों पर 
वह समय एवं सामाजिक परिस्थितियों के प्रनुस्तार परिवर्तित होती रहती है। कमी-कमी इतना विराट परिवर्तन 
हो जाता है कि उसकी मौलिकता घृमिल हो जातों है। इन पंक्तियों का ग्रतुभव भारतीय जोक तक्षण कला के उदा 
हरणों में मिलता हैँ जो झाज भी ज्नष्ट संस्करण के रूप में ग्रामीण जन जीवन का प्रान्दोलित करता है । 


महाकोशल को संस्कृति के मुख को उज्ज्वल करने वाले प्रवशेपों का सर्वाद्भोए प्रध्यपन तो तहीं हो सका है। 
प्रधोत सामग्री इस बात का प्रमाण उपस्थित करती है कि जितना इतिहास वह प्ररणाशोल मौर राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त 
प्रवर्शेधों में उद्दीपित है उससे भी कहीं झधिक ग्ानन्दप्रदायक स्रोत स्विनी मिट्टी में-पकृति की गोद में विलुप्त है। इति- 
हास भौर पुरातत्त्व के विज्ञणणा भारत के इतिहास में भ्रक्सर इस प्राल्त के प्रति सहानुमृति से काम 
नहीं लेते है, प्रत्युत वे यह सोचते हे कि यह भाग बहुत प्राचीन कात़ से ही प्रनुन्नत या पश्चात्‌ पद 
रहा है। मेरा विनन्न तिवेदत हैं कि शैंव, शाक्त, बौद्ध, वैष्णव भौर जैन परम्पराग्रों से सम्बद्ध सुन्दर 
भौर सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियां महाकोइल में उपलब्ध हुई हैं वे न कंबल अन्यतम हीं हैं भ्रपित्‌ प्रल्प 
होकर भी गएों में गरिष्ठ है। कतिपय ऐसी भी कल्ाकृतियां हैं जितकों सर्वप्रथम उपलब्धि हाफोंशर 
में हीं हुई हैं। गुफान्रोंसें लगाकर स्थापत्य-मंदिर तक कौ छित्प-संस्कृति को प्रविच्छित्त परम्परा यहां 
वही हैँ जिसमें त केवल घर्ममतक भाषमाध्रों को हीं प्रझय सिला है अपितु इन से राष्ट्रीय लोक चेतना की उदुबुद्ध हुई है। 
मारत के समाजमूलक प्रध्यात्मबाद का प्रत्यक्ष प्रतीक महाकोशल का पृरातत्त्व है। प्हां पर स्मरण रखना चाहिये कि 
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पुरातत्त्व शब्द इतना व्यापक है कि इसमें साहित्य, चित्र ग्रादि का मी प्रन्तर्माव संभव है। भारतीय भित्तिचित्रों की 
विफासशोल परम्परा कौ दुष्टि से भी महाकोशल का महत्व महान्‌ है। यहाँ मेरा क्षज संकूचित है। सभी आखाझों 
पर प्रकाश डालने का ने यहाँ समय हैं एवं न उपयुक्त स्थान ही ।  मुर्के तो फवेत महाकोश्नल में जेन पुरातत्त्व से 
सम्बद्ध कंतिपय तथ्यों पर विचार करना है। 

क्षमण परम्परा का प्रादुर्भाव सौप-काल के पूर्व महाकोशज्त में हो चुका था जैसा कि तात्कालिक निकटवर्ती प्रास्तीय 
भूमामों से सम्बद्ध साहित्यिक उल्लेखों से विदित होता है। रामगढ़ (सरगुजा के निकट ) के गुफा चित्र इसकी पृष्टि 
करते हैं। यहीं से यदि जैन पुरातत्व का कातक्रम माना जाय तो भत्युक्तित नहीं होगी । में तो मानता हूं चाह शिल्पी 
हों, लेखक हो, चित्रकार हों या कवि हो उन सव में एक कलाकार नाग्रत है जो ग्रात्मस्थ, प्रमृते, उठ्पेरक भावों को 
विभिन्न उपादानों द्वारा व्यक्त कर रसल्रोतस्विनी बहाता है । शिल्प के अभाव में उसकी विद्यालता का पनुभव क्निषों 
से होता है और चित्रों के अभाव में प्रन्य गैल्पिक रेखापोों से । कभी-कभी शब्द भी भावों का भौभित्यमूलक प्रतिनिधित्व 
कर लेते है। ईस्वी सन्‌ ३ सदी प्‌व्व से ग्राज़ तक के जन प्रातत्व पर क्रमबद्ध प्रकाज्ष पड़ सक वेसे साघन उपलब्ध नहीं 
हैं, किनत्‌ कलचुरि काल के कुछ पूव॑ से झाज तक की सामग्री प्रचुर परिणाम में उपलब्ध हैं। पर्व कलंचुरि कालिक 
कतिपय ऐसी कृतियां व स्थापत्य के घवदीप उपलब्ध हैं जिन पर गुप्त शिल्प व मूतिकला में व्यवहूत्त उपादातों का स्पष्ट 
अनुकरण हूँ एवं कहा-कहीं आंशिक प्रभाव हैं। बिलहरी के भ्रवशेष इस सत्प के प्रमाए में उपस्थित फिये जा 
सकते हे। यद्यपि गुप्तकालीन स्थापत्य के कुछ पत्तीक महाकोशल में घोष हैं जितका प्रपता स्वतंत्र महत्व है। परन्तु 
जैनाशित शिल्पकला का सम्‌ चित विकास कलचुरि युग में हुआ। बे शैव होते हुए भी परमलसहिष्णू थे। उनके 
पूर्वज शंकरगए जैनघर्मातुयायी थे। प्रध्ययत्त की सुविधा के लिये स्यापत्य गौर म॒ृति इस प्रकार स्थानौय शिल्प- 
कृतियाँ को दो भागों में विभाजित करना समुचित प्रतीत होता हैं। यह तो पनिलेलख व साहित्यिक कुतियों में भी 
प्रमपेक्षणीय नहीं होता चाहिये । 





कोई भी राष्ट्र भा प्रान्त यदि एक दुसरे के प्रति छुछ भी प्राक्षण का माध्यम है तो बह उसकी कला व सम्यता- 
मुल्क भ्रवृत्तियां ही हैं। कला द्वारा ही उस देश व ग्ान्‍्त के वास्तविक जनजो वतन का समुचित हढुूपेण ग्रात्मसात्‌ किया जा 
सकता हैं। साहित्य समाज का भ्रतिबिम्द है तो झिल्प प्रकृति का झनुकरण है। . इसके धनुकरण में संस्कृति का 
सहारा मिलने पर मानवता की लता जीवित हो उठती है। स्थापत्य कला के प्रबझषेष उस देश के इतिहास के जीवन 
के प्रतीक हैं। कठोर पत्परों की मुकुमार उंजाग्रों द्ारा उस देश की जनता के जीवन और रहस्य का भली भांति ज्ञान 
होता है।।. मानसिक चिन्तन कौ उच्चतम दार्शनिक पृष्ठ-भूमि की प्रनुभृति स्थापत्य के द्वात्य ही भत्ती भांति व्यक्त 
हो सकसी है। महाक्ोशल का स्थापत्प, कला, संस्कृति, सम्पता गौर तात्कालिक जनजीवन को प्रविस्मरणीय प्रतिमृति 
है। पद्यपि इसकी कलात्मक परम्परा का ह्ालोकित करने वाली कलाकृतियां भ्रत्यन्त सुरक्षित नहीं रह सकी हैं पर जो भी 
हैंवे उसकी गदाण्ण व मर्मंग्राही पर॒म्पराघों के प्रति स्चेष्ट मानस को इसका परिश्ाल कराती हैं। जहां तक जैन स्थापत्व 
कल्ना का प्रदन हूँ मुझे निस्संकोच कहना चाहिये कि झपेज्ञाकृत बहुत ही कस झवदोष झवशिष्ट हैं जो हैं उनपर भी विज्ञों का 
घ्यान नहीं है। धरन्वेषित सामग्री से तो इतना ही भ्रवगत हो सका है कि प्रारंग को छोड़कर जैन स्थापत्य कला के 
झवगोष महाकोशल में प्राप्त नहीं हुए है। अप्रक्षित ज्ञान की अपुर्णता के कारण ही भह्ाफोशल के लंडहर प्रपना सौन्दर्य 
प्रकृति की गोंद में बि्ेरकर झन्तिम सांस जे रहें हे । 

मध्यप्रदेश से मध्य मारत आते हुए महाकोशल के दो गत्यन्त महत्वपूर्ण सवीत खंदहर बेलने का सुप्रवसर 
प्राप्त हुआ जिनकी इतियों को महाकोशज्न का झ्भिमाल कहा जा सकता है। इन खंडहरों के प्रवलोकन से पारस्परिक 
प्रान्तीय कलास्मक प्रादान-प्रदात्त विषयक मेरी कल्पना को बहुत बल सिला जैस्ता क्ति अग्रिम पृंक्तियों से प्रतिफलित 
होगा। मेरा तात्पयें “वरहूटा” झौर “पतागर से है। 








॥ बरहठा ॥ 
बरहटा महाकोझलीव संस्कृति का एक ऐसा ग्ररक्षित-उपेक्षित केन्द्र है जहाँ की कृतियों को एकत्र किया जाय तो 
एक संग्रहालय सहज में ही बन सकता हैं। भ्रमण, वैदिक एवं शाक्त परण्परा से सम्बद्ध ४७०» (चार सौ) से मधिक 


झबशप ऐसी दक्षा में पड़े हुए हैं जितको व्यक्त करना संवमित लेखती के लिये संभव नहीं है। जो बारहवीं ध्तोंव 
इसके बाद का काल मूर्ति निर्माण कला का रहस्योन्मुश्बी युग माना जाता हैं, उसके लिये प्रद्मां को कृतियां एक चुनौती 
है। भ्रभीतक महाकोदल में शिल्प निर्माण विषयक कार्य में जिन सगरों की घरिगएना होती वी उनमें जिपुरी, बिलहरी 
कारीतलाई प्ाद्दि मुख्य थे पर झब बरहठा का नाम भी तरिपुरी के वाद इस सूची में जुड़ जाना चाहिये। सचम्‌च मह 
स्थान चारों प्रोर पतघोर घटबियों से परिवेष्ठित होते के कारण प्रकृति के साथ संस्कृति भौर कला का ग्रदूभ॒ुत जिवणों 
संगम है। कलाकार का यह साघता-तनिकंतत आत्म द्रष्टा की प्रतीक्षा में है। 


गो तो दजजनों छोटे-मोटे स्थापत्यावणेण जीए-कौएं दक्षा में प्रपना संदेश स्वरविहीन बाएौ में दे रहें हैँ पर यहां तो 
केवल उस जजरित प्रासाद का उल्लेख ही विवक्षित है जहां महाकाव कल़ापूर्ण जिन प्रतिमायें पड़ी हैं। कहा जाता हैं 
किसी समग्न यहां पर विद्यदू जैन प्रासाद था। में भी जब बरहुटा गया तब जैन मूर्तियां पड़ो रहने के कारण जेन मंदिर ही 
इसे मानता था जैसा कि ' ख़डहरों के वेभव में में व्यक्त कर चुका हूँ किन्तु ग्रव मझे ऐसा लगता हैं कि में श्रम में .बा। 
बहु तो बिश्ञाल शैव प्रालाद का वांचा है। परिस्वितिवश किसो ने मह्याकाय जैन मूर्तियों कौ रख दिया इसे जैन: मंदिर 
घोषित नहीं किग्रा जा सकता। पर प्रइन पह है कि जब्र शताधिक जैंत प्रतिमायें हैँ तो क्या ये बिता मंदिर के ही 
रही होंगी? सच बात यह है कि श्ैवप्रासाद के निकट ही एक और प्रासाद का जर्जरित डांचा खड़ा हैं। निदचय ही 
यह जैन प्रासाद-मंदिर के ्वक्षेप हैं कारण कि इसके द्वार पर-कंम कन्नश्॒ व अ्रष्टमांगलिक चिह्न के प्रतिरिक्त 
ऋषभदेव व महावीर के जीवन कौ कतिपय घटनायें तोरणद्वार में उत्तम रीति से उत्तोणित हैं। दीवात़ों में तीब॑ड्ूरों 
क विशेष प्रफार के रिल्लू बने हैं। साथ ही नमो: जिणाएं'' जैसे बाकय उसकी दीवाल पर खदे हैं। ये प्रमी जैन 
प्रासाद होने के प्रमाण है। इन्हीं खंडहूरों में म्रस्विका व कुबेर कौ विश्याल मूर्तियाँ इस बात की प्ोर संकेत है कि निश्चय 
ही यह मंदिर ऋणषभरदेव को ही होता चाहिसें। कारण कि इन दोनों ने शताब्दियों तक ऋषमदेव के परिकर में स्वान 
पाया हैं। इस ढांचे को चपटी छत ब ग्रष्ट से सोलह कोण एवं कलझाकृतियों बाले स्तम्भ कंलचुरि शिल्प 
की अपनी विशेषता है । कतिप्रथ जन मूर्तियों में भी ऐसी ग्राकृतियां मिरती हैं। नहीं कहा जा सकता कि यह 
जैन प्रासाद पूरातन अ्रवश्षेपों को तवनिमित कृति है या पुरातन कला का ही प्रमाण है। 
इसे स्पप्टतः जैनआसाद मानते का एफ कारण यह भी 
हैं कि जिस लाल पत्थर का प्रयोग प्रवशेषों में हुआ हैं ; 
जो ज्यामितीय रेलाएँ व्यवहृत हुई हैं दौक इसी पेत्वर 
व इन्हीं रेखापों से युक्त एक मानस्तम्म की खंडित- 
झाकृति मरसिहपुर के लोक उपयन के मध्य सुरक्षित है । 
जात प्रस्तर पर उत्कीणं मानस्तम्भ के कोण उनकी 
गहराई एवं रेखायें दीर्ष काल व्यापों सापक की महतीं 
कृति हैं। धवशिष्ट भाग ५ फूट ११ इंच और सेच्य 
गोलाई ४ फुट हैं । ऊंपर का चतुष्कोण १ फुट २ ईंच है। 
पत्वर घर ल्ुदी हुई श्ंखता और वबन्चा हुप्ता घंटा 
भोकर्षक जात पड़ता हैं। ठीक इन्हीं भावों को व्यक्त 
' लि करने वाली तीन स्तम्मकृतियाँ वरहटा में सुरक्षित है । 
बरहूटा में प्राप्त मानस्तम्भ (शीर्ष भाग) प्रम्बिका प्रमुख ऋषभदेव की प्रतिमा हो ग्रानस्तम्म 
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में खुदी हुई हैं। जो इस बात की ओर संफेत करती है. कि पूर्व सूचित मंदिर ऋषभदेव का ही हैं।। तीसरी 
महत्त्वपूर्ण बात है स्तम्भ की विशिष्ट रेखायें। जित रेखाप्नों बाले स्तम्भ सरसिहपुर स्थित लोक उपचत में हें 
बसी हीं घ्रन्व क्ृतियां उपर्युक्त प्रासाद में आज भी लगी हुई हैं। । 

बरहटा होशंगाबाद में सरसिहपुर से लगलग (१४) चौदहनतें मील पर श्रवस्थित है । 

पतागर 

महाकोशरू में एक ही ताम के एक ही जिले में कई नगर पाये जातें हैं । नाम साम्य के सांध 
कहीं-कहीं गण स्राम्प भी परिलक्षित होता हूँ । प्तागर जबलपुर णे दसवें मौल पर झ्रवस्थित हैं जिसका पुरातत्व 
की बृष्टि से महत्व है । पर यहां जिस पतागर को उल्लेल किया जा रहा है वह गाह़स्वाडा (जिला होशंगाबाद ) से 
पिपरिया को जाने वाले गाड़ी मार्ग पर पत्द्रहवें मील पर अवस्थित है । इस का जैक पुरातत्त्व की दृष्टि से विशिष्ट महत्व 
तो है ही साथ ही निकटवर्ती प्रान्तीय कल्लात्मक प्रभाव की दृष्टि से भी यहां के अ्रवंशेष बहुत ही महत्व के प्रमाणित हुये 
हैं। ग्राइच्रय इस ब्रात का है कि इतनी विराट सामशौ वाला यह ग्राम इतना उपेक्षित रहा कि पुरातत्त्वविज्ञों नें कहीं 
भी इस का उल्लेख तक नहीं किया। दल यात्रों होने के नाते एक रात मुझे वहां ठहरना पड़ा। वहां के अवशेषों 
से में बहुत प्रभावित हुआ--इसलिये नहीं कि सापेक्षत: ये झ्रवश्षेष्र प्राचीन प्रौर कलापूर्ण है बल्कि इसलिये कि उसमें 
वैविध्य है झौर ये प्रत्यन्त स्नुपलब्घ मी हैं। 


प्रामबुद्धों से शञात हुआ कि पनागर के पास हीं घूबी या दूधी नदी के तठ पर सुन्दर रेखापों से खत्तित कई प्रस्तर 
व्यवस्थित हूप से प्रवस्यित हैं, जिनका रंग खाल है। पत्वरों के व्यवस्यित गिराव से ऐसा ज्लगता हैं कि किसी 
समय यहां जैत मंदिर रहा होगा | वहीं के एक वग्योब॒द्ध व्यक्ति श्री कल्याण सिंह जी ने मुर्क जताग्रा कि थे जेत मंदिर 
के ही घ्यंसावशेप है । परच्चीस वर्ष पूर्व हमारे प्राम में फबीर पंची मद्दत्मा रहते थे । लक्ष्मी के लाल से इस मंदिर 
की खुदाई को । इस का परिणाम झाज सामने है । उसने यह भौ बताया कि इसमें पत्रास लेखयुकत प्रतिमायें भी 
निकलीं पर हमने पांच यहां रखकर झेष निकटवर्ती ग्रामों में पूजार्थ श्िजवा दीं । परन्तु झ्व प्रश्न यह उपस्थित्त 
होता है कि मंदिर और मृति के सिर्माण में कितता व्यवघान है क्योंकि मृतिके लेख तेरहवीं शली के हैं पर मंदिर के जो 
प्रक्शोष वहां पड़े हें भौर उन पर जो भावजषिल्प रेखायें व प्रत्य कलात्मक प्रतीक प्रंकित है उनका समय , शैली को देखते 
हुए बारहवीं शर्तों के बाद का नहीं हों सकता, कारण कि मंदिर का तोरए व मुलद्वार कल्तचुरि शिल्प का जाज्ज्वल्यमात 
प्रतीक हैं जब कि मूतियां प्रपेज्ञाकुत प्रबांचीन हें । प्नुमान हैं जीएोद्धित मंदिर में बे पुनः स्थापित की गई होंगी । जो भी 
हो इतना सत्य है कि पतागर के इस जैन प्रासाद के प्रवशेष प्रध्यवत का पथ प्रशस्त करते हैं। 

प्रारंग के ग्रतिरिक्त उपयुक्त नवोपलब्ध जुस स्थापत्पावशेष इस बात के प्रमाण हैं कि यदि अल्वपेज किया जाय तो 
ऐसे झौर भी कई जिन मंदिर ध्वस्त रूप में मिलने चाहियें। जब हजारों की संख्या में जेन मृतियां मिलती हें तो क्‍या 
कारण है कि मंदिर न मिल्लें। मेरो विनस्ा सम्मति में जैनों का घाधिपत्म ज्यों ज्यों प्रान्त या नगरों में पटता गया त्यों-त्यों 
हिन्दुओं द्वारा उत्तके मंदिरों पर प्रधिकार होता गया । विलहरी (जिला जबलपुर) धौर कुफर्रा (जिला मंहला) के 
मठ व॑ मंदिर इस पंक्ति को चरित्ताथ करते है। डाक्टर हीरालाल जी ने प्रगने हिन्दी संर्व संग्रहों में कई स्थानों पर 
प्रमुमान किया हूँ कि प्रमुक हिन्दू मंदिर धूर्व काल में जैन मंदिर था । 

घनसोर में जिन मंदिरों के जवशेष ब्वश्य पाये जाते हैं पर वे गोंडकालीन हैं। कला और पुरातत्त्व कौ दृष्टि 
से उनका विश्येष महत्व तहीं हैं। 


महाकोशल के जैताशित स्मापत्मों पर तागर शैली का स्पष्ट प्रमाव है । जो विल्व्य नैपुष्प के कारण स्वाभाविक 
है। बह संख्यक कलात्मक उपादान भले ही प्रान्तीय कलाकारों की देन हो पर उनकी शैलों पर गुप्त उपादानों का मारी 
प्रभाव है । जेंन मंदिरों में प्रवेश हार पर मंगा यमुना की मुंति, काम सूत्र के समस्त प्रांसत और कहीं-कहीं हिन्दू धर्म 


रेण्८ भी वुक्ल-अभिनन्वन-प्रन्य 


मान्य देवियों का अंकन कभी-कभी सासान्‍्य गवेषक को भ्रमित कर सकते हैं। कलाकार ग्रनुकरणश्ील भी होता है। 
कह प्रवृत्ति का प्रभुकरए तो करता ही हैं पर कभी-कभी घनुकृत अवशेषों का भ्नुकरण कर  रंसःनिष्पक्न करता है। 
गराषू का मघुछब पद्िचिस मारतीय शित्पकल्ना का उत्कृष्ट प्रतीक समझा जाता हैं। इस पद्धति का ग्रनुसरण यहां के 
कलाकारों ने मी किया हैं। प्रद्मपि बे उतने सफल नहीं हुए किल्तु उनकी प्रनुकरणंशीक्त वत्ति का आभास कल्नर्चारे 
यूथ से लगाकर झ्राज तक की कृतियों में पाया जाता हैँ । आावु का मचु छत्र तो कंबल छत की ही शोमा बढ़ाता है पर 
म्रहाकोशल में तो वह दीवाल की झोभा भी बढ़ाता है । 
कला की मूल चेतना एक होते हुये भी प्रान्तिक वैभिन्‍्य सर्वज दृष्टिगोचर होता है। मारतौंय साधना के इति- 
दास में मूर्ति का स्थान ग्रत्यन्त गहत्वप्रुर्ण रहा है। तिराफार की समूत्ित साधना बिना प्राकार के संभव हो ही नहीं 
सकती। सामान्य कोटि का मालव बिना सुदृढ़ निभित्त के चित्त वृत्ति को केन्द्रित नहीं कर सकता। न प्रष्यात्म की 
उच्चतम मनोभूृप्ति पर पहुंच सकता है। जिन प्रतिभा समत्व की मौलिक मावना की प्रतीक है जहां मनध्य मद, मात्सपँ, 
अहदुर झ्ादि को विस्मृत कर स्व की साधना के लिये वीतरामत्त्व की ऊर्जस्वत्न प्रेरणा से प्रभिमृत होता है। सौन्दर्य 
के द्वारा वह झतीन्द्रिय या झ्तिवंचतीय ग्रानन्द प्राप्त करता है| प्रकृति की गोद में संस्कृति को साधना प्रमरत्व का 
संदेश ऐसे ही निमित्त द्वारा दे सकती हैं। सच्रमुच्र यहाँ के कलाफार भारतीय संस्कृति के सजग प्रहरी यें। उनकी 
कल्पना झ्क्तिति, प्रनुपम ग्राहकृता धौर भावाभिव्यक्तिकरण कौ सुचिन्तित क्षमता झनूषम थी। उनका कल्पना 
तथ्याश्चित झाद्स मूलक परस्पर को लिये हुये घी। यद्यपि जैन मूति निर्माण कला के पासत निर्धारित होने के 
कारण बौद्-मृततियों के समान इनमें बंविध्य को कल्पना का स्थात नहीं है सग्रापि उसके परिकर निर्माए में महाफोशल 
के कलाकारों ने जिस वैविध्य का परिचय दिया है वह भले ही गृप्तकालीन कल्ाकृतियों का प्रमुसरण करता हों किन्तु 
इसमें पात्तीय कलाकार का व्यक्तित्व वे उपादान भी खूब हो निलरे हैं। मुझे कहना चाहिये कि कुछ एक ऐसे परिकर 
निर्मित किये हैं जो महाकोशल को भारतीय जैन कला को मौपिक देन है। 
मुल्यत : जिन प्रतिमा खज़ासन व पश्मासत में पाई जाती हैं। दोनों सपरिकर या प्रपरिकर हो सकती हें। 
परिफर पर एवं विशेष कर उनके प्रभा-मंडल पर गुप्त 03005 का प्रस्पष्ट प्रभाव हैं । +44348. का बाहुत्य एवं 
व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यक्तित्व का संतुलित उमार झरीराक़ति आदि कुछ गए ऐसे है जिनमें प्रात्तीय कलाकार का 
प्रेरणाशील व्यक्तित्व उद्दीपित हो उठता है। खज्भासमस्व प्रतिमाप्रों मे बहस, री बन्द, कारीतलाई ग्रादि पह्यानों की 
२५00 लेख युक्त व विशाक्कास हैं। बरहदा की विज्ञालकाय प्रतिमायें मी उल्लेखनीय हैं। कला और सौन्दर्य 
05४ ्िट से इतका विशेष महत्व है। यद्यपि उतपर लेख नहीं मिल पर वे सब उस समय की कृतियां हैँ जब॑ कलच्रियों 
ल्पक सूर्य उत्कर्ष पैथारढ़ था। जैसा कि निम्न चित्रों से स्पष्ट है :-- ः 






का 





महाकाय ऋषमदेव (बरहटा) पाइवगाब जित प्रतिमा (बरहदा) 


इतिहास छांड २०९ 


बरहटा की मूर्तियों में मुफ्े परिकरान्तर्गत ज्यामतीय रंखाप्रों का प्रंकत बहुत ही सुन्दर लगा। यद्यपि सम्पूर्ण 
महाक्तोशल झौर विन्ध्य प्रदेश की प्रतिमाभों में ऐसा ही प्ंकत पाया जाता है परन्तु इन की रेलाएं बहुत ही स्पष्ट भौर 


अः 


महाकोंशली रेखाछुन कला एवं उत्कौर्ण शिल्प 
का जाग्रत नमना (बरहदा) 


ज. 





स्वतन्त्र मन्दिदों में ही मृ तियां प्रतिष्दित होती थीं ऐसी बात नहीं है। मानस्तंभों में व प्रवेश्ड्वार के तोरणों में 
भी दोनों प्रकार की प्रतिमाएं मिलतों हैं। (ऐसे एक तोरण का ग्राघा भाग निम्न चित्र में प्रदर्शित है जो मे विपुरी 
से भ्पनी भोषागाजा में प्राप्त हुप्ता बा। : 


प्राचीन तोरण का प्रंश 


जिपुरी में उपलब्ध 
जेंन मन्दिर 





३१० श्री शफ्ल-अभिनन्दन- ग्रन्थ 


मन्दिर के स्तम्मों में भी सू्तियाँ लुदवाने की प्रया रही है । ऐसे प्रतीक भी बिलहरी, घतसौर, परनागर (जिला 
होशंगाबाद) झर बरहदा से उपलब्ध हुए है । | 

सूचित भू भाग की शतिमापरों के निरीक्षण से प्रवगत होता है क्ति यहां के कलाकार सृति निर्माण में केवल 
प्रतिमा विधात प्लास्त्र के नियमों के दास नहीं रहे बल्कि पर्याप्त स्वतंजता से भी काम सिया है, विशेपकर परिकर के 
गठन में, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जिस में तक्षक बपनी कल्ता भौर अनुसुति को क्फछूता के साथ ज्यक्ता कर 
सकता है। जबलपुर के हनुमान ताल स्थित मंदिर की प्रतिमा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है | 


देवी व गुरु मृतियां 
सहाकोझ्लल में तन्व्रपरम्पर!* का प्रावल्य रहा है, बौद्ध और झौव तन्त्रों को प्रायः सनी शालाएं यहाँ विद्यमान 
स-.. ह इममात वीं जैसा कि तात्कालिफ शिलालेज़ व अन्यस्प-उल्लेखों 
हज 5 रा क है चर से सिद्ध है। पुरातन प्रतिमाएं भी इसको ममर्षत में 
॥ _+ जता गाज भी पर्याप्त सुरक्षित हैँ। यद्यपि कर्मवाद में विश्वास 
रखने वाली जैन प्रम्परा में मौलिक स्वार्थ मृलक तंत्र 
परम्परा जैसी कोई वस्तु सांस्कृतिक दृष्टि श्र नहीं पनप 
सकती ; परन्तु यह भी उतना हो सत्य है कि तात़्का- 
लिक प्रचलित पूजापद्धति से बचना भौ कम संभव था । 
जब प्रक्तित के उपासक काज्नी, दुर्गा आदि देवियों की 
स्वतंत्र मूतियां बनवा कर उन्हें पुजतें थें तब जनों 
जम _ ८235-27 नें उनके तीयंरूरों की ग्रधिष्ठात्री देवियों की स्वतस्त्र 
| ज अा - -_+ 3 ० ही | प्रतिमाएं बनवाला शझारंभ कियां और मंदिर भी 
पिता पलग से बनने लंगे। बिलहरी के लक्ष्मण सागरताल 
सरस्वती अ्तिपा (बरहटा) पर झाज भी ब्रजेपवरी का मंदिर विद्यमान है । बरहटा 
पद्मपुर, तिपुरी, पतागर, डोंगरगढ़ भौर घतसौर में कई स्वतन्त्र देवी प्रतिमाप्रों के सांथ जैन सरस्वती का प्रतीक भी 
विद्यमान है। 

-सीरबछुर के बाद जैन परम्परा में जो महत्व का पद है वह गृरु को प्राप्त है। पूर्व मध्य यूग में गुरु मृतियों क्षा निर्माण 
भी होने लगा था। उल्लेखनीय बात यह हूँ कि मूति तिर्माएं विधानशास्ज गुरु मूति के सम्बन्ध में मतैकय नहीं रखते हैं । 
ग्यारहवीं जाती के बाद. व्यक्ति पूजा के भ्रवक्त आवेश में घबल से गुरु मुतियां बनवाई जाने लगीं । दोनों सम्पदाप्रों 
में अधिकतर गुरु मृतियां इसी युग की पाई जाती हैं। यों तो कुशाएण काल में भी मृतियों को प्रतिमायें मिलतो हूँ पर 
उनकी संल्या नगण्प हैं। विन्घ्य एवं महाकोशल के कलाकार इतने सजग थे कि जिन मृति के परिकर के सोच गुर 
मृति का प्रतीक भी बना देते थे। जैसा कि रीवां के व्यंकट सेवा सदन एवं बिलहरी के जैन मंदिर छ्थित जिन विम्बों 
में स्पष्ट है । बारहवीं शतो के वाद पाशुपत मत के प्रभाव के का रण जैन गुरुओों की स्वतन्त्र मूंतियां वे स्तृप बनने लगे। 
पनागर (जिला होशंगाबाद ) में तेरहवीं शत्ती की एक गुरु मृति पाई गई है जो महाफोशल में पाने इंग की प्रथम व श्रेष्तम 





* महाकोशल को तन्त परम्परा पर लेखक के निस्त निबस्ध दुष्टव्य हैं--- 
१ महाकोशलीय शक्तिपूजा का ग्रास्प रप--साहित्य सम्मेलन पत्रिका मांग, ४०, संख्या ४ । 
२ शक्ति व प्जित का किस्मृत साधना केन्द्र--डॉगरगढ़--गजल्ता, बए्ष ६, स्ंक £ । 
३ महाकोशल ज तन्त्र प्रस्थरा--मभारती, प्रगस्त ५४+ 
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कृति है । परवर्ती काल में प्राचायं श्री जिन दत्ततुरि और झाचार्स श्री जिन कुशलसरि क्रादि झ्ाचायों को मृतियां बनने 
लगीं जो दादाबाही' में पत्रराई जातो थीं। महाकोंशल में शताधिक दादांबाड़ियां भाज भी विद्यमान है। 


महाकोशल को कुछ बिश्ञिष्ट जन मतियां 


जैसा कि उपर्युक्त पंक्तियों में सुचित किया जा चुका है 


-+ामाकन है ला च्प्तप- हुए. धमााा कि बन ॥ हु न्न्क्ा 


। + चल 






नवग्रहों यृुपत ऋषमदेव प्रतिमा 
[ छिरपुर में प्राप्त सब प्राचोन सूति ) 


कि महाकोशल में छुछ ऐसी भी जैन मूलियां उपलब्ध हुई 


हैं जिसका प्रपता झम॒तपूर्व बैविष्य है । यह एक मानी हुई 
बात है कि जैन मृति के परिकर में तवध्रहों का अंकत 
झतिवार्य है । प्त॒: प्रत्येक सप्परिकर जैन प्रतिमा के 
चरण के निम्न जाग में प्रा प्रतीक बने हुए मिलते 
हैं। स्मरण हो कि जैन शिल्प शास्वर में राह केतु को 
एक माना है। क्तिएय सृ्तियों में सशरीर और सायघ 
ग्रह मिलते हैं । जैसा कि मेरे संग्रह की एक धातु प्रतिमा 
जो मुर्के सिरपुर (ज़िला रायपुर ) से प्राप्त हुई धी-- 
में खचित हैं | 


विशिष्ट तांतिक प्रज्माव कें कारण कलचुरि युग के 
नवग्रहों के प्रत्ति जनता में इतना भ्रद्यामूलक प्राक्षण 
था कि स्वतन्त्र ग्रह मृर्तियों के पट़ुकु बने एवम्‌ मंदिर भी । 
जैन परम्परा भी इस प्रभाव से प्रपने को न बचा सकी | 
ह्लीमनावाद से मुभे ऐसी जिस प्रतिमा उपलब्ध 
हुई है जो समय भारतवर्ष में अपने हंग को प्रयस 
पंतिहे। इस से जेत-मृत्ति विधान ज्षास्‍्त्र के क्रमिक 
इतिहास पर ग्रच्छा प्रकाश पढ़ता है। इस की सबसे 
बड़ी भौर मौलिक विद्येषता यह हैं कि इस का परिकर 
केवल ग्रहों का ही हे। इसकी समता करने बाला 
दूसरा प्रतीक झतन्यावधि उपलब्ध तहीं हुआ । 


/ एक अभ्ृतपुव॑-प्रतीक 


इतिहास के मध्यकाल में संत-परम्परा का प्रमाव यहाँ बहुत बढ़ चुका था| संत प्ताहित्य सौर जीवन में समन्वय- 
बादी भाषना मुंतते रूप घारण किये थी। स्मरणीय है कलात्मक प्रतोक युग का प्रार्थ प्रतिनिधित्व करते है । मुझे 
प्रपनों शौध में एक ऐसा प्रतीक मिला है जो भारत में प्पते ढंग पौर कषेत्ती का प्रथम हैं। संतों की समन्वयमृलक सहिष्णुता - 
पुक्‍त साधना का मूत्त रूप कला में व्यक्त करने वाली यह प्रथम हीं कृति है । एक ही प्रस्तर शिला पर जैन, दब और 
बैषणुव संस्कृति उद्दीपित हो उठी है। छिल्ला के मच्य भाग में मगवान भोलेताब प्रासने जमाए पद्मासन में विराजमान 
हैं। उभयपाइवे में शेषशायी व वासू री लिये विष्णु सूतियां लुदी है। तन्निम्त भाग में दोनों कफ पांच जिन प्रतिसाएं 
खज्भासनस्थ विराजमान है। भगवात शंकर का पश्मासनतस्य रूप और जित मूर्तियों का वैदिक मूर्तियों के साथ ग्रंकित 
करना यह तात्कालिक व्यापक जैन प्रभाव का स्पष्ट प्रमाण हैं। यह प्रतोक घनसोर से उपलब्ध हुआ था भझौर 
बतंमान में सिवनी (जिला छिल्दवाड़ा ) के सरोवर के एक घाट में बहुत ही बुरी हालत में लगा हुआ है। भारत को 
समन्वपवादी भात्मा का यह प्रतीक शी क्ष ही उचित स्थान पर व्यवस्थित रूप से सुसज्जित हो ही जाना चाहिये । 


२१२ क्री शुक्ल-प्रभितन्दन-प्रत्य 


जैन प्रभाव 
महाकोशल में जन संस्कृति के व्यापक प्रभाव 
के ग्राग्ें हिन्दू और बौद्ध धर्म को मृतियों पर जंत 
मूतिकृत्ता का प्रभाव पड़ा हूँ। त्ञाथ दिये चित्र 
में प्रदशित विष्णा मृति का प्रतीक उपयुक्त 
पंक्तियों को मजबत करता है। भगवान्‌ विष्णो * 
की ग्रद्यावधि ऐसो कोई प्रतिमा नहीं मिलो 
जिसका मस्तक खुज़ा हो। कम से क्रम किरोंट 
मुकूट तो उतके मस्तक पर रहना ही चाहिये। उसके 
विपरीत साथ दिशे चित्र में मंगवात विष्णु न कंवल 
मुकुट विहीन हो हैं झपितु जिन स॒ति के समान घृंघरालें 
केशकज्ज युक्त हूँ। विष्ण का खज़ासत होता भी 
विष्णु प्रतिमा (बरहटा) जैन परम्परा का प्रमाव सच्ित करता है । 





पारस्परिक प्रान्तीय कलात्मक आवान-प्रदान 

इतने विवेचत के बाद प्रइन यह उपस्थित होता हैं कि पारस्परिक निकटवर्ती प्रान्तीयं कलोत्मक उपा- 
दानों का आदान-प्रदान महाकोशल की जैन मृतिकला के विकास में कितना हुप्ना” उससे भो कहीं अधिक प्रमाव वरहदा 
की स्थापत्य व मृतिकला पर परमार कलाकारों का प्रभाव पड़ा हैं। स्व प्रथम प्रतिमाओं को ही लें । शिपुरी प्रौर बरहटा 
में मैंने प्रोपक्षर (_7?085॥00 ) ऐसी दर्जनों जिन मूतियां देलीं हे जितका स्निग्ध माघुर्य प्राएत्ों का काम देता है । 
मौरयंकालीन झ्लोगञार ( पॉलिदड ) स्मरण हो पाता हे। यह प्रभाव स्पष्टता परमार राज्य काल कौ साधना 
का परिणाम्त है और ग्यारहतीं शती से जगाकर तेरहवीं शती के उत्तराध तक पॉलिश की यह परम्परा महाकोशल 
में जीवित थी। जैसा कि पतागर स्थित लेख युक्त पांच जिन प्रतिमाओं से सिद्ध होता है । * 

महाराज भोंम कौ कलाप्रियता महाविल्यात है। उसने मौरबकालील पॉलिश कौ परम्पराओं को पुनरुज्जी- 
वित किबा। इतिहास सिद्ध है कि नमंदा के प्र्षातृं होशंगावाद जिले के कुछ भागों पर परमारों का स्‍्राधिपत्य तेरहवीं 
शती तक निद्चिचत पा जैसा कि उनके ताम़पत्रों से सिद्ध हैं। ऐसी स्थिति में उनका पद प्रभाव पड़ना सर्वया वांछनीय 
था। केवत्त महीं तहीं महाकोशल के स्तम्भ बरहूटों की तोनियोटक मूर्तियों की ज्यामितीय रेख्ायें, पृष्प एवं जाहियों 
इल समी पर तलतनात्मक गंभीर विचार किया ग॒ग्ा तो स्पष्ट कहना पड़ेगा कि दोनों प्रान्तों का कलात्मक आदान प्रदान 
कितना उच्चतर था। मूे मध्यप्रदेश की सीमास्यित भोजपुर | का शव सन्दिर ए वं ज्वालियर दुर्गस्वित अवशेषों 
के क्‍्क्‍ध्ययन का सुझ्रवसर प्राप्त हुआ हैं। ठससे में विनम्नतापूर्वक कह सकता हूं कि कहीं-कह्टीं शिल्प साम्प इतना 
निकट है कि मानों एक ही सम्प्रदाय के कलाकार की ये विभिन्न कृतियां हों। में इस विषय पर ग्रत्यन्त विस्तृत प्रकाज्न 
डाल चुका हूं। 

महाकोशल की प्रधिकतर जैस म॒ृति व स्थापत्य कला की सामग्री लेखरहित है। पर संमकालौत प्म्य प्रान्तीय 
प्रवशेणों के प्रध्यपत से उनका काल निर्षारित किया जा प्तकता है, वाणी विहीन भाषा का यह तथ्य सत्य के ग्रधिक 
निकट हूँ | 





* खंडहरों का वेमब--खंडहर दर्शन, पृष्ठ ३०-३१ । 
| विशेष के लिये देखें -- भोजपुर -लेखक द्वारा लिखित और भोपाल शासन द्वारा प्रकाशित, १६५४ 
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उपर्युक्त पंक्तियों में केवल कलचुरिकालिक जैताशित पुरातत्त्वावशेपों पर हौ विचार किया जा सका है । 
साथ ही जैसा कि ऊपर सूचित किया जा सका हैं कि प्रंपस्प वा द्रसय भी पुरातत्त्व की विस्तृत ब्यास्वा में पनुपेक्षणो य नहीं । 
मुगल काल में न कंवल जेंन संस्कृति का व्यापक केन्च ही महाकोशल बना मपितु उस समय की साहित्यिक रचनायें भी 
प्रंचूर परिमाए में उपलब्ध हूँ । जैन मूतिग्ों ने चित्रकला के विकास पर भी ध्यान दिया एवं बिलरे हुए साहित्यिक 
ग्रंथों को मण्डारों में एकत्र कर सांस्कृतिक ग्रन्वेषण की मौलिक सामग्री संचितकर ऐतिह्य विज्ञों के लिये पत्र प्रशस्त 
किया है पर उन संबफा यहां उल्लेख हो पर्याप्त है । 


कला भ्ौर संस्कृति का अभिन्न सम्बन्ध है। 'प्रारस्परिक योगदान से दोनों कौ स्वरूप सुपमा निन्नरती है । 
मानवीय जीवत का गंभीर वैज्ञानिक चिन्तत एवं समाजमूसक्त प्रवृत्तियों का विक्षास महाकोशल को पुरातन शिल्प 
रेखाड्ों में परिलक्षित होता हैं। बतीत को ऊरजंस्वल ज्यौति का आंशिक प्रतिबिम्त विकास का भावी पथ प्रशत्त 
करता है। महाकोशल के लंडहर, महाकोशल के कलावश्षेष भ्रौर तजास्यित सुकमार रेखायें क्षतविक्षत स्थिति में 
ग्राज हमारी कलापरक भावना को चुनौतो दे रही हैं। इन खंटहूरों में व्याप्त विगत गौरव की पात्मा ग्राज भी हमें घ्रालो- 
कित कर सकती हैं बशते कि हम उन्हें मावनापूर्ण होकर ग्न्तदृष्टि से देखें, परखें और जीवन में उनका प्रनुभव करें । 
तदर्य झ्ाज वहां प्रनुसंघान पौर सत्पान्वेधण के क्षेत्र में डागहूक चिन्तन नितांत बांछनीय है । प्रस्तुत प्रवन्च पुरातत्व 
के क्षेत्र में यदि जनता की ज्ञान शलाका को उद्दीपित कर सका तो श्रम सफल समक्ंगा। * 





* बरहटा से सम्बन्धित समस्त चित्रण की उपलब्धि में नरसिहपुर निवासी श्री गोरुलचन्द जो कोलर का प्रभात 
प्रयत्त रहा हैं तदर्य में उत्तका भ्रामार मातता हूँ । 














यस्यास्तु ककृणमणिभव्भूति रासीत 
पद्माकरेण परिपूजित पादपद्या। 
भानोमेरीचि निकरेरवर्मासमाना 
सा शारदा मवतु नो5भ्युदयाय सिद्धा ॥ 


यत्र स्थिता जलदधावनजन्मभूमियों 
भारती हिमकिरीटवरतीअ्चकार | 


“का प्रान्तः से े विज्वविदितों रविशज्टरस्य || 
-- भ्री शिवनाथ मिश्र 











मध्यप्रदेश का संस्कृत -वाड्रमय 
भरी सरस्वतोप्रसाद चतु्वेदो 


2६ | 6५00 मध्य भाग में स्थित होने के कारण मध्यप्रदेश को प्राचीन काल से ही विशेष महत्व प्राप्त हैँ । 
उत्तर में चेढि, दक्षिण में दण्डकारण्य, पूर्व में दक्षिण कोशल तथा परचम में बिदर्मं--इन चार विल्यात 
प्रदेशों से निर्मित--तेपा पश्चिम वाहिनी नमेदा, ताप्ती गौर प्योणणी एवं पूंवंचाहिनी महानदी और गोदाबरी--इन 
पृण्यतोया नदियों के परिसर में फैला हुमा हमारा मच्यप्रदेश प्राचीन काल से ही संल्कतन्साहिस्यिकों का कीडास्घल रहा 
हैं। प्रागतिहासिंक यग में धार धर्म के प्रथम प्रतारक झगस्त्य ऋषि ने मध्यप्रदेश में जन्मी जोपामुद्रा को घर्मपत्नों के 
रूप में सहायक पाकर ने केवल कतंव्यसिद्धि के लिये १२ वर्ष तक दाम्पत्य जोवन में भी ब्रह्मचय-ब्रत को दीक्षा लौ 
प्रपितु एक पुजोत्यादन बत का प्रादर्श भी समाज के सामने रखा है। अझगस्त्य के ता से ऋत्वेद में ब्रतेंक सूक्‍त तथा 
ग्रगस्त्य गीता और प्रगस्त्य संहिता प्रादि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैँ। 





कालिवास के रघव॑ंतञ में अगस्त्य, सुतीकण प्रौर शरमंग नामक ऋषियों के ग्राश्मममों का वन प्राया है । 
प्रान्नस मध्यप्रदेश में स्थित थे और इनमें ध्ार्य घर्म प्रसार के स़िये प्रक्षित्षण दिया जाता ग्रा । विद्भ कन्या इन्दुमतो 
के स्वयंबर वर्ण न में कालिदास ने वहां के “सुराज्य  प्रौर "समृद्धि का विशेष रूप से उल्लेख किया है । उनके झमर प्रंव 
“मेघदूत का स्फूति स्वान रामंगिरि (वर्तमान रामटेक] है। नागाधिराज हिमालय झौर उन्जमिनी के समान सम्म- 
वत: विदर्भ झौर रामगिरि ने भी कालिदास के हृदय को प्राकुष्ट किया था। कहा जाता है कि कालिदास कुछ काल 
के लिये वाकाटक-नुपत्ति प्रवरुसे न के दरबार में प्राये ये तथा यहीं रह कर उन्होंने मेघदूत को रचता को । गुप्त साम्राज्य 
के “ह्व्णयुंग ' के प्रारंभ, निर्माण तथा विकात में मध्यप्रदेश के वाकाटक बंजी नुपों का झमृल्य सहयोग घा। बाकाटक 
सन्नाटू प्रवरसेन द्वितीय स्वयं भच्छे कवि थे। उनकी माता प्रभावती गुप्त सम्राट विक्रमादित्य चन्दगुप्त को पुत्री वीं। 
झ्रत: गृप्तककालीत राजवरबार की साहित्यिक और साँस्कृतिक परम्परा मध्यप्रदेश में भी फैली गौर संस्कृत साहित्व का 
सर्वाज्जीण विकास्त हुमा। 

संस्कृत काब्य रचना की तीन विश्विष्ट शैज्षियों में बँदर्भी, गौड़ी, पांचाज्ी में, बैदर्मी का प्रमुख स्थान हैं। कांलि- 
दास इसी वैदर्भी शैली के पुरस्कर्ता कवि थे। इस शैसी का विकातत इसी प्रदेश में हुआ घा--यह तो नाम से हीं स्पष्ट 
हैं। रसोत्पत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित चार बृत्तियों का प्रलंकार धास्त्रियों ने वर्गीकरण किया है। कैदिकी, 
तात्वती, भारती भ्ौर भारमटी । इनमें कंशिकी सर्वेक्षेष्ठ रस पद्धति मानी जाती है। इस कैशिकी वृत्ति का भी 
विकास विदर्भ में ही हुग था, क्योंकि कशिक प्रौर विदर्भ पर्यायवात्री झब्द हें। काब्य शैली और बृत्ति के नाम में भेद 
स्पष्ट करने के लिये वेदर्भी प्रौर कैशिकी ये दो भिक्ष ताम दिये गये थे। इससे स्पष्ट है कि विदर्भ का संस्कृत-काब्य शैली 
के इतिहास में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। गही कारण हैं कि ११ थीं सदी के प्रसिद्ध ताटककार झौर समीक्षक राज- 
शेखर ने भी बिदर्म को-- सारस्वती जन्म भू कहा है। 

काञ्य शैली प्रौर बृत्तियों के नामों में ही नहीं, संस्कृत साहित्य के ग्रतेक काव्य ताटकों की सायक-तापिकाधों के 
कारण भी विदर्म की साहित्यिक स्याति प्राचीन काल में दृष्टिगोचर होती है। मालविकास्निसित्त को मालबिका; 
रघुवंध की इन्दुमती, सैषध चरित घौर नतलचम्पू की दमयंती, मालती माघव का माघव इन सती का विदर्म की रम्यभूसि 
में जन्म हुआ था। राजशेखर की नाटिका “बिद्धशाल भंजिका ” की रचता तिपुरी (जबलपुर के निकट तेवर) के कलः 





४ की शुक्लू-पंमिनन्दन-नान्यं 


चुरि बंशी केयूरवर्ष उपनाम युवराजदेव के दरबार में ग्रभितय करने के खिये की गई थी । 'सेतुवंध' तथा “नायकुमार 
चरित्र जैसे संस्कृतेतर प्राकृत काआ के रचयिता प्रवरसेन और पृष्पदन्त भी पह़ीं जन्मे थे। जिपुरों के निकट गोतकी- 
मठ के झ्ाचार्य सोमशम्भ एक प्रकाण्ड दाएनिफ गौर जननेता थ्े।  उतके लोक-कत्याणकारी तथा शैक्षणिक कार्य का 
विस्तृत क्षेत्र यहीं घा। इस गोलकीमठ में प्रतेक महाविद्यालय थे । जिनमें विविध शास्त्रों के विद्याधियों को निःपझुल्क 
शिक्षा, भोजन, वस्त्र प्रादि दिये जाते थे। यहां विद्याघ्ययन के लिये बंगाल, केरल प्रादि, दर-द्वर के प्रदेशों से विद्वान 
ग्रातें थें। चंदि मंडल मडन की उपाधि से विभुषित सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में मान्यता प्राप्त सदानन्द कवि की १० जीं 
शती में ग्रतन्‍य लब्यकीति थी । सारांश यह कि संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि में मध्यप्रदेश को पोगदात उल्लेज्ननोय हैं । 
प्रस्तुत निबंध का सुख्य विषण मध्यप्रदेश में निमित संस्कृत वाज़मय की कृतियों का विहगावलोकल करना है। 
सर्व प्रथम प्राचीन एयकारों का संक्षिप्त परिचय दिया जाता हैं। कालिदास के अमर खंड-काव्य मेघदुत का उल्लेख 
ऊपर झा चुका है। सर्वेविदित नादककार भवजूति का जन्म विदर्भ के पद्मपुर में हुआ था। महावीर-चरित, उत्तर 
शामचरिति शौर मालती साघव--ग_्रे भवभूति के तौन प्रसिद्ध नाठक हैं। किदाताजुनीय महाकाव्य के रचमिता 
भारवी, दहाकुमार-चरित के रचणिता दंडो, अचलपुर के निवासी माने जाते हैं। प्रस्चिद्व बौद्ध दाशनिक तागार्जुत-- 
जिसकी स्मृति में प्रमी भी रामटेक के पास तागाजुती गुफा योत्रियों को दिखाई जाती है, मूलतः नागपुर क्षेत्र में जन्‍्में 
भें-ऐसा कड़ा जाता है। रसायनशास्त्र गौर दर्शन जगत में उतका स्थान प्रग्रगण्य है। बौद्ध धर्म के ग्रस्तगत  महां- 
पान (माध्यमिक) मार्ण के थे प्रवर्तक थे। उनके ग्रंथों के घ्तुवाद चीन, तिव्वत आदि की भाषाप्ों में मिलते हैं। 
नालंदा विश्वविद्यालय की द्वार परीक्षा में उन्हें कठितता से सफरूता मित्ती, किन्तु बाद में झपनो प्रतिमा धौर प्रब्यवताव 
सें उसी विश्वविद्यालय के झाचार्य पद को उन्होंने ग्रलंकृत किया भ्रा। कहा जाता हैं महाकोशल के प्रतापी राजा 
सद्दाह नागाजुन के सिजर थे । इसमें सन्देह नहीं कि नागार्जुन की घवल कौति फे प्रसार में मध्यप्रदेश का गर्वात्‌नव 
करना स्वाभाविक है। 
साल्प दर्शन के प्रालाय रुद्गिल का एक नाम 'विन्ब्यवाती ' है । इससे सिद्ध है कि वे यहीं के निवासी थे। प्राद्य 
शंक्राचाय के मृरु भगवत्पूम्यपाद गोविन्द यति को नमंदा क्षेत्र के हैहुयवंशी राजा का आश्मप प्राप्त वा प्ौर यहाँ रह कर 
श्री शंकराचार्य ने दर्ातशास्ज की जटिल गुत्यियां खुछकाई थीं। उस यूग में माहिष्मती नगरी (वर्तमान मांघाता ) 
संस्कृत विद्या का केन्द्र थी | . प्रसिद्धमीमांसक मण्डन सिश्र झौर उतकी विदुपी पर्मपत्नों का निवास साहिष्मतो सगरी 
मेंबा। शंकराचार्य से पराजित होकर मण्डन मिश्र ने संन्यास की दीक्षा ली प्ौर सुरेश्वराचार्य के नाम से “बहदारप्पक 
भाग्य वातिक' की रचना की थी | 
१३ वीं शताब्दी के असिद्ध विद्वांतू हेमादि भी विदर्म में जन्मे घे। उनकी प्रतिमा चतुर्मत्नो थी। धर्मशास्त्र पर 
“जतुर्व्ग -चिन्तामाश" नामक प्रचण्ड प्रन्थ उनकी प्रसिद्ध रचना है। शिल्पप्षास्त्र, वैद्य और ज्योतिष झास्त्र पर उन्होंने 
ग्रन्थ लिखे हैं। हेमाद्वि के समकालीन बोप॑देव के मुख्यवोघ--नामक संस्कृत व्याकरण का भाज भी बंगाल में प्रचार 
है। बोपदेय में व्याकराज पर दस, वैडक पर नौं, ज्योतिष पर एक, साहित्य झास्त्र पर त्तीन, क्रीमज्भागवत पर तौन-एसे 
कुल २६ ग्रन्थों की रचता कर लोकोत्तर की ति प्राप्त की थो। धारा तगरी के राजा भोज के समान विदर्भ में भी विद्वानों 
के प्राश्यदाता प्रतेक भोज हो गये हैं। पिविक्रम भू ने ---नलचसम्पू ग्रन्य में कुंडिलपुर एवं बरदा तथा परयोष्णी नदी का 
मोभिक वर्णन किया हैं। जातकामरणा, महतं-मातंण्ड, महर्त-चिन्तामणि श्रादि प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथों के रचयिता 
दुंढिराज, नारायण भौर नीलकंठ शादि ज्यौतिषियों से बिदर्म देश को अलेकत किया था। कवियों भौर विद्वानों के 
झ्रा्य स्थान के रूप में कसचुरियों की राजबाती जिपुरों की प्रच्छी सपाति थी। राजशेत्र ने यहाँ रह कर विद्धशाल 
अंजिका लामक नाटिका को रचला को बी उनके ग्रल्य नाटक--वाल मारत, बाल रामायण, कपूंरमंजरी (प्रादृत 


साल्क) सुप्रेसिंद्ध हैं। उनका काञ्य मीमांसा (प्रपूर्ण) साहित्य समीक्षा पर प्रनठा ग्रंथ है। तत्कालोत साहित्यिक 
झौर सामाजिक परम्पराओं की सूचता देले में काव्य मीमांता प्रयंशास्त्र और महाभाष्य के समान है । 


"४ लाहित्य छंड प्र 


जिपुरी के महाराज क़शुदेव को समय में गंगाघर कवि छात्रों के मर्मज् विद्वाल थे। कादमीर के प्रसिद्ध पर्वटक 
कवि विल्हए ने त्रिपुरी के कवि मंगाघर को शास्त्रार्थ में हराया थां। बाद में कणंदेव के ग्राक्षय में रह कर बिल्हण ने 
“कएंसुन्दरी लामक नाटिका की रचना कौ थी ।  विक्रमाडु देव चरित ' नामक ऐतिहासिक महाकाज्य और “जौर- 
पंत्राशिका " नामक श्र जार रसपुणएं इलोक संग्रह इन्हीं बिल्हए की प्रसिद्ध कृति है। १२ वी शताह्दी में पृष्वीघर और 
शशणिघर त्िपुरी के प्रख्यात राजकवि थे। उतमें से एक घरणीघर को प्रशस्तिकारों ते गौरव के साध  चिमुवन दीपक 
कहा है। त्रिपुरी के समान दक्षिण कोशल की राजधानी श्रीपुर (वर्तमान सिरपुर ) भी संस्कृत के बिद्वानों का केन्द्र था। 
पहां के सोमवंशी राजाप्रों के ग्राक्षय में सम्मानित “विद्याकला पारग' तथा कविराज पण्डितवर ईशान, कविकुलग॒ह 
भास्कर मट्ट पौर वैद्य ओऔकृष्ण दण्डी के ताम उल्लेखनोय हैं। सोमवंशी त्रिकलिगाधिपति राजा यवाति स्कये एक 
प्रच्छे कवि थे। उपर्युक्त पंथित यश कवियों के गंतिरिक्त ग्रतेक ऐसे भी कवि हे---जिनकी काव्य प्रतिभा का परिचय 
तत्कालीन राज-सशस्तियों में मिलता है। इन प्रशस्तियों में इतिहास निर्माण के लिये महत्वपूर्ण सामग्री के झतिरिक्त 
संस्कृत कविता की उत्तमोत्तम शौलियों का जी दिग्द्गत होता है। मध्यप्रदेश को विभिन्न रिवासतों में प्राप्त राज- 
प्रशस्तियों, शिला लेखों झौर ता म्नपटों में पाये जानें वाले गद्य ग्रौर पश्च के कवित्वपूर्ण प्रवतरण हमारे प्रान्त के संस्कत 
साहित्य-निर्माण की उच्च-परम्परा का परिचम देते हैं। 


मध्यप्रदेश के विविष स्थानों में प्राप्त विज्ञाल हस्तलिखित संग्रहों में उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियाँ छिपी हुई हैं। 
बस्तर के राज्य पुस्तकालय में प्रनेक ग्रंथों का पता चलता है। भोंसलों के यहां भी प्रच्छा ग्रंव संग्रह है। मदहाकोशल 
धौर विदर्भ के समुद्ध कुलों तथा पंडित घरातों में जो विपुल वाज्ञमबीन सामग्री बिलरी पड़ी है, उसकी छोज, परोक्षण 
झौर संरक्षण शीघ्र होता चाहिये। प्रन्यथा, कालचक् के फेर में इनका प्रस्तित्त तिर काल तक नहीं रहेगा। प्राचीन 
साहित्यिक कृतियों के परित्रय के बाद सब हम भपेक्षाकृत नवीन सौलिक प्रधों का निर्देश करेंगे। मंडला में प्राप्त रूपनाय 
कुत “गढ़ेश नूप बन और लद्मी प्रसाद कृत “गजेन्द्र मोक्ष ' काव्य कमश: एतिहासिक धौर साहित्यिक महत्व को कृति 
हैं। पटता स्थान के वंजलदेब का संस्कृत ब्याकरण पर बैजलकारिका ग्रंथ, सम्बलपुर निवासी गंगाबर मिल विरकिते 
'कॉशलानन्द'' काव्य, रतनपुर के तेजनाथ शास्त्री का पद्मात्मक “टाम्ायण सार संग्रह प्रादि ब्ंब हमारे प्रात को 
वाज़मय निर्माण सम्बन्धी प्रात्चीत परम्परा के परिचायक हैं। रुद्रकवि विरबित--“नवाज ख़ालखाना चरित', 
गएेश कवि रचित 'झौरि सुरत तरंगिएी ', तागपुरीय गंगाघर कबि क॑ विविध विययों पर प्रतेक ग्रंथ नागपुर विदब विद्या- 
लग के हस्तलिखित संग्रह्मत्प में सुरक्षित हैं। कायस्थ कुल मुणंण पं. रेवारास बांबू के गीतमाबव, गंगालहरी, नमेदा- 
सहरो झादि प्रनेक ग्रंथ साहित्य निर्माण में ब्राह्मणोत्तर विद्वानों के सक्रिय सहयोग के दिख्दगेक हैं। शतकतप (नोति- 
शतक, श्रृज्ञारशतक, वैराग्य शतक ) की भांति एक चतुर्थ /विज्ञात तक भी किसी घन्ये भतृहरि ने रवा घा। उतको 
प्रकाशन नागपुर में हो चुका है। थी. मा. ना: डाऊ की “बितोद लहरी” में इलेए-प्रनुप्रास झादि प्रल्कारों का सुन्दर 
प्रयोग के साथ विनोदपूर्ण कवित्व चमत्कार भी दृष्टिगोंचर होता है। भट्ट जी शास्त्री घाटे को “उत्तर टांम चरित 
पर भाव भूताथ॑ बोधिती टीका प्रंथकार की विद्तता का परिचय देती हैं। काव्य निर्माण कौझ्ल को परम्परा में महामहो- 
पाब्याय केशव गोपाल ताहान॑ भौर शिवदासपत्त वारलिगे की रचना नंपुषण्प प्रशंसतोय हैँ। ताह्यत काव्य संग्रह 
झौर शंकराचार्य जन्म काल काव्यम्‌ में कमशः इनका परिचय मिलता हैं । क्ुष्ण शास्त्रों घुसे का हरिहरोपस्‌ 
एक दृभर्षक स्तोव है---जिसमें कल्पना के साथ भाषा प्रभुत्व भी स्पष्ट परिलक्षित है। रायगढ़ के राजा चक्रतरसिह 
ने विद्वानों की सहायता से संगीत जञास्त्र के तीनों भंगों पर स्चित्र ग्रप लिखवाये थे। उनके नाम “ततंस स्स्व , 
“वालतोंग्रनिधि' ध्लौर “रागरत्नाकर" हैं। जबलपुर के व्योहार रघुवीरसिह ते पंडितों द्वारा “विद्वस्मोंद त्रंगिणो 
में विविध शास्त्रों को सिद्धान्तों का काव्यमय वर्णन करवाया है | 


उक्त साहित्यिक कृतियों के प्रतिरिक्त, शास्त्रीय विषयों पर भी मध्यप्रदेश के प्राघुनिक विद्वानों का प्रच्छा योग 
दान है। ज्योतिष शास्त्र पर डॉ. दफ्तरी ते प्रनेक म्रंथ लिखे है । वैदिक काल गएुता पद्कति, भारतीय ज्योतिःशात्त 


५ क्री शुक्त-अभिनन्‍्दन-पत्व 


परीक्षण प्रांदि। मौमांसा शास्त्र पर मौसांसा सृष्त विमर्श उतेके मौलिक चित्त का परिचरायक है। डॉ. ज्वाला- 
प्रसाद ने सूत्र शैली में "भारतीय दर्शनम्‌” को रचना कर यह सिद्ध कर दिया है कि नवीततम दार्शनिक चिन्तन मी संस्कृत 
में किये जा सकते हैं। कृष्णशास्त्री घले का "सारपिड्य भास्कर" गौर “होमेध्योय दिवाकर  पर्मक्षास्‍त्र धौर वैदिक 
कुमेंकाण्ड पर पांडित्यपूर्ण सौर प्रगल्म शैली में लिखे विवेबतींय ग्रंथ हें। दासोपन्त गोसाबों ने पुरुष सूकत पर पुरुष 
सूक्‍ताव॑ प्रकाश नामक विशद धौर भावपूर्ण भाष्य लिखा है । 


ऊपर के संक्षिप्त विहगावलोकन में मध्यप्रदेशीय संस्कृत वाज़ुमय के मल ग्रंथों का एक ग्ति संक्षिप्त प्रामास मा 
दिखाया है। इस वाज़ूसयीन सामग्री का अक्लोकन कर खोजपुर्ण निवंर्षो या पुस्तकों के द्वारा मत सर्द शी में प्रदेश 
ने गवंधणा का महत्वपूर्ण कारें किया हैं--उसका निरू्यण एक स्वतंत्र तिबंध का विपय है। तिर्माण प्रौर समीक्षा 
में दो भिन्न-भिन्न कार्य हैं। भहां निर्माण संबंधी कार्य का व्यौरा दिया गया है--समीक्षण संबंधी कार्य का तहीं। समो- 
क्षण कार्य के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश ने बपना योगदान दिया हैं। अम्ी तो प्राकृत में यही बक्‍तब्य है कि सुजन या निर्माण 
के क्षेत्र में भारते-भारती के चरणों में मध्यप्रदेश ते जो पुष्पाञज्जलि चढ़ाई है-वह गए झौर परिमाण, दोनों में सर्वथा 
इलाघनीय है | 


मध्यप्रदेश का पाली, प्राहृत और अपम्रंश - साहित्य 
श्री हीरालाल जंन 





गाए में गरार्य भाषा के विकास के तौन युग माने गये हैं-प्राचीन, सच्य और वर्तमान । प्राचीन मापा का स्वख्प वेदों 

में भौर विशेषतः ऋग्वेद के प्राचीनतम प्ंत्षों में मिलता है। तत्पप्चात्‌ भाषा का विकास दो भिन्न घाराप्रों 
में हुआ दिखाई देता है । एक झोर प्राचीत भाषा की विधियों भौर विकल्पों का संस्कार कर के “संल्कृत भाषा का प्रावि- 
प्कार हुआ गौर दूसरी घोर "प्राकृत” का। संस्कृत '"शिष्टों' को भाषा हुई जिसका संसार प्रसिद्ध सर्वा ज़ूपू्ण व्याकरण 
पाशिनि मुनि ड्ारा लिखा गया। यह व्याकरण प्रष्टाध्यायों के नाम से प्रस्यात हे। लगमण विक्रम पूबं पांचवी 
छत्ताब्दी में संस्कृत भाषा के साहित्य का निर्माण प्रारम्भ हुआ, जो कालिदास औौर भवभूति के समय में अपने उत्कर्ष को 
चरम सीमा पर - पहुँचा | 


संस्कृत भाषा की घ्वनियों धौर व्याकरण की विधियों का स्वहूग ऐसा हैं कि उसे बिना ग्रम्थास व पध्यपन के प्रयोग 
में उतारता सरल नहीं है। इसी से संस्कृत जनता की भाषा नहीं हो सकी । वह शिक्षित समाज तक ही सौमित रह 
गईं। जन-भाषा का ज़ो प्राचीनतम स्वरूप था, वह “प्राकृत' भाषा में प्रवाहित होता हुआ क्रमतः पाली पौर प्राकृत 
आपषाशों के साहित्य में प्रकट हुप्ना। भगवान महावीर झौर भगवान बुद्ध ये दोनों जत-नायक और घर्मोपदेशक विक्रम 
पूर्व पांचवीं झताब्दी में हुए। इन्होंने अपने उपदेक् का माध्यम विष्टों की भाषा संस्कृत को नहीं, किन्तु जन-भाषा 
“प्राकृत ” को बताया । उत की भाषा सामान्य रूप से “मागधी कहलाती है । ये दोनों महापुरुष मगघ देश में उत्पन्न 
हुए थे, ग्लौर उस समय मगघ कौ जो जन-पमाषा थीं, उसी को स्वमावतः उन्होंने अपनाया । वहीँ सच्ययुग की ग्रार्य 
आपा का आवितम रूप माना जाता है | 


भगवान महावीर झौर बुद्ध के समय का लिखा हुप्ता कोई प्राकृत प्रत्थ उपलब्ध नहीं हैं । महात्मात्रों के 
उपदेशों का संकलन उनके श्षिप्पों द्वारा किया गया माना जाता है। जो बौद्ध साहित्य उपलब्ध है, वह मुख्यतः “ त्रिपि- 
टंक में संग्रहीत हुआ प्रौर लंका से घ्राया हैं। घासिक उत्कान्ति के कारण इस तिपिटक का कोई ग्रंथ इस देंदा में सुर- 
ज्षित नहीं रहा । शिपिटक कौ भाषा “पाली” नाम से प्रसिद्ध हैं, जो यथार्थत: प्राकृत का ही एक विशेष रूप है । 


पाली साहित्य--भारतत की संस्कृति भोर इतिहास में बौद्ध घर्म का स्थान अस्मन्त महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल 
मेंज़ों समस्त एक्षिया खंड में झौर करमद: समस्त सम्प संसार में जो मारत की स्याति हुई, वह प्राव: इसी धर्म के भ्ाघार 
से |. आज़ भी चीन, जापान, प्यास, बर्मा, तिब्बत धर लंफा आदि देझों में इसी शर्म के प्रचार के कारण इस देश 
की भूमि को पुष्य और पवित्र माना जाता है। उन देशों का साहित्य भी बौद्ध साहित्य से प्रनुप्राणित और प्रभावित है । 
भारत वर्ष का तो साहित्य ही नहीं समस्त कल्ताकौशल व ॒ विज्ञान भी इस घर्म का बहुत ऋणी है। यहां की प्रावीतततम 
लिपि और लेखन कला के नमूने वौद् घमाशित ही पाये जाते हैं । महाकाव्य प्ौर नाटक के प्रधम्त झ्ादर्श कनिष्ककालोन 
बौद्ध लेखफ अश्वधोष को कृतियों में ही हमें मिलते हैं। कभ्रा-साहित्य में प्राचीनता, रोचकता, नीति झौर उपदेश को 
दृष्टि से बुद्ध जातकों की तुलना क ग्रंथ दूसरे नहीं। वौद्ध युफ़ाशों, मूतियों और चित्रों की कल्ला मारत के गौरव का प्रनुपप्त 
झाधार है।  भ्राज भारतीय राष्ट्र का प्रतीक जो सारनाम का सिह स्तम्भ चुना गया है, वह भारत के वौद्ध धर्म के प्रति 
कण का एक उदाहरण है । 


धर क्री हक्‍लत-प्रभितन्दन-प्रन्य 


मध्यप्रदेश का बौद्ध धर्म से बड़ा प्राचीन सम्बन्ध रहा है। जबलपुर जिले में हूपताथ नामक स्थान से मौर्य सम्राट 
प्रशोंक का एक पिलालेल मिला है, जिसमें सम्राट ने भपने स्पष्ट रूप से बुद्ध भगवान के प्रन॒ुयायौ होने को घोषणा की है 
झौर जनता से यह प्रेरणा की हैं कि घर्म झौर सदाचार के हेतु लोगों को परिश्रमशील होता चांहिये। रूपनाथ का यह 
शिलालेल भारत की ब्राह्मी लिपि प्रौर लेन कता का एक प्राचोनतम उदाहरण होते हुए प्रध्यप्रदेश में पाली रचना 
का एक उत्तम उदाहरण हे, झ्तएवं उसका कुछ ग्रंश यहाँ मुल रूप में उद्धृत करता प्रन॒ुपयुक्त त हौगा--- 

“देवानंपियें हुवे प्राह। सातिरेकानि अढ़तियानि बय सुमि प्रकास सके। नो च बाड़ि पकते। सात्ति- 
लेके चु सवेक्तरें य सुमि हक॑ सघ उपते वाढि च पकते। या इसाय कालाय जंबृदिपसि प्रसिसा देवा हुसु 
ते दानि मिसा कटा। पकम्सि हि एस फले। तो च एसा महतता पापोतवे खुदकतन थि पकममितेना 
सकिये विपुले पि स्‍्वेगे झाराघेतवे । एंतियं ग्रठाय व सावते कटे खुदका क्र उड़ाला तर पकमतु ति झता 
पिच जासंतु इंय पकरा व क्िति चिस्ठितिके सिय्रा । 

(देवप्रिय (राजा अशोक ) का यह कहना है कि भ्रढ़ाई वर्ष से भी अधिक काल मुझे अकट शाक्य हुए हो गया । 
किन्तु मेने (पहले) झणिक पराक्रम (उद्योग) नहीं किया । इधर एक बर्ष से कुछ प्रधिक हुँ्रां तब में संघ में म्राया 
भौर तब मेंने खूब उद्योग किया। इस काल के भीतर जम्बू हीप में जो देव ग्रमिश्न थे, वे सिल्र बना दिये गये।_ (भर्बात्‌ 
देवों घौर मनुष्यों के बीच मेल जोल बढ़ा दिया गया) पह सब उच्चोग का फल है। बड़े पुरुषों के उद्योग से हो ऐसा हो 
सकता है, सो बात नहीं ।. छोटे-बड़े सभी प्रपते-अपने उद्योग से उच्च स्वर्ग का प्ारोहण कर सकते है। इसी प्रयोजन से 
बह वात सब को घुनाई गई है कि छोटे-बड़े सब उद्योग करें, झन्त तक के लोग जान जांय कि पराक्रम क्या चीज हैं और 
यह शासन विरस्थायों होवे।]) 

रूपनोथ के इस शासन के द्वारा बुद्धानुपायी सम्राद अशोक के आज से कोई सवा दो हजार वर्ष पृ जनता में छोटे- 
बढ़े; नीच-ऊँच की मावता मिटाते स़्वकों समान रूप सें उन्नति के पथ पर प्रारूढ़ करने प्लौर उन्हें उद्योगी बताने के 
महात्‌ प्रयत्न की सूचना मित्नती है। यह भी जान पड़ता है कि उत्त समय इस देश का नाम जंब दोप घा। लेख कौ 
भाषा में मागघी प्राकृत के भी लक्षण दिखाई देते हें । 

सध्यप्रदक के अनेक मांगों में जो बौद्ध पुरातत्व के मग्तावशेष सिले है, उनसे जाता जा सकता है कि बौद्ध संस्कृति 
की परम्परा यहां दीर्ष काल तेक प्रचलित रही। इन भम्नावदोषों में भ्ांदक कौ दगवा नामक गुफा, रायपुर जिले के 
तुरतुरिया नामक स्थान का मिक्षुणी विहार, रामगढ़ के गुफ़ा साटयगृह, रामटेक की नागाजुती गुफ़ा, पत्तमढ़ी की पांडव- 
मुफ़ापों क नाम से प्रसिद्ध गुफ़ाएँ, सालबर्डी के प्र बतें व ध्वस्त मंदिर प्रादि प्रसिद्ध हें। बौंद्ध घमं के सुप्रसिद्ध दा्श- 
निक लेखक नागाजुन का इस प्रदेश से सम्बन्ध एक गौरव की वस्तु हैँ। किन्तु सब्यकाल से इस थ्रंदेश्न में ही तहीं, किन्तु 
समस्त भारत में से बौद्ध घ्म का क्रमशः लोप हों गया प्रौर उसके सात्र ही बौद्ध साहित्य भौ लुप्त हो गया। पाली 
भाषा में शिधिटक नाम से प्रसिद्ध जो साहित्य प्रव संसार को उपलब्ध हैं, वह स्िहल ड्ीप में सुरक्षित साहित्य है; जिसकी 
प्रतिलिपियां इयाम प्रौर बर्मा में मी पाई गई हैं। ऐसी ग्रवस्था में यदि इस श्रदेश में पाली के कोई प्राचीन ग्रंथ ग्रादि, 
न पाये गये हों, तो कोई पग्राएचर्य की बात नहीं । अब देश में बौद्ध घर्म और साहित्य को शोर लोगों की ंचि उत्पन्न हुईं हैँ, 
झौर प्रपम बार पाती साहित्य के कुछ ग्रंथ नागरी लिपि में प्रकाजित हुए हें। इघर झनेक वर्षों से तापपुर विशव 
विद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम में पाली भाषाऔर साहित्य कों भी इंटर, वी. ए. ब एम, ए. तथा प्राज्ञ, विशारद 
और शास्त्री परीक्षाप्रों में स्थान दिया है, एवं नागपुर महाविद्यालय में एम,ए. सक पालौ-पआरकृत पढ़ाने की व्यवस्था 
भीकीगईहै। नागपुर में एक बौद्ध सोसायटी भी स्थापित हैं, जी श्पने हंग से प्पने ग्रत्प साधनों द्वारा इस कोच में 
कार्य कर रही है। पाली साहित्व के संशोघन-प्रकाशत कर इस प्रदेश में यदि कुछ हुआ है, तो वह वैथंक्तिक प्रयत्त 
का हीं फल हैँ, किसी सरफारी व घन्य संस्था का इस शोर कोई ध्यान नहीं गया। श्री भदन्त प्रानन्द जी कौसल्पायन 
तें कुछ पाली प्रंधों का संशोधन व प्रनुवाद किया हैँ भौर वे प्रनेक वर्षों तक वर्धा में स्थापित राष्ट्र जापा प्रचार सपिति 





साहित्य बढ & 


के मंत्री रहे है। इस नाते इन ग्रन्यों का इस प्रदेश से सम्बन्ध कहा जा सकता हैं। मदंत जो द्वारा; जहां तक मु ज्ञात 
है; निम्त पाली प्रन्बों का सम्पादन व अनुवाद हुप्ा है :-- 
(१) घम्मपद--मुल ब हिन्दी झ्रनुवाव सहित (महाबोधि ग्रल्थमाला-५, १६३८) 
(२) सच्च संगही--मुल पालौ संकलन, भुमिका सहित (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, १९४०)। यह 
ग्रन्व सम्मेलन की परीक्षात्रों तथा नागपुर विश्वविद्यालय के वी.ए. के पाली कोसे में नियत हैं । 
(३) बुद्ध वंचतल--सच्च संगहों का हिन्दी प्रनुवाद (महाबोधि पुस्तक मंडार )। 
(४) महावंश--हिल्दी ग्रनुवाद (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, १६४१)। 
(४) जातक--हिल्ी अन॒वाद, मांग (---४ (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, १६४६, १६४२, है६४६ शौर 
१६५१)। इनमें ५०० जातकों का प्रतुवाद भा गया है। वगोष ४७ प्रगले दो खण्डों में पूर्ण 
करने का भर्दत जी का संकल्प हैं। देखियें, ये कब प्रकाशित हो पाते हैं । 


प्राकृत और अपकज्षंत साहित्य--भगवाने महावीर जैन परम के ग्न्तिम तीघ॑क्ूर माने जाते हैं। उनके उपदेशों 
का संकलन “द्वादश्ांग” झागम में कियां गया, जिसकी भाषा प्रघ॑ मागधी ' ताम से प्रसिद्ध ैं। इस झागम का शुत 
परम्परा से ही प्रचार होता रहा, जिससे क्रमशः उस घागम का ग्रादितम स्वरूप लुप्त होता गया। अन्ततः महावीर 
निर्वाण के ८० वर्ष पश्चात्‌ बल्लभी संगर में जैन म्‌नि संघ का एक बृहत्‌ सम्मेलन हुआ, जिसमें उक्त द्वादश झागमों में 
से स्थारह धागमों का उद्घार कर उन्हें पुस्तकाकार रूप दिया गया। बारहवें अंग का उंद्वार तहीं हो सका, किन 
इस ग्यारह झागमों झौर उनके साथ ही संकलित कोई पतीस प्रन्य ग्रंथों को जेत समाज के एक झंग इवेतास्वर सम्प्रदाय 
में ही घांमिक मान्यता प्राप्त हे । दिगम्वर सम्प्रदाय का मत है कि समस्त द्वादध्ांग ग्रागम लुप्त हो गया। केवल 
उनके झ्राधार से बनाये हुए पीछे के ग्रंथों को ही वे मान्यता प्रदात करते हैं। इस स्राहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ पटु- 
लंडागम है, जिसको रचता द्रादशांग श्रुत के बारहवे प्रंग दृष्टिवाद के पग्राघार से हुई मानती जाती है । यह रचना 
सूत्र रूप हैं मौर उसका काल लगमग विक्रम की दूसरी छताब्दी सिद्ध होता है। पदट्लंडागम की सुविस्तुत और प्रस्यात 
“घवला नामक टीका की रचना विक्रम की नवों शताब्दी में हुई। परद्खंडागम की प्रायः समकालीत दूसरी रचना 
“कपाय प्रामृत” है, जो मूलतः गाया रूप है। उस पर (ृत्ति'/चूंणि' झौर विस्तृत जय घवला' तामक टीका की रचना 
क्रमषा : लवीं शताब्दी तक हुई। इस सब रचनाओं की माषा “शौरसेनो हूँ । घूरसेन मयुरा का प्राचीन नाम है और 
उस प्रदेश से इसका झादिम संबंध होने के कारण वह झौरसेती प्रात कहलाती हैं। कुंदरुदाचार्य प्रादि मनेक प्राचार्य 
ने इसी शौरसेनी भ्राकृत में प्रपने पद्मात्मक ग्रंथों को रचना को । 


“पैज्ञात्री” प्राकृत की एक महत्वपूर्ण साहित्यिक रचता थी गणाडुश कबि कृत बृहत्कया । दुर्भाग्य से यहु रचना 
झब भ्रपते मूल रूप में उपलब्ध महीं हैँ। कल उसके संस्कृत रूपान्तर कोसरित्सागर, बृहेकत्थामंजरी प्रादि आप्त 
होते हैं। पैज्ञाती प्राकृत पश्चिमोत्तर प्रदेदा की मापा प्रनुमान को जाती है, जहां भव उसी प्राकृत को उत्तराधिकारिणों 

'पश्तो' भाषा बोली जाती है। 





प्राकृत लोक-साहित्य में जिस भाषा ने विश्येष छयाति प्राप्त को वह है 'महाराष्ट्री प्रकृत' । महाकथि इण्डों 
ने कहा है कि प्राकृत ने महाराष्ट्र प्रदेश का फ्रखयं पाकर जो रूप घारण किया, वह संर्वोत्कृष्ट माता जाता है। इसी 
प्राकृत में भ्रच्छे सुमाषितों की रचला हुई, जिसके उदाहरण “सेतुबन्घादि' काव्य विद्यमान हैँ | महाराष्ट्री ग्राकृत की 
एक प्रत्यन्त सुन्दर रचना हैं "गाघा सप्तश्ती," शिसका प्रभाव न केवल संस्कृत की प्रनेक् रचनाप्रों पर प्रपितु हिन्दी 
की “सतसई जंती रचनाप्नों पर भी प्रचुरता से पाया जाता हूँ। संस्कृत नाठककारों में तो यह प्रथा ही वन गई कि 
प्राकृत में यदि पद्दच-रचला करना हो तो महाराष्ट्री प्राकृत में भौर गद्य लिखना हो तो दौरसेनी प्राकृत में सिल्ला जाय । 


१७ भरी शुकल-प्रभिनन्दस-पग्रस्य 


उक्त प्राकृत भाषाप्नों का विकास और उतमें साहित्यिक रचनताग्रों का क्रम विक्रम कौ छठी शताब्दी तक प्रपनी 
उत्कृष्ट सीमा पर पहुँच गया घा। उनका साहिस्यिक रूप भी ऐसा सुघटित हो गया था कि वह जन-भाषा से मेल नहों 
लाता था। लोक में बोली जाने वाली भाणा सदंव अपनी कुछ मौलिक प्रवत्तियों को लिये हुए विकास-शौल हुमा करती 
हैं। किन्तु साहित्य कौ भाषा लन-माषा का ठीक-ठौक प्रतिनिधित्व थोड़ ही काल तक कर पाती हैं। जहां उमको 
शली, गब्दावलि व ग्रलंकार मोजना प्रादि व्यवस्थित हुई गौर उसका व्याकरण बना, तहाँ बह जन-भाषा ते उत्तरोत्तर 
दूर हटने लगती है । छठी शताब्दी के लगमग उक्त प्राकृतों की पही दमा हो चली घी । प्रतएवं उस काल की लोक- 
बाणी को साहित्य में उतारने का नया प्रयत्न किय्रा भया धौर 'अपन्रंश ' भाषा की रचताएँ प्रस्तुत हुईं। ग्रपन्न॑ंश 
भाषा को प्राकृत का प्रन्तिम रूप और वर्तमान भाषाप्ों का झादिम रूप कहा जा सकता है। इसी कारण झपअंश 
साहित्य का बढ़ा महत्वपूर्ण स्थान हैँ। बह इस देश कौ भाषाओं के विकास-कम को जोड़ने वाली अति प्रावश्यक कड़ी 
है। जब तक प्रपञन्नंशा भाषा का साहित्य सम्मुख नहीं आया था, तब तक हिन्दी, मराठी, गंजराती ग्रादि माषाप्रों 
के विकास को दक्षत्री शताब्दी से पूर्व समझते का कोई सांघत ही नहीं वा। उनका संस्कृत व प्राकृत से विक्रास तो मानते 
थे, किन्तु उतका यह रूप कँसे निकल पड़ा; यह वैज्ञानिक ढंग से सममझते-समझाने की सामग्री उपलब्ध नहीं थी। प्रपञ्नंश 
साहित्य ने सम्मुख पग्राकर इस कठिनाई को दूर कर दिय्रा । इस अपश्रंश साहित्य की सुरक्षा, खोज, शोघ झौर प्रकाशन 
में मध्यप्रदेश का गौरवपूर्ं स्थान है । 

संस्कृत झौर प्राकृत के प्राचीन साहित्य को सुरक्षित रखना मसलमानी शासन काल्ल में एक बड़ी चिन्ता की बात 
हो गई थी । पदन्‍्पदपर उसको जला कर भस्म कर दिये जाने का भय लोगों को सताता रहता. घा। और इसी कारण 
प्रंथ भंडारों को गुप्त रखने की प्रथा चल पड़ी । अंग्रेड़ी झासत काल में जब भ्रंप्रेज़ों का ध्यान इस साहित्य की झोर 
गया और उसका महत्व उतकी समक में ग्राया, सब वे इस साहित्व की ल्ोज बीन करने का प्रयत्न करते लगे। अंग्रेजी 
पान के इस प्रयत्त की कलक हमें सन्‌ १८७८ ईस्वी में प्रकाशित ग़फ़ साहब क-* 00॥6 ८७०८ णॉ छापा 7०|७४पए 
६७0 6 एएजएकीपा आात॑ एृ/छ0#-एग्रात0तत छा (6 कछएकअपेंड ता #ैपरलंजाए 807867॥ ॥//607७घ7७ ॥ फरताब" 
(प्र्धात्‌ मारत में प्राचीत संस्कृत साहित्य के ग्रन्थों के संग्रह एवं संरक्षण से सम्बद्ध विवरणों का संग्रह ) में मिलती है । 
भारत सरकार के इस सम्बन्ध के प्रयत्न के फल-स्वरूप संस्कृत प्राकृत श्रंथों की अनेक मूचियरां तैयार हुईं । 
सन्‌ १८६८ में सरकार ने इस कार्य के लिपे देश को दो मंडल्ों में बांटा--एक उत्तरों मंडल गौर दूसरा वक्षिणों मंडल । 
उत्तरी मंडल में संस्कृत भ्राकृत ग्रंथों की खोज लगाने ग्रौर सूी बनाने का कार्य डॉ. बुलर के प्रधीन किया गया झौर 
दक्षिणी मंडल का कार्य डॉ. कीलहाने के प्रधीन। मध्यप्रदेश दक्षिणों मंडल में सम्मिलित किया गया था और सूची 
निर्माण का कार्य आन्‍्तौय शिक्षा विभागों को सहायता से किया जाता था। इस प्रकार इस प्रदेश में उपलब्ध प्राचीत 
ग्रंथों की जो सूची तैयार होकर, सन्‌ १८७४ ईस्वो में-" ॥ ०७४नप॑ल्त 89॥8006॥] 6७॥७/0६9७ छा छा 
प्ाद्राएडठएस8 व ॥॥0 (0७॥॥%) [7057766७  मध्यप्रात्त में संस्कृत पाण्ड्कचिपियों को एक वर्गीकृत प्रक्तरानुक्मणी 
सूची ) नाम से प्रकाशित हुई, उसमे हमें १८२५पोचियों का उल्लेख मिलता है । इनमें ७०६ सागर जिले की, ६६९ 
ज्रांदा जिले की, ३०६ नागपुर जिले कौ और शेष १०८ धन्य छ: जिलों की पोधियां थीं। स्पष्टत: यह खोज और सूची 
इस प्रान्त के लिये बहुत भ्रपूएं थी। स्लोज़ का कार्य केवल बड़े शहरों मात्र में किया गया था और वहां भी केवल कुछ 
राजा-रईसों के संग्रह मात्र देखे गये बे। बह बात उस समय की बम्वई सरकार को भी खटकी भौर उसने सन्‌ १६०३ 
ई. में प्रोफ़ेसर श्रीपर भण्डारकर को मध्यप्रदेश, सध्यमारत गौर दाजपुताने में दोरा कर प्राघौन ग्रंथों की होज करने 
प्रौर सूची बनाने के कार्य में नियुक्त किया । किन्तु इस विद्वान्‌ का मत बा कि साहित्यिक वर्ग का जहां संधा प्रमाव है, 
एसे मध्यप्रदेश में संस्कृत के बहुत ग्रंयों के मिलने की कोई झाशा नहीं को जा सकती |” भतएवं उन्होंने इस प्रान्त 
में पदापंण भी नहीं किया | 

तत्पक्चातू सन्‌ १६१२ में शिमला में प्राज््य विदानों कौ एक सभा हुई, जिसमें उन्होंने संस्कृत ग्रन्थों के संग्रह और 
सूत्री निर्माण के काये के लिये सरकार से बहुत प्रनुरोध किया। तदनुस्तार भारत-सरफार अर्कोरों कारों को 
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इस कार्य में क्रम उठाने की प्रेरणा की ध्ौर सहायता का वचन दिया। इस श्रेरणा के फलस्वरूप, मध्यप्रदेश को सर- 
कार ने इस प्रदेश के संस्कृत प्राकृत ग्रंघों की सूची बनाने का कार्य राय वहादुर हीरालाल जी के सुपुर्दे किया । इस कार्य 
के लिये रायबहादुर साहब को कंवल कुछ मासों को ही श्बधि प्रौर बहुत ही थोड़ी रकम ख़च् करने की प्रनूमति दो गई 
थी। तथापि उन्होंने उन्हीं सीमाधों के मीतर बड़ी लगत से काम कर के जो सूची तैयार की, उसमें ८६१८५ हस्त- 
लिखित ग्रंथों का उल्लेख है। यह मूची--' '(फऋॉऋ 0 जाए ता सिशञइ ल॑॥ ऋतत एिकॉप्तों, घाइतप्र/९र्श जल 9 ६568 
एथ्ाधरो ॥५एएं॥06839 कै स्थ्यक " ( मध्यप्रासतत भौर बरार में संस्कृत और पाली प्राण्डलिपियों की सूत्री ) 
इस नाम से प्रान्तीय सरकार द्वारा सन्‌ १६२६ में प्रकाशित हुई थीं। पयारबत:ः यह सूची भी इस प्रदेश के लिये 
पर्याप्त नहीं है। इसका ग्रधिकांश संकलन प्ासताधिकारियों द्वारा मंगवाई गई सूचियों के झ्राघार पर ही किया गया 
है। इस में कारंजा के जन जास्त्र मंडारों के केबल १,२६४ ग्रंथों का उल्लेल किया गया है। ग्रंथों का पर्वोप्त परि- 
चय भी नहीं दिया जा सका है । इस कारण इस प्रदेदा के श्राचीन ग्रंथों की सूची का कार्य विधिवत्‌ सम्पादित किये जाने 
की प्रमी भी बड़ों ग्रावश्यकता है । स्वातंकआ प्राप्ति के पश्चात्‌ बिलोन को गई देशी रियासतों व रजवाड़ों के ग्रंथ मंडारों 
का तो इस सूची में स्वभाकतः निदेश भी नहीं हुआ है। इस कारण इस प्रदेश की प्राचीन साहित्यिक निधि का यत्लपूर्वक 
खॉज-कोंघ कर के बिधिवत्‌ सूची बनाने का का्े प्रमी मी प्रवशिष्ट ही पड़ा हैं। तथापि प्रकाशित मूची में जित जरूरी 
प्राकृत ग्रंथों का और विशेषतः झपश्चंत्ष ग्रंथों का उत्लेख घाया हैं, ये ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण हें, घौर उतसे इस्र प्रदेश की 
साहित्यिक निधि को बड़ा गौरव प्राप्त हम्ना हैँ | 


मूची में १०-१२ प्रपन्न॑श्ष ग्रंथों का उल्लेल् है, जिनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रवतरण भी सूची के प्न्त में दे दिये गये 
थें। इमक सम्मुख झाते से विद्वत्समाज में बड़ा कौतुकत बढ़ा, क्योंकि प्रभी तक ग्रपञश्नंश साहित्य कहीं भी ग्रन्यत् 
इतनी बड़ी मात्रा में नहीं पाया सथा था। विद्वानों की इसी उत्सुकता से प्रेरित होकर इस लेख के लेखक ने इन प्रंधों 
के सम्पांदन व प्रकाशन का आयोजन किया, जिसके फलस्वरूप कारंजा जैन ग्रंथ माला में निम्त ग्रंथों का 
प्रकाशन हो चका हूँ :-- 

(१) जसहर-चरित (यशोघर चरित्र )--यह प्रपश्नंश काव्य महाकवि पुष्णदत्त की रचता है प्रौर रचना 
काल है, दशावीं शताब्दी। इसका सम्पादन, भूमिका, झब्दानुकमणी और टिप्पर्णों प्रादि 
सहित डॉ. परशुराम लक्ष्मण वैश्य द्वारा हुआ है, जो इस समय दरभंगा को संस्कृत इंन्स्टिट्यूट के 
संचालक हैं। इसका प्रकाशन सन्‌ १६१३१ ई. में हुआ घा। यदि प्राप इस कजिता का कुछ 
रसास्वादन भी यहीं करना चाहते हैं, तो यौधेय देश के राजा मारिदत्त का भोड़ा सा वर्णन सुन 

चाएण फल्यु विहवेण इंदु। कवेजण फासु कंतोए चंद्र ॥ 
बंद जमु विण्ण पर्यड-घात। पर-बल-दुम-बल्लण बलेण बाउ ।। 
छुर-करि-कर-योर-पयंड-बाहु। पच्चंत-णिवद्द-मणि दिण्ण-दाहु ॥। 


प्र्धात्‌ राजा मारिदत त्याग में कएं, वैभव में इन्द्र, रृप में कामदेव और कान्ति में चन्द्र के समान थे। ह्ृप- 
राधी को दण्ड देंते में उनका घात यमराज के समाल हीं प्रचण्ड होता था। उनके विशाल बाहु इन्द्र के हाथी की सूंड 
के समात प्रकाण्ड थे। उनके प्रताप से, उनके सीमान्‍्त राजाप्रों के मन में सदा दाह बता रहता था। 


« णायकुमार चरित (सागकुमार चरित) । यह भी महाकवि पुष्पदन्त की रचना है जिसका सम्पादन 
डा, हीराछात् जैन द्वारा प्ौर प्रकाशन सन्‌ १९३३ में हु । भूमिका, झब्दकोश, टिप्पणी 
शादिं से ब्रेथ महत्वपूर्ण हो गया है। इस ग्रंथ का भी थोडा भ्षा रसतास्यादन कौंजिये । पौता 
युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ब्रें अपने-अपने मन में क्या-क्या मनसूबे बांघ रहे हें :--- 
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पण्णलक्ंतु भणद भड्‌ वज्यम्ि। प्राज्जु वइरि-सोसे रण प्रन्चमि।। 
कविडवि पधज्जु वदरि-वण-सोशित । वदढ़उ कसिवरे मेरठ पाणिउ ।। 
को वि सणइ उज्जुप पय वोपिण। पिसुण-कब्बु पहु-पुरठ तुबेप्पिणु ॥ 
हँयवहें धिव्सि पेक्सु लहुउतणु। कंते महारत णं सुकइत्तण्‌ ॥। 
एक मठ कवच घारण करता जाता है और प्रपती प्रिया से कह रहा है, ' हें प्रिये! झ्ाज में बरी के शिरसे रण-मृमि 
की पूजा करने जा रहा हूं। शस्णप्रह्मर धारा वैरी के रक्त बहाने के लिये मेरा हाथ मेरी तलवार पर बढ़ रहा है । दुसरा 
एक थोड़ा अपती प्रेयसों से कह रहा हैँ, “हे कान्तें| ब्राज सेरा सुमटत्व और सुकवित्व देखो । सीधे कदम बढ़ाकर 
और वैरी के झरीर को अपने प्रभु के सम्मुलल छिन्न-भिन्न करके में उसी प्रकार ज्राग में कोंकने वाला हूँ जिस प्रकार कि 
कोई बड़ा कवि राजा को सभा सें अपती सुन्दर पदावल्लि सुनावे घ्ौर घ्पने विरोधी कवि के काव्य को प्रमु के सम्मुख 
फाइफर प्राग में जला दे ।” 
रे. सावए-धम्म दोहा (आवक घर्म दोहा )। इसका सम्पादन, हिन्दी प्रनुवाद, मुमिका, शब्दकोश, टिप्पण 
प्रांदि सहित डॉ. हीरालाल जेन ने किया है प्रौर प्रकाशन सन्‌ १६३२ में हम्ा हैं। इसमें र२४ 
नीति भौर धर्म विषयक दोहे हैं। एक दो दोहे सनिये :--- 
बुम्लणु सुहियड होउ जि सुप्रणु पयासिउजेण | 
प्रसिज तिसे बासर तप्रिण क्षिम मरगऊ कच्चेण ।। 
दुजन संसार में सुखी रहे, क्योंकि बह सज्जन को उसी प्रकार प्रकाश में लाता हैं क्िस्त प्रकार विष प्रमुत को, 
अंपकार दिवस को झौर कांच मरकतमाणि को क्ममका देता है । 
घुहियउ हुजउ ण को वि इह रे जिय णरु पावेण । 
कहुसि ताडिउ उट्ठियय गरिदउ विदठउ केण ।। 
रे जीव! यहां कोई भी तर पाप कर्म के द्वारा सुली नहीं हो सकता। जो गेंद कीचड़ में फेंकी जाती हैं उसे 
कभी किसी ने ऊपर उठते देखा हैं ? 
3- पाहुड बोहा :- इसका सम्पादन भी पूर्वोक्त रीति से हिन्दी घनुवाद सहित डॉ. हीरालाल जैन ने किया 
हैं और प्रकाशन सन्‌ १६३३ में हुम्ना हैं। इसके २२२ दोहों में सल्तों के रहस्यवाद का प्रच्छा 
प्रतिपादन मिलता है। प्रावि में ही लेखक प्रपने गुरु का परिचय इस प्रकार देता हैं. ++-> 
गृर विणयष गृद हिसकिरणु गुद दोवउठ गुरु देउ । 
प्रष्पा-परहूं परंपरह जो दरिसावइ भेंउ ।। 
सूर्य मेरा गुर है, चन्द्र मेरा गुरु है, दौपक मेरा गुर है जहां से प्रकाश मिले भौर जो प्रात्म झौर पर के भेद का 
दर्शन करा दें वही सच्चा गुद हैं। 
भात्म और ब्रह्म में प्रेयती और प्रेमी की कल्पना करके रहस्यवादी कवि कहता हुँ-- 
एक्कहि झ्रंगि बसंतयहं मिलिए ण प्रंगहि झंग ॥ 
में समण हूं भौर मेरा प्रियतम है निर्गुप, निरलक्षण भौर निस्संग। इस कारण एक हीं अंग (अंक-कोठे) 
में साथ-साथ रहने पर भी प्ंग से झंग नहीं मिल पाया । 
४- करकड-चरिठ (करकण्डू चरित)। इसका सम्पादन भी हॉ. हीरालाल जैन द्वारा प्रविकल अंग्रेजी 
भनुवाद ग्रादि सहित होकर प्रकाशन सन्‌ १९३४ में हुपा है। इसके कर्ता मुनि कनकामर हैं जिन्होंने 
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प्रपने समय के राजा विजग्रपाल, भुपाल और कएं का उल्लेख किया है। प्राइचयं नहीं जो मे राजा 
वे ही हो जितका विजयपाल झौर उनके पृत्र मुवतपाल का उल्लेस दमोह जिले की हटा तहसील 
स्रे प्राप्त एक शिलालेख में मिला है। जबलपुर से मिले एक लेख में मुमिपाल राजा का 
उत्लेंख हैं। यदि इन उत्लेख्ों का साम्य है तो ग्ाज्ष्च॑य तहीं इस काव्य की रचना मध्यप्रदेश में 
ही हुई हो । कवि ने झपने रचनास्थल का नाम झासाइ सगरी दिया है | 


इस काव्य की एक नाथिका रतिवेगा का पति नौका पर से कद कर जल में डइब गया। उस समग्र नौका पर 
के पषिकों में जो व्याकूलता फैली भौर रतिवेगा की जो दक्शा हुई व उसले जो विलाप प्रारंभ किया उसका कुछ बन सुनिये- 


रइवेय सुमामिणि ण॑ फरणि-कासिणि विभणमपा। 
सब्बंगे कंपिय चित्ति चमककिय सुच्छ गया।। 
किय चमर-सुवाएं सलिल-सहाएं भण-भरिया।। 
उठठाबिय रमणिहि सुणि-मण-दर्मार्णाहू समणहरिया 
सा फर यल-कमर्ताह घललिय-सरजाह उस हुणग। 
उध्चाहत-जयजी गशिर-वयणों पुणु भणइ।। 
हा, बदरिय बइबस प्रराफ्मलोसस कि कियठ | 
भह धझासि बराप्ठ रसमण परायउ कि हियरय॥॥ 
हा; दहव परम्मुह दुष्णय बुम्मूहुँ तुहूँ हुयउ। 
हा सासि सलकक्‍लण सुदठ, वियक्ल्ण काहि गयठ ।। 
जव वह एर-केहरी करकंड प्रफुलल मुख सहित जल में कूद पड़ा, तव संब लोगों में शोक फैल गया प्ौर वे प्रत्यन्त 
भंयाकुल हो उठे । कामिनी रतिवेगा जो तागकन्या के समान सुकोमल थी बड़ी विभतस्क हुई, वह सर्वोद्ध कांप उठी, 
चित्त में उसके एक चमक हुईं भौर वह मृच्छित हो गई । तंब सुन्दरी सहेतियों ने शीतल चमरों को वायु से उसकी मूर्च्छा 
दूर की। सचेत होते ही रतिवेगा अपने कोमल हस्त कमत्तों से प्रपनी छाती पीट-पीटकर गदुगद होकर सजल् नेत्रों 
सहित रोने लगी और कहने लगी--- “रे बरी पापी घम ! यह तूने कया किया ट मेले लित पति को प्रभी हाल ही वरा 
था ज़्तका तूने अपहरण क्यों कर लिया ? हार्दवं! तू इतता प्रन्याथी प्रौर पराड्मुस् क्यों हो गया ? हें मेरे सुलक्षण 
स्वामी ! तुम तो इतने समझदार और कुशल थे; तुम क्यों मुझे झकेलो छोड़कर इस प्रकार चले गये 
ये चोड़ें से वे अपक्रंश भाषा के ग्रंथ हैं जो कारंजा (प्रकोता) से प्राप्त होकर क्‍ग्ममी तक प्रकाशित हो पाये हैं 
प्रौर जिनफ द्वारा अपभ्रंश का प्रध्ययन-अध्यापन सुलभ हो गया हैं। पत्य घनेफ ग्रंप प्रभी मो प्रकाशन को बाट जोह रहे है | 
ऊपर एक प्रपश्न॑झ ग्रंथ के कर्त्ता मुनि कनकामर के इसी प्रदेश में काव्य रचना करने को संभावता का उल्लल 
किया जा चुका हैं। जित महाकवि पुश्पदन्त के दो कार्यों का ऊपर परिचय कराया गया है भौर समस्त प्रकाशित 
प्रपञ्नंश साहित्य में क्रेष्ठतम कबि कठ्ने जा सकते हैं उसके सम्बन्ध में भी कुछ ऐतिहासिक बातें ध्यान देने योग्य हैं। 
उन्होंने प्रपने काव्यों में घपने कल ग्रादि का भी कुछ परिचय देने की कूपा की हैं जिसके भ्रनुसार उनके पिता का नाम 
क्रेषाव मट्ट ग्रौर माता का मुम्धादेवी था । वें क्‍्ादितः काह्यप मोत्री ब्राह्मण भौर शिव के उपासक थे, किल्तु किसी जैत 
मुनि का उपदेश पाकर उन्होंने जैन ष्म ग्रह कर लिया था और अंततः जैन संन्यास घारण कर उन्होंते स्वर्गवास प्राप्त 
किया था। यह बात उतके एायकुमा रचरिउ की प्रशस्ति में इस प्रकार पाई जाती हैं +-- 





१४ श्रो शुक्ल-प्रसितम्दत-प्रन्य 


सिध-भत्ताईं मि जिल-सण्णासे। वें वि मयाई बुरिय-णिण्णासे ॥। 
सुद्घादेवो-कंत्तत-शासमइ । मसतु पियराई होंतु सह-बासईं ।। 

इसके प्रतिरिक्त उन्होंने ग्रपतो बिशाल रचना महापुराण में यह भी कहा हैं कि जब बड़ी दूर से चलकर - 

दुणगाम-बीहर पंघेण रीण। णव-इंदु जेंस वेहेण खोण ।। 
प्र्थात्‌ दुर्भभ घौर दीर्घ यात्रा के कलेश से नये ऋन्द्रमा के समान देह से क्षोण होकर राष्ट्रकुट नरेशों की राजघानी 
मान्यखंट (मलखेड, हैदराबाद राज्य) में पहुंचे और महामंत्रो भरत जो से मिलें, तब--- 
बेबी-सुएण फ्ट भ्रणिउ ताम। मो पुष्फयंत ससि-लिहिय-णास॥। 
णिय-सिरि-विसेस-णिक्जिय-सुरिदं। गिरि-प्रीद वोए भइरव-शरिदु ॥ 
पई मण्णित वण्णिरत बोर राउ । ह्रप्पण्णव जो भिच्छत्त-माउ ॥। 
पब्छितु तासु जइ फरहि ध्ज्जु। ता घड़इ तुल्मु परल्ोय-कज्जु ॥| 
देवी सुत (मरत मंत्री ) ते कविराज से कहा--हैं पुष्पदन्त जी! ग्रापका शुमभनाम तो झपनी र्याति द्वारा चन्द्रमण्डल 
पर मी लिखा जा चुका है। कित्तु श्रपनी राज्यलड्मी से जिन्होंने सुरेन्द को भी पराजित कर दाला है सौर जो घिरि के 
समान घीर हूं ऐसे मेरव नरेन्द्र वीरराव का झापने जो स्तृतिपरर्णो वजन किया है उससे जो सिश्यात्व भाव उत्पन्न हुप्ा हैँ 
उसका अब आप (महापुराए की रचना द्वारा ) प्रायविचत कर डालिये जिससे स्‍झ्ापका परलोक भी सुघर ज्ञावे । 

इस वन से ऐसा भी कुछ अनुमान होता है कि सान्यल्लेट में भ्रातें से पूर्व महाकबि पृष्पदन्त जी ने काव्य रचना में 
पर्याप्त स्थाति प्राप्त कर लीं थीं प्रौर वह रचना उन्होंने किसी भैरव नरेन्द्र दोरराब के प्राश्रय में की थीं। ये राजा 
शिव भक्त प्रतीत होते हैं जिनका सम्बन्ध पृष्पदन्त के पिता के समय से रहा हूँ। किन्तु किसी कारण से उतका इस 
राजा से विरोध हो गया गौर वे उसके देश को छोड़ कर राष्ट्रकूट राज्य में प्रा गये। 

' सिद्धान्त झंखर ' नाम का एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसका प्रकाशन कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुमा है। इस ग्रंथ 
के रचयिता श्रीपति भट्ट नागदेव के पुत्र और केशवमट्ट के पौध थे। इनके बनायें ज्योतिष रत्न माला, दैवज़-बल्लम, 
जातक प्रद्धति ग्रादि और भी अनेक प्रंथ पाये जाते हैं। पण्डित नायूराम जी प्रेमी का भनुसात हैं कि “पृष्पदन्त के पिता 
कफैशवभट्ट और श्रीपति के पितामह केश्वभट्ट एक ही थे, क्योंकि एक तो दोनों ही काइयप गोतीय हैं. और दूसरे दोनों के 
समय में भी प्रधिक अन्तर नहीं हैं। केशव भट्ट के एक पुत्र पुष्पदन्त होंगे भौर दूसरे नागदेव। पृष्पदन्त निष्पुत्र- 
कलत्र थे, परन्तु तागदेंव को श्रीपति जैसे महान ज्योतिषी सी! पुत्र हुए। यदि वह भनुमान ठीक हो तो श्रीपति को पुृष्पदन्त 
का मतीजा समकला चाहिये । श्रीपति जद ने प्रपने ज्योति: झास्त्र कौ रचना ' रोहिणी खंड ' में रहते हुए की थी जैसा 
कि उस ग्ंप में उल्लेख है। 

आीपतो रोहिणोखंडे ज्योति : शास्त्रमिदं व्यघात्‌ ॥ 

यह 'रोहिएीखंड' नामक स्थान मध्यप्रदेश के बुलढ़ाना जिले का रोहनखेड नामक ग्राम ही प्रमुमान किया जाता 
है (नाध्राम प्रेमी: जैन साहित्य घौर इतिहास पृष्ठ ३०४) । इस प्रकार अ्पअ्रंश म्राषा के महाकबि पृष्पदन्त का 
पैतृक स्थान मध्यप्रदेश ही सिद्ध होता है । यह प्रनुसत्धान करने योग्य विषय है कि कबि द्वारा उल्लिल्लित उनका पूर्व 
प्राखयदांता भैरव मरेन्‍्द्र वीरराव कौन होगा ?  अ्ष॑स्कृत में शिवमहिम्न स्तोत्र कौ बड़ी प्रसिद्ध है। यह रक्ता 
पुष्पदन्त कृत हैं जैसा कि उस ह्तोज के निम्त इलोक से स्पष्ट है-- 
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अपरभ्र॑ श कवि पुष्पदन्त के पूर्वोक्त कुल-परिचय के प्रकाश में झ्ाइचर्य नहीं जो वे ही शिवमहिस्न स्तोज के कर्ता 
भी हों। उनको संस्क्रत की काव्यशक्ति का पता तो उनकी प्रपज्नंव रचनाग्रों से भी चल जाता हैं क्योंकि एक तो 
उन्होंने प्रपने भपन्नश कार्यों को संस्कृत के समस्त काव्य गए से झ्रल्लनकृत किया है और दूसरे इन काच्यों को संधिमं 
के प्रावि में स्नेक स्थलों पर उन्होंने संस्कृत पद्च भी रचे हे। उनके महापुराण का एक इलोक देखिये जिसमें उन्होंने 
पारानरेश (हर्यदेव) द्वारा मान्यखेंट नगर के ध्वस्त किये जाने पर शोक और चिन्ता प्रकट की है । वें कहते हँ-- 
मान्यालेदपुरं पुरत्वरपुरों लोलाहरं सुन्दरमु। 
घाराताघनरेन्द्र कोपशिव्िता दग्बं बिदग्बप्रियं | 
इवेदानों घसति करिष्यति पुनः थी पुण्पदस्तः कवि : ।। 
अर्थात्‌ जो मान्यज्ेट पूरी दीत गौर प्रनाथों का घन थीं, जहाँ सर्देव बहुजन निवास करते थे भौर जहां के उद्यात 
फल फूर्तो से सम॒ुद्ध थे वह इन्द्रपुरी की शोमा को भी जीतने बालों सुन्दर और बविद्ज्जनों की प्रिय नगरी घारानाथ 
(हरपदेव) की कोपास्ति से भस्स हो गई। ग्रब श्री पुष्पदन्त कवि कहां निवास करेंगे। इस रचना का सौघ्ठय 
शिवमहिम्न स्तोज़ की रचना से मेल तो खाता है। 
हिन्दी के एक इतिहास लेखक शिवसिह सरोज के मत से हिन्दी के प्रादि कवि पुष्प ( या पृष्प ) हुए जिन्होंने दोहा छंद 
म एक झलेंकार ग्रंथ की रचता को थीं। प्राइचर्य नहीं कि उक्त लेखक का ह्रभिप्राय हमारे इन्हीं प्रपञ्नंग महाकबि 
पुष्पदन्त से हो । 
इन झपभा शेर रचताझों के अतिरिक्त प्राकृत के कुछ महात-सिद्वात्त ग्रंग्रों के सम्पादत प्रकाशन का ओेय इसी मच्य- 
प्रदेश को हैं। हम ऊपर घट्खंडागम सुभ भौर उसकी घवत्ा टीका का उल्लेख कर ग्याये हैं। यह ग्रंग दताब्दियों से 
केवज़ माज ताहपजों पर प्राचीत कताड़ी प्रक्षरों में लिखा हुमा मैसूर राज्यान्तगत मूड़बिद्री के जैन मन्दिर में सुरक्षित 
या गौर प्रष्यमन की तहीं, किन्तु पूजा की वस्तु बना हुग्ला घा। इस का विधिवत्‌ सम्पादन, प्रनवाद व प्रकाशन भौ 
मध्यप्रदेश में ही डॉ. होरालाल जैन द्वारा किया गया है घौर मुद्रण भी दश भागों को प्रमरावत्ती में किया गया है। 
इसके ग्रवतक बारह भाग निकल चुके हें। चार भाग ग्रमी भी सम्पादित होकर निकलता दोष हैं । 
किश्व मंडल के सम्बन्ध में प्राचीन जेन मान्यता्ों का निरूपण करनेवाला एफ प्रति प्राचीन प्राकृत गाया-बद्ध 
प्रंय तिलोंग-पण्णत्ति (जिलोक-अज्ञाप्ति) है जिसके कर्त्ता मतिवृषभाचार्य हैं। इस ग्रंथ को प्रकाशितकरने का क्षय माँ 
म्रध्यप्रदेश को है। इस का सम्पादत डॉ. हीरालाज जैन और कोत्हटकर निवासी डॉ. आं. ने, उपाध्ये ते मि्रकर 
किया है श्ौर उसका हिन्दी प्रनुवाद किया हूँ पं. बालचन्द्र जी शास्त्री ते। मह दो मागों में पूर्ण हुआ है। प्रवम माग 
सन्‌ १६४३ में घौर द्वितीय भाग सन्‌ १६५१ में छमरावती में मुद्रित होकर जैन संस्कृति संरक्षक संघ द्वारा प्रकाशित किये 
गये हैं | 
जम्बूदीप का जैन मान्यतानु सार प्ररुपण करने वाला एक प्राएृत ग्रंथ पद्मततन्दि कुत ' जम्बूदीवपणुत्ति ' है। इसफा 
भी प्रवम वार डॉ. ही रालाल जैन झौर हॉ. प्रा. ते. उपाध्ये द्वारा सन्पादन तथा पं. बालचन्द्र शास्त्री ब्रा भ्विकल हिन्दी 
व होकर प्रमराव्ती में मुद्रण पूरा हो चुका है भौर पंथ शीक्ष ही जत संस्कृति संरक्षक संघ द्वारा प्रकाशित होने 
वाला हैं | 
मध्यप्रदेश में प्राकृत मौर अपम्र श साहित्य की सेवा का यह संक्षिप्त परिचय है। 


'हलाललानाम डक..." कन--_-_»».. 


मध्यप्रदेश के हिन्दी-साहिस्य का इतिहास 
ञ्वो कालिकाप्रसाद वीक्षित कुसुमाकर 
बवौरगायाकाल, भक्तिकाल और रोतिकातल, 


मरेण प्रदेश में हिन्दी-साहित्य झपनी प्राचीत एवं गौरवगूर्ण परम्परा रखता है । विक्रम संबत्‌ ६६० में जैनाचार्ये 
नाम के एक कवि हुये, जो इसी भ्रान्त के रहनेवाले थे। इनको भाषा प्राचीन हिन्दी प्रथवा अपन्न॑ंत् हैँ । 
इन्होंने सरवकाचार' नामकी पुल्तक दोड़ा-छन्द में लिखी पौर दब्ब-्सहाव-पयास' एक ग्रल्य ग्रन्व भी दोहों में जिला । 
इन्हों का लिखा हुंभां ' सावय-बरम्म ' नामक एक ग्रंथ भी है। यह झत्पंत प्राचीन झौर प्रामाणिक ग्रन्य माना बाता 
है। इसको मापा भी प्रपश्वंश है झौर इसमें जैन-झास्तत्रों के अनुसार घर्म झौर नौंति को चर्चा की गयी है । इसको 
माषा के मूल में प्रयृतत क्रिया-पदों में हिन्दी का रूप भी ऋततकता दिखलाई पड़ता हैं। 
प्राकृत भाषा के बोलचाल की भाषा न रहने पर अपअंदश-मापा में साहित्य का निर्माण प्रारम्भ हुप्मा। 'दृहा ' 
पा ' दोहा ' कहने से जनसाधारण में प्रचलित काव्य-माषा का मान होता घा। प्रनेक जुँन और वौद्ध साचायाँ ने 
झपने धर्म के प्रयार के लिये इसी माषा को प्रपताया। प्राकृत का जो रूप बोलक्नाल कीं भाषा में ग्राया, बह भाषा 
गधारण में प्रचलित रही, तवतक दे ग-भाषा कहलाती थीं और जब वह साहित्य की भाषा हो गई, तब 
उसे प्रपन्नंण कहा जानें लगा। भरत मुनि ने इसे 'देश-भाषा ' ही कहा हूँ। ' प्रपन्नंश शब्द का प्रयोग सर्च 
प्रथम वलभी के राजा पारसेन्धु द्वितीय के शिलालेख में मिलता है; उसमें उन्होंने प्पने पिता गृहसेन (विक्रम संवत्‌ 
६४७ के पूर्व) को संस्कृत, प्राकृत और अपक्चंश तौनों का कवि बतजाया है। 
कारंजा के मुति रामसिह ने संवत्‌ १६१०० में ' पोहुड़ दोहा तामक प्रन्थ की रचना की । संबत्‌ १०४० में लिखित 
जिपुरी नरेश राजा कएंदेव की एक प्रशस्ति प्राप्त हुई है , जिसमें संस्कृत के साय-सांघ प्रपश्नंशा भाषा की भी तिम्तांकित 
पंक्षितयाँ प्राप्त होती हँ-- 


" हो हन्ति एस्थ वंश पुरिसाएहइप गौरव समहाघा। 

इच्म हविऊण जे्ण पाणोंण परिण्गहों गहिप्ो॥ | 
महमृद गजनवी के समय से ही भारत पर यवनों को कोप-दृष्टि पड़ने लगी थी औौर संवत्‌ १०८७ में महमृद की 
म॒त्यु के बाद उसके लाहौरस्थित एक अधिकारी ने भी भारत में लूट-लसोट का कार्य पुर्ववत्‌ जारी रखा। उत्तर भारत 
विशेषकर राजस्थान फो गतफ्ितयां ही यंवनों के प्रत्याघारों को रोकने में संलूमन हुई, इसलिये राजस्थान में वीर 
रस के काव्य का ख्लोत बड़े बेग से प्रवाहित हुआ भौर  खुमातरासों |, 'वीसलदेब-रासों ' तभ्ा 'पृश्चीराजससों' 
जैसे वीर रस पुणे ग्रत्थों की रचना हुई, परन्तु भ्रध्यप्रदेश उत दिनों इस प्रकार के प्राज़माप्तों से मुक्‍त 
रहा, इसलिये ग्रहां पर वीर रस के ब्रंथों का निर्मात्त नहीं हो सका और जिसे आजायें रामचन्द 











» विक्रम की तीसरी शताच्दी. 
प होबेंगे इस जंग में, सुपुद्ष गौरवबान। 


साहित्य जेट 04: | 


धशुफन 'वीर-गाया-काल" मानते हूँ, उसमें कोई महत्वपुर्ण प्रंथ मध्यप्रदेश में नहीं लिखा गया + छुछ लोग जगनिक 
(संवत्‌ १२३०) को मध्यप्रदेश का कबि मानते हैं, परन्तु जगतिक कलिबर के राजा परमाल के यहां एक भाट थे 
झौर उनके नाम पर प्रचलित “आल्हा' को भी उनका लिखा हुम्ना प्रामाणिक प्रंध नहीं माला बाता। इस ग्रंथ की 
भाषा भी मध्यप्रदेश की भाषाग्रों से विशेष मेल नहीं खातों । 


मध्यप्रदेश ने जो घामिक परम्परा जैन और बौद्ध ग्राचार्षों से पाप्त की थी, वह वरावर झपने नये रुपरंग में चलती 
रही। समस्त भारत के कबी र-पंथियों का केन्द्र इसी प्रांत के कवर्घा स्थान में स्व प्रथम स्थापित हुआ; फिर उसे भाटा- 
पारा के निकट वदावाखेडा तथा बाद में रायगढ़ के समीप खरसिया ले जाया गया। ग्राज मी मारत भर के कबोरपंसी 
इस स्थान पर ग्रपनी भ्र्‌ द्वांजलि चढ़ाने के लिये प्राते है। कवीर-पंथ से मिलते-जुलते यहां प्रौर भी कई पंथ स्थापित हुये 
झौर यहां की जनता प्र कबो र तथा रैदास, जैसे, ज्ञानमार्गी निरगुण सन्‍्तों की वाणियों का प्रत्ाव पड़ा, परन्तु सबसे 
प्रषिक्त प्रभाव यहां की रचनाग्रों पर वैष्णव-धर्म एवं सगुणोपासक्त मक्ति-बारा का ही रहा | कारण, बेष्णाव धर्म के 
प्रधानाचाय महाप्रमु वत्लभाचार्व का जन्म रापपुर के निकट चम्पारत में वैशाख कृष्ण ११, संकत्‌ 
१५३४ में हुआं। इनकी मुत्यू का समय श्ापाह़ शुक्ल तीज संवत्‌ १४८७ माना जाता है। 
झापका कुटुम्व ब्रह्मपि जबलपुर को निकट गढ़ा में बस गया, परन्तु आप प्रधिकतर ब्रजमूमि में ही 
रहे औौट वहीं पाप गोलोकवासों हुये। वल्लमाचाय्य कीं मांति रामानुजाभाय भी दक्षिण के थें। झाक्षार्य 
झितिमोहन सेन के मत से इस रूप में दक्षिण भारत ते उत्तर मारत के साहित्य और यहां ही संस्कृति पर बहुत बडा 
प्रभाव डाला, “ कबीर, तुलसी और सुर की भाषा जाहे उत्तर भारत को हों, परन्तु उनकी सावना दक्षिण 
मारत की है। " ० 





वल्लजाचार्य ने पूवमौमांसा-भापा | , और ' उत्तरन्मौमांसा या “ब्रद्मासत-भाषा --(जो अणुभाष्य के 
नाम से प्रसिद्ध है ) दो महत्वपूर्ण प्रन्च॒ लिले, जिनमें से प्रत्तिम में शुद्धादतवाद का दाशतिक दुष्टि से भ्रतिपादन किया 
गया । आऔमद्भागवत की सुबोधनों तथा सूक्ष्म टीका, “तत्त्ववीप' निवन्द तथा सोलह छोटे प्रकरण-अन्थ ग्रापकी 
एत्य रचतायें हैं। कहते हैं कि ' झ्णु भाष्य ' पूरा करने के पूर्व ही बल्लमाचार्य का गोलोकवास हो गया भौर उत्तकीं 
पूति गोस्वामी विटठलताथ ने की। 


बत्लभाचाय का प्त्प्रदाय पुष्टिमार्ग कहलाता हैँ। पंन्य ग्राचांयों की भांति इस सम्प्रदाय का लक्ष्य भी 
प्ंकराचार्य के मायाबाद और विवर्त्तवाद से मुक्ति पाना शा । इस मत के प्नुसार ल्लोकृष्ण ही परवह्म हैं और वे 
सर्व गुण सम्पन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं | 


बल्लभाचार्य का गोलोकवांत होने पर उनके पुत्र विटठछनाष गद्ी पर वेंठे । इसको पुष ग्रोंकुलताथ थे जिन्हें 
कुछ लोग  चौंरासी वेष्णाव की वार्ता झौर “दो सौ बावत वैष्णव को वार्ता का रचंगिता बतलाते हैं। प्रष्टक्लार्प 
में बललमाचार्य जी के चार शिष्य सुरदास, कृष्णदास, कुम्मनदास घौर परमानंददासं तथा सोस्वामी विटृठलनाथ के 
दिष्प अतुर्भुजदास, छितस्वामी, नंददास शौर ग्रोब्िद स्वामी कहे जाते हें। इनमें से कुम्भनदास शौर चतुर्मुजदास 
णढ़ा (जबलपुर ) के निवासी थे। कुम्मनदास का प्रधिकांश समय बज में ही बीता। वें विरक्‍त पृष्ष थे और 
हमेशा भगवतड्भकिति में लौन रहते घे। ग्रकवर वादश्ाह के बुलाने पर घापको फतेहपुर सौकरी जाना पड़ा। गद्धपि 
वहां बादशाह ने बहुत सम्मान किया, परन्तु धापकों यह यात्रा सुखकर नहीं जान पड़ी--- 


० २३ तवम्वर १६५४ को हैदराबाद में ग्राचायं क्षितिमोहन स्लेन का भाणण (हिन्दी प्रचार सभा का पदवीदान 
महोत्सव ) 





4 ओ शुफ्ल-सनितत्दन-प्रन्य 


प्रावत जात पनहियां दटों, बित्तरि गयों हरिनाम॥ 
जिलों मु देंज़े वृंख उपजत, तिनकों करिबे परी सलाम ॥। 
कुम्भनदास लाल गिरिघर बितु और सबे बेकाम || 


इनके फटकर पंथ ही प्राप्त होते हैं, कोई प्न्य उपलब्ध नहीं होता । नाथव्वारा के निज्रों पुस्तक्ालप में ' मेवाप्रफार ' 
लामका एक हस्तलिखित ग्रन्व बजमापा में है, जिसमें भाचाय॑ वल्लमाचार्य द्वारा कुम्मनदास को दिये गये सेवा-सम्बन्धी 
उपदेश संग्रहीत हैं। इससे प्रकट होता है कि कुम्मनदास, सूरदास की भांति हो महाप्रभु के कृपानयात्र थें। फूटकर 
वर्दों में कृष्ण की बाल-लीला झौर प्रेम-ज्ीला का बड़े भांवपुर्ण रूप में क्षिजरण मिलता है-- 

माई गिरिघर के गत गाऊं 

मेरों तो बत याही निशि दिल, शोर तन रुचि उपजाऊ | 

खेलन हांगन झाउ लाइड़िलें, नेंकहुं इन पारऊं। 

कुम्भनदास इह जग के कारत, लालच लागि रहाऊं। 


अतुर्भुजदास कुम्भनदासजी के पुत्र भे। “द्वादश-यज्ञ, भक्ति-प्रताप' झौर “" हितजू को मंगल ' इनके मुल्य 

प्रन्य हैं। कुछ फुटकर पद भी इघर -ठघर पाये जाते हैं । इनकी भाषा मंजों हुई और प्रवाहपृूण हैं, जिसे पाकर 
कृबि कौ मक्ति-भावना प्रखर हो उठती है । इनके सम्बन्ध में नाभादास ने झपने ' मकक्‍्तमाज़ ' में खिल्ला है-- 

गायों भक्त प्रताप सर्वबहें दासल्त दृद्ायों 

राघावल्‍्लन भजन प्रनन्यता बाग बढ़ापों 

म्रलोघर को छाप कवित ह्ृति हो निर्दूषण 

मकतत फो पहरेश वहेँ घारा सिर भूषण 

सत्संग सवा झ्ातन्व में रहत प्रेत भीजों हियों 

हरिवंश भजन बल चतुरमुज गोंड देश तोरय कियो। 


४ गौड़ देवा तौरव कियो' से स्पष्ट है कि नामादासजी की दृष्टि में चतुर्भजदास का कितना महत्व था और उनके 
कारण गोंड देश प्र्यात्‌ सोडवाता मक्‍्तों की दुष्टि में कितना ऊंचा उठ गया। सूरदास की भांति चतुर्मुजदास की 
रचनाओं में भी कृष्ण के बाल-जोवत का सुन्दर चित्र मिलता हैं-- 

जसोंदां कहा कहाँ हो बात । 

तुम्हरे सुत के करतत्र माँ पे, कहत कहे नि जात । 

आजन फोरि, डढोरि सब गोरस, लें मात ब्षिल्लात । 

जो बरिजों तो ग्रांखि विखावे, रंचहु नाहि सकात। 

और पटपटों कहलों बरनों छवत पानिसों गात। 

वास चतर्भग गिरिघर गत ही कहत-कहुत सकुचात। 

प्रष्टछाप के कंवियों का काव्य ग्रप्तिकतर सुक्‍तक है और जहां-जहां उसमें इतिवृतात्मक स्वल प्रा गये है, वहां 

रस का परिपाक नहीं हो पाया। जिस भक्त की मानसिक वूृत्ति जिस लीला में रमी है, उसतौका ग्रप्टक्षाप के काव्य में 
तन्‍्मयता के साय चित्रण भित्तता है भौर “ सिद्गांत की दृष्टि से इन सकत कवियों का मार्ग लोकमर्यादा को पीछे छो हने- 
बाला हैं। इनके काव्य में वर्णन सब लोकानुभूत भावों का ही हैँ,परन्तु उन्होंने लौकिक भावों को,चाहे लोक की दृष्टि 
से वे भाव सद्‌ हों चाहे प्रसद, लोकातोत रस रूप भगवान्‌ श्रीकृष्णा के मान्य गुणों की प्नग्ति से तपाई हुईंप्यवा 
परिमाजित की हुई वस्तु के समान शुद्ध या परिष्कृत माना है । प्ंग्रेज़ी में इस प्रकार के मानसिक मैल काटने की किया को 
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“ तब्लिमेशन ' कहते हैं ।' * वास्तव में उत्तका काव्य प्रेम-काबा है, जिसमें लोक-मर्यादा पर विशेष ध्यान नहीं दिया 
जाता। अतुर्मंजदास ने कई पदों में संसारिक सम्बन्ध और लौकिक विषयों को छोड़कर प्रेम-मक्ति के परम रस को 
ग्रहण करने का भाव प्रकट किया है, इसीलिये ग्यापका कहता है-- 
घर्म-कर्म लोक लाज, सुत पति तानि घाई। 
चत्रभुज प्रभु गिरघर में जांचे रो माई। 
गढ़ा (जबलपुर) के दामोंदरदास जी सेवकलू महाराज ने भी कृषण्ण-मक्ति की कविताएं तलिखीं। प्यापका 
घंतुर्भजदासजी से पनिष्ठ सम्बन्ध था और धापने छत जो से वृष्णुवधर्म को दीक्षा ग्रहण को थी। श्लुवदास ने अपनों 
' भ्रक्तनामावलों ' में सेवकली को “ भजनतसरोबर का हंस “ कहां हैं। सेवकजी के सम-्सामय्रिक नागरीदासजों नें 
सेवकजी की प्रश्मंसा में ज़िला हैं प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। 
आप हरि प्रौर हरिवंश में कोई प्रत्तर नहीं मातते थे। ग्रापकं मत से ' जो रसरीति सब्र (ब्रह्मादिक) में 
टूर एवं दुर्गम है, वहु सव विषय में भरपूर है गौर वही सजीवनता का मूल हैं।” प्ापने प्पनी रखना में स्वेया मौर 
दोहा जैसे छन्‍्दों का भी पदों के साथ उपयौग किया है--- 
ग्रशानिदीन्हे विलोकि रहें, सुख्त चल्द उभय स्रघुपात कराई। 
झाप बिलोकि हुदय कियों माल, चिबुक्क सुचाद अलोई सनाई। 
क्रो हरिवंश घिना यह हेतु को, जाने कहा कहे समुकाई। 
जो हरिवंश त्जों भर्जों प्रौरहे, तो मोहिकों हरिवंश दुहाई। 
पढत जु बेव पुरान, वान न ज्ञोभित भ्रीत बिनु। 
बींघे भ्रति ग्रभिमान भ्रो हरिवंश फ्रपा बिनता। 
गढ़ाकफोंटा के क़ृषण्णभक्ता श्रीहरिदास स्वामी 'भगवतरपसिक  राघारामण भम्प्रदायान॒यायी थे। इस संप्रदाय 
में क्री विहारोजी की उपासना सख्लीमाव से की जाती हूँ । भगवत-रसिक जी की फविता सरस प्रौर प्रभावपुर्ण है, 
इसमें भाव पक्षयौर कल्ापक्ष दोनों का समावेश पाया जाता हँ-- 
तुब मुखजचन्द चकोर ये नथना। 
प्रति झारत झनरागी सम्पठ, मूल गई गति पतहूँ लगन। 
प्ररवरात भिलिबे को निस्सिदित, मिलेंद रहति मत कबहुं मिले न। 
' भगवतरसिक ' रस्चिक को बातें रसिक बिना कोंउ समझ सके त। | 
गढ़ाकोटा के ही वक्षी हंसराज ने स्नेहं-सलागर” साम का एक प्रंथ लिखा, जो गीत-काज्य को दृष्टि से महत्वपूर्ण 
माना जा सकता है | इस काव्य में भावों की सुकुमारता और भाषा का लालित्य है | 
गढ़ा (जबलपुर )-निवासी शक्षी गदाघरभट्ट ने “ध्यानत्ीला' तामका एक शंव लिखा, जिसमें कृष्ण की साघुरी 
पृत्ति का वर्णन है; इसमें उत्परेक्षालंकार की छटा भी मनोमोहक है :--- 
जाहि वेखत उठत सल्ति पग्लानंव को गोमा। 


* अष्टछाप झौर ब्ल्छभ साम्रदाग, डा. दीतदयाल् गुप्त, पृष्ठ ६९५, 
गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ते तो यहां तक कहा है कि ---जो लोग जानते है कि भगवान रस-रूप हैँ सौर रस- 
द्वारा ही प्राप्त होते हैं, वे ही इंस प्रत्त का ग्वल्लोकन करें, भन्यवा जो भक्तिरस से झनभिज्ञ हैं, उनकों इसे पढ़ने का 
झ्रधिकार नहीं। (बिदृठलनाथकृत--- श्रृंगार-मण्णन ) 
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प्रिया आतत चन्द्रिका भ्रधुपात रख माते। 
वंसिका कल हंसिका सल्लकसल रफतरांची। 
पवन परिप्तत हलक प्रलिकुल कलह-सी माचों | 
लतित लोल कपोल मण्डल सध्र मकराकार | 
जुगल शिशु सौवामिनी जन नचत नट चटसारि | 
ऊँच झासन पर पसुर गर उदय स्लो कोन्‍हों। 
भौह सोहनि का कहाँ श्रद्माल कुमकुम विदु। 
ह्याम बादर रेख़ परि पत्र प्रब्रहि ऊशिऊ इंबू | 
लग्यों मत ललचाय ताते टरत नाहि टारयो। 
प्रमित ग्रदमत मावघरी पर “गदाबर" वार॒यो। 


रामचत्द शक्ल ने हिन्दी-साहित्य के इतिहास में एक गजाबर भट्ट का उल्लेख करते हुए, ऊनहें दक्षिणों ब्राह्मण माना 
हैं। उनके जन्म-संवत्‌ ग्रादि का ठीक-ठीक पता से होने पर उन्होंने उतकी रचनाद्ों का झआरम्म संचत्‌ १५८० मात लिया 
हैं। प्रापके मत से ये चैतन्य महाप्रमु को मागवत्‌ सुताया करते थे । * नामादासजी ने माँ प्रपते “सकतमाल' में एक 
गदाघरभट् का उल्लेख करते हुए--- गुणनिकर गदांधरभद्र, प्रति सवहिन को लागे सुक्तद--लिखा है। थे गंदाघर 
भट्ट ही गढ़ा (जबलपुर ]-निवासी गदाघर भट्ट जान पड़ते हैं| 

जयसिह नगर के झानन्द कवि ने भी घनेक सुन्दर पर्दों की रचना की है । इंल पों में कवि की भक्ति-भावता 
झौर प्रेममयी उपासना स्पस्ट ऋलकती हैँ :--- 


छत्तीशगढ़ (रतनपुर ) के गोपातलचन्द्र सिञ्र का जन्म संवत्‌ १६६० के लगभग माना जाता है। इनके पिता 
का नाम गंगाराम भौर पुत्र का माख़नचन्द्र या। मांखनचन्द्र भी प्रच्छे कृषि थें। रामप्रताप--कताव्य का आपा भोग 


हुम्हें व “रत हें बनवारी ! 


हेँरत बाट घाट जमना के श्री वृधभान बुलारी। 
गोरे गात बात हँसि बोॉलति सुमग बेश वयवारी। 
उलिय वेग लाल जतुवा के हव॑ रहे परम दुलारों। 
लगते प्ंगार हार होरत के साला नाणिन कारीं। 
बंशी विश्चिज्ञ बयार जु विससी तोरें बिन पिप-प्यारी। 
प्रचल गात तन बकित नेल, मरि सुधि नहि रहत संभारों। 
राषा-राषा-राघा टेरति व्याफकल बदन बिहारी। 
सिरस सुमन सुकुसार पलंग के सह नहिं सकत बयारी। 
ता हित किये रहत ध्ंचरन की छांहि सवा बरज-तारी। 
सिलतु प्रंक भरि भेंट सुजन सं, तुम सम ध्ौर न प्यारो। 
“जातत्व तुम बिन नन्‍्दनन्दन को हरहि बिथा को भारो। 


गोपालचा्द ते लिखा सौर शेष उनकी प्राज्नां से माजनचन्द्र ने पूरा किया 


छत्तोंसगढ़ को प्राच्ीत राजधाती रतनपुर के हैहयवंशी राजा राजसिह के दरबार में गोपरालचन्द्र का बड़ा मात- 
बाद में उन्होंने प्रापफो प्रपता दीवान बना लिया । राजा कौ इच्छा.से ही प्रापने संवत १७४६ में 


घम्मान था। 


६ :/ ६ 3: कफ की - ते 2 किक 7-7 नमी 0 नि की? व तक/ थु । 77 
« # हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचर्द्र शुक्‍्त, सातवां संस्करणा, पृष्ठ १८२ | 
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“जुबतमाशा ग्रन्य की रचना को | इसके भतिरिक्त “जैमिली ग्रस्वमेघ', (१७५२), सुदामाचरित्र (१७५५) 
'अ्क्त जिन्तामणि” (१७५६), “रामप्रताप” गौर पिगल का प्न्य “छन्दविश्लास लिखा प्लापकौ कविता सरल 
'झऔर कहीं-कहीं अत्यंत स्यंग्यपूर् हो गई है :-- 
दान सुघा जलतें जिनि सींच, सतोगन बौच विचार जमायों। 
बादढ़ि गधों नम मण्डल लो महिमण्डल घेरि दर्सों विप्ति छापों। 
फूल घने परसारण फूल तलिपूर्ण बड़े फलते सरसायों। 
कोरति वल्ल विशाल गुपाल सुफोविद बन्द विहूंग बसायो ॥ 
छोंती करत किसान के सोते दुल घुति लेहु । 
हर लेको पिप खेत सें भूलि पांय सत देतु ॥। 
रूष्ण-भक्त कवियों को मांति मध्यप्रदेश के रामभक्त कवियों ने भी स्पनी रचनाश्ों से हित्दी-साहित्य को मंडित 
किया हैं । इन कवियों ने राम के लोकरंजक चरित्र का जो रूप उपस्थित किया, वह लॉकपक्ष की विभिन्न भावना 
से परिपूर्ण है। इस प्रकार के कबियों में गोपाल, साल कवि भ्ौर मदनभट्ट के श्रतिरिक्‍त जैसीनगर के नायूराम चतु- 
बेंदी ब्रज (संवत्‌ १५६१) नें “रामसागर' नाम का महाकाव्य लिखा, जिसमें रामवनवास से शामके राज्याभिषेक तक 
की कणा समाविष्ट हैं। प्लाप ही हिन्दी के उन प्रवम कवियों में हें, जिन्होंने मेघितीशरण गुप्त के पूर्व सक्सण की पत्नी 
उमिला का विज्रण किया। इस काब्य में सभी रसों का समावेश मिलता है प्रौर चरित्र-चित्रण भी सफल हुआ हैं | 
उपमला प्रपती वियोगावस्मा के समग्र सूर्य से प्रकट न होते की प्रार्थना करती हुईं कहती है :--- 
सारि छल निशुचचर समृह ब्यूहराखोंन। 
झेचि हय डोरि प्ंघ सारणी निहारों “ब्रज, 
गुए इहि वंदा के प्रसंश अ्वतंस, देब ! 
झाज-चल-कंज पुज कमल विकासों न। 
निश्चितम घोर करि जोरें तिथ प्राची ग्रोर, 
होहि नह भोर ये प्रभाकर प्रफात्तों न। 
सागर के कबि मदन भट्ट (संवत्‌ १८८५) के वाल्मीकि रामायण के प्राघार पर _ टाम-रत्नाकर' नामक महाकास्ये 
लिखा पा | इसके लिखने में राम-चरिष्र सम्वन्ची संस्कृत के प्रन्य काज्यों औौर नाटकों का भी प्राअंय जिया गया । 


हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि भूषण झौर मतिराम के बड़े भाई त्रिन्तामणि जिप्राठी का जन्म-काल संवत्‌ १६६६ और 
कविता-कांल संवत्‌ १७०० के प्रासपास माना जाता है। इन्होंने ' कबिकुलकल्पतर नामक प्रंथ की रचता की। 
ये तिकवापुर (ज्षित्ा कानपुर) के रहनेवाले थे, परन्तु “शिवर्सिहसरोज" में लिखा हैं कि ये “बहुत दिन तक नागपुर में 
सूर्य बंशी भोंसला मकरंदशाह के दरबार में रहे और उन्हीं के ताम पर 'छन्द-विचार नाम का एक बहुत बड़ा पिंगल ग्रेच 
बनाया ; परन्तु इस सास के किसी सोसला राजा का अस्तित्व नहीं पापा जाता । सम्भव हैं कि कोई गोंठ राजा हो, 
क्यों कि उस प्रकार के ताम उत्हों में प्रचलित थे।  बिन्तामणि के काव्य में जाषा का प्रवाह प्नौर भावों की सरसता 
भत्ती प्रकार मिल्लती है:ः-- 
पेई उधारत है तिन्‍हें जे परे मोह-महोदर्षि के जल फेरे । 
लें इनको पल ध्यान धरे मत ते न परें कबतूं अमन घेरे। 





२२ हरी वुक्‍त-ग्रमितन्वन-प्रग्व 


राज रसा-रमनी-उपभान पझले बरदात रहें जन नेरें। 
हैं बलमार उद्दण्ड भरे हरि के भुज-दण्ड सहायक मेरे । 
ग्राचाय रामचन्द्र शक्ल ने रीतिकालोन काव्य का समय संवत्‌ १७०० से १६०० तक माना हैं। इस प्रवधि में 
भी मध्यप्रदेश में पनेक ग्रंपों की रचना हुई, जिनमें से कुछ घामिक भावनाक्रों से युक्त हैं घौर कुछ बीर रस को रच- 
नाएँ हैं। संवत्‌ १७०१ में हरिवल्लभ ने दोहा छन्द में गीता का झनुबाद किया, जो व्यंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित हुमा 
था। कृष्ण भट्ट कलानिधि ने भी इल्हीं दिनों ब्रह्मसृज , “कन, माण्डक्य” झौर “प्रश्नज्यनिषदों' के प्रनुवाद 
किये। ग्रमराजती के छत्नसिह कायस्थ ने महाभारत के कधानक को ग्रहण कर “विजय मक््तावल्ली ' तामक प्रवंध- 
काव्य की रंचना की। प्रांचाय रामचर्द शुक्‍्त ने इनका स्थान बर्टेस्वर उत्तर प्रदेदा का प्रंटेर ग्राम माना है और ग्रापके 
मतानुसार ये ग्रमरावती में कल्याणसिह नामक किसी व्यक्ति के यहाँ प्राक्नय में बे। “विजयमुक्तावली” के लेखक 
का समग्र संचत्‌ ३१७५७ है। भ्रंव में कवानक झोजस्थी पाया द्वारा प्रकट किया गया है । अभिमन्यु को युद्धन्याजा 
के पइचात्‌ विदुर की चिन्ता को लक्ष्य कर कवि कहता हैं :--- 
निरखत हो पझ्भिमन्य को, विदुर डुलायों सीस । 
रखता बालफ की करो, छू कृपालु जगदीत। 
प्रापुन काँ्षों मुद्ध नहि, घनुष दियो भुव डारि। 
पाषों बैठे गेंहू कत, पराण्डु पुत्र तू चारि। 
पोस्ष तज; ल्जा तजों, तजो सकल कुल-कान । 
बालक रजनाहे पठाइ कं, आपु रहे सुक्त मान। 
इन्हीं दिनों मण्डला के प्राएनाय कवि ते “बंगदवांदि” नामक वीररसपूए्ण प्रवन्ध॑-काज्य की रचना ६०३ छंदों में 
को। जयसिंह नगर के भगवतशरण चतुर्वेदी ते “द्रौपदी-स्वपम्वर, 'झमिमन्यु ग्राब्यात, “मौरा ग्राल्यान'' गौर 
"औष्म-युद्ध नामक काव्य-ग्रंथों' की रचना की । खेरागडू के बक्नी उमरावसिह ने “पाण्डव-विजय" लिखा । 
गोरेलाल पुरोहित या लाल कवि का वीररसंपूर्ण काव्य लिखने के कारण हिन्दी-साहित्य में विशेष ह्यान 
हूँ पौर इतकी शैली मूषाग तथा सूदन से भिन्न हैं । इनका जन्म संबत्‌ १७६४ के लगभग माता गया है ।* प्राचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल ने इन्हें मऊ (वुन्देततक्षण्ड ) का रहनेवाला माना है| परन्तु लोकनाय सिलाकारी, इन्हें दमोह (सको- 
लिया) का मानते हैं ।] बे उन महाराजा छत्रसाल के दरबार में थे, जिनके सम्बन्ध में भूषण कवि ने कहा सा कि * 'साहू 
को सराहाँ के सराहा छत्साल को ।” म़ान्न कवि इसी युद्ध में छत्साल के साथ गये थे झौर वहीं मारे गये । इन्होंने 
“क्रप्रकाश , विष्णुवि्लास ' ध्ौर “राजविनोद नामक तीन ग्रंथ लिखे। “छत्रप्रकाश" में दोहा, चौपाई, छंदों में 
महाराज छत्तसाल का जीवन-चरित्र लिला गया हैँ । वास्तव में छत्नसाल धपने युग के महान्‌ वीर थे और उन्होंने 
प्रपने दौर से बुन्देलछण्ड में यवतों के पेर उच्चाड़ दिये थें। झापते गद्धाकोटा (सागर) को झपनी राजधानी बनाया 
घा। छत्रप्रकाश" में ग्ोब गण और कंबि की भ्रबंध-पटुता सुन्दर स्य में प्रकट हुई है :-- 
छज़नात्त हाड़ा तहें प्रायों, झ्दत रंप पध्ानन छथि छापो । 
अपो हरौल बजाय नगारों; सार घार को पहिरनहारो । 
दोरि बंस मुगल़त के मारो, दपटि दिली के दल संहारों । 
एक प्लान शिवराज लिबाही । करे झापने छित को चाहो । 





नव जग अत कल पतन जार इज पाक एज एड एज व गा 
| हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ३३३। 
| भानू झभितन्दन उ्न्त, पृष्ठ १६४ 


साहित्य णंड र्३े 


प्राद पातसाहों क्रककोरे, सृथन पकरि दंड ले छोरे। 
कोटि कटक किरवान बल, बांटि अंब॒कन देहु। 
हाटि युद्ध गहि रीति सों, बांदि घरन घरि लेहु। 
हिन्दी के स्रधिकांश रीतिकालीत कवि किसी न किसी राजा के ग्राश्रस में रहे । वे इसमें गौरव भी प्रनुमंव करते 
पें। इसीजषिये ठाकुर कंवि ने कहां ४-- 
ठाकुर सो कृषि भावत मोहि, जो राजसभा में बड़प्पत पाजे । 
हिन्दी की रीति-काल में प्रधिकतर रचनाएँ तीन प्रकार की मानी जातौ हँ-रोति सम्बन्धी, श्रुज्जार रसपूर्ण तथा 
नाग्रिका भेद सम्बन्धी। रीति-कालीन कंबियों को संस्कृतन्साहिस्य के प्रल्न॑ंकार-सम्पदाय, रीति-सम्प्रदाय, ध्वति-सम्पर- 
दाय तथा बकरोक्ति-सम्पदाय से प्रेरणा प्राप्त हुई और उस पर वात्सायन के “कामसूत्र” तथा बाद में लिलें गये “ रतति- 
रहस्‍्प और प्रनंग-रंग  प्रादि, ग्रत्थों का भी प्रभाव पड़ा । इन कवियों में सें ग्रधिकांश ने ग्रपने लक्षण॒-अन्यों में उदा- 
हरण दूसरे कवियों के न लेकर स्वयं रचे घौर १७ वीं शताब्दी के पंडितराज जगन्नाप को भांति यह सिद्ध किया कि --- 
अपनी सुगन्ध में मस्त कस्तूरी उत्पन्न करनेबाज्ा हिरन, फुल्ों के गंध की जिल्ता नहीं करता । (देखिए रसगंगाघर 
प्रथम खंड) | 
हिन्दी का रीतिकाल्लीन काव्य जीवन की गहराई की प्रपेक्षा कल्ता-पक्ष से झषिक प्रज्ावित जान पड़ता हैं। यह 
कवि-समाज उस समय भी प्रामोंद-प्रमोद का दरबारी-जीवत व्यतीत कर अ्ुज्जारिक रचनायें कर रहा वा । 


रीतिकालीन काव्य में ग्रत मृति की गहराई की प्रपेज्ञा घिव्यक्तित की सजावट उ्रपिक प्रच्चर हो गई भौर पाप: 
समी कि श्रुज्जा ररस को रसराज * मान कर ही काज्य- रचना करते थे। इनके शुज्भार में मन की वह सात्विक भावना 
नहीं पाई जाती जो भक्‍त अ्ज़ा टी कवियों में मिलती है । इन्होंने झपनी वासनाप्रों को राघा झौर छृष्ण की प्रा में 
छिपाने का प्रग्रत्त किया घौर कहीं-कहीं तो लोकमर्यादा तथा नैतिकता का भी उल्लंघन कर गये । इनको राघा प्रात्मा 
धौर परमात्मा के सिलत का साधत न रहकर रास झौर केलि का 'प्राघार बन गई और “मेरे कर मेंहदी लगी है, सन्‍्द- 
लाल प्यारे, लट उकतकी है नेक बेसरि सवार दे ।/” जैसे बहाते बनाकर कृष्ण को निकटता प्राप्त करने का प्रयत्त 
किया गया। इस युग के काब्य में गभिव्यक्ति को कवि की चेतना का रूप नहीं मिलता जिसे घाधुनिक काज्य-भालोचक 
इलियट धौर छीवित काज्य के लिये प्रावश्यक मानते हैं। फ़िर भी इस युग के काब्य में रस-संचार अवश्य मिलता है, 
जो क्षणिक है और जीवत के शाइकत-सत्प को नहीं छता । इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक चित्रण भी उपलब्ध हैं; जो प्राघु- 
निक मनोविज्ञान कौ कसौटी पर परखने योग्य है। रीति-कालीन कावज्य की मनोवैज्ञानिकता ग्रज-साहिस्य-मण्डल फे 
गत्त मेरठ ग्रधियेशन में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री छौर साहित्य एवं दर्शन के गंभीर विद्वानू ढॉ.सम्पूर्णानंद ने भी 
स्वीकार को थी | 

मध्यप्रदेश ने भी कई रीतिकालीन भात्राय उत्पन्न किये, जिन में कुमारमएि, कृष्णंभट्ट कलानिधि शौर पचचाकर 
मुल्य हें। इनकी रचनाएँ, केशव, दं व, मंतिराम झौर मिलारोवास, जैसे रीतिकालीन हिन्दी के प्रन्प प्ाचायों से 
टक्कर लेती हैं। कुमार मणिकता “रखिकर-रसाल” गंब इस दुष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्राच्ायं रामचर्द्र शक्ल ने 
लिसा है कि--- इनका कुछ बृत्त-ज्ञात नहीं हैं। इन्होंने संवत्‌ १८०३ के लगमग “रखिक-रसाल बामक एक बहुत 
बड़ा रीति-ग्रत्य बताया । * शिवसिह सरोज में इन्हें गोकुल का रहतेवाला माता गया है। बाह्त्तवे में मे मच्यप्रदेंग 
के थे धौर इन्हें गोंढ राजा द्वारा सागर जिल्ले के ग्राम--कनेरा और घमती--वान में मिलें थे । “रसिक-रसाल” में 
समास-शैली पर लक्षणों को बाप कर उनके सुन्दर उदाहरण उपस्थित किए गये हैं। लक्षणों के विषय में ये भिश्ञारी- 





० हिन्दी साहित्य का इतिहास, छठा संस्करण, पृष्ठ २६२ । 


२४ षो 





दास से भी प्रधिक सजग जान पड़ते हूँ । इस सम्बन्ध में ग्रापकी अूदि निकालता प्राचार्यों के लिये भी सरलता से धम्मव 
तहीं। इनके काव्य की मघ्रता दर्शनीय हैं +--- 

गावें वधू भघुरे सुर गीतन, भीतम संग तन बाहिर झाई। 

छाई कुमार नई घिति में छवि, मानों ब्रिल्लाई मई दरियाई। 

ऊंचे झटा चढ़ि देलि चहें दिस्ति,बोलों थो बाल गरों भरि झाई । 

कंसी करों हहर॑ हियरा, हरि श्राये नहीं उलहीं हरियाई। 


बांघति केस दुहों चुज त्ों गहि थों, मुख कांति लखों दुग फेर | 
चंदहि घेरे सनों तम जाल, मतों तम को उपला जग घेरें। 


कुमार मणि के पूत्र कृष्ण भट्ट कल्लानिधि ने “पलंकार प्रकाश", “बृत्तचंद्िका", “बुज्जारस्स माघुरी” तथा “नस 
शिल्नष" ज्ञार ग्रंथों की रचना की। गठ़ा कोटा के बदनेश कवि (सन्‌ १७६५) ने “रसदीपक  नामफ रीति-प्रंथ लिखा 
जिसमें बिस्तार के साथ तायिका-मेंद का निख्यण किया गया | 


हिन्दी के सुप्रसिद्ध रीतिकाज्तीन कवि प्रद्याकर का जन्म संवत्‌ १८६० (सन्‌ (७५३) में सागर में * हुमा । इसका 
पूरा नाम प्यारलांल भट्ट और पिता का ताम मोहनलाल भट्ट था। मोहनलाल भट्ट स्वयं ग्रच्छे विद्वान थे पर उन्हें 
कई राज्यों से सम्माज़ प्राप्त वां। प्रग्माकर स्ंवत्‌ (5४६ में गोसाई प्रतुपरगिरि उपनाम हिम्मतबल्वादुर जैसे, उस्त समय 
के प्रमुख वीर, के सम्पर्क में भाये शौर “हिम्मतवहादुर विरदावलौ” ग्रंथ की रचना की, जो वीररस का खण्ड-काव्य 
है। इसके पद्चात श्राप सतारा में रहे प्रौर फिर जयपुर पहुँचे, वहां के महाराजा जगतसिंह के नाम पर आपने “जग- 
ट्विनोद” लिखा; जो श्रृज्ञारर्स फा प्रमुख प्रंथ हें। इसके द्वारा दोहा छंद में लिखित ग्लंकार पंव “पद्याभरण" 
मी सम्मवत: जयपुर में लिखा गया । उदयपुर के महाराणा भीमसिह और ग्वालियर के महाराजा दौलतराव सिंधिया 
के दरंवार में भी गये। कहते है कि वहाँ धापन सरवार ऊदा जी के अन रोघ पर संस्कत के प्रंव  छितोपदेश का भाषां- 
सुवाद किया। प्रंतिम दिनों में रोग-ग्स्त होफर ग्राप कानपुर (उत्तर प्रदेश ) में रहे और वहां गंगालहरी” को रचला 
की। “जगह्ठिनोद' के सम्बंध में ग्राचायं रामचन्द्र शुक्त का कहना हैँ कि “वास्तव में यह ्रृज्ञार रस का सार प्रंव सा 
प्रतोत होता हैं । इनकी मधुर कल्पता ऐसी स्वाभाविक और हाव-माव-पूर्ण मति-विधान करती है कि पाठक मानों 
प्रत्यक्ष प्रनुभृति में मंग्न हो जाता है । ऐसा सजीब मृति-विघान करनेबाली कत्पना बिहारी को छोड़ और किसी कवि 
में नहीं पाई जाती।” पद्माकर की कल्पना और भावुकता उनके काव्य को रसिकता प्रदात करती है, तो उनकी प्रल॑- 
कारप्रियता कभी-कभी काव्य कौ दुरूहु भी वना देतो हैं। ताक्षणिक झब्दों के प्रयोग से ध्राप मत की प्रब्यक्त भाव- 
ताप्रों को मूर्त रूप देने में भी सफल हुए हें प्लौर यह लाज्षणिकता प्रापक्षे काव्य की एक प्रमुल् विशेषता है। एक नायिका 
के सौंदर्य का प्णत करते हुए धाए कहते है :-- 


जाहिरे ज़ागत श्री जमुना जब धूड़े बहुूँ उमहें वह बेनो। 
त्योँ पद्माकर होर के हारन णंग तरंगत सी शुखरेनों। 
ज्ावक फे रंग सो रंग ऋात हैँ भाँति हो भांति सरस्वति लेनी । 
परे जहां हो जहां वह बाल, तहाँ-तहां ताल में होत त्रिवनो। 
प्र्माकर ने ऋतु-व्णन भी किया है, जो एक प्रकार से प्राचीत परम्परा पर हो अवलंबित है। ऋतु-वा्शुन सम्बन्धी 
छंदों में मापने झनुपास झलंकार का छुब प्रयोग किया है, जेसे :--- 


० सागर डिस्ट्रिक्ट भजजेटियर . #सागर डिह्डिक्ट गजेटिय............. 
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कलन में, केलि में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित-कल्तीत फिलकंत है | 
कहें पद्माकर परागत में, पानहु में, पानत में, पीफ में, पलासन पणंत हूं। 
द्वार में, विसान में, दुनो में, वेश वेशन में, देखो दोप-दोपन में वीपत दिगंत है। 
बोधित में, बज में, सेलिन में, बेलिन में, बनन से, बागन सें, बगरों बसंत हैं | 
डाक्टर ग्रियर्सेत ने पद्माकर पर केशव झौर चितांमणि का असाव माना हैं, परन्तु वास्तव में पद्माकर प्पनी 
स्वतत्र-घारा को लेकर प्रग्रसर हुये भौर उन्होंने रीतिकालीन काज्य-साहित्य में झपना विशेष स्थान बताया। उन्होंने 
कलाना गौर शब्द-शक्तत व्ारा जो चित्र कहीं-कहीं पर उपस्थित किये हैं, उस प्रकार के चित्र देव मौर विहा रो को छोड़ कर 
हिन्दी के अन्य बहुत कम कवियों द्वारा प्रस्तुत किये जा सके । एक नायिका का वर्णन करते हुए झाप लिखते हैं :-- 
के रति-रंग बकों बिर हूँ परमंक पे प्यारी परी सुछ पायक | 
त्याँ पद्माकर स्वेद के बुंब, रहे मुकता हुल से तन छाप के। 
बंद घने मेंहदी के लसे कर तापर यों रह्यो श्ातन श्रायके । 
इंदु सनों प्रविद पे राजत इंग्रवघन के दृन्द बिछायक्क। 
स्वर्गीय छाछा मगवानदीन ने इस कविता को पद्माकर की प्रांखों द्वारा देखें हुए एक दृवय॑ के ग्राघार पर लिला हू प्रा 
माता है। पर्माकर की माया सरल, तरल एवं मधुर होते ग्ुए प्रलंकारों के सम्मिब्रण हारा मसजोवता प्दा कर देती 


है और उनके द्वारा प्रयुक्त झब्दाइम्बर भी अधिकतर काव्य को रोचक बनाने में सहायक हो गया है । 
विष्ण॒स्वामी झौर तिम्बार्क के पहले विए्णू के गोपाल रूप एवं राधा की झोर भक्तों का ध्यान नहीं गया वा | 
धापने गोपाल रृप्ण गौर राधा की भक्तित को प्रधानता दों। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के झनुसार पौराणिक- 
काल की रुक्मिणो तथा लद्मी सें कहीं प्रधिक सजीत मानवीय राधा की उत्पत्ति प्रेमम॒क्ति के कारण ६०० इस्वी से पूर्व 
हो चुकी थी।* हिन्दी के भक्त-कवियों ने नारद-मक्त-सूतर' के अनुसार प्रेमस्वरूपा राघां को झाराघता को, परन्तु 
रीक्षिकालीन कवियों ते राघा घर कृष्ण के प्रेम को प्राधिभौतिक घरातल् के नीचे उतार कर ग्रति-मातव बना दिया | 
इस प्रकार ब्रजमापा में दिव्य तथा लौकिक दोनों प्रकार के प्रचुर श्रृज़ारी साहित्य की सृष्टि हुई ।+ 
रौतिकापीन होते हुए भी कई कवियों ने वौररस भौर शांत-रस की कवितायें भी लिखों। नरसिहपुर के मौनी 
प्रहाराज को जन्म लगभग १८०७ और स्व॒रगंवास संवत्‌ १६४७ में हुआ । प्रापका पूरा नाम मकत परमातन्द बताया 
जाता है। आपने लगभग १६ वर्ष की प्रवस्था से मौन घारण किया झौर जीवन-पर्येन्त मौन ही रहे। होशंगादाद- 
निवासी शिवलालजी ते प्रापकी गेय कविताप्ों का संग्रह किया, जिससे प्रकट होता हैं कि बह संग्रह १ ६५६ में लिपि- 
वध हुआ । मौनी महाराज ने पनेक छंदों में कविता को हैं। यहां तक कि झ्ापकी रंचताएँ उर्दू के गजल छन्द में 
भी पाई जांती हैं। एक गज़त्त.के प्रत्तिम चरणों में झ्राप सबको उपदेंद देते हुए कहते हैं :--- 
जमाना बेल बुनिया का कमी कोई से न कुछ कहना | 
मौतो बाबा राप्र के मक्‍त थे, इसीलिये प्रापने राम-जन्म, राम का ब्याह भौर उनके प्रस्प कार्यों को भी झपनी 
रखनाझों का प्रापार बताया । राम के जन्म पर भाप एक 'सोहर" में खिखते हैं 
राम जतम मंगलमय सजनों, बाज़त प्रनंद बधाई हो। 
ध्वज पताक तोरन पुर छाद्ित रचना विविध बनाई हो । 


*गजरात एण्ड इट्स युक्त एप इदूस किरेबए।......................... ल़िटरेंबर । 
| पोहार प्रभितन्दन प्रत्य, जो गुरुप्रसाद टंढन, पुष्ठ १७६ 
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छोर-खोर प्रति सदन सुशोभित सुषमा सकल सुल्ाई हो। 
सहज श्रुज्धार किये शशिवदनों कुन्द-बुन्द उठ घाई हो। 
फनक कलस भर थारि सुमंगल गावत नृप्गह झाई हो। 
घर-घर मौज बषाएं बाज़ें, अकटे जन सुखवाई हो। 
हपवन्त तर-तारि संत सुर “मोन" मुद्ित बलि जाई हो। 
कहीं-कहीं मौनी बावा की रचनाझ्रों में दाशनिक विचारों का भी समावेश मिलता है भर गृह एवं जटिल माव- 
नामों को भी सरस रूप में प्रकट किया गया हैँ । 
इसी प्रकार उत्तर मराध्यप्रिक काल में निमाड़ के संत सिधाजी (१७५४ के लगभग ) का भी बहुत महत्वपूर्ण 
स्थान हूँ । इनकी रचताएँ निमाड़ी भाषा में हैं भौर पंढित मालनलाल चतुर्वेदी के झब्दों में--'सिगाजौ नमेदा की 
तरह अमर, उज्ज्बल, सुन्दर और भ्राएवद्क और युग की सोमारेखा बनानेवाते ऊंत हैं।” गांधी जी को मांति हिसा पर 
पहिसा से विजय पाते का मंत्र बतलाते हुए संत सिगाजो कहते हैं :-- 
झगला होइगा झाग का पुला, प्रपुण न होणु पाणो रे । 
ज्ाण का भाग प्रजान हुई न, तत्त्य इक लेण छाणों रे । 
छोटे, सरल एवं सीधे-सादे शब्दों में झपने दित प्रति दिन के जोबन से सम्बन्धित उदाहरणों द्वारा बढ़ो 
से बड़ो बात कह जाना सिगाजी के भजनों को जिद्येषता हूँ धौर बे न कंवल निसाड़ो, बरन्‌ समस्त हिल्दी-साहित्य के 
लिये गौरव की वस्तु है । 


(२) 
आधुनिक साहित्य 


(अर) भारतेरद-बगरग--भारतेन्द््‌ बाव हरिक्चन्द्र का जन्म काज्ौं में भाद्शुक्त पंचमी संबतूं १६०७ को धौर 
मृत्यू ३४ वर्ष की प्रवस्था में साप कृषप्ण ६ संक्‍तू १६४१ में हुई। प्रापकी प्रतिभा बहुमुल्ी वो। जाप नाटककार 
निवस्घ-लेखक, सहुदग कवि तथा समाज-सुधारक सभी कुछ थे। प्ापने काव्य गौर साहित्य की उमन्नति के लिये रा 
संस्थाएँ स्थापित की और पत्न-यत्रिकाझों का प्रकाशन भी झारम्भ किया । साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में झापने स्वयं 
रतनां की प्रौर दूसरों को भी शत्साहित किया। मध्यप्रदेश के ठारुर जगमोहनभिह (संवत्‌ १९४१ से १६५५) 
प्रध्ययत के लिग्रे काशी झाये थे। यहीं झ्ापका भारतेन्दु जो से सम्पर्क हुआ्ला, जो घंत्र तक बरावर ज्यों का त्यों बना रहा । 


पश्ना-निवासी हजूरी के पुत्र दु्जनसिह को पन्ना के राजा ने मेहर का राज्य दिया, जिसमें मुड़वारा (कटनी) भी 
शामिल था। दुर्जनसिह के पुत्र राजा प्रयागदात ने कटती के पास विजयराघवगढ़ तगर बसाया। सन्‌ १८४६ में 
इमका स्वरगंवास हो गया। इनके पुत्र सरपूप्रसाद नावालित थे, इसलिये विगपराधवगढ़ का राज्य भ्रंग्रेज़ों ने प्रम्ने 
प्रधिकार में ले लिया। सन्‌ १६५७ के विष्लव में विद्रोहिियों का साथ देने के प्रपराध में सरयप्रसाद को कालापातों 
को सजा हुई, परन्तु उन्होंने माय में ही झात्म-ह॒त्या कर ली । इन्हीं के पुत्र ठाकुर जगमोहनसिह को दो सौ रुपया मासिक 
पुन्शन दी गयी मौर बाद में तहसीसदार बताया गया । 

ठाकुर साहब जब विलासपुर जिले की क्षिवरीतारायण तहसौल में तहुसौलवार बे, तब ग्रापने 'श्यामास्कल 
तामक एक सुल्दर उपन्यास की रतना कौ। संवत्‌ १६४२ में बाढ़ के आरण तहसील बह जानें पर प्रापने “प्रलय” 
रघां। इस दो दंगों के अतिरिक्त घापने “प्रेम-हकारा ', 'प्रेम-सम्पत्तिलता", “मेपदूत”, “कुमारसम्भवत्तार” "सुज- 
ज्ावक , 'क्यामा-सरोजनी , शान-थ्वीप” झौर सांल्य-सूत्रों के ऊपर टीका” झ्रादि ग्रंब लिखे। प्राचायं रामकनइ- 


शुक्ल के कयनानुसार-' झाप संस्कृत-साहित्य और अंग्रेज़ी के झच्छे जानकार तया हिन्दी के प्रेम-पणिक कवि गौर माघू्य- 
पूर्ण गद्य-लेखक थे। श्राचीन साहित्य के अभ्यात्त और विश्ध्याटवीं के रमणीय प्रदेश में निवास के कारणा विविध 
भावमयी प्रकृति के रूप-माघुय की जंसी सच्ची परल, जैसी सच्ची प्रतुमृति, उनमें थी, बैसी उस काल के किसी हिन्दी" 
कवि या लेखक में नहीं पाई जाती । वास्तव में ठाकुर साहव का गद्य और पद्म दोनों पर समात अधिकार पा आपने 
ग्रास्‍्य जीवन का सुन्दर वर्णन “द्मामास्वप्न' में किया हैं। प्रकृति के प्रन्तस्तल् का माघुर्य उपस्यित करने में नो 
सफलता ठाकुर साहब को मित्ती वह स्वयं भारतेन्दु भी नहीं पा सके । दक्षिण कोशल का वर्णन करते हुए शाप लिखते 
है+$ए 
“इसके दक्षिण विन्च्याचल सा प्रचल; उत्तर मौर दक्षिण को नापता भगवान्‌ अगस्त्य का किकर दण्डवत 
करता हुप्रा विराजमान है। इसके पूर्व चरणों को धोती मोती की माला के लाई मेकलकत्यका बहती है । 
वह पश्चिमवाहिनी जिसकी सबसे विलग गति है, गंपती बहिन तापती के साथ होकर विन्ध्य के कन्दरों को दरी में 
तप करती सूर्य के तप से तापित सोतों के सदुच्च॒ झपने बाहु-वल्लम सांगर से जा मिलती हैँ। नमेंदा के दक्षिण 
में दण्डका रण्य का एक देश दक्षिण कोशल के नाम से प्रतिद्ध हैं ।" 
ठाकुर साहब की रचनाप्रों में भाषा विष्य के अनुरूप पाई जातों है। पझापके द्वारा लिखे हुये सवेया छन्द अत्यन्त 
मधुर हैं। 'मेघदूत ' का भनुवाद भी भापने कवित्त, सवैया में ही किया। आपको खूंगारी कविताएँ  स्यामास्वप्त 
उपन्यास की भांति ही इयासा से सम्बन्धित जान पड़तौ हें, जिसे ग्रापको एक प्रेवसी बतलाया जाता है। ' प्रेम-सम्प- 
त्तिल्ता' (संवत्‌ १८5८५) का एक सरवेयां नीचे उदाहुरणनकबरूप उपस्थित किया जाता हैं-- 
क्रव यों उर आावत है तबनो, भिलि जाऊं गरे लणि कक छतिपां। 
मन को फॉरिसाति प्रनेकन झौ, सिलि कीजिये री रस की बतियां । 
हम हारे हरी करि कोदि उपाय, लिखों बहुनेहु-अरो पतियाँ। 
जगमोहन मोहनी सूरति के बिन, कंसे कटे दुख को रतियां। 
भारतेन्दुयुण में उत्पन्न होतेवाले प्रधवा उन्हीं की शैली पर काव्य-रचता करनेवाले प्रध्यप्रदेशीय कवियों में 
महामहोपाध्याय स्व जगन्नाथप्रसाद 'भानु' स्व. वितायकराव, स्व. सैयद प्मीरशलों मोर स्व. रायदेवी प्रसाद 'पूर्ण 
झौर श्री सुक्षराम चौबे गुणाकर' का ताम विशेष रूप से लिया जा सकता है । 


भानु ने ' काव्य-प्रभाकर ' और ' हन्द-प्रभाकर ' जैसे ग्त्थ रचकर हिन्दी की जो सेवा की वह घतुलनीय हैं। भाप 
इन्दशास्त्र, गणितज्ञास्त्र प्ौर ज्योतिषशास्ञ्र के भी प्रक्छे विद्वानु ये। प्रांपका जन्म क्किम संवत्‌ १९१६ क्वणशुक्ल 
देसमीं को सध्यप्रांत की राजधानी सौर हिन्दी-मराठी के सस्मिलन-केत नागपुर में हुआ । प्लापकें पिता ञ्री बल्शोराम 
सरकारी फौज में नौकर थे । वे भी कवि थे और इनका ' हनुमान नाटक ' झाज भी प्रसिद्ध है। सरकारी नौकरी 
से प्रवकाश ग्रहण करने पर भानुजी बिलासपुर में रहने लगे थे । 


भानु ने शिक्षा-विभाग से नौंकरी प्रारम्भ की प्रौर धीरेन्‍्धीरे इ. ए. सी, के पद पर पहुँचे गयें। जिस समय झाप 
बर्षा में थे, उत्ती समय पंढ़ित संगाप्रसाद अस्तिहोत्री के सम्पर्क में श्रायें, जिससे दोनों में साहित्य-क्षेत्र की घोर ग्रग्रसर 
होने की विशेष प्रसिरुचि उत्पन्न हुई। प्रापके सम्पर्क से ही सैयद प्रमीरभली मीर को भो लिखने का चाव उत्पन्न 
हुआ भौर प्ापने मध्यप्रदेश के कवियों में प्रत्यन्त ऊंचा स्थान प्राप्त किया । मानु ही वे प्रवम ब्यवित थे, जिन्हें हिन्दी 
का विद्वान होने के कारण भारत सरकार की प्रोर से ' महामहोपाध्याय ' की उपाधि प्राप्त हुई। अ्रयाग हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलन ने भी प्रपनें शिमला-अधिवेशन में प्रापको 'साहित्य-वाचस्पति' की उपाधि से विभूषित किया। 

भानुजी गध झौर पद्य दोनों के लेखक थें। तुलसीकृत रामायण का प्रध्यपन भी झापने बहुत भ्च्छा छिया 


२८ श्री शक्त-ग्रशितन्दन -प्रन्य 


था। ये काव्य-मसंज्ञ, काब्य-पद्धति की प्राचीन परम्परा के पुजारी और वीस़ब़ीं शताब्दी के प्रमुख प्रेरशादायक 
गराचार्य चें। सरस्वतों की बंदना में प्राप कहते है --- 
मंगल को ज्ञानों जा कोरत बल्लानों मंजु, मूल ते हरनवारें कुमति निसानों के। 
सुमति प्रदानों भानु भक्त सुछदानो महा, दानो भक्ति सियाराम श्ौघरजयबानो के। 
म्रण श्रजानों सोऊ होत गणक्वानी पृज्य, परम सुजानी स्वच्छ वेव बर बानो के। 
कवित को बानो करें सुधारस स्ानों सदा, ब्याऊंपक दोऊ ऐसे गानों महारानी के। 
सत्र. विंनायकराव ' लायक कवि तुलसीकृत रामागए की विनायकी टीका के लिप प्रधिक प्रसिद्ध है । ग्रापका 
जन्म पौष शुक्ल दर्मी संवत्‌ १६१२ में सागर जिले के भन्तगंत हुआ।  धापने लगभग ३४ बर्णों तक प्रांत के शिक्षा 
विभाग में योग्यता के साथ कार्य क्या । प्रारम्भ में प्राप मुड़वारा स्कूल के प्रधम अध्यापक नियुक्त हुये, परन्तु कमण : 
तरक्की करते हुए जबलपुर नामल स्कूल के सुपिरिनटेनदेन्ट तथा ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट के ध्र्यापक-पद तक पहुँच गये। 
झापने लगमग २० पुस्तकें लिखों। संबत्‌ १६८१ को ज्येप्ठ झ्ुक्ल दक्षमीं को--आप्का स्वगंवास हो ग्या। 
विनांयकरावजो ने कावब्यकुसुमाकर नामका उ्नन्‍्य दो भागों में लिखा, जो एक उच्च कौटि का रीति-यन्च है। खही- 
बोली में मलंकार-पिगल सम्बन्धी अन्ब की रचताकर प्रापने मी एक प्रमाव की पूत्ति की आपक्ोों काव्य-प्रतित्ा ग्रषिक- 
तर उदाहरणा-स्वरूप उपम्थित किये हुये छन्दों में ही दिखंतलायी पड़ती टे कत्ल 
चेज विसाल जंसंत बचे प्रद् ग्रोपषम जेंठ श्रपाह बलाने। 
सावत भावट प्राचुट थे शरबातप प्रस्जिन कातिक जाने। 
सारग झीरव पृष हिमन्तहु साघद फ़ागन शीकिर श्ाने। 
शीतल माघ सु फागन जो, कवि नायफ सो ऋतु नायकमाते | 
पद्म की भांति गद्य भी श्राप सुन्दर लिखते थे। झापकी प्रनेंक पुस्तकें पाद्य पुस्तकों के रूप में मचलित था । 
सुखराम चौवे ' गुणाकर का ज़न्स संवत्‌ १६२४ में सागर जिले के रहली ग्राम में हुआ । झापने वर्षों तक झिक्षा- 
विमाग में कार्म किसा झौर ८० वर्ष से प्रधिक उम्र हो जाने पर भी झापकी साहित्यिक प्रभिरुचि ज्यों की त्यों विद्यमान 
है। हास्ग भी भाप सुन्दर लिखते हैं मौर आपके हारा बालोपयोगी साहित्य का भी सुजन हुमा है । आपकी रचनाप्रों 
में भाषा की सानुप्रासिकता, सरलता भौर भावों की मघरता के दशन होते हैं ।-- 
भूषण-मूषित भूरि, छब्ीलों ललित ललामा। 
देती हैं जब भव्य-माल मे बिदों प्यारों। 
छिति पर छिटकों छूटा चौगुनों हो चितहारी। 
क्यों सर्यक के प्रंक लसे मंगल छवि शाकर। 
त्यों कल कुंकुम फो बिदों ग्रा्ये प्रति सुख्दर | 
स्व, सैयद प्रमीरप्रन्ती 'मौर ' का जन्म देवरी (सागर) में संवत्‌ १६३० के लगभग हुआ । अपने निवास- 
स्थात देवरी में घ्रापने मीर-मंडल कौ स्थापना कर झनेक बुवकों को काव्य धौर साहित्य की भेरणा प्रदान की । 
' बढ़े का ब्याहू  प्रापको धतिद्ध रखना हैं। रसब्ान और झातम की भांति, मीर ने भी हिन्दो-कविता को प्रपनी 
सापता का झाधार बताया झौर प्रपने जीवन को साम्प्रदाधिक माषनाधों से सदा दूर रखा। थाप समाज-सुधारवादी 
शें। बूड़े के व्याह' में इसी भावनाफा समावेक्ष पाया जाता है। प्रंतिम दिलों में प्राप भाटापारा चले गये थे 
झौर वहां रेस के पह्वियों के तीचे दबने से मृत्यु हो गईं । द 
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आपके काव्य में कहीं-कहीं विश्येषकर जहां हिन्दू त्योहारों का वर्णत किया गया है, लजीर अकवराबादी की शैली 
के दर्शन होने लगते हूँ। दक्महरा के सम्बन्ध में श्राप लिखते है +-- 
क्षा गया प्यारा दक्नहरा, छा गया उत्साह बल। 
मातृ-पूजा, ग्रक्ति-पूजा, बोर-पुजा हैं विस । 
हिन्द में पह हिन्दुओं का विजय-उत्सव है ललाम | 
प़रद की इस सुऋत्‌ में हे ख़ड़ग-पुजा घासम-धाम । 
स्व. राय देवीप्रसाद पूर्ण (संवत्‌ १६२४५ से १६७१) का जन्म घौर शिक्षानदीक्षा जबलपुर में हुईं। स्व, राग- 
बहादुर दाक्टर हीरालाल भौर दमोह के रायबहादुर 'पण्डग़ा बैजनाथ (घराजकल काझ्ी में रहते हैं) प्रापक सहपाठी 
थे। इन दोनों ते सरकारी तौकरी में प्रवेश कर ऊँचे-से-ऊँचा पद प्राप्त किया झौर राय देवीप्रसाद 'पुर्णा ' ने वकालत 
का प्रेशा ग्रहण कर कालतपुर झ्ौर कानपुर के निकट भदरस ग्रांव को भपता कार्य-अज बनाया । कानपुर के साहित्यिक 
राजनीतिक एवं सामाजिक जौवन के झाप कएंघार वन गये झौर वहां पर, रसिक-समाज' नाम की संस्चा कौ स्वापना 
की तथा ' रसिक-वाटिका ' नाम का प्रत्॒ भी प्रकाशित किया । प्रापने महाक़वि का लिदास के “ मेंबदत का प्रनुवाद 
'घारापणइावन नाम से किया। “स्वर्देशी-झुण्डल आपकी राजनीतिक कविताप्रों का संग्रह है। आपको कवि- 
ताप्तों का संग्रह ' पूर्ण-संबरह ' नाम से प्रकाशित हो चुका हैं। छड़ीवोजी प्लौर बज-भाणा दोनों में झा काब्य-रचता 
करते थे। प्रकृति-निरीक्षण में क्‍ग्रापके मावों की सुकुमारता दर्शनीय होती थी । भारतेन्दु को भांति झाप में भी देक्ष- 
भक्ति झौर स्वदेशी को मावना कूट-कूट कर मरी हुई थी तया उपनिषदों और केदान्तों में गति होने के कारण ग्राप भारतौय 
संस्कृति के भी परस उपासक थे। ग्राप ग्रच्छे वक्ता गौर झोंन्र-से-शीक्ष काव्य-रचना करने में प्रवीण माने जाते थे 
जिसका कारण ग्रापकौ कुशाग्र वृद्धि थी। 


. “पूर्ण ' जी केबल पद्च-लेलक ही नहीं थे उन्होंने ' चल्धकला मानुकुमार ' नाम का एक नाटक भी लिक्षा, जिसमें 
छड़ी-बोली का गद्य पर ब्रज-माषा के पद्य का प्रयोग किया गया हैं। आप स्वयं कुशल अभिनेता प्ौर वक्ता ये । 
भदरस की रामतीला में स्वयं ग्रभितयं करते थे, यही कारण हैं कि 'चन्द्रकता भानुकुसार" नाटक को झमिनय योग्य 
बनाने के लिये प्रापने भरसक प्रयत्न किया, परन्तु उसमें बिधोष सफलता नहीं मिल सकी । फिर भी यह साटकू भावप्रधान 
है और स्थान-स्थान पर ध्रापकी काव्य-प्रतिमा का जमत्कार इसमें गवदय उपलब्ध होता हैं। नाटक की नायिका 
चल्डकला का वन करते हुए शाप लिखते हैं :-- 

भाय रहो सुछ पाय रहो हि सुन्दर चन्द्रमझो शबला। 
न॑ बने उपसा बरन॑ कत हूं, सो सनो छवि सिघु कड़ों कमला । 
कुलुमी पट सुजुलगात लते मुसकान लखें मनुजात छला। 
'पएँ ' जी का स्वर्गंवास संवत्‌ १६७७ में हो एया, जबकि उनकी अवस्था केवल ५७ वर्ष की थी। 
रहूली के रामचन्द्र दुबे ने हास्यरस की सुन्दर कक्ताएं लिखीं। प्राघुनिक युग के प्रिय पेव चाय का वर्णन 
करते हुये भ्राप लिखते हूँ :-- 
कंचन को नोकों देवे केडिलो कुबेर झ्ाथ, 
गंधवालों चाय कामरढूप से ही प्रार्येगों। 
झाग झस्निहोत्रों टो! पवित्र पाक गौरों करे, 
दूध कृष्ण-घेनु का मशोवासाय लावेगो। 








३० ओो शुक्ल-ग्रभिनन्व॒त- प्रत्य 


विष्णु राजमोग शोर सितांकों गणेश ताजे, 
प्राग्मो भक्त लोगों ग्राण झंभुधर चाय भोज, 
राम जयने का पियों प्लालस भगायेगी। 


छा छ् का 
मान को बायितों प्राज समाह में प्रातियताइ घातिध्यहि मा॑ । 
सुन्दर स्वाद सुघासम सोहत त्नन््यों के झ्ागे पियान्ने मं पश्ावे | 
प्रंटन॑ घूंद में क्षाबे मजा झ्रतिनोकों उमंग सवा वरसावें। 
जो जस चाहता हो कलि में उसे चाहिये लाकर चाय पिलावे। 
ठाकुर अगमोहनसिह के शिप्प पंडित मालिकरास विवेदी (शिवरौनायणा]) ने ' रामराज्य वियोग 'प्रौर' प्रयोध 
चन्द्रोदय नाम के दो ताटक लिखें। ग्रशपि इत नाटकों में मधिकतर नोटगरशास्त्र के प्राबीन नियमों का परिपालन 
किया गया हैं, फिर मी इनमे लंखक को सफलता सिलौ है धौर रंगर्मच पर खेले भी जा चुके हैं। सिवनी के कालिका- 
प्रसाद ड्ारा लिखित ' प्रजबिलाप ' एवं ' नलदम॒यंती ', जबलपुर के खिलावतलाल लिखित प्रेम-तुत्दर ' तथा नरासिहपुर 
के गएपतिसिह लिखित ' सत्योदय ' नाटक भी प्रपने समय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन नाटकों में माषा तजा तैसी 
का परिवत्तंत भी कुछ-न-कुछ झवश्य दृष्टिगोचर होता है । 
कंदेली (नरसिंहपुर) के चरणादास ने ' पर्म-प्रकाश', 'बिनयप्रकाश', 'गुह्माहात्म' प्रौर 'धन-संग्रह ',ग्रत्म 
लिखें। बिसाहुराम नें सब प्रथम ' कृष्णायन ' महाक्ताव्य लिखा | इसके पश्चात्‌ मऊ बुंदेललण्ड-निवासी मंचित- 
द्विज ने ' कृष्जामस ' लिखा झौर तौसरा ' कृष्णायन' महाकाव्य वतेसास पुत में पंडित द्वारकाप्रस्ताद मिश्र द्वारा 
सिखा गया । 


पम्ततरों के श्री होराजात उपाध्याय (मृत्यु संकत्‌ १६४० ) ने छत्तीसगढ़ी भाषा का व्यातरण तैयार 
किया जिसका संशोधन पंडित लोघनप्रसाद पाण्डेय और ध्ंप्रेजी प्रभुवाद डाक्टर प्रियर्सत ने किया था। 
रामगढ़ के प्रतन्तराम पाण्डेग ते 'कपटी-मुनि' नाम का नाटक प्रौर कुछ निवन्ध लिखे। झ्ापका ताटक कई स्थानों 
में रंगमंच पर सफलता के साथ ज्ञेत्रा जा चुका हैं। पं. मेदितौप्रसाद पराण्डेमभी रापगढ़ के थे । बालपुर के 
मालगुजार श्री पुसुयोत्तम पाण्डेय की पुस्तक ' झानन्द का टोकना ' प्रकाशित हैं, लिम्नमें सापक निवंधों का संकलम है । 
श्रतिरद्ध भौबे ने "शिवरात्रि माहात्म्य भौर घीकांत शर्मा ने 'भुपदेवबंदा-माला ' पुस्तक ल़िज्ञीं। रतनपुर 
(दिल्ासपुर) के सेवाराम ने लगभग तेरह पुस्तक लिखीं। धापका जन्म संवत्‌ १८७० में सौर प्रवसान संबत्‌ १६२७ 
में हुआ। पैंड्रा के क्षी रामराप चित्रोत्तकर (संवत्‌ १६९१७ से १६६० |  छत्तीसगढ़-मिश्र ' के संपादक रहें। शिवरी- 
नागबण क सुलज़ालप्रसाद पाण्डेथ गल भौर पश के घच्छे लेखक थे। प्रापको रचनाएं जबलपुर की श्री घारदा ' 
मासिक में प्रकाशित होती रहती थीं। “बाल-शिक्षक, पहेत्री', ' भूल भूलइया , बालगीत ', ' पद्रपंचामृत ', 
'मातुमिलत ' (नाटक) 'पौर मंथिलीमंगल' प्रापते सात पुस्तक लिखीं। “मेदिल्ली-मंगल' में नृफ-कुमारियां 
राम से उतका निवास स्थान पूछती हैं, तो तुलसी के राम की भांति भ्रापके राम, इस य्रुग की भावताप्रों के भनुतार 
कहते है :-- 
प्रिष स्वदेश-मंदिर दर भगवान में, बुख्॒-वैन्य से बोड़ित दीन किसान में । 
त्याम-पज्ञ लें दोक्षित वर विद्वान में, प्रेषोज़न को प्रेम-उफनते प्राण सें। 
धुम-स्वदेश-सेवा-वत के उच्चान में, दोन जनों के हेतु प्रदानित डाल में। 
भौर प्रत्त्पंजोद्ारक्यरूप क़पाण में, सिक्षिक्षिन करता वास बढ़ा सुल्लमान में। 
मु लोचना हो, तो ढोरों में इन्हों, ज्ञोज ज्ञोप्र पा जाप्योगो संशय नहीं । 





साहिल्‍य लड़ ब१ 


श्रीमती राजरानी देवी का जन्म नरस्रिहपुर (मध्यप्रदेश) के निकट पिपरिया प्रांस में संबत्‌ (१६२७ में हुभा। 
ग्रापका विवाह नरसिहपुर निवासी झोम्माराम जी क॑ ज्येप्ठ पुत्र लक्ष्मोघप्साद के लाथ संबत्‌ १६४० में हुप्ता। श्रीमती 
राजरानी की मृत्यु संबत्‌ १६८४ में हुईं। प्रापने प्रमदा-पमोद  धौर घसत्ती-संयुक्ता नाम को पद्चपुस्तक लिखीं। 
विभोगिनी  उपसाम से भी झाप पष्-पत्रिकाप्रों में लिखती रहती थौं। श्राप हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि झौर 
नाटककार डाक्टर रामकुमार वर्मा की माता थीं। प्रापक प्रभाव से ही बाफ़्टर पर्मा का कूकाव काण्य की शोर 
हुप्रा। काञ्य में आपकी भाषा प्रत्यन्त सरक्ष होती थो। एक स्थान पर आप लिखतौ हैं :-- 
अम है मुझे, ललित सत्तिका को, 
समक ने जाऊं में बनसमात्त | 
कृष्यः समक्फर बड़े प्रेम से, 
चूम न॒लूं में कहों तमातल। 
क्षण्डवा के संयद छेदालाल शाह का जन्‍म संवत्‌ १६३७ में हुआ। झाप ल्ण्वा में रेकन्यू इंस्पेक्टर ग्रौर कृष्ण- 
भक्त मुसलमान थे । झपने 'सक्तपंचाज्षिका, श्रीकृष्ण पंचाशिका ', हरगंगा शामाग्रणा , प्लात्मब्ोष ' और 
' श्री मागवत की ' टीका पुस्तकें लिलीं। कविता श्राप इजमापा में लिल्तें थे *--- 
छेहों नतु गाज्नों सेरी टेंच बलिहारी हैं। 
पक आर कहाँ कि हजार बार कहां शाह। 
बिर्नाहू जराएं हाथ छाती जरि हारों हैं। 
लाख बात ताक घरों करों पतन साख दूर, 
प्रौर को सिखा के देखो फतो छलिहारों हें। 
प्राप देंगे गारी, चाहे जाप दे निकारी, 
पर साँवरें बिहारी पर लत बलिहारों है। 
छ्ंडवा में जब ' मानुजी  सेटलमेंट ग्रफिसर थे तब उन्होंने वहां भानुनामाज नामकी एक कविगोप्ठों झ्रायों- 
जित की थी जिसमें पंडित मालनलास घतववदी के प्रतिरिक्त चम्पालात्त जौहरी भी भाग लिया करते घे। जौहरी 
जो को ग्राम ७० वर्ष के लगम्ग है। बे बजमापा में मघुर-काव्यनचता धौर समस्या-यूतियां किया करते थे । 
भाषा की दृष्टि से मध्यप्रदेश में जो रचनायें इस काल में हुईं । उतसमें अजभापा, बुन्देललण्डी, खड़ो बोलती और 
छत्तीसगढ़ी सभी का समावेश मित्नता है। सबसे महत्व को बात तो यह हैं कि यहां इन भाषाप्रों के बीच किसी प्रकार 
को प्रतिद्न्द्रिता नहीं पाई जाती। 


(३) 
आधुनिफ-साहित्य- (व) द्िघेदी-गग 
हिन्दीन्याहिस्य में पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी का समय भी प्रणना विश्वेप स्थान रखता हैं ग्रौर उस समय फी 
प्रमेक परम्परायें प्राजतक हिन्दी-साहित्य के विभिन्न झ्ंगों में दिखत्ताई पड़ती हैं। गश शघौर पद्च दोतों की दृष्टि से 
इस समय एक नया प्रयात्ष प्रारंभ हुआ, जिसने-हिन्दी-साहित्य की गतिविधि को पलट दिया और उसमें नई शै्री के 
साय-साय नई नावमाप्रों का भी समावेश प्रारम्भ होते लगा। द्वित्रेंदी जी का जन्प वैसास़ शक्ल ४, संबत्‌ १६२७ को 
दौलतपुर , जिज़ा रागबरेली, उत्तरप्रदेश में भौर देहावसान पौष कृष्णु ३०, संवत्‌ १६६५ को हुआ । सन्‌ १६०३ 
में प्रापने उत्त समय की प्रमुण हिन्दी सासिक पत्षिका ' सरस्वती ” के सम्पादन का सार ग्रहण किया शौर तनी से झापने 


१ 


हिन्दी-साहित्य के विभिन्न घंगों की परिपुष्टि एवं भाषा के परिमा्जनत की प्रोर ध्यान देता प्रारम्भ किया। वास्तव में 
द्विवेदी जी के सामने हिन्दी का ज्यापक भविष्य था झौर वे चाहते थे कि उसका साहित्य और माषा-सौष्ठव ऐसा हो बाय 
कि बह राष्ट्रमाषा के उत्तरदायित्व को सरलता से सम्हाल सके। झ्राच्ार् रामचन्त्र वुक्‍्ल के शब्दों में--- “द्िवेदीजो 
लिखने में सम्भवतः इस बात को मानते थे कि कंटिन में कठिन विषय को भी ऐसे सरस रूप में रंख दिया जाप कि साघा- 
रण समझने वाले पाठक भी उसे बहुत कुछ समझ सकें। ” इस प्रकार का प्रयस्त मारतेन्दु हरिश्चन्द्र के जमाने में ही 
झारंभ हो गंगा था, परन्तु काब्य में भजंकारप्रियता प्रौर कल्पता की झनतावश्यक उड़ान का अन्त नहीं 
हुआ था। हिवेदीजी ने काव्य के क्षेत्र में भाषा का परिसार्जत तो किया ही, उन्होंने उसे जीवन और जगत के प्रधिक 
निकट लाते की चेष्टा की जिससे काब्य केवत्त पाण्वित्य-अर्देशन या मतो रंबत का साधन तन रहकर राष्ट्रोत्वात का ग्राघार 
बन गग्मा॥ 

द्विवेदीजी का कहना था कि--- “कक्ता यथार्थ में कविता है तो सम्भव नहीं कि उसे सुनकर कुछ जसर त हो । 
कविता से दुनियां में प्राजतक बड़े-बड़े काम हुए हैं।  ढद्विवेंदीजी के समय में साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में भारतेन्दु- 
युग की प्रमुख मावनाप्रों का समुचित और सन्तुलित विकास हुआ । मार्तेन्दु-मुग को थदि जागरण का य॒ग कहां जाय 
तो द्विवेवी-युग को साधना का युग कहा जायगा। 

द्विवेदी जी ने गद्य झौर पद्म दोनों में खड़ीवोलों को स्थान दिया ध्ौर उनके द्वारा राष्ट्रीय भावनाग्रों को 
बढ़े बेंग के साथ प्रोत्लाहन मिला। लड़ीबोती का अस्तित्व अमीर खसरों (संवत्‌ १२४६ )सेभी पूर्व पाया जाता 
है। आरतलेख हारिइचन्दू (संवत्‌ १६०७ से संबत्‌ १६४१) तथा राजा लध्मणुसिह (अआभिन्नान शाकुन्तल, संवत्‌ 
१६०२) नें पत्द में ब्रजमाणा को स्थान देते हुए भी गद्य में लडीवोली का उपयोग किया, किन्तु दिवेदी जी ने सी क्षेत्रों 
में खड़ीबोली की स्थापता को गौर उसे व्याकरणसम्मत परिमाजित करने का मी पूरा प्रयत्त किया, जिसके कारए 
हिन्दी-गद्य को एक नया रूप प्राप्त हुआ और उसका प्रभाव सभी प्रान्तों के तत्कालीन हिन्दी-सेखकों पर पड़ा। 


भाषा के पश्चात्‌ भावनाओं का प्रश्न सामने गाता है । साहित्य-भूमि पर प्रवेश करने के पर्व द्विवेदी जी स्वयं 
उस समग्र के विदेशी शासन का कट प्रनुमव प्राप्त कर चुंके थे भौर देश के राजनीतिक तथा यामाजिक क्षितिज पर 
जागरए के त्रिन्न दिलाई पहने लगे थे। म्राक्सेबादी झआलोचक एवं कवि काड्वेल के प्रनुसार ---" जिस प्रफारं 
सीप की कृति मोती है, उसी प्रकार कत्ना; समाज की कृति है।” * और--" कविता बयारब रूप में सम्राज का 
इतिहास है झौर प्रकृति के साथ होने वाले मसुष्य के संपर्ष का मावात्मक शम-सीकर है ।'' + द्विवेदीजी के समय में 
ही राजतीतिक तथा सामाजिक रुड्ठियों के प्रति विद्रोह की भावना जागृत हो गई थी। स्वामों दवानन्द, राजा राम- 
मोहनराय, केशवचन्द सेन तथा रानडे ग्ादि विभि्न प्रान्तों में जाप्रति के प्रंकुर उत्पन्न कर चुके थे शोर राजनोतिक 
क्षेत्र में प्रंप्रेजी श्ासनाधिकारियों को नीति के कारण जनता में विक्षोम पैदा हो चुका वा। बंग-मंग के कारण देश 
भर में शासन के प्रति झसत्तोष की भावना उत्पन्न होकर कान्ति के चिह्न दिखलाई पढ़ने लगे मे। फलस्वरूप कितने 
ही नवयुजक विदेशी शासन के भ्रति प्रकट रूप से विद्रोह करने को धन्नसर हुये । 

ड्रिवेदी जी का समय, साहित्य क्षेत्र में, सन्‌ १६७० से स्तूं १६३० तक माता गया है । 

इस युग के प्रारम्भ में लाडे कजन के धासनकाज्न में प्लेग का भयानक प्रकोप हुआ, जो कई वर्षों तक चलता रहा। 
सन्‌ १६०४ में उससे ११,४३,६६३ लोग मरे | और यह क्रम कम पंधिक मात्रा में बरावर जारी रहा । यहाँ तक कि 





* ' एल्यूज़न एण्ड रियल्टी “लेखक क्रिस्टोफर कॉड्वेज्न, पृष्ठ ६०. 
| यही पृष्ठ १६१० 
यूँ इंडिया प्रष्डर कर्जन एण्ड आफ़्टर लोएट फ्रेजर, पृष्ठ २७१, २७२ । 


सन्‌ १६१६ की छमाही में मृत्यु संस्पा* ६,५०,००० तक पहुँच गयी । जनता में सरकार के द्वारा किये गये प्रयत्नों क 
प्रति इतना असंतोष व्याप्त हो गया था कि सत्‌ १६०० में लोगों ने कानपुर के एक कस्प पर प्राकमए रिया सौर पांच 
पुलिस सिपरोहियों को मार डाला। 

प्लेग के साथ-साथ प्रफाल का भी प्राक़॒मण हुमा सौर इसका कारण लोगों के पास जी विका के साधना छा प्रभाव, 
बेकारो तथा भौजन-सामग्री कौ महगाई था, जिसका मुल्य प्राघार देश कौ मिरो हुई आधिक दश्मा मानता होगा।| 
सन्‌ (८५७ की कान्ति के पदचांत्‌ इस प्रफार के पांच ग्रकाल भारत में हुए और उन्होंने सरकार के प्रति जनता का व्स्वास 
डिसा दिया । बंगर्भग-आन्दोलन ने जनता के हुदग़ में घी रं-धीरे प्रज्ज्वल्ित होनेवाली प्रग्तिशिस्रा को तोद बनाने में 
सहयोग दिया। बंगात के तत्कालीन गवर्नर सर फ्जर की सलाह पर त्ञांडे करब्षत नें बंग-भंग का निणंय किया 
था प्रोर उनकी योजना की पति में ज्ििटिश पालंमेन्ट ने योग दिया | | बंगाल को प्रमुख लोगों के प्रनुरोध पर मी सरकार 
ने निएंय को स्पगित करता तो दूर रहा, परिवर्तत करने की बात भी स्वीकार नहीं की ४९ जिससे समस्त देते में हिसात्मक 
ऋान्ति की मावना पैदा हो गयी झौर बंगाल के दैनिक-पत्र “संघ्या ' ते उस वक्ष्त लिखा कि-- जिस दित फिरंगी ने सोने 
के बंगात के दो टुकड़े कर दिये, उप्त दिन हमने समझता था कि कुछ गोलमाल प्रवश्य होगा।” + सरकार भारत रूपी तोतें 
को केवल पिजड़े में ही बन्द कर के सल्तोष नहीं कर रही थी, बल्कि उसके पर भी सोच डालता चाहती थो ।.|« 


पश्चिमी शिक्षा और अधिकारियों की दमनतीति ने देश की राष्ट्रीय भावता को प्रवल्न बनाने में विशेष रुप से 
सहायता पहुँचाई ” गौर उसका प्रभाव हसारे साहित्य पर भी पड़ा | उसने एक झोर तो हिसात्मक कान्ति की दुर्ग 
धाटियों को पार किया तो दूसरी ग्ोर गांबीयुग से सत्य झौर ग्रहिसा की प्रेरणा ग्रहण की । इसको प्रत्यज्ञ छाप हमें 
मैयिलीशरण गुप्त की विभिन्न रचताप्रों में दिखाई पढ़ती हैं। गांधीजी ने कला के सम्बन्ध में अपने विवार प्रकट करते 
हुए लिखा था कि--- सर्वेश्षेष्ठ कला वह हैं, जो कला के नाम को वास्तविक हूस में सार्थक कर सके । जिपमें धूसकेतु सी 
तीध्र गति हो घौर जो हमारे जीवन को गतिशोल बता सेंके |” द्विवेदी-घुग के प्रषिकांश साहित्यका रों की कृतियों में 
यह रूप मिलता हूँ । स्वयं शाचाय॑ टद्िवेदी जी जात स्टुबर्ट मिल के विचारों से प्रभावित थें। उन्होंने उनकी पुस्तक 
"लिबर्दी ' का हिल्दी घनुवाद भी “स्वाधीनता नाम से किया था । 

देंदा की राजनीति एवं सामाजिक समस्यांशों पर विचार करना उस समय के साहित्यकारों का मुर्य ध्येय बन गया । 
द्विवेदी-युंग का काव्य सरल सावानुभृतियों की रम्य स्थली है, उसमें जीवन की विभिन्न समस्याओं का निरूपण पत्यन्त 
स्वामाविक ढंग से किया गया हैं। इस युग की काव्य-क्ृतियां, जीवन-देर्शन कों समझने की श्रोर प्रषिक उन्सुख्र जान 
पड़ती हैं। इस्त कातत के झधिकांद् कवियों का दुष्टिकोए प्रत्यंत प्रकृतिस्थ और सुसंगठित है । उनमें मानवता के 
प्रति एक जागरूक चेंततता दिखलाई पड़ती हैं। कला की सुष्टि में उस समय प्रान्तरिक पनुभ्‌तियों एवं संवेदनामों का 
जो सृत्रपात हुआ, उसका ही एक रूप श्लांगे चल कर छायावादी, रहस्यवादी झौर प्रगठिवादी कविताएं में दिलाई 
पढ़ा। इस बुंग की प्राध्यात्मिक प्रवृत्तियों ने ही प्रभिव्यंजना में लाक्षणिकता का सहयोग लेहूर हिन्दी-काब्य को 
एक तई दिशा प्रदान की घोर प्रमख छापावादी कवियों ने विषयप्रसात (संबजेक्टिव ) तथा विषीप्रधान [पग्रावजेक्टिव ) 





* वहीं, पृष्ठ २७४ | 

| इकोनोमिक टांज्ीसन इस इंडिया--सर शियोडर मारिसिन | 

| कुन के त्यागपत्र पर ब्रोंदरिक का पत्र, कजत के नाम--तारीजन १६ प्रास्त १६०५। 
सन्‌ १६१० के बंगाली पत्र में सुरेन्द्रताप दनर्जी का वक्‍्तम्य | 

+ देंतिक संध्या--सन्‌ १६०६। 

“हिन्दी कंसरी, नागपुर--तारीख़ १३ जूत ६६०८। 

“न्यू इंडिया--हेनरी कॉटन। 


बडे 





में प्रतर नहीं रहने दियां। ९ द्विवेदी जी ने यत्वपि स्वयं इस प्रकार की कविताप्रों की तीब्र आलोचना को झौर ग्च्षार्य 
शामचन्द्र शवल हारा भी ऐसी रचनाप्नों की विडस्वता की गई | परन्तु उनका प्रभाव कोई नहीं रोके सका | प्रात्रार्य 
रामंचन्द्र शक्ल कुछ लोगों के ल्यात से दिवेदी-युग की हिन्दी-समीक्षा को चर्म परिणिति प्राप्त कर चुके बे । | 


मध्यप्रदेधा के जिन कवियों पर दिवेदी यग या द्विवेदी जी का सदसे यधिक प्रमाव पड़ा, उनमें लोचनप्रेसाद पाण्डेय, 
मुकुटघर पाण्डेय और स्व कामताप्रसाद गुर मुख्य है। छड़ी बोली के प्रथम काव्य-संग्रह कविता“कलाप में, इसमें 
से छुछ की कवितायें भी संग्रहीत की गई थीं। 

लोचनप्रसाद पाण्डेय प्राज-कल काव्य-क्षेत्र सें हट कर ऐतिहासिक प्रतुसंघान में संलग्न है । कविता के साव-साच 

प्राप गा के भी प्रच्छे लेखक माने जाते है। मुकुटघर पाण्डय इस समय काव्य से तटस्थ हैं। परन्तु उनकी पुरानी 
रखनायें उन्हें द्विवेंदी-य ग के कवियों में ऊँचे स्थान पर ले जाती हैं। प्राप द्विवेदी-पुग के उतकवियों में हैं, जिनको रच- 
नाप्षों में ही सर्वेप्रयम छायावाद कौ कलक दिखलाई पढ़ी । इसका कारण पाण्डेय जी का रवौन्द्र-साहित्य से निकत्तम 
सम्पर्क जान पड़ता हैं । सन्‌ १६१३ में रवीन्द्रनाव को “तोंवेल-पुरस्कार ' पिला, परन्तु इसके बहुत पूर्व से ही उनको 
प्रतिभा का प्रभाव भारत के विभिन्न प्रान्तों के साहित्य पर पडने लगा था। छायावाद पर प्रपने विचार प्रकट करते 
हुए सुमितानन्दन पंत ने लिखा हैं कि “पूर्व में उपतिषदों के दर्गन के जागरण की झ्ाभा को पश्चिम को यत्व॒ल्पी सम्यता 
के सौन्दर्य-वोष से प्रभावित होकर कवी न रवीन्द ने सर्वप्रथम छायावाद को भावना को जन्म दिया, क्योंकि बंगाल हीं 
प्वप्रथम पश्चिमी संस्कृति के गहन-सम्पर्क में ग्राया। हिल्दी के जागरण-काल में मी ये प्रयत्न तये युग के तकाज़े के 
कारण भल्पमाता में मुकुटघर ग्रादि के समय में स्कत: प्ारंन हो गये थे।” 2८ पन्‍्त जी छाबावाद नाम को हिवेदी-युग 
के प्ालोचकों द्वारा नई कविता के उपहास का सूचक मानते हूँ। छाप्रावाद के सम्बन्ध में मुकुटघर जी का कहना है 
कि-- प्राध्यात्मिकता और पघमें-मावुक़ता, छायावाद के प्रभिन्न अंग हैं। मायावाद कंदृद्पाञ् में जकड़े हुए पहिच 
मीय हृदय को के लवीनतापूर्ण मजे ही मालूस हों, पर भारत की तो वे एक तरह से चिरन्तन वस्तुएँ हैं ।"-+ मुझुटघर 
एवं सैबिलीआरण गुप्त का छायावाद इसी झ्ाघार पर अग्नसर हुआ्ना या । 

द्विवेंदी-काल के कई कवियों ने प्रद्वेत्दर्शन की भांति काच्य-क्षेत्र में कल्पता को यथार्थ से पृथकूकर एक ऐसे स्वप्त- 
लोक की सु ्िट की जिसकी प्ष्ठभूमि सामाजिक होते हुए भी झाघार प्राध्यात्मिक बनाया गया भौर इस प्रकार सामाजिक 
विपमतापों एवं विधुज्जुलतासों से मुक्त होरूर कवियों ने झ्पने कल्पना-लोक में विचरना प्रारंभ किया। छाया- 
वादी-काल के लिए क्री सिसारामशरए पुष्त जो स्वयं कुछ खीमा तक छायावादी है, की निम्तलिखित पंक्तियां बहुत 
ही उपयुक्त सिद्ध होती हैं। 

ह्वर न ताल, केचत कऊंकार, किसी शून्य में करे विहार | «|- 

गह भंकार ही छायावादी काथ्य को माधुये प्रदान करती है, जिसके कारण उसे समझते झौर स सममनेवाले दोनों 
ही प्रानन्द का झग्रतुभव करते हैं। मुकुठधर पाण्डेय कौ कव्ताओं में माघुय के साथ-साथ भावों की भरी सरलता स्पष्ट- 
रूप में मित्तती हैँ -- 

जब संध्या हो हट जायगी भीड़ महान, तब जाकर मे तुम्हें सुताऊंगा गान । 
शुन्य पक्ष के ग्रयवा कोने में ही एक, बठ तुम्हारा करू बहां नोरव प्रतिषेक ।। 


विनयमोहल दामों का लेख प्रब्नन्तिका काब्यालोचनांक , जनवरी १६४४, पृष्ठ १६२ । 
[काव्य में रहस्यवाद। 
| “नया साहित्य, नये प्रश्न ? “--श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, पृष्ठ ३३ । 
» “प्रबत्तिका काव्याज्ञोचतांक, ” जनवरी १६४४, पृष्ठ १६० 
न॑-भ्री ज्ञारदा, नवम्बर १६२०, पुष्ठ १७० । 
अंकार--स्ियारामशरण गुप्त । 
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मुकुटधर पाण्डेय की मांति मैधिलोशरणा गुप्त और बदरीनाब मह्ट भी द्विवेदी-युग में नवीन प्रवाह की प्रोर घाक- 
पित हुए; परन्तु वे मन्‍्त तक इसका निर्वाह नहीं कर पाये, जब कि म॒कुटघर पाएडेय ग्रपते नव निममचित मार्ग पर बराबर 
चलते रहे । उनके काव्य पर द्विवेदोजी की इतिवृत्तात्मक शैली का प्रभाव अवश्य पड़ा। आंसू” एवं “उदुगार ' 
भापकी इसी प्रकार की सुन्दर रचताएँ है । “शैलवाला", “पुजा-फूल , /लक्ष्मी/ झौर “परिश्रम प्रापके पद्म-म्न्व हैँ ।* 
प्रापके सम्बन्ध में घ्रादार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है--- तृतीय उत्पान के भारंभ में पंडित मुकुटघर पाण्डेय की रचनाएँ 
छाग्रावाद के पहिले नूतन स्वच्छंद मार्ग निकात रही थीं। मुकुटघर को रचनाये प्राणियों की गतिविधि का भी रहस्व- 
पुर परिचय देतौ हुईं स्वाभाविक स्वच्छन्दता की ओर मूकती मिल्ेंगी ॥" ब्कृति-आँगण के चर-अचर प्राणियों का रागा' 
त्मक परिचग, उत्तकी गतिविधि धर आत्मीगता व्यंजक दुष्टिपात, सुख-दुःख में उनके साहुचये की सावता--में सब 
वातें स्वच्छन्दता के पथचिक्ञ है । | * वास्तव में कवि का व्यक्त सह्य प्रकृति प्रौर मानव हैं प्रौर जब इनके प्राध्यात्मिक 
प्रणाम का स्वरूप उसे सर्व दिलताई पहने लगता है, तब उसकी कता में वास्तविक सौंदये गौर झिक्त्व कौ भावना पैवा 
होती है । 
लोचनप्रसाद पाण्डेय तथा उतके भाई पुरुषोत्तमप्रसाद पाण्डेय, मुरलौघर प्राग्डेय और वंशीघर पाण्डेय ने भी 
काव्य-रचना कीं, परन्तु लोचनप्रसाद पाण्डेय का हिन्दी-काम्य में एक विशेष स्थान है। धापने पूर्ण रूप से डिबेदी-युग 
की प्रवृत्तियों को प्रहण किया। “सरस्वती” में झ्रापकी रचनायें सतू १६०५ से हो प्रकाशित होने लगी थीं। प्रापने 
कई रचनायें ऐतिहासिक कधा-प्रसंगों को लेकर लिखों। “माघव-मंजरों , 'मेवाड-गाया धोर “तीति-कविता 
ग्रापफी काव्य-कृतियां हैं। प्राप प्रान्तीय-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के पंचम झधिवेशन के झष्यक्ष चुनें गये थे। चितौड़ 
के राणा भीमसिह के अपूर्य त्याम की कपा प्लापने नन्‍्ददास के “दासंत्ाध्याथी' के ढंस पर लिखी। मूगी डुःल- 
मोचन' झ्रापकी रचना लड़ी बोली के सवैगा छन्द में लिखी गई है, जो सुन्दर है। इसमें आपने एक पथश्चु के हृदय को 
बड़ी सरलता के साथ परखा हूँ, जो आपके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोए का द्योतक है। “मुगी दुःखमोचत में ग्राप सुन्दर 
इंग से लिखते है-- ह 
चढ़ जातो पहाड़ों में जाके कमी, कभी--भाड़ों के तौचें फिरें विचरे। 
कभों कोमल पत्तियाँ खाया करे, कनीं--भोटी हरी-हरो घास चरें।॥ 
सरिता-जल में प्रतिबिस्व चखें, नित--शुद्ध कहीं जतलपान करें। 
कहीं सुस्प हो रर-भर निर्भर से, तक-कुंज में जा तप ताप हरें॥ 
पाण्डेय जी के काव्य में ओज भौर माघुर्य दोनों मिलते हैं । 


द्विवेदीजीं के प्त्य समकालीत गद्य-यद्य लेखकों में ब्याकरणाचार्य सत्र. कामताप्रलाद गुरु का तामर प्रमुख रूप से 
सामने आता हैं। प्रापने व्याकरण लिख कर लड़ोबोली गद्य को परिष्कुत झौर व्यवस्थित बनाते में द्िवेदी जी का हाथ 
वटाया। गुर जी का जत्म सन्‌ १८७५ में सागर में हुसा। प्रारंभ से ही आपकी साहित्य के प्रति प्रभिरुचि थीं। 
झापकौ लड़ोबोली की कवितापों का संग्रह 'पद्च-पुष्पावलि ' नाम से प्रकाशित हुमा प्रौर ब्रजमापा में भी ग्रापने भस्मा- 
सुर-बध” तथा “विनय-सचासा” नाम क॑ प्रन्य लिखे। “बेटी की विदा “आपके द्वारा लिखी गयी बहुत प्रसिद्ध रचना 
है, जिसमें मातृहुदय का बड़ा सुन्दर मनोवैज्ञानिक विप्रएा हुआ है।इस कब्ििता में कवि की रागात्मक जावनापों की 
प्रनभूति प्रत्यन्त प्रवल हो उठी है । इसी प्रकार 'दमयन्ती-विलाप प्रापकी बड़ी मावात्मक कबिता है, जिसमें कवि ने 
शोक विज्लल दमपन्ती की दशा का बढ़ा प्रभावज्ञाली बर्णत किया है :--- 


हनन जलललकक जमकर कलम मुलल मा  इचचलननुनुनलललललललनलललनललललललललुनललममसबकककक कस ससरससरस्ररससस्स्रम््त्ज्ज्ज्ज्ज्ज्_्_ब्घ्हहल्‍्ब्ग्ग्न्न्न्ननााधाभानानणनणनणन्‍णछणण शनि बह 





* हिन्दी साहित्य का इतिल्वास, पृष्ठ ६४८। 
| सक्षज--मध्यप्रदेंदा हिन्दी साहित्य सम्मेलन; पृष्ठ ३४॥ 


३६ श्री शुक्‍ल-अभिनन्व॒न-प्रन्य 


पत्ति को न पा समोष उठो झफुला कर रोती, फिर वैसो रहु गई बेल कर प्राघी घोतीं | 
पागल सौ हो लगौ खोजने पति को बन में, करतो कभी पुकार, कभी कुछ कहती सन में । 
जिलको पहिले देत्य समर वहु डर जाती थी, अब तिर्मय हो उन्हों बुसों से बहलातो वी । 
दौड़ो घूषी, गिरी पड़ो, रोई-चिल्लाई, पर न॑ कहाँ से किसों भांति पथ को सुधि पाई ॥। 
प्रंयंडी कवि “वईसवर्य की भांति हिवेदी जी भी गद्य घौर पद्म का विन्यास एक ही प्रकार का चाहते वे । ग्रंच्रपि 
इस कोर में स्वयं द्विवेदी जी पौर उसे युग के झन्य कवियों को भी पूर्ण सफलता नहीं मिली फिर भी विन्यास में नवीनता 
प्रवध्ध दिखलाई पड़ने लगी और यही कारण है कि इस समय की अधिकांश कविताएँ इतिवृत्तात्मक रहाँ। उत्तम 
लाक्षणिकता, चित्रमयी मावता झौर भाणा की वह प्रलंकारिता तहीं सा पाई जो प्राचीन ग्रांचार्यों के ग्रनुसार सरस-संचरण 
में तीच्र रूप से सहायक होती थी । इस समय के अधिकांश कवियों की रचनायें वणंपुत्त छन्द में मिलता हैं| 


सुप्रसिद्ध प्रंग्रेज़ ग्रालोचक लीविस का मत है कि--- अपने देश के किसी विश्लेष युग में उसके सबसे तीज चेतना- 
बिन्दु के प्रति जो कवि जितना प्धिक सचेत रहता है, वह उत्तना ही महान कलाकार है । | उसका यह भी मत है. क्ि-- 
“व्यक्तियों को चेंतना प्रत्येक युग धौर पीढ़ी में बदलती रहती है, परन्तु प्रभिव्यक्ति के माब्यम को बदल 
डालने की क्षमता अ्ष्ठ कलाफारों में ही पाई जाती है। द्विवेदी जी स्व बपने युग के चेतना-विन्दु अति 
राष्ट्रीयता एवं देश-प्रेम के प्रति सजग थे और उनके समग्र के झतेक कंवियों ने इस चेतना-बिन्दु को ग्रहण 
करने को चेष्टा की परन्तु सबसे 'प्रधिक सफ़्तता मैयिलीझरण गुप्त मौर मध्यप्रदेश के राष्टुवादी कबि 
भाद्यनलाल चतुर्वेदी को मिलो। चतुर्वेदीजी ने राष्ट्रीयता और प्रेम की साकार कममीयता को झपने जीवन का 
चेतना-किल्दु बनाया मौर उतके प्रतिना-शिखर से दो स्तरितायें प्रवाहित हुईं, जिनमें से एक राष्ट्रीयता की उत्तग ऊमियां 
लेकर देश-प्रेम के पयोतनिधि को प्रालिगन करने को दौड़ों और दूसरी जग़त्‌ को ग्रपने स्नेह के भूज-पाश में बांध कर झलौं 
किक झशानन्द की सृष्टि करने फो। माखतलाल जी का साहित्य उनकी प्रतिभा और भावुकता पर तिर्मेर है, जिसका 
सुजन उनकी झनभुतियों के ग्राघार पर हुआ घौर उसकी भ्रशिव्यंजना भी प्रत्यत्त तीत्र हैं। प्रापकी अनुभूतियाँ मातव 
भौर प्रकृति के वो पसाहचर्य का भाव प्रकट करती हैं। 'हिमकिरीदिनी , 'हिमतरंमिनी | बोर "माता" ग्रापकी 
फाब्य-कुृतियाँ है, जिनकौं आपने कला का सुन्दर स्वरूप उपलब्ध होता है | 
मालनलातजी के काव्य में राष्ट्रीयता, छायाबाद एवं रहस्यवाद के प्रवगष्ठन में प्रकट होती है । उसमें जौवन 
- की स्वामाबिक ग्रभिव्यक्ति और समाज के प्रति कवि की हमदर्दी ही प्रधिक ब्यापक हुई है :-- द 
जिस दिन रत्ताकर फो लहरें, उसके चरण भिगौने श्ाायें, 
जिस दिन हैल शिक्षरियां उनको, रजत-मुक्ुट पहलमाने प्यारे, 
लोग कहें में चढ़ ने सकूंगो--बोकीलो ; प्रण करतों हूँ सज्ि! 
में समंदर बनी उनके, प्राणों पर नित्य लहरतों हें सक्षि! 
में प्रपते से डरतों हें सल्ि ! 
कला के द्वारा मावनाओं का विकास होता हैं। सानव के लिए इन भावना्रों फा विकास प्रत्यंत प्रावश्यक है। 
माखतलाल जी को कला ने उनके जीवन पर ग्रौर उत्तके जीवत से उनकी कला पर जो प्रमाव डाला है, वहु भमिट है। 
सन्‌ १६१३ झौर उसके झ्ासपास की कविताओं में प्रभिन्‍्यंजता की वह शैली प्र्यश्ञ कम मिलती है, जो माखन- 


3 एएएए-७एएए"--"""-ए्रर-"त्र-----ल्‍-७-७छए-७-७-७#७-७-#७ए"ए"ल्‍स्‍"शस्‍न्‍ननननशणणनानान, न न “अकबर तल लुलुलू लक न हा प एन" त कक 
| न्यू वियरिस्स इस इंग्लिश पोयटरी--डाक्टर लौविस। 
| एस पुस्तक पर सन्‌ १९५५ में झापकों मारत सरकार की ओर से ५ हजार का पुरस्कार श्राप्त हुआ है । 


साहित्य लंड ३७ 


जी की कवितायें प्राप्त होती है ।"* पंडित रामनरेश्त तिपादी जी का कहना है क्रि--- हम हिन्दी के अधिकांश कवियों 
के व्यक्तिगत जीवन से परिचित है। हमारे सामने एक भी ऐसा कवि नहीं है, जिसके सम्बन्ध में हम सरलता क्रो 
साथ कह सके कि उसे प्ंतगंत की उन तरंगों का, जिनका वर्णन, उसकी कविता में मिलता है, कोई विशेष पतुमव हैं । | 
माखनलाछ्त जी के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता । उतकी राष्ट्रीय कवितापों ने जीवन के कर्तव्यक्षेत्र से अरणा 
प्रहण को है, तो भावमयों प्रेम की कवितायें उनके परिवार कौ भक्ति-भावता का प्रसाद हैं । 
श्रीमती सुमद्राकुमारी चौहान और उतके पति श्री सक्मणसिह चौहात की कवितायें भी ग्रपने युग को राजनीतिक 
विचार-धात का प्रतिनिधित्व करती हैं। सुमद्राजी के काव्य में राष्ट्रीयता और मातृत्व की मावना का समावेश मिलता 
हैं। उनका काव्य हृदय कौ गहराई औौर-नारी-सुलभ उदारता एवं भाव-प्रबणता से अंभिसिक्‍त है। उसमें महा- 
देवी के काव्य जैसी विपादूमथी--अन्‌भूतियां त मिल कर उल्लास का ह्विराम स्वर सुनाई पढ़ता है, जिसके कारण 
उनका समस्त काब्य-साहित्य प्राणवान्‌ हों गया है। उतके काव्य में कल्पनों की रंगीन की के स्थान पर जीवन का 
शाइवत स्वरूप ग्रषिक स्पष्ट रूप से अंकित हुआ हैं और लेखिका को अन्तर्मुखी झनुम॒ति पाठक की झात्मा पर अ्रवल प्रभाव 
डालतो है। भावों को झमिव्यंजना हृदय को स्पर्ण कर उसमें उत्साह का अनुपम उत्स प्रवाहित कर देती है। यही 
कारण है कि सुमद्रा जी का काज्य-मृषण कौ अपेक्षा बौर रस का प्रधिक सुन्दर स्वरूप उपस्थित करता है पौर उसका स्थावी 
आव “उत्साह”, केक्ल शब्दों तक सीमित न रह कर काज्य की ग्रात्मा को मुखरित कर देता है। उनकी सन्‌: १६२१ में 
लिखी गई 'ख़ब लड़ी मरदानी - वह तो ऊांत्तीवाली रानी थी गौर “बीरों का कैसा हो वस्तन्त  झ्रादि कवितायें राष्ट्रीय 
मावताओं से प्रोतप्रोत है । द्वसरी घोर सुमद्ाजी ने बाते जीवन की मधुर स्मृतिर्यों का भी बड़ा मनोमोहक चिएण 
किया है, जिसमें वात्सल्य की भावना झ्पती स्वामाविक गतिविधि के साथ निर्कर के शमान प्रस्फूटित होती है। उनके 
मातुहृदब में शिक्षु-प्रेम का जो प्रवाह उमड़ा, वह भी वड़ी स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक भावनाप्रों से यक्त है । “बालिका 
का परिचय --कविता में ग्राप खिलती हँ-- 
बीते हुए बालपन की यह कोड़ापूर्ण बाह्का है, 
वहीं मचलना, वहो किलकना, हँसती हुई ताठिका है, 
मेरा सन्विर, सेरी मस्जिद, क्रावा, काझों यह मेरों, 
पूजञा-याठ, घ्यान-जप-तप है, घट घट बाली बह मेरी॥। 
सुमद्रा जी स्वयं वीराजूना धीं। भारत की वे ही सर्वप्रथम महिला थीं, जिन्‍्हों ने फंशा सत्याग्रह में भाग लेकर 
पपते देश-प्रेम का परिचय दिया । 
सुमदा जी के कविताओं के संग्रह-- मुकुल गौर ' जिधारा | हैँ, जिनकी सभी कवितायें जागरण एवं 
चेतता की भावना उत्पन्न करनेवालो हूं। 
छुभदा जी के पति स्व. ठाकुर लक्ष्मणसिह का जन्म सन्‌ १८६५ में छण्डवा में हुप्ता । माखनलाल चतुववेदी के 
सम्पर्क में प्राने से प्राप प्रान्त के राजनीतिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में झाये । इसके पूर्व प्राप प्रयाग से प्रकात्षित होने 
वाले पत्र ' प्रभ्युदय के सम्पादक थे । आपने नाटक, उपस्यास तथा कवितायें सिखीं। जेल में लिखा आपका एक 
काज्यन्यन्व प्रप्रकाशित है । प्रापकी रचनापरों में भी राष्ट्रीयता का प्रभाव मिलता हूँ परन्तु भधिकतर कब्षितायें सांस्कृतिक 
चेतना से परिपूर्ण हें झौर उनमें कवि को प्नुभृतियों का सुमघुर संचार पाया जाता है । ' क़ृष्णावतार में चौहान जो 





ते कृष्णा के चमत्कार-रहित मातवीय पक्ष को उपस्थित किया है.। उततके.भावुक्त-दृदय से निःसुप्त होने के कारण उसमें 


___ & क्पन्तिका काव्यालोचमांक', दिवयमोहन कर्मा, पृष्ठ टृक। काउ्गालोननाक वितयमोहन शर्मा, पृष्ठ १६८। 
| कविता-कौमुंदी, भाग रं की भूमिका, पृष्ठ इ८। 
| त्रिधारा में सुमद्राजी के झतिरिक्त माखनलाज़ जी चतुर्वेदी और केशवप्रसाद पाठक की रचनाये भी संग्रहीत है । 


पु क्री वाफ्ल-ग्रभिनन्दन-प्रन्य 


हृदयगत भावों के स्वाभाविक उद्रेक, मानव-हृदय की सहज प्रवृत्तियां ता विभिन्न मनोदकायें ग्रंकित की गई है। समस्त 
काव्य में सौंदर्य और माधुये प्रच्‌ र माषा में पाया जाता हैं। ग्रह महाकावध्य चौहानजी ने जेल-जीवन में लिखा था । 
जेल-जीवन में ज़िखे गये प्रनेक ग्रन्थों में पंडित द्वारकाप्रसाद मिश्र का * कुणणायन  प्रहाकाव्य जी प्रपना विज्ञण 
स्थान और महत्व रखता हैँ । इसमें कंति ने खड़ीबोली या बजभाषा का प्रयोग न करके गोस्वामी तुलसोदास के राम- 
चरित मानस में प्रयुक्त प्वधी भाषा का भ्रयोग किया है । इस सम्कन्ध में 'कृष्णायत' के टौफाकार बिन मोहन- 
शर्मा का कहना है कि “ मिश्री से प्रबंधी को इसलिये चुना कि तुलभी को रामाग्रण के छन्‍्द समस्त मारत मेँ प्रचलित 
है अतएव सोकरंजन-कार्य-सन्देश उसी ग्रवलित भाषा और शैली में अधिक मनोवैज्ञानिक होगा “* | “कृष्णायन ' 
में सूर की अपेक्षा साधुर्व कमर हैं परन्तु ब्लोज की मात्रा प्धिक्त पाई जाती है क्योंकि उसमें गोप औौर ग्वालों 
के कृष्ण का ही नहीं, महाभारत के सृजघार कृष्ण का भी चरित्र समाविध्ट है जिसकी पअ्रधिकांस कृष्णमक्त कवियों ते 
उपक्षा की । मिश्र जी अपने ध्ाराष्य कृष्ण गौर झपने जीवन में एक ही समता मानते है गौर वह है दोनों का नटखटपन॥ 
मिश्र जी के कृष्णा शक्ति और उत्साह की सूत्ति हे और इसीलिये ' कृष्णायन ' को कुछ आालोचक ' शक्ति का काव्य ' 
मानते हैं । इस ग्रन्थ में भारतीय संस्कृति के प्रति सिश्रजी की निष्ठा भी बड़े प्रबलरूप में दिखछाई पड़ती है। उन्होंने 
कहां भी हैँ :-- 
परम्परा-प्रिय सति में पाई। पैत॒कफ सम्पतति तलि नहि जाई। 
करि तप रिषित सहेठ जो ज्ञाना, भयउ न झाजह सो निष्माणा । 
बीजहरूप सब लिभ उरघारी, सांगत कर्ममृमि नव बारी । 
दामगढ़ के स्व, राजा चक्रपरसिह भी द्विवेदी-युग के कलाममंज्ञ नरेश थे। काव्य, संगौत और चिवकला समी 
ललित कलाप्नों के प्रति उतकी समान रुचि थौं। काव्य के क्षेत्र में ' रम्परास ' उसका प्रमुख प्रन्य है, जिसमें मगवात्‌ 
कृष्ण की रासलीला का व है। आपने हिन्दी के श्रात्रीन ब्जन्नाषा के कवियों का संग्रह ' काव्य-कातन ' झौर 
संस्कृत की शूंगार रस पूर्ण कुछ चुनी हुई कविताओं का संग्रह रत्नहार नाम से प्रकाशित कराया। प्रापने उदं में मी 
काव्य-रचना की और दो संग्रह 'ज्ोशेफरहत' भौर 'पयासे फरहत ' नाम से ग्रकाज्ष में छाबे। ' रम्परास' 
लड़ी बोली का खण्ड-काज्य हँ । इसमें प्रारंभ से ग्रन्त तक ' वंशस्थ-छन्द ' का उपयोग किया गया है *--- 
तपोबती माघवनी बनो सभा, बसुन्धरा मालवनो-रसाल को। 
प्रमन्‍्द वुत्दारक बन्द सेव्िता, घुरम्य वृन्दावन को बनी बनोी। | 
रायगढ़ के मृतपूर्व दीवान डा, बलदेंवंप्रसाव मिन्र ग्रच्छे कवि, लेखक गौर समालोचक हैं। प्रापको प्रवम कविता 
' मदनमहल * जबलपुर की 'हितकारिणी' पत्रिका में प्रकाशित हुई थी । 'कौशल-किशोर ' गौर ' साकंतसन्त ' ध्रापके 
महाकाव्य हैं। जीवन-संगीत ' भी प्रसाद जी के “ ग्रांसू ' काब्य के दंग पर लिखौ गई एक काव्य-पुस्तिका हैं, परन्तु 
इसमें आँसू ' को निराशा नहीं, उत्लासम्थ दाशनिकता थाई जाती है । इसमें जोंबन का दाशनिक रहस्य मसल 
प्रौर मघुर भाषा में समझाया गया है :-- 
सुलभात्ों बंससमस्या, पर रहे हाथ में बंशो।। 
पट छा क्र 
॥नजछाछ छछकाछ्र्रका्रााूरूननााणााननना 95 आल लत ै क 
* भानु प्रभिनन्दन प्रन्य, पृष्ठ १२४. 
| पं द्वारकाप्रसाद सिथ्व का नागपुर प्राकाशवाएी द्वारा प्रसारित भाषण । 
 वेंशस्थ छन्द- जगएा, तगण, जगएा, रगएण का होता हैँ । 








साहित्य झंज रेह 


जीवन क्या जित्तमें तिरकर, सो सौ कक्‍्योतें बुक जायें, 
जीवन वह जिस पर तिरकर, लाखों दोपफ लहूरायें। 
इस ग्रन्थ को भाया एक प्रकार को बोलचाल की ' ग्रामफहम ' मापा हैं और महाकरवि प्रयोघ्यासिह उपाध्याय के 
 बोखे चौपदे की याद दिलाती है । ' घन्तः स्फत्ति ' में ग्रापकी फूटकर कवितामें संग्रहीत हैं । मिश्वजी हास्प भी प्रच्छा 
लिखते है। जिसमें भापा और भावों का चयन परिमाजित हुप में मिलता है । ' साकेत-सन्त ' गांधीबादी सिद्धाल्तों को 
लेकर लिखा गया हैं भौर वह गांधी जी को समर्पित है । ब्रजभाषा में झापले श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक झौर श्यामशतक 
४०७ लिखे हैं। समर्थ रामदांस के सुप्रसिद्ध मराठौ ग्रन्थ ' मनाचे इलोक ' का पद्चान॒वाद ' हुदय-बोघ ' नास 
में फिया है। 
स्व. मातादीन श॒क्‍त द्विवेदी युग के प्रमंख कवि, सेलक झौर पंतकार थे। झापने जबलपुर से निकलनेवाले 
' छाव्रसब्योदर ' पत्र का सम्पादन फिया और वर्षों तक हिन्दी की प्रतिष्ठित पत्रिका ' माधुरी ' के सम्पादक रहे। आप 
बजमापा झौर लड़ीवोली दोनों में कांव्य-रचना करते ये । जड़ीवोती में सर्वर गौर कवित छन्‍्दों का प्रयोग झापने 
द्विवेदी युग के कवि ठाकुर मोपालशरणसिह की भांति हो बड़ो सफलता से किया । मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व ही झ्रापने ' गांधी 
घातीसा ' नामकृएक छोटी सी पुस्तक लिखी थी। प्रापकी ग्रषिकांदा कवितायें प्रप्रकाशित पड़ी हैं। लगभग हे० वर्ष 
पूर्व प्रापका एक खंड-काव्य ' स्पराज्य का झ्षख * नाम से प्रकाशित हुग्मा भरा । काव्य-रचना में झ्ाप  विदग्ध  झौर 
' घुकवि नरेदा ' उपतामों का भी प्रयोग करते थे। सन्‌ (६२६ में लिल्ली प्रम्मा की चिता ग्रापको एक खत्यंत भाव 
पूर्ण कविता छप्पय छन्द में है जो अंग्रेजी कवि ग्रे ' की 'एलिजी की याद दिलाती है :--- 
कलतक जिसके वक्ष स्थल में उघम सचापा, 
प्रचल-मचलकर छूब खिकाकर फिर इठलाया, । 
गा किलकारों शौत् बेरियों को दहलाया, 
याद नहों, क्या छोल खेलकर क्या या खाया, । 
एक एक कर वें समी काड़े सासने ताचतें, 
झंकित मेरे इस हुदय में मां का गौरव बांचते । 
खैरागढ़ु के पदुमलाल पुप्नालाल बल्णी कवि, कहानीकार, निवन्धकार भौर समालोचक हैँ। प्रापका जन्म 
सत्‌ १८६४ में हुप्ा। ह्ापका जीवन काव्य-रचना से ही प्रारंभ होता है । ' शतदंत ' तथा ' पद्मवत ' भ्रापके दो काव्य- 
संग्रह प्रकाश में प्रा चक्र हैँ। प्राप दा्शनिक विचारक हैं और मावुक-हुदय होने के कारण आपके काव्य में भावकता 
शौर दाक्षनिकता का कहीं-कहीं बड़ा सुगम संगम हो गया हैँ । भाषा झापकी मंजी हुई होती है सौर झापकी कत्त्यता 
में नी व्यापक सत्य निहित रहता है । 
महाकवि रवीन्द्रनाथ के इस कथन से झाप पुर्णं सहमत हैं कि जब॒' कवि सत्य को उपलब्ध कर लेता है, तभी वह 
सममता है कि सत्प का प्रकार कितना सहज पौर कितना सुन्दर हैं, तव सत्य के यथाये रूप को प्रहण कर वह प्रलंकारों 
की सर्ववा उपेक्षा कर देता है। जहां मलंकार नहीं है, वहीं सत्य भपने सहज रूप में प्रकाशित होता है।  बर्णीजी काव्य 
में म्रलंकार, ध्वति या वकोक्ति-सम्प्रदाप के प्नुयायी नहीं जान पड़ते घौर न वे यही मानते हैं कि प्लंकारों के बिना 
रस की निः्यत्ति नहीं हो सकतो। महाकवि कालिदास कौ “ हयम्‌ प्रधिक मनोंगावल्केजेलापि तत्वी ---शझकनन्‍्तला 
की भांति वे कविता को स्वाभाविक छूप में देखता चाहते हैं सौर पह स्वाभाविकता झनतुमृति की गहराई पर ही निर्मेर 
रहती है। इसी के द्वारा काव्य में ग्रातत्दानुमृति का सुजन होता है। ग्रापकी ' गंगा के तटपर ' कविता में भाषा 
पौर भाव का समन्वय देखने योगस्य हैँ -- 
तुम्त श्लाती हो यहां दया का ल्लोत बहाती, 
ओो, समृद्धि, चुल्र, शान्ति सभी पत्न में छा जातो। 


० थो झवल-पमिनन्यन-पन्व 


पूर्ण फ़न्नोंसि तत के कासत ब्रुम हंसते हैं, 
प्राकरप्राश्नय झोंक-मुक्‍्ता हो सब बसतें हैं। 
पर उस गिरि को भोति में प्रातो है क्या सुधि कभी, 
हुबय-भग्त करक तुम्हें दिया रहा जो कुछ सभी। 


वर्षा के दरवारीलाज़ सत्यभक्त जैन धर्म एवं दर्शन के पंडित है गौर प्राजकल प्राप ' सानव-पर्म' का प्रचार 
करने में लगे हैँ । यद्यपि प्राजकल ग्रापकी लिखी गई ' कवितायें ' भ्धिकतर प्रवासात्मक हैं, परन्तु किसी समग्र ग्रापने 
उलहना , 'कन्न के फूल ' भौर "करना ! भ्रादि सुन्दर कवितायें लिखों बीं। असहयोस ग्रान्दोलन के समय राष्ट्रीय 
रचनायें भी झ्रापकी प्रकाशित हुईं । 


मध्यप्रदेश के द्विवेदीकालीन कुछ प्रन्य कवि ग्राज धन्य पात्तों का गौरव बढ़ा रहें हैं। इतमें से ताध्राम प्रेमी, 
राजाराम शुक्त ' एक राष्ट्रीय प्ात्मा , सागर के झोभाचन्द्र ' ग्रनित् ' लल्लोप्रसाद पाण्ठेव, मकुन्दीलात थीवास्तव 
भादि हिन्दी साहित्य की सेवा ग्रभी भी करते जा रहे है। स्व. कृष्णशास्त्री तैलंग ने " तोति-अंग्रह नाम का एक पद्म 
प्रन्य संस्कृत के ग्राधार पर लित्ता जो व्यंकटेप्वर प्रेस बस्वई से प्रकामित हैं। हिन्दी कौ सुप्रसिद्ध प्रकाशक-संस्वा हिन्दी 
प्रन्य रत्नाकर के स्वामी नायूराम प्रेमी, जैन-साहित्य के पंडित है और उन्होंने प्रनेक जैन ग्रन्यों का हिन्दी में ग्नवाद किया 
है। प्रापका जन्म स्थात देवरी, जिला सायर हैं। ' जैन साहित्य का इतिहास ' आपका प्रसिद्ध प्रन्य है। प्रापने 
वर्षों तक  जैन-हिलेषी ' पत्र का सम्पादन किया भौर कवितायें भी लिखते रहे । भ्रापकी कविताओं पर द्विवेदी-युग 
की पूर्ण छाप हैँ । राजारामशुक्ल ' एक राष्ट्रीय झ्ात्मा ' ग्रव लक लगभग एक दर्जन पुस्तक लिख चुक हैं। आपकी 
सर्वप्रथम पुस्तक ' विधवा सन्‌ १६२० के ज़गभग प्रकाशित हुई धी। आपके सभी ग्रन्य छड़ी बोली में हैं। भाषा 
के सम्बन्ध में ग्राप वड़े सतर्क रहते है । झाँखों पर झापने एक हजार दोहे खड़ी दोली में लिखें है । प्रापकी प्रधिकांश 
कवितायें राष्ट्रीयता से परिपूर्ण हैं घौर सन्‌ १६२ ०कें प्रसहयोगन्प्रात्दोलन के समय जनता में उनका अच्छा प्रचार या। 
: द्विवंदी-युग में जब गीतों का प्रपिक प्रचार नहीं था तब पापते झनेक गौत लिखे, जो सामधिक प्रकपत्रिकाओं में प्रकाशित 
होते रहे। अल्लीप्रसाद पाण्डेय द्विवेदी जी के सहयोगियों में वे। झ्ापने झतेक ग्रन्थ लिखें हैँ । 


शुकवंबप्रसाद तिवारी ' वीरात्मा ' (बितयमोहन झर्मा) का जन्म जुलाई सन्‌ १६०५ में करफवेल (होशंगाबाद ) 

में हुआ। सन्‌ १६२१ से ही भ्रापने कविता लिखना प्रारंभ किया। उत्त समय प्राप विद्यार्थी से। सन्‌ १९२२ से 
भापकी रचनायें भ्रकाश में झ्राते लगीं। झ्रापकी कविताम्रों का संग्रह ' भूले गीत ' नामते प्रकाशित हुआ है। हाल 
ही में झापके द्वारा अनूदित ' गीतन्गोंबिद ' का पद्मयान॒वाद भी प्रकाश मेंग्रा चुका हैं। “मूले गीत ' में प्रकाशित प्रापकों 
रचनाओं में प्रयोगवादी-घारा के भी दर्शन होते हैं। ' फतखज्र ' इसौ प्रकार की कविता है। संग्रह की कुछ कवितायें 
सन्‌ १६२६ से ३३ तक को हैं घौर कुछ वर्तमात काल की ।  गक्‍्रंघिकांश कविताओं में प्रात्मतिवेदन की भावता व्यक्त 
होती है जिसमें ब्राग्रह का त््वर हूँ प्ौर जीवन के उन क्षणों की मीड है जो कमी-कभी कवि के जीवन में घाते रहे हे भौर 
जिन्हें लेकर कवि माव-जगत की झौर बड़ा हैं। कई कविताओं में भावानूनूति को प्रखरता मिलती हैं तो कई कफविताधों 
में गीति-कोव्य के संगीत की मघुरिमा। प्रापक्ी कविताप्रों पर राष्ट्रीयता भौर छायावाद दोनों का प्रम्माव देखकर 
भी-कभी भालोचक आपपर मांछनलाल जी का प्रमाव मानने लगते हैं। वास्तव में इसका कारण दोतों में भावुकता 
का प्रतिरेक हूँ, परन्तु दोनों की प्रेरणा के क्षेत्र ग्रलग-अलग हैं । एक गीत में ग्राप लिखते हैं :-. 

फंसे तक से सान कहं? | 

कब तेरे तयनों को सोती दरकें बतकर “पानी? 

फब मेने बातों में तेरो, प्रपनी धवनि पहिचानों। 


साहित्य खंड है 


मध्यप्रदेश में द्विवेदीयुग के वाल-साहित्य के पद्म लेखकों में गुणाकर प्ौर स्वर्शसहोदर मुल्य हैं। स्वर्शसहोदर 

कं काव्य मैं बच्चों को प्रेरणादायक गनुभूतियां प्राप्त होती हैं जो उनके हुदय पटल पर एक स्थाई प्रमाव छोड़ने में सहायक 
बन जाती हूँ। 

उपर्युक्त कवियों के धतित्कित जबलपुर के स्व ध्यामाकान्त पाठक का साम उल्लेखनीय है। पअापका हयाम- 

सुघा' नामका एक महाकाव्य हैं | हिन्दी-जगत्त में इस महाकात्य का अच्छा स्वागत हुआ था, इसफ पूववार्ड में श्रीकृष्ण 

के बाल्यकातल से लेकर कंसवधघ तक की कया है । उत्तराद्ध में पर्यंसारपी कृष्ण का चित्रण है, जो प्रमी प्रप्रकाशित है । 


जबलपुर के नरसिहदास घंग्रवाल तघा तोणरलाल स्वर्णकार ने ग्रसहपोगक जमाने में राष्ट्रीय कवितायें लिखों | 
द्िवेदीकालौन झन्य कवियों में गंगाविष्ण पाष्डेग, स्व, गंगाप्रसाद प्र्लतिहोती, स्व, बालमुकुन्द जिषाठो, स्व. तमंदा- 
प्रसाद मिश्र, हरिदत्त दुबे, दपालगिरि गोस्वामी, बाबूलाल मार्गव, सुहागपुर के सुखदेव प्रसाद तिवारी ' तिल ' , स्व. 
देवोप्रसाद गुप्त 'कुसुमाकर', बिलासपुर के पुत्तूलाल शुक्ल, सरयू प्रसाद त्रिपाठी, क्षेपताव झीत्र, प्यारेत्राज् गुप्त, 
काशीनाघ पाण्डेय गर्गाश्रमी, यदुनन्दनप्रसाद, श्रीवास्तव, शिवदास पाण्डेय, मस्तुरों के ग्राशकवि स्व. शिवदास शुक्ल, 
राग्रपुर के स्व रामदयाल तिवारी, मावलौप्रसाद भीवास्तव, शुकलाल ग्रसाद पाण्डेय, प्रेमदास बेष्णुव, राजनांदगांव 
के स्व, मगवानदांसत लिरोठिया, कृष्णस्वामी मदलियार , दुर्ग के उदयप्रसाद ' उदय , रामप्रसांदे कस्तार, छिदवाड़ा के 
रामाधार शक्ल, हटा के लक्ष्मीप्रसाद मिस्जी ' रा *, हरदा के इ्बामलाल उपाध्याय  फ््याम, होशंगाबाद के स्वर, हरनामं- 
सिंह चौहान, भ्रांदि ने भी काव्य-रचना करके हिन्दी-साहित्य की सेवा को है । इनमें से कई कवि झानेवाले युग के लिये 
मार्गदर्शक का काम्त करते है प्लौर उनको रचनाधों में अपने भूग की काब्य-सैली तथा भाषा का प्रतिनिधित्व मिलता है । 


कविता कौ भांति गद्य में नी मध्यप्रदेश कौ दंन साधारण नहीं है । इस प्रान्त में छत्तीस॒गढ़ों; निमाड़ी, बुंदेलखंडी 
आदि हनेफ जनपदी य॒ माषायें प्रचलित है , परन्तु यहां के लेलकों ने खड़ी बोली को ही प्पने गद्य-सेलनका माध्यम बताया । 
इसमें अनेक प्रकार कौ रचनायें की झौर कर रहे हैं। 


धाचार रामचन्द्र णुक्स ने साफ-सुघरी-खड़ी बोली का प्रथम लेखक राम्रप्रसाद निरंजनी को माना है। ० 
आपने संवर्त्‌ १७६६८ में ' भाषायोंगवाशिष्ठ ' की रचना की । शुक्ल जी का कथन है किये पंटियाता दरबार में थे 
झौर महारानी को कया बाँचकर सुनाया करते थे। | कुछ लोगों का मत हूँ कि ये सागर, मध्यप्रदेश के लिवासी में । 
शुक्लणी के मतानसार खडीवोली के दूसरे लेत्चफ बसवा (मध्यप्रदेश) के दौलतराम थे, जिन्होंते संचत्‌ १८६८ में “ रवि 
वष्णवाचाप के जैन प्मएुराण  फ्रा मापानुवाद कर १०० पृष्ठों से अधिक का एक ग्रन्थ लिखा। इसकी भाषा पर उर्दू 
पा फारसी का कोई प्रमाव नहीं । इस प्रान्त के लेखक सर्देव उर्दू-फारसी के प्रभाव से मुक्त रहें। “पद्मपुराण 
की भाषा में लत्तूलाल की भाषा की भांति पंडिताऊपन प्रवश्य दिखलाई पड़ता है । 


बौलतराम का यह गद्य फोर्टंबिलियम कालेज के प्धिकारियों के प्रादे शालुसार मुंशी सवासुस्तलाल, झौर संदल 
मित्र द्वारा शिखे गये गश्य-प्स्थों से लंगमग २० वर्ष पूर्व और लल्लूलाल के जन्ग से २ वर्ष पूर्व लिखा गया । 
बोगवाशिष्ठ ' गौर ' पद्मपुराणं ' की भाषा में झन्तर अवश्य हैं फिर भी ' प्मपुराण को भाषां को छड़ी बोली 
के विकास-क्रम का परिचापफ मानता ही पड़ेगा । 





* हिन्दी-साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ ४१०. 
| कही, पृष्ठ ४१०. 


डर थी शक्त-प्रभिनन्दन-प्रन्य 


नादक 


ग्राघुनिक गल्यन्‍्साहित्य, ताटक, उपन्यास कहानियों और निवन्धों क॑ रूप में सामने झाता है। प्राचीन प्राचायों 
ते नाठक को काव्य का ही एक भेद मानकर काज््य को अव्य तथा नाटक को दृश्य-काव्य कहा है। आधुनिक लाट्य- 
परम्परा को विकसित करने वाले नाटकों का प्रादुर्भाव सारतेन्दु हरिस्चन्द के समय में ही हो गया था, परन्तु द्विवेदीकात्त 
में नाटकों को भाषा प्लौर उनको दौलौ में कई महत्वयू्ण परिवर्तन हुये, कारण इस बीच हिन्दी क॑ लेखकों पर बंगला, 
मराठी और अंग्रेजी के नाटंकों का प्रभाव बहुत प्रधिंक पड़े चुका था भौर पारसी रंगमंच जनसाधारण के ग्राकर्षण के 
केन्र बन चुके थे। मध्यप्रदेश में सर्वप्रयम अनूदित हिन्दी नाटक सन्‌ १७६० का सिलता है, जो * शेक्सपियर के 'म्चेन्ट 
प्रॉफवेनिस का एक ईसाई महिला कुमारी 'प्ार्या द्वारा किया गया ग्रनवाद है । इसी प्रकार शवरीनारायण (बिलासपुर ) 
के सुखलालप्रसाद पाण्डेय ने सन्‌ १९० ३-४ के लगभग झेक्सपियर को 'काॉमडी ग्राफ एरसे ' का अनुवाद छलीमप्रगढ़ी- 
पश्च में 'भूल भूलइयाँ ' नामठें किया। शी लोचतप्रसाद पाण्डेय नें सन्‌ १९१४ में  साहित्य-सेवा ' नामका एक प्रहसन 
लिखा वा जिपमें साहित्य-सेवियों की दुर्देशा का चित्रण हैं । 





हिन्दी के नाटककारों में बाबू गोविन्ददास का अपना हथान हूँ। प्रारम्भ में झ्यापने झेब्रंसप्रियर 
के 'रोमिय्रों लूलियट' के आधार पर तथा “पैरोक्लिक्स' के एक नाटक के श्राघार पर नाटक 
लिखे। बाद में आप पर इब्सन का बहुत प्रभाव पड़ा ध्रौर समस्यपामृलक नाटकों कौ रचना करने 
लगें। इब्मत के नाटकों में मातव झौर उसके जीवन की विभिन्न समस्याम्रों को ही प्रघानता दी गई हैं, इसलिये उसके 
कटक  डाल्स हाऊस की नायिका  मोरा ' एक स्थान पर कहती है कि ' झौर सब बातों के पहिले में मानव हूँ । " मानव 
की परिस्थितियों घौर उसकी विवज्ञतादों का चिज्रए सेंठजी के नाटकों में भी मिलता है। उनका उद्देश्य मातव की 
प्रांतरिक एवं बाह्म-समस्याप्रों पर प्रकाश डालता है। झ्ापने प्रारंम में काब्य-रच्ननां भी की घी। _ वाणासुर-यच ' 
तामका मह्ाकाज्य लिणा, परन्तु बाद में झ्ापने ताठकों को ही प्रपना क्षेत्र बनाया प्ौर झ्रापका प्रथम नाटक प्रच्मक्‍ती ' 
सत्‌ १६१० में प्रकाशित हुआ' । अब तक प्रापने छोटे-बढ़े कुल मिल्लाकर लगभा ८४ नाटक लिखें हैं। आपके 
नवप्रकाक्षित नाटक  मुंदान-यज्ञ में ताटफ लिखने की एक नई प्रणालों का ग्रनुसरण किया गया है, जिसका कारण आपकी 
विदेश-यात्रा भौर वहां के रंगसंत्र का प्रमाव माता जा सकता है। इस साटक में जोबित पाजों को रंगमंच पर उतारा 
गयाहै। ग्रह ताटक सामयिक सन्देश के तौर पर लिखा गया है। प्रापक ग्रधिकांश नाटकों में सामाजिक श्रयवा राज- 
नीतिक समस्प्राप्रों का प्राषान्य है, इसीलिये भापके नाटक सामाजिक-राजनीतिक (सोशियों-पोलिटिफल ) कहे जा सकते 
हैं। प्राप इस घारा के एक प्रमुख लेखक माने जाते हैं। राजनीति लेखक के जीवन का एक अंग है जो प्पनी मोहिनी 
मूतति द्वारा उसके साहित्यिक व्यक्ष्तित्त्व को स्तोंचती रहती हैं म्रौर राजनीतिक जीवन की प्रनुमृतिग्रां ही नाटकों में सामने 
भरा जाती हूँ। ' प्रकाश और “पाकिस्तान” प्रापके इसी प्रकार के नाटक हें। “कर्तव्य” नाटक में राम गौर कृष्छ दोनों 
के चरित्र रखे यये है, विनका उद्देश्य कत्तंब्य की दो मूमिकायें उपस्वित करना है । राम का चरित्र मर्गावा-पालल कौ पूर्णता 
उपस्थित करता हैं, तो कृष्ण का चरित्र---समरगानुसार नियम और मर्यादा का यहां तक उल्लंघन करता हैं कि वे जरासन्ध 
के झासने लड़ाई का पेंदान छोड़ कर भाग जाते हैं।। “हे”, “शह्षिगुप्त', “कुलोतता” झौर “शेरशाह" ह्मादि आपके 
ऐतिहासिक ताटक हैं। प्रकाश", “सेंबापथ", दलित कुसुम, “हिसा या अहिसा,” 'रसीवी”, "अगीरो' , आवि, 
प्रोपके सामाजिक नाटक हैँ। “प्रकाश” में राजनीतिक और सामाजिक दोनों प्रकार को परिस्थितियों का प्रभाव 
दिखछाई देता है। मध्यप्रदेश के नाटककारों में आप ग्रग्रणी हैँ । 

» प्रंडित भ्रयागदत्त शुक्ल के संग्रह से. 

| दीएक जयत्ती प्रंकनागरी प्रचारिणी समा, पृष्ठ १६४. 


साहित्य छंढ $$। 


ठाकुर लक्ष्मणार्सिह चौहात कवि होते के साथ नाटककार भी थे। धापके नाटकों में मी राजतीतिक जीवन की अनु- 
भृतियां प्रत्तर रूप में पाई जाती हैं मौर उतमें देश तथा समाज का सच्चा बित्र मिलता हैं। कॉलेज जीवन में ही झापने 
“कुली-प्रथा तामका नाटक लिखा था, जिसमें फ़िल्ली द्वीप में प्रचलित क़्लौ-प्रया की ग्रोर मारतीयों का ध्यान प्राकर्षित 
किया गया । “गुलामी का नक््सा भी आपका राजनोतिक ताटक है। इस ताटक को तत्कालोंव सरकार का 
कोपमाजन भी बतता पदड़ा। लाठक में पात्रों का चयन भौर घटनाप्ोों का उपक्रम सफलता के साथ क्रिया गया हैं । 
उत्सग, सौभाग्य ल्ाशइतला-नैपोलियन झापके दो प्रन्य नाटक हैं। इन नाटकों में माघौन_ ठया तवीन नाटक-श्वणालों का 
सामऊजस्प पाया जाता है घौर ऐतिहासिक घटनाग्रों की विशेषता भी यवाशक्ति सुरक्षित रखी गई हूँ । 

स्व. कामताप्रसाद गुरु ने “सुदर्शव" नामक नाटक लिखा। इसका प्राघार बहुत कुछ मनोवैज्ञानिक हूँ । 
लेखक ने समय के झ्रनुसार रंग्च की कठिनाइयों का भी झ्याल रखां है। इसमें युग की परम्पराणों की विशेषता 
अधिक उपलब्ध हूँ | 

माखनलालजी जतुवेदी ते “कृष्णार्जुन-युद्ध/ नाटक एक पौराणिक कथा के झाघार पर लिखा हैँ, जो कई बार 
सफलतापूर्वक रंगमंच पर लेला जा चुका हैं। इस त्ताठक में कमोपकृघन, पाजों का चरित्र-च्िजण झौर घटनाप्रों का 
घात-प्रतिधात इतना ग्लाकर्पक है कि नाटक का मनो रंजन तत्त्व, जिसे भारतेन्दु हरिश्चद्ध नाटक के लिए ग्रत्यंत ग्रावश्यक 
मानते में; कहीं भौ कम तहीं हो पाता ।* शशि तया शंख का हास्य प्रेजकों के मन में गुदगुवी पैदा कर देता हैं ग्रौर उसके 
द्वारा तोटक के प्रति प्रेज्षकों का झ्ाकषंण बढ़ता है । 

स्व. इ्यामाकान्त पाठक ने “बन्देलं-केंसरी  नामका एक ऐतिहासिक नाटक लिखा थां। रायगढ़ के स्व. राजा 
चक्रधरसिह ने मी श्ृज़ार रस पूर्णो प्रेम के तीर नामका ताटक लिखा, जो रंगसच पर खेला भी गया। प्लातन्दीप्रसाद 
श्रीवास्तव ने “ग्रछत” नाटक लिखा, जिसमें झछूतों की समस्या पर प्रकाश डाला गयां। (रायपुर के) ह्व, रास- 
दयाल तिवारी ने स्व, प्रेमचन्द्र की कहानी “रानी सारंध्ा के ग्राघार पर एक नाटक लिखा बा, जो प्रकाशित हूँ । 


डा. बलदेवप्रसाद मिश्र नें सर्व प्रंधम “शंकर-दिस्विजय नाटक सत्‌ १६२२ में लिखा था, जो उनके “राज- 
हँस” उपनाम से जबलपुर की “श्री शारदा में घारावाहिक रूप से प्रकाशित हुपा | इस नाटक में दांकराचार्य के समय 
को परिस्थिति प्रौर उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनायें दिखलाई गई हूँ । इस नाटक का प्रघात रस ज्ञांत है भौर भन्य 
रस सहायकों के रूप में भाये हैं। पहिले यह नाठक पांच प्रंकों में था, बाद में तौल प्ंकों में करके इसका ताम “क्रान्ति” 
रख दिया गया। इस साटक में ग्रधिकतर प्राचीन नाट्यथपशास्त्र के नियमों का पालन किया गया हूँ । “गझसत्य- 
संकल्प” सिश्न जी का दूसरा साटक है, जिसमें भौतिकवाद, भ्रध्यात्मबाद एवं शिक्षा सम्बन्धी समस्याप्रों को लेकर पह्वाद 
का कथानक सामने रखा गया हैं पौर अन्त में दिज्लाया गया है कि किस प्रकार सत्य की विजय प्रौर प्रसत्य का पराभव 
होता है। इसमें झान्त ब्रौर फरुण रस का समावेश है । 
झापक तौंसरे नाटक “बासना-वैभव' में राजा ययाति की कय्रा का समावेश करते हुए यह दिखलाया गया हूँ कि 
बासना-रत राजाप्रों की कया दुर्देशा होती हूँ । “समाज-सेबक नाटक में बालचर जीवत गौर वबालचरों के कर्तव्य का 
वर्णन है। यह बालकों प्लौर विद्याथियों के लिये उपयोगी हैं । 
स्व, सिद्धनाव ग्रागरकर ने मटाठी के सुप्रसिद्ध ताटककार गढकरी के “घर-वाहर ' का हिन्दी-रूपान्तर किया झौर 
कुछ एकांफी भी लिस्ले। मराठी नाट्प-साहित्य में गड़करी का बहुत ऊँचा स्थान है । 
दमोह के बाबूलाल सायादांकर दवे ने लगभग सन्‌ १६१४ में संस्कृत के नाटक “"स्वप्नवासवदत्ता' का प्रचुर 
बाद किया या | स्व. नमदाप्रसाद मिन्न के नाटकों का संग्रह “वाल नाटकमाला नाम से प्रकाशित हुआ | इसमें समाधिष्ट 


+ “नाटक करतव तब मलौ, रीक चतुर सुजान --भारतेन्दु हरिह्चन्द्र । 








ड्रःं क्षो शुक्‍ल-अ्धिनस्दत-पन्च 


ताठ्क बालकों के लिए उपयोगी हैं । “श्रीकृष्ण का दृतत्व” नामक नाटफ सन्‌ १६२२ में जबलपुर के राष्ट्रीय हिन्दी 
मन्दिर हारा प्रकाशित हुआ वा । लोकनाथ द्विवेदी सिलाकारी एवं स्व. गोपाल दामौदर तामस्कर ने भी नाटक लिखें। 

ब्योहार राजनद्रसिह का नाटक “वर्षो-मंगल” मी प्रकाशित हो चुका है, जिसमें प्राकृतिक सौत्दय के सुन्दर दृश्यों 
का अंफन हैं । प्रापक छः-सांते ऐकांक़ी नाटकों का एक संग्रह मी झाधुनिक स्वयंवर" ताम से छप चुका है। भोपका 
'मर्च भूमि गोपाल की नामक एकॉकी नाटक स्टेज पर भी खेला जा चुका है। 

उपन्यास और कहानियां--आन्त में यद्चप्ति उपन्यास झौर कहानियों का क्षेत्र द्विवेदी-कालें में बिक ब्यापफ 
नहीं हो पाया, फिर भी हिन्दी के कई प्रच्छे गद्य-लेखक घामने धागे और उन्होंने प्रधिकतर हिन्दी के निबन्ध-सांहित्य को 
ही पूतति की । इस कार में “हितकारिएी ', “छावब-सहोदर , श्री झ्ारदा”, 'कान्यकुष्ज़ तायक पत्रों और “राष्ट्रीय हिन्दों 
मन्दिर", जैसी संस्वापों से विशेष प्रोत्साहन भ्राप्त हुआ । इस युग के प्रमुख गद्यनलेखकों में स्व. कामताप्रसाद गृरु, 
स्वर्गीय रघुवरप्रसाद दिवेदी, स्व, माघवराव सप्रे, स्व. प्यारेखाल मिश्र, स्व. गंगाग्रताद प्रस्तिहोत्री, स्व. बालसुकुन्द 
ज़ियाठी, स्व रामदब्ाल तिवारों, स्व, सिद्धनाथ माघत्र प्रागरकर, और मालनलाल चतुर्वेदी, पदुमलाल पश्नालाल 
वल्शी, डा. वलदेवप्रसाद मिल्न, लज्जाशंकर का भौर अल्लीप्रसाद पाण्डेय प्रादि मुल्य हें। सब, विनायकराब यदंपि 
ध्धिकतर पपनी रामागए टीका झौर कविताप्रों के लिए प्रसिद्ध हैँ, परन्तु वें प्रच्छे गद्य-जेस्क भी थे। स्व, विष्णदत्त 
शुक्त द्वारा लिखित मछपि कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं, परन्तु उतके भाषणों का संग्रह हिन्दी के गदय-साहित्य के लिए 
उपयोगी सिद्ध होगा। उनसे प्रान्त की समी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता थ्रा भौर ये ग्रखिल भारतोय हिन्दों साहित्य 
सम्मेलत के पटना प्पिवेशन के अध्यक्ष भी हुए वे । 

कहालिया--हिंदी में कहानियों का प्रारम्म सरस्वतो" पत्रिका के प्रकाशन काल से होता है। 'सरस्वतो”" 
सन्‌ १६०० में प्रकाशित; स्व. किशो रौजाज गोस्वामी कौ “इन्दुमती कहानी ही सम्भवंतः हिंदी की सर्वप्रथम कहाती हैं । 
प्रंग्रेज़ों की मासिक पक्षिकान्रं में प्रकाशित कहानियों का प्रभाव बंगला-साहित्य पर पड़ा पौर वहाँ को साहित्यकारों ने 
गल्म लिखता झारंध किया। इसके पश्चात्‌ यह प्रभाव हिन्दी पर पड़ा और इसीलिए हिन्दी की अधिकांश भ्रनृदित 
कहानियां बंगला के गएपों का प्रनवाद है । 

म्रध्यप्रदेश के पविवेंदीयुगीन कताफारों में वल्‍्लीजी, सुभद्राकुमारी चौहान, झ्ानन्दीग्रसाद श्रीवास्तव, मंगसप्रसाद 
विश्वकर्मा ग्रादि की कहानियां प्रपता प्रमुल स्थान रखती है। वबल्यी जो की कहानियों का एक संग्रह भलमला" 
नाम में प्रकाशित हैं। झ्रापकी कहानियों में कबानक की सरलता तथा भावों कौ ब्यापकता विशेष रूप से पाई जाती 
है। बल्शी जी की दाश्षनिक मानसिक प्रवृत्ति भी इन पर घपना प्रभोव डालती है झौर प्रायः सभी कहानियों में समाज क 
प्रति एक मंगलमय दृष्टिकोण मिल्लता है। 

स्व. सुमद्रा जी के कहातो-संग्रह 'बिखरे-मोती , “उन्मादिनी” श्रादि प्रकाशित हों चुके हैं। इनमें जीवन का 
मतोवज्ञानिक चित्रण और धनुभूतियों की महराई मिलती है। सुनागी, तांगेवाला, होतौ घौर पापी पेट में समाज क' 
वास्तविक कित्र मिलता हँ । ग्रापकी कहानियों को पात्र प्रत्यल्त स्वाभाविक हूँ भौर उनकी मनोदशा का चित्रण मी 
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बड़े स्वाभाविक ढंग से हुआ है। इन कहानियाँ में तारी-हुदय की सरलता के साथ-साथ ब्याज के जौवन की वांछनीय 
कियाक्षीजलता की प्रोर भी संकेत मिलता हैं। आपकी कलात्मक अंभिव्यंजना मूर्त-अमूर्त सत्य को प्रस्फूटित करती है 
भौर जीवन की विख्पता में भी सत्य का सौंदर्य दिल्लाई पड़ने लगता है। 
स्व: संगतप्रसाद विस्वकर्मो की कहानियों का संग्रह “प्मृदल" नाम से प्रकाशित है। इनमें जीवन का विशद्‌ 
चित्रण है । कविताप्ों को अपेक्षा श्राप की कहातियों में अभिव्यक्ति का क्षेत्र अधिक व्यापक हो गया हैँ 
श्रानन्दाप्रसाद भीवास्तव की कहानियों का संग्रह “सकरन्द' है। इसके प्तिरिक्त झ्पते स्त्रियों को बोरता के 
प्रकरण को लेकर शौर्य सुकुमार” नाम का कहाती संग्रह भी प्रकाशित कराया। कुछ कहानियां पद्म में भी लिखी गई 





साहित्य छंढ डर 


हैं। लेखक की लेखनी वड़ी सतर्कता के साध समाज के प्रत्तरात्त में प्रवेश कर, उसका विश्लेषण क रती हैं पौर पातजों 
की सजीवता सन को प्राकृपित करने में विलम्ब नहीं करती । क्रबोपकवन में बोलचाल को प्रापा का प्रयोग मिलता हैं । 

प्रान्त के द्विवेदीकासीन लेखकों द्वारा उपन्यास गधिक संल्या में नहीं लिखे गये फिर मौ उप्त सम प के कुछ उउन्‍्यासों 
की गणना हिल्दी के ब्रच्छे उपन्यासों में हो सकती हू भौर कुछ में उपयस्वास लेशत-कल्ता का विकास-क्म मिलता है । 
सोचनप्रसाद पाण्णेय का ' दो मित्र उपत्यास्त सम्मवतः इस प्रान्त के साहित्यकारों द्वारा लिखित उपन्यासों में सर्वप्रथम 
है, जिसमें झराव की बुराइयां दिखलाई गई हैं। घ्व. रघुवरप्रसाद द्विवेदी ते “शाहज़ादा प्रौर फ़कीर” सपा स्व. 
कामताप्रसाद गुरु ने “पार्वती गौर यज्षोदा” उपन्याक्त लिखे; प्रधम ऐतिहासिक गौर हितोय सामाजिक उपन्यास 
है। इनमें भी उपन्याप्त लेखन-कला का पूर्ण विकास नहीं मिलता । ब्योह्ार रघुवोरसिह लिखित “विक्रम-बिलास' 
ताम का उपन्यास भ्मी तक अप्रकाशित है। यह राजा विकम की कहातियों के ग्राधार पर लिखा गया हैं । 

बाब गोविन्ददास द्वारा लिखित उपन्यास इन्दुमती" में देश के राजनीतिक एवं सामाजिक जोवत का जिप्रण हैं 
जो कहीं-कहीं ग्रनपेक्षित रूप से बारीक हो गया है, जिससे उपत्यास का कलेवर बहुत माटो बन गया हैं। उतने पात्रों 
के मानसिक संघर्षों का चित्रण मिलता हैं । 

शालोंत्रता और निवन्घ--द्विवेदी पुण में साहित्य के दो प्रंगों की विशेष रूग से पुष्टि हुई; झ्ालोचना घौर 
निंवन्‍्ध। साहित्य-परिष्कार के लिए ग्रालौचना का महत्व कम नहीं माना जा सकत! । कला के निर्माण में क्रालोंचता 
के सम्यक्त ज्ञान कौ प्रावश्यकता मले ही न हो, * परन्तु कला के परिष्कार के लिए धालोचना-साहित्ग को उपक्षित नहों 
किया जा सकता क्योंकि प्रत्येक कला मानवोय क़ियाशीलता की परिचायक है गौर उसका प्रस्तित्त--मार्वों की प्रेष- 
एीपता में निहित रहता है। झ्लालोंचना के द्वारा मावय्रेषणीयता को मार्ग-दर्त मिलता है भौर वह कलाजार के द्वारा 
की गई, जीवत की ज्याक्या को समझने में सहायक होती है ।| इसके द्वारा कत्ताकार को प्रवगुंठित जावेताग्रों का भी 
प्रत्यक्षीकरण हो जाता हैँ । ह 

ग्रालोचना किसी कृति के म्‌ ल्यांकन एवं प्रेषणीमता के प्राघार पर प्ग्रसर होती है ग्रौर मस्तिष्क के स्वरूप का 
प्रधिकांश प्रेषणीयता से माध्यम ग्रहण करता हूँ । आझाघुतिक ग्रान्तोचना-पक्षति में मृल्यांकन के साथ-साथ प्रेषणीमत 
की प्रक्रिया को भी स्थान दिग्रा जाता हूँ। द्विवेदी-युग की ग्रालोचना प्राचौन तत्त्वों को लेकर प्रग्रसर हुईं, परन्तु उसमें 
नई भावनाप्तों का भी समावेश हुमा । मब्यप्रदेंश के प्रमुख म्रालोचक पदुमलाल पन्नालाल बल्शों, वितयमोहन श्षार्मा, 
स्वर्गीय रामदपाल तिवारों घौर जोकनाथ सिलाकछारी ने ग्रालोचना के नवीनतम सिद्धान्तों को ग्रहण किया । 

बस्सी जी की आतोचनायें प्रघिकतर भावप्रधात होती हें,परन्तु वे रचनाप्रों के मर्म को स्पर्श करती हैं सौर उसमें 
द्विवेदी जी की झालोंचता-स्षैली का प्रतिनिधित्व मिलता है। “विष्व-साहित्य प्लौर “साहित्य-विमर्श ' प्रापफ दो मुल्य 
झालोचनात्मक प्रन्य हैं, जो द्विवेदी जो के समय में ही प्रकाशित हो चुके थे । 

विनयमोहन दार्मा आघुतिक कवियों को वाणी को सममने में प्रत्यघिक सफल हुए हें। उन्होंने छाबाबादी, 
अ्रगतिवादी और प्रमोगवादी घाराशों पर गम्भौ रतापूर्वक प्रष्ययन किया हैं औौर ध्राजकल महाराष्ट्र के सन्तों को हिन्दी 
कंबितापों की विवेचना में संलग्न हूँ । प्रापकी झात्तोच्नना केवल बाहरी रूप-राशि में न उसऋ कर क॒ तियों के प्रत्तस्तल 
को ट्टोल कर कलाफ़ारों के साथ भावात्मक तावात्म्य स्थापित करतो है, जिसके कारण झाप गहत से गहन विधय को 
भी बड़ी छिलिष्ट एवं प्रांजल भाषा में उपस्थित करने कौ क्षमता प्राप्त कर लेते है । झालोत््य कृति को पाइवंमुसि को सामने 
रख कर ग्रालोचता की प्रोर अश्नसर होना भी प्रापकी विशेषता है। 'साहित्य-कता', दृष्टिकोण, "कवि 'प्रस्राद 
: “झाँतू' तथा घत्य कृतियाँ ' प्रौर 'साहित्यावन्ोकन समीक्षा-पुस्तके प्रकाश में प्रा चुकी हें । 


.. »#झआझलोचना:इतिहासतथासिढान्त-डा:एस-पी:झत्री॥..................ः पी. ज्त्नी । 
| साहित्याल्नोचन डा. श्यामसुन्दरदास। 





४६ शो शुक्त-अभिननन्‍्दन-प्रन्य 


स्व, रामदयाल तिवारी ने प्राचीन एवं नवीन साहित्य के साप-साथ भारतीय एवं पाएवाए्प दर्शन को मी गस्मीर 
अध्ययन किया था और गांधी युग की प्रवृत्तियों को भौ सच्छी तरह से समझते थे। गांबीन्मीमांसा'" को प्रापने धपने 
इन गुणों के कारण ही सफले बतांग्रा उपमें विधरय का प्रतिपादन भी बड़ी सफलता के साथ हो प्षका है। 
उस समय की सुप्रसिद्ध मासिक पिका “माघुरी' झापकों "समर्थ समालोचक' कहती थी। 

डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र का “तुलसौ-दर्शन'' गौर तागरी-प्रचारिणी समा, काशी द्वारा प्रकाशित व्योहार राजेन्द्र- 
सिंह का “तुलसीदास कौ समन्वय-साधता" भी दो महत्वप्रुर्ण प्रालोचनात्मक ग्रंथ है। ये दोंतों ग्रंथ पाइचात्यं एवं 
पौर्बात्य समालोचना गली पर लिखे गये है । प्रथम में गोस्वामी तुलसीदास की घामिक एवं दार्शनिक भावताप्रों का 
विस्लेपाा मिलता हूँ तो दूसरे में तुलसीदास की विचार-घाराों की समीक्षा, विभिन्न क्षेत्रों को लेकर की गई हूँ । 
व्योहार जी का दूसरा प्रालोचनात्मक प्रत्थ “तुलसीदास और कातिदात--सुलनात्मक समीक्षा अप्रकाकश्षित है । 
लोकताष द्विवेदी सिलाकारीं ले भी रीतिकालीत कवियों पर कई प्रालॉचनात्मक लेख लिखे। मध्यप्रदेश का साहि- 
स्विक इतिहास आपका प्रद्धिद्ध पश्रप्रकाशित गन्य है। 

निबन्प--साहित्य के कई रूप पाये जाते हें। पह पाश्चात्य साहित्य को देत है। द्विवेदी युग में भाव-प्रधान, 
तके प्रधान झौर विचार-प्रघान सभी प्रकार के निबन्ध लिखे गये। मध्यप्रदेश भी इस क्षेत्र में कभी पीछे नहीं रहा और 
उस बुंग के कई लेखक प्राज भी प्पनें निबन्धों से हिन्दीन्साहित्य का गौरज बढ़ा रहे है। इनमें पदुमलाल पुप्नालाल बस्की; 
डा; बलदेव प्रसाद मिश्र और ब्योहार राजेन्द्र सिंह मुख्य हैं। सेंठ गौविन्ददास ते भी ताटय साहित्य पर निवन्ध लिखें। 
स्व. रघवरप्रसाद ड्विवेदी, स्व, कामताप्रसाद गुर, स्व. गंगापरस्ताद प्रस्तिहोत्री, स्व. बोलमुकुल्द गुप्त, स्व. गोपाल 
दामोदर तामस्कर, स्व: मघ मंगल मिश्र गौर स्व: मातादीन झुकल क्षादि ने भी कई महत्वपूर्ण निवन्ध लिखें भौर आप 
लोगोंने तिवत्ध-लेखत-परम्परा को प्रोत्साहन दिया। “हितकारिणी", “छात्र सहोदर”, “धीशारदा' और “प्रमा"', 
जैसी पत्रिकाप्तों ने भी इस कार्य में विज्वेष रूप से सहयोग दिया । 


मुकुटघर पाण्डेय ने सन्‌ १६२०-२१ के कृामंग “श्री शारदा” में छापावाद के सम्बन्ध में कई निवन्ध लिखें। 
लल्तोप्रसाद पाण्डेय दिवेदी जी के समय के प्रमुल्न लेलक हैं गौर उतकी माषा तथा प्रभिव्यंजना पर द्विवेदी जी की स्पष्ट 
छांप है। इतको प्रतिशिक्त कुलदीप सहाय, मादलीप्रसाद श्रीतरास्तत, बेरिस्टर ठाकुर छेदीलाल, गणेशराम मिश्र, 
द्वारकाप्रसाद शिक्ष, सूरजप्रसाद भवस्थी, मुझुन्दीलाल श्रीवास्तव, रामचन्द संघौ, प्रो. लालजो राम शुक्ल, प्रो. गौविन्द 
राव हार्ईकिर, बाबूलाल मसांयाशंकर दवे, घुकुमार चटर्जी, घू कदेव प्रसाद चौवें, गजानत गोविन्द प्राउले, रामचन्दर रघु- 
नाध सर्वटे, विद्वंभरप्रसाद गौतम झ़्रादि से भी निवन्ध तथा लेख लिखकर उस समग्र के साहित्य-सुजन में सहयोग दिया 
और कुछ ग्राज भी द रहें हे। थी धुकुमार चटर्जी कृषि आदि विषधों पर अमेरिका से लेख भेजा करते थे, जो 
श्री शारदा में छपे हैं। जनादन रामचद्र परांजपे ने कानूनी विषयों पर कई लेख लिखे। 


रायबहादुर स्व, हीरालाल ने लेख और शेतिहांसिक प्रंध बहुत प्रधिक संक्या में लिखें। प्रापके द्वारा लिखित 
“दमोह-दर्शन , “सागर-सरोज", /मण्डला मयूझ” और “जवसपुर-ज्योति” आदि ग्रपता बहुत वड़ा ऐतिहासिक महत्व 
रखते हैं। " अंग्रेडी में भी भापने कई पुस्तकें लिखीं झौर इतिहास में प्राप प्रश्तिल भारतीण स्वाति के विद्वान माने जाते 
थे। प्रापको प्रेरणा से स्व. रघुवीरप्रसाद ने “फारखणा फरकार तामकी पुस्तक लिखी, जिसमें झारखण्ड के कौरियों, 
जशपुर, सरमुजा, ज्ांदनकफार भ्ौर उदयपुर रियाप्ततों का प्रामाणिक इतिहास मिलता हैं । 


नागपुर के प्रयागदत्त शुक्ल इतिहास सम्बन्धी झन्वेषणों के लिये प्रसिड हे भौर वृद्ध हो जाने पर भी प्रापकी 
यह प्रवृत्ति तथा लेखत-कार्य बराबर जारी है। प्रापक लेख द्विवेदी जो के समय में “सरस्वती झादि पत्रिकाओं में छपते 
थें। प्रान्त के इतिहास और राजनंतिक जीवन को अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री धाज भी झापफे पास सुरक्षित रूप में मिलती 
हैँ। प्रापको सर्वप्रथम पुस्तक “दादा भाई नौरोज़ी, सन्‌ १६१७ में प्रकाशित हुईं। सन्‌ १६२५ में प्लापते मध्य- 





प्राल्त-मरीचिका' तथा सन्‌ १६३० में मध्यप्रदेश का अतिहास लिखां। इसके बाद प्रापक लिखित विश्याटवो के प्रं बल 
में, झतपुड़ा की सम्यंता, गोरक्षिणी, नागपुर-नेत्र, होशंगावाद-हुकार तथा वालाघाट-वैमब प्रादि ग्रल्थ प्रकाश में आये 
ग्रौर आपने मराठी तथा हिन्दी में प्रात्तीय कांग्रेस का इतिहास लिखा | शुकत जी का जल्‍्म सन्‌ १5६८ में हुप।। पापके 
पितामह स्व, शिवचरणलात जो शक्ल सत्‌ १६६० में प्रकाशित होने वाले “गोरक्षा पप्र के सम्पादक थे । 

प्रान्त के राय बहादुर पंड्या वैचनाथ, काशी नागरी प्रवारिणी सभा के अ्रध्यक्ष रह चुके है। झापने बियोसफी 
सम्बन्धी लेख तथा पुस्तक लिखी हूँ । 

बैरिस्तर प्यारेलाल मिश्र प्ौर रामचनर्द संधी ने हिन्दी में कानून की पुस्तकों का निर्माण किया । मध्यप्रदेश के 
बत्तंमान मुख्य-मन्त्री रविशंकर शुक्ल ने “झायलेण्ड का इतिहास लिखा, जो रायपुर डिस्ट्रिकद कौन्सिल के मासिक 
पत्र “उत्पान" में बराबर प्रकाशित होता रह। । इसमें प्रायलैण्ड के स्वाघीतता-आल्दोलन का रोचक ढंग से बएँत किया 
गया है। “उत्पान पत्र के सम्पादक खुन्दरसाल़ त्रिपाठी भी गठ-लेखक हैं मौर सापकी एक पुस्तक ' दैतंदितों नाम से 
प्रकाशित हो चुकी हैं। उच्च न्यायालप के स्यायाघीश गणेअप्रसाद भट्ट भी द्विवेदी-बूग में लिखते ये भौर ग्रापक कई लेज 
“श्री शारदा" में प्रकाशित हुए । स्व, दयाश्ंकर रा भी उत समय के भच्छे लेखक थे। व्योहार रघुवीरसिंह जी के 
भी कुछ लेख पत्र-पत्रिकाप्रों में प्रकाशित हुए। श्री गोविन्द राव हार्डीकर लिखित स्व: माघवराव सम्रे का विस्तृत 
जोवन-चरित्र मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित हों चुका है। 

बिलासपुर के वैरिस्टर छेदीलाल कई पत्रों के सम्पादक रह चूके हैं और लेख मी खिलते रहे हैं। घमतरी के 
श्री चर्द्कास्त पाठक ने मी हिन्दी तथा संस्कत में घत्थ रचना की हैं। राजतांदगांव के स्व. भगवानदत्त सिरोठिया 
प्रच्छे लेखक और वक्ता थे। खेरागढ़ के ताल प्रद्युम्नसिह ने. नागवंश" नाम को पुस्तक दो भागों में लिखों । 
रामगढ़ के बाबू स्यामलाल पोदार ने “वालकाण्ड का नया जन्म लिखा। रायपुर के बतमात्तीप्रताद शुकत ते भी कई 
पुस्तक लिलीं झौर वहीं के उमरिया र बेस भी गद्य के गच्छे लेखक थें। दुर्ग के घनस्यामसिह गुप्त भी सामाजिक 
विषयों पर लेख लिखते रहे हैं। नागपुर के स्व. रघुनाव माघव भगाड़े ने मराठी की सुप्रसिद्ध पुस्तक “ज्ञानेश्वरी ' का 
हिन्दी-अनुवाद किया । " 

प्रान्स के निवत्ध-लेखकों में स्व. माघवराव सप्रे का विशिष्ट क््याल है। झापका जन्म दर्मोह जिला के 
प्यरिया गांव में तारीज़ १६ जूतसन्‌ १८७१. को हुआ, बाद में भाष रायपुर में रहने लगे। प्राप राष्ट्र-माषा 
हिन्दी के परम उपासक ये। पापने पेंष्ड़ा (बिलासपुर) से 'छतीसगढ़-भित्र' नामका एक मा सिक-पत्र तिकाला, जिसके 
प्रकाशक स्व, बासनराव लाखे झौर भ्ापफ साथी-सम्पादक रामराव चिचोलकर थें। इस पत्र का मुल्य उद्देश्य शुद्ध, 
सरत हिन्दी मापा का प्रचार और छत्तीसगढ़ में शिक्षा की उन्नति करना था। जब तागरों प्रजारिणी समा ने विज्ञान- 
कोंद के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया, तब सप्रे जी को अर्थशास्त-विभाग का कार्य सौंपा गया। छत्तीसगढ़ मित्र” 
के पश्चात ग्रापने तारीख़ १३ भ्रप्रैल सत्‌ (६०७ ई. से “हिन्दी केसरी का प्रकाशन झारम्त किया । इस कार्य में आपको 
कर्द साहित्पिकों से सहयोग मिला। इसौ समय झापने मराठी के सुप्रसिद्ध ब्रन्य 'दासवोध प्ौर  सोकमान्य तिलक 
के “गीता-रहस्प”' का घनुवाद किया | इन वोनों प्रनुवादों में मूल-लेखकों के भावों को बड़ी योग्यता के साथ रक्षा कौ 
गयी हैं । जतवरी सन्‌ १६२० ई. से जबलपुर से करमंबीर पत्र का प्रकाशन सारम्म हुमा । इसमें भी सपे जी का जबरदत्त 
हाथ था। तारीख ६, १० भौर ११ सवम्बर को देहरादून मैं ्द्वित मारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का जो १४वां प्रधि- 
बेन हुआ था, उप्तफे सप्रे जी प्रस्यद्षा हुए थे। इस बीच हिन्दी-जगत्‌ में घापने पर्वाप्त ल्याति प्रजित कर लो भी | झ्ाप 
सुन्दर, सरल और विचारपूर्ण भाषा में निवन्ध लिखा करते थे। भ्ापके निवन्ध “सरस्वतो, 'म्रम्युदय, मर्यादा", 
प्रादि विभिन्न पत्रों में प्रकाशित हो बुके थे भौर उनमें विभिन्न विषयों पर धापके व्यवहा रिफ-जात का समाजेश पाया जाता 
था। ब्रास्तव में रे जी हिन्दी के निकस्घ-लेखकों में ग्पता ऊँचा स्पात रखते है भौर उनकी कई रचलायें भाज भी उतना 
ही महत्व रखती हूँ, जितता प्रपने प्रकाशत-काल में रक्तती थों। तादीब् २३ प्रप्रैलसत्‌ १६२२ ई. को झ्रापका स्वर्गनास 





डद 


हो गयां। आंचाग्े महावीर प्रसाद द्विबंदी के शब्दों में “ हिन्दी के बड़े ग्रच्छे लेखक ही नहीं, उसके प्च्छे उन्नायक थे | 
सचमुच सप्रे जी ने हिन्दी के लिए मध्यप्रदेश में जो कुछ किया, वह सदैव ब्ादर के साथ स्मरफ किया जायगा । 

प्राल्त में शिक्षा सम्बन्धी विषयों पर लिखने वालों को मो कमो नहीं हैं । लज्जा शंकर का और शालिप्नास दिवेदी 
की कृतियां इस सम्बन्ध में घपता विशेष स्थान रखती हैं। आप दोनों प्रान्त के भिक्ना शास्त्री है औौर खज्जाशंकर का 
की पोग्यता से प्रसप्त होकर महामता मदनमोहन मालवीय ने झ्ापको हिन्दू विश्वविद्यालय के ट्रेलिंग कालेज का प्रिसि- 
पल बनाया थघा। मृगोल सम्दस्थी विषयों पर लिखने बालों में स्वर्गीय उत्तमस्रिहं तोमर का नाम उल्लेखनीय है। 
ग्राप सिद्धहस्त चित्रकार भी थे । 

नागपुर के हषीकेज्ञ शर्मा ने रामचरित में बाल्मीकि रामायण का सार सुल्दर डेंग से प्रस्तुत किया है। पझापने 
वाल-साहित्य पर भी कुछ पुस्तक लिखी हैं। झ्राजकल झाप राष्ट्र भाषा प्रचार समिति द्वारा संचालित ' राष्ट्र-मारती, 
मासिक के सम्पादक हैं । जैन मुनि वर्णी जी भौर महात्मा भगवानदीन भी प्रान्त के अच्छे गद्य-लेखक हैं। 

इसी प्रान्त के पाण्ड्रंग खानखोजे भी कृषि-शास्त्र के भच्छे विद्वान हैं। इस समय भाप देश के बाहर हैं भौर कृषि- 
शास्त पर झापने बहुत सा उपयोगी साहित्य प्पने झनुभव के ग्राघार पर लिखा है। ओर गोविन्द शर्मा छांगाणी ने सन्‌ 
१६१२ में “गृह-बन्घु" नामक एक मासिक-पत्र निकाला घा। आप प्रायुवद के माने हुए विद्वान्‌ हूँ झौर इस सम्बन्ध में 
भाप कई ग्रल्थ लिल च्‌ के हैं। इसके ग्रतिरिक्त इस युग में बदरी प्रसाद वाजपेमी, शिवसहाय चतुर्वेदी, रामाघार झुक्ल 
दयालगिरि गोस्वामी घादि के नाम भी इस समय के निवन्ध-लेखकों में उल्लेखनीय हैं। 

(४) 
आधुनिक साहित्य (स) नया युग 

झ्राज हिल्दी-साहित्व में सभी झ्ोर प्रगति प्रौर तवजीवन के जिक्ल दिखत्ताई पड़ रहे हें। काव्य में 
छायावाद का ग्रौर रहस्यवाह का ग्रुग बात चुका है | प्रकृतिवाद भी अपने प्रत्तिम प्रदजिह्न 
छोड़ रहा हे और हिन्दी में प्रतीकात्मक्ष तथा प्रयोगात्मफ काब्य को प्लोर कवियों का भूकाव 
प्रभी भी किसीन 






कसी रूप में पाया जाता हैं। कहानी प्रौर उपन्यास के क्षेत्र में भी नई-धारा प्रवाहित होते 
लगी है पौर नाटकों की शैली में त तो झाज प्राचीन भारतीय बीती दिज्ललाई पढ़ती है, ले शेक्सपियर झौर मोलियर 
के ताटकों की हौली ही है। निबन्धों में भी तगा मोड़ झा गया है भौर ग्रालोचना-साहित्य दिन पर दिन श्रगति की 
ओर अग्रसर हो रहा है । प्राज का कलाकार समाज घौर मातव-जीवन का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है, वह केवन्न 
कल्पनाप्रों के पीछे ही नहीं दौड़ता । जमेनी के सुप्रसिद्ध नाटककार गेठे, जिसने 'फाऊल्ट. नामका प्रन्तर्राष्ट्रीय 
स्याति-प्राप्य नाटक लिखा घा, ने 'वेटेर” (उपत्पास) लिखते के वाद कहा घा कि-- “जिस प्रकार दारुण झीत मे जज 
हिम कौ कठोरता घारण कर लेता हैं। इसी प्रकार “वेट” की रचता करते समय जो निर्मम परिस्थितियां भाई, नें 
जरा सौ शह पाते ही उपन्यास में उमड़ प्राई।" प्रांजे का प्रत्येक कलाकार गेदे की भांति सपने युग की परिस्थितियों 
से प्रभावित होता हैं। उसकी रचतायें युग के शोषित और पीड़ित मातव को प्रेरणा प्रदान करती हैं। यही कारण 
है कि हमारा साहित्य दिन पर दिन अधिक य्पारषबादी होता जा रहा हैं और हमें उसमें जोबन का शाप्वत सत्व भौर 
मानव-हुदय का स्पन्‍्दत मिलता हू । 

झ्राज का कलाकार सापेक्षवादी दत चिन्तक है भौर उसकी प्रतुभृति की अल्ण्ड एकहूपता प्रविकारी म्रात्मा से 
प्रसीम सम्बन्ध जोड़कर निपेक्ष में सापेक्ष तत्त्वों को प्रारोपित करता है धौर प्रकृति मानवी-भावों की प्रतिछागा बनकर 
सम्मुख उपस्थित होती है। बंगाल के सुप्रिद्ध उपन्चासकार स्व, झरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय ने कहा था कि--समाज नामक 
व्यक्ति को में मानता हूं, परन्तु: देकता के रूप में नहीं। इसमें स्त्रियों श्रौर पुर्यों के परम्परागत पुंजीमूत मिण्या 


ताहित्य-झंड डह्‌ 


कर्सस्कार तथा उपद्रत सम्मिलित हैं।. «.,.« - सुविधा तथा प्रयोजन के लिये ज़ोग असंत्य को सत्य के हे में 
प्रचलित करते हैं, परन्तु इसौ रूप में जातीय-साहित्य को कलूषित करना बहुत बड़ा पाप हैं। सामाजिक पग्रवस्था चाहें 
जिस प्रकार की क्‍यों न हों, साहित्य को संकचित दायरे से मुक्त करना हो पड़ेगा । 


वास्तव में हमारा नया-साहित्य इस दापरे से मुक्त होने की प्रक्रिया में संलस्त हैं। वह ग्रस॒त्य को प्रस॒त्य ही 
प्रमाणित करने में गौरव ग्रनुभव करता है, जिसे कुछ लोग ग्रयार्षवाद कहते हें प्लौर कुछ कलाकार इस यथार्यवाद के. 
नाम पर कला की कमतीयता उतारकर उसे नंगा ही नचाना चाहते हैं। यह सन्‍्तोप की बात है कि हमारा प्रान्त गयार्ष 
का बीमत्स रूप नहाँ झ्रपना रहा है। प्राजभी उत्तका साहित्य सत्य से सौंदर्य घौर सौंदर्य से शिवत्त की भावता 
उत्पन्न करने में संलग्न है । 
प्रयाग-निवासी डा. रामकुमार वर्मा का जन्म मध्यप्रदेश के सागर स्थान में सन्‌ १६०४ में हुआघा। ग्ापने सन्‌ 
१९२१ से लिखना सारम्म किया। “निश्वीष” ग्रापका छात्रावादी शैली पर लिखा गया पहिला प्रवन्चन्कावज्य था। 
"वीर हमीर”, “चित्तौर को चिता शौर “न्‌रजहाँ" में ग्रापफी प्रतिभा उत्तरोत्तर विकसित होती दिखलाई पड़ो। 
पन्‍्त की भांति वर्माजीं भी पहिले प्रकृति के कवि हैं पौर द॒ल्देलखण्ड का प्रकृति-वैमब ग्रापकों उसी प्रकार काआ प्रेरणा 
देने में सफल्त हुआ है, जिस प्रकार प्रल्मोड़ा का प्रकृति-सौंदय्य पन्‍्त को । वर्माजी की प्रकृति चेतना उतके मानस पर 
कल्पना की जो सुन्दर रेखा खींचती है, वह उनके मत कौ स्निः्ख-भावतामं की प्रनुमृति लेकर सावन-मादों के बादलों 
की भांति उमड़ उठती है-- 
पह तुम्हारा हातप्त प्लामा, 
इन फरे से बादलों से, कोन सा मघुमातस ज्लाया 
डा. वर्मा घीरें-सीरे प्रवन्ध-काव्य की ओर ग्रग्नसर हो रहे हैं प्रौर छन्‍्दों को विविधता भी बह़तों जा रही हैं । 
"जतुदेशपदी ' में लिखित "एकलब्य” आपका इसी प्रकार का प्रयोग है। गीत और मृक्तक-कांव्य की रचना में तो 
प्राप सफलता-प्राप्त ही कर चुके हैं। प्रापक काव्य में करण गौर खृंगार-रत का समल्वत मबुर छूप में होता है। वर्माजों 
कवि के साथ-साथ कंशल नाटककार घौर प्राज्नोचक भी हैं। भापके कई ताटक-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जितमें 
पृच्वीराज की प्रांख , “रेशमी-टाई , “चाहमिया  झौर “विमृति मुल्य हैं। पाप एकॉकी लाटक लिखने में सिद्ध 
हस्त हैं और इस क्षेत्र में ग्रापने धंग्रेजी-एकांकी ऐली को बड़ी सावधानी धौर सफलता के साथ प्रपनांया है। प्ापके 
ऐसिहासिक नाटक रोचक होते हें। आपने ' हिन्दो-साहित्य का प्रालोचनात्मक बतिहास प्रौर “कबौर का रहस्यवाद'' 
दो प्रतुपम प्लालोंचता-प्रस्थ लिखे हे। 


हिन्दी के कवि, उपन्यासकार, भर ग्राल्लोचक रामंदवर कल “प्रंचल' फा जन्म उत्तर प्रदेश्ष में सन १६१४ में 

हुघा। मंधलिका', “गपराजिता" 'किरएबेला,” करोल' ग्रौर 'लाल़चूनर प्रापके काव्य-संग्रह बहुत पूर्व प्रकाशित 
हो चुके है। “मघूलिका" भ्रापकी सर्वप्रथम रचता है। वर्पान्त के बादल --ाव्य-संग्रह हाल हो में प्रकाशित 
हुआ्रा है जिसमें लेखक की ४४ कवितायें संग्रहीत हैं। अंचल भाषता-प्रघात कवि हें। आपके काज्य में कमी-कभी रोसान्स 
की मात्रा मर्बादा से म्रधिक मालूम पड़ती है। “वर्षान्त के बादल में कबि ने एक नई मोड़ लौ है। कुछ रचताझों में 
प्राप प्रगतिवादी दृष्टिकोण को लेकर चले हैं, परन्तु यह प्रगतिवादी दृष्टिकोए भारतीय नहीं, फायड भौर जुंग से प्रभावित 
हूँ। प्रापकी प्रभिव्यंजना-वौली सरस होती है जिसके कारण काव्य में भावों की उन्मादिनी-घारा झपने सौ रास्ते 
पर चलती हुई पाठकों के हुदय में एक सुकफुमार भ्रनुभूति पैदा करती हैं :-- 

जब नोंद महीं होगी 

क्या तुम नी सुधि से बके प्राण ले समझ सो प्रकलाती होगी । 

दिनमर के कारभार से यक जाता होगा जही सा तन, 

अम से कुम्हुला जाता होगा लृवु कोकाबेली सा झानन, 
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लेकर तनमन की आत्त पड़ी होगी श्प्या पर चंचल, 
किस सम बेंदना से कन्इत करता होगा प्रतिरोभ विफल ॥। द 
उपस्याम के क्षेत्र में म्ंचल यथाजवादी है, सद्धपि ये झादर्श से मुक्त नहीं होना चाहते, परन्तु उतका प्राइश भाव- 
ताधों के लिमिर जाल में फंसकर तिरोहित सा हो जाता है भौर ऐसा जान पढ़ता हैं कि लेखक का घ्येव एकमात्र वस्लु- 
स्थिति सामने रखना है । “मरूभूमि  झौर “उल्का “आपके उपन्यास है प्रौर इनमें झ्राथुनिक शिक्षित-समाज का रोमान्‍्स 
चित्रित किया गया हैं। गगापाल के नारी पात्रों को भांति, पंच के पुरुष झौर नारी दोनों पात्र ग्रधिकतर परिस्थि- 
तियों के प्रवाह में बहने लगते हूँ और पंग्रेजी के सुप्रसिद्ध उपन्यास लेखक दामस हाई्ीं के ये शब्द याद प्राते हैं कि -- 
“हमारे बुष्कम विपरीत परिस्चिति को प्राप्त करने के लिये प्रतीत को प्ष्ठभूमि में नहीं छिप रहते बरत्‌ फ़तत देंनेवाले 
पौधों की भांति पुष्ट होकर पुनः पनपते हैं, क्योंकि उन्हें जड़ से नष्ट करने के लिए उतके विनाझक तत्त्व तप्ट नहीं हो पाते 
०“ग्रंचल' जी का एक निबल्घ-संग्रह-- साहित्य झौर समाज _ के ताम से प्रकाशित हुप्रा है। “तारें' नामक कहाती 
संग्रह बहुत पहले प्रकाश में आ चुका है । 
भवानी प्रसाद तिवारी का जन्म सन्‌ १६१२ में सागर में हुआ । प्रापकों सर्वप्रथम रचना सन्‌ १६२६-३० 
में 'प्रेमा' द्वारा प्रकाश में प्राई। झापके द्वारा लिखित महाकबि रवीन्द्रनाथ की गौतांजलि का पचचबद्ध अनुवाद प्रकाशित 
है भौर आपकी मौलिक रचनाशों का संग्रह ' प्राएपूजा है । तिवारी जी की शैली व्णशनात्मक न होकर मावातह्मक प्रधिक है 
और अपने आराघ्य की स्मृति या झ्रपनी झंतरमावनाओं को ही भाव-भूवन में प्रवेश करतें हैं। भावों में स्पष्टता भ्रौर 
सरसता रहती हैँ । प्रकृति के साथ तन्मय हो जाने में ग्राप सुख भनुभव करते हैं, जो प्रेम-रह्मियों में उज्तककर काव्य 
क्षेत्र में मतुराग बिखरे देते हैं :-- 
ज्वाससा जलता हुमा, सक्ति एक प्रातप शोर बोता। 
घन लगे घिरने सल्ती, पर यक्ष के थे मोत हें रो 
मधुर-स्वर मेरे कहां, बेंतो जिक्की के गीत हे री। 
किल्ब-माता में प्रतिध्यनि आजतक सल्ति कहां सोता ? 
मवानौप्रसाद मिन्न प्रगतिज्ञील झौर प्रयोगवादी कवि माने जाते हेँ। प्रापकी कई रचनतापों में प्रकृति का 
शुन्दर चित्र मिलता है. और कुछ में समाज के प्रति तीखा ब्यंग भी। खतपुड़ा के जंगल, “बरसात प्रागई है”, भौर 
"में गीत बेचता हूं “आपकी इसी प्रकार की रचतायें हैं। प्रापका जन्म २३ सा्च १६१३ को होशंगाबाद में हुमा । 
विद्यार्थी-जीवन से ही प्रापकी दृचि काव्य की प्रोर होगई थी प्राजकल प्राप चलचित्रों क लिए गौत मी लिखते हैँ । 
केदाव प्रसाद पाठक का जन्म सन्‌ १६१६ में जबलपुर में हुआ । ग्ापके काव्य में आवुकतायुक्त मस्ती ग्रौर 
फस्पताओं में सरसता पाई जाती हैं जिनमें कहीं-कहीं लेखक की प्रनुमृतियों कौ कसक बरवस पाठक के हुदय में कसक 
पैंदा करती हैं। आपका भावना-जगत हूंदय की सूक्ष्म-अनुभूतियों पर निर्मर है जिससे प्रकृति के छोटे-छोटे चित्र प्रपता 
सौँदय ग्रहण करते हैं। “त्रिघारा” में प्रापक्षों कुछ कवितायें संग्रहीत हैं। ईरान के सुप्रस्िद्ध कबि उमरैग्याम को 
हवाईयों का पथ्चववद्ध प्रनुवाद भी प्रांपते किया है गौर पाठकजी पर उमरखेब्याम का प्रमाव भी जात पड़ता है। इसीसिये 
ग्रापके काव्य में प्रेम सौर दा्शतिकता की घारायें बढ़े संपम के साथ एक दूसरे को भेंटती हुईं चलती हें :--- 
उसके सपनों की सुषमा से में सपना सिगार करतो हूँ। 


नर्मदाप्रसाद खरे जबलपुर में १६ नवम्बर सन्‌ १६१३ को पैदा हुपे। भ्रापकी स्प्रथम कबिता सनू १६३० 
में सरस्वती में प्रकाशित हुई। “स्वरन्यापेव' भौर 'नीराजन' प्रापके भ्रकाशित काव्यग्रंय हैँ। ग्रापका काव्य प्रेम 


साहित्य क्ंड ५१ 


मौरसौंदयं कौ झनुभूतियों को ग्रहण करता हुप्ता प्ग्रसर होताहैभौर अकृति के श्वान्त कोड़ में उसे सुक्ष की 
प्रनुमृति प्राप्त होती है +- ् 
बन्घनों से मुक्त कर दो, 
बिर मुखर बोणा बने ये हमर-कम्पन उलट स्वर वो 
खरे जी कहानियां भी लिखते हैं प्रौर ग्रापक्ता कहानी-संग्रह 'नीटाजता' नाम से प्रक्राशित है। प्राफको कहा- 
नियों में सामाजिक परिस्थिति का चित्रण ही घधिक रहता है और आपके पाज्र नित्य प्रति दिखलाई देने वाले मांतव ही 
होते हे जो प्रपनी विधिष्टता न रखते हुए भी, जीवन का यथार्थ चित्र सामने ला देते हैं | 


रामेश्वर्प्रसाद यूढ “कुमार ह॒दंग' का जन्म: ४ ग्रप्रैल १६१४ को जबलपुर में हुआ। पग्रापकी कविताधों के 
कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। गुरुजी का काज्य घाघुनिक समाज का चित्र उपस्थित करता है और वह केवल मावता- 
जगत से नहीं, प्रत्यक्ष से भी सम्बन्ध रखता है। समाज के नवनिर्माण का चित्र भी व्यापक हय से प्रापके काव्य में पाया 
जाता हैं, जिसकी मौमांसा आप अपने काव्य को कल्पनात्मक रेखाओं से करते है -- 
एक नपा इन्सान बनेगा, जो न देव था वातव होगा, 
पल्‍्ची मानवता का हामीं, प्यार भरा वह सानव होगा। 


गरुजों ने काव्य के ग्तिरिक्त लाटक, निबन्ध एवं संस्मरण भी लिखे हैं। वाल-साहित्य में ग्रापकी प्रच्छो गति 
हैं। प्रापक  निशोर्थ सरवार वा, पांच एकांकी, “भग्तावशेष और “ज़व्शें का रंग ग्रावि पांच प्रकाधित 
ताटक हैं। “नकदों का रंग" द्वितीय महायुद्ध के समय प्रकाशित हुआ था। चरित्रनचित्रण, कयोपकपन और घटनाओं 
के घात-अतिभात की दृष्टि से इन नाटकों के लिखने में लेखक को सफलता मिलो है। नाटकों में मारतोव भौर पाइचात्व 
(टेबनीक) शैली का समन्वय होता हैं । 


रामेश्वर गुरु के छोटे भाई राजेशवर गुरु झाघुनिक कवियों में एवं साहित्यकारों में श्रपना तिजी स्थान रखते हैं । 
झापका जन्म १८ जुलाई सन्‌ १६१८ को जबलपुर में ही हुआ । “शेफाली ' भौर ' दुगविती ' ग्रापके प्रसिद्ध काठ्य- 
संग्रह हें । प्रकृति के सौंदर्य में निमम्त होकर भाप झपने मनोमावों को बड़े स्वासाविक डंगे से प्रकट करते हैं। कहाँ- 
कहीं पर भापके काव्य में प्रेम की विद्धुलता व्यंजना की सृष्टि करती है । 
सजनि वात्तायन छुलोी रो, 
घुभगर्ंगल घड़ी में जोधन सपन साकार पश्मापा, 
पग्राज मेरी ग्रेतुषी में चेतता बन प्यार प्राया, 
प्राण के यमता-पुलिन पर बेणु में उत्तास जागा, 
हुदय का संदेक्ष बतकर स्वास में सुख्चज्वार श्ाया । 
झापने कुछ नाटक भी लिखें हैं। 'माँसी की रानी ' ऐतिहासिक नाटक है भ्लौर उसमें ऐतिहासिक तत्वों को 
रक्षा करने का प्रयत्न किया है । साघारणतया प्रापक नाटक केवल भाव-जगत्‌ के नहीं, गंधाये-जगत्‌ से सम्बन्ध रखते 
हैं भोर उनमें लेखक अपने गृग की समस्याभों के प्रति भी सत्तक रहता है। भापने कई वर्षों पहिले ' डाक्टर कोटनीस की 
ग्रमर कहानी ' लिखी थी जिसका बाद में चित्र मी बता। इस समग्र प्लाप भोपाल में है । 
रामानुजलाल श्रीवास्तव का जम सन्‌ १८६७ में (सिहोरा) जबलपुर में हुपा। सन्‌ १६१४ से ग्रापको रचनायें 
पत्न-पश्रिकाशों में प्रकाशित होने लगी थीं । यही कारए है कि ग्रापकी रचनाम्रों में द्विवेदी युग की भी छाप हैं परन्तु 
बत॑सात काव्यधारा में मी घ्ाप पीछे नहीं रहे । माघुये प्रौर माबुकता की गहराई आपके काव्य को हैं। हाल हो 
में भ्रापक्षी कविताप्ों का एक संग्रह ' उनींदी रातें ' प्रकाशित हुआ है । सन्‌ १६४२ के प्रान्दोलन में श्रोमती सुमद्रा- 


५२. को शुक्‍ल-प्रभितत्दन-प्त्य 


कुमारी सौहान की गिरफ्तारी पर घापते जो कविता लिखों थीं, वह ग्रोपकी श्रेष्ठ रचना है। कहीं-कहीं ग्रापक काव्य में 
दार्शनिक पुट भी धायां जाता हैं घौर उस दार्शनिकता में कभी-कभी सूफी कवियों का प्रभाव भी ऋलकने सगता है--- 
पह सच मुक्त में प्रेम बहुत है। 
यह सच में पागल हैं, 
ओऔ' तुम में दुनिया का नेस बहुत है । 
प्रेम्नेम को बुनिया में, 
तुम जोत गई ; पह सच में हारा। 
श्रोवास्तव जी ने कहानियां झौर हास्परस की कवितायें भी लिखी हैं। हास्यरस को कवितायें घाप ऊंट 
नाम से लिखते हैं । 
मागर-निवासी ज्वालाप्साद ज्योतिषी का जन्म सन्‌ १६०७ में करेली ( होशंगाबाए) में हुप्ता । ग्रापत सन्‌ 
१६२२-२३ से लिखना प्रार्रंम किया धौर विशार्थी जीवन में ही तरस सामका पत्र निकालते लगे ये जो उतको साहित्य 
एवं पगकारिता के प्रति प्रभिरचि का शोतक बा। सन्‌ १६२८ में प्रापते  प्रजपकंधा ' नाम की एक छोटी सी पद्च- 
पुस्तफ लिखी। सत्‌ १६३२ में ' प्रवासी प्ौर  झन्तध्वेनि  नामके आपके काव्य ग्रह प्रकाश में झागे। पूजा 
के फुल ', ' पांचजन्य ' भ्ौर  कलरव ” ग्रापके प्रन्य काज्य-संग्रह हैं जिसमें गीते भी पाये जाते हैं। भ्रापक काव्य में राष्ठू- 
बादिता झौर कहीं-कहीं रहस्यवादी भावना भी समाविष्ट हो गयी है, परन्तु उसमें छायावादी युग की दुर्हता नहीं 
क्राते पामी। . ' प्रस्रीम की सीमा ' ज्ञौपतेंक कविता में प्राप लिखते हैं-- 
में खोज क्ोज तुमकों बोलो, क्यों खुद यहु प्रपनापत खोऊं ! 
जब तुप्त मुक्त से प्रभिन्न प्रियतम, तब विरह कहां जो में रोर्ऊ ? 
थे भेरा सारा प्रपतापन कया है, परिघतम तुम ही तो हो, 
यह लोक जहां भी जाती है, तुम श्राप वहाँ लिख जाते हो ! 
घाप नाठकों की भी रचना कर चूके है । सन्‌ १६२४ में ' कृष्ण चरित्र तथा १६२६ में प्रतिम ओज नाटक 
प्रकाशित हुये। हाल ही में प्रापक 'घजेग मारत झौर 'प्रछृत ' (एकांकी ) ताटक प्रकाशित हुये है । झ्याप कहा 
नियां भी सिखते हूँ । 
प्रभृदयालु प्रस्तिहोश्ती (जबलपुर ) का जन्म २० जुलाई सन्‌ १६६४ में उत्तर प्रवेश में हुसा। भाषकी कविताप्रों 
के दो संग्रह उच्छुवास ' प्रौर प्रद्िमा ' प्रकाशित हें। इन्हें लेख़फ ने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में लिखा है, 
इसलिये उनमें विभिप्त विचारणाराप्रों के दर्शन होते है। कुछ कविताप्ों में प्रगतिबाद भी मिलता हैँ परन्तु उसमें 
राजनीति का रंग गहरा नहीं हो पाता । फ्लोषित और पीड़ित मानव का चित्रण प्राज के कवि के लिये ग्रावश्यक हो 
गयाहेँ भौर वह कवियों की साधना प्रथवा झनुभूति का विषय न बनकर उनके मस्लिप्क का विषय है । थी झरि्निहोषी जो की 
कवितायें मस्तिष्क से उद्भृत होकर भी हुदय के अंतस्तज्न में मांकती हुई भागे भ्राती है। नम-पथ्िक' में प्राप लिखते है- 
फिर जाता उत्त प्लोर, जहाँ हो- 
ऊंचनीच में कुछ म विश्येष, 
व्योमन्गरव में लोन धरा हों, 
तामकय कुछ रहे न झेष। 
भरी प्रस्तिहोशी जीं प्रातोचक, कहानोकार शौर प्रच्छे निवन्धलेल्क भी हैं । 





साहित्य खंड धरने 


श्री चन्द्रप्रकाश वर्मा (हॉशंगाबाद) कोमल-कत्पना सौर भाप जगत्‌ के कवि हैं। जोवन के झन्तराल में व्याप्त 
नीरव उदासीतता प्रौर मातस्तिक विफलता के सासिक वित्र झ्राप अपनी रचनाओं में उपस्थित करते हैं, परन्तु उनसे 
पाठक के हुदय में झान्ति की भावना ही उत्पन्न होती है। आपकी मधुर स्मृतियां काव्य में कर्क उत्पन्न कर देती हें 
पौर उनके आसपात्त मंडराक्र भाव-जगत्‌ नवीतत परिधान पहिना देता है। दुःख में जीवन की झनुमूतियां सामने 
साकार होकर उपस्थित होतो हैं झौर प्रेम-जगत्‌ में ग्रापकों सौंदर्य के दर्शन होते हैं गौर कत्तंव्य-जगत्‌ में मानवता फ्े 
विकास का उज्ज्वल पप। ' रैनवसेरा ', और ' क्षितिज ' घापके काव्य-संग्रह हैं। 'सौता ' मास के प्रश्रकाशित- 
खण्ड काव्य में राम के चित्त का मन्यन दिखल्ाते हुए कवि कहता है--- 
नहीं वण्ड है दण्ड, बया से बृर वह, 
स्थाय-नियस से वूर रहे भरपूर वह, 
जो कुछ भी हो वण्ड, राम भागी बना, 
क्योंकि राम पशन॒रागी से त्यागी बना, 
सौता का जो वच्ड , रास का वण्ड हे, 
लपट एक है, झुसस रहा उर पिण्ड है। 
ग्राप निबन्ध मी लिखते हैं सौर उनका संग्रह ' साहित्यालोक ' नाम से प्रकाशित है । 
मुरतीषर दीक्षित ' ख्रान्त ' (कटनी) का जन्म कटंगी (नरसिहपुर में) १४५ नवम्बर सन्‌ रै£०४ में .हुआा। 
१० वर्ष की आय से हीं श्राप काव्य रचना करने लगे थे। दुर्गावती ' भौर 'मकांसी की रणुचण्डी ' ह्यापकं काव्यपग्रत्व 
है, जिनमें बीररस का परिपांक मिलता है। अवन्ध की दुष्टि से भी ये दोतों रचनागें प्रच्छी हे। जापा में धोज हैं-- 
प्रत्येक व्यूह॒ थी साज सम्हाल रहो, 
विष्णदत्त ग्रश्तिहोंत्री जी (कटनों, सीमेष्ट) काव्य, कहाती भ्रौर निवन्ध सिखते हैं। ' समर सुभाष ग्रापको 
एक छोटी सी कृति है जिसमें नेताजी सुमापचन्द्र बोस के जीवन पर प्रकाश डाला गया है | कहानियां भ्रधिकतर साप्ताजिक 
है। 'सोने का सांप' झापका कहानो संग्रह है। ' दृष्टिपात' लेखक द्वारा प्रकाशित निबन्‍्व-संग्रह हैं। 
प्रकोला के शिवचन्द्र नागर का जन्म ३९ माजं १६२६ को उत्तरप्रदेश में हुपा। आपफे प्रारस्भिक गीतों का 
संग्रह सत्‌ १६४४ में ' ज्योत्स्ता ' नाम से प्रकाशित हुप्ला । “उर्भि' में झ्रापके €£ गीत संग्रहीत हैं मौर सभी ख़्यूंगार 
रस के हे । गीतों में मघुरिसमाहै। आपके गद्यगीतों का संग्रह “प्रणय-्गीत ' है। ' महादेवी : विचार पौर व्यक्तित्व ' 
प्रालोचनात्मक प्रत्थ हैं। गुजराती से प्रापने के. एम. मुन्शी और श्रीमती लौला मुन्शों के ग्रन्थों का पतुवाद 
किया हूँ। प्लापने कई रेखा-चिक्र भी लिखें हैं। 
दुगगे के कंदारनाष का ' चन्द्र ' केझदतक ' कलिगविजय ' झौर ' कल्याणी दो काब्य-मंग्रह छपे हे। इनमें से 
*कत्पाणी ' में तो ग्रापक्े गीतों का संग्रह है सौर ' कलिगंबिजय ' एक खण्ड काव्य है, जिसमें लेखक ने ऐतिहासिक दृष्टि- 
कोए से मारतीय इतिहास की एक घटता को उपस्थित करने का प्रयत्त किया हूँ | 
ल्ण्डवा के प्रभागचन्द्र क्षमा का जन्म शाजापुर (मध्यमारत) में हुपा। यद्यपि इस समय प्राप मुख्य रूप से 
पत्रकार हैँ परन्तु समय-समय पर कविता बोर निवन्प भी लिजते रहे हैं । ' मगवात बुद्ध नामक झ्रापका एक प्रप्र- 
कांगित खण्ड-काब्य बताया जाता है। प्रापकी रचतागों में मारतीग्र-मावनाम्ों प्लौर सांस्क्ृतिक-बाताबरण को 
योम्य स्थान मिला है। प्राप झादशवादी कलाकार हूँ। 


भ्ड की शुक्त-प्रभितत्वन-ास्व 


स्वराज्यप्रसाद त्रिबंदी (रायगढ़) का जन्म कानपुर जिल्ते के एक गांत में हुआ। भप्राप रायपुर में प्रकाशित 
होने वाले कई पत्रों के सम्पादक रह चुके हैं। भापके कर्द काब्यसंग्रह प्रकाशित पड़ें हैं जिन में से एक खण्ड काव्य 
भी है। एक नाटक झौर कुछ कहानियां मो पापने लिखी है। प्रापकी कवितापरं में राष्ट्रवाद की उच्च ़नुनुति है । 
घनझ्यामप्रंसाद ' श्याम ' छत्तीसगढ़ के प्रमुख कवियों में से हँ। श्राप एक संवेदनशोल कवि हैं। आपको 
हिन्दी साहित्य मंडल रायपुर से स्मृति ' नाम की एक २६ पृष्ठ की पुस्तिका प्रकाशित हुई हैं । 
दिल्‍ली निवासी विष्णुदत्त ' तरंगी ' इसौ प्रान्त के कवि, लेज़क ग्लौर पत्रकार हैं। ग्रापका काज्य-प्रन्य जय काइमीर' 
बड़े सुन्दर रूप-रंग में प्रकाशित हुआ है । आप कहानियां भौर निवन्ध भी लिखते हैं। प्रान्त के सुप्रसिद्ध सन्त तुकड़ोजी 
महाराज हिन्दी भौर मराठी दोनों में मजन लिखते हैं, जो काफ़ी लोकप्रिय हुये है । 
मब्यप्रदेश के चार-तरझुण कविं, जिनका प्रसमय स्वगंबास हो गया-कुंजविहारी चौवें, वितयकुमार, इल्द्र- 
बहादुर खरे झौर राघाएृष्ण तिवारी से भ्रान्त को काफी झाशायें थी। कुंजविहारी चौबे का 'कंजविहारी काव्य-संग्रह 
ताम से इंडियन प्रेस लिमिटेड से प्रकाशित हो चुका हूँ । विनग्रकुमार के गीतों का संग्रह मध्यप्रान्तीय हिन्दों साहित्य 
सम्मेलन दारा और इन्द्रवहादुर लरे का संग्रह ' विजत के फूल ' साहित्य झ्षंप जबतपुर ने प्रकाशित किया हैं। 
प्रात्त के तरुणा-कवियों में हरि ठाकुर और रामकृष्ण भ्रीवास्तव प्रपता स्थान रखते हैं। रामकुए्ण श्रीवास्तव 
प्रगतिवादी कबि मानते जाते है घौर इसी से कभी-कर्मी उतक काव्य में भावनायें प्रसंयत हो जाती है । हरि ठाकुर माव- 
जगंत्‌ के कवि हूँ और झाप को शैली झ्ाकर्षक हूँ। हरवा के पुरुषोत्तम विजय ' का एक काब्य-संग्रह झंगारा 
प्रकाशित हैं। झ्लाप प्राजकल़ इन्दौर से ' इस्दौर-समांसार ' (दं तिक) का सम्पादत तथा संचालन करते हे । हरदा 
के शिखरचन्द जैन का काव्य-संग्रह ' गुनगुत  है। झापते कई झ्ालोचनात्मक ग्रन्य भी लिखे है। भ्रमरावती के प्राशा- 
कान्त बौं, ग्राचाय, जो झ्ाजकल वीफानेर में रहते हे, गापक कवि हूं । 
इनके ग्रतिरिकत प्रान्त में भौर प्रनेक सुकवि हैं जिनमें से कई प्रमुखता प्राप्त कर चुके है और न जाने इनमें से कौन 
शआअखिल मारतौप ल्याति प्राप्त करे। उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैँ :--- 
कबसपुर--+गोविन्दप्रसाद तिवारी, रामकृष्ण दीक्षित ' विषय ' गुलाबप्रसन्न शाखाल, श्रीवाल पाण्डेय, सरला 
तिवारी, पुरनचन्द्र श्लीवास्तव, फितरत, नत्यूलाल सराफ, नानाजी, भलफतलाल वर्मा ' छत ', श्रोमती 
विद्या भागंव, श्लीमती शकन्तला खरे, रूपकुमारो देवी, जगदीश गुर । 
नासपुर--गौरीएंकर लहरी, जीवनलाल वर्मा ' विड़ोही | राजेच्रप्रसाद अभ्रवस्थी “'तुप्रित ', झिवताव सिश्न 
(संस्कृत,हिन्दी और उर्दू में कविता करते हे ),गजाननत साघव मुक्तिवोध, प्रनिलकुमार, मुंग तुपकरी/रामपूजन 
मलिक, रामनारायणा सिख, गिरजाप्रसाद पाण्डेय कमल । 
रायपुर--धपूतमचन्द तिवारी, रामकृष्ण कपूर, 
राजतांवगांव--काशीप्रसाद मिश्र, बसमद्रप्रसाद मिश्र 
बिलासपुर--अ्रीकान्त वर्मा, गजातत छर्मा, बच्चू जांजगिरी, द्वारकाप्रसाद तिवारी ' विप्र ', ज्वालाप्रसाद मिश्र । 
शयगह--प्रातन्दीसहाय शक्‍त, वन्देशलोी फ़ातमी। 
सागरं--प्रों, कठल्, इकराम सागरी, क्षिवकुमार क्षीवाल्तव, लक्ष्मीतारायण मिश्र 'कविं-हुृदय ', प्रमुतताल 
'अंबल ', राजेन्द्र झतुरामी। 
कटनो--सीताराम पाण्डेय, रामकृष्ण झर्मा, सघ्याठ; विद्यायतों तिवारी | 
छ्ण्डवा--के रामचता्व बिल्लोरें, बुरहानपुर के गंगाचरणा दीक्षित, ग्रफोला के गोविन्द व्यात्र, 
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वर्षा-रामेश्वरदयाल दु्वे (गराप बात-साहित्य के भी ग्रच्छे लेखक है), आशारास वर्मा, रतन पहाडो, सिवनी 
के श्यामलाल नेमा, वन्दावन नामदेव, जैतूल के झश्िपाण्डे, प्रमरावती के मोतीलाल सरवेगरा मोती, करेली 
के राघेतात शर्मा, छईसदान के रतन साहित्यरत्त और वारासिवनी के प्रमुदालसिह “भ्रमर | 
गद्य-साहित्य--जैसा कि कुछ प्रसिद्ध प्राततोत्रकों का मत हैं कि गाज का युग काव्य की प्रपेक्षा गद्य का हैं औौर यह 
कथने कुछ सीमा तक ठीक भी जान पह़ता हूँ, क्योकि मनुष्य में माबुकता के स्थान पर वबौद्धिकता का समावेश दिन पर 
दिन अधिक होता जा रहा है। यद्यपि प्रान्तीन भात्रायों ते नाटक को काव्य का ही अंग माला है, परन्तु यहां पर साटक, 
उपत्थास, कहाती, निवन्ध यौर रेल्लाचित्र प्रादि समी की गएना गद्च-साहित्य के ग्रंतगंत की जा रही है। जिन कवियों 
नें पद्य के साथ गद्य-साहित्य का निर्माण किया उनका उल्लेख पहिले हो चुका है । यहां कंबल उन्हों लेखकों का उल्लेख 
किया जा रहा है, जो प्रधानतया गद्य ही लिखते हैं। हमारे प्राल्त ने झर्थ और वाशिज्य साहित्य के निर्माण में सबसे 
ग्रधिक योग दिया हैँ भर उसका श्रेय्र प्रान्त के विभिन्न स्थानों में स्थापित सेक्सरिया अर्वे-बाणिज्य महाविद्यालयों के 
प्राचायों और प्राघ्यापकों को है। इस क्ोंत्र में दयाशंकर दुवे, मंगवतशरण झधोलिया, तोखीं, झ्ञाह, दयाशंकर नाग, 
पन्नालाल बल्दुच्न, सुशील कुमार दिवाकर, प्रेमचन्द्र श्रोवास्तव, तन्दलाल धार्मा मुख्य है। सेंकसरिया भ्र्थ वाशिज्य 
विद्यालय के कर्णघार गखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामन्त्री श्रीमन्नारायण झग्मवाल गांधी धयंज्ास्त्र के विशेषज्ञ 
माने जाते हैं सौर आपने अवेशास्त सम्बन्धी पुस्तकें लिखो हैं। झ्राप कवि भी हैं और झ्ापकीो कविताप्नों का संब्रह 
* रोटी का राग नाम से प्रकाशित है। बनापुरा (इटारसो) के हुकुमचन्द्र पादनी ने भी अर्थशास्त्र पर लेल़ लिखे 
हैं। आ्राजकतल प्रापने इन्दौर को प्रपना कार्येक्षेत्र बता लिया हूँ । 
मध्यप्रवेश हिंन्दी साहित्य सम्मेलन के भ्रध्यक्ष, विजलाल वियाणी की दो पुस्तक कल्पना कानन और जेल में 
प्रकांक्षित हो चुकी हैँ । प्रापकी भाषा सरल झौर नई शैली लिये हुये हैं। छोटे-छोटे बाक्यों में वष्यंविषय को ग्रच्छा 
उपस्थित कर दंते हैं सौर गछ में भी काव्य का सा आनन्द गनुमव होता है।  कल्पना-कालन के सम्बन्ध में स्वयं 
सेखक का कहना है ” मेरा कानत -कल्पना में हैं । " यह कल्पना ही हृदय की प्रनुभूतियों के साथ मिलकर लेखक 
को अभिव्यंजना को प्रखरता प्रदान करती है जिसके पीछे लेखक के व्यक्तित्व की ग्रपती छाप हैं। जेल में ' प्रापके 
जेल जौवन के कुछ आक्तिगत संस्मरण हैं। इस पुस्तक में लेखक ने संस्करण लिलने की एक नवोन शेत्तों उपस्थित 
की है। जिसमें कहीं-कहीं तो कहानी का प्रातन्द आने लगता है । संस्मरण्षों में जीवन के वास्तविक चित्र और 
हुदय के झन्तरतम की भावनाप्रों का प्रस्फुटन हुआ हैं। सेखक का मत है कि ' ब्यतीत-जीवन को स्मृतियां व्यक्ति 
के जीवन की सततता है शौर--हैं राष्ट्र के जीवन का इतिहांस। ”  इंसीलिये इस कृति में विचारों का श्ूंलला-वढ 
तारतम्य मिलता हूँ। 
प्रान्त के गल-लेखकों में शी मती दिनेशनं दितों डालमिया का नाम उल्लेखनीय है । ह्ापके ' शबनम ', ' मौक्तिक- 
माल, 'दुपहरिया के फूल' ग्रादि गद्न्काव्य संग्रह तथा दो कविता-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। झ्मव प्राप 
दिल्ली में हूँ। 
प्रान्त के कलाकारों और उपन्‍्यास-्लेखकों में ' अंचल ' के प्रलावा श्रौमती उपादेवी मित्रा, देवीदयाल चतुर्वेदी 
“अस्त ' झौर भतत्त गोपाल शेबड़े मुख्य हैं। प्रसिद्ध कहानी लेक्िका ओऔमती उपादेवों की ग्रधिफांस कहानियां 
सामाबिक हैँ और उनमें परिस्थितियों का चित्रण सुन्दर ढंग से होता है। आप पहिले बंगला भाषा में लिखती थीं, परन्तु 
प्रेमचन्द जी की प्रेरणा से हिन्दी के क्षेत्र में घाई पौर प्रक्छी स्थाति अजित की। देवीदग्राल चऋतुर्वदी ' मस्त ' के कई 
उपन्यास और कहाती-संग्रह प्रकाशित है। प्राप कबिता भी लिखते हें। “दुर्गावती प्रापका ख़ण्ड काव्य हूँ । 
' हुवा का कल ' आपका हाल ही में प्रकाशित कहानी-संग्रह हैं। भापकी पत्नी हीरादेवी चतुर्वेदी भी उपन्यास, नाटक प्रौर 
कहानियां लिखती है । प्नन्त गोपाल शेवड़े के ' निशागीत ' ग्रौर ' मृगजल ' दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं। नये लेखकों 
में प्रापफका अच्छा स्थान है। 
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जहूरदख्या मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं। प्राप बहुत ग्रे से हिन्दी में लिख रहे हैं। ग्रापको प्धिकांश 
कहातियां सामाजिक होती हे । प्रापकी कछ कहानियां प्रावश्यकता से ग्रधिक बड़ी हो गई है, फिर भी उनमें रोचकता 
का अमाव नहीं पाया जाता । तात्रों के चरित्र-चित्रण में लेखक का व्यावहारिक ज्ञान समाविष्ठ रहता हैँ। भाषा 
सरल और थात्रों के झतरूप रहती है। प्रापकी कहानियों का संग्रह “हम प्रशौडेल्ट हैं “कुछ समय पूर्व ही प्रकाशित 
हुआ हैं, जिसमें लेखक की कला की सुन्दर म्ांकी मिलती है । झाप बाल साहित्य के भी लेखक हैं । 

श्रीमती तेजरानी दीक्षित (पझ्रब पाठक) के उपन्यास “हुदय का कांठा_ का हिन्दी-जगत्‌ में प्रच्छा स्वागत हुग्ना 
था। पापने कुछ झौर उपन्यात्त तथा कहानियाँ भी लिखी हैं। “हृदय का काटा एक सामाजिक उपस्यास है और 
उसमें कौंटूम्बिक वातावरण एवं समाज की निम्ंसताप्रों का स्वामाविक्र चित्रण हुप्ता है। लेखिका से सभी पात्रों को 
बड़े घ्च्छे ढंग से उपस्थित किया है, जिसमें उनकी मानसिक दक्षा को चित्रण भी सजीव हरूप में पाया जाता है । 

दुर्गाशंकर मेहता का “प्रलबुभी प्यास मध्यप्रदेश के उपन्यास-साहित्व में प्रच्छी कृति हैं। इसमें ग्रामीण 
जीवन का सुन्दर चित्रण हैं। शैली बहुत कूछ प्रेमचन्द्र की घरतों पर हैं। इस उपन्यास में नवीन युग का भी प्रमाव 
पड़ा. हू | 

फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध कलाकार दुर्ग -निवाली किशोर साहू हिन्दी में कहानियाँ लिखते हैं। आ्रापको कह्ठानियों 
कु द्वो संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प्रापकी प्रंषिकांश कंहानियां ययायंवादी है झौर उनमें समाज का वास्तविक चित्रा 
मिलता हैं। कघनोपकथन में लाटकीय-सत्त्व का समावेश पाया जाता है, जिसका कारण आप पर फिल्म-जगतु का 
प्रभाव है। भाषा ग्रापकी सरल होती है औौर छोटे-छोटे वाक़्यों में विचार प्रकट किये जाते है । 

हरिशंकर परसाई, नरेन्द्र और राजेन्द्रमसाद झवस्थी प्रान्त के तरुण-्कहानी लेखकों में ग्रपता स्थान रखते हैं। 
परसाई जी की कहातियां रेखा-चित्र के रूप में सामने ग्राती हैं। 'हंसते हे रोते हे प्रापका कहाती-सँग्रह है । नरेन्द्र की 
कहानियों में मनोवैज्ञानिक चित्रण रहता है । ' प्रहण के बाद धझ्ापका कहाती संग्रह हैं। ब्रवस्थी जी को कहानियां 
झादशवांदी भौर सामाजिक होती हैं, जिनसे समाज के झोंपित तथा पीड़ित वर्ग का चित्रण रहता हैं । श्रापका कहाती* 
संग्रह “सकड़ी के जाले छप रहा हैं। रायपुर के मघुकर खेर नये उत्साह से कहानी के क्षेत्र में प्रवतीएं हुये हें। वर्षा के 
"ऊ्योतिमंय की कहानियों में समाज की चिनगारियां रहेती हैं। जबज़पुर के गोविन्दस्सिह ने कई रहत्यमरी घौर 
जासूसी कहानियां लिखी है । ग्रहीं के स्व. मोहन सिन्हा का एक कहानी संग्रह “मंगल-प्र भी निकल चुका है । 
स्व. सिदनाश माघव झ्ागरकर निरंजन _ के ताम से “प्रेमा श्रादि पत्रिकाग्रों में कहानियां लिखते थे । इनके प्रतिरिक्तत 
कुमार साह, झतन्दमोहन झवस्थी, श्रीमती सत्यवती भैस्या (वर्षा), श्रीराम शर्मा, झंकरलाल शुक्‍त, रामकिश्योर 
परापाण, भीमती तारा बागड़देंव, उम्राझंकर शुकतत एम. ए., इजमपणसिह ' ग्रादर्श ' झ्ादि के कहानी-संग्रह प्रकाशित 
हो चुके है, । श्रीमती शशि तिवारी, प्यारेलाल सन्तोषो, शिवचरणलाल मालवीय, शरस्वन्द्र मुक्तिवोध, राजेन्द्रनाय 
मिन्न, केशवप्रसाद वर्मा; राजेन्द्रलाल गृप्त, झविताश्ष गादि भी इस क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं । 

प्रान्त के ताटंककारों में गोविन्ददास जी के बाद राजेश्वर गुरु, रामेइवर गुरु, कुष्णक्शोर श्रीवास्तव, गोपाल 
वर्मा ध्ौर मंग तपकरी प्रमुख हैं। श्रीवास्तवजों एवं शर्मांजी के नाटक रंगमंच पर खेलने योग्य होते हैं। आप 
दौनों के ताटकों पर प्ंग्रेजी एकांकी नाटघ हौली का प्रभाव रहता हैं। छोटे-छोटे प्रहसन लिखने में कामताप्रसाद 
सागरीय का साम उल्लेखनीय है । 

हिन्दी का निवन्ध गौर झालोचना-सा हित्य दिन पर द्विन प्रेयति कर रहा है। स्तागर-विद्वविद्यालय के हिन्दी 
विभाग के अध्यक्ष, ग्राचाय॑ नत्ददुलारे वाजपेंगी, उत्तरप्रदेश से ग्ब मध्यप्रदेश में प्रागये हैं। भाप हिन्दी के सूप्रसिद्ध 
प्राणोचक हैं। प्रापते कई प्रालोचलात्मक ग्रन्ध लिल हैँ, जिनमें “हिन्दी साहित्य-वीसवीं शताब्दी, “धाघुनिक-साहिल्य", 
“नगद्या युग; नये प्रदन” पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें हिन्वी के ग्राघुनिक-साहित्य की आलोचना की गईं है। 
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कम्रत़्ाफान्त पाठक की भी एक प्रालोचनात्मक पुस्तक मध्यमारत हिन्दी-साहित्य समिति,इन्दौर से प्रकाशित हो चुकी 
हैँ । श्राप कविता भी लिखते हैं। 

प्रान्त में निबन्ध-लेखकों की संख्या पर्याप्त है, और सभी विषयों पर निवत्ख लिखे जाते हें। जबलपुर तया 
तागपुर के “नव-भारत” (दैतिक) के संचालक और सम्गादक रामगोपाल माहेश्वरी पत्रकार के साथ साथ सलेखक 
भी है, परन्तु झाप बाहरी-पन्रों में तहीं लिखते। सरस्वतौप्रसाद चतुर्वेदी ने संस्कृत साहित्य पर कई लेख लिखे हैं। 
शान्ति-लिकंतन के हिन्दी विभाग के प्रध्यक्ष मोहतलाल वाजपेबी ने सम्पूर्ण रवीन्द्र साहित्य का हिन्दी में ध्रतुवाद 
फिया है। प्ापले कई चित्रों के लिये संवाद भी लिले है। ' प्रमुत पत्रिका ' के समाचार नसम्पादक पन्नालाल ओी- 
वास्तव ने पत्रकार-कला पर कई पुस्तक लिखी हैं। श्रीमती बुलबुल मित्रा संगीत झौर गाहस्थ्य-शास्त्र पर पुस्तक 
लिख चुकी हैं। इनको प्रतिरिकत राजनाथ पाण्डेय, दादा धर्माधिकारी, बेी भंकर का, तसीते, पी. एल. चोपरा, 
जसनाताल जैन, मोहतलाल सट्ठ, प्रो. इन्ददेव झाये, रघुनाथप्रसाद परसाई, दुर्माप्साद बिपाठी (कटनी), राजेश्वर 
झर्गल, रसूल ग्रहमद 'अबोधघ', श्रीमती राधादेबी गोवतका, प्रो, भ्रमाकर जागीरदार, रामनारायण हपाध्याय, जगदीश 
चतुर्वेदी, राजेन्द्र प्रसाद प्वस्थो, रमाप्रसन्न नायक, विद्यामास्कर शुक्‍्त, करणासंकर दवे, तायूराम शुक्त, जगदीण व्याल, 
जपनारायण झवस्थी; उमाझंकर शक्ल (पत्रकार ) , हरिशंकर जिपाठी, सवाईमल लैत, कासिमग्रन्नी, कृष्णुलाल हंस , 
प्रश्नोक, दिनेश, सच्चिदानन्द वर्मा, कंदवप्रसाद वर्मा, मदनमोहन झर्मा, विड्व॑ंभरप्रसाद कर्मों, ईश्वरसिह परिहार, 
हरिनारामण अग्निहोती, जीवन नायक, हनुमान तिवारी, वेशीमाघव कोकास, भारतेन्दु सिन्हा, श्यामत्ताल चतुवेदी, 
ओऔमती कुष्णकुमारी ताग, सुरेन्द्रनाव खरे, मगनलाल बोरा प्रादि के निवन्ध और गद्यलेख प्रकाशित होते रहते हैं। 

डा; रणुवौर और उनके पुत्र दा. लोकेशचन्द्र पिछले कुछ वर्षों से मध्यप्रदेश में भराये है भ्ौर झाप लोगों ने मध्यप्रदेश 
तथा आरत-सरकार के योग से हिन्दी शब्दकोष के निर्माण का काये धारंभ किया, जो प्रभी तक चत्र रहा हूँ | ये दोनों 
पिता-युत्र गतेक मारतौय तथा पाक्चात्य भाषाझों के जानकार है झौर पूर्वीण देशों के पुरातन भारतीय प्रन्य, शिला- 
जेखों तथा ताम्पत्रों की खोज की है। नवीन शाब्वों के निर्माण में झापकुछ मियमों के झाघार पर अग्रसर होते 
है। इस सम्बन्ध में कुछ मतभेद भछे हों परन्तु इस कार्य की मौलिकता भौर विद्वता को सराहना झवश्य की जायगी। 
प्राप लोगों के लेख भी समय-समय पर देशी तथा विदेशी पत्रों में प्रकाशित होते रहते हें। दिल्‍ली में जो ' कन्वे 
झत ' हुआ था, उसमें डा- रघुवीर ने, डा. सुनीति कुमार चार्टरज्वा के रोमन लिपि के समर्थत का बड़े विह्तत्तापूर्ण इंग से 
संम्र्यन किया था। 

डा. हीरालाल संस्कृत, प्राकृत, पाछी और प्रपन्नंश के अखिल भारतीय स्याति श्राप्स विद्वान हैं। आप जैन- 
साहित्य ग्रौर जैन-दशेन के पंडित हैं प्रौर ग्रवतक अनेक प्राचीन ग्रन्थों का क्‍घन्वेषए कर चुके है । हिन्दी भाषा पर भी 
श्रापका भच्छा अधिकार हैं। प्रापफ प्रत्थों की संल्यां लगमगे दो दर्जन है । संत्‌ १६४४ के बतारस प्रधिवेशन में 
शाप प्राकृत और जैनधर्म विमाग के प्रध्यक्ष रहे हूँ। 

पुरातत्व विषयों पर जबलपुर के डा. महेशचन्द्र चौथे श्रौर नागपुर के डा; कटारे, राममोहन सिन्हा पौर बुरहानपुर 
के दिवदत्त ज्ञानी भी लिखते हें। शिवदत्त के भाई स्व. रणछोरदास ज्ञाती विक्टोरिया म्यूजियम बम्बई में कयूरेटर 
थे और प्राचीन सिक्‍कों की प्रच्छो जानकारी रखते थे। नागपुर म्यूजियम के प्रस्तिस्टेट-कयूरेटर आलचन्द्र जैन भी 
पुरातत््वीय विषयों के प्रमुख लेखक है । ्ापकी २-३ पुस्तक भी छप चुकी हैं। इसके पूर्व आप कविता प्रौर कहानियां 
भी लिख चुके हैं। मुनि कान्तिसागर जी ने भी पुरातत््व-सम्बन्धी काफी दोष किये हैं । 


ध्यप्रदेश में मराठी साहित्य की प्रगति का इतिहास 


सेखक- क्रो त्िबक गोपाल वेदमख 
झनुवादक-अी रामचन्द्र रघनाथ सर्जटे 

घुगात मान मध्यप्रदेश में ब्रा र क चार घौर नागपुर के चार इस प्रकार रत मिलाकर पाठ जिले मराठी भाषा भाषी 
गिने जाते हैं। इसके साथ ही साधारणतः यह माना जाता हैं कि इन जिलों की सीमा के कुछ मराठों भाणा- 
भाषी भाग हिन्दी जिलों में समाविष्ट हो गये है। सब मिलाकर इस प्रदेश के मराठी माषा-भाषी विभाग का श्षेत्रफल 
लगनग चालीस हजार वर्गमौल हैं प्रौर जतर्संख्या ६० लाख | इस विभाग में एक लाख स प्रधिक आवादी बाले नागपुर, 
प्रमरावतों प्रौर अकोला ये तीत शहर हैं। शिक्षा को द प्टि से यह विनाग नागपुर विश्व विद्यालय के ग्रधिकार क्षेत्र 
में आता हैं। सन्‌ १६०२ तक नागपुर और बरार झलग-अलग राजकीय विमाग थे। परन्तु सन्‌ १६०२ में अंग्रेजों 

ने नागपुर में बरार के चार बिले जोड़ दिये जिससे ये मराठी माषा भाषी भाग संयुक्त ही गए। 
मराठी भाषा प्रार्मकुन्तोत्यश्न हैं। आय लोग उत्तर से हिन्दुस्थान में श्राथें। उतकी भाषा संस्कृत थी। 
विद्वानों का तर्क हैं कि जिस समय प्रार्यों ने दक्षिए में प्रवेश किया, उस समय विदर्भ झौर महाराष्ट्र के मूल तिवासी गोंड 
औल, कोरक्‌ इत्यादि क्ञोग थे जिनका कहीं कोई स्थायी निवासस्थान तथा गौर न उनको कोई स्वामी संस्कृति ही थी । 
इसलिये ध्रार्यों ने हो ग्राकर इस प्रदेश को बसाया । इसके पूर्व यहां जंगल था जिसे दष्डकारण्य नाम दिया गया था जो 
बिल्कुल सार्यक बा। उत्तर से जो भरा लोग यहां साये उनकी संस्कृति भौर ज्ञान उच्च स्तर का था और वे बुद्धिमान 
थे। उन्होंने इस प्रदेश की खूब उन्नति को भौर लगता है कि यहां के मूल तिवासियों को तप्द न कर उन्होंने उन्हें झपने काम 
में लगा सिया। ' महाराण्ट्र सारस्वत ' के लेखक श्री वी. ल. भावे के मतानुसार उत्तर प्रदेश से प्रवम पाने वाले लोग 
नाग जाति के थे जिन्‍्होंने श्रायाँ की संल्कृति गौर माषा को बढ़े परिमाए में ग्पता लिया बा फिर घागें चलरकूर पाणिनि 
के पचात्‌ राष्ट्रिक, पैराष्ट्रिक प्रौर महाराष्ट्रिक लोग यहां प्राये गौर इन तीनों के सम्मेलन से 'मरहद्र मराठा लोगों 
की उत्पत्ति हुई होगी । जो हों, पर बाहर से झासे हुये पाये या लाग लोगों की सापा संस्कृत थीं इस में सन्देंह नहीं 4 ये 
लोग महाराष्ट्र में झराकर बसने लगे । यहां की जनता से उनका स्तम्पक हुआ । सम्पर्क के पश्चात्‌ और समय की गति 
के साथ उनकी संस्कृत भाषा का रूप बदलकर ' महाराष्ट्री ' भाषा हों गई जो ग्रागे चलकर “ महाराष्ट्री क्षपन्नंस ' हुई 
प्रौर इसके पदचात्‌ उसने भी सर्व साधारण. जनता की बोली के द्वारा परिवतित होते-होते प्रंत में मराठी का रूप घारण 

कर लिया। ह 
पौराणिक कवास्रों से स्पष्ट हैं कि ग्रार्यों के यहां ग्राते के पश्चात्‌ नर्मदा से गोदाबदी तक का भाग जिसे हम विदर्स 
कहते हैं, साहित्य और कला में बहुत झागे बड़ा हुपा श्रा। रुक्मिणी और दमयन्ती तामकी तेजस्विनी विदर्भ राज- 
कस्पाप्तों का उल्लेल महाभारत में मिलता है । इससे स्पष्ट हैं कि महामारत की रचना से पूर्व मी विंदर्भ देश संस्कृति 
की दृष्टि से उन्नतिशील था। इसलिये हम यहें कह सकते हें कि झार्षों की संस्कृत भाषा में परिवर्तन होंते-होते मराठी 
भाषा बनते कौ प्रक्रिया इसी देश में होती रही । इस दृष्टि से गोदावरी के दोनों तट, पेठए भौर बरार-वर्षा लट का 
अ-भाग इस भाषा के शैशव का कीड़ास्वल हूँ इस में संदेह तहीं। उस का सन्‍्हा सदर रूप हम यहों देख सकते है भौर 
उम्का उत्पत्ति स्थान भी यहीं मिलेगा। संवतत्‌ ८५ के क्षगमसग विदर्म के कवि राजशेखर ने अपने “ कर्पुरमंजरी 
नाटक में 'महाराष्ट्री ' माष्रा का बड़े परिसाएं में उपयोग किया है। इससे झनुमात होता है कि उस समय विदर्म 
में 'महाराष्ट्री' माषा का बहुत प्रचार रहा होगा । ग्रागे चलकर साधारणत: संबल्‌ १९३५ के लगभग उसे 'महाराष्ट्रो 
प्रपन्न॑ंश रूप प्राप्त हुआ और इसके पदचात्‌ संवत १२२४५ था १३ ३२५क लगमा उसमें मराठों रूप पारण किया होगा । 


साहित्य खंड भर 


मराठी भाषा की लिपि संस्कृत की तरह देवनागरी हीं है। पह भाषा उच्चारणानुसारी हैं। मराठों का 
“ह्ु' वएँ द्वावही वशंमाला से मराठी में श्ाया हैं। 

सम्पूर्ण प्राचीन मराठी साहित्य प्रायः पद्च में ही मिलता हैं। मराठी गद्य की उन्नति द्विटिश शासन काल में 
ही हुई। मराठी भाषा का सबसे प्राचीत उपलब्ध ग्रन्य मुकुंदराज का लिखा विवेकसिु हैं जिसकों रचना संबत्‌ 
१२४५ में मध्य-अर्देशान्तर्गत भंडारा जिले के झांभोरे तामफ ग्राम में हुई। विजेक सिघु वेदान्त विषयक ग्रन्थ है जिसमें 
श्रादि कवि ने अपनी सरल; रसमयगी और तेजस्विनी मराठी भाषा में वेदान्त जैसे क्लिष्ट विधय को संस्कृत ते जानने 
वालों जतता के लियें प्रत्यन्त सुलभ कर दिया है।इस प्रन् में मराठी को जो रूप दिल्लाई देता है उत्तसे अनुमान 
हो सकता है कि संवत्‌ १२४४ के पूर्व ही मराठी भाषा सरल और तेजस्विनों बन चुकों शी । आझ्रादि कवि मुकुंदराज 
ब्राह्मण थे | विवेक सिंघु के प्रतिरिक्त और भी दो-चार ग्रन्थ इनके लिखें माने जांतेहे। मुकुंदराज को पांवत 
वाणी से प्रकट हुई मराठी भाषा भागे चलकर शौर भी अधिक सम्पन्न हों गईं। मध्यप्रदेश के लिये यह गयव॑ को 
बात हूँ कि मराठी के प्रादि कवि द्वारा इसी प्रदेश में मराठी के प्रथम प्रल्थ का निर्माण हुआ 

प्रुकुंदराज के इस प्रन्ध के लगमग पचास वर्ष बाद महानुमाव पंघ के संस्थापक और चक्रधर इस प्रदंध मे पाये 
झौर उनके शिष्यों द्वारा पंच-प्रसार एवं प्रात्म-सुच्े के लिये निर्माण किये साहित्य में सारस्वत की जन्मभूमि मरोठी के 
जयपोंप से पुनः निनादित हो मई । उस समय देवगिरि उर्फ वौलताबाद में गांदव वंश के राजा राज्य करते थे झौर 
उनके राज्य का विस्तार साधारणत: संतपुडा से लेकर कृष्णा तक हो गया भा । इन्हीं यादवरों के शासन काल में मराठी 
भाषा का खूब उत्कपष हुआ । सहानुभाव पंथ का गद्य और पद्य साहित्य बहुत-सा उपलब्ध है। इस पंस के लेखकों 
नें पंच विषयक एवं प्रन्य साहित्य निर्माण करके मराठी के प्रादि काल में साहित्य-शिक्षु को ग्रल़्कृत किया । 

“ लोला चरित्र ” मराठों का पहला गद्य प्रत्य स्‍श्ौर चरित्र प्रन्व हें। श्री चक्तबर के क्षिष्पय महौानद मद्ट उर्फ 
मही भट्ट ने रिसपुर के बाजेदवरी मन्दिर में इस प्रन्य को रचना की। श्री चकथर के पक्ष्वात्‌ उनके पढ्ट शिष्य 
ओर नागदेवाबा् महानुमाब पंथ के प्रमुख हुए। चकघर के विरह से थे बड़े व्याकुल हो गए बे। मन कौ शान्ति 
के लिये भ्राघायं की निगरानी में चक्रपर की एक-एक लीला एक-एक व्यक्ति से एफजित कर महीन्द्र भट्ट ने यह प्रन्थ 
लिखा । संवत्‌ १३४३ में चक्रपर के गुरु श्री गोविन्द प्रभु के निर्बाण प्राप्ति से पूब उसकी रचना पूरी हुई होंगी ।  संबसू 
(६३४४-४५ के लगभग उसकी झंतिम लिपि तैयार हुई होगी । यह ग्रन्थ ज्ञानेश्वरी से पहले का है पौर इस दृष्टि से 
इसका बड़ा महत्व हैं । इस में लेखक की सुगम निरूपणु शैली का परिचय मिलता है। इस ग्रन्थ के एकांक, पूर्वार्ण 
एवं उत्तराध इस प्रकार तीन खंड हूं । एकांक में चक्र के पहले ६० वर्ष को झौर दूसरे दो ४५० पृष्ठों के लंडों में 
कंवल प्रंतिम ग्राठ वर्षों कौ जीवन कहानी का व्णुन हूँ । इस ग्रंथ के संगठत का श्रेय श्री चकघर के पट्ट शिष्य नागदेवाचार्य 
को हँ | उन्हीं के नेतृत्व में इस पंथ के लोगों ते इस विशाल भ्रन्य की रचना की प्रोर मराठी के उपःकाल को सजाया 
इन में ' लीला चरित्र ' विदर्भ में निर्माण हुआ । चकघर को वाणाइसा नाम की प्रथम शिष्या बरार के मेहकर नामक 
ग्राम में मिलो। उनकी दूसरी शिष्या का नाम महदंबा था। महदंबा ने संवत्‌ १ रे४४ क॑ लगभग विवाह के ग्वसर 
के सुंदर गीतों की रचना की है। इसके बतिरिक्त उसने “ मातुकी दंक्प्रिज़ों स्वयंवर ” नामक ५२ सरस कविताप्ों 
का एक पद्म प्रन्य लिखा है। महदंबा ही मराठी की पहली कवियित्री है। सहानुभाव पंथ के झनेक पुरुष बड़े विद्वान 
प्रौर शास्तविद्या सम्पन्न बे। ' उद्धव गीता ' क॑ लेलक भास्कर भंट्र बोरोकर, रुतिमणो स्वयंवर के रबमिता नरेन्द्र 
पंडित, बच्छ हरण " के लेखक दामोदर पंडित झादि के ताम उल्लेखनीय हैं। भास्कर भट्ट वोरीकर का लिखा 
“ क्षिशुपाल व नामक ग्रन्ध रसात्मक महाकाण्य का एक ग्रपुर्व झादश माला जाता है । इस पंथ के संस्थापक थो 
चक्रवर ने स्ययं कोई ग्रन्थ नहीं लिखा। परन्तु मही महू ने झपने गुरु द्वारा बताए गये सिद्ान्तों को उसकी वाणी से 
जैसे निकलते थ ठीक उसी तरह जतन करके रखा। इन सिद्धान्तों से कुछ सिद्धान्त चुनकर केशव राज सूरी उ्फ केसो 
वास ने संवत्‌ १३२५ से १३३० के दरम्वात ' सिद्धान्त सू् पाठ / तामक ग्रन्थ कौ रचना कौ। यहीं इस पंथ का गूल 
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ग्रन्य है । पंथीय लोग इसे मगवान्‌ की तरह पूजतें हैं। यह ग्रन्य बरार के रितपुर ग्राश्नस में ही तेयार हुआ्ना होगा । 
उपपुक्त प्रत्थों के अतिरिक्त इस पंय के जो / साप्ती ग्रन्थ प्रसिद्ध है उत में बिस्ब॒ताब बालापुरकर का “ज्ञान प्रवोध | 
सं, १३८८; खलो व्यास का ' सह्याद्वि वर्णन "सं. १३६०, तारों ब्यांस बाहावियें का / योकिस्द प्रभु चरित्र से. १४२७० 
ग्रादि ग्रन्थों के नाम उल्लेखनीय है। सभी अम्वेषकों का मत है कि महानुभाव पंचीय लेखकों ने मराठी भाषा पर 
प्रगंत उपकार किये हैं। 

जाति भेद; मृर्ति पूजा, चातुर्व््य प्रादि घामिक रुढ़ियों का विरोध करने वाले महानूभाव पंचीय लेखकों ने ब्राह्मणों 
की संस्कृत जाया की पूर्ण उपेज्ला कर ग्पता संपुर्ण साहित्य मराठी भाषा में निर्माण किया, सह स्वाभाविक ही था। परन्तु 
इससे संस्कृत भाषा को बड़ी ठेस लगी । बह भाषा पोछे पड़ते लगी और विद्वानों में मो मराठी माषा का प्रभाव बढ़ने 
लगां। महाराष्ट्र के संतों ने बड़े झभिमान से मराठी भाषा में उत्तम-उत्तम ग्रन्व तिर्माण किये। एकनावजी ने भागवत 
ग्रल्थ की मराठी में रचना की तो बाह्मणों ने उन्हें खब तंग करता शुरू किया। तब सताने वाले बाह्वाणों से “संस्कृत 
वाणी देवे कली, प्राकृत काग्र चौरागासोनी काली ? यह सीघा सवाल एकनाथजी ने पूछा। परन्तु मराठी का यह 
मनोदारी उन्मेप ग्रधिकांचझ में वर्तंसान मध्यप्रदेश के पड़ोसी प्रदेश में प्रकट हुआ हैं । विशेषत; पैठन-मराठ्याड़ा भाग 
ही उस समय साहित्य की ठर्तियों से उमड़ रहा था। ज्ञातदंव द्वारा स्थापित भागवत धरम के प्रतेक पनुयायी संत-कवि 
मराठबाड़े में हौ गये। उस समय उस प्रदेश पर विजय नगर के वलाइुय हिल्दू राजा राज्य करते थे। उस झान्ति- 
पूरी धर्म राज्य में संत-कवियीं को झग्रणी श्री एकतायजी तथा अन्य प्रनेंक कवि कृष्ण-चरित्र भागवत्‌ भगवद्‌ गीता प्रादि 
पर विपुल प्रन्च रचना कर रहे थे । इन में से एकनावजी प्रौर '' विश्ञास गीताएंव “ के लेखक दासापंत जी तीथप्राजा 
के निधिस बरार में प्रागे गं। तामदेव की दासी प्रसिद्ध संतिन जना बाई भी विदम्म में ग्राई थी। पूर्वकाल़ीत विदर्भ 
में वे कवि समाविष्ट होते थे। परन्तु वतंमान विदर्म की दुष्टि से देखा जाय, तो कवि श्री सरस्वती गंगाघर का नाम 
सबसे प्रथम लेना होगा। पह्रक्नोला जिले के रहने वाले इस दत्तोपासक कवि ने “ गृरू चरित्र ” तामक एक विस्यात्त 
ग्न्‍्स लिखा है जो ज्ञानेश्वरी की तरह घर-घर में पढ़ा जाता है । दत्त संप्रवाय में इस ग्रन्य का यहा सहत्व हैँ। इस 
के पण्चात बरार में प्रनेक कवि हो गये जित में कुछ नाथ संप्रदायी थे । 

उत्तम-इलौक व॑ चित्मयातंद, सुरजी अंजन-गांव के देवनाव दयाल नाथ, प्रमरावती जिले के मारकीताब पश्ौर 
क्षिबदीन कंसरी ताथ-सम्प्रदाप के धमुसख्त कवि है। उत्तम-झत्तोक से “ सप्तशती बरीत टीका ” नासका एक उत्तम 
ग्रल्थ लिखा है ।  देवनाथ की कविताओं का एफ संग्रह प्रकाशित हैं । दयालताब की भक्ति-रस से सराबोर कवित्ताएं 
उपलब्ध है ग्रौर उनकी ' द्रोपदी पुकार ” नामक कत्निता अत्यन्त प्रसिद्ध है। वण्णी के गोविन्द नामक कवि परमेश्वर 
की मघुरा मक्ति करने में भ्रवीण थे। उत्तके मजन भक्ति रस से भरे हैं। फारसी, उर्दू और मराठी इन तीलों भाषाप्रों 
पर झगाते ग्रेधिकार रखने वाले प्रमुतराय की कवितापों से विदर्भ की नूमि कुछ समय के लिये निनादित हो गई। शत 
मुहम्मद, केख बहराम ग्रादि मुसलमान कक्षियों ने भी बिदर्भ में मराठी भाषा में रचनाएं की। नागपुर जिले को केलवद 
प्राम में रहने वाले गंगाघर-तनय की भारतियां भी बड़ी प्रसिद्ध हें। विदर्भान्तग्गंत श्री क्षेत्र तागंकरी के श्री गोमाजी 
महाराज प्रसिद्ध भगवद्भवत और कवि हो गए। “ श्ली लागझरी माहात्म्य ' लामक ग्रन्प में उन्होंने भवित प्रघान 
शिक्षा दी है । इन के घतिरिफ्त, श्री संताजी महाराज, कृष्णा मुति, स्याली बहादुर प्रौर माहुर के विष्णंदास कवि का 
भी विदर्म के संत कवियों में उल्लेख करना चाहिये। इन्होंने हफुट कविताएं एवं प्रत्य रचनाएं की हैं। माहुर के 
विष्णुदास देत्तोपासक साक्षात्कारी संत थें। उनका ज़िख्नंद्वात्मक चरित्र भ्रव उपलब्ध हो गया है। " रंणुका देवी 


पर भी इलकी कविताएं चित्ताकर्षक हें। 
प्राधनिफ-काल--- इस काल के साहित्य की चर्चा करते समय उसक काछ्य, उपस्यास, ताठक प्रादि भेद करता 


प्रावदयक है । इसके झ़नुसार पाधूतिक काल के कांव्य साहित्य का रसास्वादल लेते समय प्रवम ही हमारा ध्यान प्राचीन 
संतों की परम्परा को प्राज भी चालू रलने वाले दो प्रसिद्ध कवि श्री गुलाब राव महा राज झौर श्री संत तुकड़ोजी महाराज 
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की ग्रोर जाता है । ञ्ली गुलावराव महाराज जनन्‍्मांघ होते हुये भी ब्त्यत्त ज्ञाती पुरुण थें। वेदान्त विषय पर उनका 
बड़ा प्रधिकार था। उनका निवासस्थान अमरावतीं में वा। उन्होंने बहुत से प्रत्य लिखें हैँ जिन में वेदान्त 
विषयक निरूपए है। इनका शिष्य सम॒दाय बहुत बड़ा था। 

झपने छंजड़ी मजनों से बहुजन समाज के हुदय सिहासन पर प्रधिष्ठित राष्ट्र कवि संत तुकड्जोजी महाराज भाज 
के प्रमुत्न संत कवि हैं। इनके भजतों का संग्रह प्रकाशित है झौर सन मोहना कर्भी येणार * जेसे भजन सबक मुख 
पर हैं। इन्होंने गुरुदेव संवा-मंडल' नाम की संस्था प्रस्यापित की है जिसका घमरावतों जिले में गुदकुंज मोभरी 
केन्द्र है। घापने प्रचलित फिल्‍मी गीतों की तर्ज पर मंजन और कविताएं लिखकर बहुजन समाज को उदात्त नोति- 
तत्वों प्लौर देशकार्य का उपदेश किया। परमाधिक संत होते हुए भी झाप सांसारिक व्यवहार में रस लेते है । प्राप 
पमाज़ सुघारक हैं, देशभक्त हैं झौर प्राजकल मनदान यज्ञ के कार्य में व्यस्त रहते है | 


संत काव्य के पदचात्‌ झ्ाघुनिक काल के मराठी काव्य को और हमारी दृष्टि जाती है। समी प्राज़ो बक मानते 
हैं कि प्राधनिक मराठी काव्य का प्रारंभ कंशवसुत से हुआ है । भाव झौर अभिव्यक्तित दोनों में केंशवसुत जो ने मराठी 
काव्य में क्रान्ति कर दी । उनकी कविता प्रंग्रेजी कविता से बहुत माजा में प्रभावित हुई है। प्राघुनिक काल के 
साहित्य का एक व्यवच्छेदक लक्षण ही पह माता जा सकता हैं कि घंग्रेज़ी साहित्य के घनुशीलत झौर परमाव से वह बहुत 
परिमाए में पुष्ट हुआ हैं। 

परन्तु साहित्य साधना के इस महायज्ञ में मध्यप्रदेश को भाग लेने का ग्रवसर पन्य भागों से कुछ पीछे मिला, 
बयोंकि सन्‌ १८५३ में नागपुर के रघुजी मोंसले का राज्य सष्ट हुआ गौर मंग्रेजी शासन में बह प्रदेश प्रा या । _बरार 
प्रवस्य १६०२ तक निजाम के प्रधिकार में खा। नागपुर विश्व विद्यालय भी १६२३ में स्थापित हुत्आ। सारांश 
यह कि गहां प्रंग्रेजी विद्या का ग्रागमन प्राघी सदी पौछे हुआ । इसके कारण प्रारंभ की बहुत बड़ो सुल्षिक्षित पोढ़ी 
नौकरी भौर व्यवसाय के निमित्त महाराष्ट्र से इस प्रदेश में आई थी। प्ागे लोकमान्य तिलक को राजनीति प्रभावी 
होने पर इस प्रदेश के दादा साहब खापडें, लोकनापक झो, डॉ. मुंजे, तरकंसरी झम्यकर , वीर वामनराब जोशी, विदर्म 
केसरी वियाएः इत्यादि नेता उसमें सम्मिलित हुए मौर राजनीति की तरह नागपुर घौर बरार का प्रदेश साहित्य भौर 
पत्रकारिता में ग्रच्छा चमकने लगा। 

कांव्य-विभाग की दृष्टि से वजाबा रामचन्द्र प्रधान-१८३८-८६, वामत दाजी ग्लोफ-१८४५-९७ भौर विष्णु 
मोरेश्वर महाजनी १६४१-१६२३ के नाम पहले हमारे सामने आते हैं। थे मब्यप्रदेश में झाकर कुछ दिन रहें थे मौर 
भराठी काव्य इतिहास की दृष्टि से केशवसुत पूरवकालीन कवियों में गिने जाते हैं। स्व. प्रान ने १८६७ में स्काट की 
" ज्ेंडो भाफ दी लेक " का मराठी रूपान्तर “ देवगेली "” नाम से लिखा । वामत दाजों झोक ने भी थोड़ी बहुत काव्य 
रचना को है।  श्रीमन्‍्माघव निधन ”, “गणपति निधन विलाप ' ,  कादम्बरी कथासार पधौर कृष्णकुमारों 
उनकी प्रसिद्ध कबिताएं हें। सन्‌ १८५४ में इन्होंने “ काव्य माधुर्य ” नाम से भर्वाचीन कवियों का पहला काव्य 
संग्रह संपादन कर प्रकाक्षित फिया । मोरेश्वर महाजनी की कविता प्राय: रूपात्तरित हैं। परन्तु रूपात्तर करने 
की कला उत्हें मच्छी तरह सिद्ध हुई है। महाजनी भौर प्रधात कुछ समय के लिये धकोला भोर रामपुर में रहे हैं। 


केशंवसुत काछ्तीत आधुनिक कवियों के एक प्रश्षिद्ध कवि श्री रेवरेण्ड तारापण वामन तिलक तथा उतकी पत्ती 
कविपित्नी लक्ष्मी बाई तिलक ने झपने जीवन का कुछ समय नागपुर धौर राजनांदगांव में ब्यत्तोत फिया घा। तिलकजी 
की " वनवासी फूल " , “ माऊ्ी भार्या ' गौर “ सुशीला ' प्रादि कविताएं प्रसिद्ध हूँ । 

खास मध्यप्रदेश के कवियों का विचार करते हुए प्रथमत: स्व. नीलकंठ बल॒वंत मवालकर, स्व. भप्रच्युत सीताराम 
साठें, झानंद राव टेकाड़े १६८८,. जयकृष्ण कंदाव उपाष्ये १८5६३-१६३७, श्वीनिवास रामचन्द बोबड़े १८८६-१६३४ 
का हमें उल्लेख करना चाहिये । में सब साघारणुतः समकालीन कवि है। प्रपने समय में ये लोग एक प्रकार से नागपुर 


कप 





के साहिस्य प्रान्त्त के नेता ही थे। उपाष्ये जी नागपुर के एक प्रल्यात व्यंग काव्यकार थे । मराठी में  विहम्नत 
काष्य ' सर्वप्रचम उपाध्ये जो ते ही लिखा झौर विडस्बना के लिये भी उन्होंने एकदम भगवदुगीता को हीं पकड़ा | उन 
की यह विडम्बता कविता अप्रतिम हुई हैं । उनकी विनोदी कव्ताप्ों का संग्रह “ पोपट पंची ” झौर “ उमर लैवाम 
की हुबाइयों का मराठौ काब्यानुवाद ' प्रसिद्ध है। बोजड़े जो बढ़ें रसिक गृहस्थ थें। उतको कविताएं घुंगार रस 
में ओत प्रोत हैं । इन्होंने झपती मृत्यु के कुछ दिन पहले “ मृत्यु गीत नाम को ग्रत्यन्त करण झौर भावपुणं कव्तिा 
लिखी है। 

ग्रानंद कृष्णाजी टेकाडे मौर नारायण केशव बेहरे दोनों तागपुर के है शौर देशमक्ति पर लिखों कविताओं के लिये 
प्रसिद्ध हैं। ठेकाड़े जी की कविताशों का संग्रह " प्रानंद गीत ” के नाम से बार भागों में प्रकाशित हो गया हैं। इले- 
की कविताएं बम्बई विश्वविद्यालय की वो. ए. को परीक्षा के लिये प्राठग्र-्क्रम में सम्मिलित हैं। इसका “" हा हिन्द 
देश गाकका ” नामक गीत सुप्रसिद्ध हैं । प्रपती कविताशों को बहुत ग्च्छी तरह से गाकर कहने वाले संभवत: मराठी 
केये पहले ही कवि हे । बेहरे जी की कविताएं “मोत्यांच्री साक्त नामक संग्रह में प्रकाशित हुई हैं। उतको ” स॒प्ति 
नोमकी कविता ने किसी समय बड़ीं धम मज्ता दी थी । आपको पत्नी श्रीमती लदमी बाई बेहरे कौ कविताज्नों का संग्रह 
भी “ सुमत माला * नाम से प्रकाशित हुआ हैं। इन दोनों के साथ ही , कई वर्षों से कविता करने वाले कवि भूषण 
बलबंत गएंश खापडें का उल्लेख करना चाहिये। ख्वाएडें जीने रवोच्र को गीतांजलि की तरह छुछ गढ़ मक्तिएूर्ण 
कबिताएं लिखी हैं। “ सर्वस्वाचों गाणी “ और “ झनंताजों हांक / नाम के ग्ापके दो वीर्घ काब्य प्रसिद्ध हैँ। 

मराठी काव्याकाश में ध्रुव तारे की तरह चमकने वाले विदर्न के कवि तारायण मुरलीघर गृप्ते---|६5७४-- 
१६४७---उपनाम “बी (हाट?) ने झपना नास मराठों साहित्य के प्राघुनिक कवियों में अमर कर लिया हैं । 
श्री श॒प्ते जी प्रसिद्धि से घवराते थे ।। इसलिए उनकी कविताप्रों का संग्रह बहुत देर में-१६३४-में प्रकाशित हुंग्ा । 


. 


"बी" को कब्िताप्ों के एक संग्रह को नाम “फुलांचो झजल' है। उम्रकी प्रालोचना करते हुए प्राचाय॑ अजे ने कहा 
हैं-“बी (8) नाम से जले ही वो (8) हों, पर उनको कविताएँ ग्रवस्स ए-वत (2-]) हैं।" "ब्वो” तेबी (छडा४) 
--अघुमक्ल्तों--उपनाम से प्रपती सारी कविताएँ लिखी हैं। उनकी "वेद गाणे" नाम कौ पहली ही कविता सन्‌ 
१६२१ ई. में बम्बई से प्रकाशित होते बाले तत्कालीन मराठी के एक श्रेष्ठ मासिक पत्र मासिक मनोरंजन मैं, प्रकाशित 
हुई पी ध्रौर उसने रसिफ पाठकों के हृदय को मुदगुदा दिया। “बी” का सारा जौवत अकोला में मामूली क्लक की है सि- 
मत से कलम घिसते हो बाता । व्यापक विचारों को प्रत्य॑न्त थोड़े शब्दों में प्रकट करने में वो” कुणत ये । उन्होंने 
प्रपती सारी कविताएं ध्रपनी भ्रौड़ावस्था में ही लिखी है। उसको “बोरांताची कमला", “चांफा”, “प्राझों कन्या, 
'डइका, 'पिगा प्रादि कविताप्रों में उनका कल्पना-वैमव, रचना-कौशल, भाव-परदर्शत सौर उदार सामाजिक मत 
दिखाई देते हैं। 

कवि “बी के बादभी महाविदम ने मराठी कविता साहित्य को प्रनेक नामांकित कवि दिये । इस काव्य ऋतुत्व 
का श्रेय आत्मादराव राव जी देंक्षपांढे, उपताम अनित्न"--१६०१--, मृएवंत हुणमंत देशपांदे--(६६७-- 
बामन नारायण देशपांढे १६०३--को और ग्रत्य कुछ कवियों को भी जाता हैं। “पनिल" की कवितापों का पहला 
संग्रह-- फूलबांत ---नाम से सन्‌ १६२३ में प्रकाशित हुपआ। अपने प्रगाढ़ प्रेमभाव का हुदयस्पर्शी प्रदर्शन करने 
में भ्रतिल जी सिद्धहस्त है । इस संग्रह के बाद उनके और भौंडों तीन काव्य-संग्रह प्रकाशित हुए। उनका “भग्न 
मूत्ति नामक दी्ध काव्य मुक्त छंद में हैँ। रफिकों ने इसकी बड़ी प्रशंता की है। प्रतिल कौ कुछ कविताएँ मानवता- 
बादी भौर कान्तिकारी सामाजिक आशय से पूर्ण हें। इसलिए कुछ प्रालोचक्ों ने उन्हें मसदी के नयकविता प्रवतंकों 
में शीर्ष स्थान दिया हूँ । | 

मराठी में सर्वे प्रथम सफल भूढ़ रहस्यवादी (फाफए४०) कविता निर्माण करने का क्षेय जिला बवतमाल के 
प्रतिमासम्पन्न कवि गुएवंत राज देंदपांडे को ही देता हौगा। सन्‌ १६१४ से झाप काब्य-लेखन कर रहे हैं। उनकी 


साहित्य छंड़ वे 


कविताओं का संग्रह-- निवेदन --नताम सें सन्‌ १६३४ में प्रकाशित हुआ। सक्‍तमाल में प्रध्यापन व्यवसाय करने 
वाल कबि वापनराव दंझपांदे की कविताप्रों के संग्रह-घ्राराघना--१६ ३ ८, झौर ग्रतामिका--१६ ४०. में प्रकाशित 
हुए । अनिल जी की तरह प्रापने भी मुक्त छंद मपनाया झौर काव्य रचता में नए-नए प्रयोग किए। झापने 'कपट 
वेंषं और नंदलवत सुकल्यावर नामक नाहये गीत लिख कर मराठी में ताट्य गीत की तई परम्परा डाली । 


मंवातीकंकर कषर पंढित (१६०४), तागोंराव घतत्याम इंशपांडे (१६०४), याइव म॒कुंद पाठक (१६०५४), 
दत्तात्रय चितामए सोमएण (१६१२) झौर क्षरच्चर्द्र सुक्तिवोध (१६२ १)--से पाज के मध्यप्रदेश के प्रथम पंक्ति के 
कवि कहे जा सकते हैं। पंडित जी की कविताप्रों के तीन संग्रह प्रकाशित हुए हैं। मराठी कविता के तांबे सम्प्रदाय 
के इस कवि को कविताएँ प्रसादपूर्ण होती है। छोटे बच्चों के लिए भी पंडित जी ते सुन्दर गीत लिखे. हैं, जो शिशु 
सम्राज में बड़े लोकप्रिय हैं। मेहकर के बकील ना. घ. देशपांडे, माव-्मीत लिखने में बड़े प्रवोण हैं। उतक भाव 
भीत रिकाडँ हो जाने के कारण सत्यन्त लोकप्रिय हुए । इनकी कविता गेंय होती हैं। ये सौन्दर्यवादों कबि हैं। 
श्री राजा बढ़े एक प्रतिन्नाशाली भाव-गीतकार और सौंन्दर्यवादी कवियों में गिने जाते हैं । ये नागपुर के रहते वाले हें, 
पर वतंमान समय में व्यवसाय के निमित्त बंबई में रहते हैं । उनका माक्षिया माहेरा जा नाम का फिल्‍मी और भाव- 
गौतों का संग्रह प्रकाशित है। बढ़ें जी की रचना कोमलकान्त पदावलि से युक्त रहती हैं। छप की भिलमिल गौर 
कोमलता उनकी काव्य-सुल्दरी की खास विशेषता है। उनकी प़ब्द योजना नाद मधुर होतो है। 


नागपुर के गादवराव पाठक की “शंक्षि मोहन” नामक कबिता बीस वर्ष धहले प्रकाशित हुई । झ्ापका काब्य- 
लेखत झाज भी जारी है। पर उनका कोई प्रन्य काव्य-संप्रह प्रकाशित नहीं हुआ है। बरार के द. थि. सोमण की 
कविताधों के तौन संग्रह प्रकाणित हुए है । किसी बिल्लिष्ट भाव वृत्ति (मूढ ) को साकार करने में सोमण जी कुशल है । 


लागपुर के शरच्बन्द्र मुक्तिबोघ लव कविता के एक प्रत्याघुनिक सम्प्रदाय के भ्रष्दर्यु की हैसियत से ही मराठी 
पाठकों के सामते उपस्थित हुए हूं ।. यंत्रयुगीन मानवता का कषण फ़ंदन, दारण दुःख एवं समाज की विफलता का 
प्रभावोत्यादक चित्रण मुक्तिबोध जी ने प्रपतों कविता में किया है। परंतु वे माक्सवादी विचारों के हें। इसलिए 
उनका स्वर केवल निराजा का तहीं है। भविष्य के गर्भ में छिपी कान्ति की प्रतिध्वनि उनकी कविताप्रों में गूंजती हैं । 


झादि मराठी कविविभी महूदंवा ने जहां वास किया या, उस परदेश में आज कोई यशप्राप्त मराठी कबिदित्री नहीं, 
पह सच है। ओमती लद्मी बाई बेहरे का उल्लेख हमने पहले कर दिया है। इनके अतिरिक्त जबलपुर को ब्ौमती 
मतोरसावाई नावलेकर और नागपुर की ओऔमती विमभलाबाई देशपांढे के ताम उल्लेत्रनोय हैं। खीमती तावलेकर की 
कविताएँ भावपूर्ण होती हें। उनकी कबव्िता्रों का एक संग्रह पणती' नाम से सन्‌ १६४५० में प्रकाशित हुप्ता है । 
प्रात्मीय भांवों का हृदयस्पर्शी प्रदर्शत करने का सामथ्मे श्रीमत्ती देशपांडे के पास बहुत प्रस्मिण में है, पह उनकी 
कविताग्रों के--“निर्माल्य माला सामक संग्रह से दिलाई देता है । 


अत्यन्त सुन्दर ग्रामीण गीत लिखते वाले यवतभाजल के श्री पाँदरंग श्रावण गोरे (१६०५) भी एक प्रतिभा- 
सम्पन्न कवि हैं। ग्रवतमाल के ओ नारायण नागों राव हुड, बणी के क्री ता. सम. सरपटवार (६६०३), प्रमरावती के 
श्री रघुनाथ दत्ताज़ेय सरंजामे (१८६५ ) प्रादि, कवियों के नाम भी उल्लेखनीय हैं। हुड जी की कविताप्रों का संग्रह 
/पराग ' नाम से प्रकाशित हुप्रा है। अी सरंजासे जी की--किम्मा-- नाम की कविता प्रसिद्ध है । 


इनके प्रतिरिक्‍्त प्रकोला में रहने बाले 'कुष्णमृति” ने एक शण्ड काव्य लिखा है प्लौर उनकी कवितापों का संग्रह 
“कृपा नाम से प्रकाशित हुझ्मा है; मो. ज्ञा. झहाएं, कवि हुताश, वच्हाउपांडे गौर केशव गोपाल ताम्हएा के साम माँ 
उल्लेखनीय हैं। मध्यप्रदेश की आजकत् की तह" पीड़ी में प्रनेक उदीयपमान कवि हूँ। ज़िनें पर विहंंगम दृष्टि 
ही डाली जा सकती हैँ । 


ध््ड भ्रौ शुक्ल-अभिनन्दन-प्रत्य 


मराठी ताटक का प्रारंभ विष्णु प्रमृतं भावें के "सीता स्वथंचर” मादक से हुआ, जिसकी रचता 

सन्‌ १८८४ ईस्वी में हुई थी | पादे जो सांगली के थे सौर इस तरह पहले ही से विदर्भ का मटाठी ताटक सें संबंध कम 

रहा। पर्घाचीत काल में मराठी नाट्य कला प्लौर रंंगमृमि का पुतरुद्धार करने के बहुत बढ़े भ्रपत्त नागपुर में हुए गौर 

इसका अ्रपिकांश क्षेग ग्रो, भी. ना. बनहट्टी को हैं । उन्होंने डा. बचे और गोसफाले जँसे झगपते सहकाोरियों के साथ 
"अमिनब नाटय मन्दिर नाम की एक संस्था स्थापित कर संसिश्व लाट्य प्रयोगों की नागपुर में नींव डात्नी | 

मराठी नाट्व साहित्य के एक प्राचार्य श्री तात्या साहब कौल्हटफर, बरार के ही लिवासी थे, जो प्रायः खामगाँवँ 

में रहो करते थे। उन्होंने गुप्त मंजूपा, मुक़ सायक, मंति विकार, प्रेम शोघन इत्यादि, नाठक लिखें हें। दूसरे प्रसिद्ध 


नाटककार झ्लौ मा: वि. उफ़ मामा वरेरकर का पहला सुप्रसिद्ध तावक--|ज विहासे--का प्रथम प्रयोग खामगांव में 
हुझ। इसलिए वे स्वयं प्पने को वैदनींथ कहते है । महाराष्ट्र के सबसे प्रिय ताटककार झौर कवि राम गऐेश गढ- 


हन्‍-म 


करी ने इसी प्रदेश में नागपुर के पास सावतेर में प्पनी देह छोड़ी । बरार के सुप्रसिद्ध नेता श्री दादा साहेब ल्वापडे 
नाटकों के बड़े म्मेज्ञ सौर शौफ़ीन थे । उनके प्रौत्साहन से राष्ट्रीय प्रान्दोलन में लगे कुछ लोगों का ध्यान ताटकों 
की घोर म्राकपित हो गया। धमरावती के श्री वामनराब जोशी का "राक्षसी महत्वाकाक्षा" नामक नाटक प्राज 
विद्यालयों में पढ़ामा जाता है। सापका “रण दुन्दुमी” तामक एक नाटक, जिसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया 
था, बड़ा प्रस्तिद्ध हैं। बामनराष जी के ताटफ ग्ोज से भरे होते हैं। भव्य घटनाव॒क्त झौर संघयत्मिक नाट्य 
लिखने में स्‍ग्राप सिद्वहस्त हैँ । प्लाप को यदि बरार के | 'ल्वाइिलकर' कहा जाय, तो कोई हज नहीं । अमरावती के 
दूसरे लाटकफार थी ता. र. बामणुर्गांवकर ने 'पनुर्भग प्रौर 'प्रात्मतेज' नामक पौराणिक नाटरू लिखें और वे मंतर पर 
क्लेले भी जा चुके है। लॉडिलिकर की तरह पौर्यणिक कया पर प्रचलित राजनोति का रूयक चढ़ाने के कारण झापका 
"प्रनुर्भग  नांटक ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। ग्रव उसका नया संस्करण हाल ही में बंबई 
से प्रकाशित हुमा हैं। 

श्री वा. वा. भोले इस प्रदेश के उल्लेखनीय नाटककार हैं। कुमारी माता का प्रश्न लेकर उन्होंने इब्सेत के 
तब-नाट्य-तंवरातुसार सरला देवी तामक ताटक लिखा जो मराठी साहित्य में अपने इंग का पहला नाटक माता जाता है । 
झापक दूसरे नाटक का नाम “पद्णोदय  है। भरी नोले एक प्रनुभवी नाट्य निर्देशक भी हैं। थी वि, रा. हँवई़े, इस 
प्रदेक्ष के पुराने नाटककार हैं भौर प्राज भी नाटक लिखते हैँ। फिर भी उनका “१८४७ नाम का नाटक सन्‌ १६३६ 
में प्रकाशित हुमा भा। आपने हाल ही में बाजीराव मस्तानी” नामक नाटक लिजला हैं भौर वह मराठी रंगमंच 
पर खेला जा चुकाहै । नागपुर के श्री नाता जोग ने चित्रशाला झौर “सोन्पाचे देव तामक दो प्रमोगात्मक नाटक 
लिखे है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है । भरी पु. भा. मावे ते भी “विपर कन्या ताम का एक मनोविश्तेषणात्मक और पुरोगामों 
स्त्री का जीवन दर्क्षत कराने वाला ताटक लिखा है। डा. वि. भि कोलते ने “सीड़ चिट॒दी नामक एक हास्य प्रवात 
लघु नाटक लिखा है। भ्रीव- शा: वरखेडकर ते “ध्यूयाना ध्यास 'और “पृवेग्रह ताम के दो नाटक लिख कर नाट्य 
साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। ओ ॑. ना. काका मसहल्लबुद्धे, बहुत पुराते लाटकफार हैं प्रौर उनके लिखे “छरां प्रेम 
सत्यास” झौर "रानी चन्द्रावतो” नामक नाटक प्रसिद्ध है। इसी प्रकार स्व. नारायणराव दीवालजी ने भो “सुनेचा 
साफला' आदि नाटक लिखें है । 

सन्‌ १६४८ में नागपुर में प्राकाशवाणी केन्द्र की स्थापना हुई सौर तब से छोटे-छोटे नाटक लिलने के लिए अनेक 
ना लेखक पग्नसर हुए हैं। इतमें श्रीराम डोके प्रौर पु. व्य॑, दारब्हेकर के नाम उल्लेखनीय हैं । प्रमरावती के प्रो 
मंधुकर प्रप्टोकर हास्य प्रघात ताठक लिखने में कुडाल है। ब्यंकटेश पंकर वकील ने कुछ सुन्दर एकॉकोंभौर जन्‍्मा 
जे सोबती' तामक तांटके लिखा है । 


मध्यप्रदेदा में नागपुर का 'ममिनव वाद्य मन्दिर, नागपुर तादूब मंडल्‌' "सहकारी संस्था' झादि शौकीन कला: 
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कारों के द्वारा स्वापित की गई ताटय संस्थाएँ हैं । विंदर्भ नाट्य मंदिर के झाषार॒स्तम्भ थीं द. ्॑. फइफे घौर काका 
सह़ख्नबुद्धे हैं। जबलपुर में भी लगमग ४० वर्षों से एक नाट्य समाज चल रहा है | 


झाजकल इस प्रदेश में नाटकों के खेल पर मनो रंजन कर माफ है। इसलिए बाहर की नाटक मंहलियों का यहां 
तांता-सा लगा रहता है। किसी भी प्रसितेता और अभितेत्री को पक कर ग्रे मंडलियाँ लए झौर पुराते नाटकों को 
त्ञेला करती हैं झौर क्राफ़ी घन कमाती है । सतोरंजन कर माफ़ हो जानें से एक बढ़ा मारी लाभ यह हुमा कि सर्वत् 
ताटयातुकुल वातावरण का निर्माए हों गया है मौर छोटी-छोटी नाटक मंडलियां और क्लब भी झौक़ से माठक छेल कर 
श्रेष्ठ प्रभितय कला का प्रातत्द लूटने लगें हैं। 
मराठी साहित्य का उपन्याप्त प्रंग सर्वेस्व में ब्रिटिश सासन काल में ही पृष्ट हुआ है। इसलिए उसकी परंपरा 
को आदि काल में खोजने की ञ्रावश्यकता नहीं । इस प्रदेश के पहले उपल्यासकार श्री बालक्ुष्णु संतुराम गह़करी हैं । 
उनके “पतितेचे हास्य", “दुन्दा', “होच का सुघारणा ' झादि उपन्यास प्रसिद्ध हैं। स्व: श्लीपाद कृष्ण कोल्हूटफर 
नें "इ्याम सुन्दर गौर 'दुतप्पी ची दृह़ेरी' नामक दो उपन्यास लिखे हैं। नारायण कंशव बेहरे के “उत्तर राम चरित्र , 
भर “महिल्योद्धार नामक उपन्यास हृदयग्राही है। ये उपत्मास पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं और सन्‌ १६३० 
सें पहले लिखें गए है। उपर्यक्ता उपस्यात्त वद्यपि प्रपने इंग के भ्रच्छे उपस्यास हैं, फिर भी सतू १६०० से लेकर सत्‌ 
१६२० तक महाराष्ट्र में स्व. हरि लारावए भापटे के उपत्यासों ने मराठी उपन्यास विभाग को जिस अकार समृद्ध किया, 
उस प्रकार इस प्रदेश के लेलेकों ने महीं किया । परंतु स्व, नीलकंठ बलवंत भवालकर को इसका अपवाद मानना 
होंगा। उनका “बेहेन पिरोज' लामफ उपन्यास पूर्ों रूप से सेक्स विषय को लेकर लिखा गया है भौर वह सल्‌ १६३० 
से पहले ही प्रकादित हो गया घा। मराठी सेक्स विषय पर पहला उपस्यासत लिखने का श्लेष इस प्रदेश के भवालकरजों 
को ही देना चाहिये।. इस समय के उपन्यासकारों में झ. तु. वालके गौर श्रीमती कप्त्तावाई बंबाबाले के ताम मी उल्लेख- 
नीय हैं। 
डा. शीघर व्यंकटेश केतकर का जन्म रायपुर में झौर छिक्षां प्मरावती में हुई। झागे वे पू्ता जले मगए। फिर 
भी इस प्रदेश का उन पर पूर्ण अधिकार है। उत्के “गोंडवानांतील प्रिमंवदा”, बाह्याण कन्या प्रौर गांव सासू” 
मामको उपस्यासों ते मराठी उपन्यास साहित्य में एक भिन्न भांगण हो निर्माण कर दिया हैं । डाक्टर केतकरजी ने मराठी 
उपन्यास के प्रवाह को, जो केवल मध्यम बर्ग तक ही सीमित था, विशाल कर दिया। समाज के उपक्षित प्रश्नों का 
समाज संसोज- झास्त के दृष्टिकोण से निर्मयतापूर्वक बिदलेपण सौर ध्ासपास के झुछ प्रमुख व्यक्तियों का का भागे 
में चित्रण उनके उपस्यासों की विशेषता है। 
सन्‌ १६३० के पश्चात्‌ इस प्रदेश के प्रमुख उपन्यासकारों में श्री पुरुषोत्तम यशवंत देंशपांडं सौर श्री गजातन 
तिंबक माइस्ोलकर के नाम उत्ततेलतीय हैं। देंशपांडे जी का “बंधनाब्या पलौकडे , तामक पहला उपन्यास सन्‌ 
१६२५ में प्रकाशित हुआ |... इस उपन्यास में वेश्या से विवाह करने के अस्त पर चर्चा की गई हैं। इसलिए त्तत्तातीन 
दक्तियानूसी समाज में इस उपन्यास में बड़ी सनसनी मचा दी थी। पापके “सुकलेले फूल और सदाफूली नामक 
दो उपन्यास बाद में प्रकाशित हुए ।” सुकलेले फूल नामक उपन्यास में एक प्रेम वंचिता की हृदग्रत्प्शों प्रात्म-क्या है । 


श्री माइलोलकर जो मरादी मापा के एक प्रतिभाशाली लेखक है सौर उनके उपन्यासों में जी उनको प्रतिमा के 
दर्शन होते हैं । गत बौंस वर्षों में झापक कोई ते रह उपन्यास प्रकाशित हों चुके है। आपके उपत्यासों पर मराठी 
भाषा में बहुत टीका-टिप्पणी हुई है। झापक्ता “मुक्तात्मा" नामक पहला उपत्यात सन्‌ १६३० के लगमग प्रकाशित 
हुआ था।  इसफे पश्चात्‌ “चन्दन बाडी”, “तवे संसार", “मुखवल ', शाप, "तागकन्या “डाक बंगता', पौर 
कान्ता', आदि उपन्यास प्रकाशित हुएं। सुन्दर रचता भौर स्वभाव चित्रण की सुसंगतता की दृष्टि से झ्रापका भंग 
तेले देऊल' नामक उपस्यास प्रत्यन्त उत्कृष्ट है। मध्यप्रदेश की प्रबलित राजनीति झौर “शरें-प्रफरएं” पर घापके 


६६ पी शुक्ल-ध्रभिनन्दन-प्न्न 


लिखे "मखबरटें' और “कान्ता” नामक उपन्यास पक्‍्च्छे माने जाते हें। कान्‍्ता” नामक उपन्यास का हिन्दी भ्रनुवाद 
नी हो चुका है, जो इलाहाबाद की माया सिरीज में प्रकाशित हुप्ता हैं। व्ष्यं विध्रय का आकषए़ ढंग से वर्णन करने में 
प्रौर सुन्दर लेखन शैली से पाठकों का मन प्राफर्षित कर लेने में मांइलोलकर जो सिद्धहस्त हें। ओ मसाड्खोलेकर 
नौकरी के लिए सन्‌ १६२६ ई. में पूना से नागपुर झाए। 


ञ्री दंकर वालाजी शास्त्री इसी प्रदेश के उपस्यासकार हैं। प्रापक भी एक-दो उपन्यास प्रदेश के बाहर ही 
प्रकाशित हुए है। सन्‌ १६२६ के पद्चात्‌ हीं ग्रापने झाठ-नौ उपन्यास सिखे है। स्पष्ट, हृदबग्राही भौर मनोरम 
उपन्यास लिखने के लिए छास्त्री जी प्रसिद्ध है। ज्लाप के ' लक्मी ', घड़ेल तटू ”, बमावस्या' , नाम के उपन्यास सुन्दर 
हैं प्रौर उनके उपयंक्‍त गुणों की साक्षी देते हैं । 
इनके बाद प्रमुख उपन्यास लेखकों में केवल एक ही उपन्यास लिख कर प्रसिद्ध हुए श्री विज्ञाम बेडेकर का उल्लेख 
करना पड़ेगा। बेडेकर जी स॒प्रप्चिद्ध फिल्‍म कहानी लेखक और निर्देशक हें। वे ग्रमराषती के निवासी हैं औौर उतकीं 
शिक्षा भी इसौ प्रदेक्ष में हुई है। “रणांगण नामक उपन्यास लिख कर आप सम्पूर्ण विष्व को मराठी उपन्यास में ले 
प्राए हें। प्रापका यह उपन्यात्त प्रत्यन्त हुृदयग्राही हैं पौर मराठी साहित्य में म्पूर्व है। इस प्रदेश को खीमती कृष्णा 
बाई मोटे ते भी '“मीनाक्षी चे जोचन'' लाम का एक प्रत्यन्त सुन्दर उपन्यास लिखा है, जिसमें मीताक्षों नाम को एक पड़ी 
लिखी स्त्री के स्वभाव का चित्रण्ण बहुत प्रच्छा बन पड़ा है । 
शरज्वर्द्र टोंगों के 'प्रत्यय”, “सत्कार”, “लकेरी' और कुमारी लीला देशमुस्त के वीणा”, दोत घड़ीचा डाव, 
'दूर कोठेतरी ', “मी एकटीच जाणार” नाम के उपन्यात्ों में श्री ना, सी. फड़के का प्रनुकरण है भौर वे मनोरम है। 
परन्तु इनमें भी यकतमाल के टोंगों जी ने प्रच्छी प्रगति दिखाई हैं। उनका “लखेरी नामक उपन्याप्त एक भ्रच्छी कृति 
है, जिसमें ग्रामीण जीवन का सुन्दर चित्र झंकित है । श्लीमती गोंता साते मराठी माषा कौ एक प्रनुमवी पुराती लेखिका 
है। प्लाप सद्यप्ति बिहार प्रदेश में रहती है, फिर भी वे इसी प्रदेश की लेखिका हैं। पग्राप के "झ्ाविष्कार , “निम्नलः 
लेली हिरकणी , “बठलेला वृक्ष इत्यादि नाम के उपल्यास प्रसिद्ध हैं, जिन में आपने विवाह, स्त्रियों की ह्माधिक स्वत 
ज्ञता प्राद्दि प्रश्तों का नवमंतबादी, पुरोगामी दुष्टिकोण से चित्रण किया है। श्री ब्यंकटेंश वकील नें इटालियत 
उपन्यासकार इस्मत्सिप्तो सिलोंने के 'फ़ांटमार' प्रौर पल बक के “गुड़ अर्थ नामक उपन्यास्रों के सरल और सुन्दर 
मराठी झनुबाद किए हैं। श्री पू. भा. मावे ने पतित स्त्री की समस्या को लेकर अकुलिता' नाम का एक ग्रत्यन्त सुन्दर 
झौर हृदयस्पश्नी उपन्यास लिखा है । इतके झतिरिक्‍त भा. मु. पाठक ते “घबघन्‍्पा ज्या धारेत' कृष्णमूर्ति ने मैना" 
प्रौर “वुम्बन', प्रा. तु. वालके ने “प्रपोलो बंदरावर', श्रीमती कमलावाई वंबावाले ने “बंघमुक्ता और प्री. व्यं, 
रा. वनसाली ने “झ्रादिमाया" नाम के उपन्यास लिखे है, जिलका उल्लेख करना ध्ावदयक है । “जयपराजय नामक 
उपन्यास की लेखिका श्रीमती सुमति धनवर्ट भौरं “सुरंग नामक उपन्यास्त के लेखक थी ले. भा. बखरे के लाम मी उल्ले- 
कतोय हैं। सुप्रसिद्ध उपन्यास लेखिका श्रीमती शान्‍्ता शेलके भी ग्रव इस प्रदेश में श्रा गई हैं।  शितू को तरह 
श्रेष्ठ उपन्यास लिखने वाले, वम्वई राज्य के श्री गो. नी. दांदेकर भी इसी प्रदेश के निवासी हैं। प्रापका जन्म गवतलपुर 
हुआ और शिक्षा तागपुर में हुई। यह मध्यप्रदेश के लिए बड़े ग्रमिमान की बात हैं। श्री व. श्ष. वरत्ेडकर कं 
संक्रमण और “पाहुणे तथा श्री गोपाल गिरलकर का “पावना" नाम का उपस्याप्त उल्लेखनीय है । थी धरच्चन्दर 
मुक्तिबोध के “क्षिप्रा/ नामक उपस्यास की भाजकल घूम हैं। 
इलको ग्रतिरिक्त प्रनेक तरुण लेखक पधौर लेखिकाएँ मराठी उपन्यास के प्रांगण को प्रपनी प्रतिभा से समृद्ध कर 
रहे हैं भौर भविष्य में उत्से बड़ी आशाएँ है। 
मरादी में कहानी साहित्य गत तीस-चालीस वर्षो में ही ग्रधिक लोकप्रिय हुआ बौर बहुत से तदणा लेखक उसकी 
झोर मूकने लगे । वर्तमान समय में मराठौं साहित्य का कहानी-विमाग काफ़ी समुद्ध हैं घौर प्रनेक तरुण कथाकार सुन्दर 
कहातियां लिख रहे है । 


साहित्प लड़ द्र्छ 


पुराने लेखकों में कहती लिखने बाले श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकुर इसी प्रदेश के थे। उनकी थार कहानियों का 
एक संग्रह प्रकाशित हैँ । माइलोलकर जी ने भी बहुत कहानियां लिखी है भौर उनको कहानियों के संग्रह सतराणी 
थो फूलें” और शुक्रा चे चांद नाम से प्रकाशित हुए है| 


तागपुर मारिस कालेज की प्रो. कुसुमावती बाई देश्पांडे हमारे प्रान्त की पहली अश्रिद्ध कहानी लेखिका हैं। 
उनकी कहानियों के त॑ ग्रह “दीपकली", “दीपदान' गौर “मोली ' नाम से प्रकाशित हुए है । पीड़ित प्ौर दुःखियों के 
प्रति सहान॒भति उनकी कहानियों की विशेषता है।इस प्रान्त के श्री बामत चोरघहे पयौर श्री पु. भा. मावे, मराठों 
कपाफारों में अग्रगष्प हैं। चोरघड़े जो को कहानियाँ के ''सुप्मा', “हुबस", “थौवन/, “प्रस्थान” और “परायेग सास के 
संग्रह प्रकाशित है। बोरघड़ें जी कवितामय वातावरण निर्माण कर के गृढ़ मावों को कोमलता से प्रदर्शन करने में 
कुशल हैं| भावे जी प्ाज के मराठी के सबसे प्रधिक लोकप्रिय कलाकार हें जो मध्यप्रदेदवांसियों के लिए बड़े ग्रम्तिसान की 
बात है। भावाते वातावरण निर्माण कर के पात्रों के मनोभावों के उत्कट खेल में पाठकों को पूर्ण रूप से बेहोश कर देंगे 
फा सामय भावे जी की कहानियों में है। प्राप मनोविस्लेषण भी बहुत सुन्दर करते हैं। आप के “पहला पाऊल, 
“प्यास, “स्वप्न, “फलवा और “मुक्ति” सामक कहानी-संग्रह प्रकाशित हैं; जो मगाठों साहित्य के प्रमर 
प्रलेंकार बन गए हैं। 


सत्‌ १६३० के पश्चात्‌ इस प्रदेंदा में विहंगम", “वागीइतरी” और “विशध्ववाणी ' ग्रादि मासिक पर्िकाएँ 
निकर्सी । इनमें भौर बाहर के घनेक पज-पत्रिकाओं में भी बहुत से सए कहानी लेखक प्लागे प्राय । उनमें थ्रो प्रभा- 
कर मांजरेकर, हुदपग्राही कहानियां लिखते हैं। उनकी कहातियों का संग्रह “उप: प्रभा नाम से प्रकाशित है। इन 
लेखकों में श्री. व्यं, नी. पंडित, श्री. य- व. णास्त्रों, कृष्णम॒ृति, मा. श्री. परांजपे, क्षी बाल झंकर दंशपांदे ध्ौर अमराजती 
के प्रमाकर निमदेव के नाम उल्लेखनीय हैं। इन के कहानियों के संग्रह क्रमशः ' चालते बोलते देव'', “लांच लांच साव- 
हा, 'बन्दकर्तों, 'प्रभिसार, “यमुला जलौ” झोर “मृगा क्षा पाऊस" नाम से प्रकाशित हुए हैं। ग्रे प्राय: सभी 
कथाकार, ग्रच्छे लेखक भी हूँ । इनके प्रतिरिकत दो न्यायाधीश, श्री. पु. वा. साठे और श्री. भ्र, मु. पाठक, घनृदित 
कहानियां लिखने वाले श्री व्यंकटेश शास्त्रौं व शंकर शास्त्री, श्री. मा. द. मावे, औी. शो, र. देशपांडे, श्रौमती प्ंविका 
बेहरे, श्री; ग. लदेवपुजारी, ओ. द. ग. प्रधान इत्यादि घतेक लेखक उस समय कहानियां लिखा करते पे और इनमें 
से कई झ्राज भी लिखते है । परन्तु क्तंमान समय में श्री. पु. मा. मावे झौर थी. के. ज. पुरोहित (झांताराम ), इस प्रदेश 
के प्रथम पंक्ति के कहानीकार है । श्री ब. रा, देशपांडे का, जो किसी समय ग्राज़ाद हिन्द फ़ौज में थे; रंघोटगा " 
नाम का एक सुन्दर कहानौ-संग्रह प्रकाशित है। नागपुर के केशव केलफर गौर झकोला के झात्ताराम जैत भी सुन्दर 


मराठी में सघुनिवन्ध लिखता प्रो. ना. सी. फड़के नें प्रारंभ किया । किसी भी विषय पर प्रसन्न, खिलाड़ी, परन्तु 
फिर भी विचारपुर्ण ललित गद्ध लिखते की परम्परा फके जी के गुज गोपष्टी नामक लघुनिवन्ध ने डालीं। 


हमारे प्रदेश में श्री मं. री पंडित ने “सबड़ी चें क्षण” नामक लघु तिबन्ध लिख कर यह प्रंयत्त किया। श्री 
पु. भा. भावे ने कुछ हास्प-प्रधात लघु निब घ लिखे है। उनके लघु निर्वघों का “ वॉकुल्या ' मामक एक संग्रह प्रकाशित है । 
ये निबंध बड़े हुृदयग्राही है। आऔ शात्ताराम धौर श्री गो, रा. दोदक प्ाज के प्रमुल्ल लघु नि्बंधकार हैं। शान्ताराम 
के लघु निवंधों का सं प्रह 'सांवक़ाच रंग तुझा नाम से और दोड़के का “माहेरवाश्यीण' नाम से प्रसिद्ध हैं प्रौर अपने 
विशेष गुणों के कारण स्वत लोकप्रिय हो गए हैं। मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री श्री क्िजलाल वियाण्ी की कत्पता कानन 
तामक हिन्दी पुस्तक का स्व प्रभिछावाई झोक ने मराठी में प्रनुवाद कर मराठी साहित्य में एक मावरम्य ललित गद्यात्मक 
निवन्‍्ध उपस्थित कर दिया है, जिसका उल्लेख करना आवश्यक है।. 


ध्द श्री शुक्ल-ग्रशिनदन-प्रन्प 


विनोदाबार्म खोपाद कुष्ण कोल्हटकर और उनके शिष्प राम गणेश गडकरी के इस प्रदेश में ग्राचाये प्रत्ने, चि; वि. 
जोशी शौर पु- ले. देशपांडे की जोढ़ के हास्यरस के लेखक न हों, यह दुर्भाग्य को वात है। धाज के हास्यरुस के लेखकों 
में इस प्रदेश के त्तरणलेखक श्री पु. व्यं, दारण्हेकर, क्रो राम डोके सौर श्रीसघुकर आष्टिकर के नाम ग्रवप्य 
उल्लेखनीय है । 


मराठी में चरित्र-लेखन प्रंग्रेड़ों के भनुकरण से हो घारंभ हुप्रा हैं। इससे पहले के चरित्र ग्रंथ काव्य में थे गौर 
उममें पुराणों में वर्णित देवताप्रों तथा वीरों के जीवन की लंबी-संबी कहानियां लिखी रहती थी। गद्य में लिखा लीज़ा 
चरित्र" पौर महिपति द्वारा पद्म में लिखे संतों के चरित्र मराठी भाषा के सबसे पहले जरिप्र ग्रंथ हें। मप्माप्रदेश में 
संतों के जीवन-चरितर ग्रधिक परिमाण में लिखे मिलते हैं। इनमें श्री संत केसोंजी महाराज, कोलवाजी महाराज, 
मुंगसाजी महाराज इत्यादि संतों के जीवन-चरित्र कंबल अक्ित-भाव से पूर्ण हे और भक्तों के ही पड़ते मोग्य हें । वहड़ 
के श्री गोबिन्द बिहुल राऊत मे “श्री संत सावता महाराज चरित्र” नामक एक चरित्र ग्रंथ लिखा है, जो सन्‌ १६३७ में 
प्रकाशित हुआ । यह ग्रंथ झ्वह्य अधिक प्रभावशाली और पठनीय लिखा गया हूँ। अलडानें के श्री पंदरीनाव 
पाटील का तलिल्ला 'महात्ना फुले चरित्र ' सामक जीवन चरिनर एक ग्रच्छे चरित्र प्रत्वों में गिता जाता हूँ। मराठी 
में फूले जी की जीवतों पर लिखा बह पहला प्रौर एक ही विस्तुत जीवन चरित्र हूँ ग्ौर इस दुष्टि से इसका बड़ा महत्त्व हैं । 
सन्‌ १६२६ में नाभपुर के श्री उम्ाकान्त केशव उर्फ़ बाबा साहब झापदे ने पंजाब केसरी लाला लाजपतराय का एक सुन्दर 
ग्रौर सरस जीवन चरित्र लिखा हैं । नागपुर के दूसरे लेखक श्री प्रप्रवुद्ध ते सन्‌ १६२६ में पूना के ब्रह्मपि ग्रणा साहब 
पटवर्घत का जीवन चरित्र प्रकाशित किया जो बहुत विस्तृतह । इसके ग्रतिरिक्त वामत दाजी शोक ने, जो कुछ समय 
तकइस प्रदेश में रहे थे; गृद नातक को एक छोटो सी जोबनों लिखी है। प्रसिद्ध साहित्य सेबियों का व्यक्तित्व 

पौर साहित्य पर विवेचनात्मक जीवन जरित्र लिलने का झओेय कम सेकस इस प्रान्त में पहले भी गत्यं 

माइल्तोलकर और श्री.ना, बनहदी को देता होगा। आप ज्लोगों ने अपने स्फतिदाता थो विष्ण 
कुंण्ण चिपक्णकंर का बृहत जीवत चरित्र सन्‌ १६३१ में प्रकाशित किया। एक तो चरित्र 
सतायक अद्वितीम व्यक्ति है और दूसरे दोतों लेखक प्च्छे मंजे हुए सुप्रसिद्ध विवेचक झौर मापा 
पंडित हैं। इसलिए सोने में सुहागे की तरह बह जीवन चरिज मराठी में सबसे सुदर ग्रंथ हों गया है। प्मी एक वर्ष 
पहले हीं माडखोलकर जी ने इस प्रंथ का सुधरा हुप्ा द्वितीय संस्करण “चिपत्रुणकर-कांल और कर्तृत्व” के नाम से प्रका- 
झित किया हैं । वर्षा कं घ॒र्मानंद कौसम्वी ने 'बुद्ध लीला सार संग्रह नामक गौतम बुद्ध विषयक पृस्तक लिखों जो 
मराठी में उस्त विषय की पहली पुस्तक हैं । इसके पदचात कौसम्बी जी ते “भगवान बुद्ध पूर्वाण व उत्तरोर्ध" नामक दो 
ग्रंथ लिखे जिन्हें नागपुर की नवभारत ग्र॑यमात्ता ने प्रकाशित किया प्लौर जो मराठी बाषा के लिये मृषण हो गए हैं । 
इन ग्रंथों में विद्ान्‌ लेखक ने सिद्धार्थ मौतम को जीवती एवं उतके काय॑ गौर तत्त्वज्ञात का सांगोपांग विवेचन किया हैं। 
इन द्ंयों के हिन्दी पग्रौर प्रंग्रेज़ो नापाझों में नो प्नुवाद हुए हैं । 


इसके अतिरित्रत हस प्रान्त के उल्लेखनीय जीवन चरित्र “सर मोरोप॑त जोशी चरित्र, "डा. हेडगेंवार चरित्र 
ताम के भरित ग्रंथ हूँ जिन्हें उनके झनुसापियों ते लिखा है । सत्‌ १६३० में थ्री ना. के. बेहरे ने पहले वाजो राज पेशवा का 
जोवत चरित्र प्रकाशित किया जो भावतात्मक गौर प्रादेशपूएछ हैं । प्राचीत काल के नागपुर के प्रसिद्ध शिक्षक श्री बलव॑ंत 
हरि पंडित ने स्व. स्त्यमामा बाई पंढित का जीवत चरित्र शिज्ा हैं जो मध्यप्रदेश के मराठी साहित्य में सती विषयक 
पहला हरी चरित्र ग्रंध है.। 


प्रमौ कुछ समय से श्री ज. रा. जोशी ने चरित्र लेखन में बड़ौ लगत से पदापंण किया है। डा. ना. भा; छरे के 
विस्तृत जीवन चरित्र का पहला भाग उन्होंने झगसग पन्‍्द्रह वर्ष पहले ही प्रकाशित किया था। देसरा बढ़ा भाग भो 
सन्‌ १६४० में प्रकाशित हों गया हैं। इस ग्रंथ में लेखक ते जो परिश्रम किया हैँ वह कौतुकात्यद हैं। श्री बोज्ञोजो 
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डॉ, केदार का बहत्‌ जीवन चरित्र लिल रहें हैं। हा. ताना साहब कंदार का एक कंत्मरण रूपी जीवनचरित्र जोमती 
रमाबाई कंवार ने लिखा है जो सरस मौर पठनौय है । 


गत दो वषों में प्रकाशित चरित्र ग्रंथों में, लामपुर के डा. वि. मिं- कोलतें का लिखा “श्री चक्घर चरित्र तथा 
बोर बामनराब जोशी झौर श्री ता. श. प्रम्यंकर का लिखा “महात्सा गांधी चे जीवन चरित्र” नामक दो चरित्र द्ंयों 
का उल्लेख करना पत्यन्त ग्रावरयक्त है। दूसरा ग्रंथ बम्वई से प्रकाशित हुआ है । ये दोनों पंच सिड्वहस्त लेखकों के 
हारा लिखे गये हैं । 


ग्रात्म-कघाप्नों में प्रथमतः घर्मानंद कौसम्बो के 'प्रस्याव” झौर निवेदन नामक दो प्रंब उल्लेखनीय हैँ। इन 
ग्रंथों में एक महान सत्योपासक ने गपने जीवन के अनुभवों का धंत्यन्ठ संप्रमित शैलो में जो निवेदल किया हैँ बह पठनीत्र 
हैं। मध्यप्रदेश में पहली झात्मकथा श्री क्षिवराम घोंडदेव प्रोक ने लिखीं। माइ्शोज़कर जी को दोन तय" ग्रौर 
“एका निर्वासिताबी कहाणी ” नामक दो प्रात्मकथाप्रों को तरह लिजी पुस्तक प्रकाशित हुईं हैं। वेरिस्टर देशमुख ने 
“काल समुद्रांतील रत्नें नाम को एक पग्रात्मकथा लिखी है। प्नन्त में एक महत्वाएं ग्रंथ का उल्लेख करना आवस्पक 
है। प्रो,बनहट्री हरा लिलेकुछ व्यक्तियों के परिचयात्मक लेखों का संग्रह उनके एक विद्यार्थी डा. माघव गोपाल दें श- 
मुख ने सत १६४१ में "एकावली" ताम से प्रकाशित किया । कुछ प्रल्यात भारतीयों के चरित्र और उनके कार्यों का 
विवेचन इस पुस्तक के लेखों में बहुत प्रभावशात्ती भाषा में माभिकतां और संतुलन के साथ किया गया है 


इतिहास को खोज झौर तद्विपयक साहित्य में मध्यप्रदेश का सराठों विभाग बहुत घागे बढ़ा हुसा है शौर उसने 
बड़े उपयक्ता अनुसंधान फिए हूँ । क्योंकि विदर्भ का इतिहास ग्रत्यन्त पुरातन ग्रौर सम्पन्न होने के कारण उसको प्रोर 
विद्वालों का ध्यान सहज ही में झाक़ुप्ट हो गया। झाज भी झनेक ऐतिहासिक स्थल गौर ग्रवशेण प्रतस्वेषकों के उत्लनन 
की प्रतीज्ञा कर रहे है । महाराष्ट्र के इतिहासाचायं स्व. राजवाड़े ने झपता कार्य प्रारंभ किया उससे पहल हो सन्‌ 
१८६२ में बणी, जिला यवतमाल के स्व. श्री नीलकंठ लक्ष्मण दू में उर्फ सरमुकदम ने गोंड़ों के इतिहास प्रौर जमींदारों की 
सनदों के ग्राघार पर “ बीचा इतिहास" मामक प्रंथ लिखा है । बद्यपि वहू झ्ाज भी ग्रप्रकाशित हैं, तयापि मध्यप्रदेश 
के झाठ ग़्न्वधक का श्रेय उपयुक्त ग्रंथ को ही है । उन्हीं का 'ओकृष्ण लीला सार छंग्रह नाम का दूसरा प्रंव 
राषबहादंर गोपालराव बूटी के झान्षय में सन्‌ १८६४ में प्रकाशित हुआ जिस में महाभारत भौर पांडवों के काल के 
का प्रयत्न किया गया हैं शौर श्रीकृष्ण ते लेकर विकटोरिया तक का भारत का इतिहास लिखा है । वतेसान समय 
के वैज्ञानिक प्रतुसंघानों की दृष्टि से सर मुकदम के इस इतिहास ग्रंप में बहुत सी खामियां हो सकती है, पर हमें यह 
नहीं भूलना चाहिये कि आखिर वह प्रारम्म का प्रयत्न है। 





सन्‌ १८८४ के पश्चात्‌ नागपुर घनुसंघान का एक केस्ड ही बन गवा। नौल सिटी हाई स्कूल के प्रघानाष्यापक 
स्व. हरि माथव पंडित उसके प्रमुख थे। उनके मित्र वामत दाजी स्‍झोक, नीलकंठ वलबंत भवात्तकर, महामहोपाष्यास 
कृष्ण झास्त्री घले, नाराषणराव प्रल्ेकर आादिचड़ परिश्रमी झौर उत्साही प्रस्वेपषक थे इससे मीं पहले चांदा के 
कंशवराव जी भवालकर ने, जो एक सरकारी नौकर थे, सन्‌ १८७६में “गौंडी भाषा-य्युत्यत्ति और व्याकरण" क्षीपक 
से कुछ लेल लिखे गौर उन्हें पुना के विविधज्ञान विस्तार” तामक प्रसिद्ध मासिक पत्र में प्रकाशित कराया भा भाषा 
विज्ञान की दृष्टि से एक ग्रत्यन्त उपक्षित विषय पर सराठौ में यह सबसे पहले विचार विमर्श हुझ्ना है | 


ऐतिहासिक खोज का पहला श्रेय भोंसला दरवार के रे जिडेन्ट जेकिन्स के आश्रित स्व; वितनायकराव शौरंगाबादकर 
को है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन शिलालेल्षों को सफलतापूर्वक पहले उन्होंने ही पढ़ा था। श्री रामपुर मिशन, बंगाल 
क॑ प्रमुख डा; ख़रें को बहुमूल्य सहायता देने वाले पंडित बैजनाथ शास्त्री कानफ़डे नागपुर के ही वे। उतका भी नाम 
उल्लेखनीय हैं । 


५० | श्री घक्‍त-अभिनन्वन-प्रत्व 


ँवं. हरि पंछित दूसरे प्रदेश से पहां पाये थे; परन्तु इसी प्रदेश को उन्होंने घपना मात लियाथा। प्रापने 
'पबिबिय ज्ञान विस्तार” नामक माप्तिक पत्र में ऐतिहासिक विप्यों पर झनेक लेख लिखे हैं। उत्तकोे सित्र वामन दाजी 
ग्रोक ने सन्‌ १८६० में “काव्य-संग्रह” नाम का एक मासिक पत्र निकाला जिसमें उन्होंने मोरोप॑त, मुक्‍्तेश्वर इत्यादि 
प्राचौत मराठी कक्यों की प्रप्रसिद्ध पौर प्रन्थकार के गते में पड़ी कविताप्रों को प्रपती टिप्पणी के साथ प्रकाशित किया । 
प्रोफ जी भौर उतके काव्य-संग्रह सासिक पत्र का स्थान केवल ऐतिहासिक धनसंघान में ही नहीं, किन्तु सम्पं मराठी 
साहित्य में महत्वपर्ण हैं । झनेक प्राचीन कविताप्ों को प्रफाह में लाकर उन्होंने मराठी पाठकों को उतका ज्ञान करा 
दिया, अन्यथा वे ज्ञात ही रह जाती । विशेषत: सुरजी के देवताथ भौर वणी के गोविदं नामक कवियों की कवि- 
ताझों को अपनी टिप्पणी के साथ॑ प्रकाशित कर उन्होंने विदर्भ साहित्य पर बह़ें उपकार किय्रें है। श्राप सरकारों 
नौकरी में इस प्रदेश के नागपुर स्‍्ोर रायपुर नामक नगरों में रहे थे प्रौर उन्होंने बहुत सा प्रन्वेषण कार्प इन्हीं स्थानों से 
किया पा। 

भी हरि पंडित के सहकारी नागपुर के थी के, व्ही. लबंसण राव ग्रौर जबलपुर के श्री घंटैय्या नायड ने भी विदर्भ 
के प्रन्वेधाग कार्य में हाथ बटाया । के वही लक्ष्मगराब ने 'पंचवटी स्थान निएय' विषम पर पूना के 'विविघन्ञान विस्तार 
नामक मासिक पत्र में लेख लिखे जिन पर विद्वानों में मतभेद हो जाने के कारण बड़ा वाद-विचादं खड़ा हो गया था ग्रौर 
फिर अंत में हरि पंत जी ने उसका सुन्दर समारोप किया था। घंटँैब्या नायडु ते मराठी भाषे ची पूर्वपोटिका' शीर्षक से 
एक बड़ा सुन्दर खोजेपूएं लेख लिख कर मराठी में भापा विज्ञान संबंधी लेल लिखने की नींव डाली । नागपुर के नारा- 
गणराव घलेकर, 'पतितोद्धार मीमांसा नामक संस्कृत प्रबंध के लेखक महामहोपाध्याय कृष्ण शास्त्रों घुले ब्लॉर मारिस 
कालेज के प्रध्यापक महामहोपाध्याय के, ग. ताम्हत के तामों का भी इस प्रदेंद्रा के भ्न्वेषकों में उल्लेज्ञ करता चाहिये | 


इतिहासान्वेषण के समान ही इतिहास-लेखन का भी महत्व है। इस प्रदेश का पहला इतिहासकार होने का 
क्षेय व लड़ाते के स्व. यादव माधव काले को जाता है । काले जी सरकारी नौकर थे भौर झागे चलकर बड़े ऊंचे पद पर 
पहुँच गए थे। उन्होंने वच्धाड़ वा इतिहास भौर “नागपुर परान्ताचा इतिहास नाम के दो बड़े ग्रव लिखें हें। सरल 
भाषा, सरपर जानकारी और सावधानतापूर्वक विषय-विवेजत इन ग्रंथों के विशेष गुण हैं जितके कारण वे पठनीग् 
हो गए है । 

इसके पछ्चात्‌ लगता है कि प्रान्त के अधिकांश अन्वेषकों का ध्यान महानुभाव पंथ सौर उसके साहित्य कौ घोर 
प्राकृष्ट होगया था झौर इस कार्य के प्रारंभ का श्षेग डाक्टर यशवंत खुशाल देशपांडे को हैं। सन्‌ १६२६ में डाक्टर साहब 
नें लोकनायक प्रशे के सहकारये से "शारदाश्रम नाम की एफ संस्मा यवतमाज़ में प्रस्थापित कर विदर्भ के इतिहांसान्वेषण 
को कार्य को संगठित स्वरूय देने का अगत्न किया । 


शारदांधम ते प्राचीन मराठी हस्तलिखित साहित्य कौ जिस प्रकार सावधानी से रक्षा की है सौर इतिहास का 
प्रध्ययत करने वालों की जो परम्परा निर्माण कर दी है उसे देखकर दाकटर देशपांडे जी के कतृत्व को क्रेष्ठता का परिचय 
मिज्ता हूँ । स्वयं डाक्टर साहब का प्रन्नेषण कार्य भी महानू है। संयोग से हो सन १६२० में महानुभाव साहित्य कौ 
धोर उनका छ्यान घ्लाकपित हुआ | वें प्रनेंक संतों से जाकर मिले प्रौर उनकी सांकेतिक लिपियों का उन्होंने प्रध्यवन 
किया प्रौर फिर अत्यन्त परिक्रमपुर्तेक खोज के पश्चात्‌ सत ६६२६ में उन्होंने “महानुमावोय मराठी साहित्य” 
तामक प्रत्यन्त मौतलिक ग्रंथ प्रकाशित किया। इसके प्रतिरिका “कऋद्धिपुर बएंन,' 'गरिसिद्धान्त सुत्त पाठ 
'विष्णदासाची कविता नामक ग्रंथों का मी सम्पादन कर उन्हें प्रकाशित किया है । 


स्व. नी. ब, भवालकर झौर स्व. हरि तारायए नेते ने सहानुभाव साहित्यान्वेषण का एक केन्द्र तागएर में स्थापित 
किया था औौर उन्होंने “दृष्टांत पाठ एवं "सिद्धान्त सूज नामक ग्रंथ प्रकाशित किए, परन्तु विशेष झऋहत्व के 'लौला 
चरित्र नामक ग्रंथ का संपादन कर उसे झ्रपती टिप्पणी के साथ सन्‌ १६३६में प्रकाशित किया जो विशेष उल्लेखनौव हैं। 


साहित्य छांड ७१ 


पवतमाल के श्री बामन नारायण देशपांडे भी एक परिश्रभी सन्वेधक हैं । प्राय मराठी कवियितरों महदंबा के मौतों का 
संकलत कर उन्हें घाप ही ते प्रथम प्रकाशित किया । इसके प्रतिरिक्त 'तापदेंव॑ं स्मृति शौर स्मृति स्थल नामक दो 
प्रंथों का भी सम्पादन कर उन्हें प्रकाशित किया हैं। झ्राज महानुमाव साहित्यान्वंषाश में प्रग्राहों अखिल महाराष्ट्र 
« के प्रख्यात विद्वान हावटर किए्य भिकाजी कोलते हैं। डाक्टर साहब ते भास्कर भट्ट बोरीकर की भगवदुगीता' का 
सम्पादन फर उसे झपनी टिप्पणी के साथ प्रकाशित किया ग्रौर उसके बाद शीह्न हो इसी कवि के जोन कार्यों पर 
पर लिखा पग्रपना विवेजनात्मक प्रबंध भी प्रकाशित किया । सन्‌ १६४४५ में “महानभावा त्रे तत्त्वज्ञान ' भौर सन्‌ १६४८ 
में “महातुभाबाँचा झाचार घर्म _ नामक प्रापके दो ग्रंथ प्रकाशित हुए जिन पर उन्हें पी. एच. डो. की उपाधि प्राप्त हुई । 
डाक्टर कोलते जी ग्राज भी प्रन्वेषण कार्य में लगे हुए हैं । 


लोक गीतों और लोक कबाझों की खोज, संकलन एवं सम्पादत प्राचोन साहित्यान्वेषण की ही एक शाला हैं । 
इस क्षेत्र में पवतमाल के कवि श्री पां, श्री. गौरे ने ' वच्हाडी लोक गीतें ' नामक बरार के लौकगोतों का झौर चांदा के श्री 
वा, वि. जोशी ने ्ोक-कथाप्रों के सुन्दर संग्रह प्रकाशित किए हैं । 

सुप्रस्िद्ध भ्न्वेषक महामहोपाध्याय वासुदेव विष्ण मिराक्षी को संयोग से कुछ प्राचीन सिक्‍क प्राप्त होगये ये । 
उन पर से आपने लोज की भर पता लगाया कि वे विदर्म के प्राचीन राज्य के हैं। प्लापके प्रायः बहुत से लेल पंग्रेजी 
आंपा में हें। परन्तु “गाया सप्तशतों के काल निएुय, वाकाटक और सबष्ट्रकूट राजाभों के विषय में आपने मराठी 
में मी बहुत से लेख लिखे हैं। भाप की “संग्रोघन मुक्तावली ” नामक पुस्तक अ्रकाशित है । इसी प्रकार झापने 
प्रत्यन्त परिश्रमप्वंक झौर झाधारों सहित ' कालिदास" नामक पुस्तक लिलो है जिसे समूर्च महाराष्ट्र के विद्वानों ने 
सराहा है । 

हाज़ ही में मवतमाल के ना. ना. हुड ते विदर्भ संक्ोघनाचा इतिहास नामक एक पठतीय॑ एवं उपयुक्त पुस्तक 
लिखी हैं । वी के विद्वान डावटर यादव श्रीहरि ग्रणे ते भी एक विस्तृत वांग्मय सूचि ' नाम को सूती तैयार को है 
जओ झआारदाशञ्म में स्खों हे | 


तागपुर में भी कई वर्षों से “मध्यप्रान्त संशोधन मण्डल" नाम की एक संस्या स्थापित है । इस संस्था के श्री 
हे. गो. लांडगे भौर जी झं. गा. चट्ट ज्ोजपु् लेल लिखने में विल्यात है । लांढगें जी ने नागपुर का सांस्कृतिक इतिहास 
लिखा हैं । 

इनके भ्रतिरिक्त 'दयालनाथ' का काव्य प्रकाशित करने वाले नागपुर के श्री अ्रच्युतराव सीताराम साठे, प्रतेक 
लेखों गौर “रामायण कालीन लोक स्थितीचा इतिहास '' नामक पुस्तक के लेखक, प्रकोला के स्व. विष्णु मोरेश्वर महाजनी 
"गोस्वामी व त्यांचा संप्रदाय” नामक पुस्तक के रचमिता यवतमालें के श्री पृ्वीगौर हरिगीर, मराठा कुलाचा 
इतिहास के लेखक शी गो.रा. दलवी प्ादि सभी विद्वानों ने प्रत्यन्त उत्साहपूर्वफ एवं स्वेच्छा से प्रेरित होकर मध्यप्रदेश 
के मराठी प्रन्वंधाण कार्य में उल्लेखनीय सहयोग दिया है । 


महानुभाव साहित्यान्वेषण के कार्य में माहुर के महंत श्री दत्तराज महानुमभाव, ऋद्धिपुर के महंत श्रो गोपीराज 
महानुमाव, उनके पंजाबी शिष्प पंडित बालफृष्ण शास्ती प्रादि महाक्षयों ने ग्रपना सहयोग प्रदान कर स्वयं भी उस विषय 
पर विवेचनात्मक लेज़ लिखे हैं । स्व. भरी गंगाराम मायाजी ढवरे ते “चकघर ब भहानुमाव' नाम को एक पुस्तिका 
लिली मथी। 

प्राचोत मराठी काब्यों के टिप्पणी सहित संस्करण इस प्रदेश में बहुत प्रकाशित हुए । इन संबंध में प्रों. श्री. ना. 
बनहट्टी को पहला श्षेष दिया जायगा। आपने रघुताथ पंडित का “तल दमयन्ती स्वपंवराख्यान मौरोपन्त की “ प्रार्य 
केकावली  ध्ौर "इलोक केफावती ' नामक पुस्तक प्रपनी प्रंत्यन्त विस्तृत प्रस्तावना प्रौर टिप्पणी सहित प्रकाशित की 
हैं जिन्हें विद्वानों से मान्यता मिली हूँ । वर्धा के हनुमनगढ़ के प्रो. औघर बोबा पराजपे की “केकावली ' पर लिखों टीका 


७२ थी शुक्त-ग्भिनत्वत-प्र्ष 


भी प्रसिद्ध । डा. मा; गो. देशमुख ते नागेश कृत “सीता स्वयंवर तथा प्रकोला के प्रि; ता. रा. केल्कर ले 

“दमयन्ती स्वयंवर' सासक कांब्य झपती प्रस्तावता और टिप्पणी सहित प्रकाशित किए है। श्रीमती सीताबाई जप़बंत 
तामक एक उत्साहीं लेखिका ने मोरोपन्त के “एक्मिणी हरण  झौर सावित्री गोत तामसक गीतों का सम्पाइन किया हैं । 
प्रकोता के की कृष्णमृतति ने क्षत्रियांचा इतिहास" नामक पुस्तक तीन भागों में लिखी हैं। “भट्टांची मत घबलांद' « 
तामक पुस्तक भी उल्लेखलोंग है । अन्‍्वेष्ण कार्य में प्रि. सिराशी का नाम मी उल्लेखनीय है । 


तस्वज्ञान गौर शास्त्रीय विषयों में इस प्रदेश के लेखकों ने मृत्यवान सामग्री प्रस्तुत कर मराठी साहित्य प्रौर भाषा 
फो काफी समृद्धशाली बता दिया है । अपनी विद्वता और कर्तृत्व के कारण सिर्फ मध्यप्रदेश था महाराष्ट्र के ही नहीं, 
किन्तु समुचे भारत के झाणषुनिक पुरोगामी ऋषि के नाम से विल्यात डा. केशव लक्ष्मण उर्फ माऊजी देप्तरी, मराठी में 
ज्ञानकोंठ बनाने का प्रघण्ड काये प्रकेले अपनी हिम्मत पर पूरा करने वाले डा. क्षीघर व्यक्टेघ केतकर, “हिन्दी संस्कृति 
ग्राणि ग्रहिसा नामक प्रन्तरराष्ट्रीय ब्यातिं प्राप्त पुस्तक के लेखक प्रो. घर्मातंद कोसम्वी इत्यांदि ब्यक्ति इसी प्रदेश के 
है, यह बात मध्यप्रदेश के लिये प्रत्यन्त भूषएात्पद है । डाक्टर भाऊजी दघ्तरी इसी प्रदेश के है और उन्हें भपने प्रदेश 
का अभिमान हैं। भ्रपने व्याल्यानों में तथा वार्ताल्ाप में वे केवल नागपुरी बोली या छब्दों का उपयोग करते हें। 
पह उनकी एक विशेषता है । उन्होंने विविध विषयों पर ग्रंथ लिखे हैं । नीचे उनके लिखे प्ंथों को सूचो दी जाती हैं :- 


बेदिक कालगणला पद्धति द रामचंद्र जन्म काल लिएंब, करणा-कल्पलता पूर्वा्ध व उत्तराघे, पंचाँग चन्विका, 
भारतीय ज्योतिषशास्त्र निरीक्षण, महाभारत यूद्ध काल निणंय, ग्रह गणित कतहत, चिकित्सा परीक्षण, सत्मिकित्सां 
प्रकाशिका, उपनिषदांचा वस्तुनिष्ठ व बुद्धिगमस्य प्र, ब्यास स॒त्रे, घमंवियाद स्वरूप, घ॒र्मं रहस्य, जैमिन्यर्य दौषिका 
प्रादि। येतोदप्तरी जी के मराठी ग्रंथ हुए। इनके ग्रतिरिकत उन्होंने बहुत से ग्रंध घंग्रेजी में भी लिखें हैं। वेद 
प्रौर प्राचीत भारतीय समाज के विषय में उसके विचार ग्रत्यन्त मूलगामी झौर ऋत्तिकारी है। नेक पूर्वात्तायों 
के मतों का उन्होंने बपते ग्रंथों में छण्डन किया हैं। लोकमान्य तिन्तक ने हीं नहीं, बल्कि ग्रात्व शंकराताय जी ने भी 
प्रणने भाणा में कहां कहां भूलें की हैं यह दिल्लाने से मी दप्तरो जो नहीं चुके । उतके सारे लेख प्रमाणमृत हे भौर उनके 
गहरे प्रष्ययन का पर्चिय देते हूँ । ज्योत्तिगेणित तथा प्रायवेंद-हो स्पोपथी-विपयों से डाक्टर दप्तरी को जोड़ का प्रभिकारी' 
विवेच्क समूम्रे हिन्दुस्थाल में बिरला ही मिलेगा । स्वतंत्र भारताचा पढ़ील मार्ग | नामक उनके कुछ लेखों का संग्रह 
प्रसिद्ध है भौर उनमें देश की वतंसान दशा पर इस श्रेष्ठ बिचा रवान्‌ के विचार पढ़ने को मिलते हैं। दाव्टर दप्तरी के बिचार 
प्रत्यन्त पुरोगामी हैं भ्ौर एक ऋषि की तरह ही प्रपरिग्रह का बत लेकर दे त्यागपुर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी प्रायु 
प्राज ७४ बर्ष की है । 


डाक्टर केतकर का जन्म रामपुर में हुआ भौर अमरीका से लौटने पर उन्होंने सन्‌ १६१२ में नागपुर में ही ज्ञातं- 
कोष की रचना का प्रारम्भ किया। ज्ञान-कोप का पहला प्रस्तावता खंड नागपुर से ही प्रकाशित हुआ थां। केंतकर 
जो की “भारतीय समाज ध्ास्त्र” नाम की पुस्तक भी नागपुर की 'तव मारत ग्रंथमाला' ने प्रकाशित की थी । इस पुस्तक 
में हिन्दुप्ों की समाज रचता की शाघ्त्रोय मीमांस़ा की गई हूँ । 


शास्जीय विषयों में स्व. श्री, कू. कोल्हटकर ने ज्योतिष विषयक कुछ लेख लिखे है जिनका उल्लेख ग्रावश्यक हूँ 
बंद, उप्रनिषद, पुराणेतिहास एवं स्मृति संबंधी बहुत से सेल महामहोपाध्याव श्रीकृष्ण शास्त्रों घुले ने लिखे घौर उतका 
एक संग्रह प्रकाशित हुआ है । बाहर से नौकरी के निमित्त इस प्रदेक्ष में ग्राए डा. थ॑. दा. पेंडसे ते “ज्ानेक्वराचे 
तत्त्वज्ञान” और “महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक इतिहास” नामक वो ग्रंथ सिखे हैं। इसी तरह स्व. हु. ला: नेते ने "शिक्षण- 
कला व मानस प्ास्त्र” नाम का ग्रंथ लिखता है । औ श्री. ना. बनहट्री का विविध ज्ञानशालाप्रों का संकलतात्मक विवेचन 
करने वाता ज्ञातोपासता ' नामक ग्रंप भी उल्लेल्लनीप हैं ।.. भ्रप्रंब॒द्ध और श्री वाल श्ञास्त्री हरदास'ने पृशाण धौर भार- 
तौय संस्कृति पर प्रनेक लेच लिखे हैं । स्व, श्री. व्यं. पुणतांबेकर की “नागरिक नीति झौर भौ. मुंजे की “प्र॒व॑ ज्ञास्त 


साहित्य लंड दे 


तामक पुस्तकों का भी उल्लेख प्रावप्यक है । साम्यवाद प्रौर गरांघीवाद इत्यादि विषयों पर श्री पु. य. देशपांडे से 
बहुत पा लिखा हैँ। उतकी 'नवी मुल्यें ' मौर 'गांधीजीच का ? नाम की दो पुस्तकें प्रस्तिद्ध हैं। लोकतायक बापू 
जी ग्रणें की "राजकीय जेत संग्रह नाम की पुस्तक उस विषय के विद्याधियों के लिए पठती य है । अए जौ ते घर्ग इतिहास 
पौर साहित्य भादि विषयों पर भी प्रस्तावना तथा लेखों के रूप में विपुल्तता से लिज्ा है जो इस प्रदेश के मराठी साहित्य 
के लिए प्रतमोल सिद्ध होगा। विशेषतः उन्होंने हाल ही में महाविदर्म के विषय में जो महान्‌ लंख लिखा है उसमें 
उन्होंने अपनी प्रतिभासम्पन्न लेखनों से इस राज्य के मराठी साहित्य का इतिहास भी सिज़ा है नो प्रपूरू्ष है। उसमें 
विद्वात्‌ लेखक की प्रगल्भ बुद्धि का प्रतिबिस्व दिखाई देता है भौर उसके मीतर के कलाकार के दहन होते है । 


..._ इन के झंतिरिक्त यवतमाल के श्री रा. वा. वामले ते हाल ही में 'संमृहाचे मानस शास्त्र नामक सुन्दर ग्रंथ लिखा 
हैँ भौर नागपुर के श्रीं वि, गंधे ने स्तरों पर बहुत से लेख लिखे है । उनकी हुतूत्‌' झौर “कोड़ांगणवर नामक खेलों 
सम्बन्धी पुस्तकें कम से कम्त मरादी में उस विघ्रय की अपने ढंग की प्रपूर्व ही मानती होंगी । 

स्व. नरहर लक्ष्मण उफे लाता झ्ाठवले ने मानस गास्ज पर  बालकांचा मतोविकास नामक एक प्नत्वन्त विवेक 
ग्रंव लिखा हैं। पग्रमरावतो क॑ हरिहिर देज्षपांडे ते 'राजपुत राज्यांचा उदय व पहास  भौर राजपुत संस्कृति” नामक 
दोनों जानकारी से भरे ग्रंथ लिखकर मराठी साहित्य को राजपूततों के बारे में झनमोल प्रंघ प्रदान किए है। श्री वि. वा, 
कलंबेलकर ने मराठी में "मंस्क्रत साहित्याना इतिहास ” मासक एक वहा ग्रंथ लिखा है । त्व. दाजीबा नारायण 
बाहेगांवकर ने तागोजी भट्ट क॑ “परिभाजेंदु शेखर” मामक ग्रंथ का सम्पूर्ण प्रनुवाद किया जो कुछ साल पहले ही प्रका्ित 
हुमा है। इस ग्रंथ ने मराठी के व्याकरण विषयक साहित्य को प्रधिक स़मुद्ध कर दिया है । 


इस प्रदेश के साहित्यालोचकों में साहित्याचार्य स्व. श्रीपाद कृष्ण कल्हटकर का नाम सेबसे पहले हमारे सामते 

झाता है | कोल्हटकर जी ने महाराष्ट्र के प्रसिद्ध साहित्य सेबी स्व.नचि. केलकर के “तोतया चे यबंड ' नामक नार्टक की जा 
शालोचना की वह प्रशतों साहित्य में ध्राज भी गादा मानी जाती है | उनके प्रद्चात॒ श्री माउल्लोलकर, श्रीमती कतमावतों 
बाई देदपांढे, प्रो. श्री, ता बनहंद्री , डा. मा गो. दे शमु ख भौर प्रो, प्र. ता. देशपांड इसे प्रदेश के प्रमुख साहित्यालोचक हैं । 
माइल्लोलकर जौ एफ शैलीकार प्रालोचक है और साहित्य एवं व्यक्तित को हृदयंगस समीक्षा करने में सिद्धहस्त 

हैं उन्होंने “स्वेर विचार भौर वांगमय विलास” नाम की दो भ्रास्तोचनात्मक पुस्तक लिखी हैँ । उनके लेख संस्कृत 
साहित्य शास्त्र और संस्कृत साहित्य के संकंत से प्रभावित हुए हैं। श्रीमती कूसुमावती बाई ने प्रंप्रेजी भाषा के परि- 
क्षीलन से स्फूर्ति प्राप्त की है। उनके स्फूट समालोचनात्मक लेखों का “पासंग” मामक संप्रह प्रौर “मराठी कांबरी 
१ क्ञा और ररा भाग ” नामक ग्रंध प्रसिद्ध है। सूक्ष्म निरीक्षणा, संयम प्ौर सहृदयता उनकी समीक्षाप्रों के विशेष गए 

है। बनहषट्टी जी के साहित्यालोचन में संस्कृत भ्ौर भाधुनिक अंग्रेजी साहित्य के प्रवाहों का मेल मित्रता हैं। इनकी 
पधालोचना सत्तुलित और घचुक निएंय वाली होती है । वे प्रतुरूप शब्दों का प्रयोग करते हें। इसके कारण उसको 
सम्पुण समोक्षा बड़ी शानदार हो जाती है। बनहंद्रो जी ने साहित्यालोचन की सम्रस्त प्रचलित पद्धतियों का भ्रद्यावत 
प्रधष्पपन करके मराठी के भावी साहित्यालोचत को किस दिशा से जाता चाहिये, इसका निश्चित धौर उचित मार्गदशन 
किया। बनहटीं जी के कुछ प्रंथों का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हें। उनके प्रतिरिक्त सोरोपन्त के अम्पूर्ण 
काव्य की प्रत्यल्त विस्तारपूर्वक समीक्षा करने वाला “मयूर काव्य विवेषबन नामक ग्रापका ग्रंथ इस विषय का सर्वे- 
मान्य ग्रंथ माता जाता है। बनहट्टी जी ने मराठी की झतेक पंत्र-पैनिकाज्नों में भिन्न-भिन्न विषयों पर झनेक लेख लिखे 
है। इन सब लेखों को एक कर उन्हें विधयानुसार ख्ंडशः प्रकाशित करने के लिए उतके कुछ भूतपूर्व स्थातनाभा 
विद्याधियों ने “बनहूट्टी|ं प्रंथ प्रकाशत मंडल” नाम की एक संस्या स्थापित की हैं। जी बि. गो, देशमुल्य, संपादक 
“प्ररादी जग इस के कार्यवाहक हैं। इस संस्पा ने दनहड्टी जी के “ताट्थ व रंगभूसि" और “वांगमस विमर्प' 
नामक दो बहुमूल्य ग्रंथ हाल ही में प्रकाशित किए है। डा. मा. गो. देशमुख ने “मराठीचे साहित्यशास्त्र' लामक 


छ४॑ थी शुकलत-असिनम्दन-प्रन्य 


प्रबंध लिखा जिस पर आपको पी. एच. डी. की उपाधि प्राप्त हुईं। इस प्रबंध में झापने मराठी संत कबियों- 
ज्ञानेंब्वर से रामदास तक के प्रनुशीकत से प्रत्यन्त रहस्योद्ग्राहीं विवेचन करके गह दिलाया है कि मराठी का साहित्य- 
शास्त्र संस्कृत के साहित्य शास्त्र से किस प्रकार भिन्न. है। इस प्रबंध से आपको बड़ी स्याति मिली। इस से पहले 
श्राप समय-समय पर समाज्ञार-प्तों एवं साहित्य पत्रिकाप्रों में साहित्य के प्रश्न तथा व्यक्तित पर ग्रासोचनात्नक लेख 
लिखा करते थे। यशपि झापने थोडा लिणा हूँ, पर जो लिखा हूँ वह मौखिक हैं । 

प्रो, भर. ना, दे शरपांडे प्रथमतः सामयिक पत्र पतिकांगों में फूटकर लेख भौर समालौचनायें लिखकर प्रोश्तोचनात्मक 
साहित्य क्षेत्र में ग्ग्रसर हुए । परन्तु हाल हीं में “प्राघुनिक मराठी साहित्याचा इतिहास नामक एक बहुम्‌ल्य ग्रंथ लिख- 
कर उन्होंने ग्रालोचनात्मक साहित्य में झपना स्थान बता लिया । इस विश्ञात् प्रंथ के पहले भाग में देंशपांडे जी ने 
ने सत्‌ १४5७४ से लेकर सन्‌ १६२० तक के मराठी साहित्य का बड़े सुन्दर ढंग से विवेत्रन किया है । । 


उपर्युक्त प्रमुख पांच ग्रालोचकों के धंतिरिक्त भौर मी एक यश: प्राप्त घालोचक हैं जिनका मंध्य प्रदेश के मराठी 
साहित्य में काफी ऊंचा स्थान हैँ । वे हे यवतमाल के ग्रध्यापक, कवि और ग्रन्वेषक श्री वामन नारायण देशपांडे जो प्रपने 
गशावत अधभ्यासप्त, गहन ग्रध्ययन एवं मासिक समीक्षा के लिये विव्यात हैं । उनके लेखों का विच्ञार समीक्षा" नामक एफ 
हों संग्रह प्रकाशित हुआ है । तथापि उत्होंते सामग्रिक पत्र-पत्रिकाप्तों में कल्पित नाम से बहुत लिखा है । मराठी साहित्य 
में 'स्फूट” लिखने की प्रथा बाप ही ने डाली । प्रतिभा" नामकी सुप्रसिद्ध पाक्षिक पत्रिका के लेखक “ रामश्ञास्त्री 
बामन राब जी ही हैं। इस के ग्रतिरिक्त बंबई के “नवयुग नामक साप्ताहिक पत्र में 'द्रोणाचार्य” के नाम से झौर 
तागपुर के “सम्राधात नामक स्ताममिक पत्र में समाधाती के नाम से देशपांडे जी प्रालोचनात्मक लेख लिखा करते 
घें। उनके मे सारे लेख विजार परिलुप्त हैं । 

इनके घतिरिकत श्री पु- था. देक्षपांद, डाक्टर वि. मि. कोलते, डा. झं. दा. पेडसे, श्री वासभ्ास्त्री हरदास भौर 
क्री दा. रा. देंगपांड शांदि लेखकों ते मी आलोचनात्मक लेख लिखे हैं। इन में डा. कोसते ने मराठौं संतों के सामाजिक 
फार्यों पर हिन्दी भाषा में जो पुस्तक लिल्ली हैं, वह विशेष उल्लेखनीय है । ख़ामगांव के श्री द. रा. गोमकाले गौर ग्रमरा- 
बती के ज्री शं, ना. सहलबुद्ध दोनों नादूय समालोचक है । गोमकाले जी की “ताट्यकार कोल्हटकर" और सहस्रवुद्ध 
जी की "नाठुयाचाययं खाडिलकर" नाम की झालोचनात्मक पुस्तक विशेष प्रसिद्ध हैँ । 


तिबंधकारों में जिन का स्थान सचमुच में बहुत ऊंचा हैँ, परन्तु जो किसी भी वर्गीकरण के भीतर नहों है, ऐसे 
कुछ लेखकों का उल्लेल्त प्रव हमें करना हैं। इनमें भाचा्य बिनोवा भावे झौर धात्रार्य कालेल्कर प्रमुख है। ये 
दोनों पदिचम से इस प्रान्त में आए। वास्तव में “वसुघ॑व कूटुम्बकम मानने वाले इन विश्वात्माओं को किसी भी प्रदेश 
की सीमाएं कैसे बांध सकती हूँ ? फिर भी वर्षा में बहुत समप तक रहने के कारण मध्यप्रदेश का उन पर निश्चित ही 
झधिकार पहुंचता है। इन दोनों गांधीवादी प्राचायों ने मराठी साहित्य को बहुत से बहुमूल्य साहित्यिक लेख प्रदान 
किए हु। ओऔष्ठ झौदाय, कड़ा आत्म-तिरोक्षण, मानसिक तपस्पा और कर्मबोग के कारण बिनोबा जी के प्रत्येक शब्द 
से पाठकों को महान्‌ सामस्यें का बोध होता है। उनकी लेखन छेली अत्यन्त प्रसन्न, झब्द सहज ही सूझे हुए पर नाद 
मधुर, धौर बावप छोटे-छोटे परन्तु हृदयस्पर्शी होते हे। “महाराष्ट्र धर्म” नामक मासिक प्रश्न में प्रकाशित 
उनके कुछ लेखों का 'मघुकर नामक स॑ ग्रह सन्‌ १६३७ में प्रकाशित हुआ है। इसक ग्रतिरिक्त “गीता” का 'भीताई'' 
नामक उत्तका ह्यान्तर तो धाज मराठी बजत्‌ का धर्म #घं हो गया हैं। बिचार गण और लेखन गए से विनोवाजी का 
साहित्य इतना समृद्ध हूँ कि उसका योडे में विवेचन करता संभव नहीं हो सकता । | 


झ्राज्नाये कालेल्कर जन्म से साहित्यिक प्रौर सौन्दर्यंवादी कलाकार हैं। उनका प्रायः बहुत सा लेखन मुजराती माषा 


में है। तथापि उनकी "हिडलग्या चा प्रवास नामक आलोचनात्मक पुस्तक मराठी में है। इसके झ्तिरिक्त 'जिबंत 
ब्रतोत्सव ', “लोकमाता , "शाम च्या देशाने दर्शन, 'हमालयाना प्रवास, “जहादंशया प्रवास" पादि, यात्रा तथा 


साहित्य खंड ७५ 


प्रकृति वर्शनात्मक झौर “जीवन विहार, “जोवन आएि समाज , “समाज ध्राणि समाज व्यवस्था इत्यादि साहिस्य, 
कला और समाज झास्त्र पर लिली उतकी पुस्तक विंविष लेखकों ने मराठी में भ्रतृदित की हैं। कालेलकर जो मांधी- 
बाद के निष्ठावान भाष्यक्तार है । झाचायें घर्माधिकारी ले कोई स्वतंत्र ग्रंय नहीं लिखा । तथाषि उनके प्रनेक ड्यास्यान 
प्रौर लेख उतकी प्रंगल्म वित्ञार संपदा गौर गहन परिशीलत को सातप देते हैं। अमी थोड़े ही दिल पूर्व “स्नेहाचे करे 
नाम की “प्रिय ताईं को लिखे पन्नों कौ उतकी एक छोटी पुस्तक प्रफाशित हुई है। उंतकी शेली श्रेष्ठ प्रौर प्रौढ़ है । 
इनके प्रतिरिक्त जी प्रमाकर दीवाण धर श्री कुन्दन दीवाण के नाम मी, जो विनोबा जो के शिप्पों में से है, उल्लेख- 
नीय हैं। प्रभाकर जौ अच्छे कवि भर झालोचक है तथा कुंदन जी छद॒ शास्त्र पर लिखा करते हें। विनोबा जो के 
बंधु श्री शिवा जी नरहर भाव ने ज्ञानेक्षवरी के झब्दों का एक उपयुक्त कोच तैयार किया हैं। हिन्दुस्थानो-मराठी कोष 
के संबंध में प्राचायें कालेलकर भौर वामन चोरघड़े के नाम भी उल्लेखनीय है । 


सामरिक पत्रों में मासिक पत्नों का विचार करने पर हम देखते हें कि हमारा देश कम से कम झारम्भ में तो पश्चिम 
महाराष्ट्र की बरांवरी से प्रांगे कड़ा हू । सराठी कौ सुप्रसिद्ध / निबंध साला नामक प्रासिक पष्चिका जिस साज्न निकली, 
उसी साल यानी सन्‌ १८७४ में प्रकोला के तत्कालीन प्रधानाध्यापक रावबहादुर विष्णु मोरेइबर महाजनीने आत संग्रह 
ताम्फ मासिक पत्र का प्रकाशन झारम्भ किमा धा। वह लगभग दो साल तक चला और तत्कालीन महत्वपूर्ण मासिक 
पत्रों में गिवा जाता घा। इसके बाद इस प्रदेश में नीच लिखे मासिक पत्र निकले :-- 


मासिक पत्र का ताभा कहां से निकला? कब सिकला ? 


करारीगर »« +: नापपुद ..«. रैदप८० 
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काव्यसमनांजली मंद लल हर ,बत. दि 
नीसजोल्हास ..: पे ५४०० ८ ० ईैकेटिए 
सरस्वती प्रकाता का ,०.. *हैं०२ 
बन्हाड़ शाला पत्रक 7.2४ १६०४ 
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शाला बत्त -.: :««। नागपुर गब्5ऊ. हर 
बीरशंब संजीवनी «»« अमरायती ... १६९०६ 
सुबोधष माता ,.. --« ४७ ४०६ - है६१६ 
महाराष्ट्र साहित्य सूची में यद्यपि इतने ताम मिले है, तथापि इन में दो-तीन मासिक पत्र ही प्रसिद्ध हुए। इनमें 
प्रमरावती की “महाराष्ट्र वाग्विल्लास” नामक मासिक पत्रिका साहित्यिक थी झौर डा. कंतकर, से. छु. दशपांड भौर बा. 
सं: गडकरी उसके संचालक थे।. प्रमरावती की “सरस्वती प्रकाश बाम को पत्रिका भी साहित्यिक ही थी । “झाल़ा 
पच्क  नामंक सासिक पत्र शिक्षा विषयक पा, जो सरकारी सहायता से ४० वर्ष सक चलता रहा | 


सन्‌ १६३१ के बाद नागपुर से कुछ प्रच्छी मास्तिक पत्रिकाएँ निकली। ग्राम पंचायत विषयक प्रामणी नाम 
का मासिक पत्न प्रमेक वर्षों तक गच्छा काम करता रहा। सन्‌ १६३० के लगभग नागपुर से बागीश्वरी नाम की एक 
सुल्दर साहित्यिक पत्षिका लिकली थीं, परन्तु दुर्भाग्प से सन्‌ १६३४ के लगभग वह बंद हो गई । तंगरापि उन्हीं संचालकों 
ने "विश्ववाणी” नाम की दूसरी मांसिफ पत्रिका निकाली । “वागीएवरी के सम्पादक भ्रौ ब. वो. ग् वें। विश्व- 
बाएँ' के सम्पादकों में वासुदेव राव फडनीस प्रौर वा. र: मोहक प्रादि लोग थे। सन्‌ १६३४ के लगभग प्रो: बनहट्टी 
मे भारतीय साहित्य परिषद्‌ की प्रोर से "विहूंगस” लामक मासिक पत्रिका निकाली, जिश्तके सम्पादक री या: मु. पाठक 
गे। इस साहित्यिक पत्रिका के कारण, नागपुर के साहित्य बिलास पर प्रच्छा रंग चढ़ा। मराठी साहित्य में बागी- 


७६ शो हुक्‍्त-झमितन्वन-प्रत्य 


इवरी, विश्व-वाणी घौर विहंगम नामक तीनों मासिक यवतरिकादों का उतको महत्वपूर्ण साहित्य सेवा भौर उनमें प्रकाशित 
उत्कृष्ट साहित्य के कारण बहुत वड़ा स्थान है, इसमें सनन्‍्देंह तहीं। ये पंत्रिकाएँ धनांभाव झौर योग्य संचालफों के 
तन मिलने से सन्‌ १६३८ के लगमग बन्द हों गईं। इसी समय ग्रमरावती से “कलादर्श नाम का मासिक-पर्ष निकेत़ता 
घा। इसी समय नागपुर से श्री वां. र. मोडक्त ने “मलांले मांसिक ' झौर श्री वि. तो. वाडेगांवकर ने “उद्यम ताम 
के मासिक पत्र निकालें, जो झ्राज तक घुचार रूप से चल रहे है, भौर समूचे मराठी प्रदेश में बिस्यात हो गए है । 


प्रमरावतों से संत तुकडोजी महाराज के संचालन में “गुरुदेव” नाम्तफ मासिक पत्र कई वर्षों से निकल रहा हैं । 
सन्‌ १६४८ में पूजा और “उन्मेष नाम की सुन्दर साहित्यिक मासिक पकिकाएँ निकली थीं, पर दोनों गल्पजीवी रहीं । 
ज्ांदा से “मघवन ' नामक एक सुल्दर मासिक पत्र निकला था, पर वह भी ज्ौंध्र ही बन्द हो गया। पर मोहेकर जौ की 
“सुषमा नामक मासिक पजिका जो सन्‌ १६४७ में निकली थी, प्रभी तक चल रही है। सन्‌ १६४६ से विदर्भ साहित्य 
संघ की मासिक मुख पत्रिका युगवाणी , नासपुर से प्रकाशित होने लगी। प्रथम कुछ वर्षों तक ल्ली बामनराब देश- 
पाठ उसके सम्पादक थे। उनके प्रश्वात्‌ श्रो वामत चोरषड़े उसक सम्पादक हुए। ग्रव हर वर्ष उसके सम्पादक बद- 
लते रहते है। प्राजकल यही मध्यप्रदेश की एकमेव और प्रमुख मासिक पत्रिका है । इसके ग्रतिरिक्त, बहुत साल तक 
सर्वादिय समाज की घोर से हिल्दी-मराठी में “सवोदय  लामक मासिक पंत्र निकलता था, पर वह भी पंत बंद हो गया हैं । 


माक्िक पत्रों के पश्चात्‌ साप्ताहिक, पाक्षिक और देनिक समाचार पत्रों का विचार करने पर झज्ोला को पहला 
शेष देता होगा । सन्‌ १८६६७ में “क्ह्ाड समाचार नाम का इत प्रदेश का पहला मग़ाठी आाप्ताहिक पत्र प्रकोला स 
श्री फड़क ने निकाला, जो सन्‌ १६१६ तक भप्रच्छी तरह चल रहा या, पर सरकारी कोप के का रण सन्‌ १६१४ में उसका 
प्रकाशन बन्द हो गया । पर मामा जोगत्ेकर ने उसे खरीद जिया भौर 'प्रजापक्ष' नाम का साप्ताहिक समाचार निकाला 
जो सत्त्‌ १६३५ तक चलता रहा। महाराष्ट्र का पहला साप्ताहिक पत्र स्व बालप्ास्त्री जानेकर का “दर्पण”, सन्‌ 
३२ में निकला पौर बरार का पहला समाचार पत्र क़त्‌ १८६७ में निकला, यह प्रन्तर ध्यान देते योग्य है । “बंदर्म" 
ताम का दूसरा मराठी साप्ताहिक पत्र श्री देंवराव विनायक दिगंबर की सहायता से ग्कोला से ही निकलना था । 


सन्‌ १६०२ में "हरिकिशोर” और “देशसेवक" भाम साप्ताहिक पत्र नागपुर से तिकले, जिनकी बड़ी घूस रही। 
इन पत्रों ने “कसरी  झौर “काल से स्फृति प्राप्त की थी झौर वे लोकमान्य तिलक के गरम दल की राजनीति के समर्थक 
वे। “देश सेवक" को सम्पांदके कुछ समय तक हरिपन्त पंडित थे। वाद में कुछ दिन तक स्व, गोपाज झततन्त झौगले 
रहे भौर गन्त में मराठी के एक हुयाततामा पत्रकार स्व. झच्युत बलवंत कोल्हटकर “देश सेवक के सम्पादक सये। स्व, 
कौल्हटकर झ्रागे चल कर समूचे महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध सम्पादक्त हुएं। गहाँ यह उल्लेखनीय है कि ऐसे विस्यात 
पत्रकार का जीवन नागपुर से आरम्भ हुआ बा । सन्‌ १६१० में प्रेस एक्ट लगा कर देशसंवक पर मुक़दमा चलाया गया 
ग्रौर उम्तका प्रन्त हो गया.। द 


सन्‌ १६०७ में तागपुर से नटेश अप्पाजी अविड़ ने सर्वेन्ट्स ग्राफइंडिया सोसाइटी ' की घोर से “हिलवाद नामक 
मराठी साप्ताहिक पत्र शुरू किया। वही प्राज का अंग्रेज़ी दैनिक “हितवाद” है। श्नत्‌ १६०४ के लगभग झकोला 
से तिलक पक्षीग्न लोगों ने 'स्वावल़म्बी” नामक साप्ताहिक पत्र निफाल्ां। सन्‌ १६१४ में नागपुर से बरार का “केसरी” 
माना काने वाला “ महाराष्ट्र! काम का साप्ताहिक पत्र निकला । श्ागे झौज़ ही वह द्विसाप्ताहिक भौर फिर दैनिक हो 
गंघां। सन्‌ १६३५-३६ में डाक्टर खरे के तरुण भारत" नामक साप्ताहिक पत्र का उदय हुआ, जो झागे चल कर 
भस्त हों गया, परन्तु सन्‌ (६४९१-४२ में दैनिक रूप में बह फिर प्रकट हो गया। . यह मराठी का प्रमुख दैनिक है । 
... इस बीच घतनेक साप्ताहिक पत्र तिकले, उनमें प्रमंरावती का “उदय नामझ दिसाप्ताहिक पत्र श्री. मा. रा. 
बामएगांवकर के सम्पादकत्य में घ्राज भी भ्च्छी तरह से चल रहा है। इसी प्रकार हूंवहे जी के सम्पादकत्व में 'किरए 
मास का प्लाप्ताहिक पह निकलता है ।। स्त्‌ १६२१ में मकोता से श्री ब्रिजन्नाल बियाणी ने “मातृभमि' नामक साप्ता- 
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हिक पत्र की स्थापना की जो उसी वर्ण द्विसाप्ताहिक हों गया झौर घब तारोल दिसम्बर २६५३ से देतिक हो गया है । 
पह राष्ट्रीय विचारों का कांग्रेसपक्षीपं पत्र है। स्व॒- प्रसिता वाई झोक ने, अपती बुद्धितत्ता और क॒र्तृत्व से इस पत्र 
की उन्नत्ति की। नागपुर से सन्‌ १६४७ में प्रो: बनहड्री द्वारा सम्पादित “समाधान” नामक साप्ताहिक पत्र झुरू हुप्ा, 
जो सन्‌ १६५१ तक चलता रहा । इसी प्रकार श्री पु. य. दंशपांडे ड्ारा सम्पादित “मक्तिव्य' नाम का पत्र भी ७-& 
साल चल कर बन्द हो गया । 


सन्‌ १६३० के बाद “सावधान नामक साप्ताहिक पत्र प्रवतीएँ हुघा। इसके सम्पांदक स्व, श्री मावक्तर थे । 
पह हिन्दू सभा-बादी पत्र था। अपने भोजस्वी लेखों श्र चुनतो हुई ग्ालोचना के कारण वह बढ़ा लोकप्रिय हो गया 
था और मराठी के पत्रकारिता के इतिहास में चिरस्म रणोय हो गया हैं। उसमें स्व, वासुदेव फ़नीस, थी रा. वी. 
काली झौर ओ पु. मा: मावे, जैसे श्रेष्ठ शैलौकार सौर धुरंघर भाषा पंडित लिखा करते थे। प्ा्गे री भावें जो ते 
“सावधान बन्द हों जाने पर, 'झादर्श नाम का जोरदार साप्ताहिक पत्र निकाला था । 


सन्‌ १६४७ में स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर इस प्रदेश में मराठी पत्रों की ऊसे बाढ़-सो प्ला गई थी, जिनमें बहुत से 
नामशेष हो गए है। उनमें नागपुर प्रान्तिक कांग्रेस का मुखपत्र “नवसंदेश", अमराक्तो के वीर बामनतराव जोशी 
का ' स्वृतस्त्र हिन्दुस्थान', चांदों से प्रकाशित “नवा मल, नागपुर के श्री मा. ज- कानेटकर का “निःस्पृह , ग्रांवि, साप्ता- 
हिक पत्र उल्लेखनीयहू । साप्ताहिक पत्रों में ग्राज इस प्रदेश में मेरे सम्पादकत्व में तारीख र पक्‍तूबर १६४९ से “मराठी 
जग” नाम का साप्ताहिक पत्र निकल रहा है। भाजकल यहू दैनिक मातुभूसि के रविवार संस्करण के रूप में प्रकोला 
से प्रकाशित होता है। इसमें समाज; जीवन, संगीत, कला, राजनीति, ध्रादि विषयों पर सारगर्भित लेख रहते हैं । 


हाल ही में प्रकाशित “संधिकाल  पाक्षिक पत्र, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रोर से प्रकाशित “राष्ट्रवक्षित ', 
श्री बा. ना. सावजी का “बब्हाटा”, भ्रमरावती का “हिन्दुस्थान”, यवतमाल का “सोकमत ', मामक पत्र भी उल्लेखनीय 
है। इस प्रदेश के पत्र-जगत्‌ में ग्राजकल श्री यणवंत शास्त्री, केशव पीतदार, द्यामकाल्त वनहट्री, श्री फड़नीस, 
प्रादि नवयुंवक काम कर रहे हैं । 
सन्‌ १६३० तक इस प्रदेश में पुस्तक प्रकाशन का कोई संघटित व्यवसाय न पा । सन्‌ १६३० के बाद “बीणा 
प्रकाशन और “सुव्चिार प्रकाशन मंडल तामक प्रकाशन संस्पाएँ स्थापित हुईं।_ थी राजा माऊ गे के वीए प्रका- 
दान ने, इस प्रदेश के तथा महाराष्ट्र के प्रनेक प्रसिद्ध लेल़कों के उपन्यात्त प्रकाशित क्षिए । “सुविचार प्रकाशन मंडल , 
इस प्रदेश की ग्रग्रगण्य प्रकाशत संस्या है। उसके संचालक हैं, श्री पा. ना. बतहंद्री। इस संस्था ने “नव-मारत 
प्रंपमाला की और ते कंतकर, मि राशी, कौसम्बी, पुणुतांवेकर , झ्ादि जैसे प्रत्यात विद्वानों को ज्ञानप्रद पुस्तकें ध्रकाश्षित 
कर मराठी साहित्य की बहुमूल्य सेवा की है । श्री दि. भा. घुमांल को “तागपूर प्रकाशन” सास की संस्था ने सी बहुत 
सातलित साहित्य प्रकाशित किया है। थो ल्र- वा. उत्साही कार्यकर्ता ने  पूजा-प्रकाशन , नाम को प्रकाशन 
संस्या निकाली झौर उसको झोर से बहुत सी उत्तमोत्तम पुस्तकें प्रकाझित की। "हिन्द प्रकाशन नाम को प्रकाशन 
संस्था ने बहुत सा शिशु साहित्य प्रकाशित कर खुब प्रसिद्धि प्राप्त को है। थी शथ्रो. ता. हुह्दार को झ्रमिनव अंबसाला 
का यहाँ प्रवन्‍्य उल्लेख फरना चांहिये। इनके प्रतिरिक्त “उधम प्रकाशन , नागपुर, 'बिनोबा साहित्य प्रकाशक , 
"प्रात सेवा मंडल” तथा हिन्दुस्थानी तालीमी संघ”, यवतमाल का “शारदाश्मम प्रकाशन, नागपुर का विदर्भ साहित्य 
संघ प्रकाशत'' झौर “मध्यप्रदेश संशोघत मंडल '', प्रादि प्रकाशन संस्याप्नों को भी उपबोगी पुस्तकें प्रकाशित करने को 
शेप देना ग्रावस्पक है । 
प्रकाशन संस्थाप्रों की तरह साहित्विकों ग्रौर उस मापा के सापियों की एक संगठित सा्वेमौम संस्था भी परम झाव- 
इयक होतीं है । मध्यप्रदेश के मराठौ भाषियों की प्रतिनिधिक एवं सर्वश्षेष्ठ साहित्यिक संस्था “विदर्म साहित्य संघ” 
हैं। इस संस्था का केन्द्रीय कार्यालय “विदर्म साहित्य मन्दिर, सागपुर में प्रस्वाफिरी मार्ग पर स्थित हूँ सौर उसकी 
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शाख्ाएँ वर्षा, प्रमरावती, खामगांव, गोंदिया, मंबारा मझौर हिगलघाट में फंली जे । इस संस्था की स्थापना मुख्यत 
कवि मृूषण वल़वन्त गणेश खापड तथा लोकनायक बापूजी प्रणे के प्रयत्नों से सन्‌ १६२३ में अमरावती में हुईैं। संत 
१६२६ तक इसका कार्य सुचारू रूप से चलला रहा भ्ोर वाधिक सम्मेलन मो होते रहें। सत्कालीत सम्मेलनों के 
समापति क्री न. लि. कंलकर, दांदा साहब ख्ापडें, इत्यादि गणमान्य साहित्यिक ज्ञोग बें। सत्‌ १६३७ में इस 
संस्था का कार्य बन्द जो गया । प्ागे सन्‌ १६४४ में प्रो. श्री. ना. बनहट्री ने श्री द. शं. फड़के, प्रो, ना: कु: दिवाणजी प्रौर 
श्री भें. ता. सहल्वय॒द्ध के सहयोग से उसे पुनशम्जी वित किया और उसी साल ग्रकोट में डा. य. छू. देशपांढे की प्रध्यक्षता 
में उसका भ्रष्टम प्रधिवेशत हुआ । इसके पश्चात्‌ हर वर्ष उसके वापिक अधिवेशन होते रहे । इसका सजहवां प्रधि- 
बेशनं सत्‌ १६५५ में श्री ब्रादाताहब खापड़े की प्रष्यक्षता में तागपुर में हुआ। इसका ६४ वजां प्रपिविशनत सतत 
१६४४ में श्रीमती कुसुमावतों बाई देशपांडे के समापतित्व में जबलपुर में हुआ था । सन्‌ (है४८ में विदर्भ साहित्य 
संघ का रोप्प महोत्सव गोंदिया में बिहार प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल थी स्ोकतायक वबापूजी प्रणें को प्रध्यक्षता में 
बड़ी घमघाम के साथ मनाया गया था । स्लोकनायक प्रणें जी ही इस संस्या के स्थायी ट्स्टी हैं । 


मध्यप्रदेश के निवन्धकार ओर आलोचक 
क्री रामेश्वर शक्ल 'पग्रचल' 


कुत्ता वित ही के साथ-साथ गद्य साहित्य की ग्रभिवृद्धि का प्राघात्य भारतेन्दु यूग में ही स्वीकार किया गया था। निवन्ध 
पौर गझ्ाज़ौचना का सूत्रपात उसी समय से माता जाता है। साहित्यक माव पक्ष और भाषा पक्ष दोनों में परि- 
प्कार उन्हीं के कार्यकाल में स्रारस्भ हमा। मध्यत्रदेश को कमबद्ध गख्ध-परम्परा का इतिहास भी हमें इसी समय से 
मिलता है। प्रपते इस लेख की सामग्री को धारम्भ॑ सेंते यहीं से किसा है। इसके पहिले मध्यप्रदेश निवासी लेखकों दारा लिखे 
गये गद्य के जो एकनदों नमूने मिलते हूँ,उनमें बड़ो क्षिघिलता झौर पंडिताऊंपन लिए उलफ़न से मरी अपरिष्कृत वाक्य- 
रचना झौर वाक्य पोजना है । इसेलिये मध्यप्रदेश में हिन्दी गठ का विकास कम हमें यहीं से मानता चाहिये । प्रस्तुत 
लेख में मैंने साहित्यिक निवन्धकारों गौर उनकी कतियों का ्रध्यपत ही उपस्थित किया है । हंमारे प्रदेज् में दा, 
हीराजाल, ज्ोचनप्रसाद पाण्डेय, डा. हीराताल जैन, पं. लज्जाशंकर का, ताथूराम प्रेमी, दय्राशंकर दुवं, डा. विद्या- 
भास्कर, गोपाल दामोदर तामस्कर जैसे इतिजास, राजनीति, समाज-शास्त्र, पुरातत्व, प्रधंशास्त्र, द्षतत और शिक्षा- 
झास्त्र से सम्बन्ध रखने बाले विषयों पर उच्च कोटि के निवन्‍्धकार जुए हैं, पर उनके निबन्धों का निरूपण मेरे लेख 
का विषय नहीं हैं। मेरी जानकारी साहित्यिक निबन्धों तक हीं सीमित है । 
भारतेन्दु काल से लेकर झाज तक का समय झाघुनिक काल हैं, जो विकास झौर परिवर्तत का काल है । हिन्दी 
साहित्य के इतिहास मैं किसी थुग ने इतने बहुमुल्लो विकास--इतती विविध जगत्‌-जीवन पक्षों की अभिव्यक्ति का परि- 
बप नहीं दिया। इसे सच्चे ब्॒र्थ में साहित्पिफ क्रान्ति और नव-जागरण कह सकते हे । साहित्यिक प्रवृत्तियों भौर 
रूपों की मह विविधता भाषा में ग्रभिव्यक्ति-शक्ति का संचयन झौर प्रदर्शन देखते ही बनता है । इस जाग्रति घौर 
मव-निर्माण में मध्यप्रदेश का योगवान भी रहा है । यहां के साहित्य सेवियों भौर कवि, लेखकों ने पह सल्री भांति समझ 
लिया घा--टेनिसन के बतुसार--कि कोई भी परम्परा गौर रुढ़ि यदि प्रपती प्रायु सं अधिक जीवित रहती है तो उसका 
सौन्दर्य कुरूपता में तथा उपबोगिता प्रमंगल में परिणत हो जाती है । गद्य-युग की मांग हँ---सशक्त गद्य के प्रसार 
दारा हो खोए हुए घामिक झौर सामाजिक स्वास्थ्य को फिर से पाया जा सकता है--5से मध्यप्रदेश के सताहित्तविकों 
ते भी प्रनुभव किया । भाषा के नये-नयें प्रयोग और विषप-ज्ञान का प्रसार कर ये लेखक वर्तमान काल की नींव को 
सुस्थिर प्रौर शक्तिशाली बनाते रहे । हमारे प्रदेश में भी साहित्यिक निर्माण कौ व्यवस्था प्लौर भाषा परिष्कार का 
प्रथत्त दोनों साथ-साथ चलते रहे । 
हिन्दी साहित्य में प्रालौचना का सूजपात, गुण-दोष-विवेचन की भ्रणांली से हुप्ला, जिसने झ्ागे चल कर एक 
सुव्यवस्यित परिपाटी का रूप ले लिया। हिन्दी में समालोचना का झारम्म बहुत देर में हुआ । सबसे पहिलें बदरी- 
नारायण चौधरी “प्रेम घन" ने “प्रासन्द कादंबिती ” प्र्षिका में लाला श्रीनिवास दास के 'संयोगिता स्वयंवर' और 
गजाषरसिह द्वारा अनूदित “बंग विजेता” की घालोचता की । उस समय तक प्लालोचना का उद्देष्य कंबल दोषों 
का ग्रन्येषण होता घा। प्याज पग्लालोंचना का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया हैं। कृति विशेष के समुचित प्रध्पपत से 
प्रा बढ़ कर उसके सुजन की प्रक्रिवा--स्रष्टा के व्यक्तित्व तथा उसके युग एवं तत्कालीन प्रवृत्तियों को सममले की चेष्टा 
भी की जाती है । द्विवेदी शुग की प्रालोचना-कृतियों में साहित्य-विवेक के साथ-साथ सामंग्रिक उपयोग की भावता 
भी शुरूह़ों गयी घी। लेखकगणा प्राचीन और नवीन के प्रति एक सुसंतुलित दृष्टिकोण मपने सामने रखते णे। राष्ट्रीय 
प्रौर सुधारवादी प्रवृत्ति को लेकर वह पूरा का पूरा युग चला।आ्ाचीते प्राष्यात्मिकता की म्रपेज्ञा एफ व्यावहारिक 
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झादर्श की ओर जो उनका क॒काव रहा--साथ ही कवि के व्यक्तित्व सौर उसकी सामाजिक परिस्थितियों की ग्रभिज्ञता 
भी साहित्यालोचन में स्थान पातें मी । वर्तमान ग्रालोचनता का यह वीज-वपन या । 

शागें चल कर विकासंन्करम के साय-सोण झालोंचता भधिकाधिक निवल्घात्मक होती गयी । प्राचार्य शक्ल 
जी ने निबन्ध के ग्रन्तगत ही साहित्यालोचन को लिया हू । ग्रपती समीक्षाओं को भी उन्होंने निवन्ध या प्रबन्ध कोटि 
में रखा है । प्लालोचक घपते झालोंचनात्मक विचारों को लघु पा दीर्घ निवन्धों के रूप में प्रस्तुत करने लगे थे । बक्शीं 
जी और पण्डित नन्ददुलारे वाजपेयी की कृतियां आलोचनात्मक निवन्ध-संग्रह ही हैं। ग्मधिकांश नवीन लेखकों की 
आतोचताप्रों में नी वही प्रवृत्ति लक्षित होती है । प्लालोंचना भौर निवन्ध कला के इग़ प्रधिक्राधिक निकट पाते की 
प्रक्रिया का परिणास झुछ विद्वानों के प्रनुसार यहे हुआ कि भारतीय झालोचता-पद्धति कौ विशेषता में कमी था गयी । 
जो पालोचलता-परद्धति वस्तु तब्य-सिद्धान्त भौर जीवन की पूर्णंता को ही चरम सिद्ध मानती थी, वह वड़ी सोमा-तक प्राल्ों- 
चफ के निजी व्यक्त्तिव को भी प्रकट करने लगी। विषय की प्रधातता के साथ-साथ व्यक्ति की प्रधानता नी उसमें 
स्थान पाते लगी । परन्तु इससे जहां एक मोर आलोक के ग्रात्म-गोपन के भाव में कर्मी झाई बहीं झ्ाालोचना तथ्य- 
मिझ्पण और सेंद्धान्तिक विवेचन मात्र न रहू कर ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक भर सामाजिक ग्ाघारों को भी प्रपताने 
लगी। म्र्॒गोंसे बलते गया रहे सैद्धान्तिक प्रालोंदता के घाराप्रवाह में व्याल्यात्मक और व्यक्त्तिप्रधात ग्रालोचनता के 
ये नंये रूप साहित्विकों को कम रूचिकर नहीं लगे । तथ्यों झौर सिद्धान्तों के प्रकाश में व्यक्ति का अपना समावेश 
घ्रान्नोचक को सामाजिक तोता या रस-भोक्ता की दृष्टि देता हैँ । कृति के भीतर व्याप्त सौन्दर्य या ग्रानन्द के तथ्यों 
का उद्पाटन भी हो जाता है । 

हिन्दी साहित्प के व्यापक इतिहास में जो स्थान एक विभाजक-रेखा-व्यक््तित्व के रूप में भारतेन्दु का हैं, कही 
हमारे प्रान्त में ठाकुर अगमोहनसिह का है।. उनके पहिले गद्य केवल संस्कृत-भाषा-टीका के रूप में ग्रावा घा । कविता 
की भिन्न-भिन्न घाराएँ ही साहित्य को प्रोत-प्रोत किये थीं। उनके मन्तर्गत रची जाने वाली कृतियां, रस-सिद्धान्त पौर 
काव्य को दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हे, पर गद्य की जड़ ठाकुर जगमोहनसिह के समय में ही जजी । उस समय तक 
छापाजानों की स्थापना प्रच्छी तरह हो गयी थी |. यही नहीं, सन्‌ १८७६ धौर ६८८५ के भीतर प्रायः पच्चीस-तीस 
समाचार पत्र और ऐसी पशत्चिकाएं प्रकाशित होते लगो थीं, जिनमें समाचारों के ग्रतिरिक्त विभिन्न विषयों पर छोटी छोटी 
टिप्पणियों के साथ निवन्ध, इत्यादि प्रन्य साहित्यिक रचताएं भी निकला करती थीं। इत पत्र-पत्रिकाप्ों के प्रतिरिक्‍त 
ईसाइयों भौर प्ार्यस्ममाज के प्रचार-कार्य ने भी हिन्दी क॑ विस्तार में योग दिया । हिन्दी भाषा का रूप स्थिर हो चला । 
हिन्दी के गद्य साहित्य का वास्तविक उदय इसी काल में हुआ--आ॒द्ध साहित्यिक रचनाप्ों द्वारा । 

देवा झौर समाज को उपर्युक्त परिवतनश्ील प्रवृत्तियों ने निवन्ध ग्लौर प्रालोचला की दिशा का निश्चग पशौर 
उसके स्वरूप का निर्घारण किया बडिवेंदी-युग में आकर साहित्यिक विवेचना का स्‍तर धणधिक बौद्धिक हुघा। गेंद 
में नये-नये रूप जन्म पा रहे थे। कांज्य को रचना प्रौर समीक्षा में रीतिकालीन रस झौर प्लंकार पद्धति का प्रयोग वल्ल 
सकता था, परन्‍्तु लगे उपत्यास, नई कहानी, नये निबन्ध, तये यात्रा-विवरणों कौर काब्य या इतर साहित्यिक ग्रन्थों 
के प्रनुवाद मी सामने प्रा रहे ये। उतके विवेचन के लिए नये प्रतिसानों की प्रावक्यक्रता थी--पूषक्‌-पृथफ्‌ समीक्षा- 
दर्शों की प्रावश्यकता थी। 

झनुवादों की परीक्षा, भाषा सम्बन्धी शुद्धता गौर प्रदोगों की आलोचना निर्दोषता से कौ जाती थी। प्न॒बादों 
में भावों की सम्यक्‌ प्रवतारणा होनी भाहिये। प्राचार्य बाजपेयी के जाब्दों में “हम देखते हें, उस समय की समीक्षा 
में किसी विशेष शास्त्रीय नियम का प्रमुक्‍्तेन सहीं हो रहा था, बल्कि भिन्न-भिन्न समीक्षक प्रपती रुचि भौर भ्रवृत्ति के 
प्रनुसार रचनापों के गण-दोष उद्घाटित कर रहे पे। यह हिन्द्री की नवौन प्रयोगकालीन समीक्षा का समय था । 
बीसबीं शताब्दी में ग्ाते-प्ाते पे प्रयोग निश्चित सिद्धान्तों का रूप लेने लगे। प्राचीन संस्कृत साहित्य के प्रतिवतन से 
झागे बढ़ कर साहित्य-चेतना पाइचात्प सिद्धात्तों को प्रपनाने की धोर भी प्रबूत्त हुई उसके रूपाच्तर कौ झोर भी 
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सोगों का ध्यान गया । मारतेन्दु-युग का गोप्ठी-साहित्य, जो घोड़े से साहित्यिक रुचि बाले, एक बर्ग विशेष के लिए 
ही लिखा जाता था, क्व सर्व साघारण में हिन्दी प्रचार के लिए एक बुह्तत्‌ भ्रान्दो लत का रूप लेने लगा । विषय पैमिल्य 
के अनुरूप माषा को मंगिमा में ग्रेज्नाबोग्य परिवर्तन प्वागे। प्रनेक प्रकार के प्रमाव उत्पन्न करने के लिए बात करते 
के रंग-रूप-ढेंग में व्यावहारिक उतार-बढ़ाव के आदर्श निरूपित होने लगे । 


ठाकुर जगमोहन सिंह का व्यक्तितत्व एक होली का व्यक्तित्व था | इनमें कवि मौर दार्शनिक का समन्वय है | 
प्रपने माघ॑यं में पर्ण होकर इनका गद्य काव्य की परिधि में था जाता है। बाद में इतकी ली को भी चण्डी प्रसाद 
“हुदयेक्ष", राजा राधिकारमण सिह, शिवपुजन सहास, राव कृष्णादास, वियोगी हरि, झौर एक सीमा तक जय्शकतर 
प्रसाद ने भी घपनाथा। उनके “ह्यासा स्वप्न में प्रकृति के सौन्दर्य का सुन्दर चित्रण हैं । झाचाये शुक्ल जो ने झपने 
इतिहास में उनके सम्बन्ध में लिला है :-' ठाकुर जगमोहन सिंह की कैली बब्द शोघक भौर प्रनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण 
चौघरी बद्रीनारायएं की दैली से मित्रती ज़ुलती है। पर उसमें सम्बे-लम्बे वाक्यों की जटिलिता नहीं पाई जाती । 
इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में जीवन की सधुर भारतीय रंगस्थलियों को मामिक ढंग से हृदय में जमाने वाले प्यार 
झल्दों का लयत झपनी झलग विशेषता रखता है ।” दूसरे स्यल पर झाचारय शुक्त लिखते है :- बावू हरिइ्वन्द्र, पण्डित 
प्रताप नारायण, प्रादि लेखकों की इ प्टि और हुदय की पहुँच मानव क्षेत्र तक ही थीं, प्रकृति के ऊपर के क्षेत्रों तक नहीं । 
प्र ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने नरक्षेत्र के सौन्दर्य को प्रकृति के गौर क्षेत्रों के सौन्दर्य के मेल में देखा है। प्राचीत संस्कृत 
साहित्य के सचि संस्कार के स्ताथ भारतवर्ष को प्यारों रूप रेखा को मन में वसाने वाले, वे पहिले लेखक थे। कवियों 
की पुरानी प्यार की बोलो में देश की वृश्यावलि के सामने रखते का मूक समर्थन तो उन्होंने किया ही हैं, साथ ही मांव 
प्रबलता से प्रेरित कल्पना के विप्लव और विक्प अंकित करने वाली एक प्रकार की प्रलाप थैली भी इन्होंने निकाली 
जिसमें रूप विधान का वँलक्षण्प प्रघान था ते कि णब्द विधान का। क्या हीं प्रच्छा होता, यदि इस शैली का हिन्दी में 
स्वतन्त्र कूप से विकास होता | जब ब्ंग साहित्य में प्रचलित इस शैली का शब्द प्रधान रूप जो हिन्दी पर कुछ काल से 
अढ़ाई कर रहां है प्रौर काव्य क्षेत्र का ग्रतिक्रमण कर कभी-कर्मी विषय निरूपक निवन्षों तक का प्रथ॑ ग्रास करने दौड़ता 
है, शायद जगह ने पाता ।” भारतेर मण्डल के प्रमुल्ल सदस्यों में ठाकुर जगमोहन सिंह थे। वणुनात्मक निबन्धों 
का एक प्रकार से इन्होंने ही सूजपात कियां। व्टनात्मक लिबन्धों का लेखक, किसी प्राकृतिक वस्तु जड़ प्रधवा चेतन 
कोई स्थात, प्रान्त प्रवंचा और किसी मनोहर तथा आह्लवादकारी दृश्य का वन करता है। इस प्रकार के निवन्ध 
हिन्दी में बहुत कम हैं । झागे झाते बाले यद्रार्थवादी साहित्य प्रवाह में सुल्दर-सुन्दर शब्द चयन वाली इस झलंक़त शैली 
झ्ौर गद्यकाध्यावलि के लिए पाठकों का प्राकर्पेए क्रमश: घटतता गया | परल्तु विविध मावसयी प्रकृति का रुपसाधूरय 
तो उसमें सुरक्षित है ही और हिन्दी गद्य के विकास क्रम में इस शैली का ऐतिहासिक महत्त्व माना जायेगा। इनकी 
ज्वात्त भाजुकता, कल्पना की उड़ान, पौराणिक, रोसान्टिसिण्म, मा की व्यापकता प्ौर वर्फन की सजीवता उल्लेल- 
नौयहूँ । ये विशुद्ध निबंधकार थे, स्‍्रालोच्रक नहीं। _ श्गामा स्वप्न इलका सबसे महत्वपु्ं प्रन्य है । ; 


पंण्ित गंगाप्रसाद घग्निहोती हिन्दी में उदारवत्ति के पोषक ये। ब्रज भाषा पभौर खड़ी बोली दोनों की काव्यों- 
प्रयोगिता पर इनका विश्वास था। जीवन को प्रत्तिम दशाबिद में उन्होंने केवल गोपासन झौर कृषि विषयक साहित्य 
का निर्माण फिया, पर वे हिन्दी में समालोचता सिद्धान्तों के सूजप्रातकर्ता भी थे। इस सम्बन्ध में डा. 
लक्ष्मी सागर ने अपने प्रत्य म्राघुतिक हिन्दी साहित्य में लिखा है :- “साहित्य शास्त्र पर प्रफांश डालने वाला पहिला 
लेख पण्डित गंगाप्रसाद प्रस्तिहोत्री कृत समालोचता थया। उसमें लेखक ने तत्कालौन तत्वों द्वारा तबीन प्रकाशित 
पुस्तकों की चर्चा के रूप में समालौचना, हिन्दी में समाज़नौचंना की प्रथा, समांलोचक छा ग्रत्य सम्बन्धी ज्ञान, सत्य प्रीति, 
शान्त स्वभाव; सहृदयता ग्रादि गुणों पर प्रकाश डाला हैं। बीच-बीच में लेखफ ने प्रंग्रेजी साहित्य के समालोचकों, 
उनके मतों और अंग्रेजी की स्‍्रालोचना पद्धति के बारे में संकृत किये हें। केवल गण-दोप विवेचन प्रणाली से भिन्न, 
पमालोचना सिद्धान्तों का प्रतिपादत करने वाली प्रथा का सूध्रप्रात हम प्रस्तिहोत्री कृत समालोचना से मान सकते हैं । 


ष्र्‌ हो शुकल-प्रसितत्वत-प्रन्व 


समाल्नोचता साहित्य का गह महत्वपुर्ण विकास था।. झाचाय॑ शुक्ल जी ने हिल्दी निवन्ध शैत्री के उन्नायक के रूप में 
उन्हें याद करते हुए लिखा है :--- इस उत्थान काल के आझरारंभ में निवन्ध का रास्ता दिखाने वाले दो अनुवाद ग्रन्थ 
प्रकाशित हुए-बेंकत व्चिार रत्तावलि गौर तिबन्धमासादर्भ (चिपलुणकर के मराठी निबन्धों का ग्रतुवाद) पहिलली 
पुस्तक पष्डित महावीरअसाद द्विजेंदी की गौर डूसरी पष्डित गंगाप्रसाद _बग्तिहोत्रो की। ग्रम्तिहोत्री जो-े मराठी 
म्रें संस्कृत कवि ' पंच्क का प्रतुवाद भी दिया जिसमें संस्कृत के पांच महाकवियों का समय, जीवन चरित्र तथा उनकी 
रखनाओों के गृणनदोप का विवेचन मिलता हैँ । उस समय यह आशा हुई थी कि इन दोनों प्रनुवादों के पीछे ये दोनों 
महाशय इसी प्रकार के मौलिक निवन्मों के लिखने में हाथ लगायें। प्र ऐसा न हुप्मा। मिश्र बन्चुप्मों ने सी अपने 
इतिहास में प्रश्तिहोषी जौ को हिन्दी का परम प्रसिद्ध गण लेखक माला है। उनकी भाषा में डा. श्रीकृष्ण लास को 
मराठीं झौर संस्कृत छाब्दों के दशत हुए पौर कहीं-कह़ीं पुराने पण्डिताऊ प्रयोग भी पाये जाते हैं। प्राचार्य द्विवेदी 
के सहयोगी ड्रोते हुए भी उनकी भाषा में बहू सफाई, व्याकरण की शुद्धता, इलाव और व्यवस्था---वह परिष्कृत सौध्ठव 
तहीं है, पर उतकी रचता पली उनके कार्यकाल को देखते हुए महत्वपूर्ण है । 

इसी प्रसंग में पण्डित गज॒पति जानकीराम दुबे का नाम भी महत्वपुर्ण ग्रतीत होता हैं। ' गुजरातो साहित्य 
को विकास ' उतका गंभीर, विद्तत्तापुर्ण भानोचनात्मक निवन्ध था जो 'नागरी प्रयारिणी पश्चिका' में छपा था । प्रापने 
इनें-गिने सेख ही लिखें हैं। पर उस युग को देखते हुए प्रापकी भाषा की व्यवस्था ग्रौर क्रम बद्ध मावों कौ नियोजना 
उल्लेखनीय हैं । भाषा में संस्कृत की तत्समता जो उस युग की प्रमुख भ्रवृत्ति थी; प्रापकी रचताद्रों में बिल्ती हैं । 
प्रकृति सौन्दर्य के प्रति घ्राप में भुकाब हूँ प्रौर भाव प्रघ्नात व्ुनात्मकता ग्रापकी शली की विश्ञेपता हूँ । साहित्य 
के इतिहास ग्न्यों में ग्रापका उल्लेंस कम देखने को मिलता है । इसी प्रकार “छत्तीसगढ मित्र” के दो लेल्लको-पाण्डेंस 
प्रतन्‍्त राम तथा सूर्येवारायए छार्मो और रामराव चिचोलकर का उल्लेस भी साहित्य के इतिहास ग्रन्बों में नहीं सिलता । 
पर उन्होंने विचारात्मफ घौर भाव प्रघात तिवन्ध लिखे है । उम्र युग को देखते हुए उनके निबन्पों का एक सीमा तक 
वही प्रहत््व होना चाहिये जो बालकप्णा भट्ट भौर प्रतापनारायण मिश्र के निंबन्धों का हैं। 

पँ. माघव राव सप्रे फी प्रतिभा बहुमूलों थी। राजनैतिक जाग्रति में ग्रापका यड़ा हाथ रहा हैं। अपने समय 
में हिन्दी साहित्य की श्रीं-वुद्धि में प्रापने वड़ा योग दिया। देंहरादुन हिन्दों साहित्य सम्मेलन के समाप्ति पद को भी 
प्रापने सशोभित किया थां। मध्यप्रदेश विशेष कर छत्तीसगढ़ को प्रत्धभकार से प्रकाश में ज्ञाने में झापने बड़ा काम 
किया। समय-समय पर झम्ेक पत्र-्पनिकाप्ों का सम्पादन ध्रौर बहुतेरी बहुम॒त्य पुस्तकों का प्रणायस भी आपने किया 
जिनमें छत्तीसगढ़ मित्र, हिन्दी केसरी, हिन्दी ग्रन्थ माला, हिन्दी गीता रहस्य, हिन्दी दास बोघ,महाभारत को मौमांसा 
मुख्य हें। वे स्वार्थत्यागी देशभक्त, सुमोग्य सम्पादक झौर अंष्ठ लेंसक थे । पुस्तकों के रूप में निवन्‍ध लिखने की 
हिन्दी, में जो प्रथा चली उसके अंतर्गत प्प्रे जी की पुस्तक ' जीवन संग्राम में विजय पाते के उपाय, रामचन्द शुक्ल के 
' ग्रादर्श जीवन ' के समान ही झ्षेप्ठ है। एसी पुस्तकों में एक विषय पर छोटे-छोटे निबत्घों का संग्रह होता है जिनमें 
ज्ञान के साथ साथ साहित्यिकता भी मिलती हैँ । सप्रे जी ने गंभीर उपयोगी विषयों पर सुन्दर विचारात्मक निवन्ध 
सिखें हैं जो गाज भी पढ़ने में तरोताजा लगते हैं। प्रापके झोजस्वी निबंधों में सामग्िक धौर राजनैतिक विषयों के 
समावेश के स्रांच-साथ सुवोधता, सुगमता धर शेल्ती में निष्कपट हादिकता हैं । उन्हें निबन्‍्धकार ही माता जायेगा 
भालोचक नहीं । उतयुग में ग्रेजुएट होकर मो, मराठी झौर संस्कृत फे पष्कित होकर भी हिन्दी के प्रति उनका अनुराग 
प्रौर उस पर अधिकार प्रस़ाधारण बा। ऐसी प्रांजल मापा ग्रौर बहती-बोलती शेली उन्होंने पाई थी जो उस युग में 
ड्विवेदीओ को छोड़कर प्रन्यत्र दुलंभ पी। किलण्ट से क्लिष्ट भावों को प्रभावपूर्ण सादगी के साथ वे झभिव्यक्त करते थे । 

पंडित कामताप्रसाद गुरु बैयाकरण के साथ-साथ निवन्धकार भी थे। हिन्दी में प्राज्नोचतांत्मक प्रवत्तियों 
के सुत्रपातकर्त्ताों में उन्हें भी मानाजाताह। गव-पद्ष पर प्रापका समान भअ्रधिकार थां। “देशोंद्धार ' पापके 
फुटकर निवन्‍्धों का संग्रह है भौर झापते छड़ी दोली की मापा सम्बन्धी काव्योपयोगिता पर कई लेख लिखे हे। कवि 


साहित्य खंड ष्दरे 


ग्ौर ज्याकरणाचार्य के रूप में ही प्रधिक माने जाने के कारण शापका गंग्यकार और निवन्घकार का रुप ग्रघिक सामने 
नहीं भरा सका ।  द्विवेदों मंडल के लेखकों में ग्रापका अपना स्थान था। गंभीर साहित्य, सामाजिक शिप्टाचार, सामान्य 
मनोविज्ञान; तवबुवकोचित जरिविनिर्माण प्रादि श्ापक स्वतंत्र निवस्धों के विषय हैं। मुरुजी जेसा भात्म नियंत्रण 
झौर विषय के प्रति एकाप्म तल्लीनता कम लेखकों में मिलती है।. उनकी शंलो सरल, सुबोध धौर झ्ाह्यातक हैं । 
प्रत्यंत संयत प्रौर परिष्कृत भाषा, समालोचनात्मक दृष्टिकोण झौर वैज्ञानिक की सी तटस्थता प्रापकी विशेषता है । 
औौवन के नैतिक प्रादर्शों और स्वस्थ सामाजिक बरित्र निर्माण के प्रति ग्रापफा आाग़ह सपष्ट हैं । विचारों के संगफन में 
व्यवस्थित क्रम मिलता है। वॉल-न्चाल की सामान्य श्रापां और सुप्ट स्लाहित्यिक भाषा दोनों में आपकी 
समान गति थी। 


रायसाहब रघुवरप्रेसाद द्विवेदी ने ब्तेक पत्र-पत्रिकाशों का सस्पादन किया--नेल्त श्रौर लेखमालाएं लिखी । 
हितकारिणी ,, ' भी क्षारदा ', 'मांघुरी ' भ्रादि में ये अ्रकाशित हुईं। विनोद और नीति, झिछ्ता और सीख आपकी 
रचनाओं का प्रघानग॒ण माना जा सकता है । मध्यप्रदेश के लेखकों-कवियों की एक पूरी पीड़ी को ही प्रापने प्रमावित 
किया है। भाषा का संस्कार उस युग में साहित्य का रूप खड़ा करने का एक साधन था। इ्विवेंदी जी ते भी बह किया । 
इतिहास, सदाचार और छिक्षा से सस्वन्घित विषयों पर ही उन्होंने प्रधिकतर लिखा है। भाषा पर उनका पूर्ण 
ग्रधिकार था। उन्हें ग्राल्ोचक तो नहीं कहां जा सकेता, पर विचारात्मक निवन्ध वे उच्च कोटि के लिखते थे। भाषा 
और शैली का बाह्य अलंकरणा उनमें नहीं, एक प्रकार का साध्वीपन उनकी स्वासाविक शैली में मिलता है जो सरल , 
बोधगम्य व्यावहारिक भौर आत्मीयता पूर्ण होती थी।_ उत तक प्ाते-्शाते भाषा का स्वल्प ग्राचषाय द्विवंदी द्वारा 
स्थिर हो चुका था। पर उसे शब्द चयन के सौन्दर्य द्वारा संवारता ठोष था। सध्यप्रवेश के लिये द्विवेदी जी बाबू 
इयामसुन्दर दास थे। उन्होंने निरन्तर वर्तेमात का सर्जन झौर भविष्य का स्पष्टोकरण किया। कमबदू जीवन 
प्रवाह के समान ही उनके निबन्धों में सुनियोजित भाव प्रवाह प्रौर विन्ारतत्लीनता मिलती हैं। भाव-प्रकाशन 
के प्न्य दो प्रकार व्यंगात्मक धौर झालोचनात्मक उनके निवेन्धों में नहीं दुष्टिगोचर होते । 


परदुमलाल पुन्नालाल बक्शी म्रध्यप्रदंश के पुराने सालोचकों में सबसे ऊंचा स्थान रखते है । इनको ब्ालोवन! 
हौली में दाशनिक के चिन्तन और कवि को भावकता के साथ-साथ जीवन के स्थागी मूल्यों को खोज का अनवरत प्रयास 
दिखाईदेता है। साहित्य के बाह्य प्रसाघन की प्रपेक्षा उसके प्रत्तरस्थ की सच्चाई पर वें स्रधिक जोर देते है। विज्व 
साहित्य , हिन्दी साहित्य विमर्श, प्रदीप, यात्री, प्राघुनिक हिन्दी कबः साहित्य प्लादि उनके प्रस्चिद्ध बग्रन्य है। कथा 
साहित्य उतका प्रिय विषय है भौर बड़ी तटस्थता के साध वे कवाकारों की सफलता व भन्नफलता का निदर्श करते हैं । 
उनके कुछ विशेष साहित्यिक आादओ हैं जिनके झनुरूप बे कलाकार को देखता चाहते हैं। यहां तक कि अपनो 
साहित्यिक कल्पनापों की वारस्वर पुनरावृत्ति करने में वे नहीं चुकते झौर पांठक-को उनकी धालोचनाप्रों में खटकने 
वाली एकरसता भी मिलती हैं। पर जीवत के सत्यों और कला के मानों के प्रति बक्शौजी को प्रास्या गहरी हैं । इस- 
लिगय्रे उनकी कजा साहित्य की प्रालोचना में वार-बार की जाते बाली कथा-रस की मांग प्रौर उतकी मनोरंजकता 
उनका प्राग्रह लटकता नहीं । साहित्य में जिस विशेषता की वे चाहना करते हैं उसे इतती सच्चाई के साथ स्वत 
प्रनुमव करते है कि पाठक के हुदंय पर उतके लिखने का सौधा प्रभाव पढ़ता है ग्रौर उनको भ्राज्नोचक दृष्टि में वेविध्य 
का प्रभाव उसे चलता नहीं । उनके वेयक्तिक निबन्धों में भी पही सणा प्रघाल है । उनमें बक्शी जी को झालोच- 
नात्मक दृष्टि छिपी नहीं रह पाती झ्लौर उनकी प्रासंक्तियां-विरक्तियां बड़ी प्रकरता के साथ उमरती हैं। साहित्य 
के सिद्धान्तों शौर जीवन के विभिन्न दृष्टिकोशों को कसाझूप घौर संलाप रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति भी उनमें पाई 
जाती है। प्राचीन झौर प्र्वाचीन की समन्वय दृष्टि उनमें है। उनकी दाशोनिक वृत्ति उनके लेखक के हर क्षेत्र 
में दिखाई देती हूँ। पाइचात्य साहिए्य से हिन्दी कौ तुलना करने की प्रवृत्ति उन्हीं के संम्पावत काल में 'सरस्वती' में 
परिलक्षित हुई थी। इस प्रणाली के प्रवत्तेन का भय बक्‍शी जी को है । 





्द्छ क्रो शुकल-अभितखन-प्स्व 


स्वर्गीय पण्ठित रामदयाल तिवारी की झालोचनाओं ने प्रकाशित होते ही हिन्दी संसार को झपनी गोर ग्राकपफित 
किया था। मध्यप्रदेश की इस छिपी हुई प्रतिभा नें प्रकाश में ग्राते ही चारों झोर से प्रशंसा के स्वर सुने थे। स्वर्गीय 
पंण्डित मातादीन गुकल के सम्पादन काल में 'माघुरी' में उतकौ झ्ाल्तोचताएँ पहिले पहल छपी । उसमें गंभीर चिन्तन, 
प्रध्ययन और तत्त्वतिष्ठा की गहरी छाप थी । 'माघ्री में तीन चार लेख छपने के साथ ही तिवारी जी समर्थ समानोचक 
माने जाने लगे। यहं सन्‌ १६३३-३४ की बात हूँ । मुझे याद हैं, उसी समय पष्डित बनारसीदास चतुर्वेदी को एक 
इण्टरव्यू दिया घा-- भविष्य किन का हैं। ” उसमें उन्होंने स्वयं तिवारीजी की सूरि-भूरि प्रशंसा की थी। उमर 
ह्लग्याम पर लिखी गंगी तिवारी जी की झालोचता ने, जो 'माम री के दो-तीन अंकों में छपी थी, प्रेमचन्द्र को प्रत्यधिक 
प्रभावित किया बा। सचमुच वह लेलमाला वेजोड धी। इस के बाद 'माघुरी' में उनके चार लेख झौर छपे घै--- 
साकेत समीक्षा, यशोंपरा, समर्थ समानोचक और सत्माग्रह का क्वकृप। साकेत गौर यशोघरा पर इतती सोरगर्भित 
प्रौर स्वच्छ दृष्टि सम्पन्न कोई प्रालोचता प्ाज तफ नहीं लिखी गई। यदि तिवारी जी जीबित रहते ग्रौर उसी गति से 
लिखते तो व॑ पं. रामचमन्द्र शुक्ल के समकक्ष मंहान्‌ ग्राल़ोचक होते, ऐसा मेरा विश्वास है। उनका गांधी मोमांसा 
लामक ग्रत्थ ग्राज भी गांघीबाद पर एक महान कृति हैं जो झनूठा भौर सर्वमान्य है। विद्वत्ता, विचार स्वा्ंज्य, प्रात्म- 
विश्वास, निर्भीकता, हृदयशीलता, वैज्ञानिक तटस्थता और राग्र द्वेंपहीनता से उनकी ग्रालोचलाएं परिपूर्ण होती थीं। 
एक दाझ्षनिक प्रकाझ उनकी ग्रालोचनाप्रों को प्रकाशित किये रहता घा। गाज प्रालोचनाप्ों प्रोर मौलिक निवन्ब- 
कारों में उतका कहीं उल्लेख नहीं होता--यह देख कर घाइचय भौर दःख दोनों होते हैं। यदि तिवारी जी जीकित 
रहते तो वे एक व्यापक समीक्षा दर्शन का निर्माण और निहूपण करते, उनमें बह गंभीर झ्तलस्पतञ्शी जीवन दुष्टि 
प्रौर भारतीय साहित्य-परम्परा और जीवन दर्शन के प्रति झटूट निष्ठा थी। उमर ख़्याम के शस्पवाद प्रौर भोग- 
बाद का उन्होंने जिस विश्लेषनात्मक इंग से ख्ण्डन किया था झौर उसके काव्य की अन्त:सार शन्यता को जैसी खरी 
कठोरता की कसौटी पर रखा था, उसे पढ़ कर उस समय समस्त हिन्दी संसार मु्य हो गयां बा । उनके साहित्यिक 
पभौर विवेचनात्मक लेखों का संग्रह प्रकाशित हो सके तो हिन्दी का हित हो। मध्यप्रदेश के इस महान्‌ आान्नोंचक की 
कृतियां सर्व सुलभ हो जावेगी । 


पण्छित द्वारकाप्रसादे मिश्र का मद्य, उनके प्रयोगात्मक-विवेचनात्मक निवन्ध पंत्र-पत्रिकादों में बिखरे पड़े है| 
मिश्र जी की सांस्कृतिक जीवन दुष्टि और परिष्कृत व॑ज्ञानिक समौक्षा शैली उनकी झपनी विशेषता है। उनका विशास 
प्रध्ययन घौर पंती बन्तर्दृष्टि उनके विषय प्रतिपादन को भौलिकता झौर गंभी रता प्रदान करती हैं। प्राचीन भारतीय 
संस्कृति के भ्रति निष्ठा के साथ-साथ आप में नवीनता का सामंजस्य भी पाया जाता है । राजनीति पी नाम जिक 
भ्रध॑ नीति गौर वत्तंमान युग के सांस्कृतिक संक्रमण शौर ग्रादान प्रदान को लेकर लिखे गये आपके निबन्धों में विश्लेष 
एात्मक, तकंयुजत वृद्धि ग्राह्म और वस्तु निष्ठ लेखन शेली के दशन होते है । तुलसी के राम भ्ौर सीता' सामक ग्रापकी 
एफ छोटी पुस्तक मी प्रफाशित हुई हैं । प्लाहित्यिक गौर सामाजिक -सांस्क्ृतिक प्रायोजतों के ग्रवसर पर दिये गये 
प्रापक धतक भाषण हे जो विचार सामग्री भर विषय को नवीनता को दृष्टि से स्वतंत्र निदन्च जैसे प्रतीत होते हैं। 'सारंची' 
'शी शारदा , 'लोफमत  प्ौर प्राल्त की झत्य पत्र-पत्षिकाग्रों में समय-समय पर अ्रकाकित ग्राफ्क साहित्यिक * 
त्मक लेखों का संकलन निकलने पर हिन्दी साहित्य को मध्यप्रदेश की एक झच्छी देन मिलेगी । 


; पण्डित नत्ददुन्तारं धाजपेमी हिल्दी के श्रेष्ठतम प्रालोचकों में हे और मध्यप्रदेश का सौभाग्य है कि पिछले £ 
वर्षों से उन्होंने उसे प्रपना कार्यक्षेत्र बता रखा है। 'माघुरी में प्रकाशित उनके प्रारंभिक लेखों या 'कल्याए्‌' के रास- 
चरित मानसांक धादि के सम्पाइत के प्मय से ही उनको सुक्ष्मदर्शी प्रतिमा का परिक्षय हिन्दी प्रसार को मिला । 
] असाद' ः पर चनफी विज्ञिष्ट पुस्तक प्रकाशित होते ही वाजपेसी जी प्राचार्य शक्तल के बाद उनकी परम्परा का निर्बोह करने 
वाले आलोचकप्रचर गिने जाते ल्ा। कुछ लोग उन्हें रसवादों झालोचक कहते हैँ ---कुछ लोग उन्हें मृलतः व्यास्या- 


साहित्य खंड ८४, 


झ्ार मानते हें। उनके दुष्टिकोए में समय-समय पर परिवत्तंन भी हुए है, पर उन्होंने प्रपनें प्रादशंवाद को सदा 
प्रज्षुण्णा रखा है। उत्तकी ग्रालोचता कभी वैयक्तिक या प्रमाववादी समीक्षा के हल्के सलर पर नहीं उतरो। अप्रपते 
गुरु झ्ाचाय शुक्ल जो की भांति उन्हें भी भाषा भौर विचारों में संयम रखना खुब प्लाता है। उनके पास झपना 
स्वतंत्र जीवन-सन्देश भी है जो वे बड़ी सफाई के साथ प्रपती झालोचता में सुनाते है । प्रभाकर मात के शब्दों में 
कूल मिलाकर वाजपेगी जी का हिन्दी प्रालोंचला को दान बहुत प्रधिक है | उन्होंते हमारी आलोचना को प्राये बढ़ाया हैं । 
वाक्लजी का आग्रह जहाँ वुद्धिवाद और मर्यादावाद पर या, वाजपेयी जी रसवाद पर निर्मर रहने के कारण या झौर स्पष्ट 
कड़े तो ग्रन्तः प्रज्ञा पर प्रधिक निर्भर रहने के कारण सहज निराला से नरोत्तम तागर तक के स्व प्रकार के नृतन प्रयोगवादी 
साहित्य के ब्याल्याकार और प्रतुमोदक बन गयें। वाजपेवी जी को एक प्रकार से हिल्दी के रोमांटिक युग के साहित्य 
शास्त्र का निर्माता माना जा सकता हैं प्रौर उनकी समीक्षा पद्धति प्रभी विकासशील हैं। ' हिन्दी साहित्य-बीसबों 
शताब्दी,” “ग्राघुनिक हिन्दी साहित्य, “जग्रमंकर प्रसाद गौर नया साहित्य-लग्रे प्रश्न उनके महत्त्वपाएँ ग्रन्म हैं जो 
किसी भी गंभीर साहित्यिक के लिए पठनीय ही नहीं, आवश्यक भी हैं। प्रसाद, निराला, महादेंवी, पत्त, आात्ा्य झुक्‍्ल 
प्रौर सैबिलतीजरण गृप्त पर उतके आलोचनात्मक निष्कर्षों को उपेक्षा नहीं की जा सकतों। प्रावदबकतानुसार उन्होंने 
ऐतिहासिक धौर तत्कालीन सामाजिक तथा घामिक दश्माप्तों के प्रभाव का उद्घाटन भी आाल़ोच्य रचनाप्नों में किया है । 
इस प्रकार साहित्य की ऐतिहासिक रचता परम्परा के साथ उन्होंने झालोच्य कृति का तारतम्य मिलाया है। सामाजिक 
शक्तियों की पह प्रालोचनात्मक विश्लेषणा कहीं भी उनके सोन्दर्यात्मक मूल्यांकन में बाघक नहीं होती । पास्वमूमि 
के संगीत के समात यहूं उनके गुणात्मक मूल्यांकन के प्रभाव को बड़ातो हों हैं। प्रपनें नवीमतम ग्रेथ “लया-साहिल्‍्य-- 
तये प्रइन'' में उन्होंने बड़े म्धिकार के साथ लिखा हँ-/जिन कवियों के पास जोबन का बह रचनात्मक आधार नहीं है 
वे ही निराश भौर निस्तेज कृतियों कौ प्रंधियारी में स्वयं रहते हूँ और पाठकों को भी रखते हैं।” मेरा आप्रह हूँ कि 
श्रेष्ठ काव्य और इतर काव्य का यह प्रन्तर समझने को चेतना जो हमारे साहित्य में प्रवतक ग्रविकसित स्थिति में हूँ, 
तेंजी के साथ जाग्रत की जाये। किसी कांव्य या साहित्यिक कृति का श्रेष्टत्व किसी संवेदन ग्रा रस विश्वेष में नहीं है 
बल्कि इस संवेदन की मनोवैज्ञानिक प्रांजलता, पुष्टता, शौर गहराई में है । श्रृज्धार रस की एक कृति प्रपनें छिछलेपन 
झौर काम्‌क प्रमिन्यंजना में प्रतिक्षण तिरस्कृत हो सकती हैँ, वहीं उसी रस की एक दूसरी कृत्ति अपनी स्वच्छ गंभीर 
संवेदनाभों के कारण कविता झौर काव्य रसिकों का कण्ठहार बन सकती है |... हिन्दी के क्षेत्र में अधिकाधिक कांब्य 
विवेक को जाग्रत करने के प्रश्न को मेँ झीर्ष प्राथमिकता देना चाहता हूं ।' मध्यप्रदेश में समीक्षा कौर निवंध लेखन 
की जो नई पीढ़ी वन रही हैं गौर बनेगी उसको जड में वाजपेयी जी को मावना का आधार होगा । उनके मतों झौर 
निष्कयों, बिचादों झौर प्रतिपादनों से मले ही किसी का कुछ मतभेद हो परन्तु उनका यह व्यक्तित्व समर्यतम 
साहित्यिक व्यक्तित्ततों में है, यह मानता होगा। 

डा: रामकमार वर्मा मध्यप्रदेश के ग्रालोंचकों गौर निबंधकांरों में उच्च स्थान रखते हैं । कवि झ्लौर एकांकों- 
नाटककार होने के साथ-साथ वे साहित्यिक निवंध ग्यौर व्याव्यात्मक प्रालोघनाएं भी ,बड़ी घच्छी लिखते है। उनकी 
प्रनेंक ग्रालोचनात्मक कृतियां प्रकाशित हुई हैं । छायावाद, रहस्पवाद धौर लगे ख्राहित्य को लेकर लिखी गयी उनकी 
ग्रालोचनाम्रों में छुदय तत्त्व प्लौर बुद्धितत्त्व दोनों का सुखद सम्मिश्रण सिलता है। भिन्न-भिन्न कवियों भौर लेखकों को 
पुस्तकों की उत्को लिखी सूसिकाएं भी उत्की प्रालोचनात्मक क्षमता धर काव्य मर्मज्ञता का पर्वाप्त प्रमाण हैं । वर्मा 
जी मूलत; कवि है। उनका कंविरूप उतके गद्य में बरावर उमरता है। उनका साहित्यालोचन भी इसीलिए जहां 
अत्यन्त सरस धौर पठनीय होता हैं वहीं उसमें गंभीर चित्सन भौर भबुद्ध सोहेइ्यता का प्रभाव भी वृष्टिनोचर होता हैं | 
उनकी माचुकता अधातल शैली भौर भावों का झौर कवि का मानवातिरेक कहीं-कही उनकी ग्रालोचता को गीत काव्य की 
भांति व्यक्तिगत बना देता है। सफल प्रध्यापक होने के नाते उत्का सममाने का ढंग बिलकुल पपना है भौर सफल 
लाटकक्तार होने के नाते उतकी झोलोचना शौर निबंधों में भी नाठकीय उतार-चढ़ाव हमें मिलता है । इन्हें रसबादी 
ग्राल़ोचकों की श्रेणी में गिना जा सकता है । छात्रोपयोगिता का वे बराबर ध्यान रखते है गौर जो कुछ कहते है 


प्‌ की पक्‍्ल-बभितन्‍्दन-प्रन्य 


सफाई के साथ कहते हैं। किसी प्रकार की दुरूहता या जटिलता उनकी कृतियों में नहीं हैं। छाग्रावाद के उप जात में 
जब पुराने सम्पादकों प्रौर झ्रालोंचकों द्वारा उसका विरोध किया जा रहा था, उन्होंने प्रपने प्रारंभिक लेखों में उसका 
समर्थन किया। नये साहित्य पर लिखे गए उनके लेखों में यदि विखरने है तो कबीर घौर रहस्पवादी साहित्य दर्शन 
पर लिखे गये उसके लिबंधों झौर प्रालोचना ग्रंयों में शास्वीय विवेचन प्रौर विएय॑ की गहरो पकड़ भी है । संत मिलाकर 
वे एक सफल व्यक्तिबादी आलज़ोचक हैं| 

डा. बलदेवप्रसाद मिद्व तुलसी साहित्य गौर भक्तिकालीन चिन्‍्ताधारा के भर्मज्ञ के रूप में सामने पाते हैं । 
मिश्र जो मुलतः वाक्षनिक हें और दार्शनिक पक्ष की घोर ही उनकी दृष्टि अधिक गई हैं । 'तुलसी दर्शन नामक उतका 
ग्रंच तो झनृठा झौर सर्वमान्य है हीं । उनके स्फुट निर्रंध भी पर्याप्त संल्या में हँ जो उतकी मानसिक गठन प्र दाएशे- 
निक ग्रभिरुचि का पर्याप्त परिचय देते हे । साहित्य क॑ सांस्कृतिक पक्ष को घोर उनकी दृष्टि सजग हैं चौर एक स्वाभा- 
विक वैशिष्ठय उनको रचनाप्नों में पाया जाता है। प्रात्तोच्य विषय के सामाजिक पद्ष पर भी प्राप ध्यान रखते है । 
मरिश्न जी के कई साहित्यिक प्रभिमाषण मेने पढ़े है, जो परम्परागत ज्ञान और पुरातन कं अति बृद्धिगम्य ग्राग्रह के लिए 
ग्रधिक उत्लेखतीय हैं । आलोचक को प्रपेक्षों ग्राप निब्ंधकार प्रप्तिक हैं। प्राचीत भक्ति काव्य, सन्त साहित्य भौर 
विभिन्न धामिक दाशनिक मत मतान्तरों का पग्रध्ययन आपने किया हूँ प्रौर तलसी के भक्ति भाव के निरूपण में उसका 
समृत्तित उपयोग भौ। प्रापकी बाएी के प्रनुसार झापकी लेलनी में भी रस है और व्यापक सांस्कृतिक दृष्टि भी 
धाप में हैं। परिष्कृत भाषा घौर विषय के साथ एकात्म होनेवाली शैली आपकी विशेषता है । 

पण्छित प्रयागदत्त झाले की विद्वल्ता बहुमुखी है। पुरातत्व, इतिहास, साहित्य की प्राचीन-प्रबाचीन गति- 
विधि ध्लौर सांस्कृतिक झनुवर्तत सबका उन्हें प्रगाद ज्ञान है। इतिहास, बैदिक सम्पता, मारतीय संस्कृति, बिगत 
पर्मो और सम्प्रदायों की गंभीर जानकारी उन्हें है। काव्य शास्त्र का भी आपको विश्वद ज्ञान है और में सारी उप- 
लब्धियां झापके लेखों में प्रचुर परिमाण में प्रकट होती हें । मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक 
पृष्ठभूभि का जैसा ज्ञान प्रापको है, वैसा कम लोगों को हूँ । आपको निबंधकार ही कहना उचित होगा यद्यपि प्रापते 
साहित्यिक प्रालोचनाएं भी जिज्षी हैं। नयी कबिता और इतर रचनाओं के प्रति झ्रापका दृष्टिकोए सुलका हुआ झौर 
सहानुभूतिपूर्ण है। 

की लोकताध सिज़ाकारी के नि्बंधों में उनका साहित्य के इतिहास का ज्ञान प्रकट होता है। मध्यप्रदेश के 
साहित्प के इतिहास से सम्बन्ध रखने वाले उनके निबंध में ग़वष्रणशात्तक प्रब॒ात्ति हैं। आलोचफ क्रो झंपक्षा निवंधकार 
ही में भ्रधिक हे। जहां तक साहित्य के विशुद्ध ज्ञान और कवियों, लेखकों, साहित्यिक परम्पराओों झौर मभिन्न-पभिन्न 
सम्प्रदायों के प्रन्तगेत समग्र-समग्र पर लिखी गयी साहित्यिक कृतियों के ज्ञान का संबंध है सिलाकारी जी झलग दिल्लाई 
देते है। विशेष रूप से भक्ति काल, रीति काल प्रौर छायाबाद घुग के पूर्व ग्राघुनिक काल का उनका अच्ययन पृष्ठ है 
प्रौर विषय-नियोजत को कमता, भी उनमें है। प्रान्त के साहित्यिक ऐतिहासिक दृष्टिसिस्पन्न लेखकों में के 
उल्लेस्य हें । द 

अपने पृज्य पिता पंडित मातादीन पुकल का उल्लेल में घत्पन्त संकोच्रपर्वक कर रहा हैं । आलोचक झौर निमंघ- 
कार का झपूर्व सामंजस्य उतमें घा। पर ग्रपने युग के भत्य साहित्यिकों कौ भांति कभी उन्होंने अपने लेखों प्रौर आजो- 
धतात्मक निवर्षों का संग्रह नहीं प्रकाशित कराया। छात्र सहोदर में उनके लेल पर्वाप्त संख्या में मिलते हैं। 'प्रार्जा, 
“मर्यादा” और 'प्रम्युदय में भी उन्होंने झलेक निबंध लिखे हें जो साहित्यिक कम और तत्कालीन राजनैतिक-सामाजिक 
समस्याद्रों को ट लेंकर ही झधिफ है । उनके गंभीर सांहित्पिक निंध उनके संयुक्त सम्पावन और प्रधान सम्पादन काल 
में माधुरी में ही अधिकतर छपे हैं। भाषएं का भ्रोजपूर्ण प्रवाह, झालोच्य विषय कौ महरी प्रामाणिक जानकारी 
विषय प्रतिपादन की नबवीनता घौर रोचक तथा सुव्यवस्थित रचना-क्रम और विदलेयण उनके लेखों को विशेषता 
हैं। कला झौर मानबींग् वेदनायें, बत्प रत्न, पुख्ची प्रदक्षिणा, रापसाहव रघुवरप्रसाद द्विवेदी, पराघीन प्रकृति, पद्माकर 
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बिहारी; तुलसीदास ग्रावि पर लिखी गयी उत्तकी प्रालोचनात्मक चर्चाएं उल्लेज्नतीय हैं। सैकड़ों पुस्तकों को सारगरभित 
प्रौर साहित्यिक दुष्टि मे उच्चकोटि की ग्रालोचलाएँ उन्होंते माघ॒रों प्रौर सुघा में लिल्लीं और नियमित रूप से ग्रालोचना 
का स्तम्म संभाला । जो कुछ भी लिखा उस पर उनके व्यक्षितत्व की छाप है । डा. आीकृष्ण जाल ने भाघुनिक हिन्दी 
साहित्य का विकास नामक पपने ग्रंथ में लिखा है :- “भावतात्मक निवंध क्मों-कर्मी स्वागत माषण का भी रूप ले लेते 
हैं जबकि लेखक नाट्कीय इंग से किसी ग्रदुक्ष्य व्यूफतित या वस्तु को संबोधन करके अपती भावनाओं का पु मौर नाटकीय 
प्रदर्शन करते हैं । जुलाई १६१६ की 'मर्यावा' में पंडित म्ातादीन शृवल ने झपने “प्राश्ा”' शीर्षक लेख में मही विशेषता 
दिखाई है । 


प्रदत्त ग्रातन्‍्द कौसत्यायन का निबंध संग्रह जो त मुंस सका नेक दुष्टियों से हिन्दी में प्रनठा है। कम से कम 
प्ब्दों में ग्रधिक से अधिक बात को प्रभावशाली डंग से कहता घानत्द जी की शैली है। छिपकर अपने को सिलिप्त 
रखते हुए उन्होंने जीवन का निरीक्षण किया है । इतना मधुर और निर्मोह व्यंग हिन्दी में कम लिखा गया है। संस्मरणा- 
त्मक वाली में स्धिकतर लिखे गये इन निवंधों में पुजोवाद की, प्रतिक्रिया की, ढोंग हकोसलों की भौर सामाजिक धौर 
व्यक्तिगत पाख़॑ंड की भारतीयों पर कस-कस कर चोर्टे की गयी है । पंडित कालिकाप्रसाद दोक्षित में झालोचक झौर 
निब्ंधकार दोनों का समन्वय हैँ । कुशल संपादक होने के नाते घापक निर्ंधों में एक तैसगिक परिष्कार रहता हैँ। प्रा्य 
भ्ौर पावचात्य दोनों दृष्टिकोणों का सार ग्रहण कर आप विप्रय प्रतिपादत का क्रम सजाते हैं। आपके निबंधों का 
संकलन पन्ी तक प्रकाशित नहीं हुप्ता हैं । साहित्यिक, ग्रालोचनात्मक, संस्म रणात्मक और विवेचनात्मक सभी प्रकार 
के निबन्ध भझापने लिखे है। रामानजलाल श्रीवास्तव हिन्दी में प्रंग्रेज़ी के सुलेखक हैँ। प्रापकी शैलों पर उर्दू के 
लहजे का प्रभाव दृष्टिगोंचर होता हैँ । वही मुहावरंदारी, दौली की सजीवता, विषय झौर पाठक के बीच तत्काल 
स्थापित हो जाने वाली निकटता, प्रल्‍्छन्न ब्यंग भादि आपके लेखों में लव मिलते हे। आ्योव्वार राजेनरसिह के निवंधों 
में उनकी पाहित्य निष्ठा प्रौर स्थान-स्थान से ज्ञान को संचय करने बाली मघुकर वत्ति के दर्शन होते हैं । ' तलंसी की 
समन्वय साधना' ह्रापकी प्रसिद्ध पुस्तक हैं। साहित्य से इतर विषयों में भी म्ापकी गति है । शैली में सरलता और 
ग्रभिव्यक्ति की ईमानदारी हैं। ग्ननेक़ प्रकार के निवंध प्रापने लिंल्े हें। पर ग्रापके साहित्यिक-वियेचनात्मक निवंध 
हीं ग्रधिक सफस हैं। श्री विनय मोहन द्र्मा प्रांत के प्रसिद्ध लेखक प्ौर ग्रालोचक हैं । प्ापके ग्रालोचनात्मक 
नि््ंधों के झनुक संग्रह निकल चुके हैं । शुद्ध साहित्यिक विधयों पर तो ग्रापकी ग्ालोचनाएं है ही, प्रान्तीय घोमियों पर' 
भी प्रापने कुछ अध्ययन प्रस्तुत किये है । साहित्य-कला, साहित्यालोंचन दुष्टिकोण पर ही ग्रापक निबंध संग्रह हैं। 
निवंधकार की अपेक्षा आप में प्रालोचक को प्रवृत्ति ही ग्रध्िक दिल्लाई देती है। प्राचीनता झौर नवीतता का शापके 
दृष्टिकोण में सुखद सामंजस्य है ।. काव्यकला और काव्य कृतियों पर आपके बालोचतात्मक नि्ंध सर्वाधिक सफल 
हूँ। आप की निबंध शैली गौर प्रालोकना प्रणाली में पत्रकार की परिचयात्मकता भी देखने को मिलती है। प्रपती 
प्रालोचताप्रों में ग्राप प्रमाववादी ही प्रधिक हैं । 


प्रंडित प्रात्मानन्द मिल्व ने शिक्षा विषयक निरबं ध ग्रधिक लिखते हूँ पद्मयपि ग्पके साहित्यिक निवंधों को संख्या कम 
नहीं हैं। प्रापकी शैली सरल, सुबोध झौर विपय प्रतिपादन की दृष्टि से सफल है । पंडित प्रभुदयालु प्रग्निहोती 
मंजे हुए निबंध लेखक हैं । संस्कृत प्ताहित्य के विद्वान्‌ होने के नातें प्रापकी शैली प्र संस्कृत शैली का प्रभाव स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होता हैं । गीत गोविंद, कालिदास का विरह व त, प्रयोध चंन्द्रोदय, हिन्दी काज्य में मारी का मातुरूप 
ग्रादि ध्ापने निबंध लिखे हूँ । संस्कृत शैली की विशेष ग्रसिरुच्ति होने पर भी ध्ाप उत्तके बोफिल पन से मुक्त हे । डा. रास 
रतन भटतागर सागर विश्व विद्यालय में हिन्दी के प्रधान हे । इस समय तक आप ज्गभग ४० पुस्तकों की रचना कर 
चुके हैं। भाप मुख्य रूप से प्रालोचक है, निवंघकार नहीं। प्राघुनिक हिन्दी साहित्य के झाप मर्मज्ञ हे । दी 
प्रालोचनात्मक निबंध मालायें स्वतंत्र पुस्तक का रूप ले सकेगी । धापकी प्ालोंचता दुष्टि गंभीर झौर पैनी हूँ। प्राचीन 
काब्य मौर साहित्य के प्राचीत इतिहास के झापने झालोचनात्मक प्ज्ययन प्रस्तुत किये है जो पठनीय है । कप्तलाकांत 





पाठक प्रांत के तरण लेखकों में तथा ग्रालोचकों में ऊंचा स्थान रखते हैं। प्राप सागर विश्वविद्यालय के भ्राध्यापक 
हैं और घाघुनिक हिन्दी कक्ता का आपने विशेष ग्रध्ययत किया है। प्रापने संस्कृत की शैली स्पतायी हूँ। इस 
कारण आपकी ग्रालोचनाओं में तत्सम वो मिल पन पाया जाता है| पर अन्तरस्व को दुष्टि से झाप पाए्वात्य प्राज्लोचफ 
दृष्टि लेकर चलते हैँ । प्राप कुशाप्र बुद्धि के सुल्मे हुए प्रॉलोचक है । क्री रामनारायण मिथ ने पनेक निवंध लिख 
हैं जों प्रधिकतर साहित्यिक विषयों को लेकर है । मराठौ साहित्यिकों पर और साहित्य पर भी झापके निवंध पठतीय 
है। देवीदयाल चतुर्वेदी कं साहित्यिक निबंध साहित्य की श्राल्ोचक वृत्ति से धोत-प्रोत हें। नर्मइप्रसाद ख़रे के 
साहित्यिक निब्धों में परिचायक की विवेचना अधिक मिलती है। श्री खरे जी के लेखों की संख्या प्रधिक है . धौर 
प्रत्येक झाघुनिक लेखक या उसके कोर्य के संवन्त में झापते प्राय: लिखे है । गजानन मुक्तिवोध के नि्ंधों में नई आलो- 
चक दृष्टि और प्रगतिशौल चित्त घारा के दर्शन होते हे । विचारों का बाहुल्प और मौलिकता तो उनमें हैं ही, पर 
विषय ह्यृंखला झौर नियोजन को पट्ता की दृष्टि से उनके तिवंधों में कलात्मक भाव ट्पकता है। भवानीप्रसाद तिवारी 
ने साहित्यिक निबंध लिखे हैं सौर कुछ उच्च कोटि के व्यक्तिगत निवंध भा । गहरा व्यंग, स्वस्थ जीवनदुष्टि गौर 
सामाजिक झालोचना आपके लेखों की विशेषता है। इसके प्रतिरिक्त शिवसहांय चतुवेदी, कृष्ण लाल हँस, रामेश्वर 
प्रसाद गुंझ, प्रभागचन्द्र शर्मा, राजेग्वर गुर, हरिकृष्ण जिपाठी, उम्राश्धकर शुक्‍्स (वर्षा), श्री राम झर्मा (झकोला ), 
लक्ष्मी नारायए[दुने भ्रादि तवबुवकोचित प्रवृत्तियों के तरुण लेखक भी हूँ जो पत्र-पतिकाप्रों में बराबर लिखा करते हूँ । 
इनमें से गनेक कवि, कहानी लेखक और' पत्रकार भौ हैँ । उपर्युक्त समी लेखक फयात्मक, वएनात्मक, चिल्तनात्मक 
झौर परिचयात्मक निवंध लिखते रहते हैं, परन्तु अधिफतर उनके लेख समकालीन ग्रयवा प्राचीन साहित्य भौर उमकी 
घिशेषताम्रों की ब्याक््या और ग्रालोंचनात्मक झववा प्रैश्सात्मक उहापोह तक ही सीमित रहते हैं । 


साहित्य रूप कौ दुष्टि से निबंध सबसे प्राशुनिक रूप है। इसका प्रचार मासिक अ्रघवा- साप्ताहिक पत्रों द्वारा 
हुआ है। निवंधों के प्राषुतिक रूप यशपि पश्चिम की देन हैं तथापि हमारे यहां भी १६ वीं शतान्दी के गोष्ठी साहित्य 
के प्रतिनिधि लिवंध लेखफ थे । इनकी दृष्टि जीवन के समस्त पक्षों पर नहीं जाती थी--किसी विशेष पक्ष पर ही थे 
दृष्टि डालतें थे। इंघर एंक बात झौर होगई हूँ । साहित्य की प्रभिवृद्धि इस तीब प्रयास से हो रही हैँ कि इसका 
सामयिकर मुस्मांकन पध्लौर विवेचन, उसकी प्रेरक सूत्र प्रवृत्तियों का विश्लेषण बहुत ध्ाक्तियाँ ले लेता है। बतंमान 
युग की निबंध कला एक प्रकार से साहित्य के व्याध्यात्मक अध्ययनत-मूल्यांकन त्क ही सीमित है । इस दृष्टि से जो 
बिविघता और बविपयों का बाहुलय हमें मारतेन्दु युग धौर द्विवेदी युग के निवंधकारों में मिलती है वह प्राज उपलब्ध नहीं 
है। उस समय तो जो विषय सामने झाजाता भरा उसी पर निवंष लिखें जाते थे । झाज साहित्यिक प्थिक सखिखते 
जाते हैं जो ग्रालोचनात्मक भी होते हे और प्रात्म परिचयात्मक भी | निबंधों के साहित्यिक रूप झौर शैली में पर्याप्त 
विकास हुमा है, परन्तु विषय विस्तार नहीं। धधिकतर साहित्यिक विषयों ने ही निबंध सर्जन को झाच्छादित कर 
रखा हूँ। प्रावश्यकता है कि सामाजिक धौर सांस्कृतिक जीवन के सभी पल्नों को निबंध के विषय प्ौर उपादान को 
रूप मिले | 


मध्यप्रदेश के आधुनिक कथाकार 
श्री प्रभुदयालु प्रस्निहोत्रो 





सार्दितिर दत्यिक दृष्टि से मध्यप्रदेदा में नवीन युग: ५०226 का प्रारम्भ सन्‌ १६२० से माता जा सकता है । खंडवा के “सुबोध- 
*। * सिन्चु में लेकर नागपुर के हिन्दी कंसरी तक गौर ' हिन्दी-कंस्री से लेकर जबलाएर के “कमंचीर' 
तक जो सोहित्यिक-अयंत्त मंध्यप्रांत में हुये, उनके बीच कोई निश्चित विभाजक रेज़ा लांच सकनो यद्यपि किन हैं, 
तयापि इन तीनों युगों की कृतियों में विषय, भाव झौर प्रलिज्यक्ति कौ भिन्नता, थोड़ा ब्यात देने सेंस्पपष्ट 
परितक्षित हो बाती हैं। इसका कारण हैँ, ऐसा लगता है कि मध्यप्रदेश के शैलों कौर सरितिांप्रों के समान 
उसकी भावभूमि अपनों हरीतिमा और प्रवदात-पूरता के लिए अपने प्रत्तः पर कम और ब्ातावरण 
के आवतंन:विवर्तत पर अधिक निर्मर रहती भझायी है। ऐसा महीं कि हिमाचल प्रौर हँमवतों के 
समान झाकाझ की देंतस को प्रक-मात्र के रूप में ही प्रहणा करें। हाँ, एक बात प्रवक्ष्य, कि ऊपर से जो 
ग्राया, उसे ग्रत्यन्त विशुद्धता घौर ग्रपंकिसता के साथ उसने प्रहण किया, इतनी प्रपं किलता के प्ताय कि उसमें उसके प्रन्तर 
की ऋणजुता पर पभन तता ही साकार हो पागी । मध्यप्रदेदा की साहित्यिक कृतियों में सादगी, निइछलता घौर ईमानदारी 
अपेक्षाकृत प्रधिक परिताण में सिल्तती है। प्रभाव का पर्य बदोहराहट लहीं। और यदि भ्रन्यत्र कहीं हो तो भी 
मध्यप्रदेश में विलकल नहीं। पों य्रह प्रभाव प्राय: प्रत्येक साहित्यिक जाग्रति के मूल में होता है। बंगाली ताठघं- 
कला ने हिन्दी छवििगृहों को प्रेरणा दी, लोकमान्य ते सारे भारत के लेखकों को प्रभावित किया ।_ उसी प्रकार “संबोध- 
सिन्धू'' स्व. दावाभाई नौरोजी से प्रभावित वातावरण में, “हिन्दी-केसरी ” स्व. लोकमात्य तिलक के विचारों के प्रचारक 
के रूप में धौर 'कर्मवीर मांधी युग की चेतना के परिमाएस्वरूप निकला और इत सबका प्रभाव तत्कालीन साहित्यिक 
क़ृतियों पर भी परिस्फूटित हुआ | 

प्राघुनिक पु ग के पूर्वार्ध के कहानी लेखकों में पं. माखनलाल चतुर्वेदी, सत्र. सुभवाकुमारी चौहान और श्री पदुमलाल 
पुप्नालाल बल्सी कहानी लेखक के साथ-साथ कवि भी रहे है । वक्यी जी ते कूछ दिनों के वाद कविता से कलम खींच ली किन्तु 
उसे समीक्षा की घोर प्रवाहित कर दिया | इसका प्रभाव इन लेखकों के कधा-साहिएय पर भी पड़ा | कविता तात्कालिक 
गश और संतोष दोनों दे सकती थी । वह कबिता का युग था भौर तब साहित्यिक के लिए कवि होना प्रपरिहाय॑ सा था । 
फिर हमारे ये लेखक तो जन्मजात एवं वहुमान्य कबि वे, प्रत: उनकी उर्वर मनोमुमसि का रस पहिलें-पहल कविता को ही 
प्राप्त होता रहा। फिर भी इसमें सन्देंह नहीं कि इन तीलों लेखकों की कुछ कहानियां साहित्य में सदा प्रमर रहेंगी । 
यदि ये लोग मुख्यत्तः कहानी कौ ओर ध्यान देतें तो सम्मवतः झाज कथा-साहित्य की स्थिति कछ भिन्न होती | 

पं, माखनलात चतुर्वेदी में कहातीकार की सूक औौर प्रतिमा खूब हूँ । यद्यपि कविताभों के मुकाबिलें उतकी 
कहानियां कम ही प्रकाशित हैँ फिर भी कहानियां उन्होंने लिखी बहुत है । उनकी लगमग १५७० बड़ी घौर ३०० 
लघुकपामं में, जहां तक मुझे मालूम हूँ, कुछ १० कहानियां “कला का प्रतुवाद' नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित हुई है। 
इन कहानियों में श्री चतुवेदी जी का व्यंग-जो उनकी साधारण हलकी-फुलकी चर्चा में प्रायः देखा जाता है--शूब निखरा 
हैं। व्यक्ति की भीतरी-वाहरी विद्यपतामों पर उत्तकी दृष्टि कट पहुंच जाती हैँ, भौर वे उन्हें उघाडकर रल देते है । 
क्या मुहब्बत का रंग, क्या “बरसता सावन बैसाल होंगया' झौर क्या “महंगी पहचान सर्व उनमें फ़वतियां कसने 
प्रौर बड़े संकेतात्मक डंग से एक नयी बात कह जाने कौ प्रवृत्ति देखी जा सकती है । कवि के समान कहानोकार के हय 
में भी श्री चतुर्वेदी जो पुर्णत: मध्यप्रवेशीय हैं। भाव, शैली सभी में ने इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते है। उनकी 





हक श्री शुक्तन-ग्रसितन्वन-प्रन्य 


शैली में उतका निजीपन जितना भलकता है उतना बहुत कम लेखकों की कृतियों में पाया जाता हैं। उनकी शक्ति उम्तमें 
प्रस्फुटित हुई हैं प्रौर प्रमाव मीं। बात को एक बिश्लिप्ट घुमाव के साथ तथे प्रतौक्ों में और अछतेपन से कहना- 
उनफी विशेषता है । बातों पर इतना बल देकर उनके कसीदे काइुने के झौक ने उनके वेक्तव्य को प्रक्सर ढक लिया है | 
फिर भी उनकी सुर अपनी हैं । अपने जीवल-यात्री के पावों में सहसा गड़ जाने वालों या आंखों में चुम जाने वाली 
चीजों का एक लाका उन्होंने धाय: प्रस्तुत किया हैं। माल्ननल्ाल जी की कंविताप्रों के समान उनको प्रत्येक कहानी 
को पीछे कोई न कोई छोटी-मोटी घटना अवश्य विद्यमान है। मनोविक्लेषण इन कहातियों में यज-तत्र है, राजनीतिक 
सामाजिक शौर घामिक चर्चा भी कहीं-कहीं हूँ पर गौण रूप में । चारितरिक किकास नहीं के बराबर और तत्त्व-निरूपण 
बहुत कम है । वास्तव में मालनलाल जी की कहानियों पर वे भले ही बड़े ग्राकार की हों-लघ-का के लक्षण धपेक्षा- 
कृत ग्रधिक घटित होते हैं, इसीलिये उनमें संकेतात्मकता खब है । ' 


. माखनलालजी की मापा में प्रटपटापन है, स्थानोय शब्दों के प्रयोग सी है सौर वाक्य-रचता कहीं-कहीं झजनबों 
सी। उसमें सर्वत्र एक बांकापन है, देखिए-- 
“वंसेंजर गाड़ी, सोचा था, प्राधीरात को घर से मेल पकड़ने से, तो रास्ते में कहीं बदल लेना क्षच्छा होगा । 
सो, पैसेंजर गाड़ो । जीवन का मुल्य कतने की उचित जगह । वे झाते है, वे जले, झौर वे चले गगे । 
“किल्तू मेरी प्रांखे, उस समय मेरे कानों पर झा बैठी थीं। में सुनकर देख रहा था और देखने को उन्हीं 
ऊंगलियों से वातावरण को छ रहा घा, इतने ही में सारा छायावाद गद्य हो गया ।" 


क्री मालनल्ालजौ कौ कहानियों का उचित मूल्यांकन तब॒ तक सम्मव नहीं, जब तक उनमें से अधिकांश प्रकाशित 
ते हो जायें। 

श्री पदुमल्लाल जो बब्यी सम्पादक, समालोचक भर निवन्धकार के साथ कहानी लेखक भी हैं । उत्कीो कहानियों 
का एक संग्रह मलमला' ताम से प्रकाशित हुआ था। कुछ कहानियां “पंच्पांत्र' प्रादि उनके विविध रचता-संग्रहों में 
ग्रहोततहँ । उनकी प्रनेक कहानियां पत्र-यत्रिकापों में छपी हैं किन्तु पुस्तकाकार नहीं हो पायीं। कुछ कहानियां सर्वधा 
ग्रप्रकाशित हैं। किसी वाद, विपय या पद्धति में न बंघकर श्री बस्शी ने जब जैसी इच्छा हुई, लिखा। उंतक एकांकी 
भी प्रापको देखते को मित्र जायंगसे गौर कभी-की ऐसी रचतायें मिलेंगी जिन्हें प्राप त कहानी कह सकेंगे, न एकाकी 
झौर न निवंध | 

श्री बस्ली जी कहानी के सम्बन्ध में एक विशिष्ट सिद्धान्त रखते हैं। उनके मत से कल्पता कहानी का मल तत्त्व 
है, ऐसी कल्पता-जो पाठक के मन को समरस कर उसे प्रपने साथ भ्रमण कराये, हंसाये और रुखाये। इसौसिये श्री 
ब््सी जो देवकी तन्‍्दन खतरों से लेकर प्रेमचंद तक के कथा साहित्य को ही वास्तविक कथा स्ाहिल्य मानते हैं। मनो- 
विश्सेषणात्मक कहाती को वे पसन्द नहीं करते। भ्पनी एक कहानी में उन्होंने लिखा है, - “कुछ समय से विज्ञों की 
पह प्रवृत्ति हो गयी हूँ, कि ये उपन्यास्त को मनोविज्ञान की तरह पढने लगे है। मनोबिन्नान के तच्यों के लिये उसका 
इतला प्राग्रह हो रहा है कि वे उन्हीं में कला की सार्थकता समझते हे । प्पने समान उपन्यास प्रेमी के लिये में जिस गण 
को ग्रावस्यंक समझता हूँ वह है उसकी कल्पताशीलता |... ....जो लेखक मेरे हृदय में कल्पना का यह मोहजाल निर्मित 
नहीं कर सकते उनमें मेरी समकके प्नुसार कचा को कला नहीं है, झन्य चाहे जो गए हों । इसी से प्रेमचंद्र की कहानियों 
में मेरे लिये जो भाकपण है, वह प्रसाद जो की कहानियों में नहीं है ।" हैः." 

उपमुंक्त कपत से हुपष्ट होता हैं कि बल्यी जी कहाती का धर्य कहानी मानते हैं। वे दौली की वृष्ठि से कुछ 
पण्नतन्त्र प्रौर हिंतोपदेश के समीष पहुंचती है, जिनमें एक व्यक्ति कोई सामान्य तथ्य प्रकट करता है प्रौर उसके समर्थन 
में किसी की खुनापी हुईं घटना कहानी के रूप में उपस्थित करता हैं। इस तरह मूल कहानी किसी ग्रन्य कहानौ में 
प्रन्तर्भमूत हो जाती हूँ । वल्शों जो की प्राय: प्रत्येक कहानी किसी न किसी तथ्य के स्मपंन के लिये है चाहे वह तब्य 
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प्रारम्म में उद्घादित कर दिया गया हो; चाहें ग्रत्त में। उपादेबी जी या जहरवरू्त के समात ये कहानो के लिए 
कहानी तहीं कहते गा कह नहीं पाते। कहातियों के बीच-बीच में वे मपनो मान्यताग्ों की सविस्तर चर्चा करते नहीं 
हिचकत इसीलिए कमी-कर्मी तो कहानी के भीतर एक साथ लगातार छोटा-मोटा निवंध ही लिख जाते है । श्री उस्ची जी 
को कहानियां, ऐसा लगता है जँसे घदित-घटसाम्रों के ही साहित्यिक संस्करण हो। उन्तमें उनको निजी चर्चा मी बहुत 
है। झायद ही किसी प्रन्य कहानीकार ने ग्रपने सम्बन्ध की तया अपने पास-पड़ोस के वातावरण की चर्चा कहानी के 
भीतर इतनी अधिक की हो अनेक स्थानों पर इससे कहानियों के सौंदर्य में वृद्धि भी होतों है पर प्राम्न वे किसी परानित 
निराप्म लेख़नी से प्रेरित सी मालूम पढ़ते लगती हैं प्रौर ऐसा इस फारण होता है कि छेख्क कमी निज को मल नहीं पाता । 
वस्की जो की “विपयंग", सन्दिनी, “सुल्नद-अंत" श्रादि प्रनेक कहानियों को शाप सरलता से प्रेसचंद्र युग की श्रेष्ठ 
कहानियों के साथ पदु सकते है । इनमें लेखक स्वयं को भूल गया है। श्री वर्णो जी के चिस्तन को समान उनको शैलो 
भी बड़ो सरल, स्पष्ट और मघुर हैं-दिवेदी-युगीतं। उन्हें इसी दृष्टि से पड़ा भी नाता चाहिये। उत्तकौं पलेक कहानियां 
उनके व्यक्तित्व के समान ही लिर्मलता झौर भोलापन लिये हुये हूँ, जितकों एक बार पड़कर मन को सन्तोष प्राप्त होता है । 


स्व. श्रीमती सुभव्राफुमारी चौहान के तीत कहानी संग्रह प्रकाशित हपे--' सीछे सादे चित्र, “उन्मादिनी”, 
प्रौर “बिलरे मोती । काव्य दो ही-'मुकुल' तथा फांसी को रानी । इस प्रकार उतका कहानो साहित्य परिमाण में 
कविताओं में बड़ा है फिर भी हिन्दी जगत्‌ श्रीमती सुभदाजी को कवियित्नी के रूप में ही विशेष जानता है. और यह 
उच्चित भी है । वास्तव में वे कवि प्रधम थीं शौर कथाकार पीछे । कहानियां उन्होंने कहानीकार वतकर लिखो हैं । 
श्रीमती सुमठ्ाजी की कहानियों का कलेवर प्रायः छोटा, कबानक किसी मामूली घटना पर झआधित, बैलो सरल, सुलकी 
भौर प्रादश झत्यन्त स्पूल हैं । कहानों लेखिका के रूप में वे सुघारक हू । “मग्नावश्ेेष, “पापी पेंट," "मंकंलों रानी" 
“परिवर्तन, ग्रामीण, “झनुरोष सभी कहानियां सामाजिक या वैयक्तिक न्याय, सहानुभूति और परूदुःख-कातर 
प्र ग्राश्ित हें। इत कहानियों में न उत्मादक रोमानी वातावरण है भौर न ऋंतिकारी स्फूलिय । यह बात प्राशा के 
विपरीत सी लगती है । उनमे सहातुनुति पौर छिपा मातुृ-हृदय ही स्रधिक मुखर है शौर इस बात का ग्रामास घिलता 
हैं कि आगे चलकर इस बीर राष्ट्र सेविका का मातृत्व उसके सं निक स्रे प्रबल हो उठेगा। नारो की बेबसी, पीड़त भौर 
प्रभिणापों से उनका हृदय सदा द्रवित रहा है, फिर भी उतको कहानियों में नारी के लिये कांति का ज्वलित सन्देश नहीं 
है। वें केवल एक क्षणिक झांकी, जीवन के कुछ मिनट, कुछ दिन पट पर चित्रित कर द्र जा छड़ी हो गयी है । 


श्रीमती सुमद्रा ली कबिता के क्षेत्र में मावता प्रात रहीं । कल्पनाप्नों का चिन्तन उनका क्षेत्र नहीं । कहानी के 
क्षेत्र में मी उनको यही स्थिति हैं। काज्य में उन्हें प्राशातीत सफलता मिली क्योंकि बड़ा हृदय से हृदय के मौन संमापण 
फे लिये झवकाश है । कहाती कौ स्थिति प्रिश्ष हैँ। वहां बुद्धि घ्लागे झौर हूदग पीछे है। यहाँ ऋरणा है कि उनकी 
कहानियां प्राय: वर्शतात्मक कविता का विषय बल कर रह गयी हूँ। फिर भी उल्तके सीछे-झांदे लिज्रों कौ सादगी में 
एक प्राकर्षण है, बही भ्राकर्पण जो वेसुलस्मे की सरल मोली बात में होता है। ओऔपती सुभद्ा जो को कहानियों में 
उनके हृदय को घड़कन सुनावी पहत्ती है । उतकी कद्ानियों के कबातकों की सादगी में भो कुछ नवीतता प्लौर 
पात्रों की सरलता में भी विज्ितता हैँ, भाषा बहुत मधुर बोलवाल की और प्रवाहमय । उनके "बिलरे मोती को 
हिन्दी साहित्म सम्मेलन क्ता सेक्स रिया पुरस्कार प्राप्त होने का गौरव श्राप्त है । 


इस युग के लेखकों में श्रीमती उपादेवी ग्रौर भरी जहूरवरूत ही ऐसे हें जो केवल कहानो लिखते है। जहूर-बरूदा सैकड़ों 
कहानियां प्राज तक लिख चुके हैं प्रौर उनके हाल ही में प्रकाशित “हम पिरशीडष्ट है” के लिये मज्यप्रदंशोग शासन 
धाहित्य परिषद्‌ ने ५००) का पाशितोषिक प्रदात किया हैं। मुंशी जहूर बरूश कदाचित्‌ मध्यप्रदेश के एक मात 
कहानीकार हैं जितकी कद्वा निया लगभग १६३० से घाजंतक समात घादर के साथ पढ़ी जा रही हे । उनको कहानियों 
के विषय विविध हें। जीवन की रंगीनी; ठिठोली, गहराई, दई समी कुछ उनमें प्रत्यन्त सफलता के साथ चिघ्रित हुग्मा 
हैं। फिर भी करण पारिवारिक जित्र उपस्थित करने में वे सिद्धहस्त हैं । मुसलमान के नाते उन्होंने झपती प्रनेक 
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कहानियों में भव्य इस्लामी वातावरण गौर मुस्लिम परिवारों, तवा उनकी धामिक मान्यताप्रों पौर विश्वासों को सही- 
सही खुशनुमा तसवीर पाठकों को दी हैं। बातावरण उत्पन्न करने में तो उन्हें यों भी कमाल हासिल है। कहानी के 
प्रारम्भ से ही वे धाठक को विस्यांस में ले जेते हैं और उससे मेजी स्थापित कर लेते हैं। वे जहाँ एक ओर करुणा चित्रों 
के ग्राकलन में सिद्धहस्त हैं वहां पुस्मजाक, फबती मरे, गुदगुदा देने वाले फिसाने लिखने में मी। भाषा उनकी 
बफादार बीदो है जो सूख-दु :ख,प्रांसू-मुस्कान, हरम-जंगल, महल-झोपड़ों झौर मसजिद-कसाई खाने कहीं भी उनका साथ 
नहीं छोडती | श्री जहरबल्श विशुद्ध संस्कृतमयी गली में भी लिख सकते हे और फर्सीह उद्‌ में मी। उर्द की जानकारी ने 
उनकी भाषा को गति, प्रोज प्रौर जिन्दादिलों प्रदात कौ है । मुहावरों के प्रमोग में उतका साती नहीं। उनके व्यंग 
बड़े मनोरंजक झौर मज़ाक बेड़े मीठे होते हैं। 
की जहूरबरुदा नें देंध, ईप्यों, साम्प्रदाणिकता, प्रन्च विद्ञास और गरीबी से भरो दुनिया को ग्रपती घांखों देखा 
और समकका है, जिन्दगी को; परिवार की और समाज कौ बड़ी भोंडी-मॉडी तसचीरें उनके सामने है। हिन्दू विश्वास 
परम्परा को वे एक पहिन्द को दृष्टि में देख सके है पौर जैसा उन्हें दिला, उन्होंने निःसंकोच दूसरों को भी दिला 
दिया हैं। हिन्दी के कूछ पाठकों को फभी-कर्मी उसमें सास्प्रदांयिकता भी कांकती दिखों है पर हमें हिन्दी गौर हिन्दू 
को प्रतग कर के देखना चाहिये, देखना भी होगा। हमारे लिये यही क्या कम गौरव को बात हैं कि मो जहूरवब्या 
हिन्दी जगत्‌ के प्रतिनिधि कहानीकारों में हैं । 
धीमती उपादेवी मित्रा कौ मातृभापा बंगला है। वे प्रारम्भ में बंगला में ही लिखती थौं प्रौर उसकी तत्कालीन 
कहानियाँ “वसुमती'', मारतवर्ण, प्ंचपुष्प” ग्रावि प्रषों में प्रकाशित होतों थीं। उन्होंने झत १६३३ से हिन्दी में 
लिखना प्रारम्भ किया प्रौर उनकी प्रथम्त हिन्दी कहानी “मातृत्व हंस" में प्रकाशित हुई जिसने स्व, श्री प्रेमचन्द जो 
प्रत्यन्त प्रभावित हुये और उन्होंने उन्हें एक पत्र में लिखा,"ऐसी दस कहानियां भी तुम लिख दो तो हिन्दी के गत्प लेखकों 
में तुम्हारा स्थान सर्वोत्तम ही जायगा ।/ तब से प्रवतक श्रीमती उपादेवी जी घ्रनवरत गति से कहानियां भौर उपस्यास 
लिखती जा रही है। जितमें बच्चन का मोज़ , पिया , जोवन को मुसकात ; “फचचारी  “प्रावाज", ग्रादि उपन्यास 
घौर “आंधी के इन्द्र, “महावर", “सारूय पूरवी", “नीम चमेली”, “राशिनी”, “सेबरमल्हार”, झ्रादि कहानो-संग्रह 
प्रकाशित हो चुके ह । इनक बतिरिक्त उतकी ढेरों कहानियां मासिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहतौ हैं । 
श्रीमती उषादबी कहानी कहने की कला में सिद्धहस्त हे। उपन्यास और कहानी दोनों श्राप बालक को तरह 
चुपचाप बैठे सुलते रहिये--उत्सुक, 'श्रौर-और' के जिज्ञामु बालक के समान--और लगेगा, बढ़ीं दादी बड़े प्यार से 
धापके सामने से रहस्य का पर्दा उठाती जा रही हैं। एक कौतूहल, उत्सुकता भौर जिज्ञासा जगाती चलती हैं उनकी 
कह्ातियाँ। उतका सूत्र कहीं नहीं टूटता; तीरसता कहीं नहीं प्राते पाती । उपादेवी जी की दूसरी विशेषता हैं, 
उनकी कदुणाईता । ब्ंगाली काव्य के समान उनके कथा-साहित्य का अधिकांश गहरी टीस भौर वेदना से स्नात हैं । 
उजड़ें वसन्‍्त, बरसे बादल झौर लूटे सुहाग का सूनापन और रुपांसी जगा देने वाली उदासी उस पर वरसती हैं। इस 
कारण उसकी कथापों का बातावरण प्राय: रहस्यमय, धुंघलका प्रौर कुछ-कुछ भय---भीगा रोमांच जगा देने बाला-.- 
सा हो गया हैं। उनको कहानियों पर बंगला की छाप स्पष्ट हैं। उतकी माया पर नौ बंगला प्रभाव है।इस कारण 
उनकी प्रभिव्यक्ति कई स्थानों पर घटपटी सी हो गयी हैँ, किन्तु साथ ही उसमें काव्यत्व की मात्रा बढ़ गयी है । उपादेवी 
जी झपती बात कहने के लिए पहुले घबातावरण तैयार कर लेतौ हैं। देखिपे--- 
“हुवा कौ हल्की-हस्की मुस्कान उसके रोमकूर्पों में प्रवेश कर शरीर के रक्त को जमा दे रही धी। बलवीर 
को लगते समा, जैसे वह क्मशः जमती जा रही है और गव जम कर वह पत्यर की वन जायगी | 
“क्या प्रत्यर इसी तरह बलते है ” सोथ उठी बलवीर--वे जो बड़े काले पत्थर देखने में ग्राले हैं, कया वैसे 
ही गृहहीन मनुष्य ठंड में जम कर पत्थर बने है। सोच रही थी और सोचती ही चली गयी--तो उसके दोतों 
वच्च, जो कि लाहोर में गड़े हैं, वे भी जम कर प्रव तक पत्थर बन गये होंगे।' ह 


साहित्य-खंड है३ 


उपर्युक्त उदाहरण में उनकी भाषा घौर वन जेत्री के गण-दोण स्पष्ट हैं । 

श्रीमती उपादेवी को जीवन भौर जगत्‌ का बड़ा घनुभव है । पुझुण भौर स्त्री की झकित और दुर्दलताओं से वे 
पूर्ण अबगत हैं। कॉलाहइस भरे जंगल के एकान्त निभृत कोने में कभी माता की, कमी बहन को, कभी पत्नी की, कनी 
पुणी की ग्यौर कमी उपेजिता परित्यकतां की उंगलियों से उन्होंने जो करण, मोजोसम, दिव्य, स्वाभिसात पूर्ण पौर स्नेहिल 
भअल्य सारी चित्र उतारे है, उत पर दृष्टि दिकी रह जाती हूँ, किन्तु बंगाल की परम्परा के घनुरूप उनमें से हर एक्त में 
मातुच्छवि का झ्ोंज सर्वोपरि इमक उठा है। 

प्रचार से दूर वे प्रभी भी वसाये जा रही हैं, काव्य, संगीत प्रौर प्रकृति माघुरी की त्रिवणी के तट पर, झपनी कबा- 
साधना का प्रयोग। श्रीं प्रेमचन्द जी ने उनकी इन्हीं विशेषताप्रों को लक्ष्य कर के कहां या, “ध्षौमती उयादेवी को 
कहानियों में प्राकृतिक दृश्यों के साथ मातव जीवन का ऐ सा मनोहर सामज्जस्य होता है कि रचना में संगीत को माघुरी 
का प्रानत्द झाता हू । साधारण प्रसंगों में रोपांस का रंग भर देंने में उन्हें कमाल हासिल है ।” 


दूसरे खेबें के लेखकों में हम श्री रामानुजलाल आरीवास्तव, वतमालौ, पंचल, प्रमृंदयालु ग्रश्तिहोत्री, नर्मदाप्रसाद 
खरे, ज्योतिर्मप, भनन्त गोपाल शेवड़े, देवीदयाल चतुर्वेदी “मस्त, श्रीमती हीरा देवी चतुबंदी प्रादि को ले सकते है। 
ये लेखक सन्‌ १६३५ और १६४५ के बीच प्रकाश में ग्राये। यद्यपि इनमें श्री राप्तानुजज्नाल जो ग्रवस्था को दृष्टि से 
हमारे समालोच्य काल के प्रथम दशक में झा सकते है । उनकी पहली कहानी सन्‌ १६२७ में 'सरस्वती' में निकलो थी, 
किन्तु कहानी कला के विकास की दृष्टि से वे प्रथम लेखकपल्चक से याद के ही माने जायेंगे । हिन्दी कहानी का स्वरूप 
सन्‌ १६३० तक स्थिर हो चुका था भौर वह ग्रन्य भारतीय भाषाओं के मुकाबिले में सशक्त हो चुकी वी। प्रेमचन्द 
गौर उनकी पौलौ के लेखक सुदर्शन, कौशिक, चतुरसेन झास्त्री घ्रादि का दत हिन्दी उपन्यासों के प्रति पाठक के मन में 
प्रांदर का स्थान पा चुका था औौर रोमाष्टिक लेखक क्षेत्र में प्रवतीएं हो चूके धे। फिर भी जैसा कि मेंने पहले कहां 
है, प्रयोगों फे लिये मध्यप्रदेश की भूमि विशेष अनुकूल नहीं रही। प्रयोग संघर्षों में पहले हें, चाहे वे संघर्ष जोविका के 
हों था दूसरी-तीसरी भूख के । मध्यप्रदेश की धात्त, स्वयंयूएं, परितुष्ट भूमि में संघ्षों को पनपने का ग्रवकाठा सदा ही 
कम रहा हैँ । इसलिये यहां तये जये प्रयोग प्राय भी तो उत्तरप्रदेश की सकल पर। फलत: जे सदा पुराने पड़ कर 
प्रायें प्ौर तब प्राये जब उनमें लोगों को प्राकृष्ट करने का सामच्य नष्ट हो चुकता रहा । जिन लोगों को संदा नये को 
भूख रहती हूँ, वे कलाकार और पाठक हमारे लेखकों को इसीतियें द्वितीय श्रेणी का मानते रहे। उन्हें जितकी प्रांले 
घोरोपीय साहित्य के नित नये वादों ध्ौर टेकनीक के प्रयोगों से चमत्कृत होकर उनके पीछे-पोछे चलने में कुतार्थता का 
प्रभुभव करती थीं और जिनकी क़लम उनकी नकल कर स्वयं को कृत्तकाय मानती थीं, भला कौन समऊझाता कि प्ात्मा 
पौर देंह में क्या अन्तर है, वस्तु और रूप में कौत ओेष्ठ है ? किन्तु प्रनकृति से झजलग रहने का जो एक शुम परिणाम 
होता है, वह इस प्रदेश की प्रायः रचनाझ्ों पर हुआ । मध्यप्रदेश के शायद ही किसी लेखक का धघंपना निजों व्यक्तित्व 
न हो भौर शायद ही किसी लेखक कौ कृतिग्नों में बात्तीपन मिले। 


हां तो इन लेखकों तक गते-आते कहानी में घटना के बदले चरित्र के विकास को महत्त्व दिया जाने लगा था। 
सबितय सवज्ञा झान्दोलन, सन्‌ १६३० के बाद को मन्‍्दी शोर बेकारी ने खोगों के सन को निराशाविष्ट कर दिया था। 
हिन्दी काव्य के क्षेत्र में मी वैचारिक और शैज्ञीगत परिवर्तन हो रहें थे। अब वह कँशोय॑ से बढ़ कर तारष्प का स्पते 
करने लगी वीं। एसी स्थिति में कहातीकारों का यह भ्ौर दल सामने ग्रागा । 


इन कथाकारों में श्री रामानजलात जी निहायत फ़लकड़ तबियत के झौर जिन्दादिल लेखक है। कथा-पझास्ज 
का काफ़ी प्रध्ययन भौर मनन कर वे इस क्षेज में प्राये। ज्दू औौर फ़ारसी का भी सहारा उन्हें था। श्रीं जहूरवरूदा 
की जिन्दादिली भौर परिहास को थोड़ा और सुष्ठु उन्होंने बताया । उनके व्यंग्य में परिष्कार, हँसी में प्राव्यक संयम 
भौर फक्कहपन-में साघुता है। कोई पत्ह कहानियां उन्होंने लिखों, किन्तु जो लिखा पुरप्रसर । वस्तु, उसका संग- 


' हद हरी शुकल-अभिननन्‍्दत-प्रन्य 


उनकी परिहास कथाप्रों पर मराठी की सुविदित कहानी लेखिका गौर उनकी पत्नी सौ. यमुताई झेवेड़े का प्रभाव स्पष्ट 
है। वस्तु और सम्तर दोनों में श्री शेबड़े मोपासा के स्कूल के जान पढ़ते हैं। भाषा पर मी उनका भच्छा अधिकार हैं 
प्रौर बात को प्रत्यन्त सरल शब्दों में विस्तार किन्तु रोचकता के साथ कहने में सफल है । 

की मंगतप्रसाद विश्वकर्मा, श्री प्रातन्दीप्रसाद श्रीवास्तव, श्री लक्ष्मीप्रसाद मिथ “कविलृदय, श्री व्यास 
और श्री “वन्द्र' के कहाती-संग्रह उपलब्ध नहीं हैं। हसलिये उत्तकी कहानियों का विवेचन ग्रहां सम्भव नहीं है । 
"कवि हृदय” सुन्दर लिखते थे, पर न जाने क्यों, उनकी लेखनी ने बीच में विधाम ले लिया। उक्त तोनों कवाकारों 
की देन महत्वपूर्ण है । 

तगण बन्घुओों में--डिन्‍्होंने भ्रपेक्षाकत देर से लिखता प्रारम्भ किया, किन्तु शौघ्न ही हिन्दी जगत का ध्यात 
प्रपती और आकृष्ट कर लिया है, श्री हरिश्ंकर परसाई, श्रीं विष्णदत्त प्रग्तिहोत्री, श्री मघुकर खेर, श्री कुमार साह, 
श्री नरन्‍्द्र, श्री वोष गौर श्री प्रानन्दमोहन प्रवस्थी मुख्य हें । इसमें श्री परसाई का कहानी संग्रह ' हँसते हैं, रोते हैं 
प्रकाशित हो चुका हूँ । इसमे सन्देंह नहीं कि विचारों कौ ईमालदारी, गहरी झनुभुति, संघर्षों से प्रत्यक्ष जुककर भौर 
जीवन की मट्टी में तप-तप कर पाये हुए निल्ञार, जीवन की प्रगति पर आस्था, प्रल्तर झ्ालोचक के साथ मानवतावांदी 
दृष्टिकोण, मस्ती, जिन्दादिली ग्यौर भाषा पर प्रधिकार इन बातों का मिल कर जो संयुक्त प्रभाव कला पर पड़ना चाहिये 
वहु भ्री परसाई में भाप देख सकते है । उनकी कल्पना घौर झनुभृति में कितना बड़ा घन्तर होता है सौर ग्रनुभुति के 
ध्प्ञ से कला कितती प्रभावोत्यादक वन जाती है, यह किसी को देखना हो तो थी परसाई की कल्ठानिग्रों में देखें। 


श्री विष्णु दत्त भग्निहोत्री का एक कहानी संग्रह सोने का सांप दो वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ। थी प्रर्होंत्री 
कवि भी हैं। उनको कहानियों में यौवन का उद्ाम स्वर हैं भौर छलकती भावूकता हैं। श्री मघ॒कर खेर; काफ़ी 
प्रसे से लिखते था रहे हैं। श्री झेर की जत-जन पर होने वाले प्रत्याय के प्रति धसन्तोष की सावना है। वें जनसापा- 
रण के मर्तों में व्याप्त असन्तोष को व्यक्त करते हैं। उन्हें जीवन का प्रच्छा प्रनभव हे भौर भाषा में प्रौत्ता हैं । सरल 
सीधी इौली, दैनत्दित जीवन के सृ््म घटनाप्रों पर भ्राघारित कथानक झौर मर्मस्पर्शी ग्रवसात उनकी कहानियों की 
विशेषता हैँ । श्री कुमार साहू का एक कहाती संग्रह “चट्टात के टुकड़े, कोई चार-पांच अर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ हैं । 
इन कहानियों में कोई नया दृष्टिकोण या शैलीगत नावीत्य नहीं, किन्तु कथानक के गठन झौर उप्तके पेश करने में ग्राक- 
पंणा प्रवध्य है। 


क्षी रामनारागण उपाध्याय, ग्राम जीवन के शिल्पी हैं। ग्रामीण गौर कृषक जीवन को बहुत ज्यादा करोब से 
उन्होंते दखा-तममा हैं। उनकी कहानियों के एक संग्रह 'भनजाने-जानें-पहिचाने में जीवन के विविध अनुभवों का 
झ्राकलत हैं। इन रेख्ानित्रों में जीन के छोटे-छोटे खष्डों का प्ंकत है । ये चित्र कल्तात्मक दृष्टि से भी बहुत मारमिक 
झौर सम्पूर्ण उत्तरे है। हाँ, जहां लेखक उपदेशक बन गगय़ा है, वहां कला को क्षति ग्रवक्य पहुँची है। फिर भो इसमें 
प्रतभेद नहीं हो सकता कि श्री उपाध्याय के हर रंखा चित्र में लेखक का ईमानदार, सरल, भोत्मीवता मरा, साधक रूप 
स्पष्ट मलकता है पौर शैली में ग्रामीण का सा भोलापन । 


श्री मरेन्त्र का एक कहानी संग्रह 'प्रहण के बाद प्रकान्चित हुप्राहे । ओर नरेन्द्र प्रततिशोलता के समर्थक, जनबादी 

भौर ग्रधा् के चित्रकार हैं। प्रमिव्यंजना पर उद्े का प्रभाव है। श्री नरेन्द्र का पूरा ताम श्रो देविनेनी विश्व- 
नाबराव है, ग्राप की मातृमाषा तेलग्‌ हैं । 

श्री कृष्णकिशोर श्रीवास्तव कहानौकार हैं भौर साटककार भी । उतकी कहानियां काब्यमय वातावरण सें 


प्रोत-पत रहती हैं, भ्ौर भाषा रसवत्ती | हल्के चुटकुले, चुटेले व्यंग भौर भदम्य जौवन पास्था कलाकार की मत्ता में 


साहित्य लंड है& 


श्री ग्रानन्द मोहन भवस्यी के “बन्धनों की रक्षा” झौर “लघु कथा संप्रह” ये दोनों संबह काफ़ी लोकप्रिय हे । 
लघु कयाकार के नाते बे झपनो कबाग्रों में सनावश्यक से वच-वच्त कर चले हैं। कथातक, झभिव्यंजना, सभी दुष्टियों 
से नये प्रयोगों का प्रयास भी प्रवस्थी में दृष्टिगोचर हो ता हूँ 


इन लेखकों के प्रतिरिक्त और भी नयें-यूराते लेखक प्रान्त में बिखरे हे, जितकी इस लेख में चर्चा करना 
सम्भव न हो सका। श्रींझानन्दीप्रस्ताद शोवात्तव, थी इंकरलाल शुक्ल, श्री धनश्यामप्रसाद स्याम', थी कंदार- 
साय का बन्द्र', मंगसप्रसाद विश्वकर्मा, कली बज मृषण सिंह ' ब्रादश ने भी कहानियां लिखी हैं, किन्तु उनके उपलब्ध 
ने हो सकते के कारण इस लल में उन पर चर्चा न हो सकी । 


कुल मिला कर इस सम्पूर्ण साहित्य का सिह्ावलोकन करने से कुछ बातें बड़ौ स्पष्ट दिख जातो हूँ । एक तो मघ्य- 
प्रदेशीय का साहित्य में क़निमता बिल्कुल तहीं है। अधिकांश लेखकों ने तीढ़ प्रेरणा से हो लिखा है, प्रकाक्षन के 
लियेनहीं। दूसरे यह साहित्य प्रायः ग्राइवादी है और मानव की उवात्त-वृत्तियों पर विश्वास करके चला है । तौसरें 
प्रगतिशील होते हुंए भी, पह प्रगतिवादी नहीं है । जो लेखक ऋत्तिवादी लगते हैं, वे भी वास्तव में मानवतावादी ही 
हैं। वास्तव में हमारे प्रदेक्ष का साहित्य संघर्ष का प्राहित्य नहीं हैं। उम्तमें शान्ति, मानवता झौर सहानुमुति का 
स्वर प्रबत हूँ। 


६5% श्री पाइल-ग्रभिनलन-प्रत्प 


पण॒, विशुद्ध जनबादी प्रवृत्तिमों का समर्न पौर वास्तविक जीवत का गयातस्य चिजएा उतकी विशेषता है। श्री 
ज्योतिर्मय का भावव्यज्जना पर पूरा ग्रधिकार है । उनकी मापा प्रलतर प्रवाहमय उर्दू बहुल है। हर दूसरी-सीसरी' 
पंक्षित के बाद “डाट्स की लम्बी पंक्ति से बिता नाम दैखें धाप श्री ज्योतिर्सप का झनुमान कर सकते हैं। मध्यप्रदें- 
झीय कहानी लेखकों में उतकी शैली पधगतिवांदी लेखकों के ज्यादा समीप हैं । 


म्रष्यप्रदेश से बाहर जाकर अपनी एकान्त साधना झौर प्रढिंग निष्ठा से इस अदेश का गौरव बढ़ाने वाले साहित्म- 
सेवियों में क्षी देवीदयाल चतुर्वेदी “मस्त” एवं उतकी घमप््ली श्रीमतों हीरादेवी चतुर्वेदी का नाम झादरपूर्वक लिया 
जाता चाहिये | व्यवसाय से पत्रकार होते हुए श्री चतुवेंदी जी ने हिन्दी कथा साहित्य को जो कुछअदात किया है, वह गौरव 
की बात हैं । अब तक ग्यापके 'घन्तर्ज्बाला , सन्नाटा, 'प्रावतेत , 'उलटफेर', 'छोटी बात भौर हवा का रुख' पे ६ कहानी- 
संग्रह भौर 'रैन चसेरा /आंल मिचौती रंग महल ,दीपदान' 'भाग्यहीनों की बस्तो',ध्यासो प्रांखें,'प्रपता-पराया, अनु- 
घ्ठान', 'प्रवाह भौर 'लद्य बंध ये १० उपन्यास प्रकाशित हो चुके हे । 'उड़ते पत्ते नामक नया उपन्यास घभी बप्रकाशित 
है। इसे अकार छुल मिला कर आपकी सतह पुस्तक है। इनमें “प्रवाह पर ५०० उपये भौर “हवा का रुख पर 
३७७ रूपये का पारितोषिक उत्तर प्रदेशीय सरकार ने तथा “हवा का रुख पर ५०० झपयें का पोरितोषिक मध्यप्रदेश्षीय 
सरकार ने प्रदान किया हैं। 


सन्‌ १६४० ईस्वी के बाद, विद्व के रंगमज्च पर और स्वर्प सारत में जिस तरह घटतायें घटित हुईं, उनकी प्रति- 
किग्रा साहित्य पर ; विशेषत: कथान्साहित्य पर तीव्र हुईै। काव्य में रूढ़ता प्ौर कथा में प्राहकता ग्रधिक होती है । 
इस काल के हिन्दी कया-साहित्म में वस्तुगत एवं शैलीगत क्रान्तिकारी परिव्तत हुये । लेखकों ने पाठक का ध्यान वर्ग- 
संघर्ष की प्रोर, सुम-बोष के दोहराते वाले के रूप में नहीं, ईमानदार विवेचक के रूप में खाँंचा । इस सृग के उपन्यासकार 
ने पाठक की दृष्टि मनृष्य के झस्विचमे से हटा कर उसके अन्तर (मन) के दर्शन की शोर उन्मुस्त को इसके परिणास- 
स्वरूप कहांती के टेकनीक में परिवततंत हुए, लघु भौर लघु-लघ कवाप्नों पर भी प्रयोग । स्वतत्व॒ता को प्राप्ति के 
बाद जिस तरह हमारे देश के प्राथिक क्षेत्र में प्रयोग हो रहे हैं, उसकी तरह साहित्य के अत्पेक प्रंग में मीं। श्री चतुर्वेदी 
जी मध्यप्रदेश के उने गिने चुने लेखकों में हैं, जो बदलती परिस्थितियों सौर उनके साथ बदलते हुए कला -रूपों भौर कला- 
मूल्यों के प्रति जाग्रत रहे है और जिन्होंने भ्रपना मन झौर हृदय सहानुभूति के साथ उन्हें परखने भोौर परख कर प्रहण 
करने के लिये खुला रखा हैं। हवा का रुख मेरे इस कबन का साकी है | 


श्री चतुवंदी जी विचारों में पूर्ण मारतीय है। इस शताब्दी में भौतिकता झौर ग्रध्यात्म के प्रतिपादक दो महान 
व्यक्तित्वों, मार्क्स और गांधी ने प्रपती गतिशील विचारणारा से मुंग के हर मस्तिष्क को किसी न किसी प्रकार प्रान्यो- 
लित किया। साहित्य पर इसका झसर गहूरा पड़ा । भारत का कथाकार उससे प्रमावित कैसे न रहता? प्रेमचन्द 
तक जैसे प्रांदर्श प्रौर मषाय्थ में, वैसे मास घोर गांधी के तत्वज्ञात में सन्‍्तुलन बनाये रहने का प्रयत्न चला, किन्तु बाद 
में माक्से झ्ौर फ़ायडवादी एक खेमे में तथा गांधी प्रात्मबादी स्पष्ट रूप से दूसरे खेमे में इंट गये। श्री चतुर्वेदी जी « 
इस दृष्टि से गांधीयादी परम्परा के यपाएं से दृर न हटते हुये भी, प्रादशंवादी उपस्योसकार हैं । क्‍ 


ओऔ “मस्त” कौ कहातियों झौर उपत्यासों की कवावस्तु प्रायः हमारे बहुत समीप को, बहुत सुपरिचित है । 
ऐसा लगता है, जैसे लेखक स्वयं उन स्थितियों के बीच से गुज़रा है। इसलिये उससे इतनी स्वामाविकता सच सकी है 
इन रचनाओं में सेखक का बिकसमान रूप सर्वेत्र प्रतिबिस्वित है । जैसे बह प्रागे बढ़ता गया है, घटनाग्रों परकम निर्मर 
होता गया, पात्रों में घारित्रिक बिकापत प्राता ९2 हैं ध्रोर मनोविश्लेषण में उसको दृष्टि पैनी होती गयी । क्या हो 
प्रच्छा होता, मद्वि परिस्थितियों घौर समस्याभों के निरूपण के समान उनके समाघाने की शोर भी लेल्तक उतना ही घ्वान 
दे पात्रा होता। पर भाज जब कि विस्व के बड़े से बड़े मस्तिष्क लाल प्रयत्न कर के भो स्माघात खोजने में घसफल हो 


साहित्य ज्ंह ६७ 


रहें हूँ, हम अपते कथाकार को ही क्यों दोप दें। इस दृष्टि से उनकी प्रतेक कहानियों को सहसा समाप्ति भी क्षम्य 
हीं माती जाबगीं। परिमाण को वृष्टि से भी “मस्त ने मध्यप्रदेश के कयाकारों में सबसे प्रधिक लिख हो है।_ 

श्रीमती हीरादेवी चलुर्वदी का एक फहानी संप्रह 'उलकी लड़ियां' प्रकाशित हो चुका है और इसके ग्रतिरिक्‍्त 
कुछ फूटकर कहानियां। 'उलकी लड़ियां” पर उत्तरपरदेज्षीय सरकार से ५०० स्पये का पारितोंषिक मी प्राप्त हुआ है । 
भीमत्ती हीरादेवी जो विचार घौर घिन्तन के दत्र में प्रपत पति की ग्रनुगामितों हैं। फिर भी हीरादेवी जो की कहा- 
तियों की विशेषता हैं, उतके भीतर बोलता नारी हृदय । कहातिपों दैनत्विन जीवन की सुपरिचित घटनतापों को लेकर 
लिली गयी हैं। आधूतिक कहानी की टेकनीक पर भी वें ख़री उतर सकती हैं। ये कहातियां पाठेक के हृदय पर सोघा 
प्रभाव दालती है भौर उसकी सहानुभूति प्राप्त कर लेती हैं। गृहस्थ जीवन को भावनाप्रों, उसके प्रतुरोघ-बिरोधों, 
सन्तति-नियमन, साहित्यिक के ग्राधिक संकर्टो और ध्वंस-निर्माण की संमस्माभों पर लेखिका के विचार गांधीवादी हूँ । 
हीरादेवी जी को तारी के पास समस्‍यायें हैं, प्रबत हें, पीड़ा हैं। प्रपती दयनौंयता से बड़ स॒ुपरिचित हैं, पर इस सबके 
समाधान के जिये प्राधुनिक नारी के समात उसके पास विद्रोह का स्फूलिंग नहीं। बह भीतर हो भीतर सलगती 
अपने सुर्रों की प्राहुति देकर प्रादशशों के लिये जीना चाहती है। मह प्रादर्वादी दृष्टिकोण झापकी प्रायः कहानियों 
में सुस्पष्ट है। श्लीमती हीरादेवी जी कया चेल्लिका के प्रतिरिका एकांकी लेखिणा भी हैं | 

क्री मनत्त गोपाल शवर्ड भी पतिभा-प्राप्त कहानीकांर हैं। प्ंग्रेंज़ों दैनिक को ज्यवस्या, मराठी के प्रच्ययन गौर 

हिन्दी की समाराघना की जिवेणी के स्नान का पृण्य-लाम करते हुए श्री शेवड़े जी ने हिन्दी कथा-साहित्य को जो दिया है, 
उसे हिन्दी जगत्‌ ने स्नेहपूर्वक ग्रहण किया। 'ईसाईबाला ,'निशागीत','प्रणिमा' और 'मगजल' प्रादि चार उपन्यास आपके 
प्रकाशित हो चुके हें भौर इनके साथ भनेकों कहानियां । 'निशागीत बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ और उसके अनेक 
संस्करण निकल चुके 'सृगजल को मध्यप्रदेश सरकार की साहित्य परिषद्‌ ते प्रदेश का सर्वश्षेष्ठ उपन्यास स्वीकार कर 
१,००० रुपये से पुरस्कत किया है। 

कपाकार शेवड़े मच्यप्रदेशा के कहानी लेखकों में कबावस्तु, दौली, प्रादर्श एवं भाषा दृष्टियोँ से एक स्वतन्त 
ब्यक्षितत्व रखते है। उनके उपन्यात्त व्यापक भौर उदार दुष्टिकोएण लिये हुए श्रादर्शवादी हें। ऐसे झादशशंवाबी 
जिनके पात्र मावना झौर चिन्तन की ही नहीं, कर्म की कठोर किन्तु वरेण्य भूमि पर अपने श्राद्शों को साफारता प्रदान 
करते पाठक के प्रेरणात्रोत बनने की क्षमता करते हैं। श्री शोबड़े के उपन्यासों में धर्म-सम्प्रदाय, देश घोर काल की सौमा 
सें परे स्नेह; त्याग और सेवा का सन्देश है। जितना दिव्य स्नेह, जितना उदात्त प्तमपंण श्री झवऱे के उपत्यास औौर 
कद्वानियों में प्रस्फूटित हुआ है, उतना इघर हिन्दी में कम देखने में प्राता है। बौत सम्बन्धों प्रौर प्रस्वस्थ मलोंबिकारों 
के विशदीकृत निरूपणों और विश्लेषणों से बोमिल कथा-साहिस्य की वर्तमान मरभूमि में थी शोवड़े के स्तेह-सिकक्‍त उप- 
न्‍्याग् शान्तिदावी लगते हे। मराठी के पौरुष, कर्मठता, घतौपज्रारिकता, नारी के प्रति उद्ात्त माजना एवं हिन्दी 
क्षेत्र की भावकता, प्राइग्नवाद्िता पौर शेज्नी सज्जा का सम्मिश्रण थी शेवड़े में स्पष्ट देखा जा सकता हैं। ईसाइयों-- 
विशेषतः सुशीला, मरिमम, नीना, जैसी ईसाई बालाझों को सेवाबूत्ति भ्ौर सादगी से वे बहुत प्रभावित मालूम होते हैं । 
इन नसों की छाप उनके मन पर परमिट हूँ । कला के प्रति वे बड़े भावुक प्रौर प्रोदर्शवादी हैं। वे प्रपती एक कहानी को 
नायिका के विशय में कहते हैं-- “वह इस नरक्षेष्ठ कलाकार की धरमिभाविका है, बहुन है, मां हैं ; किन्तु वह नहीं है, 
जो नारी का चरम सुल है, जो नारी के जीवन की फलश्रति है। वह कलाकार की प्रेयती नहीं है, प्रेसपात्र है--हल्‍्के गौर 
झोछे माने में, प्रेपी नहीं, संबर्से गम्भीर, सबसे गहरे प्लौर सबसे पुनौत प्र्थ से ।” उनके इस कथन में ही नारी के 
प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है । वास्तव में श्री शेवड़ ने हिन्दी को बड़े पुनीत नारी चरित्र दिये हैं । 

श्री शेवड़े के कथाफार का एक और पत्न भी हूँ, भौर वह हैँ, मधुर ब्यंग्गकार फा, मराठी के व्यंग को उन्होंने हिन्दी 
में प्रधिक मघुर भौर इलोजलतर बना दिया हैं । उनका व्यंग विदृपण नहीं, परिहास, स्तेह-सिक्‍त परिहास है ।। उनकी 
'ऐेंदाम का कोट, 'जेलर का रोमांस तीसरी मूल ,भादि दर्जनों कहानियां स्वस्थ एवं प्ादर्श हास्य-कथाप्रों के उदाहरण ह। 








हूँ डे 





उन, शैली- सभी द्‌ ष्टियों से उतकी कहानियाँ उच्च स्तर की है । पशुपात्रों को प्राघार बता कर लिली हुई उनकी कहानी 
'पज्लली” काफी प्रसिद्ध हुई। 'मूंगे की माला, “मूल भुलैयाँ ', उनकी शैली की अतिनिधि कहानियां हूँ । 

थी वतमालौ को हिन्दी कहानों का प्राठक मली प्रकार पहचानता हें । वे कम लिखते हें, पर जब लिखते हैं; 
तो प्रथम कोटि का भ्न्तजेगत्‌ में विबरण करने बाले इस लेलक को प्रन्तजंगत्‌ से बड़ी गहरी धौर सच्चो मैत्री हैं । 
प्रतल्त प्रकाश के छिसी निमत कोए में मटर्क; खोये, दुर्दश मेघ खण्ड के समान मानस गल्लुर में छिपे, सोये माक्को पकड़ 
कर उसका वैज्ञानिक विद्लेणए करने में वे बड़े पट है। इसलिये वतमालों जी की कहानियां हिन्दी की नयी से नयी 
कहानियाँ के साथ हैं । वें कंकल झाख्यायिकायें लिखते हैं सौर इस कसा में उनकी फ़लम खूब मेज चुकी हैं । उनकी 
क्याप्रों में जौवन का कठोर यत्ार्थ चित्रित है, पर यथार्थ की विक्ृति कहीं नहीं। उनके बयाव॑ में कट॒ता, उन्चाद 
झौर ग्रसन्‍्तोष नहीं, सच्ची सहानुभूति की वेदना हैं। श्री जगप्नायप्रसाद चौंवे “वतमाली" द्वाब्दों का समुचित, 
सन्तुलित शौर मैज्ञानिक प्रयोग करने में सिद्धहस्त है । | 


श्री रामेश्बर झुक्‍त 'प्रंचल' कवि ग्रौर उपन्यातकार साथ-साथ हैं। उनकी दजंतों कहानियां मौर “बढ़ती घृप', 
'जुल्का' तथा 'मक्प्रदीप', ये तौन उपन्यात्र प्रकाशित हैं । कवि झंचल के समात कज्ञातीकार प्रंत्तल के भी दो रूप हैं--- 
प्यास घ्रौर प्रतृष्ति से शराबोर, प्रोपादमस्तक रोसांसवादी और युगीन विषमतामों तथा झन्‍्याग्रों के प्रति विद्रोही । 
ग्रंचल जी की कहानियों बौर उपन्यासों में उनके दोनों रूस पूर्ण तः निखरं हैं । कहानियों में जहां उत्तका प्रचम रूप साकार 
हुआ हूँ; वहां उन्होंने बादशों की सीती चादर में स्वर्य को छिपाते का पंग्रास कभी हीं किया ।... प्रेस-शरौर का शरौर से 
मिलत, उसके प्रमाव में सनोंव्यवा, सालसिक झालोंडन, ऐसा शाग्रद जी मंचल जी स्वीकार करते हैं ।. उन्होंने इस 
बात को साहस के साथ कहा । स्नेह के क्षेत्र में वे प्रति ययावंवादी जान पड़ते है । एक स्च्छे कलाकार के समान वें 
इस विणय में पूरे ईमानदार हं---बाहर-मीतर एक समान उनकी इस साहसिक क्रिया से समाज का कितना हित 
होगा या साहित्य की उद्देह्यपृतति में कहां तक सहायता मिलेगी, यह दूसरा प्रघम है । फिर भी इससे इ्कार नहीं किया 
जा सकंता कि उनकी रोमांटिक कहानियों में मादकता, मिठास है ग्ौर मन को विजोडित करने की शक्ति है। ग्रौर यह 
प्रषार्थ केबल ग्रयाते के लिये तहीं, श्री प्रंडल जी ने उसे साधन बनाया है, सामाजिक प्रायिक ग्रन्यायों पर कठाज्न का ; 
बतपि झ्प्िकांश वह स्वयं साध्य वन गया है।. अदा तक दूसरे स्वरूप का सम्बन्ध है। इसमें कोई सत्देह सही कि 
बौद्धिक स्तर पर जे बहां भी ईमागदार है, पर पनुमृति के झभाव में थे क्षित अतिरंजित प्रौर प्स्वानाविक बन गये है । 


वही बात उनके उपन्यासों के विषय में कही जा सकती हैं। 'उल्का' और 'मझ्णदीप दोनों में नारी के संघर्ण 
की कहानी है । दोनों नारियों का संघर्ष जोवन कौ कुष्ठा और सड़न के प्रति हैं। इस संघर्ष में समाज की रूढ़ियों और 
प्रत्थ परम्पराप्ों के विरुद्ध नारी का अभिषान है, पर यह प्रभियान भ्रकेले तहीं। दीतों के मुंहवोलें माई उनके सहं- 
यात्री हें-भाई जिसके मानस के एक कोने में छिप कर प्रेमी बैठा रहता हैं झौर झघरों पर माई का घौष | मुंहवोले माइयों 
के से बोंहरे चित्र ग्राघुनिक कालेजी वातावरण की देन हैं। इसमें सत्देंह नहीं कि तीनों उपन्यासों में जीवन की 
एवं मानसिक-आयिक पिपासाप्ों का मतोरस चित्रण हुआ है, किन्तु उत्तका समाधान नहीं। समाषान है भी तो 
पात्रों में इतता नैतिक साहस नहीं कि वे प्रन्यायों का प्रतिश्ोघ कर सकें। एक तो यह संघर्ष प्रव बहुत पुराना पड 
जुका है, दुसरे वह पूर्णतः व्यक्तिगत है, जिसे सामाजिक बनाया जा सकता था, किन्तु लेखक के घोर व्यक्तिवादी होने के 
कारण वैसा सम्मद न हो सका, तीसरे उससे कोई सन्देश चाहे हन्ति का हो, चाहे सुघार का, नहीं मिलता । झरत 
के औोप प्रवन' की कमला के समान 'सहप्रदीप की नायिका भी निष्किय पुतज्नी बत कर रह गयी है । 


जहां तक वस्तु को ख्पदे से का सम्बन्ध हैं; क्री प्ंचल की कुशलता के सम्बन्ध में दो सत नहीं हो सकते है। ऐसा 
सगता हूँ; जैसे किसी स्वप्न सोफ के घुंघले चित्र एक के बाद एक झाफर उनके सामने प्रतायास उतरते जा रहे हैं--ऐसे 
चित्र जो स्वयं एक दूसरे से पू्णं अपरिचित किल्तु उत्तके ग्रांगन में हमजोलौ--से गलबांही डाल एकरस हो जाते हैं। 


हम 


साहित्य ख्द श्श्‌ 


श्री प्रंचल इन चित्रों को तरतीज से सनाते जाते हैं, प्रावस्यकतानसार उनमें पतर-तघ रंग भर देंते हैं और यह देखिये एक 
मुन्दर प्रदर्शनी बन ग़यों। 
थी ग्रंचल जो जीवन फे ग्रालोचक भी है । मन कौ दुववंल प्रवृत्तियों को वे खुब समभते हैं और उतसे लाभ उठाना 
जानते हँ। उनको कथाप्रों को इससे बल मिला है । भाषा पर उनका अच्छा भ्रधिकार है, पर उर्दू का प्रयोग, जब वे 
करते है, भाषा में कृणिमता प्रा जाती है ।  फघ्माकार अंचल हिन्दी जगत्‌ में प्रपना स्थान सुरालित कर चुके है । 
भदनत घाननद कौसल्यायन मूलतः निबन्धकार हैँ। यद्यपि उतका घर सारा देश है और किसी 
एक प्रदेश के घेर में वंधता उत्हें पसन्द तहीं। गाज तो ये नध्यप्रदेश में रह मी नहीं रहे। 
फिर भी गत १३२, १३. वर्ष राष्टय्जाषा कार्य भझे नाते ये मध्यप्रदेंश में रह कर यहां के इतने आात्मीय 
बन गये कि मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेज़नन के प्रध्यक्ष भी हेड वर्ष तक रहे। श्रीं आनन्द जो ने कोई दो 
दर्जन कहानियां लिखी हैं, जिनमें उनके मीठें-कड़वें भ्रनुभवों का प्राकलन हैं। य्रह प्राकतन इतिहास की वस्तु होकर 
भी श्री ग्रानन्द जी की लेखती में पड़ कर कला बन गया हैं। मत की कोमल चृत्तियों का स्पर्श उन्होंने बड़ी सतकंता से 
किया हैं प्रोर कया चित्रों में चतुर शिल्पी के समान बहुत घोड़ा, हल्का रंग भर कर उन्हें मनोरम बता दिया है । ग्यानन्द 
जी के ग्रनुमवों में विविधता है, ए क-एूक बात को थे तोल कर कहते है, उनकी एक-एक बात में संयम भौर विवक बोलते 
हैं। प्रातन्द जो की विशेषता उनके सन्तुल्न में है। उनकी कयाग्रों में परिष्कार खुब है। चुटकी लेते; कटाक्ष 
प्रौर व्यंग या मौठे परिहास की कला में वे दक्ष हूं । घ॒र्मं, समाज, राजनीति, कुछ भी हों, बिना व्यक्ति का व्याल किये 
बे चुटकी लेते चलेंगे, रूढ़ियों भौर भन्यायों की घंज्जियां उड़ाते। उनकी लेखनो में प्रमुत है, पर प्रमृत पर छा जाने 
पाले विष के लिये “विपत्य विषमौषधम्‌ भी । 
शी प्रभुदपात घम्तिहोगी की कोई डेडूं दर्जन कहानियां भ्रव तक निकले चुकी हैं। पहली कहानी “महासागा का 
प्रसाद; सन्‌ १६३६ में “सरस्वती _ में प्रकाशित हुई । इन कहानियों पर मत व्यक्त करना प्रन्य विद्वानों का काम है | 
श्ली नरमंदाप्रसाद जी खरे के दो कहाती-संग्रह प्रकाशित हों चुके हे । वे कवि हैं और कहानी लेखक भी ।_ मह 
फहना कठित हूँ कि थे कवि रूप में प्रधिक सफल हैं या कहानीकार के रूप में । उनकी रचनाश्नों में उनके दोनों रूपों का 
फ्रमिक निस्कार स्पष्ट देल्ा जा सकता हूँ । 'तीराजना' से 'कषाकलश' तक ये बराबर प्रा्गें बढ़ते गये हैं । 
जिस प्रकार कविता के क्षेत्र में भी खरे जी कोमल भावनापों के शिल्पी है, उसी प्रकार कहानी में भी। श्रद्धा; 
तैयाग, नज्जता, स्लेह, ये ही उनकी कहानियों के विषय हैं । तारी जीवन की निगढ़ झन्तर्व त्तियों या मनोदशाप्रों का वैज्ञा- 
निक विश्लेषण मंले ही उनकी कद्ाप्रों में न ही किन्तु परिवार में प्रतिदिन घटित होने वाली छोटी-मोंटी घंटनामें, उसके 
खट्टें-मीठे झतृमवं, लारी की प्रतेक स्थितियां, उसैके स्नेह, ईर्ष्या, घुणा,वितग्र, प्रादि भाव भी खरे जी की लेखनी से बड़े 
सुन्दर उत्तर हैं। माँ की ममता, पत्नी का विश्वास घौर सहनभीतता, बहन को स्नेह, सब पर उनकी दृष्टि गयी है 
प्ौर सबको उन्होंने खूब निकट से देला है। श्री खरे जी की कहानियों ने रोमांस दिया हूँ, मादकता दी है; प्रौद्धत्य, 
अन्ति, प्रतिहिसा, चौंख कहीं नहीं । उनकी हर कहानी की परिणति शान्ति और मांधर्य में है । 
श्री खरे जी उसी प्रकार के लम्बे विवरण दंते हैं, ग्रपते पात्रों की मानसिक स्थिति के, जैसे कि थी प्रेमचन्द जी 
प्रारम्भ में दिया करते णे। यह प्रवृत्ति ग्रागे चल कर घीरे-बीरे कम होती गयी है । “काली शेरवानी'' उनकी श्रेष्ठ- 
तम कंज्ानियों में है, जो कला के मापदण्श पर भी छरी उतर्ती है । 
श्री चरे जी की भाषा भी उनके दिफयों के समान ही मघुर प्रौर कोमत है । शायद ही किसी कहानी में कोई करू 
ग्रा ककंझ शब्द मिलें। वास्तव में श्री ख़रे जी की फट्टानिसां कवि हुदय की कहानियां हूँ | 
श्री सत्यतारायए "ज्योतिमेग” की दर्जनों कहानियां प्रव तक प्रकाम्ित हो चुकी हैं। वें वर्तेमान युग के राज- 
तीतिक एवं स्तामाजिक जीवन के कट एवं स्पष्ट ग्रालोचक हैं। दैनिक जीवन का सहरे यघ्ार्यवादी दुष्टिकोए से निरू- 


मध्यप्रदेश की काव्य प्रवृत्तियाँ 


क्री नन्वदुलारे वाजपेयी 





सादर प्रपेक्षाकृत सुस्थिर भौर प्रशान्त प्रान्त रहा हैँ--उममें बड़ी उत्तेजनात्मक ग्ववा संघर्गसयों उतनों 

+ परिस्थितियांआयः नहीं रहीं झौर इस का रण यह स्थिति जैसे मध्यप्रदेश के काव्य को मुल्य पृष्ठमूमि बनो रही 

हैं। उसने इस प्रदेश के काव्य को घोर झौर प्रझान्त गति प्रदान की है जो मध्यप्रदेश के इस यूग के काव्य की कि्शेषता 
कहीं जा सकती है । ग्रहाँ का काव्य सम्पूर्ण प्रतिवादों से रहित रहा है, काव्यगत क्षृद्धता्ें भी यहां नहीं पायी जाती । 


इस प्रदेश की आधृतिक-कविता में श्री मालतलाल चतुर्वेदी “एक भारतीय प्रात्मा' प्रौर श्री रामेडवरप्रसाद 
शक्ल “ग्रंचल” का काव्य म्पनी विश्येषतायें रखता हे, थे दोतों ही कवि अपने-अपने क्षेत्रों में प्रवर्तक भी कहे जा सकते हैं । 
चतुर्वेदी जी ते काव्य में घ्राध्यात्मिक राष्ट्रीयता भौर अंचल ने उद्दाम प्राकांज्षा का प्रवर्तन किया हैं। 


यहां हम सुविधा के लिए इस प्रदेश के काव्य को तीन-चार प्रंचलों में रखकर देखना चाहेंगे। इन विभिन्न काब्य- 
प्रंचलों की कुछ न कुछ स्वतंत्र विधपतायें भी हैं। भ्रचम अंचल सागर, दमोह, जबलपुर" का है, जिसे हम महाकोस्लल 
प्रंचल कह सकते हैं। द्वितीय रामपुर, बिलासपुर ग्रादि का छत्तीसगढ़ु-अंचल़ है। तीसरा खब्जवा, होशंगाबाद 
प्रादि का तिमाड़ों-पंचल धघौर चौथा नाएपुर-विदर्भ प्ंचल । इनमें से सागर-जवबलप्र अंचल का काण्य भौगोलिक 
स्थिति के अनुसार अपेज्ञाकृत उत्तरप्रदंशीय-काव्य के अधिक समीप हैं । यहां के कवियों का सम्पर्क बहाँ की काब्य-घारा 
से स्वभावतः भधिक है । छत्तीसगढ़ का इस पंच से कुछ भौगोलिक थार्यक्य है प्रौर फतस्वरूप छत्तोसगढ़-अंचल के 
काव्य में किव्न्चितु भिन्नता के साथ-साथ उसमें निकटवर्ती माषाश्रों का प्रभाव भी दिल्ललाई पड़ता हैं। निमाड-विभाग 
के काव्य पर पं. माखनलाल चतुववेदी के व्यक्तित्व की सामान्य छाप दिखती है। विदर्भ प्रौर मागपुर का अंचल वस्तुतः 
हिन्दी का प्रंचल तहीं है। फलस्वरूप वहां के काव्य में श्रपर-मापाप्रों की काव्य शैली गौर पयोगों का पुट पाया जाता 
हैं। इस निबन्‍्ष में हमारा कवियों की गएना का प्रयोजन नहीं हैँ । यह मुख्य रूप से सामान्य प्रवृत्तियों का परिचायक्त 
लेख हैँ। झत: मध्यप्रदेश के अनेक कवि-मित्रों का इसमें उल्लेख न हो तो इसमें झ्राइच्र्य न माना जाय 


छत्तीत्तमाहु-पंचल के कवि--अी तोचनप्रसाद पाण्डेय भौर उनके ग्रनुज श्री मुकुघर पाण्डेय हिन्दी-काब्य से 
प्रायः उसी प्रकार सम्बन्धित है, जिस प्रकार उत्तर प्रंदेंश में मैथिलीशरण गुप्त औौर उनके छोटे भाई लियागमशरण 
गुप्त। लोचनप्रसांद जी के काव्य में संस्कृत छत्द भौर भाषा रूपों का अधिक स्पष्ट निदर्शन है । उनके काव्य में 
पौराणिकता की छाया भी है । इसमें मन्देह नहीं कि उनेकी कविता पर उडिया भौर चंगता भाषा के काव्य का प्रभाव 
भी है। लोचकनप्रसाद जीं प्रमुलत: प्रण्ठित कवि है। उनकी सारी भावधारा उपदेक्षोन्मुद्नो है। बीसबीं शताब्दी 
के झारस्भ से ही उसकी कवितायें हिन्दी की तत्कालीन प्रतिनिधि पत्रिका “सरस्वतो" में प्रकाशित होती रही हैं। मप्त 
जो (श्री मेबिलीशरण गुप्त) शौर द्विवेदीज़ों (श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी) की उप्त समय की रचताग्रों की प्रपेक्षा 
पाण्डेय जी की रचतायें फिर भी प्रधिक स्वच्छंद हैं। परन्तु द्विवेदी जी के सर्वग्रासी प्रभाव से उनकी कृतियां भी प्रछती 
नहीं रहु सकी हैं । | 


मुकुटधर जी की रचनायें दो वर्गों में रखी जा सकती हे । एक बह वर्ग जिसपर उनके बड़े भाई को छाए है, 
दूसरा वर्ग जो उतकौ स्वतंत्र-प्रेरणा से निभित है। बस्तुत: यह द्वितीय वर्ग ही मुकुटंघर जी को रूपाति का मुख्य ग्राघार 


साहित्य झंड हैं०ऐ 


हैं। हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी काव्य प्रान्दोलत के समय के वाब्य-संग्रह़ों में उनकी कविता प्रमख॑-स्थान पाती रही है । 
मकटघर जी की इन॑ स्वच्छन्द रचताग्नों पर उत्तकी निजी काव्य प्रतिप्रा का प्रभाव तो है ही, बंगता, उड़िया झौर ग्रंग्रजी 
की स्वच्छन्द काव्य-बैली का रंग भी चढ़ा हुआ है । उन दिलों प्राकृतिक-सौंदय, स्वच्छन्द प्रेम, क्‍्सामान्य दौर प्रज्ञात 
की प्रभिलाषा की भावताप्रों ते समन्वित मुकूटधर जी कौ कविता विशेष हप से सोकप्रिय हुई थी। इन कविताओं में 
देश प्रौर विदेश के स्वच्छन्द्तावादी कवियों की भावना से बड़ा साम्य दिखाई दिया था । 'क्ररी के प्रति” शोष॑क उनकी 
कविता की कुछ पंक्तियों इस भ्रकांर हैं :-- 

देज् किसी माया-प्रात्तर का चित्रित चार दुकूल 

क्या तेरा मत मोहजाल में गया कहीं था भूल ? 

क्या उसको सौंदर्ण-सुरा से उठा हुदपय तब ऊुब ! 

या झ्राजश्ा की मरोधिका से छला गया तू छूबर 

था होकर विग्चान्त लिया था सुने पब प्रतिकल ? 

फिसतो प्रलोधन में पड़ प्रयवा गया कहीं या भल ? 
इन तथा एसी ही पंक्ितयों से हिन्दी के स्वच्छेदतावादी काव्य का आरम्म हुआ था। खेद है कि मुकूटघर जी ने इसके 
बाद ही कविता लिखना बन्द कर दिया और वे युग-काव्य को ग्रपती माव-सम्पत्ति से पुरस्कृत न कर सके | 





पहां हम इस गंचल के एक अन्य कवि श्री पदमलाल पुन्नालाल बक्शी का भी उल्लेख करेंगे, जिन्होंने ग्रागे चलकर- 
कविता का क्षेत्र छोड़ दिया भौर गद्य का क्षेत्र मपताकर प्रचुर पशाजन किया । बज्शी जी की कासब्य रचनाप्रों पर एक 
प्रोर द्विवेदी जी का प्रभाव हूँ तो दूसरी भौर पुगगत स्वच्छन्द चेतता मी प्रतिबिम्बित हुई हैं। दोनों के सम्मिञ्रण से 
बकक्‍्शी जो का काज्य एक तीसरा नया रूप ग्रहण कर लेता हे,जिसमें न तो स्वच्छंद काव्य-माव का निर्वाष प्रवाह है औौर 
मलौकिक तथा मौतिक लक्ष्यों का निर्देश । उनको कविता तथाकथित “प्ाध्यात्मिक” सांचेमेंडल गई हेै। बक्शी 
जो ग्रधिक समय तक कास्य रचना न कर सक॑ इसका कारण कदाचित्‌ यही है कि उन्होंने झपने को दो विरोधी संस्कारों 
शौर प्रभावों को खींचतान में पाया । कवाचित वे मुंल रूप से कवि न होकर चिल्तक, विचारक मौर प्ध्येता ही रहे है । 

सहाकोदाल प्रंचल के कबि:-आचार्य द्विवेदी जी के प्रमुल सहकारी भौर “सरस्वती ' के स्थायी लेखक भौर कवि 
श्री कामताप्रसाद गुरु इस भंचल के खड़ी वोली के प्रारम्भिक कवियों में हैं। इनको कविता की सुख्य विशेषता शब्द 
परिमाजेत प्लौर माषा के सुनियमित प्रयोग की रही है । इस लेत्र में इतका ग्रधिकार स्वयं द्विवेदीजी मानते रहें है। 
“सरस्वती के प्रमुस्त कवि श्री मेथिल्ीवरण गुप्त पर भी इनकी भाषा परिष्कृति का प्रभाव पड़ा हू । 


इस ग्रंचल की कविता का वाघ्तविक स्वरूप सुभद्राकमारी की रचनाझरों में ही दिलाई देता हे । छायावाद 
युग के कास्य की कल्पता प्रियता झौर सृक्ष्म सज्जा से दूर रहते हुए भी इनकी कक्ताओं ने हिन्दी संसार को सुर्घ कर 
लिया भा। सुमद्राजी के लिए यह कम्त गौरव की बात नहीं कि युग के काव्य प्रवाह से भिन्न गति का ग्राघार संकर भी 
वे युग की प्रमुख कबियित्री कहलाई। सुभद्रा जी के काव्य की प्रमुख विशेष्ता उसकी सरल तिष्कपट भावना हैं। 
गाहस्थ्य जीवन के मामिक संवेदन उनके काव्य में अभिव्यकत हुए हैं। माघ प्रौर बात्सत्य की मावनाएं आयास रहित 
रूप में उतको काज्य पंक्तियों में उतरी हैं। वे राष्ट्रीय कवियिशी भी हैं। उनको प्रसिद्ध कविता 'भांसी की रानी 
तथा “कांसी की रानी की समाधि पर हिन्दी काव्य में प्रप्रतिम हैं । सुमद्रा जो को महाकोशल की प्रतिनिधि काव्य 
प्रतिमा कहां जा सकता है । 

केशव प्रसाव पाठक भौर रामानुजलाल श्रीवास्तव इस प्रचलन के दो भावुक कलाकार हैं । इनको मावुकता 
इन्हें ग्रनेंक काव्य दिशापों में ले गई है । इनकी कल्तापियता इन्हें देश-विदेश के कवियों छा काव्य रक्त सेने और उसे 
हपांतरित कर हिन्दी पाठकों फे समक्ष रखने को प्रेरित कर सक्ती.हैं। इन दोनों कवियों का प्रधिक महत्त्व हिल्दी काव्य 


१०३ थी शुक्ल-अभिनन्दन-प्रन्पे 


को दूसरी भाषाप्रों को क्षेप्ठ रचलाग्रों से समृद्ध करने में हैं। दोतों कवियों पर फारसी पर उर्दू काव्य का प्रभाव विशेष 
रूप से दिलाई देता है। प्रांत में मर विशेष कर महाकोगल क्षेत्र में श्रेष्ठ काव्य परिष्कार कौ ओर नवयुवर्तकों को 
प्रेस्ति करने में इनका विश्वेष हाथ हैं। इनको कला-मर्मज्ञता प्रौर कविता कौ पहचान मामिक हैं जिसका लाभ महा- 
कोल के तवोदित कवियों को मिलता रहा हैं । 

महाकास्यों के प्रणेता दो प्रमुख कवि द्वारका प्रसाद मिश्ल और बलदेवप्रसाद मिश्र क्रमजझ: महाकोंगल जौर छत्तौस- 
गढ़ अंचल के होते हुये भी दोनों में यह बड़ी साम्यता है कि दोनों बहे प्रवन्धों के रचयिता है । सांसारिक अनुभव धौर 
विस्तृत प्रबन्ध मोज़ना में इनकी झ्रसाघारणुता सिद्ध हुई हैं। साथ ही प्राचीन इतिहास प्ौर संस्कृति के ये मर्मज्ञ विद्वान 
है। दोनों को कविता पर गोस्वामी तुलसीदास के काव्य का प्रभाव दो भिन्न रूपों में पड़ा हैं। इत दोलों कवियों की 
मापघारा में वही गन्तर हैं जो कमपाः कृष्ण चरित्र सौर रामचरित्र के मांपकों में हो सकता है। द्वारकाग्रसाद मिश्र 
की अभिरुचि ग्रधिक दाक्षनिक हूँ जब कि डाक्टर बलदेवप्रसाद के काव्य में नैतिक संस्कार अधिफ प्रमुख है । इन दोनों 
कवियों ने कमा: ब्यास भौर वाल्मीकि का उत्तराघिकार झपनाता चाहा हैं । ग्रहां हम 'क्ृष्णायन ' घौर 'साकंत संत'' 
के काव्योत्कपं पर अधिक कुछ नहीं कहेंगे। परन्तु इन दोनों कवियों में उक्तकोटि का प्रदंध-कोशल् गौर पाण्डित्य 
प्रत्यधिक स्पष्ट है। वर्तमान युग की पृष्ठभूमि पर इन महाकाब्यकारों का मूल्याडूुन कठिनता से हो पाता है । इनके 
काव्य का गांभीय॑ और विशालता भी वर्तमात पाठक के लिए बड़ा व्यायाम बन जाता हैं। फिर भी बर्तमान पृग के 
हिन्दी काब्य में ये रचनाएँ ऐतिहासिक महत्त्व रखती हैं। 

म्री भवानीप्रसाद तिवारी प्रगीत कास्य के रचंघरितां मनस्वी कवि हैं । रवीस्द्रताथ कौ गौताञ्जलि का सुन्दर 
प्रनुवाद कर इन्होंने अपनी काव्य ममंज्ञता का परिचय किया है । अपनी स्वतंत्र रचनाग्रों में वे एक मोजी कवि के रूप 
में दिल्लाई देते हैं। किसी एक विश्चिष्ट भावना या जीवत दृष्टि को न ग्रपनाकर, इन्होंने विविध अवसरों पर विविध 
मनोवृत्तियों को परिचायक रचनाएँ प्रस्तुत फी हूँ । हिन्दी में ऐसे कवियों की संख्या कम है जो लोक सामान्‍य मसि पर 
रहते हुए विविध प्रवसरों भौर सनोभावों के चित्र उपस्वित करते हैं। प्राएं दिन व्यक्तित्वपरक प्रौर पक्‍्न्तमुंखी कृतियां 
ही प्रभिकता से प्रस्तुत की जा रही हैं। भवानीप्रसाद जी इसके भपवाद है । उनके काव्य में किसी एंक व॒त्ति का 
प्रधानता से प्राग्रह नहीं हैं। सागर क्षेत्र में श्री ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी की भावतापर्णं राष्ट्रीय रचनामें काफी पसिद्ध 
हो चुकी हैं। इस बीच सागर-विश्वविद्यालय में प्रध्यापक श्री कमलाकान्त पाठक के प्रगीत अपनी संवेदनशीज्षता 
प्रौर सूक्ष्म व्यंगात्मकता के गुणों से प्रचलित हो रहे हें। श्रीं विष्णुदत अम्निहोत्री और श्री मुरलीघर दोक्षित कटनी 
जनपद के उल्लेरूप कवि हैं, जिलको रचनायें प्रदेश में समादत हुई है । 

यहीं हम श्री रामेशवर शुक्ल मंचल के काव्य-निर्माण का भी उल्लेख करेंगे, जिन्हें ऊपर मध्यप्रदेश की प्रतिनिधि 
काञआपारा से मिन्न प्रकृति का स्रष्टा कहा गया है । वास्तव में प्ंचल' की कविता विश्लेप वैवक्तिक संवेदनों से इतनी 
प्रोत-प्रोत है कि वह इस प्रदेश की सामान्य भौर निर्वयक्तिक काब्य-प्रकृति से मेल नहीं खाती । इसौलिए ग्रंचल जो को 
प्रादेशिक कवियों की भूमिका पर रखकर देखता कठिन हो जाता है। प्रंव्रज़' के काव्य में एक परिव्याप्त लालसा का 
पद्दाम मानसिक प्रवेत बहुत स्पष्ट है । वियोग-काव्य की भूमिका पर प्रंचल जी ने जो ग्रावेगपुर्एं सौंदर्य चित्र भ्ंकित किये 
हैं उनकी समता हिन्दी काव्य में कम ही मिलेगी। उनकी कविता में रूपों का पाधित्य हैँ परन्तु आवश्यक काट-छांट 
भ्रौर भ्रत्विति की कमी भी है। उनके काव्य में कलाकार का पक्ष पिछड़ गया है | उपमायें गौर दुश्य-चित्र एक पर एक 
प्राते हे परन्तु उनके सन्तुलित प्रभाव में फिर भी न्यूनता रह जाती है। ऐसी रचनायें बोड़ी है जिनमें कवि ने सम्पर्ण 
एकाग्रता भौर एकसमता बरतीहों। भंचल् की कृतियों में इस कमी के रहते हमे मौ घनेक झतिकासक गए हैँ, जिनसे 
उनकी कृतियाँ हिन्दी-काज्य जगत्‌ में ग्रपता स्थान बता चुकी हैँ। अंचल के मुब्ययण उतकी भावातिशयता प्रौर उनका 
प्रगत्म पीदुण हैं जो प्राघुनिक हिन्दी कविता में उन्हें स्वतंत्र व्यक्तित्व देता हैं। जी नमंदाप्रसाद खरे प्रौर उनको पत्नौं 
धीमती शकुत्तला लरे का ताम भी यहां उल्लेखनीय हैं। 





साहित्य क्ंड (०३ 


लिसाड़ अंचत के कति :--दस ग्रंचल के कवियों में, ज़ेसा कि हमने ऊपर संकेत किया है, “भारतीएं-आत्मा 
का व्यक्तित्व इतना ऊंचा उठ चका हैं कि दूसरे कवि उनकी छाया से बाहुर निकलने में प्रापः प्रसमर्थ रहे हैं। बीरात्मा 
के नाम से कविता करनेवाले श्री शुकदेव प्रसाद तिवारी की प्रारम्भिक कुतियों में “भारतीय झात्मा' की प्रेरणा परिव्याप्त 
है। अबसे तिवारी जी नागपुर झरागे और उन्होंने प्रध्यापन कार्य करते हुए झनेफानेक कवियों के काव्य का पारायए किया, 
तबसे उनकौ कविता की रंगत बदली हैं। नागपुर में रहते हुये बीरात्मा जो की काव्य-कृतियों पर प्रात्षीन संस्कृत औौर 
हिन्दी कविता का परिमामित प्रभाव दिलाई देता है । वतंमान समय में लिखी गई उनकी कब्षितायें ग्रधिकतर प्रनवाद 
झुथ में है ग्रौर एक विशेष प्रकार की कल्तात्मक समृद्धि लिये हमे है। यह समृद्धि प्रश्यय् भोर परिष्कृत प्रशिरुचि का 
परिणाम्र हैं। 

श्री मवानीप्रसाद सिश्र इस प्रंचल के बड़े होनहार कवि हैँ। उन्होंने प्रपने काव्य को “भारतीय ग्रात्मा के 
प्रभाव से मुंबत कर लिया हैं । पह उनके लिए कम प्रशंसा की बात नहीं हैं। मवातीपशलांद मित्र में सुमद्राहुमारी 
चौहान की सी स्वाभाविक उद्धावता की मामिक धक्ति है। मध्यप्रदेश के प्रतिनिष्ति-कवियों में सुभद्रा जी के साथ 
भवानीप्रसाद मिश्र की गएना की जा सकती है । दोनों का काव्य स्थानिक वातावरण की नैसगिक सुष्टि है । दोतों 
की कविता में प्रापासरहित अवलंकृत प्रवाह है । इधर कुछ समय से हिन्दी कविता में प्रयोगवाद की पृकतार उठी हैं, 
जिसको हल्की झावाज इस प्रदेश में मी सनाई देने लगो है। इस काव्यघारा के संग्रोजकों ने मवानीघ्रलाद जी को 
गपने खेमे में लाने का प्रायोजन किया हैं। भवानोप्रसाद की नेसगरिक प्रतिमा का स्ला कवि, झापण्यकता होने पर 
किसी भी प्रकार की रचना कर सकता है, परन्तु प्रयोगों के संकोएं घेरे में मवानीप्रसाद कौ प्रतिमा समा तहीं सकेगी, 
यह तथ्य प्रयोगवादियों से छिपा नहीं है । 

गहीं हमें लिमाड़ अंचल के सर्वप्रमख कवि श्री मालनलाल चतुर्वेदी के काव्य पर भी दृष्टिपात कर लेना है। 
स्वतंत्रता ग्रानदोतन के दिनों में चत॒वेंदी जी दीघकाल तक कारावास में रह हैं। इसी से इनकी कविता मुल्यतः राष्ट्रीय 
भावना से संबतित है । राष्ट्रीयता के साथ उनकी दूंसरी प्रवृत्ति प्रात्म-विसरजन को हैं जो उतके काच्य को प्राध्यात्मिक 
दिशा देती है। इत दोतों के सम्मिलन से चतुर्वदी जी का काव्य ग्राध्यात्मिक राष्ट्रीयता के रंग में रंग गया है। यह 
तो उनफे काव्य का विधि-यक्ष हैं। उनका एक निषेघ-प्रक्ष भी हैँ, जो उतकौ व्यंग्गात्मक रचनाप्रों में प्रस्फूटित हुआ है । 
बत्रन्‍्तत्र उनकी कविता में एक विशेष प्रकार की अ्रृज्ञारिकता भी देंखो जाती है, जो प्रधिकतर ऊहांत्मक हैं। इन 
रखनागं में चतुर्वेदी जी सुफियों कौ रंगत लेकर आये हूँ, मद्यपि इनफ़े काज्य का माव-स्षेत्र बहुत ग्रधिक व्यापक नहीं है 
परन्तु इनकी सूरके ग्रसाधारण उत्त्कर्ष से समन्वित है । काव्य विषम के चुनाव में वे ब्यक्तिमुख्ी प्रमीत कवि को भांति 
झपनी विशेष सौमा में बंधे हुये हैं। व्यापकता भौर फैलाव उनका गए नहीं है। परन्तु भावना की गहुराई उनके काव्य 
को पारदर्शिता का गृए देती है । 

चतुयेदी जी के शब्द-चयत पौर माणा प्रग्मोगों के सम्बन्ध में ग्रनेक समीक्षकों ने श्रपनी सुसस्मतियां प्रकट की है । 
थी भ्रज्ञेप ने एफ स्थान पर यंह निर्देश किया है कि उस युग के काव्य पाठक भी वैसी ही दुरूह प्ौर ग्रतिदिष्ट मनौवृत्ति 
के रहे हैं। इसलिये चत्वंदी जो की कविता की दुरूहता उन्हे अग्राहय नहीं हुईै। परन्तु यह विलक्षण तक है । काब्य- 
भाषा या काव्य प्रयोगों का विवेचन करने के लिए समय विशेष के पाठकों की तथाकथित स्थिति या सभिरुचि को माप- 
दण्ड बनाने की प्रावशयकता नहीं है। चतुर्वेदी जी की भाषा और उतके झब्द-प्रगोग वस्तुत: उतकी भावनों के साथ 
एक विचित्र फक्षमकश में पड़े दिखाई देते हैं। जात पड़ता है कि कवि की भआावेगपुर्ण भावनाग्रों के स्ताथ उसके शच्द- 
चयन की होड़ लग गईं है। भावना भौर उसकी प्रभिज्यक्ति की इस दौड़ में चतुर्वेदी जो का शब्द संसार पिछड़ जाता हैं | 
उनको कुछ कृतिम हूप से शब्दों को ग्रौर मापा-प्रयोगों को नियोजित करना पड़ा है, परन्तु चतुर्वेदी जी के लिए यह 
महत्त्व कौ बात है फि भाव प्लौर सापा-गिरा और झर्थ की इस विसगे संभव और पनिवाय विसंगति को उन्होंने झपने 
प्रसाघारण संकल्प तथा प्रेरणा द्वारा तिरोहित किया है और हिन्दी में प्रपती स्कादप प्रतिभा की प्रतिष्ठा की हूँ । 


०४ पक्षी शुक्‍लत-अभिनसदन-प्रन्प 


लागपुर-विदर्भ प्रंचल के कवि :--- इस प्रंचल में ऐसे कवि कम मिलेंगे जो इस क्षेत्र में रहते हुए हिन्दी कौ 
प्रपती प्रतिमा से समन्कित हों-जिन्होंते इस भ्रदेश में हिन्दी की स्वतंत्र परम्परा की स्थापता की हो । परन्‍्तु हिल्वी के 
क्रमिक प्रसार और महाकोशल-लागपु र-विदर्म के राजतीतिक संपरक्तों के फलस्वरूप प्राशा है यहां भी हिन्दी का एक 
स्वतंत्र अंचल निमित हो सकेगा । ऊपर हमने 'वीरात्मा जी की चर्चा को है। स्वतंत्र राष्ट्रीय ज्ासन की झ्थापना के 
पदचात्‌ पिछले प्रांच-सात वर्षों में हिन्दी के प्रमेक उदीयमाल कवि प्रान्त के विविध भागों से सिमरटकर तापपुर पहुंचने 
तगें हैं। ग्राइचव नहीं, यदि तिकट भविष्य में नागपुर हिन्दी काव्य का एक मौलिक पौर उल्लेखनीय केन्द्र बद॒ जाय। 
पिछले कुछ वर्षों से वीरात्मा के अतिरिक्त थी प्रभुदबालु अग्तिहोत्री तथा रामेश्बरदयाल दुबे जैसे राष्ट्रीय 
कबि इस प्रंचल में हिन्दी की टेक रखे हुये हें । इस बोच श्री कालिकाप्रसाद दीक्षित “कुसुमाकर” भी राष्ट्रमाषा प्रचार 
समिति वर्षा में धागये है । प्रग्निहोत्री जी को कविता संल्कृतनिष्ठ है परन्तु इधर उतकी कविता पर से बह क़ृषिम 
प्रावरण क्रमश: दूर होता जा रहा है । श्री रामेश्वर दूब के काव्य में राष्ट्रीयता ही उनका साथ दे रही हैं। इस क्षेत्र 
में हिन्दी कवियों का प्रागसन बढ़ने लगा हैं शौर इस ल्ेत्र के काव्य पर उसका प्रभाव भो भव दृष्टिगोनर हो रहा हैं । 


पिछली प्रद्धं शताह््वी के हिन्दी काव्य का पह संक्षिप्त विवरण है । इसमें कतिपय पौढ़ प्रतिभाभों का ही उल्लेख 
किया गया है। विगत प्रांच-सात वर्षों से हमारे इस प्रदेश में एक नवीन साहित्यिक प्रस्युत्थान हुप्ता है मौर प्रनेक सई 
प्रतिभागें काव्यक्षेत्र में प्रागई हैं । इन नप्े कवियों को संख्या प्रौर उनकी साहित्पिक संभावतायें विशेष प्राप्नाप्रद हैं । 

प्रदि इन्हें समुचित प्रोत्साहन गौर समीचीन द्विशा निर्देश प्राप्त होता रहा तो झाएवगे नहीं इस में से प्रनेक कवि 
प्रपते पूर्ववर्ती कवियों को काव्य प्रतिभा का झंतिकणा कर जायें तथा इस प्रदं झ्ञ॒ को उच्चतर साहित्यिक गौरव प्रदान 
करें| पिछली पीढ़ी के साहित्यिकों ने जो नींव तैयार की है, वह एक दृढ़ विशाल-भवत के लिए पूर्णतः उपय॒क्त है । 

उद्याल में नये पृष्प और नई कलिकायें प्रनूठे सौरम से प्रान्तीय दिश्वाओं को प्रामोदित करते लगी हैं। इन्हें देखफर 
हम विद्वासपूर्वक कह सकते हैं कि इस प्रदेश में हिन्दी काव्य कौ परस्परा न केबल प्रक्ुण्णा रहेगी, वह अधिकाधिक 
विकप्तित होकर हमारी साहित्यिक सम्पन्नता पर चार चांद लगा देंगी । 





मध्यप्रदेश का हिन्दी नादय-साहिय 


को गोपाल पइर्मा 





|| जा समाज में रंगमंच का ग्रमाव हों, वहां ताटय साहित्य का उचित बिकास नहीं हो पाता । रंगर्मच से कंबल 

॥ एक पढे से सजे हुए मंच का बोध नहीं दहोता। इसके घन्तर्गत कई वातें झाती हैं। जिस समाज की घमिनय की 
ग्रोर रुचि न हो, प्रसितय कला को संगीत झौर चित्रकला के समाने सम्मान भौर श्रद्धा की भावना से न देखा जाता 
हो, नाटक के प्रति झाकप॑ण के साथन्साथ उसके तंत्र झौर साहित्य-सम्बन्धी बारीकियों का प्र्य समझकर झातंद लेने 
की वृत्ति न उत्पन्न हुई हो उस समाज में रंगमंच का प्रभाव है, ऐसा समझना चाहिए | एक समय था जब नाट्य-साहित्य 
मुख्यतया धभिनय के लिये ही लिखा जाता था। कालिदास, भवभूति घौर शुद्रक ग्रादि प्रतेक नाटककारों कौ सारी 
रचनाएं अ्रभिनय-सुलम हैँ। ताटक को सार्यकता उसकी प्रभिनेयता में हैं । अन्यथा वह साहित्य की एक विशिष्ट 
लेखन-सली वतकर रहे जाती है। ऐसे साहित्यिक तादकों पर कुछ समय बाद बड़ी कथाएं और उपन्यास हावी हो 
जाते हैं क्योंकि पात्रों, घटनाझों प्रौर कयानकों के तारतम्त का निर्माण उपन्यास लेखक स्वयं करते ॒लते है। वे पपनी 
टीकाप्रों द्वारा उन्हें सजीव बनात॑ चले जाते हैं। नाटक में प्रभिनेताओं के व्यवहार भौर घटताग्यों का संघटन इस 
तारतम्य की सृष्टि करता है तथा दर्दाकों के मानस-प्टल पर जाबत होनेवालोी कल्पनाएं तथा संयोजक टीकाएं लेखकोय 
वक्तव्य का स्थान ग्रहण कर लेती हैं। इस तरह साटक गपने समग्र रूप का विकास करता चला जाता हैं। तादक 
बास्तव में लेखक, झभिनेता और दर्शंकों को सम्मिलित सृष्टि है। यही कारण हैं कि नाठक-लेखकों क॑ कंधों पर एक 
विशेष उत्तरदायित्व होता है। रंगमंच के तंत्र का ज्ञान, पाष्रों को सजीवता, घटनाओं का झौत्सुक्य प्रौर प्राकर्षण 
तथा स्वाभाविक कयोपकथत नाटक के प्राण है। इन सबको ध्यान में रखकर ताटक नहीं लिखा गया हो तो वह कंवल 
साहित्यिक पाठ्य-साम्ग्री बनकर रह जातो है । एक समय था जब भारतीय हिन्दों सापी समाज में रामलीला व 
तौटकी का प्रचार ब्रा। जनता कौ मनोरंजन की मत इतके द्वारा समय-समय पर तृप्त हो जाती घी। कभी-कमी 
फुछ रास मंदलियाँ भी ग्राया करती थीं, जो पग्रप्टछाप के काव्य साहित्य के ग्राघार पर राघा-ऋष्ण नृत्यों से पूर्ण संगीत- 
प्रधान कवानक प्रस्तुत करती थीं। रामलौोला प्रौर राल॑-कीड़ा कों लोग घामिक भावनाप्रों से देखते ये । गांवों 
में जो नौटकियां हुआ करती थीं उनका प्रणात विषय वीर-गाया झथवा उस प्रादेशिक भाग में प्रचलित कोई प्रेम-गाया 
हुआ करती घी। सामान्य ग्रामीण जनता का मनोरंजन करने में इनका बहुत वड़ा हाथ रहा है । 


इसके उपरान्त मारतेन्दू युग में हिन्दी रंगमंच का निर्माणहुझा और प्रपिक से प्रधिक प्रसिनय नाटक लिखे गए 
प्रौर जनता के समक्ष प्रत्तुत किए गए कित्तु भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा रंगमंच्र स्थापित करने का प्रयत्न सामाजिक 
परिस्थितियों के कारण चिरस्थायी न रह सका । घीरे-घीरे पारसी थियेद्िकल कंपनी ने जतता को मनोरंजन प्रदान 
करना प्लारम्भ किया परन्तु इनके नाटक साहित्यिक दुष्टि से उच्च कोटि के नहीं णे । पारसी थिगरेट्रिकल कंपनी के 
प्रवस्तान-काल में ही सिनेता का प्रादुर्भाव हों गया घा। इससे पहले-पहल नाट्य साहित्य को बहुते कड़ा धक्का लगा 
प्रौर घुछ समय के लिये रंगमंच समाप्त ही हुमा दिखाई देने लगा, परंतु भ्राज ऐसी स्थिति नहीं है। लोग सजीव 
व्यक्तित को भ्रपने सम्मुख उनके धौर उनकी समस्याप्रों का प्रभितय करते देखना चाहते हैं। प्रतएवं हिन्दी रंगमंच 
का पुनरझत्णान ग्रवह्यम्माबी है । 

मध्यप्रदेश के हिन्दी नादय-साहित्य की चर्चा करने से पहले हम उन नाटककारों को नहीं भूल सकते जिन्होंने 
कि झतीत में ग्रनेक नाटक लिखकर मध्यप्रदेश को गौरव प्रदान किया हैं। सुम्रख्चिद्ध संस्कृत कवि प्रौर ' उत्तरराम- 


१०६ थो शुकक्‍त-प्रभिनन्दत-प्रत्व 


चरित के रचयिता भवभूति इसी प्रान्त की विभूति थे। यहू कहता भअ्रप्रासंगिक न होगा कि यहाँ के अधिकांश 
साहित्यकारों की भ्रसिद्धि के पर्याप्त प्रकाशन की कमी का प्नतुभव आज भी हो रहा हैँ । उसकी एक फलक मवर्मति 
क इस कथन से मी दिखाई देती है-- कालो हाय तिरवधि: विपुला च पृथ्वी । 

संस्कृत-साहित्य के लौकिक काल में तो मध्यप्रदेश के दो राजवंशों के ऐतिहासिक नाटकों से कबानक लिया गया 
है। कालिदास ते महाकोंशल के झग्निमित्र और विदर्भ की माल़विका की प्रेमगाथा को लेकर 'मालविकाम्निसित्र' 
नाटक लिखा है | परन्तु मध्यप्रदेश के हिन्दी नाट्य साहित्य का वास्तविक प्रारम्भ भारसेन्दू काल से ही माता जाना . 
चाहिये। हिन्दी रंगमंच का सम्यक, प्रतिष्ठापत १६ वीं शताब्दी के उत्तराड् में ही हुघ्रा हैं। इसके पूर्व भी सन्‌ 
१६० में रामगढ़ लिवासी श्री सनंतराम पांडे ने ' कपटी-मुनि नामक नाटक लिखा थबा। यह नाटक संयुक्तप्रान्त 
तथा छत्तीसगढ़ के घनेक स्थानों में सफलतापूर्वक छेला गया था। श्री जगमोहनसिह के मित्र प॑. मालिकराम जिवेदी 
ते रामराज्यवियोग' तथा 'प्रतोध-चंद्रोंद्य नाटक लिखे । इन नाटकों का अभिनय करने के लिये उन्होंने एक मंडली मी 
स्थापित की थी। ऐसा सुना जाता है कि यह मंडली प्रभी तक विद्यमान है । ज्ञात हुप्रा है कि शी जगनप्नावप्रसाद 
भानु' के पिता श्रीं बक्षीरास से हनुमात' नाटक का झनुवाद किया था। इस नाटकों के झ्तिरिकत जबलपुर निवासी 
श्री खिलावनताल ने 'प्रेंम सुन्दर नाटक और नरसिहपुर निवासी श्री गणुपतसिह ने 'सत्मोदय' ताटक लिखा था | कमबद्ध 
नाटकों के इतिहास के अमाव में इन नाटकों के रचना-काल का ठीक-ठीक पता नहीं चलता । भारतेन्दु काल मैं झंग्रेजी 
गौर संस्कृत में नाटकों के प्तुवाद करने का प्रचलत प्रारम्भ हुआ घा । उसके प्रभाव से मध्यप्रदेश भी ग्रछता नहीं या । 
सन्‌ १८८८ में जबलपुर की निवासिती एक महिला ले जिसका ताम आर्या' था 'म्चेट शाफ वेनिस' का हिन्दी में भ्रनुवाद 
किया था। इस ग्रनुवाद पर तत्काज्नीन नाट्य शब्दावल्लि का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । भारतेन्दु के समय 
में दृढ्य के लिये गर्भाद्लु का प्रयोग किया जाता या । इस नाटक के लिये भी दृश्य के लिये मर्भाडु का प्रयोग किया सया 
है। इस प्रतुवाद की भाषा प्राघुनिक हिन्दी के विकास काल की भाषा है। उदाहरणार्थ एक संवाद नीचे दिया 
जा रहा हैं-- 

“बसानिभो-हे अन्टोनिप्रो ! वह बात ग्राप पर छिपी नहीं है कि उस वात का है कि जिस बड़े ऋणा में प्रति ज्यप ने 
डाता हैं। उस ऋण से छूटे में जिस दुएवल उपाय से रह सकता हूँ उसकी भ्रपेक्षा गधिक झाडस्वर दिलताने वाले 
प्दार्षों से भ्रपनी कितनी संपत्ति व्यय किग्रा झौर में प्रब ऐसी उत्तर प्रतिष्ठा से प्रष्ट होने का कुछ बिलाप॑ नहीं करता 
जिस ऋण में मेरे व्यय व्यय के काल ने डाला हूँ ; उस बड़े कण से छुटकारा पाने का मुस्य उपाय, है भ्न्टोनिप्नो ! झाप 
के द्रव्य भौर प्रीति के कारणा में प्रापका ऋणी हूं प्राप की प्रीति से मैंने ग्ाज्ञा पाई है कि में प्पने सब उद्देश को कहूं कि 
कंसे ऋण से प्रनुणी होऊ। 

प्न्टोनिप्रों-हे प्रिय वसानिग्रों ! मुझसे यह बृतान्त कहो; जैसे झ्रांप स्वंदा मेरे माननीय हैं उसी प्रकार यह भी 
प्रादरंणीय होय तो तिज्वय रखिये कि मेर रुपयों के तोड़े, मेरी शरीर और मेरे झस॑च्य द्रव्य, सब शाप के काज के लिये 
तैयार हैं। ह 

लेखिका के इस प्रनुवाद को बतारस संस्कृत कालेज क॑ पंडित झीतलाप्रसाद विपाठी ते साहित्योपाष्याग सर्य॑ 
प्रसाद सिश्ष के पास संझोघन के लिये भेजा घा। प्रतुवाद की मूमिका एडवील प्रानेल्ड (20:७0 70०)0) सौ; एस. 
प्राय. ने दिसम्बर १८७० में लंदन से लिखकर भेजी थी। भास्तेन्दु काल के उपरान्त द्विवेदी युग में मध्यप्रदेश में राय 
देवोपसाद ' पूर्ण द्वारा सुप्रसिद्ध नाटक ' चन्त्रकला भानुकुमार नाटक लिखा गया था। शिवरीतारायए के पं. शुफलाल 
पांडे ने भी शेक्सपियर के ' कामेडी भॉफ एरर ' का  मूल-मुलैया ' शीर्षक से म्नुवाद किया । 


मध्यप्रदेश के नाट्य साहित्य की चर्चा करते समय पं. माखतलाल जो चतुर्वेदी लिखित कृष्णार्जुन यु ' का स्मरण 
सर्वप्रथम हझ्ाता है। यहे नाटक हिन्दी साहित्य सम्मेलन (१६१७) के ब्रवसर पर ग्रह्यन्त सफलतापूर्वक खेला गया 


साहित्य ज़ंड १०७ 


था। “कृण्णाजून युद्ध ' में महामारत की कथा का घाघार लिया गया है। कथोपकबन में तत्काल्नीत प्रचलित 
शत्नी का प्रभाव स्पष्ट है-- 
अजन--म शपथ ब्लाकर कहता हूं। 
सुभद्रा--फकिसकी ? 
प्र्जुन--मुम्हा से । 
घुमदा--यपह देंह नाशवान्‌ हैं । 
प्रजुन---तुम्हारं मन की। 
छुमद्रा--वह अंचल हैं । 
प्रजन--सम्हारें हुदय की। 
सुमद्रा--वरह इुबंल है। "४ 
'कृष्णार्जुन गुद्ध' में साहित्य और रंगमंच का सुत्तर समन्वय है। इस नाठक में शिष्ट हास्य का भी समुवित 
तमावेश हैं जिसका उदाहरण तीचें दिया जा रहाँ हैं -- 
बत्स जियो कुछ वर्ष हुं को दूर भणाप्रो। 
बनों दया के पात्र गाजर को क्षोण बताग्रों। 
बन कर पुस्तक कीट जगत में ह्याति बढ़ाश्नों। 
प्रा द्याशीर्वाद यह सिर घूसें, पर तुम नहों। 
रोग झोक चिन्ता मवन हो जाप्ों तुम क्षोघ्र हो | 
हा, बलदेवप्रसाद सिख का रचना-श्षेत्र बहुमुखो हैं । समोक्षा, काव्य, निवन्ध, लाटक ग्रादि सभी क्षेत्रों में प्रापने 
रचनाएं लिखो है । प्लापके मुख्य नाटकों के ताम है--झंकर दिग्विजय, 'बासनावभव', 'समाजतेवक , 'दानी सेठ झौर 
कांति'। 'धंकर दिग्विजय में श्ञाकत भौर वौद्धपर्म की विजय का उल्लेल है । ' दाती सेठ ' एक प्रहसन है वह प्राघुनिक 
नाटयतंत्र के प्रधिक निकट है । पसधिकांश नाटकों का प्राघार पौराणिफ कथाएं है। क्तमात दशकों को इस तरह 
के नाटकों के प्रति रुचि नहीं रही है। प्रापके नाटकों के कथोपकघन काज्यमय शौर चमत्कारपूर्णा हैं तथा कुछ नाठकों 
की दौलौ में पारसी-नाट्य परंपरा का प्राम्मास भी मिलता है । 


स्व. नर्मदाप्रसाद मिश्र ने भौ कई एकाडियों की रचता की है। उनके एकाडगी, छात्रों द्वारा अभिनीत होते 
रहें हें। कुछ एकादरी वाल-साहित्य की श्रीवृद्धि करते है। स्व कामताप्रसाद गुरु न भी नाटक लिखा है जो प्रका- 
सित हो चुका है। वैयाकरण होते हुये भी गुरुजी में नाटक लिखने की प्रचृत्ति हुई, यह तत्कालोन साहित्य-भ्रभाव 
की पूति को चित्ता का परिणाम हैं । 

मध्यप्रदेश के लब्यप्रतिष्ठ साहित्यकार से ठ गोविन्ददास मारत के ग्रप्रणी नादुय प्रणेतापं में से एक हैं । उन्होंते 
प्रपनी प्रसिद्ध ताटयक्ृति “ तीन नाटक / क॑ ' प्राकबक्थन * में लिखा है-- वास्यावस्था से ही मुझे लाटकों से अनुराग 
रहा है ” झतएज इसमें कोई संदेह नहीं कि हिन्दी नाट्व-साहित्य की उन्होंने महत्त्वपूर्ण सेवा मी की हैं। नाटकों के 
प्रति प्पने इसी प्रनुराग के फलस्वरूप साट्यकला सम्बन्धी पाए्वात्य तथा भारतीय शास्तीय-प्रंथों का प्रष्पपन कर 
उन्होंने नाटक-सम्बन्धी अपने कुछ निजी मत भी स्थिर किए हैं गौर इसमें कोई संदेह तहीं कि उनके प्रधिकांश साठकों 
का कलापक्ष उनके निजी सिद्वान्तों से ही प्रभावित हैं। भ्रपती इस दीघेकालीन साहित्य-साधता में उन्होंने विशेष 
रूप से नाटकों की ही सृष्टि की हैं। 


ह्न्द थो शुक्त-अभिनन्दत-प्रत्य 


सेठ गोविन्ददास की नाट्यकला पर विचार करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना होंगा कि प्रसादोत्तर 
ताटक-साहित्म में एकांकी ताटकों का उदभव हो चुका था और वे झनेः-जते: प्रगति के पष पर पग्नसर भी हो रहे थे । 
कदाचित्‌ इसोलियें सेठजी ने भी एकांकी नाटकों के मुजन की प्ोर विशेष छ्यान दिया है प्रौर पौराणिक ऐतिहासिक 
तथा विविध विषयों से सम्बन्धित एकांकियों के सृजन के झाय-साथ्र पाइ्चात्य मनीषियों के विचारों से प्रभावित होकर 
प्राश्वात्य विचार-धारा तथा नवीन तंघ का समन्वस कर समस्पामलक एकांकियों की भी सृष्टि की हैं जिनमें कि प्रतौत- 
गौरव के चित्रण के प्रतिरिक्षत प्राघुनिक समाज के विविष वर्गों, समस्याप्तों तवा राजनैतिक प्रान्दोलनों का मो वास्तविक 
चित्रण किया गया है। जहां कि एक झौर उन्होंने सन्‌ १६२० से अब तक के निजी भ्नुभवों पर प्राघार्ति भारतीय 
समाज तथा बहुमुखी मानवजजीवन की प्रादर्शोन्मुल्त व्याख्या की है वहां साथ ही प्राचौत प्रार्ये संस्कृति पर पग्राघारित 
पौराणिक एतिहासिक नाटकों में वे सांस्कृतिक उपासक के रूप में भी दष्टिगोचर होते हैं। दस प्रकार सेठजी को नाट्य- 
साधना विज्लेष रूप से युग-सापेक्य ही है और उन्होंने युग की प्रात््मा को लेकर ही हिन्दी नाट्स-साहित्य में प्रवेश किया हैं । 
हर्ष ,दालवीर कर्ण , कत्तंब्य , कुल्ोतता , शशिगुप्त श्रादि प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटकों के ग्रतिरिक्त उन्होंने 'विकास', 
'तेबापणं' भ्रौर प्रकाश जैसे उल्लेख़तीय समस्यामूलक नाटकों का सुज़न भी किया है। ' मृंदान यज्ञ ' उनकी प्रत्याघु- 
निक प्रकाशित नाट्य फ़॒ति हैं जिसमें रस कि आचार्य बिनोबा भाव के भूदान यज्ञ का महत्त्द चित्रित किया गया हैं। इसफे 
प्रत्िरिक्त उन्होंने कई ज्ञामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक झौर राजनंतिक्त एकांकी लया प्रहतन मी लिखे हैं । * साथ ही 
'प्रलय पौर सृष्टि, 'प्रलवेला , शाप प्ौर वर तथा 'सच्चा जीवन' नामक चार मोनोड़ामा का सजनं कर हिन्दी 
साहित्य को एक सर्वेत्रा नवीन देन दी हूँ । 


बडल. तह 7 वा 


अपने एंतिहासिक झौर पौराणिक नाटकों में दे प्रसादजी की भांति प्लार्यसंस्कृति पर निर्मर से है तथा प्राचीन 
भारतीय गौरव, संस्कृति, ग्राचार-विच्तार का प्रतिपादन करते हुए प्रघानतः प्राचीन संस्कृति का महत्त्व ही प्रतिपादित 
करते हैँ । सेंठजी ने प्रायः पपता कयानक उन्हीं स्थानों से चुना है जहां कि उन्हें प्पने आदर्श का विचार-बिन्दु प्राप्त 
हुआ है और कदांणित्‌ इसीलिये उनकी एंतिहासिक नाट्यकृतियों की विचार-खारा सर्वथा इतिहास-सम्मत ही प्रतीत 
होती हैं । किसौ घटना या व्यक्ति विशेष के चरित्र का प्रंकन करने के पूर्व तत्कालीन जीवन, भानव-समाण और 
संस्कृति का ब्रध्ययत कर तदनुरूप वातावरण प्रस्तुत करने की चेष्टा हो उनके ऐतिहासिक तजा पौराणिक क्तटकोंवा 
एकांकियों में दुष्टिगोचर होतो है । श्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रन्थों तथा किवदंतियों के प्रतिरिक्‍त उन्होंने राजतरंगिणी, 
'कषिवाजी एंड हिज टाइम्स ', ' लेटर मुगल्स ' तथा ' राजपूताने का इतिहास ' नामक ग्रल्थों से भी प्रपने एकॉकियों 
का कथानक चूना हे | 

जहां कि सेटजीं ने अपने एं तिहासिक नाटकों में हमारा ध्यान पुरातन मारतीय ग्रादशों तथा गौरव, चरित्र की दुढता, 
उत्कर्ष पौर महानतां की पोर प्राकृष्ट किसा हैँ बहां उन्होंने झपने साम/जिक एकांकियों में ब्यंग्यात्मक दृष्टि से मानव 


» म्ेठनी के कुछ प्रसिद्ध एकांकी इस प्रकार हैं /--- 

सामाजिक--( १) धोलेबाज (२) ईद की होती (३) मानव मन (४) महाराज (५) व्यवहार (६) बढ़ 
की जीम (७) जाति उत्बान (5८) फांसी (£) सच्चा सुख (१०) प्रधिकार लिप्सा (११) स्पर्या 
(१२) चालीस पंरे 

ऐतिहासिफ व पौराणिक--( £) चन्द्रपीड़ भौर चर्कार (२) जालौक और मिखारिणी (३) ज्िवाजो का 
सच्चा स्वरूप (४) निर्दोष की रक्षा (५) कृष्णकुमारी (६) सहित या रहित (७) प्रायश्कत्त (८) 
वाजीराब की तस्वीर (£) सच्ची पूजा द 

राजतैतिक--( १) यू. नो. (२) प्राई- सी. (३) भक्त हह््ताल (४) म॒ुदामा के तंदल 

प्रहलत--( १) हार्सप्रावर (२) चौबीस घंटे (३) वह मरा क्यों? (४) कुछ झ्राप जीती कुछ जग बीती 


धाहिएप लंड १०६ 


समाज के विभिन्न वर्गों तथा चरित्रों को स्यूसताझों पर प्रकाश हालने का प्रयास किया है। समाज में फंल्ी हुई नाना 
समस्यात्रों पर वि्ञार प्रकट करते घमय कहीं तो उतका दृष्टिकोण व्यंग्यात्मक रहे है घौर कहीं भावुकतापूर्ण। उच्च 
शासताधिकारियों की ग्रनमबहीनता झौर पदलिप्ला, पूंजीवादी समाज को विलाखिता तचा एकांगिता, हिन्दू-मुस्लिम 
एकता का लाभ, ब्राह्मणों की परतितावस्पा, दीन श्रमिकों भ्ौर कृषकों का शोपएा, मध्यमवर्गीय रोमांसि-भावना, कवियों 
की कह्पता की सारहीतता, हिसान्प्हिता, पर्म और स़त्य की ब्याख्या, राजा-रईसों के चरित्रों की विविधता, घस्पुश्यता 
की समस्या, न्याय का सच्चा स्वरुप प्रादि विविध मनोमावरों का चित्रण उनके एफांकियों तथा नाटकों में कुशलता के 
साथ हुआ हैं। सेठजी ने झ्राघुनिक समाज की--विशेष कर मध्यमवर्गीप समाज को कट ग्रालोचना की हैं प्रौर 
प्रायः सर्वत्र ही गांधीवादी विज्ञारधारा को ही प्राक्षय दियां है। सेठजी के समस्यामूलक एकांकी विशेष रूप में ययाघं- 
वादी ही हैं। यद्यपि उनमें स्वामाविकता भी हैँ लेकिन कहीं-कड्ठी उपदेशात्मकता की भावना के फतस्वरूप उनका 
प्रादर्श स्वरूप चाह ग्रप्रिक स्पष्ट प्रवश्प हो जाता हो परन्तु स्वामाविकता को तो ठेस ही पहुँचती है । उतक राजन॑तिक 
एकांकियों में तत्कालीन राजनैतिक ग्रवस्था का ही चित्रण किया गया है । यह बात भुलाई नहीं जा सकती कि इन 
एकाकियों का प्रशयत विशेष रूप से कारागार में ही हुआ है। इस प्रकार सेठजी का दृष्टिकोण व्यावहारिक प्ार्दर्ग- 
वाद रहा हूँ। 

स्वीडन के प्रसिद्ध नाट्यकार ह्टेन्डवर्ग तथा अमेरिका के द्यो' नील की दैली का ग्रनुसरण करते हुए उन्होंने जो चार 
मोनोद़ामा लिखे हैं उनमें मी समाज शोर व्यक्त की मनोवृत्तियों की ही धालोचना को गई हैं। “ सच्चा जीढन 
तो वास्तव में एक चित्रण प्रघान मोनोड़ामा ही हैँ । इनमें चरित्र-वित्रणा की ह्रांतरिक गुत्यियोँ का विश्लेषण करने 
में सेठजी को पर्वाप्त सफलता प्राप्त हुई हैँ । ऐतिहासिक नाठकों की अपेक्षा सामाजिक तथा समस्यामूलक एकांकियों 
के सूजन में उन्होंने विशेष रुचि दिखलाई है। 

रंगमंच की जो व्यास्या में ग्रारंभ में कर चुका हूं उत्ते ध्यान में रखते हुए यह निविषाद रूप से कहा जा सकता हैं 
कि डा. रामकुमार वर्मा एक सफल नाटक और एकाकी लेखक है । रंगमंच को दुष्टि से उनकी रचनाएं लरी उतरती 
हैं तवा हिन्दी के लुप्तभ्ाय रंगमंत्र को नए तंत्र का झाश्षपत लेकर पुतरुज्जीबित करने का शेप उन्हें दिया जो सकता है। 
उन्होंने पौराणिक, एं तिहासिक, सामाजिक व्यंग , समस्यराप्रधान, प्रायः सभी प्रकार के एकांकी लिखकर हिन्दी के ताटय- 
साहित्य में विविधता गौर सजीवता उत्पन्न की हैँ | वर्मा जी को ऐतिहासिक नाटक लिखने में प्रधिक सफलता प्राप्त 
हुई है। उनके ऐतिहासिक पात्र किसी विश्लेष विचारधारा से प्रेरित मात्र कल्पताजन्य मृतियां नहीं हैं बरन्‌ उन में 
ऐतिहासिक क्षोप्र को प्रामाणिकता भी है। वर्मा जी ने लगभग बारह ऐतिहासिक एकांकी लिखे है, उत्तके नाम हैं- 
'शिवाजी, 'समृड्गुप्त ,विकमादित्य ,चारुमित्रा', पृथ्वीराज की झाँखें , 'भौरंगजेव की घाघिरी रात , तैमूर की हार', 
'प्रसिशोघ ,'कलंक , 'रेखा , स्व श्री', 'कौमुदी महोत्सव, 'भुवतारिका । वर्मा जी ने अपने इन नाटकों में मी संकलन श्रय 
फा निर्वाह बड़ी ग्च्छी तस्ह किया है । घ्राज वह जमाना नहीं रहा जब बड़े-बड़े रंगमंचौग उपकरण इकट्ठे कर झनेकों 
दृश्यों और प्रनेकों वर्षों की घटनाएं प्रस्तुत की जाएं । दृश्यविधान और घटनाएं झौत्सुक्य बर्धक, बमाबोत्यादक तथा 
संघर्ष को निखारनेवाली होने के साथ ही साथ सरल और सुलभ होती चाहिये । बर्माजी को सफलता का रहस्य इसी 
बात में हैँ कि उतके नाटक रंगमंच की मावश्यकतापों की सम्पक्त पूर्ति करते है । गप्तकालीत पात्रों के चरित्रों को उन्होंने 
कुशलता से निखारा हैं भौर सम्भाषण में कवित्व के साध स्वाभाविकता का उचित समन्वय किया है। 

भारत को हिन्दी माषी तरुण-पीढड़ी को ताट्यकला की शोर प्रेरित करने का अ्षेय निस्सदेह डा. बर्मा को ही है । 
कालेजों, छोटे-छोटे स्ॉस्कृतिक समारोहों में उतके सामाजिक नाटकों को तएणों से बडे बाव से प्रभितोत किया है । समझ 
में नहीं घाता इधर कुछ दिलों से डा. वर्मा सामांजिक एकांकियों की प्रोर से क्यों विमुख्त से हो गए हैं । 'एक तोले प्रफीम , 
'उत्सर्ग परीक्षा नाटकों में उन्होंने नारो के मनोवेगों को गाधार माना है उनका विश्लेषण किया हैं । एक तोले ग्रफीम 
में कुसुमघन्वा से प्राहत दो हताश जीवों का चित्रण हैं।  चम्पक ' में प्रेम विकोण से भिन्न एक नवीत कथा हूँ जिसमें 





१० धो शुक्त-प्रभितन्दन-प्रन्य 


मानव एक पशु के प्रत्ति ईर्ष्या का भाव दिल्लाता है और पशुप्रेमी के हुदय में लए सिरे से सहानुभूति जाप्रत करता है । 
' सहीं रास्ते / एक उत्तम कोटि का सामाजिक य्यंग है जिसमें भनुष्प के दो रूपों का भलीभांति उद्घाटन किया गया है। 
वर्मा जी के प्रतेक नाटकों में इस प्रकार को व्यंग प्रणाली प्रपनाई गई हैं, जहां उन्होंने ययार्थ को निराव॒त किया है 
समाज पर एक झ्राज़ोंचक की दृष्टि डाली हैँ बहां कलात्मक रीति से उन्होंने प्रादर्श की ओर संकेत मी किया हैं। 


जा. बर्मा के सामाजिक एकाकियों के चरित्र सजीव हैं उनकी गतिविधि प्रत्यन्त परिचित मातम होती हैं तथा 
संबाद मामिक, परौर स्वाभाविक प्रतीत होते हैं। डा. वर्मा ते प्रपने नाटकों की भूमिका में लिखा है, जीवन के 
स्वाभाविक गति अवाह को एक बल देता अथवा उसकी दिश्ञा में भूक्ाव ला देना ही मेरी नोटक-रचता का प्रमुख 
उद्देश्य रहा हैं। प्रपतों इस कला का प्रयोग में सामाजिक नाटकों में विशेष विश्वास के साथ कर सका हे 


आँत के ताटक-लेखकों में सत्र; ठाक्र लक््मणसिह चौहान तथाश्री रामेश्वर गुए कुमार हुदम ' का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है । ठाक्र साहब ते “कूज्ों अवा ', उत्सगं,दुर्गावती और “अम्बपाली ” नाटक लिखे हूं | कली प्रया' 
में फिल्नी के कुतियों पर किये जाने वाले अत्याचार का कित्र खींचा गया है । 'उत्सगं' में शिवाजी के पुत्र संभाजी भौर 
कमला थोरांत को प्रेम करा है। इस ताटक का प्रषिक प्रचार हुआ है, परन्तु रंगमंच पर इसे ज़ेलने में कठिनाई 
का घनुभव होता है ै। श्री रामेश्वर गुर ने सरदार बा, निशीष , भग्तावशेष, 'तकपे का रंग' झ्ादि ताटक जिले हैं । संबावों 
की भाषा फहीं-कहीं विलप्ट हों गई हैं। श्री गुरू का रंगमंच से निकट सम्पर्क बना रहता तो हमें पौर भी उपपुक्त ताहक 
प्राप्त होतें। “सरदार बा में गुजरात को बीरागंना का चित्रणा है। “लक़्शे का रंग” विश्वयुद्ध के समय प्रकाशित 
हुआ था। अश्री ज्वालाप्रसाद जो ज्योतिषी के चार नाटक उपसब्ध हैं। उनके नाम हें- “कृष्ण चरित्र", घन्तिम ओज,/ 
“झजेय मारत' गौर अछूत । ज्योतिषी जी ते झपने नाटकों को रंगमं्र पर लाने का प्रयास भौ किया है। उनका 'प्रजेय- 
भारत नाटक पोरस और सिकंदर की कथा पर भ्राघारिति है। नाटक-प्रभितय सुलभ है। संवाद अवाह-मय हैँ । 
अछूत एक एकांकी हैं । इनक झतिरिकत स्व. इ्यामाकान्त पाठक और लोकनायक जो सिलाकारी ने भी नाटक लिते हैं। 

राजेह्वर गुरु का “मांसी की राती  तादक सन्‌ १६५१ में प्रकाशित हुआ है। विषय स्ंदिदित है सथा नाटक 
साहित्यिक दृष्टि से श्रोजपूर्ण ई। परन्तु झाुनिक रंगमंत्र की झ्रावष्यफतामों को ध्यान में रखकर यह लहाँ लिखा 
गया। नाटक में तीत ग्रंक हैं और ग्रनेफ दुश्य । संवाद प्रभावोत्यादक है । प्रास्त की महिला लेखिकाप्रों में श्रोमती 
हीरादंबी चतुर्वेदी ने लाठकों की श्रोर विज्ञेष दचि दिलाई है। क्‍्र॒मीअमी उतका एक एकांकी-संप्रह भी प्रकाशित हम्ना 
है। धाफक एकॉकी सामाजिक, पारिवारिक वर्ग-समस्पा, व्यक्ति-वैचित्य सम्बन्धी विषयों को लेकर लिखेगए हैं। 
पापने सम्यता के चमकीले प्रावरण के मीतर छुपी हुई जज रता घौर खोखलेपन को झौर संफेत किया। अधिकांश 
एकांकी कूछ परिवरतनों के साथ सफलत्तापूर्वक झमिनय बनाए जा सकते है । : धरापक्ते मुख्य-मुख्य एकांको है- भूल मुलैया', 
मुंह दिखाई,' सम पर्दा प्रौर माटी की मूरत' । श्री रामेश्वर दयाल एक अच्छे व्यंग लेखक हैं। प्रापक ताढकों में 
चुटकीले संबादों का गंभीर विषय वस्तु के साथ अच्छा समन्वय मिलता है । 


मध्यप्रान्त की तरुण पौड़ी में ग्रतेक ऐसे लेखकों का झ्राविभ दि हो रहा है, जिनकी विशेष दुकान कंक्‍ल ताटक 
प्रौर एकांकी लेखन की झोर ही है । मध्यप्रदेश की यह पीढ़ी केवल नाटक लिख ही नहीं रही बरनू साथ ही साथ रंगमंच 
और नाट्यतंत को समभले का सक्रिय प्रयास कर रही है। कई ऐसे लेक्तक हें जो स्वयं अभिनय भी करते है प्रौर निर्देशन 
भी। नागपुर झाकाशवाएी केन्द्र के लुलने से नई प्रतिमाओं को नाट्य साहित्य सृजन को पर्योप्त प्रेरणा सिल्ली है । 
उक्त पीढ़ी के लेखकों में कई दोतों प्रकार के स्ंगमंच झौर घ्वति ताटक लि लेते हैं। इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय 
लेखक है, इस निवन्ध का लेखक, श्री कृष्णफिशोर श्रीवास्तव, श्री भृंग तपकरी, थी प्रनिलकुमार तथा फर)मलाकर दाते । 
इस निबन्ध के लेखक ने लगभग २५ एकांकी लिबे है जिनमें नारी की व्याल्या,' दांतों का डागटर,' कपड़ों का सवाल | 
'दिवाली के मेहमान, 'मुक्षित को पुकार, कड़े की जड़' ग्रादि प्रनेक स्थानों सौर धवतरों पर सफलतापूर्वक अभिनीत हुए 
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हैं। दांतों के ढाफ़्टर' नाटक का बंगला धौर गुजराती में प्रनुवाद मो हुमा है। इसके गतिरिक्त बड़े नाटकों में “सौंदर्य 
प्रतियोगिता ', 'प्रपराधी कौत? और “सरला" को रंगमंच पर पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। लेखक ने अधिकांश 
सामाजिक ब्यंग ही लिखने हैं। दांतों के डाक्टर' में एक वेइसान महत्वाफांज्ी का चित्र हैं। 'नारी की व्याख्या' में उसे 
रहस्थमपो सिद्ध किया गया है । "कपड़ों के सवाल में समाज के दो बर्गो का राजनैतिक महत्वाकांजञा पर ब्यंग है। कृष्ण 
किशोर श्रीवास्तव को रंगमंत्र का पर्याप्त मनु मवहूँ । पें भी प्रधानतः व्यंग लेखक ही है। झापकी प्रकाशित रचनायें 
हैँ :--- नाटक का नाटक जो एक पूर्ण नाटक है तथा “रेखायें” जो एकाडिियों का संग्रहहै। अधिकांश रचनागं का 
बविएय सामाजिक हीं हूँ । चरित्रनचिजण में प्राप विशेष घ्यान देते है । 


पराकाशवाए़ी नागपुर के निकट संपर्क में रहते के कारण श्री मृज़ तुपकरी का एक सफल रेडियो नाटककार के 
रूप में विकास हुप्रा है । रेडियो-रूपकों में झापने विभिन्न तंत्रों के संबंध में प्रयोग मी किए है। प्रापको रंगमंच का 
भी पर्माप्त भनुभव है । दस का तोट' नामक नाटक का परिवेतित रूप सागपुर रेडियो को प्र से गत वर्ष दिल्ली के 
'तहणोत्सव' में खेला गया था झौर सर्वश्रेष्ठ घोषित किया सया था। समय-समय पर पझापके नाटक विद्यालयों में भी 
खेले जाते हैं। आपके ताटकों के विषय विविध हैं । राजनीति, व्यक्तित-चित्रणा गौर सामाजिक समस्या-प्रत्येक क्षेत्र 
के सम्बन्ध में प्रापनें कुछ म कुछ लिखा हूँ। नागपुर ग्राकाशवाएी से ही सम्बन्धित दूसरे नाट्य लेखक है प्रनिल कमार । 
आपने अनेक ध्वति-रूपक लिखे है किन्तु रंगमंच की शोर आपकी रुचि नहीं है। साम्राजिक घ्वनि-रूपकों में प्रापने 
समाज का विद्रप मुखड़ा त्िश्ित करने की चेष्टा की भर प्रनेक समस्याएं भी प्रस्तुत की है। “नागपुर में घोड़ों की हड़ताल 
एक ग्रहसन है। फागुन के दिन / किसान की मेहतत, दूसरी कथा एकांको है। “निर्देशक' “सिने-जगत्‌ के लेखकों को दुर्दशा 
पर ब्यंग हैं। “मौत के वाद" में झापने एक मृत व्यक्ति के मरणोत्तर जीवन का चित्र ल्लॉचा है। इनके प्रतिरिक्त 
पापने कई ऐतिहासिक प्रौर संग्रीत रुपक भी लिखे है। दाते भी एक रेडियो रंगमंच साटककार है। घापका सित्ा 
हुआ एक नाटक अभितीत भी हो चुका हूँ । इनके अतिरिक्त रामेश्वरइयात्त दुबे; प्रमोद वर्मा, कुष्ण मेहता, बिलास 
शुक्ला तथा रानी सूरी भ्रादि भनेक नाटक तथा एकांकी लेखक हू, जिनसे मच्यप्रदेश के नाट्य-साहित्य को पर्याप्त घावाएँ 
हैं। सिनेमा के बावजूद नाटकों का दित-ब-दित महत्त्व बढ़ता जा रहा है । उपयुक्त साधनों के ग्रभाव में तगा हिन्दी 
भाषी जनता को इस ओर अधिक रुचि न होते पर भी नए नाटककार दद्ता से प्रपने मार्ग पर अग्रसर हीते चले जा 
रहे हैं और आशा है कि भविष्य में मध्यप्रदेश प्रच्छे-भच्छे नाटक देने में समर्थ होगा । 





म्रध्यप्रदेश की हिन्दी-मामिक-त्र-यत्रिकाएं 


श्री रामानुजलाल श्रीवास्तव 





द्कुहकत त है कि मिल्टने का साहित्य समझने के लिये एक सिल्टन की हीं श्रावश्यकता होती हैं। गालिव 
के बारे में यह व्यंग्पात्मक शेर मशहूर हीं है :-- 
“प्रजा कहने का तब है, इक कहे भौर वूसरा समझे । 
मगर इनका कहा ये झ्राप समर था छुवा समभे।। 

हमारे महाक्वि केक्वदाल के काव्य की बुरूहता के संबंध में मी लोकोजित प्रसिद्ध हँ-- देंत न जाहें जो राजा 
इनाम, तो पुछत केशव की कविताई। 

दूसरी झौर यह निविबाद सिद्ध है कि ये महान सानव ही साहित्य के स्तंभस्वरूप हैं। इन्हें समझे, न समझे था 
कम समझे, एकन्माज इनसे किसी प्रकार निकट का नाता जोड़कर जन-साधा रण साहित्यिक चेतना (लिटररी कांशसलंस ) 
का ग्रनुंभव करता है। यह चेतना ग्रपते आप में एक अमूल्य वस्तु हैँ । 

धाभिक चेतना से इसका मुल्य प्रधिक स्पष्ट हो जाता है। बुद्ध, मुहम्मद, ईसा को कितने लोग समझते हैं ? 
किन्तु इनके द्वारा प्राप्त घासिक चेतना से कितने लोग एक सूत्र में बद्ध हें, एक मार्ग में अग्नसर हैं और एक सिद्धि के 
हेतु कर्मरत हैं। 

जन-साधारण में घामिक, साहित्यिक, नैतिक प्रादि चेतनामों का ग्राविभाव हीं स्वस्थ मानवता की प्राप्ति का 
लक्षण हँ। प्राधुनिक काल में मासिक पत्रिकाएं हीं सत्साहित्य निर्माण के लिये प्रमुज् भवलम्व है। प्रवं पाक्षिक, 
साप्ताहिक तबा कुछ दैतिक पत्र भी साहित्य को स्थात देने लगे है, परन्त पिछले सौ वर्षों से भ्ारम्म होनेवाला प्राघुनिक 
हिन्दी का साहित्य मासिक पत्रिकाओं द्वारा ही प्रघात रूप से निभित किया गया है। इतके माध्यम से प्पती भाषा गौर 
भावों को परिष्कृत कर कं या करते हुए लेखकों ते साहित्य के मंडार की श्री-वृद्धि की है, साहित्यिक चेतना प्रदान की है । 

हिल्‍्दी ले न केबल सत्साहित्य का निर्माण कर जत-साधारण को अपने क॒त्तंब्यों के प्रति जागरूक किया है, बरन्‌ 
बिता किसी उत्पात यां कटुता के उसने ्रपने विभिन्न प्रदयवों को समेट कर, एक-रसंता गौर एफ-रूपता भी स्थापित कर 
लोहै। इस शान्ति प्रवृत्ति के कारण वह स्वतन्वता-प्राप्ति में एकनिप्ठ सेवा झ्रॉपित कर सकी है, राष्ट्र-निर्माण में पूर्ण 
सहयोग दे रहीं हैं सौर विश्व-वन्घ॒त्व की स्थापना में भी वहू प्रमुख भाग लें सकेगी, यह भागा कंवल कल्पना-माष नहीं 
कही जा सकतो | 

यो तो प्राघुनिक हिन्दी का जन्म सन्‌ १ै८०३ माना जाता है, जब फोर्ट विलियम (कन्नकत्ता ) में एक सकल की 
स्थापना हुई घौर हिन्दी की पुस्तक लिखाई जाने लगीं, परन्तु पण्डित रामचन्द्र सकल का मत है किसन्‌ १८४८, पर्वात्‌ 
प्रथम स्वतन्त्रता-मंग्राम के कुछ समय वाद तक हिन्दी का विकास प्रायः शूल्यवत्‌ ही था । 

इस सुषुप्त काल में जित झहित्दी भाषा-माषी विद्वानों ने हिन्दी को पूर्ण रूपेण उत्साह प्रदान किया वे ये थे :-- 

(१) सल्लुलालजौ--ये झागरा-निवासी गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने लगभग सन्‌ १८० ३ में 'प्रेससागर 

की रचना की। 
(२) श्री इंशाप्रत्ला ख़ाँ--इन्होंने लगमग इसी समय “रानी केतकी की कहानी की रचना की । 
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(३) राजा राममोहन राय--इन्‍्होंने सन्‌ १८२६ में कदालित्‌ हिन्दी का पहला पत्र निकाला, जिसका ताम 
“बंगदूत' था। इन्होंने बंदान्त सूत्रों के भाष्य का हिन्दी अनुवाद कर के प्रकाज्ञित कराया। 


(४) थ्रीत्तारामोहत मिन्न--इलके प्रयत्त से काशी में लगभग सन्‌ १५५० में 'सुघाकर पत्र प्रकाशित हुआ । 


इसके कुछ समय बाद श्री नवीनचन्द्र राय ने लाहौर से 'ज्ानप्रदायिती' पत्रिका निकाली गौर पंजाब में हिन्दी 
का खूब प्रचार किया। स्वामी दयातन्द (प्त्‌ १६६३) के भ्रवतीएं होते ही हिन्दी की चारों मोर धरम मच गई। 
स्मरण रहें कि स्वामी जी गुजराती थे। यह भी उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में हिन्दी की उन्नति में महाराष्ट्रीय 
बन्धुओं का विशेष योग रहा है और है। 


आधुतिक हिन्दी या नई घारा के उत्वान का प्रथम काल सन्‌ १६६८ से १८६३ तक साना गया है। इसे “मार- 
तेन्दुकाल भी फहते हैं | भारतेन्दू जी के जीवन में हो हिन्दी की २७ पत्र-्पणिकाएँ प्रकाशित होने लगी थीं, जिनमें 
जबलपुर का साप्ताहिक शुमचिन्तक ' प्रकाशन तिथि सन्‌ १८८३, पसम्पादक मरी सीताराम, भी एक था। 


पण्टित लॉचनप्रसाद जी पांडेय ने जानकारी दी है कि लगभग सन्‌ १5८६-६० में मध्यप्रदेश सरकार एक “एज- 
केशन गज़ट निकाला करती थी, जिसमें शिक्षा के प्रतिरिक्‍्त कुछ साहित्यिक सा मनौरंजक सामग्री भी रहती थी। 
उन्हीं से यह भी ज्ञात हुआ कि सन्‌ १६०० के झ्ास्पास और भी कई सासिक्त-पत्र प्रकाशित हुए, जैंसे “कृषि- 
समात्तार या 'किसानी-समाचार' (सरकार द्वारा प्रकाशित) ; “गो-रक्षण” (नागपुर से प्रकाशित ) ; “शिक्षा 
प्रकाश ' (अवज़पुर से थी दवीर द्वारा प्रकाशित) ; “हिन्दी मास्टर” (सरस्वती वित्तास प्रेस, नृसिहपुर से प्रकाशित) ; 
“आाय॑-वनिता [प्रार्अ-समाज, जबलपुर से प्रकाशित ); नाम से ही इन पष्षिकाओं का उद्देहय प्रकट है, पर इनमें यदाकद 
साहित्यिक सामग्री भी रहती थी। सरकार ने अपने पत्र क्यों बन्द कर दिए, ज्ञात नहीं। प्रन्य पत्रों के बन्द होते का 
कारण ग्राथिक समस्या ही हो सकती है | 


हमारे प्रान्त का निर्माण सन्‌ १८६१ में हुआ। लगभग यही समय पग्राघुनिक हिन्दी के उत्थान का द्वितीय 
काल है, जो सन्‌ १६०० के क्रासपास समाप्त होता है । इस काल में हम, मासिक पक्नों के प्रकाशन की दृष्टि से, झपने 
प्रान्त में कोई विशेष हलचल नहीं देखते । तब क्या हमारा प्रान्त साहित्य-्मुजन से तटस्व था ? 


ऐसी बात नहीं हूँ । न केबल हमारे प्रान्त प्रत्युत समस्त भारत के गांवों की इकाई इतनो सम्पूर्ण थी कि शिक्षा 
साहित्य और संस्कृत का कोई ग्रभाव न था गाँव-गांव में कवि और सुणीजत तिवास करते ये। युग बदल रहा था । 
यांतरिक-सुग़ का प्रवेश काल था। सर्वप्रथम कत्तकत्ता-बस्वई में प्रभाव पढ़ा। वहीं मुद्रशालग खुले भौर समाचारपत्र 
प्रकाशित हुए | जहां तब हिन्दी का सम्बन्ध है, उसका सांस्कृतिक पुननिर्माए राम-कृष्ण की भूमि, उत्तरप्रदेश, से प्रारम्भ 
हुभा प्रौर स्वभावतः काशी और प्रयाग उसके केन्द्र हुए। ये स्थान तत्कालीत समस्त हिन्दी-माषी जलता का प्रति- 
निधित्व करते थे झौर सभी प्रान्तों के साहित्यिक उन्हें योग देते घें। हमारे प्रान्त में ठाकुर जगमोहनसिह उस समय न 
कैवल प्रखित हिन्दी-जगत्‌ के प्रख्यात साहित्यिक थे, वरन्‌ भारतेन्दु जी के घनिष्ट मित्र तवा भारतेन्दु-मंडल के देदौप्य: 
मात नंक्षज थे। महामहोपाध्याय श्री जगन्नाबप्रसाद “मानु" कवि भी इस काल में ह्यातिप्राप्त हो चुके थें। सन्‌ 
१८५५ में काझ्मी के विद्वानों ने कहां था "प्राप तो साक्षात्‌ पिगलाचार्य हैं; कवियों में भानु हैं।” पण्खित विनायक- 
राब भट्ट की कीति भी हिन्दी-संसार में फैल चुकी भी । जबलपुर के 'भानु-कवि-समाज ने (जो समयानुसार परिवर्तित 
होता हुप्ला, सन्‌ १६२६ से “साहित्य-संघ के ताम से प्रस्थापित है भ्रौर जिसकी रजत-जयन्ती इस वर्ण मनाई जा रही 
है), इन्हे कवि-तायक' की उपाधि दी घी। कवि-ओेप्ठ राग्र देवीप्रसाद "पूर्ण ने, जो जबलपुर में विज्यार्पी जौवन से 
ही कविता करते लगे थे, इस समय तक पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। ये सब महानुभाव तत्कालीन पत्रिफाड्ं- 
“मारतेन्दु चन्द्रिका ,_ हिन्दी प्रदीप, ' झालन्द कादस्विनी  झ्ावि, में लेख, कविताएँ ग्रादि देते रहते थे । 


११४ श्री शुकल-प्रसिनन्दन-प्रस्य 


लगमग सन्‌ है&०० से ठेठ खड़ी बोली का युग आरसम्म होता हैं, जो लगभग सन्‌ १६२० तक /द्िवेवी-युग के 
रूप में भी मान्य है । 

'छत्तीसगढ़ मित्र” मध्यप्रदेश का प्रथम मासिक पत्र है; जो ययाय॑ रूप में साहित्यिक था। इसका पहला प्रक 
जनवरी, सन्‌ १६०० में पेन्ड्रा (बिल्ञांसपुर ) से प्रकाशित हुआ और अन्तिम दिसम्बर, १६३२ में। इसके प्रकाशक 
रायपुर के प्रसिद्ध जनसेवी स्वर्गीय पष्डित वामन बल्नौरसम लाख थे झौर सम्पादक स्वतामघन्य पष्डित माघवराव सप्रे 
तथा प्ष्डित समराव चिंचोलकर (वकील, विलासपुर)। थीं चिचोलकर जो सन्‌ १६०६ में ही गोलोकवासी हो 
गए। प्रधम कुछ झ्रंक कैयूमी प्रेस, रायपुर से झौर बाद में देशसेवक् प्रेस, नागपुर में छपते रहें। यह उल्लेखनीय है 
कि ठाकुर जगमीहन सिंह की भाषा उतनी ही परिष्कृत थीं, जितनी झाज किसी साहित्यिक की हो सकती है भौर सप्रे 
जी के उद्देश्य उतने ही प्रगतिशील थे, जितने आज किस्री सम्पादक के हो सकते हे । 

'पप्रत हिन्दी को मारत की राष्ट्रभाणा मातता था । सप्रे जी घपने घर में मी मराठी न बील कर हिन्दी बोलते 
थे। "मित्र" हिन्दी कौ ठोस, सुरुचिपूर्ं, प्रगतिशील साहित्य देना चाहता थां। मित्र में आलोचना के स्‍तर को 
बहुत ऊपर उठाया।._ झपने छोटे से जीवन में उसने तत्कालीन माक्तिकों में काफ़ी उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। प्रायः 
सब पत्रों ने उसकी नीति कौ प्रशंसा की और सब प्रसिद्ध साहित्यिकों ने उसे लेखादि दिए। "मित्र" के कालकबलित 
होने का कारण वहीं बां---आधिक समस्या । 

सप्रे जो ने इसके बाद सन्‌ १६०५ में तागपुर में “हिन्दी ग्न्यमाज्ता ' की नींव डाली, जो मासिक पुस्तक के रूप में 
प्रस्थापित हुईं। प्रकाशक देषासेवक्त प्रेस भा। इसने लगभग दस उत्तम पुस्तक प्रकाशित कीं जैंसे “मिल" कृत 
"“लिबर्टी' का अनुवाद--- स्वाघीनता  , झनुवादक पष्डित महाबीरप्रसाद द्विवेदी ; “महारानी लक्ष्मीबाई आदि। 
"प्रात्ना” में त्ेख, निवन्च, कविताएँ ग्रादि भी छप़्ती थीं। प्रत्प स्थानीय बोलियों के स्थात में भारत भर में खड़ों 
बोली का प्रचार “माज्ता का उद्देश्य था। “हिन्दी कविता की भाषा", “लड़ी दोली की कविता ' प्रादि लेख पण्डित 
कामताप्रसाद जी गुरु द्वारा लिखे गये ये, बिनमें यह प्रतिपादित किया गया था कि छड़ों बोली कविता तथा उल्चक्तोटि 
के साहित्य के निर्माण के लिये सर्वधा उपयुक्त है | 

इसके बाद १६०७-१६०८ में सप्र जी ले “हिन्दी-केसरी ” साप्ताहिक का सम्पादन किया, जिलको झोजस्विनी 
आपा प्रसिद्ध थी सप्रे जो प्रान्त की हिन्दी के स्तम्भ तो हैं ही, वे झोजस्विनी हिन्दी के पिता ही हैं। तथापि सप्रे जी का 
व्यक्तित्व सांघू का, साहित्यिक तपस्बरी का था। युग ने उन्हें राजनीति में भाग लेने के लिये प्रेरित किया, भ्न्यघा “ गीता- 
हस्य', “दास-बोौघ', “प्ात्म-विद्या', की कोर्टि की और मी सामग्री उनके द्वारा प्राप्त होती । 

प्रांगे 'कमंवोर' तथा “थी शारदा के संस्थापन में मी सप्र जी का प्रमुख प्रभाव था। इस सेल की सीमा 
परिमित हैं । विद्वदर पण्टित गोविल्दराव हडीकर (वकौल-सिहोरा ) ने पण्डित माघवराव सप्रे की जीवनी लिख कर 
हिन्दी का बड़ा उपकार किया है । प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने इसे प्रकाशित कर एक स्तृत्य कार्य किया है | 
जिन्हें छत्तीसगढ़ मित्र", ' हिन्दी-ग्रत्यमाला ', 'हिन्दी-केसतरी ", “कर्मवीर", “श्री शारदा तभा * राष्ट्रीय हिन्दी मत्दिर 
झौर मध्यप्रदेश तथा ग्रल्तिल भारतीय हिन्दी-साहित्प-सम्मेलत के कुछ अधिवेक्षनों का प्रधिक विवरण पढ़ता हो, वें सप्रे 
जी की इस जीवनी का अवश्य प्रवलोक्तत व मतन करे। 

सन १६०८ से १६११ तक हम प्रान्त में हिन्दी मासिक का प्रमाव देखते है । यह छोटा-सा सुपुष्त काल पन्‍्य 
प्रान्तों में भी गाथा जाते पड़ता है। प्रयाग की “सरस्वती विश्लेष रूप से और “मर्यादा' ही इस समग कदाचित्‌ 
समस्त हिन्दी प्रान्तों का प्रतिनिधित्व करती थीं। इसका कारण सम्भव है, यह हो कि इस समय पण्डित महावीरप्रसाद 
द्विवेदी अपने प्रखर प्रताप को प्राप्त हो रहे थे। जो प्रवधी-बज सिश्चित पत्रिकाएँ निकालते थे, उतकी हिम्मत झागे 
थाते को नहों घी। जो बिशुद्ध खड़ी बोली को पत्रिका निकालता चाहते थे, वे तैपारी में लगे हुए थे । 


साहित्य खड़ 0७ ॥ 


इस काल में पत्रिका की कसी रही हो, हमारे प्रान्त में लेखकों को कमी नहीं थी। के पत्र-पत्रिकराप्रों में ही नहों, 
तागरी-प्रचारिणो-समा कापी तथा प्रखिलन्मारतोय हिन्दीस्साहित्य-सम्मेलन में मौ छाए हुए थे। सम्बत्‌ १६६८ 
(सन्‌ १६११ ) के द्वितीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेल्न, कार्य विवरण, दूसरे भाग में हमारे तीन विद्वानों के लेख है :- पश्डित 
गज्जाप्रसाद अग्निहोत्री, पण्डित रघुवरप्रसाद द्विवेदी और पण्डित ताराचन्द दुबं। इन लेखकों ने प्रान्त के लेखकों के 
जो नाम गिताए हूं, उनमें कुछ ये हैं: पष्चित लोचनप्रसाद जी पांडेय, पस्टित कामताप्रसाद जी गुरु, पष्डित प्यारें- 
घाल जो मिश्र, पण्डित ल्जाशंकर फरा, पण्टित गणेशदत्त पाठक, पष्छित नर्मदाप्रसाद मिश्र, पण्डित सुखरास चौथे 
गणाकर ', पण्कित प्रयागदत्त शुक्ल, दाक्टर हीरान्ताल (डी. लिट ), पष्छित गएपतजलाल चौवे, पण्डित माखनलाल चतु 
वेंदी, बाबू जीवराखन ज्ञाल, सैगद झमीर गली “मोर, सेठ रामनारायाए राठी झादि | 


सन्‌ १६१०-११ में बालाघाट” ध्ौर हितकारिणी" प्रकाशित हुई। “बालाधाट" स्थानीय शिक्षा-विभाग 
के झ्फ़सरों के उत्साह से प्रकाशित हुआ और एक बर्ष चला। “शिक्षा-प्रकाश' जो एक वर्ष पहले प्रकाशित हुआ या, 
इस वर्ष “हितकारिणी ' में परिवर्तित हो गया झौर कुछ दिन यूनियम प्रेस में छघ कर सत्‌ १६२१-२२ तक हितकारिणी 
प्रेस (पुराने यु नियन प्रेस) में छतता रहा । “हितकारिणी" प्रान्त कौ सबसे अधिक दौघजीबी पण्षिका थी । 


पष्छित रघुवरप्रसाद द्विवेदी एक साथ उच्च कोटि के विहान्‌, साहित्यिक भौर उच्न कोटि के शिक्षक व वक्‍ता, 
तथा व्यक्तित्वशील मानव थे। उतका समस्त व्यक्तित्व “हितकारिणी'' को प्राप्त थां। क्मी-क्ी पूरा भंक उन्हें 
अकेले ही लिखना पढ़ता बा, परन्तु “हितकारिणी" के लिये उन्होंने कोई कष्ट बड़ा नहीं समका। 'हितकारिणी" 
साहित्य तथा शिक्षा, दोनों ही की पत्रिका थी। उसने संमस्त शिक्षकों तथा साहित्पिकों के लिये द्वार ल्लोत दिये। 
लेखकों से तो लेख लिये ही, उसते लेखक ढालना भी झरम्म कर दिया. जिस्हें गपने काम का समझा, उन्हें झपने पास 
लींच लिया, जैसे पण्डित नर्मवाप्रसाद मिथ व पण्टित मातादीन शुक्त । पण्डित शाततिप्राम द्विवेदी भी एक प्रकार 
से “हितकारिणी" के कुटुम्वीं गे। विद्याथियों को सबसे पहले इस पत्रिका में स्थान मिला | पूज्य प्रदुमलाल जी 
बक्‍क्ी विद्यार्थी-जीवन से /हितकारिणी में खिखते थे, यह लेखक मी । पपने दस वर्ष के जीवन में “हिलकारिणी 
ने ग्रान्त को लेलकों और कवियों से भर दिया । द्विवेदी हब ने इन लेखकों की माव-माषों परिष्कृत की तो गुरु जो ने ब्याक- 
रण सुघारा। फल यह हुआ कि “हितकारिणी ' के लेखक पदुम लाल जी गौर मातावीन जी “सरस्वती” झौर “माघुरी 
की गद्दी पर जा विराजे। पह कहना नितान्त सत्य है कि इन दस वर्षों का प्रान्ती य हिन्दी साहित्य अधिकतर क्षिक्षकों 
द्वारा निमित किया गया, यत्तपि डा. बल्देवप्रसांद मिश्र, मुल्नीलाल जी वर्मा, स्व, देबीग्रसाद जी गुप्त “कुंपुमोकर'', 
मरावज्ञीप्रसाद श्रीवास्तव, रामदबाल जी तिवारी तथा पन्य महानुमावों ने भी खुल कर हाथ बेंटाया। 





'पह्तकारिणी" के लेखक क्षहर-वहूर, गांव-गांव में फैले थे। उनकी गणना सम्भव नहीं । तथापि विशेष 
प्रयोजलवश प्रप्रेल १६१८ से मार्च १६१६ तक की फाइल से कुछ नाम दिए जाते हैं: सर्वश्षी गोविन्द रामचन्द्र चाँद, 
ग्रजातन गोविन्द प्ाठले, गनपत राव गनोद वाले, दशरथ बलवंत यादव, रामचन्द्र रघ॒नाथ सर्वटे, जहरबर्या, प्रियनाय 
बसक,; गोपाल दामोदर लामस्कर | 

“हिलतकारिणी ' को सफलता तथा दीघ जीवन के दो कारण ऊपर बतलाए गए हैं-हिवेदी जी का व्यक्तित्व और 
उनकी उदार नीति। एक कारण प्रौर भा। सरकार “हितकारिणी" की प्रति माह एक हंज्ञार प्रतियां खरीद लेती 
थीं। “हितकारिणी" का भन्त राजनीतिक उयल-पुथल के कारण हुआ । शाला के राष्ट्रीय बताने का प्रवत्त किया 
गया। सरकार की कोप-द्ष्टि हुई। शाला तो बच गई पर पत्षिका गई, गद्धपि वार्षिकांक प्रज भी प्रकाशित होता है । 

प्रपैल सन्‌ १६१३ में लण्डवा से “प्रभा प्रकाशित हुई । श्री कालूराम जो गंगराडे का नाम प्रघान सम्पादक 
के रूप में छपता था, पर प्रत्रिका के कर्त्ता, घ॒र्ता, विधात्ता पण्डित माखनलाल जी चतुर्वेदी ये। पत्रिका बहुत सज-घज 
से निकलती थीं। लेखक हिन्दी के गणमान्य लेखकों की घणी के ही होते बे । श्री मैचिलोशरण जौ गुप्त द्वारा प्रनू 


१६६ श्री शुक्‍ल-अभितन्वन-प्रत्य 


दित्त उमर ख़स्याम की कुछ स्वाइयां सचित्र प्रकाशित हुई बा। दो साल के बाद अमा नागपुर से प्रकाकित होने तंगी 
प्रौर कुछ दिन के बांद झस्त हो गई। सम्भवतः प्र्यामाव ही कारण रहा होगा । मार्च सन्‌ १६२० में पण्डित मातादीत 
जी शुक्ल के सम्पादन में 'छात्र-सहोदर मरा सिक्क का जस्म हुमा । शुक्ल जी ने केवल अपनी शक्ति व साधनों से सगमभंग 
दो बे तक यह पत्र चलाया। पत्र का कलेवर तथा पंठन-सामग्री सुन्दर भौर सुरुचिपूर्ण होती थी। “हितक्रारिणी 
झौर "छात्र-सहोंदर” में यह भेद था कि सहोदर गान्घी जो की नीति का अवल समसंक था, जब कि ' हितकारिणी 
किसी प्रंश तक सरकारी नीति का समर्यत करती थी। "छात्र सहोदर" से छात्रों तथा नए लेखकों को पर्माष्त स्फूति 
तथा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । शुक्ल जी वतलाते थे कि वे उस समय भतिदिन १६ घंटे परिश्रम करते थे। खेद हैं कि 
इतने त्याम और परिश्रम के बाद भी “सहोदर" शुक्ल जी को ज़म्वा घाटा देकर समाप्त हो गया | 


सन्‌ १६१६ में जबलपुर में सख्िल-भारतौय साहित्य-सम्मेलल और १६२० में मध्यप्रदेश सम्मेलन के अधिवेशन 
हुए। सन्‌ ६६२० में 'कर्मबीर भी बहुत घुम-चाम से प्रकाशित हुआ । इस सब कारणों से साहित्यिक बातावरण 
सजग गौर सच्चेष्ट हो उंठा। उस समय प्रान्त और वाहर के पनेक असिद्ध साहित्पिकों कां तिवास भी जबलपुर हो 
रहा था, यथा पण्डित माघवराब सप्रे, पण्डित सुन्दरलाल, पश्कित मालनतात चतुर्वदी । पण्डित मनोहर कृष्ण गोल- 
बसकर तो सदा से साहित्य के पुजारी थे ही। इन स॒व के परामर्श से बाबू गोवित्ददास जो ते सन्‌ १६२० में राष्ट्रीय 
हिन्दी-मन्दिर की स्थापता की और तारीज़ २९ मा १६२० को श्री शारदा मासिक का जन्म हुआ । पण्डित नमेदा- 
प्रसाद जो मिश्र, इसके सम्पादक थे और मावली प्रसाद जी श्रीवास्तव तथा बाद में स्व. मांतादीन शुक्ल, सह-सम्पादक | 
कुंछ समय वाद पण्डित द्वारकाप्रसाद मिश्व भी 'झारदा" के स्टाफ़ में ग्राए । 

मार्च १६२३ तक “अश्रीशारदा” बहुत चूमघाम से निकली | उसमें वड़े-से-बड़े साहित्यिकों के लेख आदि 

प्रकाशित होते थे झौर सुल्दर मुखपुष्ठ तथा रज्भीन और सादे चित्रों से उसकी सुन्दरता निखर उठती थो। प्रान्त के 
साहित्पिक जागरण का प्रमुख अेय “रो झारदा" को भी है। “हितकारिणी", 'प्रमाँ' 'छांत्रगसहोंदर , के बन्द 
हो जाने के कारण, इस समय “श्री शारदा , प्रान्‍्त की एकमाज साहित्यिक पत्रिका थी । सन्‌ १६२२ में पण्डित समंदा- 
पसाद भिज्र सौर पण्डित मातादीन शुक्त आर बारदा से हट गा[्‌। पण्डित द्वारकाप्रसाद मि् के सम्पादन में वह मार्च 
११२क तक तिकल कर, वन्‍्द हो गई। “भी शारदा” के बन्द हो जाने का कुछ कारण तो संचालक-मण्डल का प्रापसी 
मतभेद था, पर प्रघात कारण था बाबू गोविन्ददास जी की कृष्ण मन्दिर ( जेल) यात्रां। बरी क्षारदा के साथ-साथ 
“झारदा-पुस्तक-माला ” का भी प्रकाशन होता था । इसके सम्सादक पष्डित कामताप्रसाद जो गुरु और सहायक सम्पादक 
क्षी मावलीप्रसाद जी ख्लौवास्तव थे। माला से प्रतेक महत्त्वपूर्ण प्रत्थ प्रकाशित हुए, जैसे “रसज्न रंजन", पश्डित महा- 
बीरप्रसाद द्विवंदी', हजरत मुहम्मद को जीवती', झादि । 

सन्‌ १६१४-१६ में पष्डित नममंदाप्रस्ताद मिश्र के सम्पादकत्व में किताबी-साइज़ में “शारदा-बिनोंद  गल्प-पत्रिका 
भो निकलती थीं; प्रफाधक शारदा-मवन-पुस्तकालय, जबलपुर था । सन्‌ १६८ ६सें दो-तीन साल तक भरी शिगवेकर जी, 
सुपरिल्टेल्डेन्ट। साल स्कूल, 'पंदाज्ण-पत्रिका” निकालते रहे हैं। इसमें साहित्यिक सामग्री मी रहती वी । 

मराठी "उत्तम पत्र सन्‌ १६१८ में प्रकाशित हुआ या पिछले १० वर्षों से उसका हिन्दी संस्करण भी ध्रकाशित 
हो रहा हैं। बह पत्र अपने ढंग का पलग और उत् उल्लेखनीय है । उसका उद्देश्य सब प्रकार के उद्योग-धन्धों, ब्यापार- 
ब्यवसायों, ग्रादि की व्यावहारिक, नित्य लाम पहुँचाने वाली शिक्षा देता हैँ. 

"द्ेम्ा” का उल्लेख में प्रत्यन्त संकोचपूर्वक कर रहा हूँ। उसका प्रथम अंक भ्रक्तूबर १६३० और प्रन्तिम 
पक मार्च १६३३ में प्रकाशित हुआ। १६२७ में मेंते प्रेमा-पुस्तकमाला" के प्रकाशन की बात सोची थीं। सन्‌ 
१६२घ में इंड्यिन प्रेस का कार्य भारम्म किया। जबलपुर के साहित्यिक बन्घुझों से परिचय बढ़ा। 'ल्ोकमत 
के कारण भाई परिपार्शनिन्द वर्मा, औ सत्यक्ताम विद्यालंकार, बाबू कुलदीप सहाय, ठाकुर काश्षीप्रसाद सिह झ्रादि से 
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सम्पर्क हुआ। “लोकमत्त" बन्द होने पर परिपूर्ण निन्द जो को सहयोग से “प्रेमा ' प्रकाशित हुई। सम्पादन का मार 
उन्हीं पर भा। नेंप्रबन्धक ही यां। प्रशंसाहोती घई, घाटा ग्राता गया। कोई चाहा तर्देख, परिपूर्णानन्द जी काश्नी 
चलें गए। कुछ ग्ंक यहीं से सिकले। फिर प्रेम ' जबलपुर ध्राई। ग्रन्त में दस-बारह हज़ार का घाटा देकर 
“प्रेमा" समाप्त हो गई। 


सन्‌ १६२० के बाद हिन्दी ने नया कदम उठाया । उससे स्वतन्त्रता से सोचता शुरू किया । पुरानी परिषाटी 
से हुट कर छायावाद, रहस्यवाद श्रादि की ओर उसका ध्यान गया। _ इघर विश्वविद्यालयों ने हिन्दी के लिये द्वार 
लोल दियें। उसमें विवेचनात्मफता, गवेषणात्मकता, आलोचनात्मकता ग्राई। लेखक, कवि ग्रादि नवीन प्रयोगों 
की लिये तरस रहे थे। उसे समय जबलपुर के साहित्यिक झेत में एक बड़ों होतशार मण्ठली थी, जो झ्राज ह्याति झौर 
प्रतिष्ठा से भरपूर हैँ, यथा सर्वेक्षी केशवप्रसाद पाठक, भवानीप्रसाद तिवारी, भवानीप्रसाद मिश्र, नम्मदांगसाद ऋरें, 
ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी, गुलाब प्रसन्न  श्ाजाल , गौरीज्ंकर “लहरी"; वद्रीनासायण शुक्ल, केशवप्रसाद वर्मा 
देवीदयाल चतुबंदी “मस्त, प्यारेसाल “संतोषी', आदि। यें सब “प्रेमा को सहायता को टूट पढ़ें। केशव- 
प्रसाद जी तो उसके प्रधात पय-प्रदर्शक और नीति-निघारक थे। नम्मदाप्रसाद जी ने कभी उसे भिन्न माना ही नहीं । 
उस समय के सभी वयोवृद्ध और तब्ब-प्रतिष्ठित लेखकों ने “प्रेमा/ को सहयोग दिया। प्रांथिक सहयोग के लिये 
सरकार तथा संस्याग्रों के बहुतेरे द्वार खटखटाए, पर व्यर्थ । 





"प्रेमा' ने रस-विशेष्लांक निकाल कर एक रस-कोप बताना चाहा था। वह ग्घ्रा रह गया। हड्ास्प-रसांक 
(सम्पादक श्री प्रन्नपूर्णानन्द वर्मा), झात्त-रस्तांक (सम्पावक श्री सम्पूर्णातन्द वर्मा), श्रृज्ञार-रसांक (सम्पादक 
शी ज्ोकताव द्विवेदी सिलाकारी) और कहुण-रसांक (सम्पादक श्री केंक्षवप्रसाद पाठक) निकल पाए। बाकी 
को लिये बाद में प्रयत्न किया पर सफलता ने सिल्री। 


“प्रेमा' ने हिन्दी को उमर खम्याम व हालावाद दिया । ऊपर लिख ग्राए हैं कि सन्‌ १६१३ में श्री सेचिलौसरण 
जी गुप्त ने प्रभा में कुछ स्वाइयां प्रनूदित की घीं। तब से इस प्रोर कोई प्रयास नहीं हुआ घा।  “प्रेम्ा' में केशव- 
प्रसाद जो का सफल तथा प्रामाणिक झनुवाद इस ज्ोर-शोर से प्रकाशित होते जगा कि भनुवादों की घूस मंच गई । 
इसके प्रभाव से हालावादी कबितापों का आाविर्भाव हुआ । आर बच्चन जी की पहलों कविता 'प्रेमा' में छपी थी । 
साथ-साथ “प्रेमा पुस्तकालय” का भी प्रकाशन हुप्रा। उमर खब्याम की झुवाइयों, प्रदीप प्रादि पहले शोर 
झब भी प्रकाशन होता हँ--आएपूजा (भवानी प्रसाद जी तिवारी ); कुंजविहारी काव्य-संग्रह झ्ञादि प्रकाशन हुए । 


श्री जिजलाल जी वियाणो ते प्रकोला से हिन्दी मासिक पत्र निकालने का कई बार प्रयत्न किया । सन्‌ १६२६ 
में उन्होंने “राजस्थान” मासिक शुरू किया, जिसके सम्पादक सत्यदेंव विद्यालंकार थे । यह माप्तिक कुछ समय ही चला । 
इसके पूर्व भी आपने एक मासिक पत्र का प्रकाशन किया बा। फ़िलजाल ग्राप “प्रवाह सलाम का मासिक-पत्र निकाल 
रहे है, जितका उल्लेख प्राग झायेगा। 


पष्ठित रक्विंफर शक्स जी के संरक्षण में डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल, राग्रपुर से, सन्‌ १६२० के लगभग शायद कोई 
छिक्ला विषयक पत्रिका लिकली थीं। सन्‌ १६३४ के लगसग फिर उन्हीं के संरक्षण में, उसी संस्था से “उत्बान” नामक 
मासिक-पत्र प्रकाशित हुआ । सम्पादक थे--पंडित सुत्दरलाल जिपाठी। पत्र इण्हियन प्रेस द्वारा सुन्दर रूप में 
मुद्रित किया जाता था। उसमें शिक्षा और साहित्य का प्रनुषपात लगभग बराबर रहता था। शिक्षा-संस्थाप्रों 
गौर जतता, दोनों को “उत्थान प्रिय था। वह लगभग साड़े तीन वर्ष चज्ना । प्रृज्य शुक्ल जी की रखनात्मकता 
तथा संगठनशीलता लोक प्रणिद्ध है। उनके प्रघत्त से राष्ट्रीय विद्यालय, कांग्रेस-मवन श्ादि कब के बन गए श्रे। 
उनके साथ भी कृष्णामन्दिर का प्रेम लगा था। वे जेत गए, “उत्पान' समाप्त हुथ्या | 


११८ श्री शुफ्त-अभिनस्वनन्पम्प 


इस बीच श्री केशवप्रसाद कर्मों के सम्पादकत्व में पटेरियां बुक-डिणों, रायपुर ने वौक्ञणिक मासिक शिक्षा 
के कुछ अंक निकाले थें। श्री घनश्यामप्रसाद जी "श्याम ने भी कुछ महीने एक मासिक | प्रफाशित तथा सम्पादित 
किया थॉ। आओ मास्टर बल्देवप्रसाद जो से सागर से “बच्चों की दुनिया” निकाली थी। श्री कुल्लदीप सहाय जी मे 
कुछ दिनों तक “विकास तथा 'अ्रीहरि "जी ने भी एकमापिक निकाला था। कुछ दिनों तक रायगढ़ से ' छत्तीसगढ़ 
मामक मासिक भी निकला है । लड़ाई के समय में कागज की मेंहंगो प्रौर सन्य प्रडचतों के कारण मासिक पत्र निकालना 
सम्मव नहीं बा। सन्‌ १६४६ के बाद जो पत्र तहीं चल पाएं, वे ये हूँ :--- 


"कला ”, कटनी की “परिमल्" गोष्ठी द्वारा प्रकाशित तथा शी बालचन्द्र जैन तथा श्रो रमेगचन्द्र मिश्र 
द्वारा सम्पादित, तीन-चार झंक के बांद धनामाव के कारण बन्द हो गई । 

"समता, पशष्डित रामेइ्वर शुक्ल “प्रंचल द्वारा सम्पादित तबा स्व॒स्तिक प्रेस, जबतपुर में मुद्रित । 
यह गम्मीर विचारों की झ्पती कोटि की एक ही पत्रिका होती, परन्तु घतौ ने दौ-तीत अंकों के बाद ही 
मुख मोड़ लिया। 

“बुगारम्भ, प्रारम्भ में श्री व्योहार राजेन्द्रासह जी द्वारा सम्पादित तथा उन्हीं के साहित्य प्रेस में 
मुद्रित। डेंड-दों साल के बाद जबलपुर की 'परिमल गोष्ठी ते इसे ले लियां। भरी नर्मदाप्रसाद ख़रें, 
स्व. इन्द्र बहादुर लरे, भरी नरेन्द्र श्रादि को सतत झौर संयुक्त प्रयत्ल से ग्यारह अंक ऐसे निकले कि वे प्रच्छी से 
प्रन्‍्छी पत्रिका से टक्कर ले सकते थे, परन्तु घतामाव के कारण बन्द कर देंता पड़ा । 

"प्रकाश", मच्यप्रदेश-सरकार द्वारा प्रकाशित भर डा. रामकुमार वर्मा प्रादि द्वारा सम्पादित कुछ समय 
निकलकर शीघ्र हीं बन्द कर दिया गया । 


प्रध्यप्रदेश की मासिक पत्रिकाओं का इतिहास यहां समाप्त होता है। प्रवलित पत्षिकाप्नों का परिचय डला बाक़ी 
हैं। इतिहास बहुत सुखद तहीं है। वह हमें कुछ प्रदनों पर विचार करने के लिए बिवश करता है। हमारे प्रान्त 
में झच्छी से अच्छी पत्रिकाये प्रकाशित हुईं, परन्तु दुर्माग्य की बात है कि एक भी पत्रिका चिर-स्थायी नहों हूई।. प्रति- 
काप्मों की सल्पांध का कारण सर्देव भर्भानाव रहा । सरकार की उदासोत वृत्ति के कारण ही हमारी पजिकायें पतपन 
नहीं पापों । स्वतन्त्रता के बाद भी यह स्थिति जारी रही, जो सेदजनक है । प्रमी प्रान्त में जिन प्रविकापों का प्रका- 
शन हो रहा है, उनका विवरण इस प्रकार हैँ -- 


(१) ए. सी. सी. पत्रिका, कटनौं--यह एसोशियेटेड सीमेंट कम्पनी द्वारा पंरक्षित है। उद्देश्य पारस्परिक 
प्रेम बढ़ाना तथा साहित्प व शिक्षा की सेवा करता। सम्पादक नी विष्णुदत्त प्रस्तिहोजी । 
(२) चंदा--शिक्षक संघ, जबलपुर द्वारा प्रकाशित बालोपयोगी मासिक । (३) राष्ट्र भारती-वर्षा । 
प्रकाशक राष्ट्रमाषा प्रचार-संमिति, वर्धा। सम्पादक थ्रो हृपीकेश झर्मा झौर जो मोहनलाल भट्ट । 
कुछ समय पंहिले नागपुर में “भारती प्रकाशित को थी। कदाचित्‌ “राष्ट्र भारती  उतती का सुसंस्था- 
पित रूप हैं। पत्रिका सुन्दर तथा राष्ट्रोपोगी है। (४) प्रतिभा, नागपुर--अकाझक प्रतिभा 
प्रकाशन लिमिटेड। सम्पादक श्री नरेन्द्र विद्यावाचस्पतिं। अगस्त सन्‌ १६५३ से ठांठ से प्रकाशित 
हो रही हैं भौर काफ़ी सुन्दर हू । नरेन्द्र जी के रूप में उसे उच्योंगी सम्पादक मिला हैं, यदि उचित सहारा 
दिया जाप सो "प्रतिभा ' का काफ़ौ विफास हो सकता है। (५) प्रवाह, भ्रकोल्ता--भी ब्रिजलाल 
बियाणी द्वारा संरक्षित तथा राजस्थान प्रेस्त में मुद्रित। प्रकाशक हिल्द प्रकाशन। सम्पादक 
श्री किवचन्द्र सागर तथा श्री शेखर । राजनीति से दूर विशुद्ध साहित्यिक मासिक । मुद्रण, सम्पादन 
प्रथम कोटि का। (६) मानवता, अक्ोल्ता--अ्रीमती राधादेवी गोयनका द्वारा सम्पादित तबा 
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मानवता प्रेस, भ्रकोला द्वारा मुद्रित व भ्रकाशित। मांघोवाद कौ नौंव पर संचालित । पह प्रच्छो 
पत्रिकाप्रों की श्रेणी में है। (७) नई दिल्ला (चैमासिक), बिल्लासपुर--पझमी निकलो हैं। [स) 
रेखा, तामपुर--कहाती प्रधात, सासिक।. हाल़ ही में प्रकाशन प्रारम्भ हुआ है। (6) राष्ट्र 
भाषा--राष्ट्रभाषा प्रचार समित्ति द्वारा प्रकाशित, उद्देस्प हिन्दी प्रतार। (१०) जाबु--राबगड़ 
से प्रकाशित भ्ौर स्वामी गौरीशंकर जी महाराज द्वार प्रकाशित । उड्दंड्य नाम से ही प्रकट होता है । 
(११) बालगोंपाल--शिक्षु कत्पाए केन्द्र, मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित और अभी रघुनाबग्रसाद तिवारी 
द्वारा सम्पादित। यह प्रान्त का बच्चों और प्रभिभावकों के लिए सुन्दर पन्ने है । (१२) वीपक-- 
समाज कल्पाए विभाग द्वारा प्रकाक्षित । साक्षरता प्रचार के उद्देश्य से प्रकाशित । (१३) ब्रगति-- 
मधाप्रदेक सरकार की प्रंवृत्तियों का परिचय देते वाली पत्रिका। (१४) पुलिस पत्रिका । (१४] 
क्रिसानी समाचार (१६) अमपत्रिका प्रादि विभागीय पथिकायें भी सरकार द्वारा प्रकाशित की जातो हूँ। 


मध्यप्रदेश में हिन्दी पत्रकारिता का विकास 
श्री इयामसुन्दर हार्मा 





सता एवं समाचार पत्तों की ब्याक््या तथा कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रमी तक प्रनेक विड्धाल अपनें- 
ग़पने मत व्यक्त कर चुके है । कित्तु इस सम्बन्ध में लगभग सभी विद्वान एक मत हैं क्ति समाचार-पत्र 
का कार क्षेत्र प्रमुख रूप से जनता और शासत के बीच सम्बन्ध जोड़ने वाली कही के रूप में हैं। समाचार पत्रों के 
बीच शासन का वड़ा हाय रहता हैं। वदच्धपि इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि झांसन का ध्वर्य निर्धारित करने में 
समाचार-पत्रों का प्रमुख योगदान होता है । 

अंग्रेज़ी गासन की प्रशासनात्मक इकाई के रूग में मध्यप्रदेश ने प्रत्य प्रान्तों को अपेल्ला विलम्ब से प्रगति की प्लौर 
पही कारण है कि जब बंगाल, बम्बई, मद्रास ग्रांदि प्रान्तों में ग्रनेक सामाजिक घौर राजनीतिक प्रश्नों की लेकर व्यापक 
बाद-विवाद चलता रहां बा-अनेक संस्याएँ संघटित हो रही थीं पौर इसी जत-जाग्रति के फलस्वरूप झनेक समाचार पत्र 
भो प्रकाशित होते लगे मे, तब हमारा क्षेत्र पूर्ण तवा अक्किसित एवं चेतनाहीन शा। यहां तक कि जब कांग्रेस का 
प्रथम अधिवेश्न इस प्रान्त में बुलाने का प्रश्न उठा, तो सर फ़ीरोजशाह मेहता ने इस प्रान्त कों &6लाए |0/0फ़ 
( प्रस॒ुप्त श्ौक्ष चोखसता क्षेत्र | कह कर सम्बोधित किया था | सत्‌ ६८६० ईस्वी में बध्यप्रदेंश नामक पानत का भारतीय 
प्रशांसनात्मक इकाई का ग्रवतरण हुआ झौर स्वामाविक ही था कि हमारी जन चेतता इसके बाद ही जाग्रत होतो। 
प्रमाचार पत्र सर्वप्रथम गौराज़ू महाप्रभुमों के स्वस्ति मात के हेतु ही निकले, जिनमें नामपुर से निकलने वाला “त्ती. पी. 
न्यूज़ झौर जबलपुर का “विक्टोरिया सेवक इत्यादि उल्लेखनीय हैं। किल्तु मम्वप्रदेशा के जन-जीवन में इनका कोई 
महत्वपुर्ण स्थान नहीं बन सका और ग्राज ग्रह भी विदित नहीं है . कि ये पत्र कब झौर क्यों बन्द हो गये। ग्रह 
कास इस प्रदेश में समावार-पत्रों का प्रारंभिक काल था। इस काज़ में स्वतन्त्र प्रेम गा देंद् में चेतना पैदा करने बाले 
समाचार पत्रों का प्रादुर्नाव नहीं हुपआा था । प्रंग्रेज्ी ज्ञासन की छत्रछाया में शासन से प्रेरित जागृति मात्र इस काल में 
प्रकाशित किसी समाचार पत्र की कार्य-मर्यादा भरी । 


राममसोहन राय, सुरेन्द्र मोहन बनर्जी, महर्षि देवेन्द्रनाय ठारुर इत्यादि, भ्रतेक समाज ुघारकों के विचारों की 
लहर सारे देश में व्याप्त हो गयी थी । लाई विलियम बेन्टिक ने जिस समय सती-श्रप्रा को बन्द करने का कानून बनाया, 
उसी समय से देश का ध्यान झनेक सामाजिक प्रइनों की मोर प्राकपित हुमा धौर यह कहना भी भ्रतिशयोक्ति न होगी कि 
हमारे राष्ट्रीय मानस का विकास सामाजिक चेतना से ही ग्रारम्भ हुआ । इघर हिन्दी-माषा प्रौर हिन्दों-साहित्य का 
यह प्रारस्मिक काल ही था भौर भारतेन्दु हेरिश्कन्द्र, राजा शिवप्रसाद 'सितारे हद, पण्डित बालक्ृप्णा भट्ट इत्यादि 
प्रमुखें रूप से खड़ी बोली के साहित्य सुजन में ही लगे हुए ये। इन्हों सव कारणों से उत्तरप्रदेश को भांति ही हमारे 
प्राल्त में भमौ पत्रकारिता का प्रारम्भ मास्तिकों से हुआ, जिन्होंने प्रान्त के पाठकों को प्राकृित किया | 


किन्तु अब समस्त देश के साथ ही हमारे प्रोन्त में भी जन-मानस ग्रधिक जाएत होने लगा एवं सार्वजनिक हलचल 
दृष्टिगोंचर होने लगी। तब कंवत साहित्यिक पत्रों से ही जनता की जिज्ञासाप्ों को सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता या । 
इधर भारतीय राजनीति में भी लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में प्रथम बार सुस्पष्ट स्वातत्त्य प्ात्दोलन की झरूपरेसा निर्घारित 
हुई थी भौर जन जागृति करवटें लेने लगी थी। स्पष्ट है कि इस समय को ग्रावदयकलाओं को प्रमुख रूप से राजनीतिक 
एवं सामाजिक सामग्रीयुक्त पत्र ही पूरा कर सकते थे। यही युग था जब कि हमारे प्रान्त में पप्कारिता ने एक तिबमित 


साहित्य झ्लंड श्र 


संस्था का रूप ग्रहण किया धौर हम देखते हें कि सन्‌ १६०७-१६०६८ तक ग्रात्त में विभिन्न भापादों में २८ पत्र निकल 
रहेंगे। जब कि सन्‌ (८६६०-६१ में यह संख्या केवल £ थी। 

इस काल के पत्चात्‌ मध्यप्रदेश में हिन्दी पत्रकारिता कौ प्रगति तीत् हुई। जिसका ओय मध्यप्रदेश में हिन्दी पत्र- 
फास्ति के सहारयी पण्डित माघवराव सप्रे, पण्डित रघुवरप्रसाद द्विवेदी, पण्डित जगन्नायप्रसाद शुक्ल, पण्डित विष्ण- 
दत्त शुक्ल और पंण्डित प्रयागदत्त शत प्रभृति को हैं। पण्डित माघवराव सप्रे के संचालन एवं पण्छित जगनज्नाव 
प्रसाद शुक्ल के सम्पादन में प्रकाशित “हिन्दी कंसरी' सम्भवतः प्रान्त का संवंप्रथम प्रभावशाली साप्ताहिक था | 
इसका अकाशन सन्‌ १६०७ में हुआ तखा इसका प्रमुख उद्देशय लोकमान्य तिलक की विचारघारा को झ्ान्त में प्रसारित 
करना था। इसमें पूता से लोकमान्य द्वारा प्रकाशित “कंसरी" के अग्नलेख का हिन्दी पग्रनुवाद प्रकाशित होता था 
झौर ३,००० प्रतियों से प्रारम्भ होकर इस प्रत्र की सम्मकवतः ६,००० प्रतियां तक बिकने लगी थीं । यहाँ तक कि सत्‌ 
१६१६८ में प्रकाशित “रोलट कमौशन” कौ रिपोर्ट में इस पत्र के सम्बन्ध में लिखा गया हैं कि इसते “जनता झौर 
सैनिकों में राजद्रोहात्मक विचारधारा को प्रसारित करने का प्रयास किया घा।” स्वामाविक ही था कि एस पत्र को 
तत्कालीन सरकार का कोप्ंभाजत बनता पड़ता और तारीख ३१ प्रगस्त १६०८ को ग़ाजड्रोंह के ग्रारोप में थी समप्रे 
जो को गिरफ्तार कर सिया गया। इसके बाद श्री स्तप्ने जी का नाता “हिन्दी कंसरी” सें टूट गया, किन्तु पष्ित जग- 
प्रायप्रसाद शुक्ल के सम्पादन में वत॒ सन्‌ १६०६ तक॑ बराबर धूमधाम से चलता रहा। उत्त पम्रय नागरी प्रेत क॑ 
संचालक डा. लिमये को धमकी दी गई कि प्रगर “हिन्दी-कंसरी ' उत्तक॑ प्रेस से प्रकाशित हुआ, तो प्रेस जब्त हो जायेगा 
और इस पर उन्होंने “हिन्दी केसरी ' को वन्‍्द कर दिया। यद्यपि इसके पहिले सष्डवा से "सुवोध सिघु” भौर जबलपुर 
से “शुभ-चिन्तक” ये दो हिल्दी साप्ताहिक निकल चुके ये, तथापि मध्यप्रदेश को हिन्दी पत्रकारिता को नियमितता एवं 
बत-अ्दान करने में “हिन्दी केसरी" ने ग्रविस्मरणीय योग दिया । 

जंस-बस प्रान्त में राजनीतिक चेतना बढ़ती जा रही थी मौर जनता में स्वराज्य भावना का उदय हो रहा था, वैसे- 
वैसे पत्रों की संल्या भी बढ़ती जा रही थी और साथ ही समाचार-पत्रों की गर्दन पर साज्नाज्यवादी इमन का फन्‍्दा क्‍प्रघिक 
कसा जा रहा था। ऊपर हम 'हिन्दी-कंसरी की चर्चा कर ही चुके हैं। नागपुर से निकलने बाले मराठी “देश- 
सेवक” साप्ताहिक का भी यही हाल हुआ | किन्तु हम देखते है कि इस दमन चक्र के बाद भी हमारे निर्मीक पत्रकार 
हताश नहीं हुए भौर सन्‌ १६११-१२ में पत्रों की संख्या बढ़ कर ३१ हो गई। इस काल का सर्वाधिक सफल पत्र 
मारवाड़ी है, जो कि सन्‌ १६०६८ में नागपुर से पष्डित रुद्वदत्त शर्मा के सम्पादन में मिकलो । इसकी यहू सफलता 
थो कि घोर दमन के काल में मी इस पत्र ने १० वर्षों तक प्रपना अस्तित्व बनाए रखा । पहू पत्र प्रमुखतया समाज सुधार 
का सन्देश देता था भौर इसमें राजनीति का झाश्नय उन्हें खला । इस पत्र को यह विशेषता थी कि हिन्दी के झनेक प्रमुलल 
पत्रकारों का इससे सम्बत्व रहा। इस पत्र से सम्बन्धित प्रमुख व्यक्तियों के नाम ये हें। जी नन्दकुमार देव शर्मा, 
भंगाप्रस्ताद गुप्ता बाबू शिवता रायण सिंह, पण्डित गोवर्धन शर्मा छांगाणौ, श्री सत्यदेव विद्यालंकार और भरी तारायए 

दत्ता कश्यप | इन में से कुछ विद्वान बाद में क्षितिज पर काफ़ी ऊँचे उठे। 

.... इस समय तक प्रषम महायुद्ध भारम्म हो गया था और इसके साथ ही जन-जागरणु भौ कमश: व्यापक होता जा 
रहाधा। थुद्धस्य वाता रम्या' के सिद्धान्त के प्रनुप्तार, इस समय तक जत-्साधारण को समाचार तुष्णा बहुत बढ़ 
गई थी। इसके साथ ही हमारा राष्ट्रीय ध्राददोलल एक निर्िचित स्वरूप धारण करता जा रहा था। १६१० से 
सें १६१६ तक की प्रवधि में इस प्रदेश की काया में भी बड़ा परिवतंत हो चुका वा । सन्‌ १६१४ में इस प्रदेश में चीफ 
कमिइ्तर के समापतित्व में विधान सभा स्थापित हुई बी झौर सन्‌ १६१६ के सुधारों से यह प्रदेश गवनंरी शासन के 
अ्न्तगंत भ्रागया था। इसी समय प्रदेश्ष में हाईकोर्ट गौर विश्वविद्यालय की स्वापना हुई । 

इन्हीं सब कारणों से इस काल ने समाक्षार पन्नों को संस्था के रुप में खड़ा होते देखा इसके पहिले तक प्रनेक 
पत्र प्रकाशित हो चुके थे, किन्तु उनमें स्थायित्व नहीं ग्रा सका भा। इसका प्रमुल्त कारण जनता में शिक्षा एवं 


१२२ श्री झक्त-अभिननन्‍्दन-प्रन्प 


ज़िज्ञासां का अभाव एवं पत्र संचालन की दारीकियों का ग्रज्ञात हीं था। कित्तु युद्ध के पश्चात्‌ ये समाचार पत्र संस्या 
का रूप ग्रहण करते लगे। इस समय की प्रवकारिता एक मिशन थी प्रौर देशमतिति का जोश लेकर ही लोग इस 
ब्यवसाय में प्रवेज् करते व। इस काल के पश्चात्‌ कछ समाचार प्रश्नों का अ्रच्छा विकास हुआ पौर उन्होंने समाचार 
संस्था का रूप घारण किया । उदाहरणाय, सत्‌ १६१३ में आरम्भ किया गबा- हितवाद', १६१४ में ही क्री ग्रोगले 
द्वारा स्थापित महाराष्ट्र" घरादि। “हितवाद” क॑ सर्वेष्ट्स ग्राफ इण्डिया सोसाइटों द्वारा ग्रंग्रेजो साप्ताहिक के रूप में 
झारम्भ किये जाने के पहिले बह मराठी साप्ताहिक था झौर श्री प्रभाकर पाध्ये उसके प्रथम सम्पादक ये । तत्पदत्रांत्‌ 
अंग्रेजी संस्करण का संपादन श्री नटेश धप्पांजी द्रबिड ने प्रतेक वर्षों तक गौरवपूर्णो इंग से क्रिया। लगप्ग इसी समय 
भन्य छोटे-छोटे स्थानों से भी झनेक पत्र-पत्रिकाप्रों का निकलता आरम्म हुप्ला, जैसे जबलपुर से 'शारदा', 'बिनोद , 
धकर्मवीर', कटनी से सी पी स्टैण्डड , सोहागपुर से 'मित्र मण्डली समाचार, छिन्दवाड़ा से 'सीं: पी. बीकलौ न्यूज , 
'मारवाड़ी छितकारक' और राग्रपुर से 'कान्यकुब्ज नायक इत्यादि, किल्तु इन में से कोई भी पत्र दोघेजीबी 
नहीं हो पाया | 

सन्‌ १६०८ में “हिन्दी कंसरो" के बन्द हो जाते पर प्रदेत में राष्ट्रीय प्रांदौन का समर्थक एक मो समाचार-पत्र 
तथा। इस प्रइन यर प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के द्वितीय ग्धिवेशन में बिचार किया गया। पं: विष्णुदत्त 
शुक्ल, डा. बी. एस. मुंजे ग्रौर पं. माघवराब संग्र कौ समिति भी निर्माण हुई थीो। जिसके प्रयास में “संकस्प" नामक 
हिन्दी साप्ताहिक पत्र सत्‌ १६१६ की विजयादशमी को निकला था। रण के संपादक श्री प्रषागदत्त शुतत और मुद्रक 
तथा प्रकाशंक श्री शंकरराव खौत थे। उस समय लोकमान्य तिलक का होमह्ल ग्रान्दोलन देश में जोरों से चत्त 
रहा था । “ संकला " के प्रकाशन में होमरूल लीग ने २ हंजार की सहायता दी. थी तया प्रदेश के झन्य लोगों से ८ 
हजार रुपये मिले थे । सरकार ने 'संकत्प' से एक हजार की जमानत मांगी थी। जमानत देकर इस पत्र ते १ वर्ष तक 
लोक-जाग्रति का कार्य किया घा। इसके बाद ही “कर्मवीर ' का जन्म हुआ था | 


सन्‌ १६२० में जवजपुर से ' 'कर्मंवोर” साप्ताहिक का प्रकाशन आरम्म हुआ। टाष्ट्रीय विचारधारा के इस 
स्फूतिदायक सास्ताहिक ने श्रांत को राजनीतिक एवं साहित्यिक चेतना को एक नवीन दिश्ञा प्रदान को । इस. समय दें श 
को राजनीति में महात्मा गांधी के प्रसहयोग सिद्धान्तों का बोलब्राला था। गांघीवादों युग की सबसे बड़ी विशेषता 
यह रही हैँ कि इसने जन जागरण को बड़े-बड़े नगरों भौर कतिपय बुद्धिवादियों तक ही सौमित न रख, उसे गांव-गांव तक 
प्रसारित कर दिया थो झौर इसीलिये समाचार-पत्रों का क्षेत्र मी व्यापक हों गया था । “कमवीर मध्यप्रदेश में 
विशु्ध राष्ट्रीय पत्रकारिता का पद्म एवं निर्मीक प्रयास या गौर इसने प्रान्त की साहित्यिक एवं राजनीतिक त्रतना को 
प्रचुद्ध करने में स्म रणीय योगदान किया। यह पत्न पंडित विष्णुदत्त शूक्ल एवं श्री माघवरात म॒प्रे के प्रयास से झ्रारस्म 
हुआ था भौर इसके सम्पादक से पं डित माखनताल चतुर्वेदी जो कि झव तक लेखनी के द्वारा ' भारतीय प्रात्मा के रुप में 
सारे मारत में स्याति प्राप्त कर चुके थे। श्री सिद्धनाथ माघत आगरकर, ठाकूर लक्ष्मएसिह चौहान, क्षीमती सुमद्रा- 
कुमारी चौहान प्रादि इसी पत्र के द्वारा हिन्दी जगत्‌ के सामने ग्राये । इस युग में 'कर्मवोर' का झपना प्रभाव था।_ कमें-. 
घीर क॑ माध्यम में हिन्दी को प्रनेक तय -तये प्रतिभावान लेखक मिले जिसका श्रेय पंडित मालनलाल चतवंदी को है । 
परन्त दुर्भाप्ण से ई. राघवेदराब झौर पण्डित माखनलाल चतवेंदी की राजनीतिक कशमकबश् में यह पत्र बन्द हो गया । 
कुछ समय परचात्‌ “कर्मतीर" खण्डवा से प्रकाशित हुआ प्रौर तबसे लेकर ग्राज तक बराबर चल रहा है, 
पत्पि प्रव “कर्मवीर| का कलवर क्षीण होगया हैं। लगभग इसी समय चत्‌वंदी जो के दाहिने 
हाथ श्री भ्रागरकर ने 'स्वराज्य भामक साप्ताहिक निकाला, जिसका संपादन प्रव उनके सुंपुत्र 
भरी यंशवंतराव प्रागरकर कर रहें है। नागपुर का '्रणवीर' प्र साप्ताहिक था झौर इस 
पत्र के प्रकाशन में श्री सतीदास सुंदडो का साहस उल्लेखनीय था। मराठी के तत्कालीत 
प्रसिद्ध पत्र “महाराष्ट्र” की तुलना में हिन्दी में वैसा ही प्रमावशालों पत्र पाठकों को समंपित करना उनका उद्देश्य था । 











साहित्य-खष्ण १२३ 


काफी घाटा उठाकर ग्रह पत्र बन्द हि | प्रणवीर-मंस्वा ने जन-जाग्रति को दृष्टि से प्रकाशन कार्य भी आरम्म 
किया थां। इनके प्रफाक्षनों में “वीर सावरकर का चरित्र उल्केल्लनीय हैँ । 


सत्‌ १९३५ में श्री. ब्रिजलाल बियाणी जी के संचालन में जकोला से “नब॒-राजस्थान” नाम का साप्ताहिक 
पत्र आरम्भ हुआ, जिसके सम्पादक ञ्षी. रामताघ सुमत और श्री. रामगोपाछ माहेश्वरों श्े। यह, प्रान्त का सबसे 
मुन्दर पत्र था जौर उसकी गणना देश के तत्कालीन चार-छः प्रमत्र साप्ताहिकों में होते लगी भी। भारी घाटे के कारण 
यह पत्र (६९३८ में बन्द हों गया। यह पत्र सरकार का -कोप्रमाजन भी हुआ और उससे ग्यारह हजार रुपयों 
गलत मांगी मई प्री। सन्‌ १९३७ में कांग्रेसन्मन्त्रिमण्डछ के पदारूड़ होने पर यह जमानत वापस कर 
दी गग्री । 


सास्ताहिक पत्रों की इस गौदवपूर्ण परम्परा के पश्चातु यह स्वामाविक हो था कि इसका विफास अन्य प्रान्तों कौ 
पत्रकारिता की भांति देनिफ पत्रों के रूप में हो। वैसे तो मध्यप्रदेश का प्रथम दैनिक ' सन्देश क्री, अच्यत्तराव कॉल्हट- 
कर द्वारा सत्‌ १९२० में ही आरम्म किया मगा था, किन्तु यह प्रयत्त असफल ही रहा। . इस प्रकार जबछूपुर मे सन्‌ 
१९६३० में निकलने वाले “दैनिक छोकमत को प्रान्त का प्रथम महत्वपूर्ण देनिक-पत्र होने का गौरव प्राप्त होंता है। 
यह पत्र सेठ गोविन्ददास जी ने तिकाल्ां या, जिसके सम्पादक पण्खित द्वारकाप्रसाद सिश्र थे। उस समय यह पत्र 
१६ पृष्ठों में निवाका था और तार, समाचार के जंतिरिकता घिभिन्न विधयों पर ऊलेल्न कौर टिप्पणियां नौ होती थीं, जो 
बड़ चाव से पड़ी जाती धीं।. साम्रप्रिक घटनाओं के चित्र आदि भी दिये जाते थें। “ललोकमत” के समान सुप्तज्जित 
एवं बृहत्‌ देमिक-पत्र आज भी मध्यप्रदेश में देखने को तहीं सिलता। छगमभग तीन सार बाद बाब्‌ गोविन्ददास एवं 
प्रष्छित मिश्र को जेल-यापत्ता के कारण यह पत्र बन्द हो गया। तत्पवनात्‌ सन्‌ १९४२ में पण्डित दास्काप्रसादं मिश्र ने 
“सारणी साप्ताहिक निकाला जों छः माह बाव भिश्र जो के जे जाने के कारण बन्द हो गया। गह काफ़ी समय वाद 
सन्‌ १९७३ से पुनः प्रकाझित हों रपा हैं, जो प्रान्त का काफ़ी जबच्छा राजनीतिक पत्र है। 


मध्यप्रदेश के वर्तमान मुख्य मन्‍्त्रो पण्डित रविशंकर शक के प्रयास से सन्‌ १६२६ में नागपुर से 'फ्हाकोशक्त” 
साप्तातिक निकला, जिसका सम्पादन श्री, सीतावरण दीक्षित तथा थी. सुन्दरलाक़न जिपाठी करते थे, किन्तु [दो वर्ष 
बाद बह भी वन्द हो गया। यह भी एक साहसंपूर्ण प्रयास था। यही 'महाकोशकू रायपुर से कुछ समय पूर्व साप्ता- 
हिक प्रकाशित होता था और अब दैनिक के हुप में निकल रहा है। इसके प्रधान सम्पादक श्री. दवामाचरण बुक्ल 
तथा सम्पादक थी, वैशमस्पाणन हैं। कछगमग इसी समय कुछ काछ मे बन्द पड़े साप्ताहिक अभबिन्तक को मो श्री. 
मंगरूप्रसाद विश्वकर्मा के स्म्यादकत्व में श्री. बारूगोविन्द ५३४५३ 2४8 नें पून: आरम्भ कियरा। अीं:नमदा प्रसाद खके भी इसके 
दर हर समय सक सम्पादक थे। इस साप्ताहिक ने प्रान्त के साहित्यिक-जीवल को गतिशौल बनाने में पर्याप्त योग दिया, 
तु दुर्भाग्य से यह पत्र अब बन्द हो गया हैं । 





“छोफमत" के प्रध्यात्‌ प्रान्त का दुसरा सफल हिन्दी-दैनिक “नव-मास्त श्री रामगोपाल माहेश्वरी के सम्पांदन 
में सन्‌ १९३८ में प्रघम साप्ताहिक के रूप में आरम्भ 22 ग! कुछ ही समय बाद वह अख्॑-साप्ताहिक हो गया और 
द्वितीय महायुद्ध के आरम्म में (सन्‌ १९३९ में) इसे दैनिक का रूप दे दिया गया। प्न्‌ १९७० में इस पत्र की 
एक झाज्ञा जबलपुर में भी ल्ुह़ गयी और यह पत्र बढ़ी सफलतापूर्वक प्रकाशित हो रहा है। इषर के काल में मध्यप्रदेश 
की जन-जाग्रति और राष्ट्रीय जान्दोलत को अग्रसर करने में इस पत्र का प्रमुल् योग रहा हैं। आज मी वही प्रान्त का 
प्रमुत्त राष्ट्रवादी पत्र हैं। पत्र के जबरूपुर संस्करण के सम्पादक श्री, मायाराम सुरजन है। 'नंव-भारत का भोपार 
मे भी दैनिक पूति अंक प्रकाशित होता है। सन्‌ !९४६ में श्री; गोकिदवास जो एवं श्री. रामगोंपारू माहेश्वरी 
के संयुक्त भ्रयास से जबरूपुर ते हट एक और दैनिक पत्र 'जय-हिल्द नाम से निकला, जिसके प्रश्मम सम्पादक, “अमृत 
पत्रिका के वर्तमान सम्पादक श्री. विद्यामास्कर थे। तत्पश्यात श्री. कालिकाप्रसाद दीक्षिस ने इसका सम्पादन किया। 
यह पंत्र ज्याइन्ट स्टाक कम्पनी के तत्वावधान में निकला था, जिसके मैंनेजिंग एजेल्ट श्री. रामगोपाल माहेदवरी एवं 
बर्तमान उप-शिक्षामन्त्री की, जगमोहनदास थे। कुछ समय पश्चात श्री, महिस्यरी जी इस पत्र की व्यवस्था से पृथक 
हो गये। श्री. गोविन्ददास जी ने इस पत्र को चलाने में काफी प्रयास किया। अब यह पत्र दैनिक “संव-भारत” (जेवल- 
हर ः) के साथ सम्मिलित हो गया है। इसका सास्‍्ताहिक संस्करण नागपुर, जवलपुर दोनों स्थानों से निकल रहा हे, 
जसके संचारूक श्ली- रामगोपाऊ माहेश्वरी हैं और सम्पादफ प्रस्तुत लेख का लेखक । यह इस समय मच्णप्रदेश का प्रमुख 


साहित्यिक साप्ताहिफ है । 








रर४ 





सन १६३६ में कलकत्त के 'लछोकमान्य के संचालक श्री रामशंकर जिपांदी ने “लोकमत के नाम से नागपुर से 
दैनिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया। “कौफमत' का साप्ताहिक संस्करण भी ग्रकराशित होता वा, दैनिक और साप्ता; 
हिक दोनों पत्रों के सम्पादक श्री नरेन्द्र किद्यावाचस्पति थे। अब बही 'छोकमान्य” नाम से प्रकाशित हो रहा है 
और उसके के सम्पादक श्री, रामाक्षम उपाब्याय हैं। 'सव-भारत' का साप्ताहिक संस्करण श्री शैलेन्द्र कुमार 
के सम्पादकत्व में निकलता हैं।_ माहेस्वरी जी ने मराठों देतिक 'देशबल्थ' और जंग्रेज़ी साप्ताहिक 'न्यू-ष्डिया 
का प्रकाशन भी किया था, परन्तु में बन्द हो गये। "मव-मारत का साप्लाहिक संस्करण “नवजीवन ' भी प्रकाशित होता 
था। इसके सम्पादक थी मगनलाल कोटारी थे। हल छा समय पूर्व “तरुण मारत की प्रकाशक नरकेंसरों संस्या की 
और से “यगघम' हिन्दी-देनिक का प्रकाशन आरम्म किग्रा गया हैं। यह प्रज्॒ १९५० से दैनिक हो गया। इसके 
सम्पादक पहले थी राजीवलॉचन अग्निहोजी थे फिर इसके सम्पादक श्रौ कृष्णस्वक्रप सक्सेना हुए। इस 
समय इसके सम्पादक थ्री भगवतीघर बांजपेयों हैं। जबलपुर से "तिलक नाम का अधघं-साप्ताहिफ स्व. मातादीन 
शंक्ल के सम्पादकत्व में भारम्भ हुआ था, जो हूगमग ढाई वर्ष त्तक चलछा। 


शाष्ट्रीय स्वातन्त्मसंग्राम में मध्यप्रदेश के समाचार-पत्रों ने चिरस्मरणीय यौगदान दिया। मध्यप्रदेश सर्देज 
राष्ट्रीय बिचार-धारा का क्षेत्र रहा है और यहाँ के समाचार-मत्रों ते भी सदेव इसो विचार-धारा को पाठकों तक पहुँचाने 
का प्रयत्त किया और अपने इस प्रयास में उन्होंतं बड़े से बड़े बक्िदान को छोटा समज्ञा। उस समय पत्रकारिता का एक- 
मात्र साफल्य देश को पराधीनता की लद्भूलाओं से मकत कराना ही माता जाता थो और हँस गर्व से कह सकते है कि हमारे 
प्रदेश के पत्रकार भौ इस दिशा में किसी से पीछे नहीं रहे | 


द्वितीय महापुद्ध कौ समाप्ति एवं सन्‌ १६४७ मे स्वाघीतता प्राप्ति के पश्चात्‌ हमारे देश की पत्रकारिता के 
स्वरूप में जनेक परिवर्तन हुए हैं। पत्रकारिता को व्यवसाय के रूप में संगस्ति करने में एितीय महायड्ध ने बड़ा सहयोग 
दिया और इसी बीच ज॑नेंक समाचार-पप्र आर्थिक स्थापित्व भी प्राप्त कर सके। इसके सिवाय, स्वाघीनत्ता-सग्राम की 
सफर परिणति के पदलात्‌ पत्रकारिता ' मिणन न रहकर व्यवमप्ताम का रूप घारण कर रही है और हमारा प्रान्त भी 
इस प्रवत्ति का अपबाद नहीं है। जाज हमारे प्राल्त में हिन्दी के चार वैनिक ' नव-भारत , यशघर्म , छोकमान्य 
और “महाकोझल' प्रकाशित हो रहे हें। इलके सिवास दों बॉम्ल-भाणा के दैनिक हितवाद ओर नागपुर टाइम्स 
तथा मराठी भाषा के सीन दैनिक  तरुणमारत", “महाराष्ट्र ' तबां “मातृभप्ति' प्रकाजित हो रहेहे। इस प्रकार 
हम देखते हें कि हमारे प्रदेश की पत्रकारिता प्रमुख रूप से नागपुर, जबलपुर और रायपुर में ही सोधित है तब्ा ज॑न्य लेत्र 
इंल पत्नों के नियमित सम्बाददाताओं से जड़ रे | हमारी साप्ताहिक प्जअकारिता भी अब पुष्ट ट्टों रहीं है तथा दैनतिकों के 
साप्ताहिक सॉहित्पिक-संस्छर णों के अतिरिवत ये साप्ताहिक भी प्रास्त को साहित्यिक प्रतिभा को प्रकाक्ष में छाते का ग्रत्न 
कर रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि जाधिता दृष्टि से साप्ताहिक पत्रकारिता बहुत सफल नहीं हो सकी हैं, पर विभिन्न 
क्षेत्रों कौ दृष्टि मे उनकी व्यापक्तता बढ़ रही हैं। प्रान्त के साप्ताहिक प्षों में "सास्थी, 'कर्मबीर', जयहिन्द' 
और ' स्वराज्य'' के अतिरिक्‍त, पण्डित भवानी प्रसाद तिवारी के सम्पादन में ''प्रहरी ' जबलपुर मे राजनीति-अधान साप्ता- 
हिफ पत्र प्रकाशित हो रहा है।_ स्वामी क्ृष्णातन्द 'सोस्ता नागपुर से ' नया छुत निकाल रहें है, जिसका प्रान्त के साप्ता- 
हिक-पत्रों में अपना स्थान हैं । प्रान्त के मेज पत्रकार थी सल्दकिशोर नवप्रश्नात नाम से डोचक अध-साप्ताहिक 
का प्रकाशन कर रहे है । राग्रपुर से ओ केशवप्रसाद वर्मा 'अग्रदूल' सास्लाहिक का काफी समग्र से सफलेता के साय 
प्रकाशन कर रहे हे। यहीं से भो आऔी घतदयामप्रमाद 'श्यार्म ने '“मवज्योति मासिक का प्रकाशन जारग्भ किया था, 
जो अब साप्ताहिक है। बिक्लासपुर से श्री श्यामनारायण शझुकल तुफान नाम का साप्ताहिक निकाल रहे हैं, जो अपने 
क्षेष में अच्छा प्रयास है। "पराफम” और “छोकमित्र यहां के अन्य साप्ताहिक है। डुर्ग से ओ. कंदारनाथ जया 
'बन्द्र' ने “जिन्दगी का काफी समय तक प्रकाशन किया जो जब बन्द है। रायपुर एवं नागपुर से छगजग पांच वर्षों 
तक चरऊा कर श्री शिवनारायण द्विवेदी को अपने अर्थ सास्ताहिक प्रत्र “सावधान का प्रकाशन स्थभित कर देना 
पढ़ा। नागपुर से श्री विश्वस्भरप्रसाद शार्मा का “आछ़ोक विगत १० वर्षों से प्रकाशित हो रहा है। जाप “गृहिणी" 
एवं "राजस्थानी ' नाम के दो मासिकों का भी प्रकाशन कर रहे है। नागपुर से विगत ५५ बर्षों से आयंसेचक परत 
प्रकाशित हो रहा है । ग्रह पाक्षिक और साप्ताहिक हों में प्रकाशित होता रहा हैं। इसके बतेमाल सम्पादक प्रो. 
इन्द्रदेवसिंह आये हैं। ग्रहीं से प्रकाशित '“अंग्रवांछ समाचार” के सम्पादक श्री स्पास्सीलाल अग्रवारू और 
श्री हरिकिसन अंग्रवाल हैं। बह अपने क्षेत्र में अच्छा प्रयास हैं। 


पघाहित्प-श्षष्ड प्र 


नागपुर से कुछ समय पूर्व "बिचार' नाम का सुन्दर साघ्ताहिक श्री, हनुमानप्रसाद लिवारी और मवानौप्रसाद 
मिथ के सम्पादकत्व में निकछता था। कुछ समय के वाद यह बन्द हो गया। यहां हाल श्री. मांणिकचर्द बोन्ट्रिया के 
सम्पादकस्व में निकलने काले प्रथम मासिक और बाद में साप्ताहिक “'कृपक'' का रहा। “जनमत ताम का साप्ताहिक 
प्रमाजवादी पक्ष को ओर से सगमय २।।| बंय तक निकलता रहा। 


यहां यह मी उल्लेखनीय है कि पिछले ( 3 समय में कुछ मराठी भाषियों ने हिन्दी पत्र लिकाछते का उद्योग किया। 
श्री. एम. जे कानेटकर का 'तिःस्पह ', थी. गो पाठ्क का "नागरिक कौर श्रीमती कक्षमवरर का ''ग्रामस्रेयक, 
से ही प्रपत्त घे्‌ क्ष जो उनके हिन्दी-प्रम के खोतक हे । गाजनांदगांव हे डा, बलदेगप्रसाद मित्र को पडा मर “जूनसत्ञ' कै 
साप्ताहिक का प्रकाशन हो रहा हँ। बर्घा से श्री. उम्राशंकर शुकठ जपने जिले की आवइ्यकतानुसार “जागरण” 
पाप्ताहिक हिन्दी और मराठों दोनों भाषाओं को सामग्री छिये हुये प्रकाशित कर रहे है। इंटारसौ से श्रो. (४2 
पगारे तथा अन्य सज्जनों ने साप्ताहिक पत्र निकाछने का निरन्तर उद्योग किया, किल्तु उसमें सफलता नहीं मिल्री। 
तर पेहपुर ते लंदव शाम का साप्ताहिक सजीवता लिये हुए निकला था, पर वह बन्द हो गंया। सागर से श्री. ज्वाला 
प्रसाद ज्योतियों ने “विम्थ्य-केसरी” नाम से अच्छा साप्ताहिक निफाला, जो अब बन्द है। स्वामी कुत्णानन्द पहा मे 
79220 4%/4 में जाग्रति के लिये साप्ताहिकों का प्रकाशत रिया, परन्तु वे स्थायी न हो सके। छिल्दकाड़ा को भी 
यही स्थिति रही। 


जवकूपुर से “ प्रकाश” साप्ताहिक निकरूता रहा, जो अच्छा प्रमास था| यह जब न सांध्य ईनिक हो रहा है। 
इसके अछावा कई साप्ताहिक-पर्षों के प्रकाशन का भिन्न-भिन्न तगरों से प्रयास हुआ जो क्षेत्रोय जाग्रंति के भ्रग्गत्न थे । 
उनकी उपयोगिता आज भी वैसी ही है। 


जबलपुर के एक नवयुवक्त पत्रकार स्व, मोहन सिन्हा ने अपने अच्यक्साय से साघ्य दैनिक “प्रदीप” कौ नौंब डालो 
थो। दुर्देव ने उन्हें असमय में हमसे छीन छिया। अब उनकी मृत्यु के वाद “प्रदीप यू ही चल रहा हैं । 

हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नया प्रयोग क्री वामन गोपाल शेवड़ें ने “रहली की चिट्ठी" के रूप में किया। 
यद्यपि यह प्रयोग असफल हुआ तथापि इससे पत्रकारों की जागामी पीढ़ी अबस्य प्रेरणा ग्रहण करेगी और पत्रकारिता 
को केवल बड़ेचड़े नगरों और कुछ पढ़े लिखे लोगों की बौद्धिक कसरत का साधन न वनाकर भांव-गांव में उसे फैलानेगी । 


इस समय तक इस प्रदेंद में अनंक पत्र-पत्रिकायें जस्तिव में आ गयी हैं, जिनकी संस्था २०० से अधिक है और 
इसलिए उन सबका विस्तत विवेवन यहां सम्भव नहीं । इलमें से अतेक पंत्र-पत्रिका्ये हिन्दी भाषा में प्रकाशित होती हूँ 
पर अधिकांश आधिक संकट्ग्रस्त हैं। इस अबतति की ओर हिन्दी के शुमचिन्तकों का ध्यात आफपित होना चाहिये। 
हिन्दी भाषा के महत्व और उज्ज्यछ भविष्य को देखते हुए हिन्दी के पत्तों को पुप्ट एव स्थिर बनाना अत्यन्त जावध्यक है 





हलवी भाषा और उसका साहित्य 


'हलूवी को हलवा जाति की बोली कहा जाता हैं। बह जांति छत्तीसगढ़ के जतिरिक्त, भांदी, धिंदर्म और दक्षिण 
में जग्रपुर जमोंदारी तक फंली हुई हैं। _ यह जाति जहां-जहाँ गई, वहां-वहां की स्थानीय बोलियों का अपनी बोली 
में समावेश करती गई। इस सरह इसके कर्ई रूप हो गए। परन्तु इस बोली को केवल हलवा ही. नहों, बस्तर- 


व हा बज 


कांकेर में अन्य व्यक्ति भी बोलते है। सन्‌ १९५१ कौ “ सेंसस रिपोर्ट “ (जनगणना प्रतिवेदन) के अनुसार ही 





वौलनबालों की संख्या २,६२,८५४ है। इसका आदाय ग्रह है कि मध्यप्रदेश की कुछ जनसंख्या में इस बोलो 

१.२४ प्रतिशत व्यक्तित बोलते हे। १९३१ की जनगणना के समय इसका अनुपात ०.९७ और सन्‌ १९२१ की जनसणना 
के सगय ०.९६ प्रतिशत था। सने १९५१ की जनगणना के अनुसार केबल बस्तर में २,११४ अ्यक्ति, चांदा फिले में 
१,७६० और बैतूल, दुर्गे, भंदारा, वर्धा एवं गपतमाल में ३२४ ब्यक्तित इसे दोलते है। इस रिपोर्ट के अनुतार जो व्यक्ति 
हंलूवी को अपनी मात॒माणा के हय में बोलते हैं; वें उसी के साथ हिन्दी, गोंडी और छत्तीसमड़ी भी (स्रेंसप्त रिपोर्ट लेखक 
ने छत्तीसगढ़ी को हिन्दी ते पृथक बतलाजं में मल की है) बोलते हैें। हलवी बोलतेवाछों में ५९-२० प्रतिशत ब्यक्तति 
दो-नापियें [7४ ) हैं। [देखि सेसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट, जिल्द छ; भाग १-ए, पृष्ठ २७४ से २७९) / 
धियसैन को भारतीय भाषाओं का अध्ययन करते समय हरूयी के जो नसतले प्राप्त हुए है वे अधिकतर विदर्भ में बसनेवाले 
हलवाओं के हैं, इसलिये उसमें मराझीएन बखिक हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ कौ कांकेर स्थासत से प्राप्त जो उदाहरण भिले 
हे पूर्वी हि्दीपत को छाप स्पष्ट है। यह देखकर प्रिगर्सन सवर्य असमंजस में पड़ गये | बे न उसे छत्तीसगढ़ों 
की उपयोदी मानने को तैगार हा और मे मराठी की ही । ग्रिरसेन के यह छिखने के वावजद हिन्दी की कलिपय भाषा 
बिल्लान को पुस्तकों में इस बोली | के सेस्दन्स में घान्त कथन मिलते हैं। हाल ही में प्रकाशित पक पुरी भापा और 
साहित्य में ढॉ, उदगनारागण तिबारी लिखते हैं, “ बस्तर की भाषा कस्तृतेः हलेवी है। डॉ. प्रिपरसन के अनुसार 


यह मणाठी की उप-माषा है।” (पृष्ठ १६३) (परन्तु प्रिगसेत ने तो उल्टी हो बात कहो है। उन्होंने स्पष्ट रित्ता है 
हि वह उद्िमा, छत्तीसगढ़ी, मराठी जादि की एक मिश्वित भाषा हैं। वे उसे न मरांदी को ठपभाषा मानते हैं और न 
ऋछत्तीसगड़ी हिस्दी को हो उपबोक्ली कहते हैं। वे उसे छत्तोसगढ़ी की उपभाषा मातने को इसलिये तेवार नहीं हैं कि उसमें 
/ल'' प्रत्यय और संबंधवाचक “ ज' पाया जाता है जो मराठी की विशेषता हैं। 


इस सम्बन्ध में निवेदन है कि “ छ प्रत्यय सराठी को हो विशेषता नहीं है । पूर्वी हिन्दी और बिज्ञारों में मृतकालोन 
क्ियारूप में “छ" पाया जाता है, यंबां मराठी गेला ---.पर्वी हिन्दी गएछ। अब रज्ा 'च प्रत्मयथ। यह मराटों में 
ही नहीं, पुराती गुजराती में भी तस्सी मेहता के पदों में बहुत ५.3५ ७४४ है। यह संस्कृत 'त्यत्‌' प्राकृत ज्ञव' से मराठी 
'ज्ञ' वना हैं। महं कहता कठिन है कि यह पुरानी गुजराती से मराठी में जाया था मराठी से पुरानी गुजराती में चज़ा 
गयां। हंलवीं में “ज्" णएण्ठो का चित्ह नहों हैं; उसके फिये के भो लगता है। ग्रिपर्सत के उदाहरण को जअगे 
उद्धुत किया गया है। उससे यह बात स्पष्ट हो जायेंगी। सह्यां केवछ उसके दो वाफ्स दिये जाते हैं--प्रा --- 


(१) बा उठलों आउर हनके (उसका) हावल्ा (पंजा) मुस्तापर एकदम पढला। 
(२) हुसके (उनके) डोर को कन्तु कन्तु मारते रेलो | 
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पराठी में सम्बन्धवाचक में के” का प्रयोग कभी नहीं होता । 

प्रियसत ने यह भी माता है कि उच्चास-अक्रिया, शब्द-मांदार, वचन झौर सर्वनाम रूपों में हलवों पूर्वी हिन्दों 
छत्तीसगढ़ी के समान है। फिर यह बात समझ में तहीं ग्रात्ती कि 'ल' और “च' के प्रवेश से ही ये उसे हिन्दी को 
उप-ोली मानने से क्यों फिसके भौर उसे विन्तित्र मिख बोली कह कर रह गए। बस्तरीं हलवी कौ कतिपय 
विजेषताएं थे हैँ :--- 

(१) उसमें कंबल दो ही लिग पुल्लिंग झौर स्त्रीलिंग होते है। यहां भी वह मराठी का ग्रनुकरण नहीं करती । 
मराठी में उपगरुक्त दो लियों के झ्तिरिकत तीसरा नपुंसक लिंग मी होता है । 

(२) बहुबचन का कई चिह्न नहीं लगता। पद में ' मन ' जोड़ने से चहुवचन वन जाता हूँ, जैसे--बावा 
(एकवचन )---बहुबचन बाबामन । बहुवाचक छ्षब्द को जोड़ कर भी वहुवचन बना लिया जाता है, गबा--- 

खुबसन मुसा (बहुत से चूहे) 

मराठी में बहुवचन के चिह्न होते हें। छत्तीसगढ़ी में भी “ मन " जोड़ने से बहुवचन वन जाता है। 

(१३) कारक बिल्लु--- 


कर्ता--ने, सम्बन्ध--चों, के, 
सम्प्रदान--के, को, ग्रधिकरण--में, 
ग्रषादान--जें, से, 


कारक चिह्नों में 'चो ' को छोड़कर शेष सब हिन्दी के हें। ' लें ' छत्तीसगढ़ी में मपादान का चिह्न है । 


भूतकालीत ' ल प्रत्यय की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। प्रवं प्रियर्तत की ' लिग्विस्टिक सर्वे ' भाग ६ से हलवीं 
का उदाहरण दिया जाता है--- 

एक दुन बाघ कोनी बन में पढें सोड रती। एकदम खुबमन मुसा हुमके पास अपनों बिलले निकरलो। हनके 
भरोसे बाघ उठलों झ्ाउर हुनके छावज्ा (पंजा) एकडुत (एक) मुस्तापर एकदस पड़ला। (बाघ) रीस में इलो | 
बाघ ने हुन मुप्ता को मारेवर तैयार हो रहिलों। मुसा अर्जो करलो। तुम चो प्रापत बाद (भ्रपनौ झोर) देखो । 
मोचो वीर (मेरी ओर ) देल। भोचों मारले से तुचों का बढाई मौत्तोते । इतनों सुन बाघ ने मुसा को छोडेत घाती । 
मुंसा ले भर्जी कर लो। थो कहलो, को नी दिन में प्रामलों येचे दाया का बदला दीहों । हुनके सुन बाघ हंसलो भाउर 
वनबाट गैलों। थोड़े दिन पाछे हुन बने के पास के रहिलों। बींतामत फांदां लगांवले। बाघ को फसावलों। 
क्योंकि हुन हुन के ढोर को कन्तु कन्तु मारते रेलो (रहा) बाघ ने फांरी से निकल न रहुलो। फेर निकल नहीं सकलो। 
प्राखिर हुन (वह) दुख के मारे नरिक्‍ावलो (चिल्लाया) ही (उत्त) भुत्ता ने जिनके बाघ छोडाउन दिल्ले रहलो हुन 
नरिञ्मालों सुन लो । हुन प्रापलों उपकार करिया के बोली जानलों आउर सख्तोजत उया उपरलो हुता बाघ फसा फसा पडला 
रहलो । हुन भापलो तेज तो दातों से फ़ांदा को कतरलों ग्राठर बांध को छड़ावजल्नों। 

यह पुराना उदाहरण हूँ । तीचे बस्तरी हलवी के वर्तमान रूप का उदाहरण दिया जाता है: 


हिन्दी प्रंश--नांगपुर में प्रस्तित आरतीय प्रजा समाजवादी पार्टी का जो मधिवेशन हुआ उसकी तुलना ग्रदि 
समुद्र-मंबन से करें तो घनुपयुक्‍्त त होगा । पहिले विष ही ऊपर आया और उसके मथनेवाले भयग्वस्त हुए। सदस्यों 
के साथ दर्शकों को भी दु:ख हुपा। परन्तु आचार्य कृपलानी ने हंसते-विनोद करते हुए उसका पात कर लिया। एक 
बार ही दोनों गूटों के खो गिने मए। जिसके परिणासस्वरूप कृपलानौजी तथा उनकी कार्यकारिणी में बहुमत से 
विश्वास प्रकट हुआ । इससे कृपलानीजी ने कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं उठावा । वे विषपान कर अध्यक्षपद से झलग हुए । 


श्श्द पोो शुक्‍ल-प्रशितन्दन-प्रन्य 


हल्तवों में रपान्तर--नागपुर ठाने प्रजासमाजवादी पार्टी चो, जोन समा होती, हुनचो बरोबरी समंदमंधतों 
संग करत, कांई दले झड़वंग नी होग। वीखल पहिलें ऊपर इलों प्र हुनचों मंघतों बीता मन डरतों । मेंवर बीता 
मन के संगें ; दखतों बीता मत के बजे दुःख लागलों। आचाये कृपलानी हंसुत हंसुन, ठठोल्ी कछत; हुन गांठ सलमें 
पीडने दीला | दूनों वाद चो वोट ; बोटाक दांभ गितला। गिनती काजें कृपलानीं झ्रसर हुनचों कमेटी स्वकाजे 
भारी वोट पडुन, विश्वास दलालों। मांतर कुपलानी कांई छुद थो स्वारननी छठालों। बोल के, पीउन 
समापति पद के छोडलों | | 

यह क्तेमान हलवीं का एक उदाहरण है जिसे जगदलंपुर के वकील श्री रविश्वकर वाजपेयी ने हमें प्रेषित फ़िया है | 
इस अंज से वोलौ के कुछ रूपों को चर्चा की जायेगी । 

ठाते““/सस्कृत स्थान--प्राकृत--ठान और बान--हिन्दी ठान । 

संयुक्त शब्द के प्रारम्भ में वोचियों में प्रायः स का लोप हो जाता है। प्राकृत में ठान झौर यान दोनों रूप मिलते 
है। संस्कृत की ठान में सप्तमी का “ ए ” लग जाने से ठाने हो गया। पसप्तमी का 0४. छू पूर्वी-पश्चिमी हिन्दी 
भौर मागघी प्राकृतोद्भुत भाषाझों में मिलता हैं । 

चो--यह पष्टी रूप है। इत्तकी उत्तत्ति विवादास्पद है। इसको उत्पत्ति इस प्रकार बतलाई जाती है :- 

संस्कृत त्यतू--प्राकृत--ज्व--मराठी--च्र। प्राकृत में भी पष्ठी का त्याल्त रूप मिलता है-- 

क्ृष्णशास्त्री चिपलुणकर संस्कृत ईय से इसकी उत्पत्ति कतलातें हैं।। पर डा. गुणे ईय से “च ” को उत्पत्ति 
निकालने में कठिनाई पनुमव करते हैं... ऐप इज्ज ज्ज (?) | 

पर यह प्रत्यम मराठी में बहुताघत से प्रयुक्त होता है । गुजराती में नर्सी मेहता के पदों में भी यह पाया जाता 
है। “ नरखेंगात्रा स्वामिण मुखडु करि करि/८ जसोंद रे। नरासह वाललीला। +- 

जोन---पूर्वी हिन्दी जंवन, जौन 

होलो--भूतकालिक ' ज्ञ " प्रत्यय, मराठी के अतिरिक्त पूर्वी हिन्दी , बिहारी , उडिया, मंगला झौर प्रसमिया 
में भी प्राया जाता है। होली में लड़ी वोली हिन्दी घातु “ होता “ से मरृतकालिक रूप "हुई" न ब्रताकर मराठी और 
पूर्वीय भाषाप्रों का “ ज़ " जोड़कर गंगाजम्‌ती रूप “ होलौ बसा लिया गया है| शुद्ध मराठी रूप होता  झालों ॥। 

हलवी की इस विभिन्नता को देखकर ही तो प्रियसेन इसे उडिया छत्तीसगढ़ी (पूर्वी हिन्दी) और मराठी को 
खिचड़ी (20055ए७7०) कह कर रहू गए । 

प्रउर-- संयोजक पद) स्पष्टतः पूर्वी हिन्दी का रूप हे | 








(झरं) हंसुनहसुन॒ +... *« [ क कर) । ये प्रव्ययी. भूतकालिक 
(व) कझन 77१. ह#7« [हरक) कृवत्त मराठी के हैँ। 
(स) पडुन «5. ««+)| (पढ़कर) / 





आ छआऋ आऋ जनअनअओ थणथ७)७ं२ंइघं७अ इ५ॉइन्िओ रइ इ-स्‍इनननन-ं9ं  तत ।थ थओन 
* देखिये, यादवकालीत मराठी --पुघ्ठ १८ने। 
| देखिये 'मराठी व्याकरणावरोल' निवल्ख पृष्ठ ६२ | 
हब देखिये. 060छ&7४॥४6 एगरएं0टए, पृष्ठ हैं०। 
५ देखिये पादवकालीन मराठी भोषा पृष्ठ १४४॥ 
+- देलिये बही--पृष्ठ (८ंडे। 
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मराठी में ऊत महाराष्ट्री प्राकृत ऊणए से भाया है। इसकी उत्पत्ति इस श्रकार बतलायी जाती हैँ ० 
“सस्क्ृत-त्वानमू--त्वीनमू--प्राकुत त्ताणं, तर्ज भौर ऊण---अपंश--एविणु एप्पिणु मराठी-ऊति ऊंन ऊनिया । 
मराठों में उत का उ दींघ॑ (ऊ) है । 

काई--यह राजस्थानी, निमाड़ी, माली में ' क्या ' के प्र्॑ में व्यवहूत होता है। यहां कोई के अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ हैं । मराठी में “ काही “कोई ” श्र होता है । सम्भवतः यह कोई मराठी काहीं से “ ह ” के लोग प्रौर ' का ' पर 
प्रनुस्वार के श्रागम से बन गया है। 

मौ--यह निमाड़ी और मालवी (पश्चिमी हिन्दी) में “न " के प्र्य॑ में बहुत प्रचलित है। घड़ी बोली नहीं 
सें “हू का लोप हो जाते से “ नी ” बन गया । इसकी उत्तत्ति इस प्रकार भी लगाई जा सकती हँ-- 

संस्कृत---जहि--परश्चिमी और पूर्वी हित्दौ--नाहीं, नाहि; नहीं “जुन्देली--]ई --बस्तरी हलवी, तिमाड़ी, 

कोष्ठी हलवी--छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के प्रतिरिक्त नागपुर की कोष्ठी जाति में भी हलवी बोली जाती है । 
उपर्युवत-हिन्दी प्रंश का नागपुरी कोष्टी हलवी में हलंवी भाषी श्री प्रतिलकुमार द्वारा किया रूपान्तर नीचे दियां 
जाता हूैँ-- 

तागपुर मां प्रजा समाजवादी पार्टी को जो ब्रधरिवेशन मयो वो की बरोबवरी समुद्र मंथत संग करनेमा कांही हरकत 
नहीं होएार। पहले जहर बरवा (वबरत्या) प्रायो धन मंथन (धुसलन ) करनेवाला डरान्या । सम्ासद बरोबरच 
देखनेवाला लोकसुष्दा दुल्ली मपा। पर झाचार्य कृपलानी न हसता हसता, मजाक करता करता, वो जहर पीय लेइस । 
दुपयही पार्टी का मत मोज्या गया।. परिणाम अस्यों भयो की कहृपलातो गन उंकी कार्यकारिणी मां बहुमत न॑ विश्वास 
देखाइस। एक 5 पासल5 कुंपलानीजी न॑ आपलो काही फायदा तहीं करीस। वो जहर पीईस प्नन प्रध्यक्षपद ल 
अलग भवों | 

उपर्युक्त हलवी प्रंश के कतिपय झन्दों पर टिप्पणी कर भाषा कौ परीक्षा करने का यत्न किया जाता है--- 

सां--सह भधिकरण का चिहक्ल खड़ी बोली के “में” प्र्थ में प्रवपी में प्रचलित हैं। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार हैं-- 

भयों--भूतकालिक क्रिग्रापद। प्रश्चिमी हिन्दी प्रजभापा के कन्नौजी रूप में प्रत्यधिक प्रयुक्त हैं। इसकी 
उत्पत्ति इस प्रकार लगायी गई हैं--- 

सस्कृत--भवति--प्राकृष--भविष्रों--अज--भयों---हलवी--पयो । 

नहीं--चड़ी बौती का हूप है । 

बोकी--संवन्धवाचक सर्वनाम हूँ। अवधी रूप वहि कर, वहिकी--बुन्देली-ओफो बाकौ--हलवौ--वोको । 

होणार--परह मराठी का भविष्यकालिक क्रियारूप है । 

डरान्या--पह्चिमी हित्दी--छड़ी बोली डरता का मृतकातिक एक वचन हरा, ब्रजमाषा ” डरानों ” का 
बहुवचन डराने ” होता है, इसीलिये हलवी में ढरान्या बन गया। 

लेइस--छत्तीसगढ़ी भूतकालिक छियाहूप हैं। झवधी लिहिस--छत्तिसगड़ी--स्लेइस । 

बरोबरच--धह “ वरावर ' का मराठोकूत रूप है। इसके साथ वाक्य में ' कर ' प्रत्यय श्रड़ी बोली "ही ” के 
प्रथ॑ में प्रयुक्त हुआ हूँ जो दक्खिनी और नागपुरी हिन्दी में भी प्रचत्तित है | 


" ॥ शक लं-पुछ २३३प. गे बजआक हिजाब यम देलिये बही--पृष्ठ २४६। 


१३० ही शफ्त-अभिनन्वन-प्रन्प 


ग्रस्यो--खटडी वोली " ऐसे " के प्र्ष में प्रयुक्त है। इसका परिचिमी हिन्दी में “ ऐसो ” रूप होता है । सह 
मराठी ' झसा " में प्रस्यों बता प्रतीत होता है। 

ल--यह सम्प्दान प्रत्यय है जो छत्तीसगढ़ी में खूब प्रचलित हैं। इसकी उत्तत्ति प्राकृत ” ले " परत्मम से लगायी 
जा सकती है। 

भाषा के ज्याक्रण-रूप की परीक्षा से निम्त तथ्य प्रकट होते है +-- 

(१) क्रियाषवों के सभी मूंतकालिक रूप भयो, घायों, डरात्या लेईस, प्रादि पूर्वी या पश्िचमी हिन्दी के हें । 

(२) क्रियापद का भविष्यक्ात्तिक रूप--होणार--सर्वषा मराठी का है। 

(३) बल देते के लिये ” ही ” के प्र्थ में “च "' का प्रयोग मराठी का है जिसने नागपुरी घोर दक्िखिती हिन्दी 
में प्रवेश पा लिया हैं। 

(४) “ओऔ के प्र में सुष्दा का प्रयोग मराठी का है। 

(५) सर्वताम रूप भस्पों, उंकी भौर " वो ” प्रयुक्त हुए हैं। प्रस्यों में मराठीपन है भौर उंकी तथा वो कमणः 
कड़ी बौली के " उनकी ” और “वह के बोलचाल के उच्चरित रूप हैं । 

(६) विभक्ततियां शाम: सभी पश्चिमी हिन्दी की है। प्रपादात की 'ल' विभक्ति छत्तीसगढ़ी की हूँ 

(७) कोष्डी हलवो के अंश में चौहत्तर शब्द प्रयुक्त हुए हैं। उनमें 'हरकत ' गब्द शुद्ध मराठी का हैं जो 
ग्रापत्ति के झ्र्य में प्रयुक्त हुसा है। शेष सभी शब्द हिन्दी के हैं ग्र्थात्‌ संस्कृत के तत्सस या तद्भूव है । पार्ठी, जंतर 
ग्रौर मजाक शब्द यश्षपि विदेशी हँ तौ भी वे हिन्दी में इतने ग्रधिक प्रचलित हो चूके हैं कि उसी के प्रंग वन गये हैं। 

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि वस्तरी हलवी में छत्तीसगढ़ीपत झौर मराठीपन है; परन्तु मराठीपन इतना 
कम है कि प्रियर्सत को स्पष्ट काब्दों में कहना पड़ा कि इसे मराठी को सच्चौ उपयोली नहीं कहा जा सकता | _ नागपुरी 
कौष्टी में तो स्पष्ट ही हिन्दीपन झधिक है , परन्तु चान्दा, विदर्म भादि स्थात में जो हलवी बोली जाती है उसमें हिन्दीपन 
बहुत कम है। सत्‌ १६५१ की जनगएना रिपोर्ट के अनुसार बस्तर के बाहर चांदा जिले के हलवी बोलनवालों की 
संख्या अधिक है| चांदा में तेलुगू श्रौर मराठी भी वॉली जाती है। प्रतएवं कांदा की हलवी पर मराठी का प्रभाव 
झधिक हो सकता हैं। परन्तु वस्तर-कांकर में इसकी संभांवना नहीं दिख पड़ती | हलवी भाषा-भाषी तो मराठी को वैक- 
ल्पिफ झंयवा दुसरी मापा के रूप में बोलते भी नहीं हैं। बस्तरु-कांकर में कमी मराठी मापा का व्यापक प्रचलन रहा 
है, ऐसा उदाहरण नहीं मिलता । इसके विपरीत हिन्दी या हिन्दुस्तानी के व्यापक प्रचार के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते 
है। सन्‌ १७६६ में बंगाल के गवनर के निर्देश से टी. मोट्ट (7. ॥०॥/७]) ने मध्यप्रदेश के वस्तर-कांकेर होते हुए 
यात्रा की थीं। उसका बएंनि अर्ली यूरोपिपन द्वलर्स इन दि नागपुर टेरिटरीज' (नागपुर क्षेत्रों 


में प्रारश्मिक युरोपियन म्रात्री) में मुद्रित हुआ है। उसमें वहु लिलता है-प्रपैल ७....घाज आत: लगभग ८ बजे 
मुझसे कहा गया हैं कि कांकेर का राजा पस्तामसभिह गया रहा है ।...........अभिवादन के परचात्‌ मैंने उससे उत्तरीय सरकार 


(माने सरकासे ) के मार्ग मं पड़ने वाले भू-माग़ के सम्बन्ध में प्रदत्त किए। राजा ने स्वयं 
प्रनेक विविध प्रदनों के उत्तर दिये। मुझे यह जातकर ग्राएंचर्य हुआ कि राजा हिन्दुस्तानी भाषा वड़ी धारा-प्रवाह-गरति 
से वील रहा था ।* कांकेर पौर बस्तर हलवों माषा प्रधान क्षेत्र है शौर वहाँ का राजा /ै८ वीं शताब्दी में हिन्दु- 
स्तानी सहज गति से बोल सकता था। हो सकता है वह ग्रघती मातृभाषा हलदो घोल रहा हो जिसे मो ने हिन्दुस्तानी 

समझा हो। हो सकता है, वह हलवी के प्रतिरिकत हिन्दुस्तानी भी जानता हो । हिन्दुस्ताती उस घम्रय मी प्रत्त- 





# +* [ जाप आएंै#0त 0 गाए कि। हुक 8 सिंजिताणंणाएं त्ाह्राफ2७ ज्योंकी छाए विलाएफ, 
[ डिक्रतए छप्ाएफकांत्र पएएा४0॥७एछ ॥॥ फैलड्र[ाए पछतता।ंए--%/0 ॥82. ) 


साहित्य खंड १३१ 


प्रन्तीय व्यवहार की भाषा थी । सन्‌ १७६४ में बंगॉल-सरकार ने केप्डित ब्लंट को कुछ सिपाहियों के साब बरार- 
उड़ीसा घप्लौर उत्तरीय सरकार क॑ बीच मार्ग खोजने के लिए रवाना किया था।_ वह कोरिया, कॉकर, सैरागढ़-सिरोंचा 
(बांदा) होते हुए निद्याम राज्य की ओर बह गया भ्रा। जब वह चांदा जिले में पहुंचा तो सात्तेव्राडा के गाँड राजा 
से उसकी सटपट हो गईं। ब्लंट के पास मराठों का परवाना था जिसकौ राजा ने जरा भी परवाह नहीं की। शघतः 
ब्लंट उसे वस्तुस्थिति समंझाना चाहता था । वह लिखता है ' & हाएय छड्ो।०त ॥ाड 3 फ्क्ा: प्रतौ0 - 8900 & [॥॥/6 
एप सागवी जड़ ही पा|णिफ्ञाएणेक 00/0७ल एढ, एक आदमी जो उसका दीवान कहलाता था झौर जो तनिक 
गलत हिन्दी बोलता गा, हमारे बीच दुभाषिए का काम करता या। (वेल्नियें 'ब्रिटिश रिलेशन विद दि नागपुर स्टेट इन 






दी का स्ेन्चुरी -यूप्ठ१२६)। प्रियर्सन के पूर्व छत्तीसगढ़-रियालतों के पोनिटिकल एजन्ट इ. ए. ब्रेट साई, सी. एस. 
ने "छत्तीसगढ़ फ़्यूडेटरी स्टेट्स” नामक ग्रन्थ में बस्तर को भाषाओं के सम्बन्ध में लिखा है-- 


(फ्रॉंजए्रफाप।ए्त ॥86ते ॥9 06 8४6 कर मा, प्रकार, प्रणाडह्ा), 807 ॥॥6 एरदंश॑जा तीडाक्ए॑ंक 
पजरणाती, प्रष्ांरं फ ७ तत्पर 0एिणा रा [॥॥75एच777 सिशती करता हृणत्ला 99 0४छणाः | ,0ऐी,000 
0०09 9 #॥96 'ै0ली)0 कुबा/+ ए ॥6 #906 ७॥एकत मा।ती 8 8४7 ह8एएआ एए 2,000" (रियासत 
में जो प्रमुख भाषाएं बोली जाती है, उनमें हिन्दी, हलवी, तेलगु, धौर गोंडी की विभिन्न बोलियां मुख्य है। हसवी 
छत्तीसगढ़ी हिन्दी का विकृत रूप हैं भौर उत्तर माग के एक लाजह्न से ऊपर व्यक्ति उसे बोलते हें जहां हिन्दी बोलने 
वालों की संल्या भी इककौस हजार है) । ब्रेट ते प्रियसन के भाषा-सर्वे के पूर्व बस्तर कांकेर की हलवी पर प्रपने 
विचार प्रकट किये ये। 


सन्‌ १७६६ में युरोपियन यात्री मों्ट भौर सत्‌ १६०६ में प्रकाशित छत्तीसगढ़ के पोलिटिकल एजेन्ट ब्रेट के 
छत्तीसगढ़ी फ्यूडेटरी स्टेंट्स' ग्रन्व में हलवी को हिन्दी के धन्तर्गत ही माना है। संभव है, उन्होंने लोगों कौ बोली सुनकर 
ही प्रपी घारणा बनाई हो। पर ग्रियर्सत ते कांकेर की हलवों के सिखित नमूने की छानब्रीन की और यह निष्कर्ष 
निफाला कि यह मराठी की उपभाषा तो निश्चित ही नहीं हैँ पर इसे हिन्दी के अन्तर्गत भी नहीं रखा जा सकता क्योंकि 
इसमें सम्बन्धकारक 'क्ञ॑ ग्रौर मृतकालिक “ ले " भ्रत्यग्र॒ पाये जाते हूँ जो मराठी भाषा कौ विश्लेपता है। हम पहले ही 
बतला चुक हैं कि भूतकालीन “ ले“ प्रत्यय पूर्वी हिन्दी में भी विध्वमात है, ग्रव रह जाता है सम्बन्धकारक “ च॒ " ब्रत्यय | 
हलवी में सम्बन्धका रक “च् ' (चो) पप्रत्यय ही नहीं, 'कं' प्रत्यय भी प्रचलित है, जो निस्च्रय हिन्दी का है । यह “ च " 
या “चो “ प्रत्यय बस्तर-कांकेर में कैसे और कब से प्रविष्ट हो गया, इस पर भी विचार करना उचित होंगा। यदि 
हलवी लिखित माषा होती तो उसके प्रवेश का समय साहित्य के ग्रध्ययत से निश्चित हों सकता धा। प्तः हमें, 
ऐतिहासिक तथ्यों के प्राघार पर ही झनुमात लगाना होगा । 


कत्तर और कांकेर राज्य थों तो बहुत समय तक स्वतंत्र रहे है पर जब प्रठारहवों शताब्दों में मरायों का उत्कर्े 
हुमा भौर उन्होंने श्रपते राज्य का विस्तार किया तब ये रियासतें नागपुर आलन के अन्तर्गत प्रा गईं। छत्तौसगढ़ में 
रायपुर और रतनपुर में तो मराठों का सीधा शासन रहा था। पर बस्तर पधौर कांकर राजापों से उनकी वाधिक कर 
और भ्रावइयकता पड़ने पर लैनिक सहायता की हो शर्त थी । 


सन्‌ १८३० में बस्तर के राजा ने वापिक कर के बदले में अपने राज्य का सिहावा परगना तागपुर के शासन को 
दे दियाथा। ऐसी स्थिति में यदि सिहावा में मराठों की सेना के रहने से मराठी मापा का “ ब " हलवाओं में “जो " 
होकर पहुंच गया है तो कौतसा प्राइचर् है? बच्तर से झ्धिक मराठों का सम्बन्ध कांकेर से रहा है। छत्तीसगढ़ पयुडेटरी 
स्टेट्स में बट जिलता है. “ ए067 ६75॥/॥ 'देंडा।|(तत 5506 धछ४ ॥80 जा तजातंकिणा णी परिनांग्रांतए छ 
पदिएए 0जााएुफ्ता रहता तरंफ्जाहु छला0एछ+ तलरलो, (पुष्ठ८) (मराठों के शासन-काज में कांकेर ध्रावक्य- 
कता पड़ते पर ५० ० सब सैनिक देते की शर्त में बंधा हुआ था) सेना में उत्तर और पद्चिम के हिस्से से सैनिक भर्ती होते 





(३२ भो शुक्त-अभिनत्वत-न्त्य 
ये,जो (पछाहीं होते हुए भी ) पुरबिया पौर मराठे कहलाते थे। छत्तीसगढ़ में मराठों के समय में शासत की कया व्यवस्था 


थीं, इसेका वएंत सन्‌ १७६४ में ब्लंड नामक अंग्रेज ने किया है--- 7५७ (0००७४, एै।0 ॥7ए तोंशी॥ 0०४॥०व७त 
णी हाएं ड्रग्माड हिएा 5 ॥एणवाफय थाएं शछ्उाता फाा।8 माँ पिशाताओांबक , कछ0 प्रुपराएाछन्‍स्व॑ ग्रएजाः भिए 
क्िशवए जौ वा घता णि #एएछचाएक:तणी प्रा बपणथं#एा08 0ए शीलिली पील्या, हत्तुएॉएफ (छा 
&७ड2360008, ज्ीएए०एल हैं एक ए 0 ॥60७३8॥79, णि. एजीएणाड- वित 0७७, ( देखिये ब्रिटिस 
रिलेशन विद नागपुर स्टेंट इन दी एट्रीन्य सेन्चुप्रदी, पृष्ठ १३२ झौर १३३) मराठों कौ फौर्ज जिनमें उत्तरी 


झौर पद्िचमी हिन्दुस्थान के जवान थे, किसानों के बीच रह कर उनसे लगान वसूल करते झौर कराते बे। कृषक 
गौर सैनिकों की भाषाएं स्वेभावतः एक दूसरे से प्रभावित होती रही होंगी । हि 

प्रतः निष्कप मरह निकला कि--उस्तर झ्ौर कांकेर जिले की हलवीं मुख्यतः हिन्दी भाषा को एक उपचती है 
और चांदा तथा विदर्भ के कुछ भाग में बोली जाने बाली हलबी मराठी से झाकान्त होने के कारण मराठी को उपचोजी 
कही जा सकती है । 

बस्तर और कांकेर की हलवी में “च" या ” चो ” भ्रत्यप को छोड़कर प्रायः सभी मुख्य प्रवृत्तिया पूर्वी हिन्दी 
की पाई जाती हैे। उसमें मराठी का सम्बन्धकारक का केवल च "० ग्रत्यय ही तहीं है, हिन्दी का " के ' प्रंत्यय भी 
विद्यमान है । ऐसा जान पढ़ता है कि उसमें ' ज् ० करवा “ चो ' प्रत्यय के मराठों के सम्पर्क से प्रविष्ट ह्लो गया हू. । 
हलवी का व्याकरणिक ढांचा पूर्वी हिन्दी का है। उसमें समीपवर्ती उड़िया, तेलगु, गोंडी प्रादि भाषाप्रों के थोड़े 
बहुत शब्वों के अवेश से उसे प्रहिन्दी-परिवार की नहीं कहा जा सकता । 





उत्तीसगढ़ी बोली 


शी काशीप्रत्ताद मिश्र 





कि सी भी बोली का जब लिपिवद्ध रूप हो जाता हैं और वह काफी बड़े क्षेत्र में एक ही ढंग पर बोली घौर 

लिखों जाने लगती हूँ तब वह भाषा कहलाती है। यह भी कोई एकदम दंधा हुपा निग्रम ले सममना 

पाहिये। एक भाषा की ग्रनेक उपभाषाएं हो सकती हैं पौर एक बोलो की ग्रनेक उपवोलियां। फिर एक ही बोली कभी 

आप्ा भी कही सकती है कभी बोलीडी। झवधी राष्ट्रभाणा हिन्दी की एक बोली मात्र हैँ परन्तु बेला परतापगढ़ौ, 

जौनपुरी, आदि की तुलता में उसे ति:संदेह भाषा मानना होगा। पूर्वी हिन्दी को दृष्टि से छत्तीसगढ़ी केवल मात्र 

एक बोली ही है क्योंकि यह उसी की एक शाज्ला मात्र है परन्तु 'लरिया ' (सम्बलपुर जिलेक पास की छत्तोसगढ़ी ] 

' खलौटी ' (बालाघाट जिलें के पास की छत्तीसगढ़ो ) श्रादि के बिचार से उसे एक भाषा भी कहा जा सकता हैं। 
हिन्दी के नाते तो निइईच्रयपूर्वक उसे हम एक बोली हो कहेंगे। 

जो बोली लिपिबद्ध नहीं होती उसमें जल्दी-जल्दी और भौड़ी-थौड़ी दर पर ही परिवर्तन हो जाया करते 

है। छत्तीसगढ़ी की भ्रपत्ती कोई विश्विष्ट लिपि कमी रहीं ही नहीं। वह यदि हिन्दी लिपि (देवनागरी लिपि) 

में लिपिबद्ध हुईं भी हैं तो बहुत कम | इसीलिये वह उत्तर की गोर बघेतलों से, पूर्व को झोर उड़िया से, दक्षिण की झोर 

तेलगू से गौर पद्चिस की ओर मराठी से प्रभावित हो गई है। प्लाज यह समस्या है कि छत्तौसगढ़ी का वह कौन सा 

रूप होगा जिसे हम सर्वेश्र॒म्मत कहु सके | 


अब कि छत्तीसगढ़ शब्द ही ध्राघुनिक है तब उस नाम से प्रसिद्ध “ छत्तीसगढ़ी “ को इस क्षेत्र की मूल बोली मानना 
सयुक्तिक न होगा। छत्तीसगढ़ की जातियों का इतिहास भी यह बताता है कि उनमें से प्रधिफांश बाहर से गाई हुई 
हैँं। उनमें से प्रमेक तो झभी भी घरों में मपती स्पनी विशिष्ट बोलियां योलां करती हैं। पारस्परिक व्यवहार के 
लिये उन्होंने मलबत्ता उस बोली को प्रपता लिया जो कदाचित्‌ इस महारण्प के छत्तीसंगढ के स्वामी हैहयवंज्ञी कततच्रियों 
की बोलचाल की बोली रही हो प्ंचवा जो उत्तरप्रदेश से प्राई हुई बहुसंख्यक जातियों की बोली हो । उसी का नाम 
पड़ गया होगा छत्तीसगढ़ी । 

अवधी झौर छत्तीसगढ़ी का इतना ग्रधिक मेल है कि एक बोली बोलने बाला मनुष्य दूसरी वोली को वही सरलता 
से समझ लेता हैं। -हमतें तो एक उत्तरप्रदेशीय को यह कहते सुना था कि “ कावर, कसगा, तौला, मोला, सिरतोन 
लवारी, गौकी, बाप कौ / नामक सूत्र याद रख लिया जाय तो छत्तीसगढ़ी सीखे बिना ही उसे छत्तीसगढ़ी प्रा जायगी, 
क्योंकि इतने ही शब्दों का प्रयोग अवघी को सरलतापूर्वक छत्तीसगढ़ी हूप देने के लिये पर्याप्त है। नि:संदेह यह उक्ति 
की प्रतिरंजना है परन्तु फिर भी यह दोनों बोलियों के घनिष्ट सान्निध्य का पर्याप्त संकेत तो कर ही देती है । 

प्रवधी घ्रौर छत्तीसगढ़ी में पर्याप्त साम्य होते हुए भी दोनों में अब पर्याप्त वैभिन्‍य हो गया है । पृ॑काल में 
कोंसल तो एक ही था परन्तु वही कमशः उत्तर और दक्षिण कोल में विनक्त हो गया । इस दक्षिण कौसल में (छत्तीस- 
गढ़ में) जब उत्तर कोंसल की बोली प्ाई या पतपी तब यहां का स्वतंत्र मौगोलिक वातावरण पाकर कालान्तर में वह 
उत्तर कोसल की बोली से पृथक होती चली गई गौर ग्राज वही इतनी पृथक हों गई है कि उसे झवधी कहा ही नहीं जा 
सकता । 


है रेड श्री शुब्ल-झभिनन्वन-प्रन्य 


एक ही बोली जबडो प्रदेशों में बंट जाती है तो प्रदेश-प्रदेश के प्रतुसार उच्चारण॒-सौन्दय या मुल-सुखता के कारण 
एफ ही दाब्द दो तरह बोला जाने लगता है । बोलियों में भेद पैदा करने का यह बहुत बड़ा कारण हो जाता है । संस्कृत 
फारसी ग्रांदि के तत्सम शब्द इसी मुख-सुल्तता के कारण जगह-जगह बनेकानेक तड्भव छब्दों के रूप में परिवर्तित हों 
गये झौर इसी मुखसुखता के कारण अवधी के शब्द भी छत्तीसगढ़ी में कही-कही झपनो नया सा रूप ले बैठे है। कुछ 
संज्ञा झब्दों का मलाहिजा हो-जिनका रूप छत्तोंसगढ़ी में क्या से क्या हो गया हैं। प्‌शछ्बी पिरयौ बन गई भौर हृदय 
हिरदे होगया यह तो ठोक, परन्तु हृष्ठ रोंठ बन गया झौर सत्य सिरतोत बने गया है। पूंछ लम्बी होकर पूंछी बन गई है और 
मृंह मोल होकर मुंह बन गपा है । चरित्र चरित्तर होगया और ज्ञान हो गया हैं गियान । ईट पत्थर इंटापयरा बल 
ग्रये; मृति ने मुर्ति का रूप ले लिया, स्वयं सेवागे बत गया घोर मोष्टी ते गोंठ का रूप घारण कर लिया। ससपाल बढ़कर 
उरमाल वन गया और इच्छा बन गई है हिच्छा। तिसना, सीत गौर भाल्ा सरोखे प्रनेकानेक तड्भव शब्द प्रवधी 
कौर छत्तीसगढ़ी में प्रपता रूप एक समान बताए हुए हैं। 


संभव है कि किसी एक ही ' भ्पन्नंश ' से उस प्रोर पवधी (उत्तर कोसली) का घौर इस झोर ( छत्तीसगढ़ी ' 
(दछ्िण कोसली ) का विकास हुआ्ल हों। यहाँल तो क्रियापदों में कोई लिगमेंद माता जाता हैँ और ने सम्बन्धकारक 
के चिहक्लू में ही लिगमेद विषयक्त किसी अ्रकार की विक्ृति होती है। ' राम का बेटा ' भौर ' रास की देंटी ' क॑ लिये 
एक ही प्रयोग होगा ' राम के बेटा-राम के बेटी । “तू जाता हैं' और “तू जाती है के लिये एक हीं प्रयोग होगा 
'लैं जात हंस । (इसोलिये तो हिन्दी के लिसभेद के प्रयोग में कभी-कभी पढ़े लिखे बालक भी असावधाती से विपयंग 
कर बैठते हैं और कह उठ्ते हैं ' मेरा मां बाजार गय्या बा झौर मेरी बाप घर में थी '), सह भारत की पूर्वी बोलियों का 
बंगला, उड़िया झादि का प्रभाव है। झवध्ी (वँसवाड़ी) में ऐसी गड़बड़ी नहीं है। छत्तीसगढ़ी में कर्ताकारक के 
चिह्न स्वरूप ' हर ' का प्रयोग होता है जैसे ' में ' हर जात रहव ' 'घो हर करिस '। इसका अवध में पता नहीं चलता । 
इसी प्रकार के झन्य भी कई प्रयोग मिल जायेंगे जो पुर्वोल्लिखित बात की पूर्ति कर॑ं सकते हैं । 


उत्तर कोसली में जिस प्रकार धोड़ा के घोड़वा भौर घोड़वना (घोदौना--घोड़डना ) सरीक्षे रूम मिलते हैं उसी प्रकार 
छत्तीसगढ़ी में भी मिल सफते हे।टोनहा, कछे रिया, नचकार संरौख्ते शब्द इधर भी संज्ञा-अच्दों से बना लिये जाते हैं। रोना 
से रोग्रासी, तैरने से ततराक, गिजर [ हंसने) से गिजरा सरीक्षे कियापवों से बने शब्द यहां की बोली में भी पाय जायेंगे 
परन्तु तर तम सरोखे तुलनात्मक प्रयोगों के लिये न प्रवधी में कोई प्रच्छा पर्याप मिलेगा न छत्तीसगढ़ी में | सुन्दरतम' 
को यहाँ कौ बोली में समक्राया जायगा “सब्बों ते बढ़ियत निचट सुन्दर । 


यहाँ की कियाप्रों में भी द्विवचन नहीं होता। उनका वर्तमान कॉलिक हुप, 'चलंना क्रिया पद के साथ 
इस प्रकार होगा :--में चलत हों, हम चलत हन, तें चलत हस तुम चलत हो, ग्रो चलत है, उन चलत हें। भतकालिक 
रूप इस प्रकार होगा :-- में चलेव, हम चलेन; ते चले तुम चलेब; भो चलिस, उते चलिन। भंविष्यकांलिक रूप 
इस प्रकार होगा :--में चलिहों, हम तलब; तें चलवे, तुम चलिटहौी, ग्रो चलिहेँ, उत चलिहें। संदिग्ध रूप इस 
प्रकार होगा :-- में चलत होहौं, हम चलत होब, ते चलत होवे, तुम चलत होहों, प्रों चलत होंहँ उत चलत होहें। 
परन्तु छत्तीसगढ़ी में एक विचित्र बात्त यह है कि क्रियापदों के व्यवहार में शिष्ट लोगों का प्रयोग झ्लग रहा करता है 
भौर प्रशिष्ट लोगों का झलग। देहाती चमारों की छत्तीसगढ़ी यदि कोई दाहराती दाउप्रों और पृष्छितों के बीच 
बोलने लगें तो उपहास का पात्र वत जाय । भअत्तर देखिये। वेतेमानकालिक रूप झशिष्ट लोगों कं बीच इस प्रकार 
रहेगा 7-- में चलत हवौं, हम॒ चलत हवन; ते चलत हवस, तुम चलत हुवों, झौ चलत हुवे, उन चल्नत हवें। 
प्रविष्य कालिक रूप इस प्रकार होगा /-में चलहूं, हम चलवों या चलवोन, तें चलबे, तुम चलहू; भों चलही, उस 
चलहोँ। संदिस्ध रूप इस प्रकार होगा :--+ में चलत होहूं, हम चलत होवो, तें चलत होवे, तुम च़त होहू,प्रोषा 
झोहर चलत होही, उन चलत होही। भूतकालिक रूप अलवत्ता ज्यों का त्यों मिल जाता है। 


साहित्य क्ंड १३४ 


न. 


छत्तीसगढ़ी में कारक चिह्न प्राय: इस प्रकार होते हैं :-क्ता में हर; कर्म में का, लां या ला; करण में ले या से, सम्प्र- 
दात में का, ज्ञां, ला या वर; अपादात में ले, या से; सम्बन्ध में के; झ्धिकरण में मां, में ग्रा ऊपर; सम्बोधन 
में गा, में, हे, ए, भो, था ब्रश्ो। हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा लिखित तथा डाक्टर प्रियर्सन द्वारा ग्रनूदित छत्तीस- 
ग़ह्ी के एकमा न व्याकरण ग्रंथ में लिखा हैं कि “तीस वर्ष पहिले करण या प्पादान कारक के चिह्न “ले का प्रयोग प्रधिक 
होता भ्रा। अब से के प्रयोग का जोर बढ़ रहा है ।” इस व्याकरण को भी लिखे हुए ३४ से अ्रधिक वर्ष व्यतीत 
होगयें। बोली के विकास में तब की अपेक्षा ग्रब प्रौर अधिक अन्तर आगया हैं । उदाहरणार्थ कर्म और सम्पदान 
के “का की जगह “खा का प्रयोग ही देख लिया जाय । 


अहुवचन के लिये प्राय: “मन का प्रयोग होता है, जैसे 'चइला मन' मरा झो सन' जो कमी-कभी संक्षिप्त होकर 
बन जाता है 'बइलन था उत्' (उन जात रहित-वे लोग जाते ये ) | 'हर' कभी बहुवचन में, कभी म्ादरार्य (झादरापे 
बहुवचनम्‌ ) में प्रयुक्त होता है और कभी कर्ताकारक एकवर्चन में, बिता किसी ल्लास मतलब के प्रयुक्त हो जाता है । 
कदाचित्‌ इसमें कुछ बुन्देली प्रभाव भी सम्मिलित होगया है । निश्चयात्मकता के लिये ही, ठिन, ठन, ठों, ठक, ठिक 
आदि का प्रयोग होजाता है। वज्भाली और उड़िया में यही बात दा-टि-्टी झादि में देखी जाती है। ही का प्रयोग 
दूसरे इंग की तिइचयात्मकता के लिये हिन्दी में सर्व प्रभलित है, जंसे में नहीं ही जाऊंगा। इसके लिये छत्तीसगढ़ी 
में ” ऋ” का प्रयोग होता हैँ (जो प्रदधी की दृष्टि में विच्ित ही सा लगता है ); जैसे में नहिच जावं। यहाँ संक्षिप्त 
होकर बन जाता हैँ “में” तोच जावं, “मी” के लिये 'हूं' का प्रयोग अबधी में भो है और यहां मौ। 
'अह अर्थात्‌ में भी । 

संज्ञा से क्रियापद बनाते के कई सुन्दर उदाहरण छत्तीसगढ़ी में भी विद्यमान है। जैसे, गोटठियाइस (उसने वात 
की) उहरियाइस (उसने रास्ता पकड़ा ), थ्रपरियाइस ( (उसने घप्पड़ लगाये), सघाइस (उसने साथ कौ), करियाइस 
(वह काला पड़ गया ) इत्यादि। खड़ी बोली हिन्दी में म जाने क्‍यों बह प्रवृत्ति कंठित होगई हैं। राष्ट्रमाषा हिन्दी को 
भाहिय कि वह छत्तीसगढ़ी का गह गण अ्रपता ले । 


काल-मान का बोध कराने के लिये कुछ सुन्दर शब्द-प्रयोग छत्तीसगढ़ के देहातों में प्रभलित हूँ। ब्राह्य मुहूर्त 
से लेकर निशीय तक के भिन्न-भिन्न कालमान का संकेत इस प्रकार दिया जाता है :-- पहुट ढीले के बेर, कुकरा बासत बेर, 
पहाती, सुझारी नहाए के वेर, सरिखा मढ़ाए के बेर, झागी बारे के बेर, भइंसा प्रन्धियार के बेर, सोपा परे रात के बेर । 
बेर या बेला ही को कहीं खनी झौर कहीं बल्तत या बेरा भी कह दिया जाता हैं । 


कुछ मजेदार, कहावतों भौर पह लियों के नमूने देखिये :---मन माड़ गइस (चित्त स्थिर हो गया-असप्न हो गया ), 
में सूत भुलाएवं यासूत भूलाएं (में इतना सो मया कि समय का भान ही न रहा), कर घुत्ताई बृता तो देख (देखो 
तो उसने किस तरह सोने ही को मानों प्रपना धत्धा बता लिया हँ--कितना प्रत्थाघुत्व सो रहा हैं वह) । “खस्सू बर 
तेल नहीं धोडसार बर दिया" (झ्पनी खाज में लगाने के लिये तो उसे तेल नहीं मिल रहा है परन्तु प्रश्वशाला तक में दिया 
जलाने की ठसक दिखा रहा हूँ )। “घूर मां सूत सरग के सपना" (लेटा हुम्ना तो है घूल में और कल्पना कर रहा है 
स्वर के वैमव-विलासों की ) ।' हुपटे बन फे पचरा फोरे घर के सील" ठोकर तो खाता है वन के पत्वर से चौर भुमालाकर 
बदला लेते की नीयत से फोड़ रहा है धपने ही घर की सिल को )।' “मोर मा के नौ सौ गाय, रात चरे दिल बेंडे जाय" 
झषबा “पर्रा भर लाई, गते ने सिराई (इन पहेलियों का उत्तर होगा “तारागए”) । मांदी के बोकरा चौकरा ल्ाय, 
थोरे मारे अधिक नरियाय” (उत्तर होगा “मुदंग” झबवा "मांदर वाजा") । 


हम पहिजे ही कह आाये हैं कि छत्तीसगढ़ में व्याकरण प्रत्थ केवल एक सात्र लिखा गया है और वह भी ३४ यर्ष 
पूवं। कोष ग्रन्थ तो नाम मात्र को नहीं है। झिलालेल या ताम्रपश इस बोली में लिखा हुआ एक ग्राघा ही मिलता 





१३६ श्री शुक्ल-अभिनन्यन-प्रन्य 


है। पुराना लिखित साहित्य एकदम नहीं के बराबर है। हाप-हाल में कुछ लोगों ने कतिपय छोटी-छोटी पुस्तकें 
इसे बोली में लिल डाली है, जिनमें से कुछ पर्याप्त लोकप्रिय मी हुई है । जैसे छत्तोसगढ़ी दान लौला । परन्तु स्थायी 
साहित्य की दुष्टि से उनका मृल्यादछून करना एक समस्या ही है । जनपदीय दोलियों प्रौर उतके समृतित विकास की 
प्रोर ग्रव कतिपंय विद्वातों का ध्यान ग्राकृष्ट हुमा है प्लौर समय की गति की परल्ल कर के कुछ पत्र-पंत्रिकाओों ने, तथा 
प्राफाशबाएो के संचालकों ने भी, कुछ स्थात छत्तीसगढ़ी के लिये भी सुरक्षित रस्तना प्रारम्भ कर दिया हैं। रायपुर 
से तो हाप्त-हाल ही में एक काफ़ो ग्रच्छो कोटि की मासिक पत्रिका विशुद्ध छत्तीसगढ़ी हो में तिकलने लगी है। प्तएव 
बह दिल दूर नहीं हैं, जब छत्तीसगढ़ी के सुन्दर-सुन्दर शब्द धौर प्रषोग समग्र हिन्दी भाषी जलता के समज्ष होंगे तथा वर्ते- 
मान हिन्दी की समृद्धि लिखित छत्तीसगढ़ी द्वारा इस भूखण्ड के साधारण जनों तक को सुलम हो बायगी, परन्तु यह 
सब लिखने का यह प्रथ नहीं है कि छत्तीसगढ़ी में साहित्यिक चेतता का कमी किसी प्रकार झमाव रहा है। इसमें लिखित 
साहित्य का प्रभाव भले ही रहा हो, परन्तु मौखिक त्ताहित्य की सामग्री तो प्रत्येक काल में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रही 
हैं। इसके ग्राम्यगोतों की प्रवा, जिसमें कई जगह नई-नई पंक्तियां वना कर प्रश्नोत्तरी के ढेंग पर युवकों शौर युवतियों 
को तुरन्त के बनाये हुए झपने पद्म सस्वर सुनाने पड़ते हैं; देवारों द्वारा रचो और गाई हुई इसकी वीर गाघषाएँ ; 
इसकी मनोरंजक तथा कौतूहलवर्धक कहानियां, जिनमें प्रेम गौर युद्ध की ग्रनोखी-गनोखी घटनाएँ मरी पड़ी हैं ; किसी 
मां प्रान्त के ऐसे साहित्य से टक्कर लें सकतो हैं । 








भातर के कोने-कोने में शक्ति की पूजा होती हैं भौर उसके लिए नया वर्ष प्रभात चैत्र के प्रथम नौ दिन और 
फिर ठोक छः माह बीतते पर कुंवार शुक्ल पक्ष के नो दिन निड्िचत हैं। शक्ति की यह पूजा क्यो तगर 


कया गांव--समी जगह होती है। छत्तीसगढ़ का जनजीवन भी इस झब्रसर पर गीतों के स्वरों में राग-रागनियों को 
उतारने लगता है। भक्ति का अविराम मक्ति-बारा सारे प्रदेश में गृज़ उठती है--- 
मेंया, भुवत को प्रज़॒व बनायो । 

काहे न काट के भवन बताये मैया, काहि न काट दुष्प्रारे हो साय । 

पहिरो फ्रोरि के भुवन दनाये मंया, पाहन फोरि के दुआरे हो साय, 

काहें त काटि के ईंट बनायें मेया, काहे न के गिलावा हो माय, 

सोनन काहठि के इंट बनापे मेंया, चांबिन को गिलाबा हो साय, 

दसे कोसन के भुवन बनाये मैया, बोसे कोसन चहुँ फेर हो माय । 


"झ्राज वाज़ित की स्थापना का दिन हूँ, ध्रतटव उसके लिए भवत बनाने को कत्सना की गई है, जिसकी नींव मरने 
के लिए पहाड़ फोड़ कर पत्थर निकाले जायेंगे। इईँट स्व की बनेंगी ग्रौर तरल चान्दी से गारा तैयार किया जायगा । 
चन्दन के उस चूने से उसे मुंवन की पोताई होगी, जिसमें प्रवरक़ का मिश्रण होगा। भवन दस कोस का बनेगा और 
उसकी चौंहही बीस कोस की होंगी।' 

दिन में इस तरह ताना प्रकार की कल्पनाझों में लगा मानव-समुदाय रात को बारह मासा में मस्त हो जाता है। वर्षों 
उब्तु किसानों के जीवत-धन के रुप में प्रतिष्ठा पाती है। ऊपर मेघ्ों से प्राच्छादित सघन गगनमसण्डल को देख कर उसका 
मत-मयूर नाच उठता है भौर उसका कवि जाग जाता है :--- 

सावत बुंदिया रिसक्रिम बरसे, मादों गहिर गग्भौर हो साय। 
फारो-कारी निमप्ि प्रंधियारी, बिज्ुरों चसकि रहे जाय हो साथ। 
क्वांर महोना नौमो दसहरा, घर घर मानत हंय तिहार हो माय। 
कातिक महीना घर के हो मैया, तुलसा म वियना जलाय हों माय । 
ग्रगहुन मास प्रगम के हो मेया, पूसे म लगत हुयर दुत्ताला हों माय । 
माघ महोना मोरें अम्ुवा फे शारो, फागुन रंग-गुलाल हो माय | 
चेत मास बन टेसू फूल मंग्रा, बैसाले स जुड़ी नेवारों हो साय। 
जेंठ मासे घन पतिया पढोगे, जावत लगे हो प्रपाढ़े हो माप । 

रामनौमी के दिन छत्तीत्तगढ़ के प्रत्येक गांव तथा नगर में नेवरात का जलूस निकलता है। नवराज मे घट- 
स्थापन के साथ-साथ, भूमि पर बांस की प्रायताकार चौहही बता कर प्रनाज भिगोये जाते हैं, जिन्हें “विरही" कहत हे, 
प्रोर ये ही पौधे बढु कर पीले-पीजे प्रति सुन्दर दिल्लाई देने लगते हैं, किन्हें स्थियां सजा कर सिर पर रख कर तालाब या 
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नवी में ठंडा करने जाती है । संग में गांव के स्त्री-पुष्ष, लड़के-लड़कियों का जलूस चल्तता हैं। नेवरात को लोग 
“जुंबारा' भी कहते हैं। 

चतुदिक हरियाली के ब्रौच सावन खुदी नौंमी ग्रा जाती है ग्रौर स्थियों तथा लड़कों में हलचल मच जाती है । 
पग्राज के दिन छोटी-छोटी टोकनियों में प्रनाज बोया जाता है गौर देवी के गीत गाये जाते हैं :--- 


डेंखों गंगा, लहर लुरंगा 

तुहरें लहर परम्‌, भीजों झाठों प्लंगा, प्रहों दंबी गंगा। 
पानी बिन मछुरी, पवन विस घान, 

सेंबा बिन भोजलो के तरसे प्रात, श्रहों बेची गंगा । 
गंगा हुये गहिला, समुन्द चले लहरा, 

हमरे भोजलिि देंवि के, लागे हजे पहुरा, झहो देवी गंगा। 
साड़ी भर जॉघरो, पोरिस कुसियारे 

जल्दी जल्दी बढ़ौ भोजली, होवा हुसियार॑, प्रहो देंबी गंगा । 


रक्ा-बन्चन फे दिन जब मृजलियों का जलूस गाते हुए निकलता हैं, तव कई गीत गाये जाते हें। भोजलियां 
तालाब में ठंडी कर दी जातो हैं घौर बड़ी रात तक गांव के युवा-युवति, जड़के-लड़कियां मोजती भेंट कर बड़ों के पैर छते 
परौर प्राशीष प्राप्त करते हूं । 


भादों की गएेश-चतुर्थी को गांव क॑ पूराते गौंटियों के यहां परम्परा के पनुसार गणेश जी की मूत्ति स्थापित 
की जाती हैं । इस श्वसर पर विभिन्न वाद्य-यन्त्रों के साथ नृत्य भौर भजन होते रहते हैं। इस नाच-गानों में जो गौत 
गाये जाते है, वे विभिक्ष प्रकार के होते हैं; जैसे--प्रमाती, दादरा, लावनी, भजन, दोहे, प्रादि। कुछ गीतों का तजं 
उनका झपना झ्याप रहता है । कुछ गवेये अपने गीतों में प्लास्त्रीव संगीत का मी पुट देते लगें हैं । यहां तक कि सिलेसा 
गीतों की भी उने पर छाया पड़ गई है। कुछ मीतों में राघाकृष्ण की प्रेम सम्बन्धी लीलाओझों का वणंत विशप रूप 
में रहता है। कुछ मक्तिमाव से परिपूर्ण रहते हैं :--- 
लाल काहेन के वियना करो, काहेन करों बातो हो, 
काहेन को तेल जराप के बारों सारी रातो हो | 
प्ररे लाल या तन के विषना, सनसा करो बाती, 
प्रेम के तेल जरायथ के बारों सारी राती हो । 
प्ररे लाल सावन-सावों, उहें बरसखा रितु आई हो, 
स्थास घंटा घन घोर के मेघवा क्र लाई हो। 
इन उत्सवों में कई गीत तो ऐसे गाये जाते है, जो विरह-भावनापों से परिपृर्ण रहते है, और जिनसे प्रन्तव्य॑ंया 
फूटी पढ़ती हूँ :-- 
मोरे पिया गये परदेस, सोरे मंहया, पिया गइन परवेस, 
न कोंठ झाजे, न कोउ जाजे, न मेजिए पन्‍्देग। 
काकरवर में मेंहवी रचावों, काहे संवारों केस, 
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पिया बिन मोला* एको न सावे सास-ससुर के देस, 
पोजेंवर उनला में जाहों घर वेरागिन भेंस। 
ढेंवत रहियें ननद जेठानी लगिस करंजवा मां ठेस, 
महुरा| खाके में सुतज़ाहों[, मिट्हों मोर कलेंस। 
गीत कुछ ऐसी तत्लीनता से, कुछ ऐसे कंदणापुर्ण मौर दर्देभरे स्वरों में गाया जाता हैं कि लोगों की झांखें मर पाती 
हैं। उनके तबले की मन्द ठनक और मंजी रे की सुरीली ऋतक की सम्मिलित स्वर-लहरियां सारे वातावरण को विसोग- 
जत्प मधुर पीढ़ापों ते भर दंती हैं । 
देखते-देखते चंत्र मास समाप्त हों जाता है, पर छत्तीसगढ़ के पाव॑तीय-अरदेश गें सबेरे काफ़ी ठंड पड़तो रहती है । 
महुवे के फल टपकने लगते हूं । उन्हें बीनने के लिए टोंकती लिए कितने नवयुवक् और नवयुवतियां महुझों के पेड़ों के 
तीचे जा पहुँचते हैं। महुभा बीनते-बीनतें “ददरिया” का स्वर गूंजने लगता हैं। ददस्यि--गौतों को रातो है । 
इसे कुछ लोग साल्हों भी कहते हैं। इसे बहुघा लोग सम्बाद के रूप में गाया करते है। पुरुष तथा स्त्री दोनों इसमें 
भाग लेते हूं। प्रातंकाल प्रकृति के हरित परिधान की झोंट से नीली साड़ी के घुंघट-पट को घीरे-घीरे खोलते हुए 
ऊपा के झारक्त मुखमण्डल की पहिली मलक की ज्षोमा के साथ ही कोई नारी स्वर हृदय को छ लिया करता है-- 
करें मुखारों करोंवा रुख फे, 
एक बोली सुनावे झ्ापन सुख के | 
तत्काल उसी इहँग की ज्म्बी तान में दूसरी ओर से पुरुष-कष्ठ उत्तर देता है :--- 
एक उठिन प्रात्रा के द्ुई फांकों, 
मोर झ्रांखिच प्रांखों मुल्य तोरेच प्रांश्ी 
ददरिया में श्रृज्ञार के झतिरिक्त राष्ट्रीय-गीतों का बाहुल्य पाया जाता है । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी घौर देश के 
लाड़ले जवाहरलाल जी को लेकर कई छत्तीसगढ़ी-ददरियां वन गईं हैं। ददरिया में मानव-हुदय की स्वाभाविक 
वृत्तियों का मनोवैज्ञानिक प्राधार पर सुन्दर वित्रण होता है । वे रहस्य झौर जीवन के जीवित-तत्त्वों से भरे रहते हैं । 
फागुन मास लगते ही सारे प्रदेश में मस्ती छा जाती है। झ्ाम बौर उठते हैँ प्रौर कोयल का राग वन-प्रदेश को 
भंकृत करने लगता हैँ। गांवों के प्रादिमवासियों में मी सस्ती छा जाती है। थे नयी धोतियां झौर पगढ़ियां खरीदते 
झौर लकड़ी के पुराने ढंडों में तेल लगाते हैँ, कोई-कोई नये डंडे भी बनवाते है। वर्ष में दो बार वे इंडा ताचतें हैं-- 
पहिली बार कुंवार में घौर दूसरी वार फागून में डंडा नाच कुछ अंभों में गुजरात देश के “गरबा नृत्य” के सदृक्ष 
होता हूँ । मुख्य प्रन्तर यहीं हैं कि डंडा--पुरुषों का ताक है झ्ौौर “गरबा" स्त्रियों का। हंडा नाच में पुरुष-गण 
गातें जाते हैं भौर उसी की लग में गपना डंडा दूसरों के इंढों पर मारते हैं, जिनकी एक सौं सम्मिलित ध्वनि बड़ी ग्रच्छी 
लगती हैं। एक प्रादमी “कुही” कह कर कुहकी पाइ़ता है। इस संकंत पर नाचने वाले झपनी गति उदल देते है 
सौर वे मण्ण्लाकार घड़े हो जाते है । तब सुल्तिया डंडों और सांदर की घ्वनि पर पहिले वन्दना करता हैं: 
पहिलों हुसिरों ग्तपति गौरा, बूसर भहदेबा 
फेर लंच गृद को नांव। 
फंठ बिराजे सरसतोी माता मूले प्रच्चर देष बताय, 
जो भ्रच्छर सुधि बिसरंहों । खहों गुरू के नांव। 
पाठी परा ले मोती भरा ले, ऋुमका लू रे मज पाट, 
ईंया रतनपुर झ्रतसन जनसन गोने जाप सझलार। 
पे व कह ध्ल् 


#मुझें। |विष। [सो जाऊँंगो। 
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तरिहारी ताता मोर ना ना री ता ता 

कुम्हरा के बोले, मंयरा सिलनवा 

मोर घर घेला गडु वेय (उच् ) (संकेत ध्वनि 

सब बर गयतृर्ज ऐसन तंसन 

मोर बर मन चित लाय (उड्) 

शघरो के नांव गाघर मतों कइसा (कन्या) 

गंढरी नगमत नांव (उड) 

दहुरा के नाव चिछल सत वहूरा 

ठमकत पनिया जाँय (जड़) 

गुद्री गधरिया घर्ठोदा मढ़ाये, रोपे डंडा पुकार । 

छत्तीसगढ़ में, मन्य प्रान्तों की तरह होली का वड़ा महत्त्व हैं और सच पूछिये तो होली का वास्तविक मजा गांव के 

नैससिक वातावरण में ही मिलता है।इस त्योहार के समय गांबों में जो चेतता मिलती है, बह नगरों में दुलेम है । 
छत्तीसगढ़ में विनयादशमी के प्रवंसर पर नें चावल का भौर होली के झवसर पर नंसे गहे का नेवज था नवात्त खाते है । 
रात को “होले डांड में गांव के बाल-गुवा- वृद्ध सभी लोग उपस्थित होते हें मौर खुब नाच-गाना होता है-- 

बज नगारा दससों जोड़ों, हां, राघा किहत ल्लेलंप होरों । 

इूनो हाथ परे पिचकारी, धरे पिन्कारी, धरे पिचकारी, 

रंग गुत्तान्त सबे बोरो; हाँ, राघा. .«- « 
दुघवां, दहिया बर्च न पाइस, श्लोहु सा रंग दिहिन धोरो, हाँ; राबा  ««««« 


तब राधा मुसकाय फहिन हाँ, ग्रठ लेलिहा तू होरी, हाँ, राषा. . . . .... 
फिर तो घुलेंडो मच जाती है । कीचड़, गोवर, राख कुछ नहों बचने पाता । 
होली की तरह दीवाली का त्योहार भी छत्तीसगढ़ में वड़ी घरमघाम से मताया जाता है भ्रौर यहां का सारा न्ोक- 
जीवत एक साथ मुखरित ही उठता हूँ । स्त्रियां पैरों में महावर लगा कर और रंग-बिरंगे कपड़ों से झपना श्रुज्ञार कर 
नृत्य करती हैँ । नुत्य के समग्र वे दल बना कर घूप्तती हैं। एक स्त्री के सिर पर छोटी सी टोकरी रहूती है, उसमें प्रनाज 
के ऊपर मिट्टी के दो सुये (तोते) बने रखे रहते हू, जो कपड़े से घूंघट के नीचे मुख की तरह दांक दिये जाते हैं। यह 
टोफनी बीच में रख दी जाती हैं झौर समस्त स्त्रियां दो दलों में वैंट उसे मण्डज्ाकार घेर लेतो हैं। पद गोलाकार 
कड़े होकर पहिला दल गाने सगता है पौर दूसरा दल प्रढ गोलाकार की प्रवस्या में ताली बजा कर नाचने लगता है। 
जब डूसरा दल लड़ा होकर गाता हैं तो पढ़िला दत्त कुक कर तालियाँ बजाते हुए त्ाचता हैं। गीत का एक नमूना 
देखिए [न # 
हे जाझ्रो र॑ सुग्रना ऋनच्दत वन, तन्दनवन प्राम्ता गौद तइ प्राय, 
तारे सुप्ता हो ग्रामा गोव सइ प्राव । 
जाये बर जाहाीं झ्लामा गोंद बर, कइसे के दोर 
शॉंडल रेगिहा पंछत उड़िहा, मुहें मे लइहा टोर, 
लाये बर लाहों श्यामा गौवला, काला में बेहों घराय, 
शुड़ों भ॒ बेंठे मोर बंधों रेया, पगड़िन वेहा धरकाय, 
कैसे के चिन्हिहों तोर बंधों रपा, कंसे के देहों प्ररकाय, 
प्रंग प्ोके पातर सुंह दुखुरिया, चूहे मेखन के रेख। 


जले 
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यह सुझा-गीत है और छत्तीसगढ़ के कष्ठगीतों की परम्परा में सुझा-मीत का भपना विशिष्ट स्थान है । इन गीतों 

में वैसे तो विभिन्न रसों का सुन्दर परिपाक रहता है, पर तिशेष्र रूप से इसमें कदण रस का समावेश होता है । सुप्रा गीत 
में मिट्टी के सुपरे का विशेष स्थान है । एक सुप्रा महादेव का झौर दूसरा पाज॑ती का प्रतोक है। इसी टोकनी को 
लेकर भादिमवाती स्त्रियां घर-घर घृमतीं, गातीं पौर नाचती हैं प्रौर चावल, तेल तथा पैसे एकत्र कर दीवालों में गौरा- 
ब्याहु का उत्तव भनाया जाता हू । दीवाली कौ रात को शिव-गौरा का ब्याह होता है। मांदर और मंजीरे इजने 
ज़गते हैं। स्त्रियां 'पर्रा" में लाई प्रौर दीपक रख कर, गाती हे--- 

सहादेव दुलरू बन पझह्ाइन, घियरों श्ौरा हांसिन हो, 

सेना राती रोपें लागिन, भूत परेतवा नताचन हो। 

चेंदा कहां पाया दुलक, गंगा कहाँ पाया हों, 

सांप कहां पाया ईसर (ईक्‍्वर), कावर भमृत रमाया हों। 

गौरा घर हम जोगी बनेन, प्रंग भसुत रसायन हो, 

बेला ऊपर चतू के हम तों, बल बन पल जगायेन हो। 

प्रचहर पचहर लहर पटोरना, बछुवा दाइज देंडइन हो, 

हार नौलखा पाइन गौरा, महादेव मृसकाइन हो। 

ग्रांवर होगे भांवर होंगे, झ्लाइन बरा पॉोहारी हो, 

गौरा महादेव सामी जो, हमर बाप प्हतारोी हो। 
प्रौर कई गीत मांदर क साथ गाये जाते हैं। उसी की धून में नृत्य भी चलता है। गीत घौर नृत्य दोनों की तजे 
बदलती रहती है । तीघरे दिन घ॒मघाम के साथ प्रूतियों का जलूस निकाला जाता हूँ । उसमें मांदर की धुन पर कुछ 
स्जियां बाल खोलें हुए “मूमतीं" हूँ और कुछ मर्द भी। मंदों के हाथ-पैर पर सांट (रस्सी) मारी जाती है, पर वे नी 
तक नहीं करते । फिर वे मूतियां तालाब के जल में ठंढी (प्रवाहित) कर दी जाती हैं और सब तालाब में स्नान कर के 
धर नौट प्रात हूं । 


कातिकी एकादशी के दिन छत्तीसगढ़ के रावत फूले नहीं समाते। गांव भर के सारे रावत एकत्र होकर वाजें 

की घुन में, लाठी ऊँची कर के या हवा में घुमाते हुए एक विशेष प्रदा के साथ नाचने लगते हैं। इस माच को छत्तीसगढ़ 
के कुछ भागों में “गहिरा" प्रर्धात्‌ “घहिरा ता भी कहते हे। रावत जाति का मृख्य व्यवत्ताब “गौ-पाजन' हैं । 
में प्रपने को श्रीकृष्ण जी का वंशज सातते है । दीप्रावलि के झवसर पर गोवर्धन की पूजा के दिन से इनका नाच आरम्भ 
होता हैं पर छत्तीसगढ़ के उत्तरोय भाग में राक्‍तों का यह महानू-उत्सव कातिकी-एकादशी से भारम्म हो पृछिमा तक 
प्रौर कभी-कभी दो-एक दित वाद तक चलता रहता हैं।.. में रावत, बित लोगों की गाय चरातें हैं, उनके यहां सदल बल 
नाचत हुए पहुँचते हे और वृघारू गायों के गलों में “सुहई' वांघ दोहा पढ़ते हैं /-- 

घन गोवानी भुंदया पावा, पावां हमर असीकत्त 

ताती पृत ते घर भर जावे, जीवा ज़ाज्ष वरोस । 
'सुहई पल्ास जढ़ को छात्त से बनती है । इसे गाय का रक्ा-बन्घन समक्रिए। रावत जाति का दूसरा गौत है, बास- 
गीत। रावत प्रपने को श्रीकृणा जी 8 वंशज मानते है गौर उतकी बांसुरी के प्रति गट्ट शद्धा रखते हैं। इनके 
भियगीत बांस-गीत क गायन के साथ, क़रोब दो हाथ सम्बी, मोटे बांस को बनायी हुयी बांसुरी, जिसे ये “बांस” कहते 
हैं भौर जिससे भो-भों की ग्रावाज़ बज़ाने पर निकलती है, बजाई जाती है। “बांस-गीत” भी विभिन्न रसों एवं भावों 
सें भरा होता है । 





१४२ 


छत्तीसगढ़ के जन-जीवने में करमा गींत का बहुत्त बेड़ा स्थान है । दंत कथा है कि “कर्म” नामक कोई राजा था, 
उस पर विपत्ति पड़ी, उसने मानता मानी झौर नृत्य॑-गात शुरू किया, खिससे उसकी विपत्ति दूर हों गई। उसी समय से 
क्रमा-नृत्म गीत प्रचलित हैं। वास्तव में यह नृत्यन्गीत लोगों के हृदय का उल्लाल प्रकट करता है। रात्रि के समय जब 
पंशाल के प्रकाश में मांदर की यापों के साथ करमा का गान होता हैं तो ऐसा लगता हैं कि प्रकृति के कंठ से निकले 
हुए यही बोल सन्‍ने हैं, जो ढेंढ़े-मेढ़े भी हैं, भटपटे मी हैं, समझ में झाते भी हैं, नहीं भी आते । इन ग्रीततों में एफ सती, 
एक तोड़, एक जिन्दादिलों, एक संगीत झौर एक झ्दूभुत सरसता के दर्षात होते हैं। 
झोंहोंहों 555 रेंहाय 555 रे 
कलप-कलप के धरतों रोबे, किन वेखिहा सोला, 
क्षिनगी के नइये भरोसा रें। (दृत्यावि)। 
च्ह बह क्र चर 
विवाह गीतों कौ परम्परा में छत्तीसगढ़ी लोक-मीतों का प्रपता ग्रलग स्थान है । ये गीत वेबाहिक प्रवसरों के 
प्रतिरिक्‍्त झकती के त्योहार के समय मौ सुतने को मिलते हैं । उस समय छोटी-छोटी लड़कियां प्पने पृतरा-पुतरियों 
का ब्याह रचाती है ग्रौर लोकन्जीदन की एक सुन्दर झांकी उपस्यित करती हैं। मंडप छात्ते समय सारी लड़कियां गा 
उठती हँ--- 
नवा बन के हस कतई मंगायेन, ब॒त्वावत के बांसे हो। 
बहों बांस के हम सड़वा छापेत, छ गय घरती प्रकासे हो । 
प्र्धात्‌--नये वन की कनई (बांस की कोमल डालियां ) सौर वृन्वावत से बांस मंगा कर हमने ऐसा मंडप छावा जिसते 
घरती से झाफावा को छ लिया। 


जब बारात झाते लगती है, तो कोमल कण्ठ फिर दूसरे राग उतारने लगते है । बारात फे हार में झाते ही 'मण्णप- 
गाल आरमस्म हो जाता हैं-- 
समधिन के ट्रवा छबर लुये प्राइस, प्रोलता गहसे लबर-बन के लोक । 
लानि देवे ते भइडया बसुला वो बिघना, हेरि देंदे ग्लोकर तन के जोक़ा । 
प्रभातू--समधिन का पुत्र (दूलह ) घास काटने गया तो उसकी देह में घास को फांसें गड़ गईं। उन फाँसों को 
निकालने क लिए, ह कोई भाई, जो वसूला भौर वीघता (काठ छीलने और छेदने के हथियार ) लें स्ाबे प्रौर उन फांसों 
को निकाल दें। द 
इस गीत में हास्य-रस का कितना सुन्दर समाकेश हुआ है । जिस फ़ांस को तिकालने के लिए छोटी सी सुर्घ चाहिए, 
वहाँ बसूला मौर विघना मंगाये जा रहे हैं । 
भादी की प्रन्य रस्में जब पूरी हो गईं तो भांवरे पड़ने लगती हैँ। इस ग्रवसर पर प्रषन तथा उनके उत्तरों से भरे 
हुए कल्पनापूर्ं अनेक गीत गाये जाते हैं। विवाह का भझन्तिम प्रौर सबसे करुणा समय होता है--वेटी कौ विदा का । 
महात्मा कण्व से वैराग्पप्राप्त व्यक्ति भी जिस ग्रवसर पर प्पना संतुलन नहीं रख सके, तव अन्य संसारियों का कहना 
ही क्या? डोले पर दूलह-दुलहिन सजा कर ब्रिठा दिये गये गौर वधू पक्ष की सारी लड़कियां तथा स्त्रियां सिसक-सिसक 
कर रो पड़ीं। 
पांचों भाई के एक ठिन बहिनी, ओ मोर भाई, 
में तो जावत हों घिपरों हकफ्ेल। 


साहित्य खंड है४३ 


दाई-ददा के इन्दरी जरत हुये, भौजी के जियरा जड़ाय, 
झो मोरें बोरम, भौजी का ज़ियरा कुड़ाप ॥१॥ 
भेन रो तें घियरी, तें कन रो मोर बिटिया, 
तोता बंद॒हों मे तिलरी (स्वर्णा झ्लानूषण) गढ़ाए। 
आाइन कहां ते ये वटमारत जावत हंघ डोलवा फंदाष, 
हां मोरे वाई जाँवत हंप डोलवा फ्रदाय ॥२॥ 
शोई के अंगता स एक पेड़ लिसुवा, झो सोरे बाई, 
पंछी करत हंथ बलेर, पह्रों मोरे घियरी 
पंछी करत हुंथ बरसेर >£॥३॥ 
बाई के झलौरिन भौ बदा के बुलौरिन। 
झो भोरे ब्ोरण, गरब दूरत हथ ससुरार, 
हाँ मोरे दाई, गरबव ट्टत हुये ससुरार ॥४॥। 
प्रधात््‌--कौन इसका झंय समभावे ? सब की म्रांलों से गंगा-जमुना बह रही थीं। उन्हें वह दुद्य स्मरण 
हो प्राया, जब उन्होंने अपनी ग्रपनी प्यारी बेटियों को बिदा किया था । 


बालक के जन्म पर स्वत बड़ी घृमघाम से उत्सव मताया जाता है। स्त्रियाँ विकिध प्रकार के गीतों से नवजात 
शिशु भौर उसकी माता की प्ायु की कामनायें करती हैं । इन गीतों को सोहर के नाम से पुकारा जाता है। एक 
उदाहरण देखिए--- द 

प्रहिली महोनरा जब लाएं, प्रंग फरियातें हों; ललना, 

प्ंग पियर मुंह हुर हुर, गरम केंद्र लच्छून हो। 

दूसर महोना जब लागे, सासु गम पाइय हो, 

जउनी मोड़ पछुमाय, जिया मतसलायेव हो। 

तीसर महोंत्रा जब॒लागें, तनंद सुसकायेय हों, 

होइहें लाल कनहँपा, पंचलड पावव हो। 

चौथे महीना जब॒लागें, सासु पुलकापय हो, 

होइहे बंस रखवार, मोतियत मात्र लुठइहों हो। 

पाँच महोना ज़ब लागे, कह मादी जायेष हो, 

पान बोरा न झुहाय, सिट॒टा मुझ लागेषय हो। 

छप महोत्रा जब लागें, पिया के पथ लागयेंग हो, लततना 

ग्रार्वों न सेजिया तुम्हार, भंग मोर भारोय हो॥। 

सात मसहोता जब लाएं, साधु कर जोरेय हों, 

ले पथ भीतर श्रमांव, दाएन दुःल होवगेय हो। 

प्राद महीना जब लागे, आझ्ाठो प्रंण भरिप्ायें हो, 

कस पहिर पट चोर, न संभरे संभनारेष हो। 

नव सहीता जब लागे, साधु सो प्रंगना हो, 

पोरा कब उठ जाय, पंकहिन बुलवार्येय हों। 

दस महीना जब लागे, जन्मे लाल कन्हेया हों, 


औ औ हि हे | 4 ॥ 4 ह 


६8 श्री शुक्त-अभिनस्दन-प्रन्प 


.._ भावापष--पहुला माप्त जब लगा, तव मर्भिणौ के सब भंग मोहक लगने सगे, मुंह पीला-पीला झौर उतरा सा दिलाई 
देने लगा, जो गर्म घारण करने के लक्षण हैं । 

दूसरे मास में सास को बहू के गर्भ स्थिर हो जाने का निशलय होगया क्योंकि गर्भिणी वहू दाहिने पैर को चलते 
समय पीछे उठाने लगी गौर उसका जो मतलाने लगा था । 

तीसरा महौना जब झारम्म हुआ, तब लनंद सुसकुरा उठी । सोचते लगी गदि मगवात कौ कृपा से लाल पैदा 
हो गया तो पांच लड़ की सोने की माला मिलेगो । 

चौथा सास लगते पर सांस हे में पुलक उठी । कहने लगो--अंश का रखवार पैदा होगा तो मोतियों की मालाएँ 
लुटाऊंगी । 

पांचवें मा में गर्मिणी चूना मिट्टी (कलक्षियम की कमी से) खाने लगो। उसे पाल का वीड़ा भी भच्छा नहीं 
सगता था झौर मुंह सीठान्सीठा लगता रहता या। 

छठे मास में वह पति के पैर पकड़ कर कहते लगी-' मुझे क्षमा करना, घव में झपकी सेज पर नहीं गा सकूगी 
मेरे ब्रंग मुझे मारी-भारी लगते रहते हैं ।" द 

सातवें मास के लगने पर वह सास को हाथ जोड कर कहने लगी- मां! प्रब मु्े मोजन बनाने में बड़ा कष्ट होने 
लगा हैं, घतएव मे इस काम से छूट्टो दीजिए । 

झ्राठवें मास में गनिए के सारे प्रंगों में स्थूलता भा गई, उसे कपड़ा पहनना भी कठिन हो गया, कस कर पहनने पर 
भी कपड़ा बार-बार खिसक जाता या गौर संभाले नहीं संमलता या। 

मर्वों मास जब लगा तब सास गांगन में सोते लगी। न जाने कब प्रसव की पीड़ा उठ जाय ग्रौर पैंकहित (दाई) 
बुलवानी पड़े । 

दसवें मास में ज्ञाल पैदा हो गया, पग्रानन्द व्धया बजने लगी और सख्तियां मंगल-गान गाने लगीं । 

किसी भी साहित्य में वहां के लोक-जीवन कौ प्रतिविस्वित करने वाले गीतों के वाद कबा-कहातियों ग्रौर कहावतों 
तथा बुसौवल का नम्दर ग्राता है। छत्तीसगढ़ का जत-जीवत सद्दा उल्लास प्ौर उमंग के वातावरण में कूलता रहता है । 
रात को अंगीठी के पास प्रायः प्रत्येक घर में, बढ़ी-बुढ़ियों के मुंह से विभिन्न प्रकार की छिक्लान्नद भौर परी देश की कहा- 
निया सुनी जा सकती हैं। ये कहानियां वहां के दैनिक-जीवन और समाज का बुन्दर चित्रण करती है। एक छत्तीस- 
गढ़ी कहानी सुतियें:-- 

"फक गाँव मा एक भत सोटियारी गौडित रहिस।  झोकर बाप महतारी सब्बे मर गये रहित, फेर थे गोड़िन 
बड़ चतुरा रहे । पूंजी पसरा घतो प्रोकर पास बने रहिस मर बोला बिहाये बर कतको भल गोंड़ झाइन फेर ग्रोहर रजु- 
वावे नह करे। प्रोहर कहे--जौन मोला हरो देही तेकरेंच संग विहाव में करिहाँ। ये गोल सुनके कतको ऊन गोकर 
इहां ग्राइत फेर ग्रोकर ले पार नड्ठ पाइन । 

“प्रो हर का करे के जब कोनों सगा झावें तो गोड़ धोगे बर पानी मढ़ा दे भ्रौ कहें--- जांव दाई, पहुना पागदे हेय, 
उन्‌ कर खावेय पीयाये वर चांउर-कोदई उधारण्याढ़ी मांग ज्ञावों। मुरही तो प्लांवं, नं कोतों कमैंया ते घमया | 
पहुना ल ऐसे सुना के जो वाहिर निकरे तो फेर तमेंच घर लहुट के ग्रावे जब पहुना हर असकिटिया के घर ले चल दें । 

“कक दिन एक कल मगोंड झइसे परन करके धोकर पर प्राइस के ये छोकरी ले हरोइच के लहुटिहों। गॉड़ित 
हर झौला देखिस तो भटकुन खटिया ला दसा दिहिस और एक लोटा पाती साम्हू म सढ़ा के कहिस-- में ला सगा, गोड़ 
धोंवा प्रौ ल्वटिया म बैठा । में हर पारा परोत ले चांठर-कोंदई उधार लेके प्रावत हंव जब फेर जेवत बनाहौं । एस 
कहिके धोहर घर ले निकर गै गौ परोस म जाके बैंठ गे । 


च़्छ 


साहित्य खंड ढ 3४ ॥ 


“फेर वो गोंड नड॒ज टरिस। परोस के भितिया के छेंदा ले गौडिन हर घेरी वेरी देखे तो कभ वो मोड सूते दिखे, 
कभ्‌ भकाभक चोंगी पियत दिखे, कभ्‌ ढोला मारू के गीत गावत रहे । प्रइसने करत करत सांफ होगय। तो गोडिन 
हर खिसिया के अपने घर लहुट झ्राइस ग्रड़ बड़ यकता सांही घंगता म बैठ के कहे लगिस--“जर जाय ये गांव दाई, न 
मांगे ले एक मूठा क्ांउर मिले, न एक गड़ी तून | प्रब सगा प्रायये हँय तेला खंबाबों तो खंबावों कहां ले।" 

“गोंड हर ये बात ल सुनिस तो यर घर काँपे लागिस ।. गोड़ित पुछिस-- तू काबर कांपया सगा, जर ताप चह़तें 
का?” गोड़ हर कांपतेत्त कांपत कहिस-- सगा, मोला जेर जूड़ कुछ नई चढ़े, फेर तुंहर इहां के दृठन सांप ला देख 
के मोला डर लागत हम तेकर संत्ती कंपकंपासी ग्रावत हुये । 

“सांप! मोर घर एक्को ठत सांप नइये, छगा, तूं लवारी मारत हा । गोड़िन हर ग्रकबका के कहिस । 

“है सगा, तूहेर घर के भीतरी मे दो ठने लम्मा लम्मा करिया कुसियार कौनहर म माद़ें हय ततके सम्स्ा वो सांप 
म्रत हंग, शो गोकर दाँत तो तुंहर पडला म पातर चाँदर रखे हय तैसते उज्जर उज्जर दिखत हय, ग्रौ उन्कर धांसी तो 
तुंहर मदकी म मसुरी दार घरे हय तैंसने जुगजुग वरत हय ।” ऐसे कहिके गोंद मुसक्ती डारे लागिस । 

“गोड़िस, गोंड के चलाकी ल गुन के मते सन बड़ खिसियाइस; फेर, उपरछां हांस के कहिस--"मौर सुन्ना मं 
मोर घर के फटिका ले उधार के मोर सब्यो जितिस ल देख हारेय तो बने करेंय। ये लें कुसियार, चूहां। तल घत 
में जवन बना के राखत हंव।” द द 

“गोौढ़िन जब रांघ पसा के पस्से वर घारी मढ़ाइस तो देखय तो मरकी म पीये वर पाती नई रह। “पानी लेके 
प्रावत हंव' कहि के वोहर तरया चल दिहिस गौ कटकुन पानी लेके घागें। फेर दार-भात प्रौ साग बारी म परुस के 
गोड़े ल लाये वर वाइस । गोंड़ हर पिढ़वा मा वैठ के देखिस तो दार मे घीव डारेच नह रह । तौ कहिल---“पगा, 
पौव बिता तो मोर कौंरा न उठय । बिटिक यक थीव हरेतिस तो दे देंतेय ।' 

गोंड़ित कदरा के कहिस---“मौर प्रतायिन इहां घीव कहाँ पाहा सगा, बनी भूती कर के तो जिनगी चलावत हाँ ।" 

“गॉड़ कहिस--- ऐसे करा सगा, में ये दे झ्ांखी मंद लेयौं झौर तूं वो छींका के घिजहा ठेकवा ले उत्तार के मोर थारी 
ऊपर उलट दंहां झत कहि देंहा-- ये दे घीव परुस दिहाँ तो फेर मैं ग्रांची स उधार देंहों प्रउ खाये लगिहाँ। का करो 
सगा, बिना घींव के मोर टोंटा मं कौरा तइ धंर्स तौन पाय के में तुहला प्तका दुल देत हंव ।" 

“गोड़ित कहिस-- थे मा का दुख हुवे सगा ! छल भाई, तहर मन मड़ायें वर जइस कहिहा तइसने न करिहाँ। 
ऐसे कहिके वोहर छींका ले घी के ठेकवा ल उतार के गोंढ़ के घारी म दरका दिहिस तौ भकतकोंवन देकवा के जम्मा घीव 
घारी म लिकवा गय। गोडिन के मूह सुख्खा परगै। बोला का गम के वो हर जब पानी लिहे वर तलैया गये रहिस 
ती गोंड हर छींका ले घोव के डेकबा ल घागी ऊपर मढ़ा के टछला दिहे रहिस | 

“गोंढ़ मने मन गज़ब हांसिस । ऊपर ले कहिस--भइये सगा, येदे में प्रव जेवत हंव ।'' झइसे कहिफे वो हर 
भात दार घीव साने लागिस। 

“गोड़िन देखिस के ये गोंड॒ हर तो वड़ चतुरा हय, प्रकेल्लें झकेलला झतेक सुख्यर गाय के घीव ल दार लात म सात 
के सा डारिही तौं बॉ हर कहिस--/सुना सगा, हमर घर के दौोत हवे के कोनों सगा पहुना झार्थे तो घर घे मनखे हर 
ग्रोकर संग बंठ के खाये ।' 

“गोंड कहिस--- थे तो बते बात प्राय सगा, ग्रावा न दूनों कन संग मर बैठ के ल्लाई।' 

“गोड़िन हर गोंड के संग म खाये बर बैठ गय तो देखिस के जम्मा घीव ग्योकरें उहर वोहाय गये हय तो वो हर 
कहिंस-- सगा, हमर एक झन परोसी के हाज् ले तो सुना। वो मत दू भाई रहिन। गंज ऋगरा लड़ाई होंय तो पंच 


हेडद ऊे ही गुक्‍्ल-प्रभिनम्वन-प्रन्य 


मन बांदा खोदा करा दिहिन झौ बीच अंगना म॒ यें दें ऐसे मितिया उठा के बोह ल खंड दिट्विने ।” भ्रइसे कहिके गोड़िन 
हर यारी के जम्मा धीव ल ग्रपत डहर बोहवा के भात के पार बांध दिहिस भितिया सांही । 

“शोड बड़ चतुरा रहे। झों हर कहिस--- स्गा, त तो एक भाई के निस्तारे बंद हो गइस होहेय। पे दें प्रइसे 
भौतिया के बीच म दुघारी रख देतिन तो दून मत के निस्तार हो जातिस ।” गइसे कहिफे गॉड़ हर मात के पार सम एक 
ठिन पंगुरी ले दुधारी बता दिहिस तौ जम्मा घोव बोहर के गोंड डहर भा गय । 

"गोड़ित देखिस के ये गांड ले पार पावव भ्रधात मसकुल हय तो प्रो हर दार-मात घीव जम्मा त् एक्के मे सान के 
कहिस के “सगा, ग्रब॑ तो दूनों कन के छगरा टूट गये हम प्रउ दूतों केस एकके हो गये हँये । 

"आड़ हर हांस के कहिस--तौ सगा, तुंहर हमर ऋगरा घलो टूट गये हय म्रौ तू हम हूना चला एक्क हो जाई।" 
प्रइसे कहिक प्रो गोंड़ हर एक कौरा मात अपना हाथ ले मोड़ित ल वा दिहिस थ्रौ ओ गोड़िन हर एक कौंरा भात दार 
गोंडल खवा दिहिस। ओऔ बिहान मये दूनो कन के विहाव होगे।” प्राश्ा हूँ, हिन्दी के पाठंक को इस कया के भाणा- 
न्तर की स्‍ग्ावश्यकता न होगी। 

झाक्नयं है कि इन लोक गीतों, लोक-कथापों भौर कहावतों के बताने वाले प्रज्ञात कवियों तथा लेखकों का हम॑ विस्म- 
रण कर गये हूँ । पुरातन काल से चला भा रहा मह लोक-साहित्य हमारे हिन्दी-साहित्य का बड़ा उपयोगी झौर मूल्य- 
वात झंग हू । झनजातयुग से लेकर ग्राज तक ग्रतेक हाथों में पड़ कर भी वह ज्यों का त्पों बना हुआ हैं, क्या यही हमारे 
लिए कम गौरव की बात है । छत्तीसगढ़ के प्रत्येक तागरिक को इस पर गर्व हैं भौर यह कहते हुए बहु--अभ्रनु मव करता 
है "हमर कतका सुन्दर गीत, जैसे सुछझझ कम के पीत।” 


बुन्देली बोली 


क्षों उमाशंकर शक्ल ( नागपुर ) 





० 83४, भाषा की सीमा इस तरह है-पूर्व में पूर्वी हिन्दी की बरेली ज्ञाखा, उत्तर में पछांही हिन्दी की 
| कन्नौजी झौर ब्रज॒माधा-बोलियां, पक्षिम में राजस्थानी कौ मालवी या निमाड़ी बोली झौर दक्षिण में 


मराठी का प्रभाव हैं। पाँतों प्रदेंश के मराठी जिलों में जो उत्तरप्रदेश के निवासी बस गये हे--उनकी बोलियों 
पर भी मराठी का खासा रंग चढ़ गया हैँ --जिसके कारण नागपुर, भंडारा, चांदा तथा विदर्भ के पंच में नागपुरी 
हिन्दी चल गई है उसमें मुहावरे प्रौर शब्दों के प्रयोग में भी स्पष्ट भिन्नता देख पढ़ती है । वास्तव में बन्देलब्॒ण्डी 
हिन्दी बोली की एक मथुर शैली है उसमें सूदम से सुक्म कलात्मक ग्रौर मावप्रवणता करने को सुन्दर क्षमता भी हैँ । 
उसका सीधा सम्बन्ध ब्रजमापा और छड़ी बोली के साथ हैं । पश्चिमों हिन्दी को पुत्री होने के नाते बुन्देलखण्डी ने 
सबसे प्रधिक विशेषता, ब्लानुवंशिक रूप में शौरसेनी प्राकृत, मपन्नंश से तया परिचमी हिन्दी से समृद्धि पायी है । 

बल्वेलखण्डी को सामान्य विशेषताग्रें--पूर्वी म्राषाप्नों में जहां लघु उच्चारण वाला ए और “प्रो होता हैं 
वहां बुन्देत्तत्तन्डी में “इ ” शोर " उ " होता है। जैते--चृड़िया, घोड़िया। हिन्दी की परिमापाप्रों में संज्ञा के ४ 
रूप होते हँ---जैसे --अकारान्त, आकारान्त, ग्रोफारन्त, वाकारान्त प्रौर पग्रन्तर्म "झ्ाना  तबा “झौना ' से ग्रन्त 
होनवाले शब्द जैसे घोड, घोड़ा, घोंड़ो, पृ ड़वा--घुड़पोवा, घड़ोता । ह्ृजभाषा के समान बुल्देंलल्वण्पी में भी प्राप 
प्रकारान्त पुल्छिग शब्द--ओकारान्त हों जाता हूँ । जैसे तुमाझ्नों। पर सम्बन्धसुचक शब्दों में बह विकार नहीँ 
होता--जेस दादां, काका, बाबा का रूप---दहा, कक्‍का, प्रौर बच्या प्रचलित है । वोली में जो स्त्रीलिंग क्षब्द “इन 
प्रत्यव लगाने से बनते है, वे बुन्देसी में “ नी ' प्रत्यव लगाते से बनते है । जैसे--वरऊ से बरौंनी, नाऊ में नाऊनी। 
प्रोफारात्त तड्भव संज्ञाप्रों का विकारी रूप ए वचन में “ए " झौर बहुवचन में ' ध्रत ” होता है । जैसे पूनो का पूरे प्रौर 
पूनन | दूसरी प्रकार कौ पुह्लिग संज्ञायें एक बचत में नहीं बदलती, किन्तु विकारी रूप के बहुबचन में प्रन्त में घन 
प्रा जाताहँ। जेंसे--लड़का, लस्कन।| कुछ झ्फारान्त झतब्दों का बहुक्चत  श्रो ” से भी बनता हैं। जेसे--गाय 
फा गैंया, बात का बतियां, छांथ का छेथ्रा । इया से झन्‍्त होने वाले स्फ़ीसिंग शब्दों का बहुवचन “इयां  झौर विकारी 
बहुवचनन इयन ' लगाने से बनता है । जैस्ते--अमिग्रा, प्रसियां, और अमिय्नन । दूसरे प्रफार के स्वीलिंग झब्दों 
का कर्त्ता बहुवचन में ' ये ' लगाने से बनता हैं जैसे-- वहुगे '॥ इकारान्त झल्दों को बहुवचन में 'ई फ्लोर विकारी 
बहुवचन में ' प्रन व ' एन  प्रत्यय लगताह | जेंसें--लुगाई, लुगाई झोर लुगाइन | बुन्देल्ी के कारक छड़ी बोलो 
के समान हो करीब-करीब होते है । 


कर्ता विकारी--नने,नें सम्बन्ध--कों, के, की 
कम सम्प्रदान---कों प्रौर खतरों ग्रधिकरण--में, मे, में 
करण प्रपादान---से,में,सों 


*हुम ' के लिये यहाँ सभी व्यक्तियों में ग्पन शब्द चलता हैँ गौर ' में ' के लिये हम शब्द का प्रयोग होता हूँ | 


वुन्देलखंण्डी में कियायेक संज्ञा (७७७ ७४४) को प्रवृत्ति ग्रधिक मिज़ती है। जैसे वुलौशा '"(बुलाना 
क्रिया) बधाये (बंघावा)। 





बुन्देलखस्डी के अधिकांश तझ्भव शब्द कात-मेद के कारण ही नेक प्रकार के ध्वति परिवर्तन से युक्त दिखाई 
पहते हैँ जैसे---छवि का छब, राजति का राजत, शोमित का चोहत | स्थात-मभेद के कारए वृन्देलस्ण्डी भाषा के शब्दों 
की घ्वति में विशिष्ट परिवर्तन दिल्लताई पडता है जो कि उसकी, बहितों अर्थात्‌ ब्रज झौर खड़ी बोलीं में नहीं मिलता । 
जैस--छोना, कीमना और खोव | इनका हूप लड़ी बोली में क्रमशः छूना, भूमता प्लौर ख़ब मिलता हैं । खड़ी 
बोली के कुछ प्रकारान्त झब्दों कौ ईकाराल्त करने की प्रवृत्ति बुन्‍्देलखण्डी भाषा में स्थान-मेंद के कारण दिल्लाई 
पड़ती हूँ । 

विजातीय रुम्पकं के कारण वुन्देललंडी भाषा के कुछ झ्ब्दों के उच्चारण में ध्वनि-परिवर्तन दिलाई पढ़ता हैं, 
जैसे--मराठी जाति के त्म्पकं के कारण हां ' का उच्चारण ' हव ' होता है । 

राजनौतिक परिस्थिति के परिवर्तन के कारण शब्दों की कुछ घ्वनियों में विक्षिष्ट परिवर्तन हो जाते हैं, जेसे-- 
कालेज, कांगरेस । 

बुन्देलखंडी में दोनों दाच्दों में ' प्रा ' कौ ध्वति “प्र और प्रा'के वीक की ध्वनि है। इसी तरह की कई भौर 
तईं छ्वनियां वुन्देललंडी में आई हैं। मुसलमानों का यहां राजनीतिक केन्द्र नहीं रहा इसलिये यहां इस्लामी-अ्भाव 
दिलाई नहीं देता है, फलत: फारसी भाषा के शब्दों का प्रवेश युन्देलखंड में बहुत कम हुआ है। उर्दू की ध्वनियां 
बुन्देलखंडी भाषा में प्राय: खटकने लगती हैं। ये तो खोजने पर भी न मिलेंगी । 

बुन्देलखंड प्िक्षा की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसलिये यहां के लोगों का सांस्कृतिक स्तर ध्रव तक 
नहीं उठ सका हैं। इसलिये यहां के लोगों ते प्रमाद, अज्ञान, प्सावधानी, प्रादिं के कारण बहुत से शब्दों की ध्वनियों 
में विशेष प्रकार का परिवर्तन कर दिया है | 


उपर्युक्त कारणों से भाषा में विशेष प्रकार का ध्वनिं-विकार होता है । ग्रान्तरिक कारणों से सामान्य प्रकार 
का ध्यनि विकार होता हैँ, जिसके ऊपर झासे विचार किया जावेगा। वर्ण बिपपेय, व्लोप, वर्णागस, झज्षरलोप, 
प्रसायर्ष्य, सावष्यं, संधि तथा एकौमाव, मिध्या सादुश्य जतित ध्यति परिवतंन तथा व्णुविकार झादि मापा के भीतर 
सामान्य प्रकार का ध्वनि परिवतेत उपस्थित करते है । इन व्यति परिवतेनों के कारण उच्चारण की शी कज्षता, प्रसाव- 
घाती, प्रमाद, भ्रशक्ति, स्ज्ञान, सुल-दुःख, मिला सादुश्य प्रादि हें। झब इत में से एक-एक का उदाहरण ग्रागे दिया 
जावेगा। 

बर्ण-विपयंप--वण्"ण विपयंत नामक ध्वनि-्परिवर्तत वक्‍ता के प्रभाव, भनज्ञान, उच्चारणज्ीघ्नता, ग्रसावधानी 
धादि के कारण होता है । इस प्रफार का ध्वनि-्परिवततन प्रायः प्रशिक्षित लोगों में हो म्धिक होता है । लोकन्गीतों 
का सम्बन्ध प्राय: प्रतपद जनता से है। इसलिये इसमें व विपयंय के उदाहरण श्रधिक मिलते हैं। जेंसे---सुसरार, 
सुसर (स्वर विपर्यय)। हते, भुदकी (बर्ण विपमंग )। 

बर्ण लोप--प्रत्येक झब्द में बल कंवल एक ही व पर होता है शेष निबल होते है । ति्बंल वर्ण प्रायः लुप्त हों 
जाते हैं। जैसें--दृलह का दला। यहां वल 'दू' वर्ण पर है। “ह' निर्वल वर्ण है इसलिये लुप्त हो गया । 

उच्चारण की शौोघ्मता ग्रमवा असावधानी कमी-करभी दो सजातीय छ्वनियों में से किसी एक को लुप्त कर 
देती है। जैसे--मुकुट का मृकट। कमी-कभी सुल-सुल्त के लिये लोग नामों को संज्षिप्त कर देते है। इसमें कुछ 
वर्ण लुप्त हो जाते हैं। जैसे---कन्हैया का कनैया | कमी-कर्ी प्ज्ञान वदा भी वलोप हो जाता है, जैसे-अनोले का 
नोखे, चाहत का चात। 

हक्षर खोप--प्रक-रलीप में उच्चारणशीघ्षता झयवा ग्रस्तावधानों के कारण दो सजातीय पक्षरों में से एक 
लुप्त हो जाता है। जैसें--राम घ्याई का राम घई। 
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बर्जगम--प्रत्येक प्रकार के ग्ागम में स्वर-ब्यंजन धथवरा प्रज्षर का झागस किसी क्षब्द के झांदि मच्य, प्रववा 
प्रन्त में मुखलुख झयवा सुविधा के कारण होता हैं । किसो-किसी शब्द में कुछ ऐसे संयुक्त ऋआंजन प्राते हैं कि उनके 
उज्चारण में जब साधारण को असुविषा प्रतीत होती है इसके निवारणायें स्वर व्यंजन झववा अक्षर का झागमस होता 
है। जैसें-- 

स्‍त्री का तिरिया | बलिवर्द का बरदा (बैल)। माता का सहतारी | कीति से कीरतिं, बज का जज्जुर प्रादि । 
मात्रा कौ कमी के निरमित्त भी कभौं-कर्मी कविता सें वर्णागम होता है। इसकी प्रवृत्ति लोकगीतों 
में ग्रधिक मितती हैं। 

जैसे--समुर का समुरा, दड्ूघ का दूधा । 

कभी कभी प्रभ्यासगत पडता के कारण भी घागम होता हैं। जैसे किसी झह्द में कठिन ध्वनि का प्रागस उच्चारण 
की सुविधा के कारण नहीं हो सकता उसका एक मात्र कारण प्रस्यासगत पड़ता है जैसे । उम्र का उम्मर। 

बन्देलखंडी ब्रजमापा के पन्‍्चात भारतवर्ष की दूसरी मध्चुर्तम भाषा सानी जाती हैं। भाषा को मबरतम 
बनाने के लिये कोमल वबण+ों को छात्दों के भीतर रखने की ग्रावस्यकता है। ये कोमल वे या ध्वनि शब्द के 
प्रत्त में प्रत्यय के रूप में या दो संयुक्त व्यंजनों के बीच स्वर के रूप में झाती है । 

जैसे--वाबा का बाबुल, झाजा का प्ाजुल, फूल से फूलवा । 

प्रसाव्यं--ग्रसावर्ण का कारण मुखसुख है । कभी-कर्मी जब दो या सजातौय ध्वनियां एक ही भाषणावयप से 
उच्चरित होती हैं तब उतके उच्चारण में भाषणायवय के एक होले के कारण उल्लमन या बकान सी प्रतीत होती है तब 
उस्त में से एक वर्ण जो सबल होता हूँ वह निल वर्ण लुप्त कर देता है या परिवत्तेत कर देता है। जैसे--मुकुल से मौर । 

सावध्य--पसावण्य का कारण मुलतसुल्त ्रधवा सुतिधा है। कमी-क्ती विभिन्न स्थानों से उच्चरित होने वाजे 
दो व्यंजनों के बीच इतनी ग्रल्प बिवृति रहती हूँ कि उतके उच्चारण में प्रसुबिधा होती है। प्त: सबल ध्वनि ' पुद्द 
या पर ध्वति को झपने प्रनुसार परिवर्तित कर लेती हैं। 'फत: दोनों ध्वनियां एंक ही प्रयवा ग्रति निकटवर्ती स्थान 
पे उच्चरित होने के कारण सुविधापूर्वक उच्चरित हों जाती हैं| 

जैसे--वावा से बच्चा; बजा से बज्जुरां, लावष्य से नोनों, दादा से दा । 

संधि तथा एकौमाक--संधि तथा एकीमावघ का मूल कारण मुलसुझ है । कमी-कर्मी किसी शब्द के उच्चारण 
में दो स्वरों के वीच की विवृति को अथवा मध्य व्यंजन को लुप्त कर देने से सुविधा होती है झौर कंमी-की दो 
निकटवर्ती ध्यनियों में से एक के प्रभाव से दूसरी परिवर्तित हो जाती हैँ तत्पशचातू दोनों संघि नियम के प्रेनुसार 
मिलकर एक हों जाते हूँ। 

सरिध्या सादुइय--भिव्या सादुश्य जनतित घ्वति परिवर्तत का शूल कारण प्रज्ञान पौर प्रसाद है । विदेशी 
बच्दों की ब्युत्पत्ति अ्षवा वर्ण विन्याप्ष से स्पिरिचित होने के कारण उनके उच्चारण में ग्रशिक्षित जनता को प्रमुविधा 
होती हैं। उस प्रसुविधा के तिवारणार्य साथारण जनता ज्ञात बस्तुमों के प्राधार पर उनका उच्चारण करने ज्ञगती 
हैं। जैसे--फरफंद झब्द दंद-फंद मुहावरे के फन्द के प्राघार पर बना है । 

वर्ण-विकार--वएछं-विफार किसी भाषा में मुखसुल्ष, प्रसावघाती, प्रमाद, ग्रशक्ति, प्रज्ञान शरादि के कारण होता 
है। कर्मी-कभी भाषा की विशिष्ट प्रवुत्ति भी वर्ण विकार का कारण बन जाती है तथा कभी-कर्मी वर्ण बिकार में 
ध्वनि परिवत्तेत के बाह्य कारण जँसे--जलवायू, प्राकृतिक स्थित्ति प्रादि भी क्रियाशील दिल्लाई पड़ते हैं। जैस्े-- 
नर्मदा का नरबदा, व्यया का बिया, चिडिया का चिरइया (भाषा कौ कौमलोकरण की प्रवृत्ति के कारण) काग को 
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कंगवा, वल्तम को कलम (भाषा की विश्विष्ट प्रवृत्ति से 'म का (मे ' हो गयाहँ ) 'य' के स्थान पर 'ज का विकार 
होता है । 

वर्ण का बरन होता हैं (इसमें ध्वनि परिवत्तंते का बाह्य कारण है क्योंकि झौरसेनी प्राकृत में 'ण' 
पाया जाता है) | 

बुन्देललंडों में 'ब या 'व ' का ' म ' हो जाता हैं। जैसें--वहां का मांय पघौर वौर का मौर । 

बुन्दं सखंडी में संतिम तथा मध्य के ' ह ' वएं को लोप करने कौ प्रबुत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। . कहीं-कहीं 
यह भ्रवृत्ति महाप्राणवर्ण को झत्पप्राण करने के रूप में दिखाई दं ती है । 

भंतिम ' हू ' का लोप करने की प्रवुत्ति--जैसे--काहू का काऊ, चाहें का चाय, रही का रई, रहें का रखें, 





नहीं का नई। 
मध्य का है लोप करने की प्रवृत्ति--सपहुंची--सौंची, रहत का रेत या रात, कहत का फात, कचहरी का 
कच्षरी, लुहरी का लौरी। 


मह्ाप्राण कौ प्ल्पप्राण करने की प्रवृत्ति--सींघा का सूदों, पाहुना का प्ाउतो; बिहार का वितार । 

बुन्दे लखंड में अंतिम 'ल ' को ' र ' करने की प्रवृत्ति है जैसे-- काले को कारे, ब्यालू को व्याद, थाली का यारी, 
कलेजा का करेजा, निकाल का तिकार, जाल का जार। बुन्देलखंडी में ध्वति-परिवर्तत की यह विशेषता भाषा की 
विशिष्ट कोमलतीकरए कौ प्रवृत्ति के कारण श्रा मई है | 

झपधृति--झब्दों प्ौर रूपों की रचता में स्वर का बल कमी मृत प्रकृति (8886700%] से प्रत्यय पर भौर 
कमी प्रत्यय से प्रकृति पर जाया करता है । इस बल के कारण स्वरों में भिन्न-भिन्न प्रकार का परिवतन होता हैँ । इस 
पर्चि्तेन को प्रभिश्रुति मा अपजुति कहते है। भपजूति के कई उदाहरण मिलते है। जैसे व्यया में बिया। इस 
बिषा कन््द में ' य ' , इ' में परिवर्तित हो गया है। इसका मूल कारण यही है कि बल ' य ' के ऊपर है। सम्पसारण 
के नियम के अनुसार 'य ' इ में परिवर्तित हो यया है। इसी नियम के घनुसार_ इन्द्र' झब्द ' दोदना ' के रूप में परि- 
परतित हो गया है। सम्प्रसारण तियम के प्रनुमार इन्द्र का दुंद हुप्ता श्रौर फिर संधिकरण के नियम के भ्रनुसार 
इन्द्र का दोंद हुपा।  क्ियायंक संज्ञा बताने के लिये ' ना ' जोड़ कर दोंदना बनाया गया हैं। प्रमत' शब्द में प्रघान 
बल ' ऋ ' क ऊपर हूँ इसलिये गण के तियम के अनुसार प्मृत से प्रसरत हो गया । 

स्वसाघात्त--अब्द के किसी हिस्से पर गा वाक्य में किसी दाब्द पर जो वजन पढ़ता है उसे स्वराघात कहते हैं । 
स्वराघात दो प्रकार के होते हें सुर तथा बल। बल में इवास की सारी शक्ति बल सें बोले जाने के कारण उसी ध्य्ति 
पर खजं हो जाती है झतः बह स्वर सबसे प्रध्िक ध्वनि से बोला जाता हैं सौर उसका पड़ोसी स्वर मौन हो जाता हैं । 
बस से उच्चरित होने वाला स्वर दवास की सभी शक्तियों को चाहता है इसलिये वह अपने पड़ोसी स्वर के लिये श्वास 
की बहुत ही न्यूत ग्रथषा तात्ति रूप में शक्ति छोड़ता है । बन्देलो भाषा में बालात्मक स्वराघात बहुत मिलता है| 
वलात्मक स्वराघात के कारण दीघं वर्ण हस्व तवा हस्व वर्ण दीघ रूप में उच्चरित होने लगता है । जैसे तपासी परे 
तापसि। पहाँ दीघ॑ वर्ण स्वराघात के कारण हंस्व हो गया हूँ क्योंकि बल प व के * प्र ' स्वर के ऊपर पड़ता है इस- 
लिगे इवास कौ सारी झक्ति ' प्र' पर खर्च ही जाती है। घ्तएव 'स ' वर्ण के दीषे 'ई' के लिये श्वास शक्ति बहुत 
कम बचतौ है तनी उसका उच्चारण हृत्व रूप में होता है । इसी प्रकार मभुरा का उच्चारण मधरा, जमुना का जमना, 
शई का लेइ, एक का इक हो जाता है प्र्पात्‌ दीर्घ स्वर छूस्व में प्रिणित हो जाते हैं। कविताप्रों में कभी-कर्मी संगीता- 
स्मकतला के लिये कमी-कभी छन्‍्दों में माजा की पूत्ति के लिये हस्व स्वर का दीघ स्वर हो जाता है । इसका सुक््य कारण 
स्वराषात ही है। जँसे--दूध से दूधा, ससुर से समुरा, गेल से गैला । 
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सुर--सुर कभी घातु, कभी भ्त्यय कभी उपसर्ग पर रहता है। सुर, प्रभाव रूप में स्वर को प्रकृति (॥४६।४७ ) 
को बदत देता हैं। प्रायः यह संवृत को विवृत्त ्नौर विवृत को संवृत कर देता है । इस सुर प्रधानता के कारण भाषा 
में संगीतात्मकता झाजातीं हैं। सुर का अभाव स्वरापजूति के प्रसंग में पहले दिखाया जा चुका है। सुर के हो प्रभाव 
के कारए गीतों में ग्रमुत का ग्रमरत और उ्यया का विधा रूप में परिवर्तत हो गया है । इस सुर की प्रधानता से भाषा 
में मधुरता प्रा जाती हैं । 
बन्देलखंडी लोकंगीतों में अर्थ परिवर्तत के कुछ उदाहरण-प्रत्येक भाषा में शंब्दों की शक्ति चटती-बढ़ती रहती 
हैं। इस प्रकार के परिवतनों का कारणा भी जनता का अज्ञात, अम, मसिच्या-सादुइय, प्रचार लाक्षणिक प्रयोग, घ्वन्या- 
त्मक प्रयोग, उपचार श्ादि हूँ। प्रर्थ परिवतंन के कुछ उदाहरण तो वुन्वेलसंडों में मौलिक ही हैं औौर कुछ दूसरी भाषा 
में मिलतें हैं । 
प्र्भापदे॥---जैसे ' सुगर ' शब्द 'सुधर से बना हैं जिसका भर्थ दूसरी बोलियों या प्रास्तीय भाषापों में शारीरिक 
गठन या शारीरिक सौंदय 'सुगढ़' गा (8 एकाारपांठक | कक प्र फ) से है। पर इन गीतों में सुगर' शब्द का प्रयोग चालाक 
के लिये हुआ है । अर्थापदेश के सिद्धान्त के अनुसार मूल प्रर्य लुप्त होकर दूसरा अर्थ हों गया हैं। प्रर्थ परिवर्तन 
के इसी सिद्धान्त के झनुसार ' कसकत ' शब्द जोकि खड़ी बोली, मोजपुरी ग्रादि में चुमने के लिये या पीड़ा देने के लिये 
हीता है वही वुन्देलब्ंडी में पसीजने के प्रर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसका मूल कारण यही हो सकता है कुछ झच्द एक 
प्रान्त से दूसरे प्रान्त में प्रयुक्त होते पर अपना अर्थ बदल देंते हैं । 
कहीं-कहीं बोलियों में प्रच्छे श्रं रखने वाले शब्दों के भी बुरे पर्य हो जाया करते हैं। इस प्रकार के प्रथ॑ परि- 
बर्ततों में ग्र्यापकर्ष का सिद्धान्त निहित रहुता हैं। प्रबषिकर्ष में कमी-कर्मी श्नतिशायोक्ति के कारण झ्पना बल कम 
कर देते हैं या गोपनीय भावों या ध्यों को व्यक्त करने के कारण भअ्रच्छे शब्द भी झपना गौरव खो बैठते है। वुन्देलखंडी 
में इसी प्रकार का राजा झब्द हैँ जोकि प्रिय के प्॒य॑ में प्रयुक्त हुआ है चाहे वह प्रेमी हो पा प्रेयसी । इसी प्रकार महाराज 
पंडित, महाजन भौर भैया भ्ादि शब्द मी अपने मौलिक धय॑ से ज्यूत हो गये हे और उससे बुरे अर्थ में प्रयुक्त होते है । 
प्रायः जब झब्द उत्पन्न होते हूँ तो उतमें बड़ी शक्ति होती है । उतका प््य बढ़ा सामान्य झौर व्यापक होता है । 
पर दुनियां के व्यापारों में पडकर जनता के अज्ञात प्रधवा अ्रसावधानी के कारण वे संकुचित हो जाते है। जेसे ' सपरलों ' 
इस मुहापरे का अर्थ उत्तर प्रदेक्ष में निवृत्त होने से है जिसमें शौच स्तान भादि भी सम्मिलित हैं । बुन्देलल्लंड में इसका 
प्रयोग केवल स्नात करने के लिये होता है। इसी प्रकार ' नोती ' झब्द भी है जो ' लावण्प ' झब्द से बता है प्रौर जिसका 
ग्र्थ होता हूँ सब नाटकीय रमणीयता या झच्छाएँ किन्तु गीतों में इसका प्रयोग केवल एक द॑ क्षीप प्रच्छाई के लिये डुप्मा है । 
कभी-कभी वातावरण की भिन्नता के कारण भी प्र्थ बदल जाता है जैसे प्रजापति का प्रयोग युन्दे लखंड में कुम्हार 
के लिये होता हैं । कर्मो-कर्मी द्रव्य वाचों शब्द जब झमुत्ते प्र, माव या गए के लिये प्रमुक्‍त होता है तब उत्तके पर्थ 
में परिवर्तन हो जाता है । इन प्रयोगों में ध्रायः लाक्षणिक पाक्ति काम करती है । 
जैसे ' हाथी ' मृत्तिवाची झब्द हैं परन्तु यह गीतों में विशेषण रूप में प्रयुक्त होता है इससे इसका प्रर्थ बदल गया 
है यहां हाथी धाब्द का प्र्थ वहा था महान से है। 
कृभी-कभी शब्दों के प्रषोग में डिलाई के कारण प्र्थ वंदल जाता है। झ्नपढ जनता में इस प्रकार की दिलाई 
की सम्भावता रहती हैँ । जैसे इन्द्र शब्द का ग्रथे हैं शारोरिक या मानसिक इन्द्र पर बुन्देलखंडी गीतों में दोंदना शब्द 
भारीरिक शक्षित संम्बन्धी जबर्दस्त तथा भछे धारोप के लिये प्रयुक्त हुप्रा है । 
कभी-कभी ब्यक्तिवाचक नाम भी प्रपने गृणों क॑ कारण जनता में जाति बारफ रूण में प्रयुक्ता होने लगते हैं जैसे 
गंगा रामायण धादि | मारतवर्ष में कोई भी पवित्र नदी गंगा के नाम से पुफारी जातो है चाहे वह कृष्णा कावेरी, गोंदावरी 


१२ थी शुक्त-अभिनन्वन-प्न्‍्य 


हो। बुन्देलखंड में किसी भी नवी तालाब या मरने में स्नान करते हुमे लोग वहां गंगा शब्द का ही प्रमोग करते हैं मानों 
वे गंगा में ही स्तात कर रहे हों। 

जैसे--सपरलो गंगा जु की फ़िरिया हो। 

इस पंक्षित में शिरिया शब्द का पर्थ छोटे-छोटे कुण्ड मा रनों से है पर गंगा जी में वह भिरिया तो नहीं होती । 

बुन्देललंद में ही इस तरह के भरने मिलते हे इसलिये यहां गंगां शब्द का प्र विस्तृत हो गद्या है। भाषा के 
छब्द अंडार में प्रधोपकर्ष के उदाहरण कम मिलते हें। यही बात जन-भाषा के लिये भी कही जा सकती है । किसी 
शब्द का अर्थ उत्कर्ष को प्रवस्वा को अपने भीतर छुपे हुये किसो प्र्वाश को उत्कृष्ट करके त्राप्त होता है जेसे--सुन्ष 
शब्द संस्कृत में सुन्दर या मूद ग्रथे को पहले देता है। किन्तु अब हिन्दी में मुस्घ झन्द में तनिक भी बुराई नहीं रह गई 
है, कंबल अच्छाई रह गई है । वुन्देलल्लंडो गीतों में 'छंला शब्द अ्रयोपकर्ष के उदाहरण को बहुत ही घुन्दर ढंग से 
प्रस्तुत करता है । ' छेला ' शब्द का प्र्य पहले छलते बाले से या कित्तु दुन्देलल्ंडी गीतों में नामिका अपने सजे 
हुये लायक के लिये करती है । इसी प्रकार बतराना शब्द भी झर्थोपकर्ष का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करता हैं। ' बनल- 
सता ' शब्द का भर्य बातचीत करना है जिसे हम लोग भाषा में गप्य करना कहते हें किन्तु गीतों में बतराना झब्द 
बातचीत करके समझते या प्रसन्न करने के भर्व में प्रयुक्त होता है। 





बुन्देलखंड का छोक साहित्य 


थी शियसहाप चतुर्वेदी 


खुेततड ताम का कोई पृथक प्रदेश नहीं है झौर न पूर्व काल में ही कोई राजनैतिक इकाई के रूप में कभी उसका 
जुदा अस्तित्व रहा है। इतिहास प्रसिद्ध ' यजुहोंति प्रदेश ' जो गुप्त काल में  जेजाकमृक्ति ' नाम से '(जुमौतो ) 
प्रसिद्ध था औौर जो विशेषतः विन्ध्याटवी में स्थित होते के कारण विन्ध्याचल लंड के नाम से भी सम्बोधित हुआ है तथा जिस 
कवि कुलगृइ कालिदास ने दश्ाएं-देश (धत्तान नदी का देश) वर्णित किया है--वहीं प्रदेश भ्रद लगभग चारन्यांच 
सौ वर्षों से बुन्देलखंड कहलाने लगा है । यह मूसाग भारत के मध्यमाग में स्थित यमुना, नमंदा, चम्बल तथा टोंस 
तदियों द्वारा वेष्टित तवा उसके उत समीपवर्ती जिलों तक विस्तृत हैँ जहां बुन्देलखंडी बोली बोलने वाले लोग बसते 
हैं। भाषा ही जनपदों की री कसौटी हूँ । एक बुन्दे लखंडी बकौवल में इस प्रदेश की सीमा का निर्धारण किया गया हैं- 
मेंस बंधों हे प्रोरछा पड़ा हुह्ंगाबाव । 
लगवैया* हें सागरें, चपियां | रेबापार। 
इस बुकौवल का उत्तर 'दुन्देलक्षण्डी ' ही हो सकता है। इस मृ-भाग की संस्कृति समान है। क्नतं-उत्सव, 
तीज-त्योहार , सभी जगह एक से मनाये जाते हैं। जो कजलियां महोबा, चंदेरी, ग्वालियर झौर कालिजर में बोई 
जाती है वहीं सागर, मंडला और सिगौरगढ़ में भी। कजतली को लड़ाइयाँ सभी जगहों में ढोलक की ध्रावाज के साथ 
पूर्ण उत्साह के साथ गाई जाती है । ददरीं, फागे, दिवारी ; भगते, मजन प्ौर वैवाहिक गीत सभी जगह एक ही से 
सुनने को मिलते हैं । बात चाह झाँसी में लगे या सागर में, दमोह में लगे या होशंगाबाद में सी जगह बरात लगातें 
समय “ कहता के बड़े कोटिया जिन कोट उठाये / गीत भ्रापको घुनने को मिलेगा। आल्हा भी प्लाप सब जगह सुनेंगे। 
प्राल्हा, ऊल, छत्रतास भौर महारानी दुर्गावती की स्मृति ग्राज मसले ही धुंघल्ती पड़ गई हो पर हरदौल लाला के चबूतरे 
हमारे गाँव-गाँव में बने हुए है--जो हमारी सांस्कृतिक एकता को एक सूत्र में बांधे हुए हैं । द 
इस भजंड ने बैंदिक तथा पौराणिक काल से लेकर बौद्ध, गुप्त, नाग, चंदेल, चुन्देला, यवन भ्रौर ग्रंग्रेंजी राज्य 
के उत्वान तथा पतन को देखा हैँ । 
बृहत्तर बुन्देलखंड की सीमा समय-समय पर राजाओं की सत्ता के झनुसार घटती-बढ़तो रही है। महाराज 
छत्रसाल के समय की बुन्देलललंड की सीमा इन पद्मों द्वारा दरशाई गई है । 
इत जमुना उत नमंदा, इत चन्वल उत टोंस। 
छत्रताल सों लरन को, रही न काहू हाँत ॥ 


उत्तर समबल भूमि गंग जमुना खुबहति है। 
प्रायों विज्वि कमर सोने काशी सुलसति हे। 
वक्‍स्न रेवा विन्ध्याचल तन शीतल करनोी। 
पद्चिम मे चम्बल चंचल सोहति मन हुरनों। 
लिन मपषि बाजें गिरि, वल सरिता सहित मनोहर || 
कोति स्थल बन्देंलत को बअस्वेललण्ड बर।। 


० ज़गवैगा--दुहनेवाला।.  चपिया--दूृषघ देने का पात्र । 
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उपरि लिखित सौमाझों के घनुसार वर्तमान उत्तरप्रदेश के कांसी, जान्नौत , बांदा प्रौर हमीरपुर जिले; ग्वालियर 
राज्य के भिड, खवालिगर, गिदे, तरवर, ईसागढ, तथा मेंलसा जिले; प्रोरछा, दतिगा, समरब, पन्ना, चरखारी, विजापुर, 
प्रजयगढे, छतरपुर आदि बुन्देलखण्डी ३£ स्थिसतें (जो पब विन्व्यप्रदेश में घिलीन हो चुकी है )। मब्यप्रदेश के 
, उत्तर के जिले सागर,जबवलपुर,मंडला,होशंगाबाद तथा भोपाल राज्य का प्रधिकांश माग बुन्देलखंड के प्रस्तगेत घाता हे 


बुंदेलखण्डों भाषा प्रौर उत्तका साहित्य-- 

बुन्देलखण्डी तथा इजमापा दोनों की उत्पत्ति शूरसेनी या परिचमी हिन्दी से हुई हैं। ब्जमाषा परौर, छड़ी 
बोली से बुन्देली का तिकट सम्बत्य है। इसी कारण इन दोनों भाषामों का उस पर प्रभाव भी अधिक पड़ा है । डाक्टर 
घीरेन्द्र वर्मा ने माषा के प्रतुसार जनपदों का वर्गीकरण नोचे लिले झनुसार किया है। (६) शूरसेत्र (बज तथा दुल्देली 
का बोप्र) (२) पांचाल (कन्नोजी भाषा का क्षेत्र) (३) कोशल घोर काझो (भोजपुरी क्षेत्र) (<) कूक्कोत्र 
(कुरुमापा का क्षेत्र) इत सब भाषाओं को बुन्देली की सगी बहने कहना प्रतचित न होगा, क्योंकि उनमें प्रपनेअपने मूमागे 
की प्राकृतिक दक्षा, सांस्कृतिक भेद, जाति तथा माषा विशेष के सम्पर्क के कारण उत्पन्न होने वाली निजी विशेषताम्रों 
के सिवा बहुत कुछ सादृश्य है । विशुद्ध रूप में बुन्देलखंडी कांसी, जालौन, हमीरप्र, ग्वालियर, प्रोरछा, छतरपुर, पन्ना, 
अऋरख़ारी, दतिया, विजावर, सागर, दर्मोह जिलों में बोली जातो है। इसके सिश्चित हृप तरसिहपुर, जबलपुर, मंडला, 
बालाघाट झर मोपाल में पाये जाते हैं। प्राजकल जनपदीय बोलियों के विशुद्ध रूप के द्वान शहरों में नहीं हों सकते 
हैं। संहज दर्शषत तो देहात हीं में होते हैँ । बुन्देललण्की का विशुद्ध कप भाज भी उसके श्रात्ीत लोकन्साहित्य-- 
लोकवार्ताओं, ग्राम गीतों, सोहर, बथागे, फागों, मजनों, रप्िया, तोकोक्तियों, महावरे आदियें पाया जाता है। बोल- 
चाल कौ प्राचीन तपां वर्तमान बुन्देलखण्डो में काफी हे रफेट होगया है। ब्रज के सम्पर्क में प्रानंचाली व॒न्देलखण्डी पर 
स्वाभाविक रूप से ब्रजमापा का प्रभाव पढ़ा है। इसी प्रकार दक्षिण भान्त से सम्पर्क स्थापित होते से वहां की मभाणाप्रों 
का प्रभाज बुन्देललण्डी पर पड़े बिना नहीं स्हा। बांदा जिले से ज्ञाग बढ़ो तो बधेती शुरू हों जाती हैं । प्रतएव बांदा 
और उसके आसपास को बन्देलखण्ठी पर बफली का प्रभाव प्रनियाय है। कई ग्रवस्याओं में क्रियायें वही रही हैं परन्तु 
शब्दों के अर्थ भ्ौर उनके उपयोग में बहुत हेरफेर हो गया है। भीतर के ऐसे क्षेत्रों में जहां प्रन्य भाषाश्रों का प्रमाव नहीं 
पड़ा बहां उसका विशुद्ध छण प्राज भी मौजूद हैं । 

ब्रजमाधा सौर बृंदेलखण्डी दोनों पमल बहने है। भ्तएव उनमें बहुत कुछ सादृस्प रहने पर भी वे भ्पनी विरे- 
ताएं; निजी शैली तथा झपना जुदा ग्रस्तित्व रखती है। “चौरे छोरा नांय मान्तु “ झौर  काबरें मोदा मात लैंगों ' 
में बज मापा घौर बुंदेली का प्रल्तर स्पाड दिलाई देता है । 

बन्देलगाण्डी मापा बहुत ही भुति मधुर गौर सरस हैं। बोली की मिठास्त के लिये ख्ोग बजभाषा की सराहना 
करते है, परन्तु बुन्देलखण्डी शब्दों में जो बिनस्ता, लोच क़बा सुकुमारत हैं उप्तके सामने अजमापा का लालित्य फोका 
पड़ जाता है । बुन्देली माया का लाशित्य अनूठा है। उम्चके प्न्द बहुत ही कोमल, छुति-मघुर तवा शिष्दता बोघक होते 
हैं। कविबर सत्यनाराग्रण जी ने ब्जमाषा के लासित्ग के बारे में लिखा है :-- 

मचलि पमचलि जाम मांगी हरि मालछननरोटों। 

पर , बुन्देलखंडी भाषा के झ्न्यतम विद्वात्‌ श्री कृष्णानंद जी युप्त लिखते है कि बन्‍्देंलौ गौतों में जो मारा का 
लातित्प प्रकट हुप्ा है उसके सामने ब्रजमापा पाती भरती है। यह व्यर्य ग्रभिमान की वात नहीं है। जो सज्जन 
बुन्देली लॉक-साहित्य का भ्रष्यमन करेंगे वे इस तथ्य को स्वीकार किये बिता नहीं रहेंगे 

लोगों की घारणा है कि कविता में प्रौदु तया उच्च भावों का लाना प्रबुद्ध कवियों का काम हैं; देहात के बड़ 
गंवार उसे कया जानें ? पर जिन लोगों ने वुन्देली लोक-गीतों का अध्ययन किया है या करेंगे उतकी उपसिलिखित घारणा 


साहित्य ब्ंड ह्श५्‌ 


झबस्य निर्मल सिद्ध होगीं। युक्षिक्षित लोग घढ़ि लाना प्रकार के छंदों द्वारा रचित जगत प्रसिद्ध महाकवियों के 
काह्वों को पढ़ कर आतंदान्‌ मूति उपलब्ध करते हैं तो हमारे ग्रामीए स्त्री पुरण प्रतगढ़ किन्तु भावषुएँ गीतों द्वारा प्रपना 
मनोरंजन करते हैं । दनके गीतों में भर्ले ही झब्दाडम्वर तथा झलंकारों की बहुलता न ही परन्तु ये बढ़े ही मा्मिक 
तथा हृदयस्णर्शी ग्रवस्य होंते हैं , क्योंकि भाषा तो मादों का परिघानः मात्र हैं। भापा-मेद से भावों को व्यंजना में 
कोई बाघा नहीं पहुंचती । 
बून्देली भाषा में लोकवार्ताध्ों, लोक-गीतों, मुहावरों, कहावतों, झनुसव-वाक्यों झ्ादि का भटूट मंडार भरा पड़ा हैं । 
इसका कारण यह हैँ कि बुन्देसललन्ड का ग्रतीत बडा गौरवमय रहा हैँ । यहां की भूमि प्रनादि काल से कवि प्रसविनी 
रही हैं। इस भूमि को विश्व विख्यात बआल्मीकि, व्यास, सुलसी, केशव सरौखे भारत के श्रेष्ठतम कवियों को उत्पन्न 
करते का गौरव प्राप्त हुआ हूँ । प्रात्हां , ऊदत्त, छत्रसानल, हरदौत जैसे बीर-शिरोमणि भी यहां पैदा हुए है । इनकी 
वीर गायाएं ब्राज भी घर-घर साई जाती हैं । यही कारण हैँ कि इल नर्‌-पुंगवों की की ति प्राम्य-गौतों प्रादि रूप में परम्परा 
से चत्ती आ रही हूँ। 
स्थानामाव के कारण यहां बुन्देली लोक साहित्य के भन्य विषयों की चर्चा न करके ग्राम गौतों के कुछ उदाहरण 
पाठकों के मनोरंगतार्थ दिये जाते हें। 
सूरदास जी ने थी कृष्ण की मुरजों के विषय में अनेक ललित पद लिखे है । सूर के कृष्ण की मुरली ध्वनि सुनकर 
सारी प्रकृति स्तंभित रह जाती है पर यहां किसी देहाती प्पड़ कवि के कृष्णा की मुरलों कौ टेर भी झ्पता कम प्रभाव 
नहीं रखती हूँ । उसे सुन कर राघा का अचकना देखिये --- 
छुन मुरसों के टेर क्रचक रह राघा सुन सुरल्ो को हेर। 
होत भोर राघा पत्नियां क्लों तिकरों गउअन हिलन को बेर। 
छोड़ो कन्हेंघा प्यारे बांह हमारी हम घर सास कठोर। 
कहा करें सास फहा करें नतदी, चलों कदम को प्रोंट। 
एक स्त्री जिसका पति राजि मर ग्रपनी प्रेमिका के पास रहा हूँ, उसके प्रात: काल घर भाने पर यह बुन्देी राधिका 
प्रपने मुरलिगावारें पति को देखिये कैसी करारी फटकार बतंलाती हूँ :-- 
झभोई धरे लाव मुरज्षिया बारे, जहां रात रणे प्यारे । 
गरम प्राबे को काम तुमारों, का है भवन हमारे। 
हर बाट सुनेयाँ हुइमे, करें नेने कजरारे। 
खासी सेज सजाप महल सें वियला घरें उज़यारं। 
भोर नये का गए ईसुरी, जरे पे फोला पारे। 
श्री कृष्णजी वारफा में भ्पने महल में स्वमनी जौ के पास बैठे हें। इंस समय उन्हें सहसा अपली जन्ममूमि 
ब्रज की याद था जाती है। वें कहते है ४. | 
सखी रो मोय बज वित्तरत नंपां। 
उत्तम जल जमतना की थघारा बाकौ भांत जल नेंयां। 
सक्‍्मनों सोय ब्रज बिसरत नेया। 
जो सुझ फहिये माय जसोंवा, सो सुख सपने नंयां। 
सज्ञोी रो मोय ब्रज बिसरत नेपां। 


(५६ श्री पुक्ल-पलिनस्दत-प्रत्य 


कवि ने शपने सीधे सादे शब्दों में सातुमभि के प्रति कैसा उत्कट प्रेम दरशागा है। द्वारका भले ही सोने की बत्ती 
हो परन्तु बह जल्ममृमि के साघारण मिट्टी के बने घरों के समक्ष सदा फीकी ही दिखेगी। यकश्षोंदा मंया की गोंद में 
जो सुल्ल पाया है वह जैज्ोकय में दुर्लभ हैं । 
नेक पढ़े दो गिरयारी जू को मैया। 
जें गिरघारों मोरे हिरवे बसत हुँ--- सो उनई के हात लगे मोरी गैंया। 
इतनो घुत के जसोंवा मुसक्सानी। जाझो जाप्नों लाल लगा आाप्मों गैया। 
कछ कारे कछू ओोढ़े कम्रिया, उनख्रों वेख विचक गई मोरी गया । 
कछं देखें फहुँ सेट चलावें, मुख थे बरघ गिर मोरी मेया। 
तु तो गुभालित सब की माती। अब तो हमारों प्यारों वारो है कनेया। 
इस गौत का प्रत्येक पद कितना मावपुएं है, उसमें भरतत्त प्रेम तथा स्डिग विश्वास की कितनी गहरी छाप लगी 
हैँ, उसका लेखा-जोख्ा करता असंभव है ।  सेक पड़े दो गिरघारी जू को मैया ' में गोपियों ने झपने हृदय की ग्राकांक्षा 
तथा झनुनम-विनय को कितती सरसता के साथ उडेल कर यक्षोंदा के हृदय को प्लोावित कर दिया है, यह दर्शतीय है । 
“सौ उतई के हाप लगे मोरी गया ' में तो उनके परम विश्वास तथा चिरल्तन भावनाप्रों का परम सत्य प्रकट होता है । 
प्रव॒ रित प्राई बसंत बहारत, पान फूल पत कारत | 
तपसो कुटी कंवरन साहों, गई बंराग ब्रिरागन। 
हारत ह॒दू पहारन प्रारत घास प्रवल जल घारनत । 
चाहत हतों प्रीत प्यारे की, हा हा करत हजारन। 
देखिये, वर्सत ऋतु का कंसा सजीव चित्र खींचा है। बसंत की वहार वन-पबत, स्लेत-खलिहान, नदी की घधाराप्रों 
तथा घवल घामों में सर्वत्र फेल गई है। देलो, वह पहाड़ की गुफाझों में छिपे रहने वाले साधुओं के वैराग्य को विगाड़ने 
के लिये कहां भी जा पहुंची । कंदराप्रों में छिपे साधु भी उससे नहीं बच सके | 
गाड़ी बारे मसकिदे बैल प्रब॑ पुरवेपा के बावर ऊन ब्राए। 
कौना बर्दरिया ऊनई रतिया, फौतों बरह गए मेंह । 
प्रबै पुरव॑या को बादर ऊन झ्याए। 
प्रणाम बदरिया ऊनई रिया, पच्छाम बरस गए मेंह। 
छात्र पुरवेया के बावर ऊन प्राए। 
प्रंघटा बदरिया ऊतई रसिया, गलुप्मा बरस गए मेह। 
धर पुरवंया को ब्रादर ऊन प्राए। 
पुरवाई हवा से बादल भाकाश में छा गए हैं। इत्त जुन्देली वाला कौ इस वात का ज्ञान हैं कि पुरबाई हवा चलने 
पर पानी शीघ्र बरसता है। इसलिये वह अपने गांड़ीवान को ताकौंद करती है कि बेलों को जत्दी मगाश़ो, पाती 
ग्राने वाला है। पर बादल भी बड़े हठी हैं। उसके धृंघटों पर उनहे बादल गलुभों पर बरस ही गए । 
सदा तुरंया फूले नहीं, सदा न साहुन होय। 
सवा ने बांसा रन सल्वॉो चढ़, सदा न जीचे कोय। 
पसढ़ा तो गरजे धव सहूता लगे हो, वन कुहफ रई सोर । 
बीरन लुधौष्ा अ्रव प्राये नहीं, मोरों सॉप साँप जो होय | 
झपने भाई के परागमन की प्रतीक्षा में किसी रमणी ने ग्रसाड़ तथा शावण मास के प्राकृतिक सौन्दर्य का कंसा 
मतोहर चित्र लींबा हूँ। 
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अलतन परत पंजता छमके, पॉउजन गोरी घन के । 
घुनतन रोम रोम उठ झावत, धोरज खत न मन के । 
छूटे फिरत गेल क्लोरन में सुर घुखत्यार सब के 
करवे ज्ञोग भोग कछू नातें, सुद गए बाला पन के 
'ईसुर कोन कसाइल ढारे, जे ककरा कतकत के | 
जब यह बुन्देली ताम्रिका घर से निकलती हूँ तो उसके पैजनों के छमाके से मुहल्‍ल्ले के लोग चौंक पड़ते है । उन्हें 
ऐसा मालूम पड़ने लगता है मांतों उन्हें तंग करने के लिये मदन महीपंति के कारिदे गलीखोरों में छूट पड़े हों। यह भी 
प्रभी जानते हूं कि लम्बरदार के कारिन्दे गरीबों को बेहद सताते हैं । 
गांव का कसा सच्चा चित्र खींचा हैं। यह तो ठीक, पर बह कौत कसाई है जिसते उसके पैजतों में ये कसका के 
कंकड़ रखें हू ? 
ज्ञों तन बाग बलम को मनोकों, स्िच्चों सुहाग प्मों को। 
श्रीफल फरे धर चोली में मदरतसत चुप्रत लली को। 
लेत पराग पझ्रघर पं मघुकर विफसोी कमल-कली को। 
“ईंसुर' कहत बचाएं रहियों छुए न छत गलो को। 
कोई स्त्री प्रपते शरीर को बल्म का बाग घोषित करती है । सचमुच में इस ' बल्लम के बाग ' ने काइसीर के 
निश्चात बाग को भी मात कर दिया हैं। वड़ा भज़्वा वाग है। इस बाग के फर्ञों से मंदंस्स टपकता हैं। पर 
एली के छेलों से इसकी रक्षा करना नितान्‍्त झावश्यक है । 
गोरी कठिन होत हैं, मितने ई रंग बारे। 
कारे रंग के काटखात जब, जहर न जात उतारे। 
कारें रंग के नंबर होत हैँ, कलियन पर गुंजारे। 
कारें रंय के काग पसल्चोप्मा, पटियन जात उनारे। * 
सचमृच में काले रंग के बड़े भयंकर होते हैं। उनके काटे का कोई इलाज़ तहीं। काली काकरेजी ग्रोडनी 
प्रोढ़ने वाली भी तो दर्शकों का कलेजा हिला जाती है । सूरदास के समान ईसुरी कवि ने भी काले रंग पर खूब फवर्तियां 
कसी हें । 
सपनन दिल्लाय परे मोप्र संथों, सुनो परोसतन गुईंयाँ। 
प्रापुन प्राय उसोसे | ठाड़े कपट परी मरे पंयां। 
उनके बुग बोऊ भर प्राथें, मोरो भरो डबंयां। 
“ईसुर ' श्लांख वगा सें छल गई, हतों उते कोऊू नेयां। 
प्रहा | कैसा मशुर स्वप्न था। स्वप्न में चिर विरही पति से मेंट हुई। पर दईमार दैव से वह भी न लहा 
एया। उससे पोस्नें में उसकी प्रांख खोल दी । द 





* सुततारें--उपमा दिये जाते। 
| उसौसे;-सिरहाने | 


(५८ को शफस-ऋभिनम्दन-पत्य 


जो कर छैल छूला ही जाते, तो उगरन बिच राते*।॥ 
घरी घरी घूंघट खोलत में, नखर सामने राते। 
मे चाहत तो लख में बिद्वते होते जाई सछवों जाते। 
'ईसुर' दूर बरस के लाले|, ऐसे काय | सलाते ? 
प्रपने प्रेमी के प्यार की प्यासतों एक नायिका कहती हैं कि यदि मेरा प्रेमी छलला बना कर मेरी उंगलियों के वोच 
में रहता तौ कितना प्रच्छा होता । फिर मैं उनके दर्शन को क्‍यों तरसती ? *मुंह पोछते समय हमेशा मेरे कपोलों 
से लगता, काजल लगाते समय भी दिखता भ्ौर घृंघट लोलतें समय भी हर दम नजर के सामने रहता । कसी मघूर 
कल्पना हैं। 
हम पं बेरन बरतसा प्राई, 
हमसे बचा लेव भाई। 
चहु के छ्ाटा घटा न देखे, थटा देव झण ताई। 
बारादरी दौोरियिन में हों, प्यन न जाने पाई। 
जे ड्रम कटा छाटा फुलबगियां, हटा देव हर याई। 
पिंय जस गाय सुनापक्‍त्तो ईसुर' जो जिय चाव नलाई। 
यह विरह नायिका है। पति के विरह में वर्षा ऋतु उसे बैरिन सी प्रतीत होती है। इसलिये वह उससे 
बैरिन जैसा ही व्यवहार करती है। वर्षो के सभी सुत्न तथा मंगलदायक उपादानों को वह हटा देना चाहती हूँ। वह 
तो उसी को ग्पना हितु मानती हैँ जो उसके प्रिया का मत् उसे सुनावें । »< 


लि मनन कलम ललनलनलबमलयययइ॒समससइससु या जर्जर य्बबानानममम॒म्॒नाममम॒म्म्म्;्भ्म्मम्मममम्रामनन्‍ननम-ननन्ामनमनन्‍न्ा 
* राते--रहते । 
॥ लातें--लिये। ' 
| काय--य्यों । 
»< इस लेख के लिखने में मेने _मधुकर ' में प्रकाशित प्रनेक बुन्देलखण्ड सम्वन्धी लेखों से सहायता ली है। प्रतएव 
में उत सबके लेखकों का ग्रामार मानता हूँ--लेखक। के 


निमाडी-बोली 


भी इण्णलाल हंत' 





नि मध्यप्रदेश के उत्तर-पश्चिम झौर मध्यभारत के दक्षिएं-पश्चिम भू-भाग से निमित एक ६४,३५४ 
वर्गमील के क्षेत्रफल में स्थित भू-प्रदेश की लोक-भाषा है। यह भाग २१.४ झौर २२.५ उत्तर भ्क्षांश 
तथा ७४.४ धौर ७७.३ पू्व॑ देशांध के बीच स्थित है । विनय महाशैल इस प्रदेश की उत्तरी गौर सप्तपुडा इसकी दक्खिन 
सीमा के प्रड़िन प्रहरों हैं। नमंदा और ताप्ती के समान पुराणप्रसिद्ध ऐतिहासिक सरिताएं इस निमाही-भाषी क्षेत्र 
को पावन भौर उब रा बनाती हैं। इस क्षेत्र की पूर्व-पदिचिम लम्बाई १५६.८ मौल और उत्तर प्चिम ग्रधिक से अधिक 
अौदाई ६३.६ मील है। गत जन-गणएना के प्रनुसार मध्यप्रदेशीय निमाड़ की जनसंस्या ५,२३,४६६ और मध्यमारतीय 
निमाड़ की जतसं छ्या ३,६६,२६७ है । इस प्रकार सम्पूर्ण निमाड़ की जनसंख्या ११,८६-७६३ है, किन्तु ग्रह सम्पूर्ण जन 
संख्या निमाह़ो मायी नहीं है । मध्यप्रदेशीय निमाड़ में १,१०,४०६ व्यक्तियों की मातृमापा तिमाड़ो है। मध्यप्रदेश 
के ग्न्‍्य जिलों में भी १,१७ है निमाड़ी -माषी निवासकरते है । मध्यमारत के निमाड़ जिले में १,५७/८६ ६ व्यक्तियों 
की मातृभाषा तिमाड़ी है। इसके प्रतिरिक्त धार जिले में १५,६२०, देबास में ३,३४२ मावुप्ा में २,६६६ झौर 
इन्दौर जिले में ४५३ व्यवित निमाड़ी-माषी हैं। कुछ निमाड़ी-भाषी अल्यत् भी वसते हैं। इस प्रकार सन्‌ १६५१ 
की जत-गणता के झनृसार तिमाड़ी-भाषियों की कुल संख्या २,६२,२६६ है । 
मध्यप्रदेश और मध्यमारत में स्थित उपर्युक्त क्ेत्र राजकीय दृष्टि श्रे दो भागों में विभाजित है, किल्तु मापा, वेश- 
भूषा, संस्कृति, धामिक प्रवृत्ति, सामाजिक संगठन और भौगोलिक दृष्टि से यह समस्त एक ही भु-प्रदेश है। इसके 
उत्तर में मालवी, वक्षिणा में मराठी मौर खातदेशी, पूर्व में निमाड़ी प्रभावित मालची घौर पदिचिम में भीज़ी-माषी क्षेत्र 
हैं। तिमाड़ की इस स्थिति का इस लोक-भाषा के स्वरूप-निर्माण पर बहुत बडा प्रभाव पड़ा है । 


हाफटर ग्रियसं न में अपने “ लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया ' नामक विशाल अन्य के € वें छण्ड के द्वितीय भाग 
में 'राजस्थानी ' पर विचार करते हुए इसे पांच भागों में विभाजित कर निमाड़ी को ' वक्षिणी राजस्थानी ' लिखा हैं । 
इस तरह निमाड़ी ग्रियर्सत के मतानसार राजस्थानी की एक लोक-भाषा है। इस लोक-मापा के प्रध्ययत को झोर 
प्रभी तक विद्वानों का ब्यात प्राफाषत न होने के कारण भाषा-विज्ञात के प्रन्य लेखक भी डा. प्रियसंन के झनुसार निमाड़ी 
को राजस्थानी के हो प्रन्त्गंत स्थान देतें झा रहे है । केवल हा. सुनीतिकुमार चाुर्ज्या ने उदमपुर विद्यापीठ में 'राज- 
स्थानी ' पर दिये अपने माषाप्त में डा. प्रियंसन से सहमत न होते हुए निमाड़ी के राजस्थानी की बोली होते में सन्देह 
व्यक्त कर बिद्धानों द्वारा इस पर क्चिर होने का संकेत किया है । 

ऐसा जान पड़ता हैं कि डां. प्रियसन ने तिमाड़ो को राजस्थाती का दक्षिणी हूप तो कह दिया, पर वे स्वयं ही किसी 
एक नलिक्षितत निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके । उन्होंने राजस्थानी की झाखाप्तों का बिभाजन करते समय मालवी को 
राजस्थानी की दक्षिण पूर्वी शाला भौर निमाड़ी को दक्षिणी काला कह दिया, पर जहाँ बे निमाड़ी पर पृथक्‌ विचार करते 
है, वहां वे पहिले मालवी को राजस्थानी की वोली कहकर निमाड़ों कौ सान्तवी का ही एक रूप कहते हैं गौर प्रपता पूर्व 
विभाजन भूल जाते हे। इसके पश्चात्‌ फिर वे कहते है कि- निमाड़ी राजस्थानी के एक रूप मालवी का ही परिवर्तित 

रूप है, पर इसकी कछ प्रपनी विशेषताएं हैं, जिससे हमें इसे मालवी से पृथक एक स्वतंत्र लॉकमापा ही मानना पड़ेगा | « 


लिग्विस्टिक सर्वे भ्रॉफ इण्डिया, जिल्द है, भाग २, पृष्ठ ६० । 





१६० 





डा. प्रियर्सन ते झपने इसी ग्रंथ के प्रथम खण्ड में 'निमाड़ी पर जो मत व्यक्त किया हे, वह झौर भी भिन्न है । 
बहां वे कहते हैँ :-/उत्तरो निमाड़ झौर उससे लगे हुए मब्यमारत के भोपाल राज्य में मालवी, खानदेशी और भीली से 
इस प्रकार मित्र गई हैं कि वह एफ नई बोली का ही रूप घारण कर निसाड़ी कहलाती हैं, जिसको झपनी विशेषताएँ 
हूँ। जिस अर्ष में मेजाड़ो जयपुरी, मेवाती प्रौर मालबी को वास्तविक छा में राजस्थानी की बोली कहा जा सकता है 
उस पध्रथ॑ में निमाड़ी कठिताई से एक बोली कहीं जा सकती है । यह वास्तव में मालवी पर झाघार्ति भनेक भाषापों 
का एक मिस रुप है ।* «७ 

इस प्रकार हम देखते है कि जा, प्रिय्सन ने ही झपने रंव के तीन स्थानों में निमाड़ी पर तीत मत व्यक्त किये है । 
इससे उनका किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर न पहुंचता स्पष्ट हैं। भ्रव एक दुसरे पाइचात्प विद्वान फोसिय का मत 
देखिये। उतके कंथेतातुसार "तिमाड़ी मालवा और नमंदा के उत्तर में बोली जातेवाली सामान्य हिन्दी के साथ 
मराठी और फारसी झब्दों का एक मिजए है । $ इससे फोसिब का डा. प्रियर्तत के झनुसार इसे राजस्थाती की एक 
बोली न मानकर सामान्य हिन्दी क्ा एक रूप मानता स्पष्ट हैं । 

स्व. बाव इ्यामसुत्वरदास ने गपने “माषा-विज्ञान प्रंथ् में निसाड़ी के सम्बन्ध में लिखा है :-- 

"डुल्दौर के ग्यासपात मालवा प्रान्त में प्रौर उसके चारों झोर दूर-दूर तक मालवी बोली जाती है। इसका 
भारवाही सें मिलतां-जुलता एक रूप है जो रांगढ़ी कहलाता है। उत्तर निमाड़ ग्रादि में इसने खानदेशी के साथ 
एक विलक्षण ग्रौर तया रूप घारणा कर लिया हैं। इसी को तिमाड़ी कद्वते हैं। निमाड़ी कोई स्वतंत्र बोली नहीं है । 
वबहे मुख्यतः मालवीं के ग्ाधार पर बनी हुई एक संकर भाषा है । 


यहां बाबू श्यामसुन्दरदास हा, प्रियर्सन से कुछ सीमा तक सहमत जान पढ़ते हैं, पर उन्होंने " हिन्दी भाषा झौर 
साहित्य नामक पुस्तक में मालवी के सम्बन्ध में जो स्पष्टीकरण दिया हैं, उसमें वे कहते हैं कि / भिन्न-भिन्न बोलियों 
की बनावट पर ध्यात देने से यह प्रकट है कि जयपुरी घोर मारवाड़ी गुजराती से, मेवाती ब्रज मापा से घौर मालवी 
बुल्देली से बहुत मिलती हैँ। 
हँस वाब्‌ साहब के इस मत से पूर्णतः: सहमत हैं। निमाड़ी पर धनुसंघान करते समय हम मालवी के स्वरूप का 
जितना भ्ध्यवत कर सके, उसमें हमले देखा क्ति मालवी की प्रवृत्ति जितती बुन्देली को प्रवृत्तियों से सान्‍्य रखती है, 
उतनी वह राजस्थानों की किसी भी शाखा-बोलौ से साम्य नहीं रखती। यह देखते हुए ऐसा लगता है कि मालवी 
भापा के सम्बन्ध में अधिक ग्रनुसन्वार होने पर हमें उसे राजस्थाती की एक शास्ता त मानकर उसे ब्रज, बन्देली की तरह 
पश्चिम हिन्दी की एक स्वतंत्र लञोकमापा ही स्वीकार करना पड़ेगा। हमें निमाड़ी में घ्रनेक माषापों के शब्दों का 
मिश्रण देखकर तथा उसका मालतवी से घधिक साम्य पाकर उसे मालवी के ग्राषार पर बनी एक संकर सोक-माणा स्वीकार 
करने से कोई भापत्ति नहीं जान पड़ती, किन्तु हम उसे डा. प्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी नापा-परिवार में स्थान न 
दें पश्चिमी हिन्दी की एक भिन्न लोक-भाषा सालवी के ग्रन्तगंत ही स्थान देता भ्षिक युक्तिसंगत मानते हैं । 
हमने निमाड़ी के स्वरूप का प्रक्यबन करने के लिये इसके विभिन्न फालो की गद्य प्रौर पद्म सामग्री प्राप्त करने फा 
प्रयत्न किया है। इसमे सबसे प्राचीन स्तामग्री सन्त सिंगा के दाएा शुरु ब्रह्मगिरि का साहित्य है । हमें सन्त सिगा के जीवन 
पर प्रकाश डालमें वाली जो हस्तलिखित पुस्तक “ सिगाजी की परचुरी " प्राप्त हुई है, तदनुसार सन्त सिगा की मृत्यु 
£० बर्ष की प्रवस्षा में सम्बत्‌ १६६४ दि, में हुई थी। प्रतः इसका जत्म सम्क्‍त्‌ १५७४ थि, होना चाहिये। इनके गुरु 
मनरंगीर स्वमावतः ही ग्रवस्था में उनसे बड़े होने चाहिये गौर उलके गुरु ब्रह्मगिरि उनसे भी बहें होने चाहियें। यदि 








* पहीं देखिये, बित्द १, भाग ॥, पुष्ठ १७२॥ 
| फोसिय, निमाह़ प्रान्त की सेदलमैष्णट रिपोर्ट १८६५, पैरा १ 
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हम इस गुरू-परम्परा की एक-एक पीढ़ी केवज़ २५ वर्ष की सात लें, तो बह्मगिरि सिगाजों से ५० वर्ष बड़े होते हैं पौर इस 
प्रकार उतका जन्म सम्बत्‌ १४५२४ वि. के लगभग होना चाहिये । यदि उन्होंने ३४५ वर्ष की झ्वस्या में भी पद्य-रचनायें 
ग्रारंभ की हों , तों उनकी रचना प्राज से कम से कम ४५० वर्ष पूर्व की होनी चाहिये । इनके बहुत कम पद उपलेब्ध 
हैँ। इसके एक पद की कुछ पंक्तियां इस प्रकार है :-- 


/ निरणुन ब्रह्म को चोना, जंद भूल गया सब कोता।। 

सोह॑ सबद है सार, सब घहमूं संचखरा चार। 

जहां लाग रहा एकतार, सब घंटमूं श्री उंकार।। 
कोई सीन-भारण  हूंढ छोता ॥ 


ब्रह्मगिरि सन्त कबीर के समकालीन हैं। इनको उपर्युक्त पंक्तियों में भी हम कवीर की विच्ार-घारा देखते 
हैं। भाषा की दृष्टि से इस पंक्तियों में खड़ो बोली को प्रघानता स्पष्ट है। कीता, सौता ब्जभाषा से प्रभावित 
बाब्द हैं। इसमें कंवत्त जद झौर घटम ही ऐसे वाब्द हैं, जो निमाड़ी कहें जा सकते हें। ये वब्द मी हिन्दों के कमशः 
“यदि और ' घट में ' शब्द के ही विकृत रूप है । यह निमाड़ों का आज से लगमग साढ़े चार सौ वर्ष का पद-हृप हैं । 


इसके पश्चात्‌ हेमें मनरंगीर, सिगाजी, दलुदास, घनजीदास आदि के तिमाड़ी पद्म मिलते हें। ये निमांड़ी के 
एक दूसरे के पश्चात्‌ के लोक-गायक संत है । मेने सभी लोकमायकों की रचता पर झपने “ निमाड़ी भ्ौर उसका लोक- 
साहित्य " वियंद पर प्रस्तुत ग्रन्ष में सविस्तर तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया हैं झौर में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि मह 
निमाड़ी मारी संतों को स्यृंखला ज्यो-ज्यों घागे बढ़ती गई, त्यॉ-त्यों उनकी रचता पर से सामान्य हिन्दी का प्रभाव कम होता 
णयां प्रौर उसमें झधिकाधिक निर्माड़ोपन झाता गया। यहीं निमाड़ी के रूप का विकास-कम हूँ । 


मुझे घपनी मध्यभारतीय मिमाड़ की यात्रा में कुछ ऐसे प्राचीन कागज-पत्र भौ मिले हैं, जो निमाड़ी में लिखे 
गये हैं । इनमें सबसे प्राचीन पत श्रावण कृष्णा संप्तमी से, १६५४ वि. का लिखा हुंपा है । इस पत्र में हम निमाड़ों 
का आज से लगभग १४७ बर्ष पूर्व का निमाड़ी का गद्य-रूप दंख सकते हैं। मेने प्रपने उद्धोल्लेखित बनुसंघान-प्रल्य 
(पीसिस) में इस पत्र से झ्ार॑भ कर प्लाज तक क तिमाड़ी के विभिन्न काज्नों के गद्य का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया 
है। इस अध्ययन से मी में इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं क्रिझ्जरंभ में बोलबाल की हिन्दी मौर तिमाड़ी के रूप में नासममाज 
का हीं पन्तर घा। ज्यों-ज्यों समय प्रागे बढ़ता गया , त्यों-त्यों उसमें सीमावर्ती वोलियों तथा निमाड़ी क्षेत्र में बाहर 
सें भाकर बसी जातियों के मातुमाषा के दब्द स्थान पाते गये और सामान्य हिन्दी ग्रथवां बोजचाल की हिन्दी को एक 
नया रूप प्राप्त होता गया और इस तरह झाज निमाड़ी मूलतः हिन्दी पर झाघारित होते हुए भी गुजराती, राजस्पाती, 
मालवी, मराठी, भौली, बुन्देली और बजभाषा के शब्दों का एक सिजण बन गई है । इसमें मालबी क्षर्दों का बाहुल्य 
है, किन्तु मालयी, जैसाकि हम पूर्व संकेत कर चुके है कोई भिन्न मापा नहीं, वरन पश्चिमी हिन्दी का ही एक रूप है । 
अतः हम कह सकते हे कि निसाड़ी मूलतः हिन्दी पर और पर्याय से मालबी पर झ्राघारित एक मिञ्र बोलो हैं । 


ब्याकरणिक कृप--किसी भी भाषा अथवा वोली के प्रध्ययन में उप्तके व्याकरणिक रूप का प्रघान स्थान होता है । 
विभिन्न माषाप्तों प्यवां बोलियों से समानता प्रयवा भिन्नता देखने के लिये उतके संज्ञा, सर्वताम झौर किया के रूपों 
तथा कारक-रघना और कात़्-रचना पर तुलनात्मक विचार करना श्रावश्यक होता हूं । तिमाड़ी के व्याकरणिक 
हुप पर प्रकाश डासने की वुष्टि से भी हमें ब्रही करना पड़ेया | इस दृष्टिस मेंने भ्रपते झनुर्सघात-हन्ध में विस्तृत प्रकाश 
डालने का प्रयत्न किया है, जो यहाँ सम्भव नहीं हूँ । ग्रतः में पाठकों की जातकारी के लिये यहां कुछ उदाहरण देना ही 
पर्याप्त समझुगा | 


१६२ श्री शुक्ल-प्रभिनन्यन-प्रत्व 

संज्ञा पैर ०» पत्र 2८ 
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उपर्युक्त उदाहरणों से हम देखते हैं कि प्रधिकांश तिमाड़ी झव्द हिन्दी सौर मालवी अब्दों से पूथक्‌ हैं किनत्‌ उनकी 
प्रवृत्ति प्रायः मालवी के समान ही है, यद्षपि मूलतः ये हिन्दी पर ही आवारित है। उनमें जो ग्न्तर देखा जाता हैँ, 
उसका कारण उच्चा रए-मंद ही है। निमाढ़ी मांसेवी के जितने समौोप है उतनी हिल्दी के समीप नहीं हैं, पर दोनों 
का मूलाघार हिन्दी ही है । इससे इन दोनों लोकमापाप्रों-मालवों झौर निमाड़ी को हिन्दी की ही बोलियों कहा जा 
सकता हैं। दोनों के कुछ अपने स्थानीम शब्द भी हैं प्ौर उनमें सीमावर्ती बोलियों के शब्द मी मिल गये हूँ । इन दोनों 
प्रकार के मिश्रण ने ही उन्हें स्वतंत्र रूप प्रदान किया हैं । 

फारंक-रचखता और काल-रचना में भी हम एक बहुत बड़ी सीमा तक हिन्दी, निमाड़ी और मातवी में -साम्य पात 
हैं। कारफक-रुचना में हिन्दी के कर्ताकारक की विभक्त्ति “ने उच्चारण भेद से नतिमाड़ी और सालवो म॑ ते होगई हैं। 
कर्म की विभक्ति को” "ख' के हुप में परिवर्तित होगई है। करणा कारक की विमक्ति से लिमाड़ों भौर मालवी 
में “सी” होगई है। साम्प्रदान कारक को विमक्तित “के लिये” निम्ताड़ी में 'कालएा' प्लौर माल़वी में बास्त: 
होगई है। णह ग्रका्य ही एक महत्वपूर्ण परिवतेत है। सम्बन्धकारक की विभक्ति में कोई विज्ञप ग्रन्तर नहीं हैं । 
प्रधिकरण कारक की विभक्ित में और 'पर निमाड़ी में क्रमश: में तबा 'उप्पर होगई है। इसका कारण भी उच्चा- 
रण भेद ही कहा जा सकता है। इसी प्रकार का ताममांत्र का प्रन्तर हमें निसाड़ी की काल रचना में भी दिलाई देता है । 

हा. सनीतिकमार चार्ट्ज्या ने राजस्थानी की पृष्ठभूमि पर प्रपते विचार व्यक्त करते हुए लिश्ा हैँ कि बारहवीं 
शताब्वी में समग्र उत्तर भारत भौर पदिचम भारत में एक प्रकार की साहित्यिक प्रपश्नंश प्रचलित थी। संस्कृत के 
पदचात्‌ इसी को सर्वाधिक साहित्यिक सम्मान प्राप्त बां। यह पश्चिम अपकन्रश या शौरसेनी प्रपश्नंश भाषा यो। 
गह वास्तव में मध्यप्रदेश की मापा थी, पर इसका अपभ्रंश रूप उत्तर में पंजाब तक, पश्चिम में सौराष्ट्र प्रौर सिन्ध तक 
तथा वक्षिण में नमंदा तक छा गया था। यहां यह स्मरणीय है कि तिमाड़ी नर्मदा की एक तटवर्ती भाषा है; अतः 
निमाड़ी के स्वरछूय- निर्माण में इस शौरसेती ग्रपन्नंश के प्रभाव का योग स्वाभाविक हूँ । 

हमने प्रपने प्रनर्तंधान-अंथ में सतोलहवीं शताब्दी कौ तिमाही का जो वूप दिया हैँ, उ्त घर बज जापा का स्पष्ट 
प्रभाव है । इससे ऐसा जान पह़ता हैं कि वजनापा-काख्य के व्यापक प्रमाव के कारण ही निमांड़ी के सन्तकवि बढ़ागिरि 
मनेंगीर, सिंगाजी प्रादि की रचनाएं प्रपते को इस प्रभाव से न बचा सकी । वह कबीर का युग था भौर उतकीौ निर्एण 
विज्ञारघारा बड़े वेग से नमंवा के तटवर्ती भाग को भी प्रभावित कर रही थी, जिससे निमाड़ों को सल्त कवि भी उसी के 


: साहित्य खंड १६३ 


प्रवाह में प्रवाहित होगये। आगे चलकर निमाड़ी काव्य-रचमा पर से कवोर की विचारभारा ही नहीं, पर उसको 
भाषा का भी प्रभाव क्रमश: स्यून होता गया कौर बजभाषा का प्रभाव बड़ुता सया। इतना हो नहीं, पर भाषा के साथ ही 
बज-काव्य को सगए घारा ते भी निमाड़ी में प्रवेश किया घौर परिणामस्वरूप निमाड़ी में रंकदास, दीनदास प्रादि सगणो- 
पासक मक्तत लोक कवियों का आविर्भाव हुमा | 
जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है निमाड़ी हिन्दी पर घाघारित एक भिश्र लोक भाषा हैं। वर्तमान निमाड़ी में हमें 
कंबल मालवी, मौली, मराठौं तथा राजस्थानी के ही नहीं, वरन्‌ फारसी झौर झ्ंग्रेजों माषा के शब्द भी ग्रपज्ञश सूप 
में मिलते हैं। उदाहरणार्थ कुछ निम्नॉंकित शब्द देखिये :- 
मालवी के शब्द :--अ्रहमाप, भ्रम्मरप्ट्री, प्रादो, कंकोतरी, चिदल्लो, चोखा (चाँवल), तीस (प्यास), 
फेरा, बाण्यों, मंगता (भिन्नारी) प्रादि। 
भीलों के शब्ब :--ताता, पत (पर), कवाहनों (कहना), दाजी, वेरू, हैंड (निकाल), सेंगली (फलों) प्रादि। 
गुजराती के वाब्द :-तमे (तुमे), तारो (तेदा), मारो (हमारा), झापसते, झमीतूं, झावसें, क्िदी, केम, छे, 
जयों, जिए, जेबी, तड़ाय प्रादि। 
प्राठों के दाब्य :--आन (सौगन्ध), उंवरा (चुहा), कालजी (चिन्ता), डोछा [प्रांख), पिवछो [पौला), 
काक्ो (काला), रड़णु (रोना), लगए. (समन), हिरबी (हरी), सकाब्ूू (सबेरे), 
लेकक ( बच्चा) प्ादि। 
राजस्यानी के वाज्य -ककड़ों (मुर्गा), चारो (तेरा), बिलई (बिल्ली), इण, छोरी, ठेकाणु, कुलाइसा, तई, 
दीधी प्रादि। 
' कोरपों के शब्द !- ग्रकल, इक्रा रतामो, उज़र, कृदरत, जरीबाना, दरलास, दसखत; फिकर, मरज, रोजी ग्रादि । 
प्रंप्रेजों के शब्द :- इंजन; इनसपिटर, इसटाम, कोरट, ठेचए, पुलस, बोरड, मनेजर, रजीटर ग्रादि। 
डल विभिन्न भाषापों के तब्दों का निमाड़ी में त्मावेश होते का मुल कारण निमाड़ी माषी क्षेत्र में इन भाषा-माषियों 
का अधिक संख्या में घराकर बसना है। मालछवी शब्द मालव भूमि से झाकर तिमाड़ में बसे तली, कुम्हार, बहौर, 
गाडरी, गजर, सोहार, वढ़ई झौर कुछ मालवी ब्राह्मणों के द्वारा; भीली भीलों के द्वारा; गुजराती सौराष्ड से आकर 
निमाड़ में बसे नागर, गूजर झौर गुजराती तेलियों द्वारा; मराठी मराठों भौर महाराष्ट्र बाह्णों द्वारा; राजस्थानी 
राजस्थान से हाय चौहान पवार, मोरी, तोमर, सोलंकी झ्ादि राजपृतों तथा मारवाड़ से प्राये वैश्योंल्वारा निमाड़ी 
में आये हैं। फारसी और अंग्रेजी प्ब्दों के समावेश का कारण निमाड़ी मापी क्षेत्र में लगभग तीन-सौ वर्षों तक मुसलमानों 
का तगा लगमग डेड़ सौ वर्षों तक बंग्रेजों का राज्य रहना है । इसके घतिरिकक्‍्त प्रंग्रेजी पढ़ें-लिखे निमाड़ियों हारा भी 
प्रंग्रेंज़ी के प्रनेक शब्दों ने निमाही भाषा में स्थान पाया। सरलता घोकमापा की विशेषता है । वह प्रन्य भाषाओं 
के वाब्द मूंलल्प में कमी स्वीकार नहीं करती |. उन्हें स्वोकार करने के पूर्व उन्हें अपने झनुकूल बना लेती हैं। मही 
कारण हूँ कि फारसी गौर पंग्रे जी के ही शब्द नहीं, पर मराठी से पाये झब्द मी निमाड़ी में अपने मूलरूप में ग्रहीत त 
हों सके | 
' झारम्म में सामान्य हिल्दी औौर निमाड़ी में केक उच्चारण मेंद से ही कुछ अन्तर था, फिन्त्‌ जैसे-जैसे समय भागे 
बढ़ता गया, उसमें भन्‍्य भाषा के शब्द सिलते गये झ्लौर उसके स्वरूप में अन्तर होता गया, पर प्लाज भी निमाड़ी- 
भाषी सम्पूर्ण भाग में निमाह़ी का समान रूप नहीं है । जाति-जेंद झौर स्वान-मभेंद के साथ ही उसके रूप में भी झन्तर देल्ा 
जाता हैँ। नागर और पग्रौदीक्य बाहाणोंद्वारा बोली जानेवाली तिमाड़ी गुजराती से अधिक प्रमावित होतो है | 
भीलों, भिलालों, बंजारों-द्वारा बोली जानेवाली निमाड़ी में भोली शब्दों के प्रतिरिक्त कुछ मुण्डा परिवार की भाषाझ्रों 
के भी पाव्द रहते हैं। राजपूतों द्वारा बोली ज़ानेबाज़ी निमाड़ी राजस्थानी कौ विभिन्न बोलियों मारवाड़ी, मेंवाड़ी 
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भर लड़ी जपपुरी से प्रभावित होती है। तामेंदीय बाह्मणों पर महाराष्ट्री जनों का प्रधिक प्रभाव देला जाता है । 
बे महाराष्ट्र ब्ाह्मणों कौ भाषा से ही तहीं, पर वेश-मूषों और उपासना-विधि से भी कम प्रभावित नहीं हैं। उनका 
"पोबछा” छाफा और अपने तामों के आगे “राव झब्द का प्रयोग इसी प्रभाव का परिणाम है। यहीं कारण हे कि 
उनके द्वारा बोलो जानेबालो निमाड़ी में मराठी के शब्दों का प्रधिक प्रयोग मिलता हैं। उत्तर मारतोय दाहाए भी 
निमाही भाषियों से निमाडी में बोलते है, पर उनकी निमाड़ी हिन्दी से प्रधिक प्रभावित रहती है। पअग्रवालों के द्वारा 
बओली जाने वाली निमाडी मी हिन्दी से प्रधिक्त निकट होती है । गूजरों का मृलस्थान गुजरात हूँ, पर वे निमाड़ी-भाषी 
क्षेत्र में झाकर दसने के वर्षों पृ मालवा में बस गये ये झौर वहीं से निमाड़ में प्ाये। अतः इनके द्वारा बोली जानेवाली 
निमाड़ी मालवी से अधिक प्रभावित होती है। तिमाड़ी भाषी क्षेत्र में बसे गुजराती कूनब्ियों की निमाड़ी गुजराती से 
प्रोर दक्षिण से आये कुनवियों की निमाड़ी मराठी से अधिक प्रमावित होती है। द 
स्थान-मेंद के ग्रतुसार उत्तरी निमाड़ की भाषा मालवी से, दक्षिणी तिमाड़ की भाषा मराठी अथवा खानदेशी से, 
पूर्वी निमाड़ की माषा मालवी प्लौर हिन्दी से तवा पद्िचमी निमाड़ की भाषा भीली और राजस्वानी (मारवाड़ी) से 
प्रधिक प्रभावित मिलेगी । एफ तो भाषा स्वासाविक ही परिवर्तनशोल है, पर जब उसे लिखित रूप प्राप्त नहीं होता, 
तब लौकवाणी में उसके परिबतंत की गति और भी द्वुत हो उठती हैं। लोकवाणज़ी की यह परिवरतनशीलता तिमाड़ी 
में झधिक स्पष्ट रूप में देखी जा सकती है। हम खरगोन से खण्डवा तक के मध्यमाग में निमाड़ी का जो रूप देखते हैं, 
उसमें कुछ साम्य झौर स्थिरता अवस्य है। इसी भाग की निमाड़ी को हम “सेण्ड्ड निमाड़ी कहू सकते है । 
निमाड़ी में कुछ शब्द ऐसे मी हैं, जो पूर्वोल्लेलित भाषाप्रों में से किसी में सी नहीं मिलते । इन्हें हम निमाड़ी 
कौ प्रपनी एन्द-सम्पत्ति कह सकते है । इनमें नित्योपयोगो श्रब्दों के अतिरिक्त कृषि-उपयोगी झब्द, मिट्टी के पात्रों के 
नाम तथा स्त्रियों के प्रामूषज्ञों के नाम भी हैं। इनमें से कुछ बन्द इस प्रकार हैं :-- 
नित्योपपोगी शब्द:- झड़मंग, [विचित्र, भयानक), भत्यांग (इस प्रोर), ग्रांगछी (अंगुली), एल्लोसों (छोटा 
सा), केड़ो (गाय का बच्चा), खासड़ा (जूता), गारड़ो (गोरी), ढांडा (मूल), छमटी (पूंछ) प्रादि। 
कृषि-उपयोगो अस्तुओं के ताम :-- झारवा ('मोट का मुंह), कस्सी (कुदाली ), गवाण (पशुझ्ों को चारा 
बिलाने का स्थान), तावड़ा (गन्ने का रस पकाने की कढ़ाई) तिस्याती (बीज बोने की तीफन ) भ्ादि । 
मिट्ठों के पात्रों के नाम :-- दरणी (दही जमानें का छोटा बर्तन), माट (बढ़ा घड़ा), माय (दही सबने का 
बतेन), पोद्या (छोटा बर्तन) प्रादि | 
स्ज्ियों के प्राभुघण :-- 
सिर के भामूषण....राखड़ी, वहेरा, कबा झ्ादि । 
कान के धामुंषण....टोंडी, तागत्ा ग्रादि । 
गले के आमृषणं....डुल री, तामला,तिमण्या झादि । 
है बांह के ग्रामुषण....प्रांवटघा, बाकड्चा ग्रादि । 
लिसाड़ी में कुछ ऐसे शब्द मी प्रयुक्त होते हैं, जो गोरखनाय, कबीर झौर मीरा की काव्य-रचनाग्रों में उपलब्ध 
हैं। उदाहरणार्थ निम्नांकित शब्द देखिये । 
गोरखताय द्वारा प्रयुक्त :--अत्‌णी, प्रागिल्ा, उल्लीचो, कौषा, ताण, तुझूई, दुलीचो, नरवे, निवाणा, पाषड़िया, 
बालड़ा आांदि। 
कबीर हाटा प्रयुक्त :---कर्सुम, कुबज, तम्बोर, दमामा, चन्नेण्डा, दिसटी, गैव, मुकलाई, रतिया झादि । 
मौरा द्वारा प्रशकक्‍्त :--जिए। कान्हों, सांक पहया, धणी, विण, घ्हेल, सायवा, स्ड़ो, सुरत, तई, घौहड़, सौंगन 
भागण प्रादि। 





थ सामनागाय 
मध्यप्रदेश की लोक-मादाजों में निमाड़ी का महत्वपूर्ण स्थान है। भाव, भाषा, उपमा और जलकर सभी 
दृष्टियों से इसका साहिस्य अत्यन्त समृद्ध रहा है। 

जिस तरह यहां की ऊचड-खाबढ़ घरती में भी खेती छहलूहाती है और भयंकर गर्मी के दिनों में भी पत्ताज् में फूल 
मुल्करात हैं, उस्ती तरह यहां ऊपर से कठोर छगने बाली “निमाड़ी भाषा" में भी आप सघुरतम स्वप्न, विराट कल्पनाओं, 
उच्चम महत्त्वाकांक्षाजं और सूद्म से सूक्ष्म स्वभाव-चित्रण से युक्त मनोरम स्वरूप वर्णन पायेंगे। 





उपमात्रों को दूष्दि से इसमें एक ओर यदि मानसरोबर की तरह पिता, गंगा कौ तरह 5४३ ४2: के फूल की 
तरह बच्चे और ऊंगते हुए सूर्य की तरह स्वामी का जिक हैं, तो सौन्दर्य की दृष्टि से इसमें ऐसी : मुन्दरियों का 
+ ७ रूप दुश्मन को छांह से जकूने छगता हैं और जिनके हाथ रेशम की डोर से युक्त सोने के घड़े को खींचते 
छिलते हू । 


प्रकृति-वर्णत की दुंच्टि से, यहां का सूर्य भी घस्ती के भाछ पर छगे कुकुस कौ तरह ऊगता है,और यहां के आज्- 
बृक्ष मोतियों को तरह मौरत जाग हैं। 
यहां की निमंल चांदनी दात में चांदती की ही तरह उज्ज्वल लोक-गीत एवं लोक-कभायें गुंजती रही हैं। 
गीत मनुष्य का स्वभाष हैं। हमारे ज़ोवत में ऐसा एक भी कार्य नहीं जो बिना गौत के हो। किसात खेत 
में हल चलाता है तो गीत के साथ, मजदूर मिट्टी कूटता है तो गीत के साथ, स्त्रियां दही बिलौती हैँ तो गीत के साथ 
और चक्की पीज़ती हैं तो चककी के स्वर के साथ गौत कौ सुमधुर कड़ियां भी गूंज़ती आई हैं। 
गीत, ताने बानों की तरह हमारे जीवन का अंभिन्न जंग इन चुके हैं। हमारे यहाँ बच्चे के जन्म के गीत हें, 
नामकरण-संस्कार के गीत हैं, जनेऊ के गोत हैं, ब्याह के गीत हं। और आदमी जब मर जाता है तो उसे भी गाते-बजाते 
हुए छे जाने की भ्रषा हैं। सम्पूर्ण जीवन स्वग्रम्‌ एक सुन्दर संगौत है। 
इन गीता में भानव-मत की सुकोमल भावनाएं अंकित रहो हैं। हा पा का मत जब अपने आप में नहीं समाता, 
' ग्राबंचन हो उठता है तो वह किसी की याद में गाता, मगुतगुनाता आया हैं । 
इन गौती के सहारे ही प्राचीन काह में मनुष्य इन्द्रमनुष पी तत्हू रंगीन स्वप्न बुतता, गिरि-शिखरों की यात्रा 
करता, सागर की लहरों ते खेज़ता और बाय को लहरों पर तैरतें हुए अनन्त के जोर-छोर नापता आया हैं। गौत, 
एक साथी की तरह सदा उसका साथ देते आये है | 
जिस गीत ने मुझ छोक-गौतों की ओर आफपित किया वह एक गतसौर गौत हैं। एक दिन में गाँव के जपने घर 
मेंबेंठा हुआथा। इसी बीच स्त्रियों का एक दर गीत की निम्त घंक्तियां गाते हुए बहां से तिकला :--- 
“झक को तारों रें ईदवर ऊंगी रहपों 
"हे प्रिय, वह जो आकाश में शुक्र का तारा दीज़ स्हा है न, उसकी मुझे टीको पडया दो ।" 
गीत की इस एक पंक्ति पर ही में मुग्प रह गया। शिक्षा के नाम पर जिन्होंने एक अक्षर सहीं पढ़ा, और याता 
के नाम पर अपने जिले की सीमा नहीं छांघी, वित्तार और भाबताजों की वृष्टि से. उनके पास कितनी मव्य और विराट 
कल्ाता है। उसके बाद तो मुझे अनेकों गीत मिले हूँ, लेकित इसको टक्कर का गौत आज़ तक कहाँ नहीं पा सका हूँ ' 
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१६६ श्री गुफ्ल-अभिनन्व॒न-प्रन्य 


पूरा गीत इस प्रकार है-- 
तेफकी मल 5 डीकी घड़ाब ॥॥१॥ 
प्रव को बादल ई रे ईपवर तुछी रही, 
तेकों मल्ल 5 तहुबोल्त रंगाव ॥२॥ 
सरग कौ बिजल ई रे ईश्वर कड़को रहों, 
तैफीं मल 5 सगजी छगाघ ॥३॥। 
सब रूख तारा रे ईडइवर चमको रहुपा, 
तेकी मज्न 5 जंगिया सिलाब ॥४॥ 
तेकी मस्त 5 टुक्‍्की छगाव ॥५॥। 
बा नांग रे ईज्वर देखई रहयो, 
तेकों मख 5 बेणो गुंबाव ॥६॥ 
बड़ों हट बाल ई रे गोरक़ गोरड़ी ॥ 
अधे है --- 
"हे पृतिदेव, यह जो जांकाश में तेजस्वी झुक्र का तारा' चम्रक रहा है न; उसको मुझे 'बिन्दी घड़वा दो । 
#और यह जो घुव की ओर (उत्तर में) बरसने योग्य बदली छाई हुई है उसकी मुक्के चुनर रंगवा दो | 
“जौर ुनों, स्वर में कडकने बाछी दिजली की उम्तमें मगजी छूगवा देना | 
"साव ही आकाश में चमकनेबाके “छास्तों ताराओं', की मुझ कंचुको सिलवा देता कि जिसके अग्रमाम 
में सगे और चन्द्र जड़े हों ।' 
इस तरह बादल और बिजली से छगाकर, प्रहं, लग) दे चर्द्र से युक्त अपनी चुनर और कंचुकों बनवाने का 
आग्रह करने के बाद वह एक चीज की और मांग करती हैं। और बह है अपन कंझों में शंबने के छिये चोटी का आाग्रह । 
छम्ब चिकम केश स्त्री के सौंदय के साथ ही साथ सौसाम्य के सूचक मी सटे है । 
बह कहती है “हे पतिदेव, वह जो इठकाता और वक्त खाता हुआ बासुको नाग दील रहा हैं उसकी मुझे 
बेणी मुंबवा दो । 
इस पर उसका पति कहता है “है गौर वर्ण रनु, तूं बदों हठ वाली है ! ह 
इस गौत के संबंध में हिन्दों के सुप्रश्षिद्ध विद्वाल डावटर बासुदेबज्नरण 820 दैषतरण मग्रवाज़ ने छिल्ता हे कि 'तिमाड़ी गनगौर 
का यह गीत अकेला ही लाख गौतों के बराबर है । इसकी विराट कल्पना को देखफर में स्तब्घ रह गया । आफाश, 
सूर्य, चच्ध, भुव, शुक्र, मेष, | विद ५» मारतीय आकाद के इतल चिरन्तन उपकरणों से लोक-गीत की भावात्मा का शूंगार 
हुआ हैँ , जो साहित्य में कहीं कहीं ही इं लने में आता हैं। सचमुच मह निमाड़ी गीत, गीतों का राजा है । 
कुप-वर्णन की दुष्टि से गतंगौर का एक गीत अद्वितीय है | 
संस्कृत रीति ग्रंथों में स्त्रीन्‍्सोंदय के छिप बिन उपमाजों का जिक्र किया हैं, उतमे से अधिकांश इस गीत में ज्यों 
की स्पों मिलती है । 
गौवर्षनाचार्य के मत से स्त्रौ-द्वरीर में निम्नलिखित गुण होने चाहियें:--- 
"मौंदये, मुदुता, कृम्रता, अति कोमरृता, कांति, उज्ज्बलता और सुकुमारिता । 
नाप्ता के दोनों पुट समात होते चाहिये । इसके सिका सुम्गे की चोंच् " से भी इसकी उपमा देंते की रोति हैं। 


"दांतों में ब्वेतता, अघर भाग में लालिमा और जत्यन्त वीप्ति बर्णनीव गुण माने गये हेँ। इन गुणों के छिये 
मुक्‍्ता, माणिकय, तारंगी, दाडिस, कुन्दकली और तारों को उपमा देते है ।' 


साहित्य-लप्ड १६७ 
सामुद्विक छक्णों में हाथ की अंगुलियों को कृपता को सौभाग्य का लक्षण बतापा है। इसलिये इसकी उपमां, 
कभी कभी, “मूंगों को टहुतियों” से दी गई है । ० 

अप देखियं निमाड़ी के इस एक गीत में मे हो उपमायें कितनी सरल और सजीव होकर उतरी है। 
गौत के बोल हँ--- 

“आारों काई काई रुप बज्ाण । ॥ रनबाई, 

सोरठ वेस सो आई ओं।. 

भारी आंगछ ई मूंग को सेंग ई रन॒वाई, 

सोरठ देस ले माह ञो। हे 

सोरठ देस सो आई भो | 


घारो तलाक सू आप को जा लमूबाई। 
सोरठ देस झो आई आओ । 

थारा डोला निब्‌ की फांक रनुबाई, 
सोरठ देससो आई ओ।..... 
थारा दांत बाहिस का दाणा रनुवाई, 
सोरठ देस सो आई ओ। 


सोरठ देश्त ०२ तो भाई भो। :3.8 
थारा हाथ चम्पा को डाल रत॒बाई, 
पमोरठ देख सौ आई ओ। 

घारा पांय केक का खम्ब रन॒बाई 
सोरठ वेस सी जाई ओ। 

थारों काई काई रूप बजाणुं रनुवाई, 
सोरठ देस सो आई जो। 


अर्थ.- है देवी सुम्हारे कित किन स्वण्पों का वर्णन किया जाय ? तुम सौराष्ट्र देवा से जो जाई हो। तुम्हारें 

हाथ की अंगुलियां मूंग की फली जेसी पतली, तरम और कोमल है और तुम्हारा चहरा सू्े की तरह दैदीप्यमान है, 

तुम्हारी ताक मय की चोंच की भांति अत्यन्त ही नुकीलीं है और तुम्हारी आंखें लिब्‌ की फाक की तरह गोल, बड़ी 

और जमफीली हूँ, तुम्हारे दांत अनार के दानों की तरह सन्दर हें। तुम्हारे जोंठ हिंगुल सबद॒द्य छालिमा लिये हुए हे । 

का हाथ चम्पे की व्हनी की तरह पतले और नाजुक है और तुम्हारे पांव केले के ल्लम्ब की तरह गौल, चिकने और 
हूँ। हें देबि! तुम्दारेकित किन स्वह्पों का वर्णन किया जाय। तुम सौराष्ट्र देश से जो जाई हो ।" 


इन गीतों दवा पारिवारिक जीवन की भी अत्यन्त ही सुल्दर कल्पताएं पिरोई गई हैं। क्राज कल सपने 
लिखने की रीति हैँ, छेकिन लोक-गीतों में आज से जानें कितने समय पूर्व ही एक ऐसे ह्वप्स की कल्यता को गई है जिसमें 
: करे र भ्रतीकों के सहारे हमारे पारिवारिक जीवन का दर्शत कराया गया है । बात महू होठो है कि रनू एक दिन स्वप्न 
में १४ वस्तुएं देखती है और सुत्रह उठने पर अपने पति से उनका जर्च पूछ्दी है हैं । ३3४ ढती हैं कि “हे प्रिय, रात सपने 
में मेने मानसरोबर देल्ला और भरा-पुरा भण्डार देखा, बहतौ हुई गंगा देखी और भरी-पूरी बावडी देखी, सावन की हरि- 
याली तीज देखी और कडकतो हुई बिजली देखो, गोकुछ का कन्हैया देखा और तरवरता क्िल्छू देखा, गुकाव का 
फूल देखा नौर झिलमिलाता हुआ दीप देखा। केले का वृक्ष देखा और वां गन्ने का खेत देखा, पीछा ओढे हुए स्त्री 
दैखीं और ऊगता हुआ सू्॑ ध्सा स्ना। 

है पतिदेव, मुझे सपने का अब बताइये । 
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१६८ श्रों बुक्क-अभिनस्दन-प्रन्य 


इस पर पति कहता हूँ कि हे रन 2२४३४ उप ४६ पिता हैं जौर बहली हुई गंगा की तरह निर्मेक्र तुम्हारी मां है। 
भरा हुआ भण्डार तुम्हारे सुर है और भरी हुई वावक तुम्हारी सास है। सावन की तीज तुम्हारी वहित है और कड़- 
कती हुई बिजली तुम्हारी ननद हैं। गॉकुल का कन्हेगा तुम्हारा भाई हैं और तरड सता कहा ग तुम्हारा देवर है। 
गुरूव का फूछ तुम्हारा पुञ्ग हु और चमकता हुआ दीप तुम्हारा जवाई हैं। आंगन को केल तुम्हारी कन्या हैं जौर बांश 
गन्ने का खेत तुम्हारी वासों है। पीछा बस्तर जोह हुए स्त्री तुम्हारी सौत है और ऊर्ते हुए सूर्य की तरह ईदीप्यमान 
तुम अपने पति को समझो। 


इस पर रन्‌ कहती है कि “हे मेरे पतिदेव तुमने सपने का सही अर्थ बता दिया। 
हमारे यहां विवाह के अवसर पर जो गौत गाये जाते हैं वे भी अपने पीछे बढ़ा ही गहरा अर्थ छिये रहते हैं। _ यद्यपि 


नई पीढ़ी के साथ इनका 8083 जा रहा हैँ और इसका स्थान हलके, जोछे और उयलजे सिनेमा के गीत लेते जा 
रहे है, लेकिन हमारे विवाह-गीर्तों में जो भाव हें, वह और कहां मिल्त सकता हैं ? उससे व्िववास और मान्यताओं 
का भी पता चलता है । 


विवाह में मण्डप के दिन स्त्रियों के द्वारा रोने का स्बाज हैं। इस पर आज के लोगों डारा एतराज किया जाता 
है। लेकित दर असक बात पंह हू कि जब बच्चे का ब्याह रचाया बता है तो उस समय पूर्वजों की बाद जाता स्वाभा- 
बिक हैं। इस ग्राद कों लेकर एफ गीत की रचना की गई है। इसमें मण्डप के दिन स्वर्ग तक उड़ने वाली एक गीघनी 
५ "४४% अपने प्रवंजों के पास विवाह में पपारने का निमंत्रण भजा जाता हैं। इस पर बे बच्ां से संदेशा मेजते 
"जम सर 5 ओम 5 सारजों, हमारों तों आवणों नो होम, 
जड़ों दिया बद्थ किवाड़, अग्गल जड़ी हूहा को जो ।' 
अर्थ है आप जिस तरह भी हो इस कार्य को निपटा छेला । हमारा तो आता नहीं हो सकता, कारण हमारे 
आने की राह मौत रूपी दरवाजों से बन्द हूँ जिस पर छोहें को बडी बढ़ी अरगलागें लगी हुई हैं।' 
जीवन की छाज्ञारी का क॑सा कएण चित्र हैं। बदि इस अवसर पर भी मनुष्य को टोना न आवे तो और कब 
आवेगा | 
मे लोकगीत जपने साध सुन्दर हास्य और श्रृंगार मी लिये हैं। एक उदाहरण उसका मो लीजिये :--- 
विवाह के अवसर पर एक गीत में बर > तल सम्पत्ति का जिक्र करते हुए बघू से अपनी चांदती पर चौसर 
खेलन के हिये जाते का आमन्तण इंता है तो वधू कहती हैं :-- 
“उना म्हारों हुलदों भर॒षों अंग, 
म्हारो पाटी भ ५ गुलाह 
म्हारी चोटी मं 5 अत्तर, 
बना म्हारी चांदनी पर चौंसर खेलण आवजो ॥! 


# हे प्रिय; अनी मेरा हलदी से मरा हा अंग हैं. मांग में सिद्टर छूमा है, चोटी इत्र से मोगी हुई है, महा में तुम्हारे 


यहाँ कँसे भा सकती हूँ आज तो तुम हो मेरी चांदनी पर चौसर खेलने जा जाओ। 
इस पर भी जम्न उसकी सहेलियां उसीसे वहां जाने का जाप्रहे करती हैं तो वह कहती है--- 


घ्हारा झांञरिया को बाज 5, 
म्हारा झांझरिया को रुणक झशक, 
म्हारा पिताजों सुणी छोसे ।” 


"जे प्रिय; में तुम्हारे रंगमहर में कंसे आउ मेरे पांवों की पैजनियां जो आवाज करती हैं। मदि मेरे पायल्ों 
को झनुके झुनुक ध्वनि मेरे पिताजी ने सुन ली तो | ” 


साहित्य-श्षण्ड १६९ 


इस पर 'वर' मुस्कराते हुए जवाब देता हँ-- 
धारा पिताजी कौ गातठई सो बनती, सल्र बहुत ज॑ प्यारी छाग 
"है प्रिय, तुम आ भी जावो। तुम्हारे पिताजी की गाली तो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है।' 
लोक-गीतों कौ तरह निमाडी लोक-कहावतें भी बत्यंत रही हैं। लोक-कहावतों में मानवीय जीवन का 


शंताब्दियों का अनुभव 88:80 हैं। अनादि काल से मनुष्य को जो जीवन-यात्रा चली जा रही है, उसमें जहाँ भी रूका- 
वद आई या उसने अपने माग में बिजय पाई है, वहीं उसने अपने अनुमर्वों को अत्यन्त ही बारीक ढंग से काज्यमयी माषा में 
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रख लिये उसके ये अनमच ही सुर्दर भावों से श्रृंगार कर, कल्पना के पंखों पर सवार हो, पैनी सूझ के 
सहारे छोक-कहाबतों के रूप में सदियों से मानव का मार्ग-दर्शन फरते आये हे । देखिये-- 
एक निमाड़ी छोक-कहांवत में परदेशी की प्रति का कैसा सही चित्र उतार कर रख दिया है। कहावत ह-- 
“परदेसी को प्रीत 
न फस्त को तापणों' 


(कक ४ की प्रीत फूस से तापने को तरह हैं। बहू फूस की आग की तरह एक क्षण नमक कर दूसरे क्षण समाप्त 

इसी तरह स्त्री-युख्ष के सम्बन्ध में बड़ी हो सुन्दर बात कही गई है । कहा है-- 

"जाई ख 5 झरम, न आवदमों ख $ मरस । 
“स्त्री की शोभा ' शर्मलि ' होते में, और पुरुष की ' मर्मीछे ' होने में हैं। जो आदमी 'मरम ' की बात न 

जाते वह भी क्या आदमी हूँ 

हे सगाई के समय, काफी छान-ब्रीन के बाद जिससे भी रिस्‍्ता कायम कर छिया जाता है, उसके बारे में कहा 
जाता हँ--- 

'पंब्रसा तो हुआ सोती | जिले चुन लिया वहीं मोती है । 

सन्ध्या के सम्बन्ध में एक अत्यन्त ही दर कहावत है। चूंकि सांझ अपनी गोंद में गरीब और अमीर सबको 

समान विशाम देती है इसीलिये उसके बारे में कहा गया है--- 
सबको मांय सांझ ।” मसन्ध्या सबको मां हैं। 

ये कहावतें प्रकृति-वर्गन से भी खाली नहीं है । एक बरसाती कहावत में मां के परोसले से मघा के बरसनें की 

तुलना की गई है। कैसी विराट स्नेहिल कल्पना हैं। 
“भषघा को बरसणों, 
ने माय को परत्तणों ।” 

यानी मघा में मेह ऐसे बरसता है, मानों मां परोस रही हो । 
... इसीलियें छोक-कबायें, सदियों से मनुष्य के मनोर॑जन का साधन रही हैं। इन कवाओं में मनष्य ने अपनी रंगीन 
कल्पनाओं के सहारे सुन्दर से सुन्दर चित्र संजोगे हैं। इनमें कुछ मभौ असम्भव नहीं होता। गहाँ इच्छा मात्र 
से सात समुन्दर को लॉघता, सो खण्ड पृथिवी की परिक्रमा करता, पशु-पक्षियों से मनष्य को तरह करता और 
स्वप्न में देखी किसी द्ीए की ऐसी अनुपम उुन्दरी से ब्याह रचा छेता है जिसके समझ्न स्वर्ग की अप्सरा और पात्ताल- 
लोक की नाग-कन्याएं भी पानी भरती 

अलंकार की दृष्टि से इनमें ऐसे बीहड जंगलों का वर्णन हें जहाँ दिन में भी “' न्हार डकार 5 न बोर कार दु 
--औशर दहाइते और चोर पुका रते हैं । तया कहीं-कहीं तो ऐसे सुनस्नात बियावान है जहां “चौड़ी नी चीडी 
४ पर मारने वाले पक्षी तक ' नजर नहीं आते | 

इसमें एसे प्रथिकों का वर्णन भी हूँ जो अपने उंद्ृइय की पूति के छिये “ रात-जबं 5 भुई स रूगी जाज “--रात 
जब जमीन को छग जाती है--तव भी अपना मार्ग चलना नहीं छोडते, और कभी " स्ामी-रात ” और करी ' पाएडी 
रात “- कभी रात को सामने लेकर और कभी रात को पीछे लेकर '' निरन्तर चरूते रहते है। 

इस तरह निभाडी छोक-साहित्य, यहां के लोक-जीवन से तदाकार हो, सतत विकासशीह रहा है। 








भारतीय भाषाओं का भविष्य 
डॉ. रखुवोर 


ज॒फ्ते भात्त ने स्वतन्त्रता प्राप्त की तबसे भाषा का प्रन्‍्तत जनता के सामने जनेक हूयों में आ रहा हैं कक । एक और 
हिल्दी-भाषी और दूसरी ओर अहिन्दी माषी । एक ओर उत्तर भारतीय जौर दूसरी ओर दक्षिणात्य। एक 
जोर शुद्ध मारतीयता के पक्षपाती, दूसरी बोर अंग्रेज़ी के पष्कित | 


आज शासन जंग्रेजी पण्डितों के हाथ में हैं । किसी कार्पाछूय में यदि चपरासी का स्थान भी रिक्त हो, तो 
पूछा जाता हँ--क्या अंग्रेजी जानते हो। अभी तक अखिल भारतीय तथा प्रान्तीय सेबाबों की परीक्षाओं में अंग्रेजी 
अनिवाय विषय हैं। उच्च प्राठ्शालाजओं में भी अंग्रेजी अनिवार्य हैं। इतता ही नहीं भारत कौ राजघानी दिल्ली में 
सबसे महंगी बच्चों की पराठ्शालाएं अंग्रेजी में ही अध्यापत करती हूँ | 


यदि यह कहा जाए कि ह्वतत्वता के पह्चांत अंग्रेजी का प्रसार और प्रचार जनेक दिद्याओं में बेग 3 रहा है, 
तो अत्युक्ति न होगी। अंग्रेजी समाचषारपत्रों की संख्या भी पहले की अपेक्षा अधिक हैं। 24000 नें ते आरम्भ 
करके रात को काफी तक पाशचात्य रहनन्सहन की जनुकृतिं तथा विदेशी मापा में वार्तालाप उच्च वर्ष के छुछों में 
निदरशंक रूप से दिनानुदिन वृद्धि था रहे हैं । 


फिर भी 3 प की आत्मा के प्रतिनिधि देशीय भाषाओं के प्रेमानुशीछी तर और नारी स्वप्न देख रहे हें कि किसी दिन 
भारत में भारतीय भाषाओं का सूर्ग उदय होंगा। 


यदि भारत में एक ही साहित्यिक भाषा होती, तो उसके सूर्य के उदय होने में विशेष ाभ्यन्तरिक वाधायें न पड़ती 


भारत एफ राष्ट्र है, जतः इसकी एकता को बनाये रखता हमारा परम कतंव्य है। भाषा के क्षेत्र में एकता के स्थान 
में बेविध्य है। संकी्ण दृष्टि से देखते हुये अंग्रेजी भाषा भारत की भाषिक एकता का प्रतीक मानी जा रहो 
हैं। सन्तोष की बात यह है कि मह दुष्टिदोप एक विशेष वर्ग तक ही सीमित है। यह वर्ग मारतीय भाषाओं के आगमन 
को ईर्ष्या और आशंका को दुष्टि से देखता है । यह वर्ग शक्तिमय है, इसलिये इसकी चतुराई और शासन की झक्तित 
प्रत्यवा तथा अप्रत्यक्ष रूप से जब तक हो सके तब तक अंग्रेजों को चालू रखते और देशोय भाषाओं को दबाए रखने लाई ल्लगं 
रही हैं जौर लगती पहेंगी। _ अंग्रेजी को लिकाछन के छिये भारतीब भाषाओं का परस्पर समीप छाना अपरिहाम ह। 
किन्तूं जब तक अंग्रेजी मार्ग में से नहीं हटेगी, तब तक हमारी अपनी भाषाएँ कंसे एंक दूसरें के समीप जा सकती हैं ! जब 
तक सभी भारतीप अंग्रेजी पड़ेंगे और प्रयोग करेंगे तब तक हिन्दी अथवा अन्य भाषाओं का स्थान तगण्य रहेगा । 


हमारे दे निक जीवन से, हमारे घर से, अंग्रेजी का बहिष्कार, देश की प्रथम आवइ्यकता है। इस देझ में समाचार- 
पत्र विदेशी भाषाओं के न होकर जंपनी माषाओं के होने चाहिए। बह्ंग्रेजी के हारा उदरपति करनेवाला बर्ग, भारती षता 
से अतभिज जौर उत्तकी उपेक्षा करनेवाला वर्ग इन बातों को सुनकर रुष्ट होता है। फिल्तु इसमें दोष का तनिक 
स्थान नहीं। हिन्दी क्षेत्रों में केवढ हिन्दी पत्र ही चाहिए। 


इस प्राक्कथन के पश्चात हम मारतीय भाषाओं पर जाते हैं। _ हमारी माषाजों और उपभाषाओं कौ संख्या दो 
सौं से ऊपर है। इनमे से उप-मापषाओं का विचार करना हमारे आज के प्रयोजन के छिये साभंक नहीं । हमारी भाषाओं 





के को भी स्थान दिया है । किन्तु छश्मौर राज्य ने कश्मीरी को राजमापा न मान कर उर्दू को राज्यभापा बनाया 
है । 

अब जन्‍्त में रही एक भाषा संस्कृत। संविधान ने महती दुरदशिता से संस्कृत को आधुनिक भारतीय भाषाओं 
में स्थान दिया हूँ । संस्कृत हमारी ल्ोत-भाषा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पद्चिचस और मध्यप्रदेश में संस्कृत हमारी मातासही 
घात्रो, पोष्ठी रही हूँ जौर रहेगी। विशालता, गम्मीरता, प्रानीनता, विकास-क्षमता बादि गुणों में संस्कृत अनुपम तथा 
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अप्रतिहनन्दिती है। हमारी आधुनिक भाषानों के साथ इसका जवस्मगर सम्बन्ध हैं। . विदेशी भाषाओं की आसक्त 
तथा स्ववेश-उपेक्षा के मद में कमी-कमी छोग संस्कृत का जपसान करते हुए दिलाई देते हैं। जे दे वास्तव में संस्कृत का 
नहीं किन्तु जपना अपमान करते हैं। संस्कृत का विकास स्वतंत्र जारत में हुंआ। जब तक देश स्वतंत्र रहा, राजनीति 
में बबवा विचारों में, तव॒ तक संस्कृत भारत के मस्तिष्क की जाज्वसत्यमान पताका रैही। _ यह भारत के गौरव को 
देशदेशान्तर में छे गई। जब से भारत वीपहीन और विचार-शिविल हुआं, तब से विदेश्षियों ने हमको पददलित फिया। 
फ्रारसी बोलनेबाली जातियों ने हमारी भाषाओं को दबाया और यहीं फारसी का बल्लातू प्रचक्तत किया। अंग्रेज, 
फ्रॉसीसों, डब और पोतंगाछ़ों जातियों ते हमारे सदी मार्ग बन्द किए औौर धौरे धीरे हमारे देश को हस्तगत किया । 
इन्होंने संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं को और भी नौचे दबाया जौर अपनी सहस्रों कोस दूर की भाषाओं को 
पहां स्थापित फिया। 
एक सहस्त वर्ष के पीछे आज अवसर मिल्ला है कि दिल्ली कौ भाषा भारतीय भाषा हो । 


बाज संस्कृत कोक-माषा नहीं, इसहिसे सद्यपि साहित्य में इसका स्थान रहेगा किन्तु सामान्य जीवन में छोक 
भाषाओं का ही स्थान होगा । 

यह स्थिति उपस्थित होते पर समस्त देश की एक सुख्य भाषा संविधान ते हिन्दी घोषीत की और स्थानीय भापाजं 
के रूप में अन्य प्यारतह भाषाओं को स्वीकार किया। 

नयौंकि हिन्दी भारतीय मापा हूँ इसलिये स्वामाविक झूप से अन्य माषाजं के प्रग्मोक्ताओं के मत में मावता उत्पन्न 
होती है,--अब हमारी भाषाओं का देश में क्‍या स्थान होगा ? 

हिन्दी-भाषियों को इंस प्रश्न का समांघान करना होगा। अस्ततोगत्वा स्थिति तिम्त-झूप में होगी।. इस 
अन्तराल में अतेक प्रकार के छोटे-बडे संघर्ष होते की संभावना हैं, किन्तु वस्तुस्थिति का तक इतना प्रतरू है कि दूसरी गति 

१, हिमाचल, दक्षिणी पंजाब, दिल्‍ली, उत्तर प्रदेश, विहार, राजस्थान, मध्यमारत, भुपाछू, अजमेर और 
उत्तरीय मध्यप्रदेश--इल दस्त प्रान्तों में हिन्दी प्रशासन, शिक्षा तमा समस्त जनता के कार्य में एकमात्र भाषा होगी । 

. ३. जात वन पक  आसाम; बंगाछ, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेहगू, कन्नढ, तामिल्‍ू जौर मलूयाल्‍ूम भ्रदेशों की 
प्ीमाएं रिर्घारित की जाएंगी और प्रत्येक प्राल्त में एक माघा होने पर उसी भाषा में वहां का प्रशासन, क्षिज्षा जौर सावे- 
जनिक कामकाज चंलेगा। 

ऐ. प्रत्येक प्राल्त में सोगाओं पर तथा बड़े नगरों में अन्य भारतीय भाषात्रों के प्रमोक्ताजों की पर्याप्त मात्रा 
रहेंगों। इत को सुविधा के लिये यह आवदयक होगा कि पाठक्षाक्ताओं में वच्छों के लिये अपनी-अपनी माषाएं पढ़ने का 
समुचित प्रवःध हो तथा इन की भाषाओं के समाचारपत्र और साहित्य अशासन यघ्रापेक्षित मात्रा में हों। व्यापार के 
क्षेत्र में भी इस को अपनी भाषा प्रयोग करने का अवसर होंगा। 

४. राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रयोग समस्त भारत में होगा; हिन्दी के ड्ारा ही विभिन्न प्रान्तों में सम्पर्क की स्थापना 
होंगी। अधिल भारतीय सेवाजों, जन्वेषगालयों, सम्मेछनों जादि की भाषा हिन्दी होगी। 

५. प्रैगा को भाषा हिन्दी होगी। द द 

६ हिन्दी-भाषी प्रान्त अतेक है और रहेंगे। हिल्दी की सीमापर पंजाब, गूजराती, मराठी, तेछगु, उड़िया, 
बंगाली औौर आसामी विद्यमान हैं। ये भाषाएं हमारी पड़ोसी हैं। प्रत्येक प्रान्त को अपनी पड़ोसी भाषा के जच्ययन - 
अध्यापन कौ सुविधा जनता को देनी होंगी। 

जो निप्रम हिन्दी के लिये दिया है वही अन्य भाषाजों को लागू होगा। उड़ाहरणतः मराठी प्रदेश की सीमाएं, 
शुजराती, हैन्दी, उड़िया, तेलुगु और कप्नड के साथ छगी हुई हे तथा तामिक् की रीमाएं मकछग्रालम, कन्नड और तेलगु से । 

मात्मापा और राष्ट्र भाषा ये दो ही साणाएं अभिवायं हो सकेगी, शासन में तथा शिक्षा में। इतके अतिरिक्त 
अपने समी। की मापा का प्रबंस्ध होगा किन्तु वह भाणा अनिवार्य नहीं होगी। 

७. ऊपर कौ स्थिति हातें के लिये अंग्रेजी का अधिपत्य दूर करना ही पड़ेगा। प्रशासन से हस्ते ही शिक्षालयों 
में अंग्रेजी बैंकल्पिक करनी होगी। अंग्रेजी की छाग्रा हटने पर ही हमारी नत्हीं भाषाओं के पौधे फले और 
फूलेंगे | 





१७२ श्रों हकसल-अभिनन्दन-प्रग्य 


.. £. अंग्रंजी से समायारपत्र चाहे राजनियम से बन्द ते किए जाएं किन्तु जनता को 2०6 आवश्यकता नहीं 
रहेगो और जो धन एवं बुद्धि उनके चहाने में छूग रहीं हैं, वह अपनी भाषा के पत्रों के चलाते में छगेंगी। 


६. विद्वविद्याल्यों में अंग्रेजी के साय-प्ताय संसार की अत प्रमुल्त भाषाओं के अध्यापत का उपंयकत प्रवन्ध 
रहेगा। मध्य और दक्षिणी अमेरिका के लिए हिस्पातों (स्पेनिश) और पोतुंगाली, युरोप के खिए जर्मत, फ्ांसीसी, 
हसो, इताहों, पूर्व देशों में से आधुनिक उदीयमान जातिग्नों कौ भाषाएं, गया जापानी, चीनी, वर्मी, छूका की सिहली, 
तिब्यत की मौट, मंगीलू आदि। समुद्र के पार जावा, सुमाजा, बाली, बाई तथा कम्बोज की माषाएं, इत्यादि-दत्यं।दि । 


छंण्डने विदवाविद्यालय में दी सो से अधिक भाषाओं के जध्यापत का प्रवन्ध हूँ । हमारा राष्ट्र लंड से विशारू 
पनेगा। हमारे विद्वसम्पक उनकी अपेक्षा किसी भी अवस्य। में संकोर्ण नहोंगें। केवल अंग्रेजी जानना शेप देशों को 
ओर उे आल मीच लेता हैं। भोट, चीत आदि तो हमारे पढीसी है । इन भाषाजों के घिन्न आज देस-बार ह से अंधिक 
नहीं। समब् जाने पर, चाहे यह समग्र समृद्धि का हो अंपंदा संकट का, हमें सहक्षों भोट और चीनी के जानते बालों 
की जऐेज्षा होगी। 


आज हम मंसार को जंग्रेजों के दुतारां देखते है। उत्हीं के लिखे प्रन्थ पढ़ते है। वह विजिन्न देशों के साथ 
अन्याग है । अंग्रेजों के छिल्ित मारत-सभ्वन्धी ग्रन्च पढ़कर कया कोई जमेत जबवा जापानी मारत का सच्चा परिचय 
प्राप्त कर सकता हैं” यही दशा अप्रेजों हरा लिखित जन्य देश विधयक ग्रन्षों कौ भी जाननी चाहिए। संसार 
के प्रत्यक देश से हमारा संपर्क सोधा होना जाहिए। इस प्रयोजन के लिए भारतौय विद्वात स्वयं विभिन्न विदेशों में 
जाकर उनकी भाषा और साहिस्य का स्वयं बीच करेंगे और अपनी भाषा में साहित्य निर्माण करेंगे. जिससे वास्तत में 
हमारी बृद्धि और जान का विस्तार होंगा और अंग्रेज़ी की अपेज्ा अधिक उपकार होगा। 


१०. हमारी पराठ्शालाओं में बंग्रेडी का स्थान हमारी 25५४५. भाषा, हमारो राष्ट्रभावा और हमारी सोत-भाषा 
संत्कृत लेगी। फिर भी हमारे वच्ष्चों की क्क्ति और समय की इतनी बचत होगी कि अपनों भाषाजों और साहित्य के 
गहरे और विद्याल बन्यवन के साथ-साथ ने सामान्य तया विशेष विद्यात्रों में बाज को अपेक्षा कहीं अधिक प्रवीणता प्राप्त 
फर सकेगे। इस विषम की विशेष व्यास्था अपेक्षित हैं। आज़ बाकूक अंग्रेजी के जिला किसी 242 सन 
वास्तविक प्रवेश के असमर्थ होता है। इसलिए बी, ए. और बी. एस सौ. के पूर्व तक भारतीय विद्यार्थी मौलिक चिस्तन 
के द्वार से दर रहता है । अंग्रेजी का अगेछ हटते ही मारतीय साहित्य की सृष्टि प्रारम्भ होगी और सर्वतोमुल्री ज्ञान 
और विज्ञात के द्वार खुलने आरम्भ हो जाएंगे । 


अंग्रेबी केवठ विश्वविद्यारयों में रह जाएगी और वहां भी विकल्प रूप से। जैसा कि हम अभी निर्देश कर 
आए हैं, अंग्रेजी का विकत्प संसार की जन्य विकसित भाषाएं होंगी--जापाती, झूसी, जर्मन तथा फ्रांसी्सी। आंबी 
भारत के विद्वान तथा नेता जंग्रेजों के मानसिक दास न रहेंगे । 


११. हमारें लवीन साहित्यम्जंन के छिए प्रथम ज्ावप्यकता पारिभाषिकत शब्दावली की है। ब्रिटिश राज्य के 
उत्तराधिकारी आस्ल मानसपूत्र अंग्रेज़ी भाषां जौर अंग्रेजी शब्दों के प्रतिस्थानी भारतीय भाषा और शब्डोंकों इंषबुद्धि 
मे देखते है। पहले तो वे ययाइकग असीम काल तक जंग्रेजी चाल रखने का ग्रत्न कर रहे हैं, किन्तु इसने सफलता न 
होते देख वे अंग्रेजी पारिमाषिक शब्दों के शत-सहल्यप्रीव राबण के मुंह में बाछिफा तपस्विती, सनही हिली को झोफता 
आहते हें-- रोमन लिपि, रोमत संक्षेप, गणित और रसायन के सूत्र, फेर्ों, फूलों और जडी-बूटियों के नाम, समासत : 
१५-२० ज्ञाल एब्द। आधुनिक समस्त ब्ान के साधनभमृत उ द्विगम्यथ भाषांग निर्माण के मार्ग में वे एत्थर की. भित्ति 
वर्कर खड़े हो गए है। किन्तु यह निश्चय है कि इनके वक्ष स्थल का निडयर्गन करती हुई भारतीय गद। जपना मार्ग 
लोलेगी। रोगाण्‌ जैसा सरकू विषय, अंग्रेजी और छातीनी दुदहता के अस्मतेसस से लिपटता हुआ सारतीज विद्यार्षी 
को अपने समीप फटकने नहीं देता। जिस रोगाणू विषय का ओऔगणेश केवल आयुविज्ञान के विद्यार्थी अठारहइ-बीस बर्ष 
की आय में ही कर सकते हे, वह विषय मारतीय पदावल्ी में सरल वेश धारण कर अपने सौत्दययं की अभिनक्ति तपा 
रसास्वादन चौदह-पत्व्रह बर्ष के बारूफ को करा सकेगा। । 

भारतीय वंज्ञानिक शब्दावली का वही स्रोत है जो भारतीय साहित्यिक शब्दावली का । वे ही घातु; वे है उपसर्ग 
वे ही प्रत्यय, वे ही सन्धि, समास तथा छत और तद्धित के नियम । घरेलू मापा से साहित्यिक भाषा तक पहुंचने के छिपे 
जो अन्तर हैं, उससे भी थीडा जन्तर साहित्यिक भाषा से वेशानिक मापा तक पहुंचने में पार करना होगा । ९५ मतिद्वत 
वैज्ञानिक शब्द तो साहित्यिक शब्दों से मुर्ृत/सर्ववा अभिन्न होग। भेद केबल विषय का होगा । 


पाहित्य-शष्ड १७३ 


भारतीम पारिनाषिक पदावली हमारी भाबाजों को एक सुत्र में बांघगी । हमारी भाषाएं एक दूसरे के समीपतम 
त्रा जाएंगी। 

स १२. आधुनिक साहित्व-सर्जन के झेत्रमें हमफो केवछ पाठ्यपुस्तकों से ही संतोष स होगा। प्रत्येक दिन्नान 
और उसके अंगों तशा प्रत्मंतों का बोघ करने के छिप हमारों भाषा जापाती के समान सम्‌द होगी। में जिस किसी भार- 
तौंय विश्वविद्यालय के बुहत्‌ पुस्तकालय 33 कल दुष्टि डालता हूं तो प्रत्पेंक अलमारी में ९० प्रतिशत ग्रन्थ वे है जो अनुसंघान 
की दृष्टि से वोतयाम, गतप्राण और व्यर्थ हो चुके है।.._ 


प्रषम तो आधारभूत विश्वकोष रूपी एन्ची का निर्माण, जिनमें प्रतिपादित कि से सम्बन्धित सब सामग्री क्षिद्रमान 
होंगी। इन विश्वकोों के संकलत में अव्राजधि जो अन्वेधण हंजा है, ५ प्टि से मिल्षिस सामग्री का न्ययस्थापन 
और सप्तायोजन विराट तथा अंपूर्व कृत प्रयास होंगा। अन्य देशों की भी वेशानिक संस्थाएं हमारी और आदर-वुष्टि मे 
झंकेंगी और हमारी इतियों से छा उठाने की लाछसा से हमारी भाषा को जानने कौ चेप्टा करेंगी। ज्ञाज गह स्वप्स 
प्रतीत होता है, के यह बोर निष्पन्न तथ्य होगा। ग्रह एक जाजित तथा संस्या का काम नट्ठों कित्तु राष्ट ड्ारा निष्पाश् 
हमारों सामहिक 3 द्वि और प्रयास का जपूबं फल। क्या प्राचीस भारत ने उच्चतम बौद्धिक उच्छाय की स्थापना मे की 
थी! बयदिंकी थीतो क्या इस युग में बह अपनी आत्मा को मुझ जाएगा और नवीन ब्रह्मछग से उऋण न होगा ? 


बिश्वकोंगों के सर्जन के साय-साथ गवेयणात्मक प्रत्येक मा नुसं धराियिका पत्रिकाओं की स्थापना होंगी । नवीन 
बिचारों की अनुश्युति, विहव के रहस्पों का आविष्कार--यह विज्ञान का गोचर है; प्रतिभाशाप्ती मातवका तथा कीडा- 
होच हूँ । मास्त इस केत्र में पदापंण करेगा और अपनी सुषप्त प्रज्ञा को ज़गाकर मातय को त्ंगतम बृद्धिशृंों पर जारूद 
करेगा। 

ऐतरेय बाम्ह॒श का वचन हैँ--- 


६ “कट गे चरंतो जंघे भूष्णुरात्मा फलेग्रहि:। 
: हा सर्वे पापसानः शअ्सेशप्रपणे हता : ॥ 
ऋतणगतवेद के पश्रिकृत के नए मार्ग बनाते हुए उसको जंघाजों में फूल विकसते है और आत्मा वैगवर्मण होकर फल- 
घारण करती है। मानव के सर्व पाप, विध्न, बाघाएं इस र्ते मार्ग में बुद्धिश्षम से हताहत होकर भूमिप्र ठैट जाती 
हूँ और पथिकृत उनके देह को पददछित करता हुआ बढ़ता चला जाता है । 


राजनीति के जगत्‌ में स्वतन्त्रता, स्वोभिमात, स्वावलम्बत, संवंस्॒स्भत, अभीष्ट और श्रेयस्कर है। इसके बिता 
राष्ट्र इंचा ०९७/६ का सिंकुबा हुआ रह जाता है। इस पर आधिपत्य करनेवाला राष्ट्र, इसको पाणवाहिती ताहियों के रक्तरस 
कादूपाग करलेताई। सबंवा यही स्थिति भाषा स्वातस्थ्य की है। स्वभाषा बुद्धि का सागे खोलने वाली और परमाषां- 
बुद्धि का ज्ञोषण करनेवाली हैं । 





गो मे अन्न यो में रस 
अस्च्रां हिकार मस्यताम ॥ 


नाटक और रंगमंच ल्‍ 


चयन +न्‍तााओओ कक तू... 





प्रात काइस सृष्टि में सबंधेष्ठ स्थान उसकी ज्ञातश्क्तिति के कारण हैं। सिसर्ग से मालव को, जो ज्ञानशक्ति दौं 

है, वह अन्य किसी प्राणी को सहीं। मारूच ते अपनी ज्ञानशक्ति से जो कुछ उपाजित किया है, उसे मोर्ट रुप से दो 
बितायों में दांटहो जा सकता है--पहिला विज्ञान और दूसरा कला । यहां में इत दोनों छऋब्दों को अस्पत्त ब्यापक 
बय॑ में केता हुं | विज्ञान के बन्तगंत सारे ज्ञास्तीय विषये आा जाते है और करा के अन्तर्गत सब्र प्रकार की कराए । 2 दस 
सेज्न से कला का ही सम्बन्ध हैं। कला के मोटे रूप से दो विभाग किये जा सकते है.-- (१) वे सी कलायें, जो पावि 
संस होते पर ही आरन्‍्द देती हैं या पाकन्कला और (२) छलिति कला, जो बिता किसी पाषिव संसर्ग के अल्नु-इन्द्रिय 
अथवा अवशेद्विय में जानन्द देती हैं। इस लेख का सम्बन्ध ललित-कलाओं से है। ऊलित-कल्लाओं के मो्ट रूप से 
पांच विभाग किये जाते है--[ १) वास्तुकका; ( २) सृतिकला, (३) चिबकरा, ( ४) संगीत-कक्ता और (५ ) फाब्यकछा | 
इन पांचों कछाओं की उत्तरोत्तर थ्रेष्ठता इलके साथतों पर निर्मर हैं। जिस कला के निर्माण में जितने सूक्म 
साधने होते हें उस कला का स्थान उतना ही ऊंचा होता है उर्पोफि फल्ाकार को साधनों की सूद्मता के कारण अपनों 
कल्पना में स्वच्छन्दता धाप्त रहती हैं। इसौलिये वास्तुकला से मुतिकछा, मूतिकला से चित्रकला, चितरकछा से संगीत- 
कला और संगीतकला से काव्यकला ऊंची मानी जाती है । 

काह्यकजा के दो विसाग हे:-- (१) अव्य-काम्य और (२) दृष्य-्काव्य। शव्य-कात््य से दृश्य-काञ्य एक तो 
इसलिये ऊंचा है क्योंकि जहां श्रव्य-काव्य केवल श्रवर्ण त्दिय से आनन्द देता है वहां दृष्यन्काव्य शवशेन्द्रिय जौर 
चक्ष-इस्टिस दोनों से। दुँसरे दृश्म-काव्य में पांचों ललित-कलाजों का इकट्ठा समावेश रहूता हूँ । 


संसार के विद्वान अब इस दात को स्वीकार करने फगे हैं कि सर्वप्रथम दृद्य-कास्य का प्रादर्भाव और विकास भारत- 
वर्ष में ही हुआ पा। दुदाप-फाध्य पर जो सकते प्रधान ग्रन्थ उपल्व्य हैं, वे है मरतमुन्ति का ग्रन्थ और यूलान के जरस्तू 
फा प्रम्ष । भरत मुनि ते दृश्प-काव्य के तीन पषान तत्त्व माने है वस्तु, नेता और रस |  आदइइर्य की घात ग्रह है कि 
अरस्तु ने भी दुश्पकाच्य के इत्हीं तीन तस्वों को प्रधातता दी हैं. 'छाट, हीरो बौर इमोशन। मरा यह अभिष्राय 
नहीं है कि अरस्तू ने मरत म॒नि से इन तौन तत्वों को छिपा हैं, पर दो विद्वात्त किस प्रकार समान रूप से घिचार करते 
हैँ, इसका एह एक उदाहरण है । 


संसार में जो पांच सर्व श्रेट्ट नाटक माने जाते हूँ, उनमें कोलिदास़ का “ जाभिजान शाकुन्तक भी है। 


आधुनिक काल में पछ्चिम के ताव देगा में ईब्सव नामक एक महान नाटककार हुए। भरत मुनि जौर जंरस्तू 
के उपयंच्त तीन तत्त्वों के मृतिरिकत ईब्सन ने कुछ और तत्व नाटकों मे जोंडे । उनमें प्रघानत समस्या है जत्त : आधुनिक 
काल में साटकों में केप्ठ नाटक के लिएं जो प्रधान तत्व माने जाते हैं उत्तसें पहला तत्व समस्या आता हैं। समस्या के 
विकास के लिये वस्तु अर्थात्‌ कया की जावश्पकता होती है । का विता पांषों के नहीं बन सकती । पात्रों दा साथ ही 
लरित्र-लित्रण जाता हूँ । चरित्र-चित्रण बिना संघर्ष के नहीं हो सकता। _संघर्ष थाहए और आन्‍्तरिक दोनों प्रकार 
का होता है। बिना लेता (सायक) के ताटक को सूत्रबंद्धता नहीं रह सकती इसकिये लेता प्रघात हो जाता है और 
इस सबके उपरात्त यदि रस (दमोशन) की उत्पत्ति न ही था रसभंग हो जाय तो पह दृष्यन्काब्य काब्यनयंजा में 
जा ही नहीं सकता। अत; जिम्म साटक में जिततों स्थायी जौर प्रवल्त समस्या होगी, जितनी मनोरंजक कगा होगी, 
जितना स्वामाविक चरिष-चित्रण होगा, खितना तौत संघर्ष होगा और जितनों सुन्दर रस की उत्पत्ति होगी, वह लाटक 
उत्ता हो थ्रैष्ट होगा। नाटक में जो कुछ कहा जाता है, वह केखक के द्वारा नहीं परन्तु पाजों के द्वारा ही। अत: 
कर्पोपकथन ही ताटक का प्राण है। नाटक के उसके दृश्य-काज्य होने के कारण किसी प्रकार को भी छोटी से छोटी 
अस्वानोधिकता सारे नांदक को सप्ठ कर देती है। ईब्सन में नाटक में स्वामाविकता छाने के लिये दो बातें शीर की पों 
एक तो उन्होंने अपने बाद के नाटकों में स्वगत-कथन को कोई स्थात नहीं दिया।_ दूसरे संगीत का पूर्ण बहिष्कार किया। 
इंस्लैपड के बना दे था, गात्सवर्दी, सर जेम्स बेरी, आयरलैण्ड के सींजे, फ्रांस के ब्रइफ्त, जमंती के हापमैन, इटली के 
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भर साहित्य-छण्ड १७५ 
पिरेण्शलो, स्वीढ़न के स्ट्रिण्डबर्ग आदि आधुनिक तादककार ईकह््मन के ही अनुयायी है परन्तु स्वगृत-कथन के ने रहने से 


आन्तरिक संय्ष सफलत्तापुर्बक दिखाना सम्भव नहीं रहता, अत: अमेरिका के य्‌. जी. ऑऔं तील तथा यरोप के भी कुछ 
नाटककारों ने सब॒गत-कथत के लिये कई नये ढंग निकाले है जैसे किसी चित्र के सम्मुख वातज्ताप अथवा किसी पाछ्लू 
पश्चू-पक्षी से वात्तनीत अबवा ठेसीफोन प्र वार्ता ।_ स्वगंत-कपत के लिये इन से से किसी भी साधन का सफलतापूर्वक 
प्रयोग किया जा सकता है । संगीत का भी पूर्ण बहिष्कार आवइ़यक नहीं । व नाटक का हेर पात्र हर परिस्थित्ति 
में गाये यह अस्वामाजिक है । पर स्वाभाविक रूप से भी व्यक्त जनेक बार गाते हैं और इस तरह नातक में संगीत 
का स्वामोधिक समावेश द्दी सकता .। । इगड के नाटककार नाएछ काई ते तो यहाँ तक कहा हैं कि बिना संगीत 
के नाटक जअबरा रहता है और ऐसे नाटक छा कोई भविष्य नहीं हूँ । 


भारत का आपुनिक पुग निर्माण का युंग हँ। मैं उन व्यक्तियों में नहीं जो कला का काम केक्ल आनन्द देना 
मानते है (यातें आ ४ फएए एए० ब|ंए०) | हाँ, कला का कार्स व्याल्यान देना मी नहीं हूँ। प्रत्यक्ष में मनोरंजन करते 
हुए परोक्ष-रीति से कर्ता का कार्य मानेद-पन्र में इस प्रकार की भावनाओं का प्रादर्भाव करना है, जिनसे व्यपष्टि और 
समष्टि का कल्याण हो सके। मार के इस निर्माण के युग में नाटक और रंगमंच पाधिव-निर्माण और चरिफरनतर्माण 
दोनों में महान कार्य कर सकते हू । सिनेमा के इस गुग में मी अमेरिका के हालोवुड सदुश स्थानों में मी नाटक का जो 
विकाम्त हो रहा है, वह में हाल ही में देखकर जाया हे। चौंत के तवनिर्माण में नाटक जौर रंगमंच किस प्रकार योग दे 
रहे हैं, वह भी मेन देखा है। यद्यपि में रूस नहीं गया तवापि चीन के देखने से रूस का बहुत सा हाल माल्ूग हो जाता है । 
हस के नंवनिर्माण में मी माटक और रंगमंच ने बहुत घड़ा योग दिया हैं। एक ओर यदि हमें सिनेमा की आवदबरूता 
हैं तो दूसरी और नाटक और रंगमंच की भी। सच तो यह है कि तस्वौरें हाड-मांस के शरीरों का स्थातःनहीं ले सकती | 

भाटकों का धिंकास रंगमंत्र के लमांव में जैता होना चाहिये वैसा ही सकता सम्भव नहीं है। हमें दो प्रकार के 
रंगमंचों की जावशप्कता हूँ ( १)बड़े-वड़े शहरों में पूर्ण विकसित रंगमंचों की जिनमें 5ई से बड़े दश्य दिखलागे जा सके 
और (२) दुसरे देहात के लिये जत्पन्त सादे और चलते “फिरते संगमंचों की। प्रथम प्रकार के रंगमंच मेंने फ़ांस में देखे | 
यें रंगमंत्र घमनेबाले (रिवाल्विग] थे और इतमें इस प्रकार के द्पों की व्यवस्था थी कि उनके दृश्य देखकर जाक्षचर्य 
होताया। दुसरे प्रकार के रंगमंत्र मं ने बाशिगटन में देखे। एक ही दृश्य में सारा ताटक हेल़ा नाता घा। शहरों के 
बड़े रंगमंचों में हमें दो बातों को ओर और मी घ्यान देना आवश्यक होंगा.--( ६) रोशनी की व्यवस्था और (२) 
घ्वतिप्रसारक (मसाइक्रोफोन ) यन्त्र क्री व्यवस्था । हम उपा', सल्क्या, मध्यान्हं, ज्योत्स्ता जादि की स्वाभाविक रोशती 
बिजलो के द्वारा रंगमंच पर 4५४५२: ४पह क दिखा सकते हैं और ध्वनि-प्रसारक मन्त्र कक गा रहते हुए भी उसका इस प्रकार 
का प्रवत्थ कर सफते है जिससे दर्शकों को ठौक मात्रा और परिमाण में क्ौपकथन और संगीत सुन पढें। प्रह नहीं कि 
धौरे कही जानेवाली वात भी चिल्लाहट के साथ काने में पड़े और संगीत बेसुरा हो जाग। | 

भारतवर्ष में कलकत्ते में < घूमलेबाठे (रिवात्यिंग ) रंगमंच हूँ परन्तु ने बहुत छोटे हैं। फ्रांस के रंगमंचों से 
इन रंसमंतों को कुछ तुछनता नहीं हो सकती | .. दिल्ली में एक ही दृश्य में कुछ नाटकों का अमिनग्र देखा पर इसमें भी अमी 
बहुत विकास जा पइकला हूँ । 

हप॑ की बात है कि भारत सरकार का ध्यान इस और गया है औौर भारत सरफार ने 'संगीत-ताटक एकादमी” 
नामक संस्था की स्थापना की के मेरा मत है कि हर राज्य में उस राज्य की जावश्यकता के अनुसार इस प्रकार को 
संस्या की स्थापना आवश्यक है । 








काव्य परीक्षण 


चचचतततततततखिक नस >करू----_ 


एः ह बार किसी जकिन्नासु का प्रशने घा--जिता क्या हैँ ? उत्तर घा--यद्ि तुम मुझसे यह न पूछो तो में जानता 
और यदि तुम मुझसे यह पूछते हो तो में नहीं जानता । 


यह घरष्न और यह उत्तर सदा सनातत है, सदा अब्लंढिति है, सदा जकाटग है । स्थृज़ की परिभाषा सदा सरखू है 
और सृंदम की परिभाषा सदा कठिन हैं। कविता को परिभाषावद्ध किया भी कैसे जाए। “हरि अनंत हरिकया जनता" 
को भांति उसका प्रसार अनंत और उसको प्रकृति अगम्य है। हिमगिरि के हिम का विमव कोई ठोक-ठीक कंँसे बताने । 
नौल कम की सुरि का कैसे परिचय दिया जाए। जल-ज्वार की अनगिनत लहरों के हर कंयन को कंसे पढ़ा जाए। 
कविता का मूल्यांकल मानव के किए सदा एक समस्या ही हैं। जो एक ज अनुमुमि हैं; जो केवक एक रसत्तरंग हैं, 
उसकी प्रत्मिषा कंसे हो। यदिकोई मुझ से मब॒ुर फल का स्वाद पूछ तो में मही कह सकूंगा कि इसे तुम मी चश्घो। 
कबीर के शब्दों में--- 


अकण कहानो प्रेम को, मोपे कही न जाय | 
गंगा फेरी झकरा, खाबे और सुस्तकाप॥ 


पर बह मानव जो प्रकृति की रहस्यमय पुस्तक के णाठों को जनायास हीं पढ़ सक्ता है, वह सानव जिसके से हुए 
हाथों ने अणू और परमाणुओं के कंपन को अपती जिज्ञासा के तुलादंड पर तौक छिया हैं; जिस बुद्धिजीवी ने सृष्टि को 
प्रत्येक बस्त को परिभाषा दी हैं, वह कविता को परिमाषा केसे न देता। फलस्यकूप कविता की अनंक परिमाषाएं हमारे 
सामने जाई जीवन की जालोंचना कहा, तो किसी ने उसे संगीतमय विचार माना । किसी अन्य ने उसे 
कंल्पता की तोत़्तम अभिव्यक्ति कहा, तो फिसी ने उसे रसात्मक यावय काव्य के स्वरूप में पहिचाना। जिकोणाकृर्ति 
कांस के टुकहे पर जब सूर्य की किरण मिरती हैँ तब वह अनेक रंगों में विशक्‍्त हो जाती हैं। हर रंग; किरण नहीं है, उसे 
६०४ किरण का केवल एक पत्त हैँ । इसी प्रकार प्रत्येक परिभाषा कविता का एक पक्ष हो सकती है, स्वयं संपूर्ण कविता 

| 


मनष्य की एक विशिष्ट प्रव त्ति सदा से यह रही हू कि वह अपने उपयोग की 85233 को मूल्यांकन करता आया हैं । 
जो वस्तु जितते अधिक उपयोग को सिद्ध होती रही बह उत्तनी ही संभवत: मानव जीवन के लिए मृल्यवानत रही है । कविता 


को उपयोग मानव जीवन में रहा हैं, यह निविवाद हैं। बह महाकंवि कालिदास की अमर काव्यक्ति हो अथदा किसी 

ग्राम के ग्रामीण कवि की मेषों को स्थामल छागा तथा बुो की रसमभी फुहार के बीच गाई गई कोई गीत-पंक्ति। दोनों 

आदिकाल से मानव के रस बुमुझित मन को जाहार देतों आई हैं। म/नव-सम्यता का वह कोई 2 न रहा हो, 
और इसलिए 


कविता मातव जीवन से अकूग होकर नहीं जी सकी हैँ । भानव समाज में काव्य की उपयोगिता 
उसके मूल्यांकन के कुछ बन त॑ मापदंडों को चर्चा भी आवश्यक प्रतीत होती हैं। मेरी दृष्टि से 
करते समय जिन तीत का विचार आवश्यक हे, ते तीन तत्व ह--( ६ ) अनुभूति ब्रनर्भाः 
(३) अतिरंजना। सर्वप्रथम में अनूमूति तत्व पर विचार कर रहा हूं । 





अनुमृंति सफल काव्य सृष्टि की पहली शर्त है । 8४ ६.९ के अभाव में कविता सनज्ञाहीन शरीर सी तिशबेष्ट रहेगी । 
मानव के हृदयगत भावों की यह एक बड़ी विशेषता कि वे अनेक हुदयखंडों में जअवतरित होना चाहते हें । वह 
अपने एकत्व को अनेकत्व में बांट देता चाहता हैं। यह कार्य-ब्यापार तभी सफल और सार्थक हैँ जब कवि को जनुसूति 
तौत्र और सच्ची हो। जनुमूति जितनी सच्ची होगी कवि मातव समाज का उतना ही अधिक प्रतिनिधित्व कर सकेगा। 


साहित्य-छष्ड १9७ 


बहू उतना ही अधिक सर वजती त होगा। जिस प्रकार एक छोटे ओस दिदु में आकाश का नौंलप्रसार अतिविम्तव तो" हो उठता 
है उसी प्रकार उस कवि की कविता में व्यापक मानवता का राग सुनाई देगा। उसे एक जवर के लक्ष-लक्ष प्रति स्वर 
होंगे। उसे एक घ्वनि की ऊत्न-रू़ प्रतिध्वतियां होंगी । कि अपनी बात कत्ल हा हुआ मानों सबकी बात कह जाएगा। 
सूरकी सच्ची अनुभूति कविता के छंदों में जब कृष्ण का बशद ४५३६ यतोी हैं तब मातों सशोदा का मातृत्व विश्वमातृत्व बन 
जाता है और कृष्ण का गेशव, विध्व-संशब। ''नीतर तें बाहर लो आबत ।_ घर आंगन सब चलत सुगम भयों, दहरी में 
अटकावत |” बालक घर जाँगन सब में कीड़ा करता है, दौढ़ता हैं; किन्तु देहरी पर ज्ञाकृर उत्तकी गति मानो हद्ध हो 
जाती हैं। शिक्ष॒ का देहरी पार न कर सकतो शैशव का कैसा सजोंच बज है। मौरा के प्राप्त भी यहो वमव था। उसका 
प्रत्येक पद उसके भमावावेश से प्रसुत बतु भूति का उज्बलतम चित्र हूँ, जिसके चित्रण में रँग और सूछिका को सहापता नहीं 
ली गई है। वे चित्र आंसुओं को आड़ी-टेढ़ी रेलाओं डारा सहज रूप से बन गये है। उस कातर विधोगिनी को क्या पता 
था कि एक दिन उसके विकल्ल उद्गारों की गंणता उच्चकोटि के काव्य में को जावेगी। “मेरे तो निरिघर गोपाल, दूसरो 
न कोई" मं एक बिलक्षण आत्मविस्मृति हैं। इस प्रक्तार ध्षेष्ठ काव्य में अनुभूति का तत्व प्रपम और प्रमुख गुण 
बन णाता हूँ । 





कविता के मूल्यांफन में जो दूसरा तत्व प्रयान है वह हूँ जमिंव्यक्ति का। फिसी वस्तु का सौंदर्य बहुत अंशझों में इस 
तत्व पर निर्भर रहता है कि वह किस प्रक्तार प्रकट किया जाता है। कबिता के संदंध में मी यह सत्य पूर्त रूप से घटित 
होता है। अभिव्यक्ति के सौंदय को बढ़ाने के लिए ही तो काच्यक्षेत्र के अन्तगंत छन्द तथा अलंकार विधान का समावेश 
किया गया तैं। भाषा, भाव के अनुकूछ छंद; शब्द-चिव, शब्दन्संगीत, शब्द-चयन ये सारे न्‍ ! अभिव्यक्ति के अत्तगंत 
कृथिता के सौंदर्य को बड़ाते हैं। एक आछोचक के जे न्‍नसार कविता कैवरू दर दगय् की कला नहीं है, वह घुति की कला नी है। 
प्राचीन कवियों में लंदद/स अपती इस विशेषता के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। उत्तको रासप्ंचाध्यायी ऐसे शब्द-नित्रों से 
परिपूर्ण हैं। यहां एक उदाहरण दे रहा हूँ जिसमें कवि ने कृष्ण को मतमोहक सघुर नादमस गति-्सकुछ रास औड़ा का 
चित्रण किया हैं। इन पंक्तियों को पहुकर वेणु-वाद्य जादि के स्वर हमारे श्रवेणों में आ पड़ते हैँ, और नृत्य की वहू चपल 
पति, विद्युत तरंग सी दुष्टिपप में झूछ जाती हू--- 
नृपुर कंकण किकिणि करतल मंजुल सुरत्तों, 
ताल मृर्दंग, उपंग, चंग एक सुर जुरकों । 
पुदुल्ल मघ र टंकार, तार झंकार मिलो घुनि, 
मधुर जंत्र को तार भंवर गुंजार रलौं पुनि। 
तैसियें महु पद पटकति चटकुति कटतारन को, 
लटकति पमटकनि झलकनि कल कुंडल हारन फो। 
सांबरे मोहन संग मृततप्ा श्रज को बाला, 
जन्‌ घन मंडल जेलत मंजुद बामिनि माला । 
उपयुक्त पंक्तितयों में कवि चित्रकार वन गया हैँ। चित्र-निर्माण में उसने रंगों को सहायता नहीं ली। उसने वो 
की व्यवस्था दारा ही काव्य-चित्र बना दिया। 


कविता का मुस्यांकत करते समग जिस तीसरे और अंतिम तत्व की में यहां बर्चा कर रहा हूं, यह अंतिरंजना तथा 
कल्पता का तत्व हूँ । कह्पता के अभाव में केबिता संभवत: एक झुख्क कयन मात रह जाएगी और तब बहू इतती रुचिकर 
प्रतीत न्न्‌ं होगी | कल्गनां ट्टी उसे 7-7६ | सौंदर्य स्ृ अभिषिक्त करती हे जॉँ सौंदर्य सहज हों अंन्गं उपकरणों से प्राप्त नहीं 
होता। यह जछघार हैं ऐसा म कह्न प्रवि हस ऐसा कहें कि---नव उज्वल जलघार हार हीरक सी सोहति। विच विच 





छहरति बुंद मनहूं 5 १०३४६ क्तामनि पोहति।! यह कथन अधिक आकर्षक बन गग्मा है। सत्य बहीं है पर कह्पता ने उसके 
सौंदर्य को अधिक निम्चार दिया है। 


१७८ थओरो शुक्ल-अभिनन्दन-प्रन्य 


विदेहनंदनी सीता का सौंदय्यं साधारण सौंद्य न था। उस असाधारण सौंदय कौ महाकवि तुलसी ते कसी आकर्षक 
अतिरंजता द्वारा अभिव्यक्तत किया हूँ। बैदेही के सौंदर्य का सादुश्य तत्र प्राप्त होगा-- 
जो छवि सुधा पयोनिषि होई, परम रूपसय कच्छप सोई। 
सोभा रजु मंवर सिगाछ, म्ये पानि पंकज सिज माह । 
हि विधि उपजे लूच्छि कं 236४ सुन्दरता सुख मुल । 
पि सफ़ो समेत कवि, कहहि स्लोप सम तूछ।॥। 
पर मह सत्य ध्यान में रखते योग्य है कि कल्पना का भी एक अपना सत्य होता हैं। अंति-रंजना भी विक्तज्षण 
तथा चमत्कृत करने बालों होती है, पर बह जिकृत नहीं रहती। कवि क्री कल्पना और एक बिक्षिप्त की कल्पना में लंतर 
यही हैं कि कवि-कल्पता भी एक स्वामाविकता का सत्य अपने आप में छपाए रहती है जब कि विज्षिप्त कौ कल्पना सर्वेया 
विशज्वृज्नत्त और असंबद्ध होती है । कल्पना के सहारे कवि क्षर््रमा को चांदी का चक्त कह सकता है क्योंकि चांदों के खत 
और ऋन्‍द्मा में बर्ण और आकृति का साम्य है। बहु चन्द्रमा की तुलना छोह चक से न कर सकेगा क्योंकि यह कल्पना 
ही विचित्र होगी। यों तो कवि को जधिकार है कि वह अतिर॑जता और कत्पना के लवौन और चमत्कारित प्रयोग करें । 
पर इस सत्प को बह दुष्टि से ओझल न होते दे कि उसको कल्पना भी किसी स्वस्थ मष्तिष्क का एक रमग्ौक सत्प 
हैं। एक विचित्र कल्पता का उदाहरण महाँ केश्ब को कविता से दे रहा हूं। सूयदिस पर केशव को अनोज्ञी सी 
कल्पना है ।--- 


िज्आ। बुक 





चदूधों गगन तद घाय, वितकर वानर अरुण मुल्त । 
कीन्‍्हो झुकि झहुराय, सकछत तारफा कुछुम बिन ॥ 
इस प्रकार किसी सदकाब्य के मूल्योकत में जनुमूति, अभिव्यक्ति जौर जतिर॑जता इन तौन प्रमुख तत्वों पर विचार 
करना आवश्यक हों जाता हैं। इस विधारा के संगम पर ही कविता का तौंब॑ युगों से स्थित मानवता का कल्याण कर 
स्ह्यह। 


मध्यप्रदेश की संत-परम्परा 


का च5 5 चआ आफ-- 7 





श्री प्रधागदत्त शुल्क 


धारक एवं साम्प्रदायिक परम्गराजों से हमारी सामाणिक स्थिति का भी पता चलता हैं। एक हीं धर्म 
के विविध सम्प्रदायों ने अपनी जपनी विभिन्नता प्रकट करके देश को कई स्वरूपों में विभक्त कर दिया है, परंतु 
कई सन्त ऐसे भी हे हें जिन्‍्होंते 35 33033 में मी सबको एकतों के सूत्र में बांधने का प्रयास किया हू। मुसल्ल- 
मानी झासन के पुंच इस दंदा में मक्ति मार्ग के तोन प्रमुख प्रचारक हो गये हें--लिनम शंकरात्ायं, रामानुजाचार्य 
और मांध्वाचार्य हैं। भगवान शंकर ने कहां है-- 2 का आषार-तत्व एक ब्रान्ह हैं और जर्य सब मिथ्या है। जीव 
ही प्रह्म है और उसका जम्हमय हो जाना ही मोदय है _.। माध्याचायं कहते हे--- जगत सत्य है; भेव सत्य हैं ( आमास 
'महों) जीवों में ऊँच नीच का भेद नहीं और वे सभी हरि के सेवक हैं । आत्मतज्ञान द्वारा आत्मानंद को अनमूति ही 
मुक्ति है। सात्विक भक्ति उसफा साधन हैं। अनुमान प्रत्यज्ष और आप्तवाफ्य प्रमाण है '। "चतुर्थ मकित सार्गी 
सस्प्रदाय* बल्कमाायं का हँ--जों मुगल कालीन हूं। उनके रत से बहा माया से अलिप्त--अतः नितान्त 
शद्ध हैं। यहूं माया संबंध रहित बहा ही अद्त तत्व हैं। अतः इस मत का छुद्धाईत नाम यथार्थ हैं ।'' भक्ति सम्प- 
दाय के आज्ञायों ले भक्ति का परमतत्व भगवान की शरण जाने से ही जाना है जवरति परमात्मा में 
अनन्य (जे ७य का होता हीं भमक्तित कहलाता हैँ। यो तो समी संत भक्तित भार्गं के अन्तगंत आते हैं और उन्होंने 
जनता की पारा में भी कांति पंदा की थो। जिसका आभास हमें इस संक्षिप्त विदरण से मिलन जाता है। 
सायों का सम्प्रदाय इतसे सिन्न हँ---जों कौलाचार (शत) के अन्तर्गत गिता जाता है। र्स्पेन्द्रनाव और गोरखनाथ। 
इस सम्प्रवाय के प्रवतंक थे। मभखठा देश में लाख सम्प्रवाय का प्रचछन (२ वीं सदी के से जात पडता है । विदर्म एवं 
महाराष्ट्र के प्रमुल संतजन इसौ सम्प्रदाय में हो गये है । नाभ्रपंष्र के संतों ने अपनी गझू माषा हिन्दी को अपनाग्रा था । 
इसी से ताव संप्रदाय के प्रत्येक मराठी साधुसंत की रचनाएं हिन्दी में भी मिकतती है। जश्ानेश्वर, स॒क्ताबाई, नामदेव 
हिनी में जनतादंनस्वामीं, एकनाथ, जनों जनविन, श्रीधर, सोहिरोबानाथ, अमृतराय, महीपत आदि संतों के कुछ पद 


» गोस्वामी श्री वल्लमाचार्य--(ई, सत १४७९--१५३१) उनके पिता का नाम छद्मग भट्ट और माता का 
नाम एकमागार था। इनके माता पिता ज़व काशी यात्रा के लिये जा रहे व॑ तब रास्ते में रायपुर जिले के चंपाहर 
(घंपारण्य ) म॑ बशाल फुण्ण है है, संवत्‌ १५३५ में इनका जन्म हुआ घा। आगे चक्कर जपती प्रतिमा से ये कुष्ण के 
परम भक्त हुए थं। कहते हूँ कि बुन्द्रावत में आप की भक्तित से प्रसक्ष हो भगवान कृष्ण से आचाय को बालस्वरूप 
की उपासना करने की आज्ञा देते हुए उपासता की विधि बतलाई थी उसी का आपने प्रचार फिया--ञों पुष्दी सागे 


फहलाता है । 


| सल्समेन्द्रनाथ--(समाधिकाकछ सन्‌ १२०० ई. के रूगभग] आदिताथ सम्प्रदाय के प्रवर्तक--अ्री दत्त की 
<४। से उनको ज्ञात प्राज्त हुआ था। शावरो तंत्र-मंत्रों के ज्ञाता और भोरलनाप के सृद्त थे। थे योगी और भोगी 


गोरखनाथ.--य शुद्ध वोगी, मत्स्येन्दनाथ के शिष्य शिवोपासक-अड्तवादी थें। इनके मठ बंगाल, नेपाछ, 
काटियाबाड़, राजस्थान , महाराष्ट्र और यहां तक कि सिहल द्वीप में भी पा जाते हें। इनका जन्म अग्रोष्या के निकट 
जयणी ग्राम में हुआ या। 
अजपा जेपे घृति मत घरे, पांचों इन्डो निग्नह करें। 
ब्रम्ह अगनि में जो होसे काया, तास महादेव बंद पाया ॥ 


(८० भी शुक्त-अभिनन्‍्दन-प्रन्य 


महानूमाव चकमर.--१२ वीं सदी में बकि महाराष्ट्र में मादवों का राज्य घा--विदर्भ के रिठ्धपुर ब्रार्म में 
शसकघर स्वागो ने विस्तारित किया था जो जागे चलकर पंजाब मौर अफगानिस्तान तक फल गया बा। उस सम्प्रदाय 
का तास 0०३४ कप भाव" (भहात अनू मावस्तेजों वर्ल गस्य स महानूमाव) है---जिसे  जयकष्णी भी कहते हूँ । इस परम 
के प्रवतंक अकरपर भहोंत्र के निवासी स्ामवेदी गर्जर बाम्हण थं। उनके ग़रु गोविंद प्रभु [ई. सन ११८८- 
२८५) जिनको गंडोंबा भी कहते हँ--ऋाष्वश्ालीय बाह्यण रिद्धपुर के निकट जज कस मब्हान ग्राम में रहते थें। 
बात्यावस्था में माता पिता के मर जाने से उनका पालन उनकी मौसी ते किया था। बचपने से 
कृष्ण भक्ति को रस रंग गया और वह दिनों दित चरमसीमा पर पहुंचता गया था। वे तपत्वी और दवयाल संत थे । 
सांसारिक तापों से ग्रसित जत इनके द्वार पर पहुंच कर शांति ला उठाते थे। चंक्रघर स्वामी यात्रा करते हुए यहाँ पहुंचे 
थे और उनको सद॒गुरु गुंडोबा से 8: गन भाज षर्म का रहस्प प्राप्त हुजा घा। जिसमे उनके हृदय में शांति का 4 42 नुम॒व 
हुआ था। चकघर स्वामी ने सांसारि की अपेक्षा आनंदमय प्रम के स्वरूस में विश्तीत हों जाता ही जी 
का लदय रखा धा। स्वामीजी ने कृष्ण भक्ति का रहस्प जनता के सामने रखा वा और वे उस यूग के सुधारक मागबत 
थे। वस्सुतः उन्होंने गौतोकतत साघन ही छोगों को समझाया था । 


चकधरजी ने परमात्मा पर प्रतिबता के समान निष्ठा रखने का जनता से आग्रह किया हैं जिसके छिये न॑ बर्णघर्म 

और न॑ लिगनेद ही कोई दकावट करता हैं। परमात्मा का दरबार बाम्हण से फैफर चांण्डाल तक तमा स्थव्रियों के 

लि खुला हुआ हैं। सभी जन प्रयास करने एर उसके समीप जा सकते है । ध्यापका परमब्रम्ह नित्मम॒क्‍त हैं। उत्तका 

फ़्प्ण का अवतार नेहीं हैं। इस सम्प्रदाय में श्री. हंस, दत्तातय, श्रीकृष्ण और खकघर परमात्मा के जवतार 

भाने जाते हैं। अहिसा, संत्य, अस्पण्यता, स्थाग, स्वायछेंबन, कर्म और शांति की स्वामी ने क्स्तृत ध्याल्ष्या कौ हैं। 

शर से दीक्षा लेते पर प्रत्येक महान भाव गह पतिज्ञा करता हैं--कि बह संथ, भांस, परस्मीगमन शिकार, चोरी और 
परदक्षार सेवा से बिमख रहेगा । सिद्धांत और आचार की दिस्तुत व्याक्ष्या चक्रधर ने ' सिद्धांत सूत्र में की है । 





बकघर का यह आंदोछन इस परदेवा के पश्चिमी हिस्से में खुब फला फूल़ा। हेरिजनों को भी इस सम्प्रदाय में बरा- 
बरी का स्थान दिया गया है । चकघरणों फे उपदंश्षों में कुछ पद हिन्दी में भी मिलते हैं।  जेंसे--- 


घुतो धंचों स्थिर होई जेणे तुम्हों जाई। 
सो परों मोरों बेरो जागता काई ॥ 


नागदेवाबार्य -- (६. सन १२३६--१ ३० २) चकघर का छगाया हुआ बुत नागदेबाचार्य के समय में खूब फेल़ा 
फूला। इस सम्प्रदाय के आजचार्मों ने अपने ग्रंथ साकृतिक लिपियों में छिल्ा हैं। नागदेवजों की बहत उसास्या के 
कुछ पद हिन्दी-मुजराती मिली हुई भाषा में मिरुस हैं। जेसें--- 


नगर द्वार हो भिक्षा करो हो बापुरे मोरी अवस्था लो | 
ज़िहा जाओं तिहा आप सरिता कौउ न करो मोरो चिन्ता छो । 
हाट चोहडा पड़ रहें--मांग पांच घर भिक्षा । 
बापुड छोक मोरो जजस्थां कोेऊ न करी मोरो चिस्ता लो ॥ 


चूफघर स्वामी फे धझिष्प दामोंदर पंडित भी हिन्दी में कहते हें :-- 
स्फटिक सध्य हीरा पेघ कर गया। 
उज़पड़ी क्रापलो लिंग कसा ॥। 
... अहानु भाव सम्पदाग के बाजायों का केच्र स्थकू इस प्रदेश में था। इनके प्रत्यंक आचार्यों ने कुछ ने कुछ हिन्दी 
मेंपद रने हे। रिद्वपुर और साहर (जो कि इस प्रदेश में हैं ।) भमहानुभाओं के प्रचित्र स्थात हे "५ यों सदी 


में इस सम्प्रदाय का प्रचार पंजाब मे कृष्ण मुनि ने किया घा--जों जाति के पंजाबी थे। इनके समग्र से लोग इस सम्प्रदाय 
को “जगकुण्णी'" कहने छरग्गें थें। इस सम्प्रदाय के छोग बर्ज-ज्यबस्था और जस्पृश्यता को नहीं मानते हैं। 


साहित्य-खण्ड १८7 । 


स्वामी मुकुल्दाण--नाव भार्गी सम्पदाय के द्वारा महाराष्ट्र में भागवत संम्प्रवाय की उत्पत्ति हुई जिसके 
प्रकतेका ४४ के ज्ञानेक्वर महाराज हुए हैं। उनसे पूर्व मध्यप्रदेश में स्वामी भुझुदराज ञ पतन १(२८--११९६ |) 
सतपुड़ा-पाटी के प्रघान संत थे जिलका छिल्ता हुआ “विवेक सिंधु” मराठी-काज्य ग्रंथ है । सदर कुदराज की गुरु पर- 
शछरा इस तरह हैं“ -आदिनाघ, हरिलाब, रघुनाथ और मकुंदराज। स्वामी हरिनाथ भंडारा जिले में बंतगगा के 
तह पर आंगोरा में रहते थ और वहां उत्तकी समाधि हैं । उसी तरह रघनाथ स्वामी की समाधि (रामगढ़) छिंदवाड़ा 
में और म्‌कुंदराण की समाधि वंतूछ के निकट ख्ेलड़ा के किले में है । उसे समय में खेलड़ा पर राणा ज॑ज्पाल का राज्प 
था। कहते हें कि राजा ने यह प्रतीज्ञा की थीं, कि जो साध घोड़े पर स़बार होते में फितना समय छगता है उतनी 
अवधि में मुझ ईप्रवर का देन नहीं करा देगा उसे मेरे घहां जन्म मर मजडूरों करना पड़ेगा। बिचारे अतेकों साम् 
इसके शिकार बने और उन सबको तालाब खुदवबाने का काम दिया गया खा। बह ताछाव बजाज जौ खेलड़ा के निकट 
रावणवाड़ी में हैं। बह समाचार काशी में मुकुंदराज स्वामी को ज्ञात हुआ था और वे स्वर्ण राजा को उपदेश्ष देने के 
लिए ख्ेलड़ा पहचे थे । उस समय में सौन सो साधू वहां कण्टमय जौजन घिता ४हे थे। स्वामी के प्रभाव से सजा 
की प्रतौज्ञा प्रो हुई भी और सभी साध सक्‍त हुए थ। राजा जैत्रपाल उनका शिष्य हो गया था और इसी कारण 
पे बहा मुकुन्दराज की समाधि हैं।: यह जेंवपाल राजा तरसिहराप का पूर्जज घा। यह जनश्न॒त्ति कहां तक सत्य हैं, 
यह कहना बठिम हूँ । 

रामानंदीआओंदोक़त--! है वीं सदी में लीं राषयानंद के शिष्य ञ्वी रामानंद जो ने मारत के एक कोने से दूसरे 
कोते लक बेए्णव धर्म के तत्वों को प्रसारित करने का सफल प्रयास किया था। उस समय में यह तुतो बज रही थी कि 
स्तियों और हरिजनतों को दीझा देन का अधिकार नहीं हैं। एसी स्थिति में रामानंद जौ सामने आये थे। रामानतंद 
नें श्जियों एवं ब्राम्हणतरों को बैष्णवी वीक्षा देकर भगवन्मार्ग के अद्वितीय पचिक बनाकर एक महान राष्ट्रीय कार्य किया 
था। इस समय में मुसलमानों के आतंक से स्वपर्म की रक्षा क़रता आवश्यक था--इसलिये स्वामोजोी ने यह निश्चय किया 
था, कि बरम्हचर्ग, शारीरिक व, जतन्य मक्ति और त्पाग के बिना देंश तथा धर्म कौ रहा तवा--मारतौय नारियों की 
संतीत्व-रक्षा नितान्त असंभव है। इसी कारण से ऊनहोंने एक "विरंक्त दंछ का संगठत किया था जो आज बेरागी 
कहलाते हैं । स्वाभी रामानंद ने १४ वीं सदी में धर्म के छिये धाण देतेबाफ़े वरागी विरक्त समाज की स्थापना कौ थी 
जो शीक्ष ही तारे देंझ में फेल गये घे। इस पुण का तारा था !-- 

जाति-पांति पुछें नहि कोई---हरि को भर्ज सो हरि का होई । 
रामानंदजी बराम्हण और शूद सभी को प्रभु कौ अत लीलछाजों के पात्र समझते थे। सभी को “श्रृण्वन्तुविश्वे जमृतस्य 
'अ भगवान के पुत्र समझते थे। अन॑तानंद, सुखलातंद, सुरसरानंद, नरहरियानंद “8 रैयानंद, पौपा, कबौर, मवानंद, सेना, घना, 
ग़स, पद्मावती जोर रे सुरसरो--वामौजो के प्रघात श्षिए्प थें>-लिन्होंते आजीक्स ने का कार्य इस देश में 

किया था। स्वामीजी ने अपने श्षिष्यों को वर्ण अभिमान से दूर रखता था। यदि ऐसा ने होता तो उनके ब्ादश शिष्य जो 
भिन्न-भिन्न वर्णों के णें“--यर स्पर प्रेमपूर्वक नहीं रह सकते थे । यदि स्ववर्णों का अभिमान जागृत होता तो अवश्य हीं 
स्वामीजी के पश्चात बह ज्वालामुस्रों फूट पह्ता कि किससे रामानंद सम्प्रदाय का आज अस्तित्व भी न रह जाता षा। 
आज भी रामानंदी सम्घदाय में चारों दर्णों का समावेश है। येष-मपरा में भी समानता है, दण्णवतत प्रणामादि में अभिष्नता 
है। जनश्रुति यह भी कहती है---कि केवल अपोध्या में स्वामीजी में १० हजार यवतों को शुद्ध किया था । 

मध्यप्रदेवा में इस सम्प्रदाय का विज्षेष प्रभाव आज तक ना डा हैं--इन बैरागी और दणनामी संन्याप्तियों के 
मठ आदि इस प्रदेश के कोने-कोने में बिछे हुए है। इनमें मी गृहस्थ और विरफक्त दो भेद हो गये । 2003/2५ आज नी राजनांदगांव 
और छु्देखदान के राजा बेरागी हूँ। इसी तरह प्रदेश के बतंमान महंतगण और मठ संस्या समाजोपपोगी थीं ।* 


*तदाहरणायों मध्यप्रदेश के रामानन्दी मठों में से दो प्रमुल मठों का परिचय दे रहे है :-- 

(!) स्वामी गरीबदासजी का मठ रासपुर--बन्म संबत्‌ १५६०--डनका जादि मठ पौनी, जिछा मंडारा में 
था। उनके शिप्प स्वामी बलमद्वदासजी जिन्होंने ०२ मे : में दूघाघारी मठ को स्थापित किया था। 
उस समय में राजा जँतसिह देव का राज्य रायपुर में घा। ये केवल दुम्ध-जहारी थें। मराठों के झासन- 
काल में बिवाजी भोंसले स्वर्य महतजों से मिलने गये थे और मठ के घर्च के छिये जागौर प्रदान की 

. ञजथी। इस मठ के बर्तमात महन्त बेष्णवदासजी हैं। 

(२) शिघ्ररीतारामण मठ---प्ह हैहय राजाओं के समय से चला आ रहा है। इस मठ के प्रवर्तक स्वामी 
इयारामजी मवाछियर राज्य से जायें थे। रततपुर के हेहण राजा इस गदही के शिष्य थे। इस मठ 
के १३ महनत अब तक हो चुके हँ--वर्तमान महंत ठाजूदासजी हैं। 


पृफ्ियों का प्रभाव--मुसकूमानों के साथ-साथ उनके फकीर भी आये थे और उनमें सूफी सन्त भी थे। सूफी मत 

का बम्ह-वेदान्त, ब्रह्म से मि्न नहीं है। सूफीमत में बह एक हैं और वह किसी मी रूप गा जाकार से रहित हे--वह 

सर्वब्यापी है, किन्तु किसी वस्तु विशेष में केन्द्रीमत नहीं है--शह जगोचर और जज्ञेंप है--वह असीस है। उत्तमें कोई 

परिवरत्तत और विनाण नहीं है। उसके अतिरिक्त बन्य कोई भी सत्य नहीं हैं। जतः वह एकात्त रूप से एक ही है और 

अन्य कोई सत्ता उसके समकक्ष नहीं है। ऐसी स्थिति में जो बन्ड का ज्ञान होता है---वह किसी भौतिक साधन से न 

होकर आत्मानृभूति से हो होता है। वे छोग अ्रेमन्य्रतीक के सहारे चलते हे और उनके लिखें इस्ताम की 
विधि-विषान रुकावट पैदा नहीं करती । हिन्दू; मुसछमानों को एक करने का प्रयास सूफी सन्‍्तों ने भी किया हैं। 


वहानिपुर के निकट बहादुरपुर ग्राम में ' महम्मदशाह दूला की दरगाह है--डूछा साहब एक प्रसिद्ध साधु पुरुष थे, 
जो फाल्की सुरूतान के शासन समय में वर्तेमान थे। उन्होंने हिन्दू और मुस्तलमानों को एक सरल प्रेसमय मार्ग क्ताया 
थां--जहां ईर्णा और द्ेंप की व्‌ वास न थीं। इसौ प्रेम-्सा्ग के उतके बंगज काछात्तर में 'पोरजादा' कहलाते थे। 
दका साहब किण्णु के दसवें अवतार--कलूकौ को निष्कलफों अवतार कहते हैं। उनके ग्रंथ में हिन्दू और मुसकूमान' 
दोतों घम्मो की अच्छी बातें संग्रहीत हैं। ल्लानदेश के गूजर जौर कुरमियों में उसे प्रेथ का अधिक प्रचार 4 ग़या था और 
अब मी है । ऐसे लोग वर्ष में एक बार अब भी वहां पहुंचते हैं। यो तो मुस्तकूमानों के कई साधु सन्त इस प्रदेश में हुए है 
जिनका उल्लेख आगे किया जायगा। 


सिंगाजी--संवत्‌ १६२३ के आसपास तिमाड़ में सिगाजी (जांति के जहीर ) प्रसिद्ध संत हो गये है। सिंगाजीं 
जंगलों में गाय चराते हुए मगवान के मौत गा-मा-कर सस्ती से रहा करते थ। सिगाजी की हे  संबत्‌ १७१६ श्रावण 
पौणिमा की । छोग आज़ मी छुंवार मास में सिगाज़ी नामक स्थात में एकव्रित होते ; और गड़ चढ़ाते है। 


स्िगाजी के शिप्प खेमदास भी एक साधु पुरुष थे। जे कहते हैं--- 


जहां ज्कण्ड ज्योति भरपुर, जहां स्‍घझिललमिक्त बरसे नूर । 
जहाँ ज्ञात मरा महम्र, कोई किला पहुंचे सूर । 

निर्भेण ब्म्ह हैं न्‍्थारा कोई समझो समझणहारा॥ 
खोजत ब्म्हा जनस सिराणा मनिजन पर न पाया | 
शोजत-जोज़त शिवजी घाके, यो ऐसा अपरंपारा । 

शोंष सहस सुख्य रटे भिरंतर, रेत-दिवस एक सारा ॥ 

ऋषि मुनि और सिद्ध चौरासो, वो ततिस कोटि पतच्चिहारा । 
जिकुट मह॒रू में ज्नहद बाजें, होत दाब्द झतकारा। 
सुख्ममण सेज शून्य में झूले; वो सोहं पुरुष हमारा । 

वेद कथे अर कहें लिर्वाणी, श्रोता कहों बिचारा । 
काम-फोप-मद-मत्सर त्यागों, ये झूठा सकल पसारा | 
एक बुंद की रखता सारी, जाका सकते पत्तारा। 

सिगा जो मर नजरा देखा, वो हो गए हमारा ॥ 


सिगाजी जीवन के महान तत्वों के दृष्टा और अनुमूतियों के माथुर से पूर्ण जटपटे सरलछत गीतों के रचपिता ये। आज भी 
उन गीतों को गा-गा कर ग्रामीणं-जत संसार-तापों से बचने का प्रयास करते हैं । 


हित भीकलत बाढा--नमंदा तट के दूसरे महात्मा भील्त बाबा (जाति के अहीर ) सिवनी-मालवा में ५ मौछ पर 
रौदेव में रहते थे। यह जीवन मिट्टी के कलश के समान है और उसी त्तरह हमारा जीवन क्षण-मंगुर है---इस तत्व 


साहित्य-क्षष्ड ह८३ 


को भीकतत बाघ्ा ने जाता था। इसीलियें तो शून्य में होतेवाके नक्कारे क्री आवाज को उन्होंने सुना था। वे सदा ही 
समाधित्य अवस्था में दिल्लावी देते बे। लोग कहते हैं कि उनके पास सप-दंध डारा ग्रसित जो मनृष्द पहुँचता था, वह 
अच्छा हो जाता था। उनके फूटकर पद मी यत्र-तत्र हमें मिल जाते है। भमेरों में मीछत बाबा कौ मृत्ति भी है। 


श्री रामजी बावा--जाज से तौत 540 वर्ष पूर्व तमंदा के किलारे धानाबाड (जिला होज्षंगाबाद) के गूजर वंश में रामजी 
बाच्ा का जन्म हुआ था। उनके पिता क्सिाती करते थे। इनकों वचपन से सत्संग करते का चसका कूग गया, जिससे 
वें एकांत में जाकर प्रमुं का मजन किया करते थे। कहते हैं, कि जब आपने पिता के कहने से हल चछ्ाना प्रथम बार आरंभ 
किया, तब अकस्मात चरचराहट का भ्षच्द सुनाई दिमा। उन्होंने पीछे फिरकर देखा तो ५०९ शुमि पर रू हक न बहू रहा था। 
इस तरह खेती दारा जीवहिसा होती देखकर इन्होंने कृषि-कर्म त्याग दिया था। फिर भा जोबिका के लिये कुछ उद्यम 
करता जावरयक था, इसलिगे तमाख्‌ बेचकर जीविका चल्लाते थे । वे दूकात पर तम्राखू और तराजू रख देते ये ज़्ौर मजन 
किया करते थे। श्राहक हुकात पर पहुंच कर तमाल तौछ केता और पैसा रखकर चरलूस जाता था। एक वार किसी ने 
उनसे अनुचित छाम उठाना चाहा। उसले अपनों इच्छानुसार तमाखू तौल लिया प्र बहुत ही कस कीमत रखकर 
घर चल्लां गया। पर जाकर उन्होंने फिर से तमाख तौक्ता---तो देखते है कि उसका तौर उतता ही रहा--जितना उन्होंने 
पैसा दिया था। इससे उसे रूज्जा आई और बाबाजी के पास जाकर समा सांग ली । एसी ज॑नंकों घटनाओं से छोभों पर 
बड़ा प्रभाव पड़ा और घीरे-धीरे वावाजी के भक्तों की संख्या वदूने लूगी और उन्हें मजन तथा नाम-संकोतेल-लाम मिलने 
छ्गा। 






एक समय म्मंदा में वाह जाबी। गांव के छोग भर-द्वार छोड भागने लगे, पर रामजी बाबा अपनों झोपड़ों में भजन 
ही करते रहे। होशंगाबाद में इस समाचार ते उनके थिष्यों को बड़ी चिन्ता हुई। ये छोग घानावाड़ गये और देखते 
हैं कि बाबाजो व्यान में सग्न हैं। उनके कृटिया के चारों जोर नमदा का जल लहलहा रहा है किन्तु उनकी कुटिया सुरक्षित 
है। चाबाजों को कई सिद्धियां प्राप्त ऑ--जिससे उस्होंमे अग्रंख्यों दौत-दुखियों के दुःख दूर किये। अन्तिम समय में 
उन्होंने सबको एकलित-करके समारोह के साथ समाधि छी । इस समय में घानावाड़ में बादाजी की समाधि बनौ हूई है। 
उसके बाद उनके भक्तों ने हौशंगाबाद, हृतबाँस और लापरखं हा में भी स्रमाधियां स्थापित कर दी हैं॥ * 
फ्रीर-पंथी सत्यनामी--हमारे प्रदेश में कब्ीर-पंत्री अधिकता से तिल हैं। कवीरदासजी के प्रमुल शिष्य 
धर्मदासजो गद्दी के प्रथम महंत थे। इसी बंद की एक गही कवर्धा सें है। संत रैदासजी सम्प्रदाय के सहझ्यों लोग छलौस' 
गड़ में हैं। यहां के सतनामी लोग प्रायः कहा करते हें 
हरिन्सा होरा छांडि कं, करे ज्ञान को आस | 
ते नर जमपुर जाहिगे। सत भाषै रंदास॥ 
१८“ वां सदी में हसी सम्प्रदाय की ' एक क्षाल्ला “सस्यतामी कहलकार्यों--बिसके प्रवर्तक जगजीवनदासजी 
(जन्म संवत्‌ १७२७) बाराबंकी जिछे के चंदेक क्षत्रिय थे। उतका बचत है :--- 
सत समर तें राखि समत-करिय जगत को काम | 
जगजोवन यह मंत्र-सवा सुक्ख-बिसराम ॥ 
327 तय यमन -+--- न शशशिधयाब ते जतततममा हो हन्‍# नह जज रहीली--+-_ीक 


,. “इसी तरह रुतनपुर में कई साध पुरुष हो गये हें---जिनमें युगलदास बावा और जगमोहनंद्रास कृष्णगिरि 
प्रमुल् थे। क्रो रामजी वावा का एक भजन :--- 


निरज्‌ आधे झौष नवावे तोहे आग ब्रम्हना सुझों । अ्रतिसा पूजे घंद बजावे तू कहाँ नादान रौधो ॥ 
तोर्थ तरफ में जगत्‌ भुक्लाना कोई पार बन्ह लत छोजो । तिर्एुन स्वामी सच्राखारा, जौंहो लाहो लोजों ॥ 
मानसो पूजा पूजों भाई आवागसन से रहजों । कहे रामदास सुतों भाई साथों, मोहे जख्ंड ब्म्ह लो सूझो ॥ 


क्र मै 


१८४ श्री झुकक्‍्ल-अभिनन्दन-प्रन्थ 


. आमीदासजी--सततामी धर्म के चल्तानेबाले घासीदास दुर्ग जिछे के गिरोदगाँव के निवासी थे। घर में किसानी 
होती थी। उनके है *सतनामी साधु थे; जिनके द्वारा उतको सत्यतास जपने का अनुराग उत्पन्न हो गया थां। उतकी 
भक्ति से उनको स्त्रों ऊव उठी थी जिसके का रण जे शांत कित्त से प्रमु का जाप नहीं कर पाते थे। स्त्री को अवहेलना से 
घर-दार छोड़कर वे सोनाखान के जंगल में चले गये जौर एक तदू के वृक्ष के नीचे उन्होंने सत्य नाम की साधना आरंभ कर 
दीं। कई दिन इस तरह बीत गये। जन्‍्स में उनको शायक न कक कई अन्त में लोग उनको घर लिवा ले गये । 
क्रमश- जनेफ़ों आइचर्यजनक घटनाओं के कारण घासीदास का नाम सर्वत्र फल गया और समस्त जांति वालों ने उनको 
ऊपना गुरु मान छिग्रा जो जब सततामी के नाम से प्रसिद्ध है। घासीदास जौ की ज्ञाज़ा थी-- सत्य नाम जपा करों, 
देवी, देवताओं का पूजन त्याग दो। सभी मनुष्य वराबर हैं। ऊंच-मीच कोई जाति नहीं हैं और न मूर्ति-पूजा में कोई 
सार हैं। अहिसा परमघर्म ह--इसलिये हिसा करना पाप हैं। हमें है र से १८ मील पर बंगोंली नामक प्राम में 
घासीदासजो की समाधि है, जहां माधी पौधिमा को मेला खाता है। इसी “ग़तनामो' सम्पदाय के कुछ मठ 
छत्तीसगढ़ में हैं, जो जाज भी चमार जाति के हरिजतों का नेतृत्व करते हैं। 


ब्रावां प्राणनाध--उन्देछखप में प्रणामी और धामी सम्प्रदाय के माननेबाले अधिक हैं। उसके प्रब्॒तेक 'प्राण- 
नाथ प्रभ' (जन्म संवत्‌ १६७५] जारतगर के निवासी पेमजी दक्षत्रिम के पृथ थे।. ये मथुरावाती देवचन्दजी के क्षिप्य 
थें। महाराज छत्सालल ४८५ 45400 उन्देलखण्ड में जो स्वराज्य स्थापित कियां था उसके प्रेरक बाबा प्राणनाथ थे। इन्होंने 
हिन्दू और मुसलूमानों में माईचारा फैछाने का भर॒सक यत्न किया था। उनके बिचारों का संग्रह "कुछूजस स्वकूस 
में ग्रंथित है, जो पन्ना के मन्दिर में संग्रहित हैं। घामी ४,०९५ वा नहीं करते, तथा मांसाहार से टूर रहते हैं और ने वर्णन 
व्यवस्था को हीं मानते हैं। इनका स्वांबास आपाड़ कृष्ण तीः मंवत्‌ १७५४१ को हुआ ता | 
"कुछजम स्वछण  प्रंघ में वेद औौर कुरान के वाफ्यों को देखकर यह बताया गया है कि दोनों धर्मों में कोई अक्वगाव 
नहीं ८4 रह ऊ मृतिपूजा, जाति-भेद और ब्राम्हणों को श्षेण्टता हटाने का यत्ल किया था। उनके पदों का एक नमूना 
हम नीचे दे रहे हैँ: 
खिन एक के रूटक भंजाप-जनमत हो तेरो अंग झुठों ; देखत ही भिट जाय ॥हेका। 
जीव निर्मिष के ताटक में, तूं रहो क्यों बिक्तमाय 7 
देखत ही चली जात बाजी, ९६०8६ प्रभपाप ॥ 






आपको प्‌ ध्वोपति कहावें, ऐसे गपे बजाय ; 
अमरपुर सिरवार कहिए, काल ने छोड़त ताप ॥। 


जीबरे चतुर्मक्ष को छोड़त नाहों, जो कर्ता सृष्टि-कहलाय ; 
आरों तरफ, चौदे लोकों, काल सच्चो ज्यों झाप ॥| 

पबन, पानी, आकाझ, जी, जो अगिन जोत बुन्नाप ; 
अवसर एसों जात के, तू प्राणपति लो छाय ॥ 

बेखन को ये छोल खिनकों, लिये जाप लपटाय ; 
“पमहामती" रुढे रमें तासों, उपजत जाफो इच्छाय ॥ 


अमृतराय--भक्ति-ज्ञात के सुन्दर कवि एवं संत अमृतराय (सन्‌ १६९८-२९७५६ ६.) का जन्म फतलोर्डा में 

(बिदम में) हुआा या। इनका भक्त्ति-ज्ञात पर काव्य प्रसिद्ध है। इन्होंने हिन्दुओं को ज्ञानामृत पिछाकर हिन्दुत्व को 
रक्षा की थी और सुसकूमानों को चमत्कार दिखाकर चुप किया था। इनकी समाप्ति औरंगाबाद में है। ये तो मराठी 
के प्रसिद्ध कवि ये और हिन्दी के बड़े रंसिक थे। 

ज्ञाज कुजनमों फूल के फुती वजपतराज ॥ 

फुछन के हार वचिर अआुगार बत। लण्ड 

फूलन के 55 सन आन क्र विचित्र बचचित्र सकल साज ॥आजि ॥ है।। 

फूलन को राउटी-फूलन को चौकी! 

फलन को ४43 ४ ज्ों अनपम से जहाज ॥आजि।।२॥ 

फुल रही ग्वालिलि हरदम दम गावत। 

क्षान अछापत पत्चबाजन को आवाज ॥आजि॥३॥ 

अमृतराय साहब सा आप माँ अपन दर्षन। 

आप सुर सुर मर सिरताज "ञआजि।४डी। 


साहित्य-सण्ड ह्टप्‌ 


देवनाथ--साथ सम्प्रदाय के प्रसिद्ध देवताथ अंजनगाँव सुर्जो (विदर्भ ) के है कह संत (६. सत्‌- १७५४-१ १८२४१ 
थें। उनके पिता राजोपल्त अचलपुर रिसाक़े के ५ सौ सैवारों के तायक ये। इनका मल नाम देवराद घा। आरंभ 
में मवामद् ने उनगय झुक्ाव हनुमानन्सेवा को ओर करवाया था। बाद में इन्होंने गोविन्दनाथ से दीक्षा की थी। 
बैराग्य की मस्ती में इन्होंने सुन्दर काव्य रचना की हे--क्योंकि इनको कीतं॑त करते का चाव था। दूर-दूर से राजा सहा- 
राजां इनको अपने ग्रहाँ बुलवाते। पता में पेश्वा सवाई माघवराब ते आपको कई दिनों तक रखता घा। राजमाता 
गंगाबाई ने इनसे दीक्षा छी थी। बड़ोंदा के गायकबाड़, नागपुर के मोसले, गवालियर के सिंधिया आदि राजाओं ने भी 
इनको अपने यहाँ वुूवाया खा। इनको समाधि बरहानपुर में है। ये अपने समय के एक महान संत थे। 


रमते राम फ़क्तोर, कोई दिन याद करोगे।॥ 
कोइ दिन जोढे आल * अक ग़ाला, कोइ बित भगवे चोर ॥ १॥ 
कोड दिन खावे सेवा सिठाई-कोइ बिन पोजे नौर ॥॥२॥। 
कोड दिन हाथो कोड दित घोडा-औोइ दित पांव ज॑जोर ॥३॥ 
कोइ दिन बस्ती कोइ दिन जंगछ-कोड दित भूज पर सो र ।-४॥ 
कोइ दिन महलों स्पाने सोते-कोइ दिन गंगा तोर ॥५॥ 

दुस महू अहों लाता है औै४ 5 खुद हाला-फिर न भिल्ले ये शरीर ॥६॥ 


वताथ-प्रमुनाथ गोंविन्दा-त्‌ है सच्चा पीर ॥७॥। 


दयाकूननाथ--दयाछनावजी देवनाभजी के प्रधान शिष्य (जन्म ई. सन्‌ १७टंट, समाधि १८३६) जाति के 

यजुवदी ब्राम्हण थे। उनको स्त्री का नाम राघावाई था। एकनाथ प्रम्प्रदाय के १४ में पुरुण थे। 5० [ 
परम्परा में गोपालनाथ, गोंविन्दनाथ, देवताथ, दग्रालनाथ हे।. इसका जस्मभूमि म॒तिजापुर थौी। देवनाथ 
दंयालनांध दोनों ने उस समय में मवित का बड़ा भ्रचार किया था। अंजनगांव में इनको समाधि हैं। 

जरा हंस हंस बेन ४3 33 गी-तुम्हें बुलाई नंद चरतन की ॥ 

सटपट पेच म॒ कुट पर छटे | हंखि आबत तोरे छटकन की ॥। 

घुंघट खोल दरस मोहि बोजे । चोट चलााघों उन अंखियन कौ ॥। 

सब बनिता धिरहन की सारों । व॒त्ति विकल पक छत सन को ॥ 

मोर म कट पोतांवर सोहे । चाल चलाये जँ सी मटकन को ॥। 

देवनाथ प्रभु दयालल तुम हो । आस क्वगों पद सुमरण की 


मराठी मध्यप्रदेश के कुछ संतजन--मराठी मध्यप्रदेश में बहुत से योगी और संतजन हो गयें हें, जिनका 
परिचय यहां दिया जा रहाह--जिन में हिन्दू और मुसलमान दोतों राव तिके हँ। प्रंदेश के विविध स्थानों में कई सत्पुण्यों 
की पुण्पतिथियां और उत्सब मताये जाते हु । उनका परिचय हम यथाक्रम देता आवश्यक समझते हें । 


(१) विष्णदास (स्थान माहुर)--नाथ सम्प्रदाय की दूसरी श्ाल्ना के ये प्रसिद्ध सन्त थे। बढ़े समदश्ञी 
और परोपकारी थे। इन्होंने बहुतों पर जन॒प्रह किया था। 

(२) रंगताब महाराज (सिदलेड ])--वचपन से हो ये पूर्ण ज्ञानी थें। लोग इनकों रंगनाथ स्वामी का 
अंशाबतार मानते थे | पल ऋल्‍त इनका गहन सहन था, किन्तु इन्होंने मक्ति का बहा अ्ंचार किया था। कहते 
हैं कि इन्होंने अनेकों के रोग हाथ फेर कर अच्छे किये थे। बहुतों को इन्होंने उपकृत किया, बहुतों पर अंनुग्रह किया, 
अनेकों चमस्कार देखने में जापे। सिदललेड में इनकी समाधि है। 

(३) गोंसाबी नंदन कम ]--लाघ सम्प्रदाय के संत थें। मितमाणों और बड़ें बिरक्त थें। स्थास- 
स्थान पर इनकी मसंढ़ियां मकतों ते बनवामी हैं। सिदलेह में इनकी समाधि है 

* (४) अप्पाजी महाराज (बणों)--इनका नाम या--अीनिवासराव सरमुकहम इजारदार। अयुवॉबस्था 
में इनकों मगवद्मक्ति की धुन सवार हुई और विवाह होते पर भी इतका वैराब्य बढ़ता हों गया। ये जड़े संत थे और 
अनेकों पर इन्होंने कृपां की थीं। 

(५) सल्लाराम महाराज (कोती)--तचपन से ही इनको वैराण्प हो मया था। छल्होंने बहुतों पर अनुषह कियां 
बा। इतकों समाघिस्य हुए लगभग ४० वर्ष हो रहे हें। अगहन वदों ३० को लोती में इनके नाम से बड़ा मेला कूमता 
हैं, जहां सदावतं का प्रश्ंप भी रहता हैं। यात्री प्रसाद लिये बिना नहीं लौटते । 


१८६ थी शकक्‍ल-अभिनन्दन-प्रस्थ 


६) 2 रामकृष्ण ५५.४ गा (वाशिम )--यथे क्मनिष्ठ ब्रास्हृण, जंगदम्बा के परम भक्त और महायोंगी थे। इनकी 
विभूति से अनेकों की आशि-य्याधियाँ दूर हुई थीं। वाशिम में इनकी समाधि है, जिसे हजारों लोग पूजते हैं। 

क्‍ 802 उमरदेव (जछगांव )--उमरदेव जलगांव से १० पर मौछ पहाड़ी स्थान है--यहां एक महान गोगी हो 
गये है --जो पोगी शिव-भकत थे। एक कन्दरा में बैठकर ने शिवपूजन किया करते थे। छोगों के संकट यहां पहुंचने 
पर दूर हो जाते हँ--अह भावुकों का विश्वास हूँ । द 


(८) शहादाबछू (उपराई )--बरार में यह देवस्थान प्रसिद्ध हूँ । कक हैं कि यहां कोई शाह नाम के एक 
'फकौर रहते पे, जो एक महान सिद्ध माने जाते थे | कर उनके निकट दावल्ल नाम के एक महार जाति के संत रहते वे। 
दोनों में बड़ी पनिष्ठता भी थी। कहते हूँ कि ये दोनों एक साथ ही मरे भी थे; इसलिये छोरगों ने उनफों एक स्थान में 
शाड़ दिया थां। हूजारों छोंग इसकी समाधि को पूजकर जपनी कामना सफल करते हे। समाधि के समीष चमेली 
का वुक्ष है /-जिसके फूल ठीक समाधि पर गिरा करते हैं। 
४) सुपेनाथ 2 ॥ (पछसी-बलछगांव )---इनकी विश्लेपता यहू है कि विर्षछे प्राणियों का विष इनकी समाधि 
के दर्न से उतर जाता है। गर्मा-सुजाक के रोग मी जच्छे होते हें। इन महात्मा को हुए दो पीढ़ी बीत चुकी है । 
(१०) फ़तेपुरी बावा--<० वध पूर्व ये संत हुये हैं। इलका स्थान गहाँ से ६ मौर दूर पहाड़ के नीच है। 
९:५4: के सारे रोग इनकी विमृति छगाने से जच्छे होते है । स्त्रियों के छिये यह स्थान वर्ज्य हें। छोग इनको स्वामी 
तेकेय का अवतार मानते है| 


(११) भहासिद्ध बावा--घतौग ग्राम के निकट इनकी समाधि हैं। _ इनके माता-पिता भी महासिद्ध थे और 
उसी तरह पांचों पत्र मी। इनके दर्शत सात से रोगियों के रोग अच्छे होते हैं। माघ शुक्ल १५ को यहाँ यात्रा होती 
है। इनके अन्य ज्ञाता बालगोविद बजा, आनंजी बुआ, सावंजी बुआ, छोटे महासिद्ध बुआ और बौरोबा हैं । 

(१२) नरहरिनताथ (देवलूगांव राजा |--अपिद्ध संत शिवदिनकेसरी फे पुत्र सरहरिनाथ की देवलगांव 
शाज़ा में समाधि हैं। यहीं पर उनका एक मठ भी है। _ 

(१३) संत नानासाहेव (पातृर] >-मारफौताब बदार के एक प्रमज् संत थे जिनके शिष्य लासासाहव 
पातुर (अकोछा जिले] म॑ रहते थे। उनके अनेकों दिष्य सर्वत्र फेंके हुयं थ। माघ शक दबामी को महा उनका 
जन्मोत्सव मनाया जाता है। उसी तरह सिदाजी बुजा की जयंती फाल्गुन शतक २ को उत्तके शिष्य मनाते हूँ। 
पातूर में शेस्त बावू की दरगाह की भी लोग पूजते है । 

(१४) बम्हेन्द्र स्वामी घावड़शीकर (राजूर )---प्ने स्वामी महाराष्ट्र भर में प्रसिद्ध थं और उनका जन्मस्वोन 
राजूर था। जाजौराव पेझवा [प्रथम | पुनाबाल के गरु थे | 

(१५) भौछाराम जी (अनरूपुर)--भहाराष्ट्र के प्रस्तिद्ध समर्थ रामदासजी के भोलारामजी शिष्य घें, 
जिनकी महाँ समाधि है।. उसी तरह दुका रहमानशाह की मजार को बरार के मसकूमान और कूछ हिन्दू भी मनोंती 
करते हें । 

(१६) सोकहाजी बुआ ([सौताका )--उइनकी समाधि पर कानिक पौणिमा के दिन याजा होती है । 

(१७) नरपसिंग़दांस बाद्या (अकोंट )--असिद्ध बोगी थे। बड़े प्रेमी और सदा ध्यान में मग्त रहते थे। 
इन्होंने निजाम सरकार के अफसर के सासने पत्वर के नंदी से तृज मंक्षण कराया घा। उसी ह्यान पर उनका सन्ताधि 
प्रन्दिर बना हूँ । 

(१८) उद़तमुत (अंजनगांव ]--उद्धवसुत का यहां सठ हूँ । 

. (१९) शाहबदोत पौर [मेंगरूकपोर )--गरह प्रसिद्ध पीर का स्थान है, जिसे निजाम सरकार ने जागौर 
दी यी। हु 

(२७ ) पंचपीर (प्रेहकर )--मसक्तमानों के पीर की यहाँ दरगाह है। यहीं पर हयात कलंदरशाह की 
दरगाह हैं। 

(२१) शोकड़ाराम (कारंता)--यहाँ रोकहाराम की समाधि और मठ है। 


है (२२) नागस्वा्मी (बौरकीं)--नागस्वामी जाति के कान्यकुब्ज बाम्हण थ्रे। जिसका श्रावण तीज को 
भेला मी छगता हूँ । द 


साहित्य-खण्ड १८७ 


. (२३) गोगातंद (जरूड़े)--४० व पूर्व जदुड़ में प्रसिद्ध योगी योगानंद रहते थे, जो कान्यकुब्ज द्वाम्हर्ण 
भ्ं। वें इत के उपासक थे। प्रयाग में जाकर इन्होंने बल-समाधि छी थी। 

(२४) झिगरा (कुरहा-अचलपुर)--जाति के कुरमी--वचपनसे विरक्‍त थें। दिनों तक पिप्लाच 
बॉल हे दे क। पूर्णा के तट पर इनकी समाधि है । बज 

(२५) खंटिया बुआ (अमराबती जिला )--औेे जंगलरू में रहते थे और जो कोई मिलने जाता गया पत्थर 
से मारते घे। पूर्णा के कितारे इनकी समाधि हूँ। ' 

.. (२६) कोलवानी महाराज (पघापेकाड़ा, नागपुर)--३०० ब्ष प्रूव कोलवाजी नामक संत घापेवाड़ा प्राम 

में बन्द्रभागा नंदी के कितारे रहते ये । ये भगवान कृष्ण के जबतार माने जाते थे । इनके रचे हुए पद भौ मिलते हैं। 

(२७) शोंख फरीद (गिरड-वर्षा )--शंख फरीद की यहाँ एक दरगाह है। मुसलमाने कहते हूँ कि गहाँ 
गिढोबा नामका एक हिन्दू रालस रहता था, जिसको कुश्ती में शंख फरीद ने सार छाछ़ा था। इसी कारण से 
४३% को पूजने लग। ब्राम्हनेत्तर हिन्दुओं और मुसलमानों की यहाँ मनौती होती है। रामनवमी और 
हरंन में यहाँ मेला लगता है | 

(२८) बालामाऊ (मेहकर)--इन पर नरहरि की कृपा थी। बंसात्न मास में होतेवाली नसिह 
जयन्ती पर इतके झरीर में तुसिह भगवान का प्रवेश होता घा। इन्होंने जीवन भर परोपकार ही किया वा। पीछे 
से सनन्‍्यास लेकर काशी में रहते थे। 

(२९) शिववरण गीर (अकौला )--प्रस्िद्ध सन्‍त की समाधि है। 

. (६०) गोविन्द बाबा (वारशी-टाकछी )--अ पटकारी थे, किस्तु वैराग्य होते से वे विरक्त को भाँति 

रहते ये | 

(३१) गजानन महाराज (शेगांग की पे महाराज अबधृत वृत्ति से रहते थे। अकोछा में शहर के बीच 
एक चबंतरे पर बंठा करते थे। ये बीक्-बील में मौतवृत्त ्वारण करते ले। तब मी रामनाम को ध्वनि उनके मुख से 
सुनापी पड़ती थी। देह धर्म के धिएय में निश्चिन्त थे, चाहे कहां चाहे जो काम हो जाता ग्रा। कोई कुछ इनसे 
प्रदत करता तो उसका उत्तर सदा चुने हुए ग॒ढ़ाय॑ ब्यजक शब्दों में देते थे। वे अफोला से शेगांव चऱे गये थं। जहाँ 
उन्होंने समाधि छी थी, उहीं पर एक जड़ासा मन्दिर बता दिया गग्मा है और ग्रात्रियों के झहरने के छिये मी प्रद्मस्त 
स्थान हैं। क्षगांव में चंत्र शुक्ल ९ को उनकी क्यती मनाई जाती हू । 

(३२) गोमाजी महाराज (नागझरी )--उरटेशन से ह मील पर इनको समाधि हैं। 

(३३) नानाजी महाराज (कापसी, वर्षा )--साघ मास में नानाजी महाराज का मेला होता हैं । 

(३४) आदाजी महाराज (सोनेंगाँव; वर्धा )---आखाजी की बहाँ समाधि है । 

(३५) कैजाजी महाराज़ (णोराह, वर्षा )--धोराड में मेला रूगता है । 

(३६) तेलंगरावे (आरवी |--जआर्वी में तेलंगराव स्वामी की समाधि है । जिसे हिस्दु और मुसलमान दोनों 

डर बे द 


मराठी प्रध्यप्रदेश्ा में निम्न सनन्‍तों को इस तरह जयन्ती सनाई जाती हूं 


तिथि तामे ग्याल 
(१] (२) (३) 

चुत्र शुक्त है... +»-. वायाजीअहाराज़ «:- छलोषीजेंडा 

बेंच झकक्‍ल दे .--. -- मैंबादास जयंती *»- पोहरादेवी पुसद. 

चेंप शुक्ल ९... .-. जानने महाराज उत्तब . ... शैगांव. 

जंघकृषण्ण है .-:  -.. गोविदमहारांज उत्मब -.. बारक्षीजडटाकरों, 

बंशाल कृष्ण ९ .. ,०«» विदतलानंद सरस्वती ... जपमरावती- 

जेप्ठ कृष्ण [६ ... «० देरशॉबंशां .... ,- आफोौट. - 


श्टट शी झक्‍त्त-अभिनन्दन-प्रम्य 
तिथि प्रार्म॑ स्थान 
(१) (२) (३) 


आपाढ शुक्क है... ४: मंगवंतरावजीं पुण्पतित्रि :-« आर्वी. 
बापाइ कैफ | .,., हक हरिवाबा वासम्तार 5४६5 बोरगांव-अचलपुर. 


श्रावण शक्ल ११ ,०" गंवाल्फर -,.<-.. ८:८० जचलछपुर: 
धाषण कृष्ण ३. ...  «»-- शिवेचरण -...  +»« अजँकोछा. 
जावण हकृष्ण ४ ... ,०*  पलेसिद्ध स्वामी | झाकरलेंडा; 
आहञिवन शक्ल ८ »«« मौरत  «« “5 वेबफ़ी-वर्षा- 
आधद््वन ग॒क्‍ल हैरे ,»« गोचरल्वार्मी ....  «»«« उमरखेड. 
कांतिक शक्ल १५ :-- जअंडकजी महाराज --- वरखेंड-अमरावती- 


कातिक कृष्ण २ -- - «:-« सवानदब्रसम्हचारीं -« बादृर 
कातिक कृष्ण ३ ... :«-» तानाजी महाराज -«« कापक्षी: 

का तिक कुण्ण १४ . -- सलाराम महाराज. -«« लोणी 
पौषज्ञक्त रे --. « नेरसिहसरस्वती --- कारजा: 
पीष जक्‍ल ८, ७. «» पिष्णुकधि ... >-- गाहुर- 

पौष शुक्ल ६... ««« शिगराज़ों महाराज ,,» मेश्हा-दर्यापुर. 
पौष कृष्ण है... -«- भी एददांसजों «०» मोह. 

पौष कृष्ण वे७. ८: ,»«  कैजाजी महाराज »०+ गगराड-बंधौ. 
माघ कृष्ण ४ .... --- गोमाजों महाराज :-« नागप्नरी, 
फाल्गने वॉक ३१ [.-. «:« सिदाजों :«: *5»  पातूर- 
फाल्गुन शुक्ल १३ ..« अप्पाजी महाराज ««« आर्ची 

इसौ तरह मिम्न और भी सन्त अंश्रिद्ध हैँ--गुछाबरांब महाराज, संग्द दाऊद (दहिहन्डा) और मदनज्ञाह 
बी (किखली ] । । 

नर्मदा तट के कुछ कुछ संत--समंदा पृण्य नदी होने से उसके किनारे प्रत्येक रम्य स्थानों में जनेकों सिद्ध संतों के जाअम 
आज तक व्मान हें, जिन्होंने जनता कौ आत्मश्ांति और आत्मकल्याण का अनुपम मार्ग दिल्लामरा है। नर्मदा के 
किनारे कई संतों की समाधियां मिलती हैं, पर उनके सम्बन्ध का परिचय दैनेवाले कमझ् : लूप्त होते जा रहे हैं। फिर 
भी हम कुछ संतों का संक्षिप्त परिचय यहां दे रहे है :-- 

(१) तमंदां की प्ररिक्रमा करनेवाल्ों में कमंझ भारती एक प्रमुख संत हो गये हैं, जिनके विष्य 
गौरीशंकर महाराज थे। उन्होंतें अपना जाबम ओकारेश्वर में बतायां था। ये एक सिद्ध महात्मा थे, जिनकी 
जमात में कई सिद्ध महात्मा रहते ये। कमल भारती का देहान्त संवत्‌ १९१२ में हुआ, उस समय में 424. 
१०० बपें से अधिक भी। उनके चमत्कारों से चकित होकर कहते हे कि मण्डछा और होशंगाबाद के जिलाधीकणों- 
उनकी जमाते को गांडां, माँग और झस्त्रों का परवाता और सनर्दे दी थों। कमल भारती के शिष्य गौरीशंकर ने संबत्‌ 
१९४४ को नमंदामें सचेत समाधि ली। गौरीशंकर के पश्चात्‌ नमंदानन्द जमात के महन्त हुए ये। उसके 
उत्तराधिकारी काशीनन्दजी (स्वर्गवास संवत १९९० ) और उनके उत्तराधिकारी रतिनन्दजों हैं। 


(२) केंशवानंदजी (धूतीवा़े |--आरंभ में गौरीशंकर महाराज के जमात नाव थे। उनका अध्ययन 
काशौ में आचार्य तक हुजा था। गौरीशंकरजी ने उसको योग की जखिक्षा दी थी, ये दुर्गापाठी बे। कुछ दिनों तक 
सिरसिरी घाट पर रहे मं; डे सह के माकगुजार उनको अपने यहां लिया छाये थे, जहां उनका निवास 
२० वर्षों तक घा। उनका सभी जाति और सभी मतों के व्यक्तियों के साय एक-समात व्यवहार थधा। यहां वे “ घूनी- 
बाछे दावा ' के नामसे प्रसिद्ध हुए। उन्होंने संवत्‌ १९८६ में साईलेडा छोड दिया और अपने पिण्वों के साथ दन्दौर 
उज्जैत, वड़वाह होते हुए खण्डवा जाए और संवत्‌ १९८७ | आपाद शूपरू ११ सोमवार ) को उनका स्वरगंबास हुआ और 
खन्‍्हवा के समीप भवानी साता के मन्दिर के पास उसको समाधि है। उनके उत्तराधिकारी छोटे दादाजी हुए, 
जो कुंडवा में हो समाधिस्म हो गए। अभी इनके जायम में भक्तों का आवागमन होता रहता हूँ 





साहित्य-जष्प श्र 


(३) टेंने स्‍्वामी--वासुदेवानंद सरस्वती जाति के भहाराष्ट्र ब्राम्हण चेड़ीघाट पर रहते थे ;---जों योग 
के अच्छे जामकार और संस्कृत के विद्वान बें। आपने अपनी तपस्या और मजन से असंख्य व्यक्तियों के दुःल्ल दूर किये 
थे। लोग उनको “ दत्त " का अवतार भानते थे। मराठी में उनका चरित्र भी छप गया है। उनके लिखे हुए संस्कृत 
और मराठी में २०-२२ प्रंध हें। संबत्‌ १९७१ को नर्मदा के तट पर उनका देहान्त हुआ । 

(४) सीताराम महाराज--बासुदेवानन्द सरस्कती के ल्राता बें। उनके सत्संग से हजारों ने लाभ 
उठाया या। 

(५) योगानन्दजी--अी बासुदेवानंदजी के श्षिष्य थें। उनका पहला नाम कल्याणजी था। उन्होंने 
संबत्‌ १९५२ में संन्यास छिया और स्वगंवास संवत्‌ १९८५ में गोदावरी के तटपर हुआ | 

(६) मायानंदजी चेतन्य--- (जन्म सं. ! 23893 के महाराष्ट्र ब्राम्हण और काज्ञी के £<40५ विशुद्धानंद 
के शिष्प थें। संकत्‌ १९६६ को सन्यास छेते पर उन्होंने नमंदा कौ परिक्रमा की शी--जिसका विवरण उनकी एक 
अत्तकां अंकित है। आपने हिन्दी और मराठी में कविताएं लिखी है । «ये अधिकतर ऑकारेइ्वर में रहते बे। शिष्य 
छोग उनको बद्ध का जअबतार मानते थें। सतत ११३४ में आप परमघाम को सिघार गए। 
वर (७) दामोदरराव कृपाटें-दमोह जौर जवलूपुर के स्कूलों में आप अध्यापक थे। संवत्‌ १६९६५ से आप 
बिरक्त होकर नर्मदा के कितारे रहते लगे। सते १९१६ में उन्होंने नमंदा परिक्रमा पुस्तक लिखी थी। 

(८) मौती महाराज--जवक्तपुर-मंन्डला सडक पर चिरई डोंगरी में नमंदा किनारे रहते थे। वे महान योगी 
थे। कोोग कहते हैं कि वे पक्षिओंकी भाषा जानते थे। उनका देहान्त सन १९२२ को हुआ। 

(९६) रामफछूजी--मओे होशंगाबाद में बहुत दिनों सक पागछ अवस्थाम थे। उनको वबाकूसिद्धि थी। उनका 
स्वगंवास ब्राम्हण घाट पर हुआ था। 

(१०) फलहारी मंहाराज (व्रसम्हाणघाट )--वे मंत्र; श्रत़ जौर योग द्वारा रोगों को बच्छा करते हैं। 

(१६) गोपाक्ानंदजी--शोहागपुर से १२ मीछ नर्मदा के कितारे बगछवाड़ा में रहते है। आपने नर्मदा किनारे 
कई यज्ञ किये हैँ । 

(११) श्रीमती रामबाई (बुह्ानपुर कौ रहने वाली )--नमंवा के कितारे खेंडोघाट पर रहती थीं। उन्होंने 
नमंदा की परिक्रमा की यी। परोपकार के कई कार्य उन्होंने किये ब। सन १९३० में उनका स्वर्गंवास हुआ । 

(१२) ओझा महाराज---उन्नाव जिले के रहनेवाले ब्रम्हचारों थे। ४० वर्षों में इन्होंने नमंदा कौ रे बार 
प्रिकमा की थीं। ये भजनानंदी गोसेवक थे। सना १९२० में ९० ब्ण का आप में स्वर्गवासी हुए । 

(१३) चन्दशेत्ररानंद--में महात्मा खेडीघराट पर रहते बे। योग कौ कियाएं अच्छी तरह जातते थे। 
स्वगगंबास सन १९२८ में हुआ था। 

(१४) स्वासी रोमानंदबी--([जत्म से, १६२२)--सकढाई के रहनेवाले थे। ये हंडिया में रहते थे। 
संबत्‌ १९८५ में समंदाजी का मन्दिर बनवाया थबा। जापके आबम में ५ विधार्यी अन्न-अस्ज॒ पाते हैं तथा बात्रियों को 
सदावर्त दिया जाता है। 

छृण्णनंदजों महाराज (रंकनायजी) नजरपुरा (होशंगाबाद) जिले के रहने वाले ये। उनका देह्वान्त संवत्‌ 
१९३२ में ८४ वर्ष की अवस्था में हुआ था। वे एक अच्छे संत थे। उनकी कुछ रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। उत्ती 
तरह रहव्गांव (जिल्म द्वोश्रंगादाद में ) दौनदास महाराज हो गये हें। उतका ताम सदाश्िव जो रंकताय के शिष्य हैं। 
मंडला के हृठयोंगी सीताराम वाबा प्रसिद्ध हैं, जो कमी-कभी नागपुर के निकट दामटेक में भी जाकर रहते हैं। 

यों तो छत्तीसगढ़ में तो अतेकों संतों का पता हमें छूगा हैं, जिनमें से कई तो बढें बडे सठाधीक्ष है। केवछ रायपुर 
में ही बेरागियों के हो चार मठ हैं, जिनकी गही पर अच्छे संत हुए हैं। इनके अलावा दुर्गं, विक्तासपुर और रायपुर 
जिलों में संन्यासी और बैरामियों के पुरातन मठ हैं, जो अच्छे माछगूजार और साहकार भी हैं।  स्थछ-संकोचवश हस 
परिचय देने में असमर्थ हैँ। 

तागपुर के संत--नोंसला काछ के बंगाजी भुरे नागपुर के प्रमुख संत माने जाते थे। उतका स्वरगंवास सन्‌ 
१८२९ में हुआ था। वे गणपति के मकत थे। दूसरे संत मुत्युजय कोकिफ़ थे। जितके शिष्य सीताराम ज्ञास्त्री और गजानन 
क्ास्त्रीं थें। कोकिकत जी योग के अच्छे ज्ञाता थे। इसी युग के आयाचित महाराज थे जितका प्रसिद्ध मठ नागपुर 


१९० श्री शकल-अभिननन्‍्वन-प्रन्य 


में है। इसी भान्ति भोंसक्ताकालीन नांगपुर के संत तेली बुआ, अवधूत बुवा, डोकेदुबा, गलातत साल्पेकर, गोपालराब 
ठमके, गणेवा महाराज, सुदाम छुवा, निकालस दझुवा, वित्रव॑मर आवा, दादाजी साधु, गोपालजी हरदास, नानाजी महाराज 
दक्षिणामृति थें। उसी तरह तागपुर के समीप मोहपा के तुकाराम बुजा, पौनार के केजाजी महाराज, मोहगाव के 
केशवदासजों और भंडारा के वैबबाबा प्रमुख संत रहते थे। उसी तरह २० वीं सदी में भी नागपुर के जासदार बुजा 
और बाबा ताजुद्दीन प्रसिद्ध संत हो गये हैं। 
प्रदेश के कुछ देवता--साघु-संतों की समाधियां, पीरों की मजारें और सर्तियों के चौरों का पूजन सर्वत्र होता 
है, किन्तु छोंगोते जन्य ग्राम देवता भी निर्माण कर विय है। सागर और जबलपुर जिले को ओर खेरमाता, दृल्हादेव, 
पिड़ोंइया, नागदेव, मंगतदेव, मोंडबावा और हरदौल छाज़ा पूजे 38! ।_ देंहाती स्त्रियां इनकी कहानियां भी सुनाती 
हैं। ब्ोरमाता प्रत्येक गांव में इसलिये स्थापित हे कि वे रोगों से छोगों को बचाती हें। हरदौल लाला हँजे से 
बत्ताते और विवाह में आंधी-ानी को आने से रोकते ही हैं। हरदौल छाछा जुझारसिह वुन्देला ओडछावाछे का छोटा 
भाई था। जिस समय में यूद्ध के कारण लुमर्रासह चौरागड़ में फंसा घा--तब घर का अबंध श्राता हरदौल को 
सौंप गया घा। उसकी भावज उसे बाहती थी। _जुझारसिह को शक हो गया और उसने रानी के द्वारा हरदौल को 
विष दिलवासा, जिससे बह सर गया और छोग उसे पूजने छगे। दृल्हादेव भी विवाह और अन्य कार्यों में सहायता 
देते हें। मिड़ोइ्या खेतों की मेड़ों पर रहते और खेत की उपजकों नुकसान नहीं होने देते। घटोइया न॒दी-सालों के 
घाटों पर डटे रहते हैं। उतकों नई दुलहनें ससुराल जाते समय बारी न घढ़ायें तो बीमार हो जाँय। नागदेव 
तागपंचमी को एज जाते है। कई पाझों में बाघ द्वारा मृत्यु-प्राप्त गोड बात मानता कराते हैं। उन्हें न मानों तो 
जंगल में झेर का डर बना रहता है। मंगतदेव भी वबुन्देला थे उन्होंने वबादशाहीं डेरा ल्ांघ कर चंदेरी के ताहमें स्त्रियों 
की भुजलियां सिरवा दी थीं, परन्तु इस फराम के करने में वे मारे गये। वे देव बन गये; अब अन्य देवों के समान पूजा 
छेते हें और भी कई स्थानीय देव-देवी है, जो अपनी पूजा किसी न किसी प्रकार करा लेते हैं । 
फाहिका देवी तो सर्वत्र विराजमान हैं। औरतें उन्हें गा-गाकर मनाती हैं। 
रुप देख विकराक्त कांप दसों दिगयाकू । 
अब हूं हुँ कोन हाल-कौन नहों घबरान । 
माई काछ्तिका को जय-भाई कालिका की जय | 
माई हुजे अब श्ञांत, कहे छोजे बलिदान । 
हुनमान तो संक्रट मोचन ही कहाते हे---इसलियें प्रत्येक गांव में तो उनकी पूजा होती ही है । 
छिन्दबाहा जिला में अहीरों के देवता “ मालवाबा “ हूँ। कछोंग दोवालौ में उनका पूजत करते हूँ। अन्यत्र 
इस देवता का ताम “ गरेया वाबा  है। गाल सासुर, बापदेव 45५० लेटा, मट्या अनेक ताशक, आसक देवों की छोग मानता 
करते हें जौर॑ भीतज़ा माता को मताकर रोग ग्ीतजा का प्रकोप श्ञांत करते हैं। छत्तीसगढ़ में म्री अतेक देवता हँ--- 
जिनमें ठाकुरदेव, वृड़ादेव, मंसासुर, सेहड़ादेव प्रमुख हैं। मराठी मधच्यप्रदेश में कुछ देवताओं के नाम विचित्र से सुनायी 
देते हँ--भंस्रासु र, वाघदेव, हुलेरा, मदिया, लंढोंबा, म्हस्तोवा, होछेरादेव, जादि अनेक देवताओं की मतौती प्रामवासी 
करते हैं। होछी के समगमेघ्रनाव की धूजा होतो है। उसका प्रभाव संतान प्राप्ति के लिये किया जाता है। एक 
सतत गाडकर उसपर झुलाने के छिये एक छकड़ी छगागी जाती है। बदना करनेवाले को रस्सी से छाती के पास बांघते 
हैं बौर उसे ऊपर की छकड़ी में हिछगाकर ७ बार घुमाते हैँ। इसका दूसरा नाम गल हैं। अरष्णवासियों के क्षेत्रों में 
भी सैकड़ों देवी-देवताओंका पूजन होता है।  अभधिकांशतः कई जिलों में का हू और आरप्पक पूजन विधान की खिचड़ी 
हो गयी है, जिससे स्वेसाधारण प्रामौणजन एक दूसरे के देवी-देवता पूजने छगे है। यह भी देखा जाता है कि नये- 
नये देवता भो पैदा होते जाते हैं और कुंछ पुराने लप्त होते जाते है। 















कला 


जयगाज नई -ीन पोकशक---तहलु 


म[रुंष ने जब से होश सम्हाक्ा और कर जो कुछ भी अपना विकास किया बह प्राकृतिक वातावरण से प्रमाबित 
होकर ही किया। प्रकृति हो पुरुष की गुरु बती और जतनी भो। प्रकृति कौ गोद में छेल कर मानव से उसकी 
अनुपम छठा से विभोहित होकर सौन्दर्य उपासना सौल्ी। 
प्रारंम में अरोरावयव के संकेत ही भाव-अदर्शन के साधन थे। < के बाद भधांकेतिक खरोष्टी छिपि का--नित्र 
लिपि का---आश्रग ह आश्प छिया गया और शर्ते: क्षनें: पापाण हो उस चित्र-क्िपि को स्वायी रूप देनेबाका सापन बन गयां। 
विश्व के वन-गव्हरं या कन्दरायें इस के अत्यक्ष प्रमाण हैं। 

.. ब्ाल़त्तर से चित्र-लिपि के दो रूप हो गयें। एक लिपि, दूसरों म॒तिकारी। वहीं सांकेतिक लिपि आगे 
सुंसस्कृत रूम घारण कर लेने पर संस्कृत कहलाई। और बर्णमाहा कहलायो--देव तागरी छिपषि। भाषा-लिपि 
का यह विकास 33/035 भूवीश जादि जायों के अतिशय शीत के कारण तोचे उतरने के पहिल्ले आावश्य हो गया होगा। 
अन्यणा संस्कृत देवपाया को विधवभाषा-जनती बनने का स्ेय प्राप्त होता कंसे संभव हो सकता ? | 

आदि आपयं---देव जन--सुसंस्कृत छिपि, माषा, और कहा विज्ञ हो जानें के वाद ही उत्तर झ्रृव से रशिंया-- 
ऋषिया या ऋषि प्रदेश होकर नीचे उतरें और संसार के तिवास योग्य समस्त भागों में फैछ गये। सब ने जपने 
बंपने ढंग से उन्नति की और काह्ान्तर में सब वातों में अपनी सुविद्यातुसार तथा स्थान विशेष के वातावरणानुसार 
परियर्तन करते गये। कंदराओं को चित्र-लिपियों की सादुह्य हो इस का एक जठल प्रमाण है। जागे ज॑से-जैंसे ल्ोज 
होती जायगी वैसे-वैसे आर्य संस्कृति-परग्परा की श्रृंखला का पता छग्ता चछा जायगा। 

इन आंदि आर्य कलाकारों ने एक ओर त्तो सांकेतिक लिपि के आधार पर चित्र संक्षिप्तीकरण करते-करते लिपि 
का जाविष्कार कियों और दूसरी ओर साकेतिक लिपि का सुसंस्कृत वृद्धीकरण करते-करते मृतिकछा तथा चित्र 
कला को जन्म दिया। 


है 5४ हलिछित आधुनिक ऐतिहासिक आधार पर कला विकास का, एक दूसरे विकासक्रम का भौपता 
छगता है और उसका आधार प्रकृति हो हैं। कछा के नाते आदि-मानव मे सौन्दयंमयी परिवतंनशील प्रकृति 
के भिन्न-भिन्न मनमोहक परिषानों को छक्षित कर माघुय पान करना सीखा, वर्षा में घरणी का चोछा बदलना, जगह 
जगह हरीतिसा की छटा का छा जानता, बसंत और शरद में छताओं तथा वृक्षों का रंग-बिरंगे वस्त्र धारण करना, बहुरंसी 
पुण्पों से लदकर शूमता और फिर फलों से छदकर सुन्दरता की पराकाष्टा करनां। पैसे ही ज्ंतरिक्ष का प्रातः सायं 
मनमोहक ५ करना आदि बातों नें मातव को बानंदातिरेक से विक्ुछ कर हाला। इस प्रकार इन सब॑ मनमोहंक 
वातावरण के मध्य रह कर मानवं-मल भी सौंदयंमस हो जाते के छिपे मचलने छगा। 


मातव ने अजानता के कारण नहीं, सुन्दरता की मादक तथा उत्कट-भावता के कारण अपने शरीरको क्षत-विज्ञत 
कर सुन्दर बनता प्रारस्‍्भ कर दिया।, पर ग्रह विधान उसे बहुत मंहगा तथा कष्टदायक पड़ा, कष्ट से बचने के लिय 
रंगों का प्रयोग प्रारम्भ किया गया और ताजियों के झेरों से भी कई दर्ज उत्कृष्ट चित्रकारी से उन्हों ने अपने शरी रॉको 
रंगना प्रारम्म कर दिया। पर मह सुन्दरता का साधन भी स्थायी न बत सका। वर्षा के कारण उतका यह सांघन 
भी असफरू सिद्ध हुवा | 

इसके बाद रंगों को शरीर पर स्यायी रखे जाते के छिये पहिलो शरोर विक्षत कला के आधार पर कम कष्ट 
साध्य पर स्थायी रंग प्रवा का याने मगुदने की का का जन्म हुबा। _गह ग॒दना गृदने कौ कल्ता अत्यंत छोकप्रिय और 
आजन्म स्थायी सिद्ध हुईं। 

.. यह शरीर को सुन्दरता 8 बताने कौ स्थायी रंगीत प्रथा अत्यंत प्राचीनतम प्रथा हैं। यह ख़ास कर एशिण 

के देश में स्त्रियों में जौर अन्य देशों म पुरुषों में भी जज भी विद्यमान हैं। 


हरे श्रों हफछ-अभिनन्दन-प्न्य 
आषुनिक हा काछ में तो इसको वैज्ञानिक आधार पर बड़े अच्छे तरोके से अपनाया जा रहा है और विश्व 
में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में कई जगह इस का जमी मौ प्रचार ज्यादा है। 

.. आदिकालिक यह गृदन कछा (टेटोइंग) रचना के सिद्धान्तों पर शत आधारित रही है। तुलनात्मक 
सिद्धान्त तो इस का श्राज ही है। ज्यामिति की सर्पाकार वर्तुरू रेखाओं के प्रयोग की ही इस में प्रघानता रही हैँ । 
बनस्पतियों से निकाले गये केवल लाल, नीले, हरे रंग ही इस में काम में लाये जाते हैं। 

रचना के कौन-कौन से सिद्धात्त उन की गूदन कला में निहत हैं यह वे पारिमाषिक शब्दों डारा प्रकट न कर 
६४ हों परन्तु वे इन व्यापक सौन्दयय के सरिद्धान्तों का प्रयोग करते अवश्य थे। वे उत सिद्धान्तों से जनभिन्न 
ही बे 


..._ इस बात के प्रमाण स्वरूप भी आजकल के कलाकारों की कृतियों को लिया जा सकता है। हमारें कई जाघु- 
निक कलाकार निरक्षर मछे हीं रहते हैं, परन्तु वे कछा के अनेकानेक सिद्धान्तों का, अपने अनुमब के जाघार पर प्रयोग 


अवश्य करते रहते हैं। 
जिस प्रकार एक और इस गदने की कला का विकास हुवा उसी प्रकार टूसरी और साॉकितिक चित्रांकन का विकास 
सलझण कला के रूप में बड़ा । 


. आदि कालिक बिदव के लोक कर तिकाक्ते गये चित्रों व मृ्तियों पर से ऐसा ही प्रतीत होता हूँ कि मूल रूप में 
करौंब करोव सब रचताएं एक हो दौोली को हैं, यद्यपि उसी कार की भारतीय चित्र ब मृतियां कुछ विधोषता रखतो हैं 
और इस से प्रतीत होता हैं कि भारतीयों ने बहुत दृत गति से अपनी उन्नति को थीं। 


भारतीय चित्र रचना क्रम--आयंकलाकारों में से अंतरमुल्ती दुष्टि के आधार पर किसी ने मस्ती और लेखती 
द्वारा, किसीने लौह छेखनी वारा तथा किसी ने केश केखती या तूलिका हारा सत्यं, थ्षित्रं, मुन्दरम के साकार दशशत 
कराये। 

कला का प्रचार आस्तिक सर्मभाषना के आघार पर हो ज्यादा हुवा। जाराघता के यत्लों में कवि, चित्रकार 
और शिल्पी अपने मानस चक्षुजों से जपते अपने आराध्य देव का या मनोगत प्रस्फुदित भावों का सुन्दरतम रूप भौतिक 
साथनों द्वारा था माध्यमों द्वारा करता चला आ रहा है और करता चला जायगा। जो जितना ध्यानस्य हाकर 
अपने जांतरिक भावों को, तीड् वेदनाओं को साकार करता है वह उतना ही सुमघुर मंजुछ साकार रूप उपस्थित कर 
सकता है। 

परन्तु जो कलाकार जास्तिक नहीं रहता और केवलमात्र प्रकृति उपासक रहता हैं या भौतिकबादी होता है, 
उसकी कला भी बाहरी प्राकृतिक लाघनों तथा उपकरणों तक ही सीमित रहू जाती हैं। उसको पहिल्ने सापत और 


आधार उपलत्यित करना पड़ता हैं। परन्तु यह बात पौर्वात्य कलाकारों के कार्य-कछार्पों से बिल्कुल विपरीत प्रतौत 
होती है। 


अर्थ कछाकार बाहर के उपकरण अथवा साधन संजोता नहीं बंठसा। बह तो बाह्याइवार के कारण अपने 
चर्म-चक्ष बन्द कर हृदय-दीपक संजोकर मनोसत भाव को 638 पर ही प्रथम अंकित करता हैं। और पाएचात्य 
कलाकार मनो-भावानुक्ल भौतिक सरंजाम जपने विस्फारित नेत्रों से संकलन किये हुए उपकरणों को व्यवस्थित 
कर जपना कार्य प्रारम्भ करता है| 

पौर्बात्य कन्ताफार एफान्त में चल्लु बन्द कर भावात्मक तथा रागात्मक मनोगत भावों को प्रथम अन्तर में साकार 
कर छेता है और पाश्चात्य कलाकार साधन जुटानें के छिये इसर-उघर दौडघूप करने छगता है। 

पौर्वात्य ककाकार चिंतन में ज्यादा समय छंगाता है और पराष्चात्य कलाकार माह ढूंढनें में तथा अनु- 
कल बातावरण को उपस्थित करने में ज्यादा समब तक व्यस्त रहता हूँ। 

पहिला कलाकार कार्य प्रारम्भ कर छोकोत्तर भाव 22 ट2 के पीछे पढ़ा रहता है और दूसरा प्तादुष्य या 
तदृरूपता के पीछे। और इस अंप्नट में वह मनोंगत भार्वो से बूर हट जाता हैं। 

पहिला अपनी उड़ान जथबा काल्पनिकतासे अलौकिक सौन्दर्य, अटल सत्यपता को साकार करने में गक॑ 
हो जाता है। दूसरा सांसारिक सुन्दरता की उत्कृष्टता शरया अकाशजन्य परिणामों के मंवर में फेस कर चक्‍कर 
काटता रहता हैँ । 


साहित्य-खण्ड १९३ 


गली के विचार से पहिला सुन्दर यक्र रेखाजों को, जो सुन्दरता की जनती समझी जाती हैं, प्रधानता देता है। 
दूसरा सामने दिखने बाछ़े पिड़ों को--पदार्षों को या भाइछू को---तथा उस के ऊपर प्रस्फटित होते बाले छागा प्रकाश 
के असर को भ्रघानता देता है। 


अपने ढंग की दोनों पद्धतियों में जनुप्म, श्रेष्ठ तवा प्रजावोत्यादक औौर उपादेय कौन सी है इस बात का निर्णय 
विन्न पाठक ही करें। हां मरह अवश्य कहा जा सकता है कि कुछ काल से बक रेखाजुों के सौंदर्य तथा छाछित्य को भारत 
के सिवाय अन्यघ भी कलाकारों द्वारा प्रधानता दी जाने लगी है । और जाये बक रेख:कन के लाछित्व तथा महत्वपूर्ण 
भावाव्यज़िति को प्रतिष्ठा होने लगी है। 


आयें कछाकारों ते रागात्मक रचता (रिदिस) और रचनात्मक रूप (कनवेन्दानल्त फार्स) को इतनी प्रभानता 
आदि काल से दे रखी है कि पत्र ४ प्राणी की रचता (कम्पोजिशन ) कौ तो बात ही जलूग है पर मातवीय काकृति- 
युक्त रचनायें भी रागात्मक शैली 


ये रचनात्मक रूप पुनरु क्तियों के लिये, रागात्मकता के लिये, कलाकारों के अनिवारय प्रमुख सिद्धांत हें। अन्यथा 
सौन्दर्य और रागात्मकता सघ ही नहीं सकफती। ग्रहीं कारण है कि लोकोत्तर मानव (देव) आकुतियों के प्रेमी आायं- 
कछाकारों ने पे कछा सिद्धांत अपनी प्राचीन कलछा झोली में ओत प्रोत कर दिये इसी कारण उन कौ प्रचीनतम 
कछा कृतियां काल में भी, फिर जाहे वे मृति रूप में हों चाहे चित्र रूप में अथवा रचना (डिजाइन) रूप में 
हों, मरी ४8 7 | अनपम, अंद्वितीय और छोकोत्तर प्रतीत होती हैं। 


मध्यप्रदेर दिश् का शित्यसस शिव्प-सोन्दय 


श्री ब्योहारं राममनोहर सिह 


प्रुत्रीन भारत के महात िल्पमोगियों की बरम शिल्प-साथना, अँस्राधारंण सुजन-क्षमता एपं रूप-दक्षता का परि 
लय पर्वत गाज में ल्लोदित गृहा मंदिरों, शित्ति-चित्रों, मुतिषों 2] नुंग शिलरग्॒कत मंदिरों के रूए में आज उपजज्ध 
हैं। जड़ पाणाण में शिल्पी ने ध्यात के ढ्ारा झूप की उपलब्धि करके जमृर्ते भावना को मूर्त रूप प्रदान किया है। उसके 
स्पर्श से पत्थर में प्राण और अभिनवन्सौन्दर्य स्पन्दित हो उठा हैं । अग्रवा घित्र में प्राणों के छल्दात्मक स्पन्दल 
और केसना रा प्रकाशन ही कछा की श्रेष्ठता का परिचाग्रक हैं। आगतीग्र ज्िल्पी शिल्म-साघता को ही जोन के 
अन्तिम छंधस मौक्ष को प्राप्ति का साधन मानते थे ।  ऐतरेय ब्रास्हण के अनसार  छन्दोमग्रमात्मत कहते --विल्मी 
विल्प के द्वारा ही स्वत्तः को छन्‍्दोमय बनाता नारतीय शिल्प, कछाकतारों की महान साघता और सोन्दय्य-भावना से 
फम्दोमय हैं, मुखरित हे । 
भारतवर्ष की शिल्प-सस्कृति बिराट और गरिसामयी है । विश्व की झ्ेप्टशम कल्ाक्ृतियों में इसका उन्नत सवाल 
है। अन्य प्रदेशों की तरह मध्यप्रदेश के प्राचीस शिस्पियों ले मी इस शिल्प-बंसब के निर्माण में जपूब॑ योगदान किया 
हैं। प्रागैतिहासिक युग से केफर ईसा की बारहुबी शताब्दि तक की जो कलाकृतियां उपलब्ध हुई है: उनसे सिद्ध होता 
हैँ फि पुरातत्व और कलात्मक सु 280 कि: की द्‌ थिट से यह प्रदेश ऐश्व्रंमेण्डिल है। राग्राड़ और सरगुजा रिग्राश्नत में स्थित 
सिघनपुर और जोगौमारा की भागेतिहासिक गुफाओं में मारतीय भित्ति-चित्रों के प्राचीनतम अवशेष उपलब्ध हुए हैं 
जो-कि इतिहास और कला की ज़म॒त्यं सम्पत्ति हैं। भारतीय स्थापत्य में ब्राम्हण-शली के मंदिर का निर्माण प्व॑- 
प्रथम ग॒प्तव॒ग में हुजा। गुप्त शै्टीं पर निर्मित तिगवां का मंदिर पूर्वकालीन स्थापत्प के उद्भव की कहानी कह रहा 
है। गष्त युग के बाद आठवीं झत्ती की जो जनुपम कला ऋतिपां प्राप्त हुई हैं उनमें सिरपुर और भद्भावती करा नाम 
। जिर्पर की चौद्ध-कालीन सातु-प्रतिमाओं और ब्राम्हण-झंली के लक्ष्मण मंदिर में मनृष्य की श्रष्ठ 
कछात्मक अभिव्यक्ति के दर्शन होते है। सिरपुर के कलाकारों को भारत के सिद्धहस्त और उन्नत शिल्पियों की श्रेणी 
में रखा जां सकता हैं। नवमी झती से बारहवीं शली तक चेदि प्रदेश के प्रतापी शञासक हहंस-वंशीय सप्राटों के राज्य- 
काछ में तिमित फलाकारों की शत-्सस कृतियों से मध्यप्रदेश का कोना-कोना प्छावित हैं। ग्रह छिल्प-्सम्पवा इसनों 
प्रचर संख्या में उपल्ण्ध हूँ कि फलूचरिन्‍्काकार को अदुमुत सुजन-क्षमता पर आाइचय होता हैं। गिपुरी (तेवर), 
भेडाघाट, विलेहरी आदि स्थानों में हमें ककचारि-भास्कर्य के जो तमूते मिखते है वे इस प्रदेश के महान शिल्पन्वैमव को 
सदियों तक समुद्धिशाली और अमर बनाये रखा । 
भारत के प्राचौन साहित्य एवं शिह्प-्वास्त्रों में भित्ति-चित्रों का उल्लेख है। ईस्ा-पूर्वे दूसरी व तीसरी दताब्वि 
के बौद्ध-पाली ग्रंयों में, मगब एवं कोशल देश के राजाओं के जञामोद-गहों में भित्ति-चित्रों एवं नाना जहं॑करणों से चित्रित 
भण्दपों का बर्णन किया गया हूँ । पांचवीं तथा छठ़वीं छताब्दि के चीनी ग्रातियों के वर्णन से इसकी पृष्टि होती है 
धक्षीकृमार रचित “शिल्परत्न, सोमरेश्वर रचित. “अभिलपितार्थ भिल्तामणि", मार्कण्डेय टचित कपास माँत्तरम्‌ 
तथा बसप्पनायकः कृत “शिव तत्व रत्ताकर आदि ग्रंथों में शिल्प-बिधयक अत्यंत मुल्यवान साम्रग्री 
समय शत-शत प्रासाद एवं देव-स्थान चित्रकारों की तुछिका के स्पर्श से छन्दित हो उठे थे। इस अमुल्य निधि और 
परम्परा की अत्यंत अत्प कृतियां ही आज उपलब्ध है। 
प्रध्यप्रदेश में जो ग्राचीनतम भित्ति-चित्र उपरुब्ध हें, ये प्रागेतिहासिक काछ़ के मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति 
और प्रतिभा के उत्तम निदर्शन हैं। सिघतपघुर, जोंगीमारा, होशंगाबाद को आदमगढ़ गृहा तथा पचमढ़ी की बनिया- 
बेरी गूफाओं में मारतीय भित्ति-चिज्रों के जन्म की गाग्मा छिपी हुई हैं।. अधिकाँश चित्र आलेट विषयक हैं। जंगली 
पशुओं की क्षणिक संगिमाओं के संयमित एवं सधार्थ रेखांकत की आइसंजनक क्षमता का उद्घाटन इन चित्रों में मिलता 
हैं। केबक्त गेझए, पौंते और काछछे रंसों के सादे प्रयोग से ही प्रामेतिहासिक चित्रकार चित्त की अव्यक्त भावनाओं को 
व्यक्त करने में सफल हजा हैँ। जन्‍्तरिक उल्लास फे झोतक इन कित्रों में जो सरकता, स्वच्छन्द्ता और वेग दिल 
पढ़ता हैं वह जन्यत्र इलम हैं। सूक्ष्म प्रकृति पर्यवेक्षणं एवं स्वतः सिद्ध आवेग होने के कारण चित्रकार अल्पतम हपन्नों 
द्वारा अगाघ मावनाओं की अभिव्यक्ति कर सका हैं । 
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रायगढ़ के सिघनपुर प्लाम के पात्त मांद नदी 2५७ बे की ओर फंछी उपत्यका में खोद्ित गुफाजं में प्रागंतिहासिफ 
चित्र भाप्त 33 । प्रेरण तथा पीछे रंग से सूख्ती रेखाओं द्वारा रहस्ममवी मानब आकुतियों एवं वन्य-पशुओं का अंकन 
पत्थर की दीवार पर किया गया हैं | 22 कहीं-कहीं पर ज्यामितिक ग्राक्ृतियां भी अंकित है, जिनका अभिपष्राय छंगाता 
कठिन है। हिसरन, हाथी और खरगोश आदि पशुओं की स्वच्छन्द स्वाभाविक गति का, वास्तविक लित्रण उस्तादी 
बौर तत्परता से कित्रा गया हैं। एक ह्थात एर आल्लेट का दृश्य वंकित है जिसमें विराट भेंसे को घेरकर शिकारी उसे 
मारने में तत्पर हे। उसी दोवाल पर एक और प्रमाबोत्यादक चित्र हैं। विशालकाय मैँसा तौरों-भालों से ब्री तरह 
घायल होकर मृत्यू की मातना सा तप रहा हैं। अधिकांदां चित्र मिट से गये हैं, अतः पहचालना मुक्किक हैं। फ़ान्स 
तथा स्पेन फी अल्टामीरा आदि गहाजों के प्रसिद्ध चित्रों के साथ सिघनपुर के गृहा-चित्रों की सुलमा की जा सकतौ है । 
इत चित्रों के निर्माण काछ का पता छगाना अत्यंत कठित है। अनुमालत: ईंसा-यूर्व पांचवी शती के पूर्व ही गे चित्रित 
किये गये ये । 

मध्यप्रदेशा की भहादेव पर्वत अ्रेणियों में प्रागेतिहासिक गुहा-नित्रों से युक्षत ज़नेकों स्थान है, जिलका केन्द्र पचरमढ़ी 
हैँ। पच्तमढ़ी से थांच मीछ के घेरे में डोरोघी डोप, गाउल्ट रोजा, महादेव, जम्बू हौप, माड़ोदेव, बनिय्रा बेरी और 
घ॒ुआंघार आदि स्थातों में मुल्यवात गुहांत्रित् उपलब्ध हुए हे। चित्रों का विषय है--वन्य पश्षुओं का ४५ पीर > 
मक्ल्ियों के छत्तों से मधु सचग, घनुष-वाणों से गुकत दो दल्लों का संघर्ण इत्यादि। इसके अलावा ग्रामीण जोवन संद 
चित्र जैसे स्वालों सहित गायों की कतारें, गोशालछा, झपड़ियों इत्यादि के चित्र भों मिलते हें। कन्‍्य और पघरेछ पशुओं 
में हाथी, गुलूवाघ, शेर, रीछ, जंगली सुअर; हिरत और मच्तर सया घोड़े, बकरे एवं कहौ-कहीं कुत्तों का भी चित्रण है । 
डोरोबी डीप गुफा का एक चित्र वितोंद प्रियता का दृर्लूम उदाहरण है। एक यल्दर पिछले पैरों पर लड़ा होकर बांसुरी 
बजा रहा हे पास ही छोटीसी खाट पर मनुष्य छेटा हुआ बॉसुरी की ताल पर दोनों हाथों है ताडी बजा रहा है। बसिया- 
कहा | एक बड़े घन-चिन्हात्मक जाकुति को परे हुए-पुरुणों का सगूह खड़ा है जो कि हाथ में छत्ते जैसी बस्तु बामे 
हुए हैं। 


सरगुजा रियासत स्थित रामगढ़ पहाड़ी की जोगीमारा गुफाओं में भी पुरातनकालीन जित्र मिले हैं। अधिकांश 
चित्र गेंक्वा रंग मे चित्रित हे, कहीं-कहीं कपड़ों तथा आंखों में सफेद और वालों में काले रंगों का प्रयोग किया गया हैं । 
मे चरित्र तत्कालीन सामाजिक जीवन पर अकाश डालते हें। मंबल पदति एवं विषयों की विभिन्नता ध्यान आकंपित 
फरती हैं। एफ स्थान पर ब॒द़ा के तोचे बंठा हुआ पुरुष चित्रित हैं, बायें तरफ नृत्गरता कल्याओं एवं संगीत वादफों 
का दल हैँ, दाहिनी ओर से जलस जा रहा हैँ जिसमे हाथी भी हैं।_ एक और दुष्प उल्लेखनीय है--ाक बैठे हुए पुरुण 
के पास तौन वस्तावृत पुष्ष अदेली की तरह खड़े हे, इस तरह अर्दली सहित दो और पुस्य बैठे हुए है। मिम्न माग में 
चत्याकार खिड़की युक्त घर हैं, जिसके सम्मुख एक हाथी तथा तीन वस्जावृत पुरुष खड़े हैं। इस समृह के पास तीन 
अइवों से युक्त छत्र सहित रथ दक्षित किया सया हैं। दीवाछ पर स्थास-स्थान पर ज्यामसितिक अंक्करणों का सुन्दर 
चित्रण है। कहीं-केहीं मछली और मकराकृति की पुनराव॒त्ति की गई है। पुराने चित्रों के ऊपर जाद में बताये 
गये चित्र भी मिलते हें। प्रस्तुत क्षिज्नों की कथाबस्तु का अतुमात कूगाता कठिन है एवं किसी तत्कालीन धर्म से इनका 
संबंध द्विविधाजनक है। गफा में प्राप्त जनिरेस की लिपि एवं चित्रों को जंकन-क्षैद्ली से, जिसका हुक ते की मुत्तियों 
5 साम्य हैं, हम इन चित्रों का समय निर्धारित कर सकते हे। टा. ब्लाख इसे ईसा-पूर्व तीसरी शत्ती का मानते हैं 
विसेन्ट ह्मिच बादि कुक पुरातत्वज्ञ इन्हें दूसरी शती ईसा-पूर्व में निमित मानते हैं। 


प्रागंतिहासिक यूग से ेकर ईसा को पाँचनों «३४६ तक हमें कोई विशिष्ट कछाकुति उपजब्ध नहीं हुई हैं । मध्यप्रदेश 
में प्राप्य स्थापत्थ-कला के अवशणों में पांचवीं झतात्दी में निमित लिगवां का गप्तकाछीस मंदिर सब से प्राचीत है । गप्त- 
काल से ही मारत में बास्हण मी के मं दिर-स्वापत्य का विकास कक टरेआ। सपाट छत, चौंकोर गर्मगड़ एज सिहों 
से मुशोमभित बीधिका छल मे शेडयगीन दढ स्तभों से यृक्त मुख-मण्डप, महौँ पृवेकालोन मसर्शंली के मंदिरों को विशिष्टता हैं । 





पे मदिर निर्माण की ४8३ ते बौद्धव 5 5 मन्दिर का स्मरण दिखाते हैं। तिगज़ां के अछावा पूर्वकालीन गप्त झंली के 
मंदिर सांची, एरण गिरी में भी पायें गये हैँ । मध्यप्रदेश के स्थापत्प में तिनवां के मंदिर का स्थान महत्व- 


पूर्ण है। गर्भगह में नुसिह मति स्थापित हैं । प्रवेश-द्वार की चौलट के ऊपरी दोनों को्ों पर बहनों प्र जारूड़ गंगा और 
पमुता की मूततियां उत्कीर्ण हें । महां बौद्ध तोरणों में प्रयक्‍त वक्षिका पक्षिणी के प्रतीक का प्रभाव स्पष्ट विखता हैं, किन्तु 
हिन्दू श्री पर निर्मित होने के कारण इनके आकार जौर विषय में प्रिवर्तत जा गया। यहां बक्षिका (शाल मभंजिका | 
का स्थान ४2558 की मूर्तियों ने ले किया है, यह प्रयोग हमें केवल पू्वकालीन गष्त शेली के घंदिरों में मिलता हैं। 
उत्तरकाछीन मंदिरों में गंगा-यमुना की मृतिणां चौलंद पर देहली के पास बनाई जानें लगीं। मकर पर आड़ गंगा को 
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मृत्ति लालित्य ;$ ह$ ५ 2 ते छल्दात्मकता की परि- 
त्ायक हैं। कम >युद्ण और वल्लरियों का अंकत शिल्पी के प्रकृति-अेम और आजंकारिक प्रतिमा का श्रेष्ठ निदर्शन हैं । 


मषण्डप की दोवाक पर दशमुजी चेण्दी और शेपज्ञायी दिष्ण की मृतियां हैं। मण्ड्य चार सुदृढ़ स्तम्मों सें युक्त है जिनके 
मस्तक पर बेदे हुए सिह उत्की णित है। बोधिका पर सिहों के प्रतीक्त का प्रयोग प्रसिद्ध जद्योक-स्तंमों से प्रभावित है । 

पवत गात्र में छनित गुहा मंदिरों के बाद स्वापत्य-कछा का सर्वोचक्ष्ष विकास विराट ऐंड्वर्य-मंश्छित शिख्तरों से 
यूकत मंदिरों के रूप में साकार हुआ जौ कि इस प्रदेश के आध्यात्मिक केन्द्र ये एवं यहों से घाशिक व सामाजिक जीवन की 
व्यवस्पा होती थी | देवताओं के आवास-स्थान मेरे पर्वत एवं हिसाहूय के उत्तुंग पर्वत शिवरों की कल्पना आठवीं शताब्दी 
में कृपायित हुई। महानदी के तट पर स्थित रामपुर जिले के अन्तर्गत सिरपुर का छृक्मण मंदिर भारत के श्रेष्ठ कलात्मक 
सॉन्द्रय एवं वास्तुकला का सुप्ट्तत प्रतीक है । आठवीं छ्ती में महाराज हर्षवर्षत के राज्यकाह में इस मंदिर का निर्माण 
हुआ था। मारते में इंट द्वारा निर्मित मंदिरों में इसका प्रम्न स्थान है | 


लक्ष्मण मंदिर के शिखर की मौलिक आकृति अधिक नष्ट 588. हुई हूँ । मंदिर के सम्मुख स्तम्भों से बकत मण्डप 
के मर्तावशेप हैँ जो बाद में तिमित प्रतीत होते हे । सारा मंदिर विविध प्रकार के कलात्मक अंलकरणों से सुसविजत हैँ । 
शिखर अनेक खंटों में विभाजित हैं, मध्य में सु्थापत्मात्मक काठकाय॑ मण्डित विराट चैत्याकार गवाक्ष हैँ। मष्डन-परक 
बंधनों, जालियों एवं पूर्ण सतर्कता से ब्यवस्यित्त निम्नीधरत अलंकरणों के कारण प्रकाश और छागा से अपूर्य एवं प्रभावी- 
त्पादक सौन्दर्य की सृष्टि होती है । प्रायः सभी अककरण दोवाल बनाने के वाद ही सोदे गये हे । इंटों के जोड़ों पर इस 
होशियारी और स्रफाई से खुदाई की गई हैं कि प्रतीत होता हैं जैसे सम्पूर्ण मंदिर एक ही वस्तु का बता हो। सतह पर 
आश्कर्यजनक सिकलाहट की गई है। पृव॑-प्ध्यालोन मंदिरों की तरह प्रवेश-द्ार के ऊंपर विकोगाकार गबादा हूँ । 
प्रवेश-दार पर छाज़ पत्थर का बना हुआ सुन्दर तो रण मंदिर के सौन्दर्य में अभिवृद्धि करता हैं । तोरण पर वाराह, वामन, 
नुसिह, राम बादि जवतारों एवं सुद्म कारुफाय सहित्त शषज्ञावी विष्ण्‌ की प्रतिमाएँ उत्कोणित हैं। मंदिर के स्थपति गण 
वास्तु-कला में पूर्ण निष्णात, उन्नत एवं ४ थे। रूतमण देवालय का सुरुचि पूर्ण निर्माण, जाल़कारिक तत्वों का 
कछांपूर्ण विमाजल और संयोगल स्थप्तियों के अस्लाघारण प्तास्तीय-जात एवं सोन्दर्य-बोघ का ्योतक है । 


सिरपुर (भ्रीपुर) में कुछ काल तक सोमवंशीय राजाओं का प्रमृत्व या जो कि पहले बौद्ध पर्मातयायों थे किन्तु 
चाद में शव हो गये । सिरपुर के बातपास बौद्ध तबा शँव प्रतिमाएँ प्ंचरता से उपलब्ध हैं। पत्थरों पर बुद्ध के जीवन 
की प्रमुण घटनाओं का जंकन कुशलता से किया गया है | गन्घेष्वर महादेव के मन्दिर में बौद्ध एवं हिन्दू प्रतिमाजों का 
अनुपम संग्रह है। बौंद्ध मुतियों में ब॒द्ध की मुभि-स्पश मुदा, अवल्लौफितेशबर एवं मार विजप की म्‌ तियां अत्यंत सराहनीय 
हैं। सिरपघुर में जो धातु प्रतिमाएं के प्राप्त हुई हैं दे सौंन्दय की दृष्टि से अद्वितीय हैँ । पथ्रपाणि अवलोकितेश्वर, स्वर्णादित्य 
मंत्रेय तथा बुद्ध के जोवन से संबंधित अनेकों घातु प्रतिमाएं मी मिली हे। प्राप्त घातु प्रतिमाओं में व्ययान की सारा 
की है ॥वीओ [ति मध्यप्रदेश के कलात्मक-्सौन्दर्य की खेष्ठतम प्रतीक है। सुन्दर केश-विन्यास, अंगों के सुठाम-गंठन, अन्तर 
के सौस्यमावों का प्रदर्शन एवं आमृवर्णों का निर्माण 33% लिता से किग्रा गंषा है जिससे मूतिकार की अधिप्ांत जिल्प- 
साधना का परिचय मिलता है । नाछन्दा और कुफिहार से प्राप्त [बा न तु मूतियों से घ्तिरपुर की प्रतिमाओं का अद्भुत साम्य 
है। प्रतिमाजों का निर्माण-काल जाठवीं वा तवेती शताबिि निर्धारित किया गया हैं । 


मध्यप्रदेश सरकार की और से हाल ही में सिरपुर में खदाई का महत्वपूर्ण कार्य सम्पत्त हुआ है जिसमें मृल्यवान 
और दुर्लम पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। प्राप्त सामग्री से सिद्ध होता है कि जाठवीं शताब्दि में सिरपुर उन्नत शिल्प- 
कला का केन्द्र था। आनन्द प्रम मिक्षु द्वारा निमित एक विशाल बौद्ध मठ प्राप्त हुआ हैं जिसमें तत्कालीन देनिक जीवत 
में प्रयोग होनेवाली अनेकों वस्तुएं मिली हैं। मठ के द्वार पर गंगा की जादमकद म्‌ति है । जानन्दप्रम निकल बारां महा- 
शिव गुप्त बाझाऊूत के राज्यकाल में कगायां हुआ जाठवीं क्ताब्दि का फ्िलालेख भी प्राप्त हुआ है । इंटों से निित 
मठ में प्राप्त भगवान ब द. यक्ष, कुबर आदि की मूर्तियां तबा घातु प्रतिमाजों में बल्धपाणि और पद्मपाणि आदि णणों 
से युक्त मगवान बुद्ध को व्याख्यान मुद्दा की अतीव सुन्दर प्रतिमा उल्लेखनीय है। भगवात बुद्ध की भूमि-स्पर्श महा में 
स्थित विद्याल् मूर्ति जसाघारण है। महिषासुर मदिनी, मंणेश एवं शिव-पात्नती की ग्यारहवीं क्षताज्दि की शैव मूर्तियां 
भी खुदाई में उपलब्ध हुई है । 

चाँदा बिछे में बरोरा से आठवें मौछ पर भांदक (मड़ावती ) स्थित है जो बौद, जन, और हिन्दू मास्कर्य का 8) 
संगम-स्थल है । भद्गावती में बौद्ध धर्मानूयायी सोमवंसी राजा के राज्यक्ाज़ में सौ संधाराम थे जिनमें चौदह सौ नि! 
रहते ये। पास ही पहाड़ी पर बीजासन नामक तीन गुफाएं हैं जिनमें दुद भगवान कौ विशाल प्रतिमाएं खुदी हुई ह । 









यक्ष द अत इंशवां शती 
(शहीद स्मारक जंवलर में बंजहोत) 
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पारचारिका बारहवीं झती 
(गहोद स्मास्क में संग्रहीत) 
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पुर सुन्द ॥| बारडइबीं शर्ती 


( तेबर में संब्रहीत॑ ] 





पारा देवों ग्यारहवीं झतीं 
(शहीद स्मारक जबलपुर भें संग्रहीत) 


सु बज 





भूमि स्पर्शमुद्रा-स्थित भगवान बुद्ध 


वारहूबवी शंती ( प्राप्ति स्थान तेवर] 
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अवलो कितेश्वर ग्याग्हरवीं शती 
[ प्राप्ति र्थात तेंदं: ) 


साहिता-छच्छ १९७ 


बौद पुरातत्ल के अनेकों गूल्यगान जजवोध यत्र-तत बिखरे पड़े है। मंद्ताग का मंदिर स्पापत्य का अन॒पम उदाहरण है| 
मंदिर के विमान एवं जंघों पर लुद्रम काह्मार् दर्शनीग हैँ। अनन्तशागो विष्णु और चरणसेविका रूढमी के भावों 
कौ ज्यंजना सुक्मता मे की गई है । मंदिर तेरहबी शती का प्रतोत होता है । 


नवमी शताहि से बारहवीं शतादि तक बेदि प्रान्त में ८३ लत्रि राजाओं ते रोज्य किया। कंलचरि शासंक 
डिश्ष्प और संस्कृति के उन्नापक थे एवं उनके सरक्षण में स्थापत्य और भास्ताय कर्ता सर्वोक्तर शिल्नर पर पहुँच सकी। 
जिपुरी (आधुनिक तैबर ) फलचुरि साधा्य की राजघाती होने के कारण अंपार वैमव का फेन्द्र थी । लिंग और पद्म 
पुराण में तिपूरी का उल्लेख है एवं जिपुरापुर से भी इसका संदंब जोड़ा गया है। विपुरी में प्राप्त ईसबी पूरे तीसरी झतादि 
के सित्रकों से जिपुरी का ऐतिहासिक महत्व बढ़ गया हैं | कई उच्चरि बंद प्रदत्तक रहा राज को कल्ल देव प्रघम (सन्‌ ८७५ से 
९११) ने जिपुरी को अपनी राजबाती बताकर सगौरब प्रदान॑ किया। पिपुरी के समौप ही महाराज कण्णदेव ने कर्णावती 
(करतबेल री बसाई थीं जिसके अवज्ञधों में उस काल के अद्वितोय वस्तु एवं शिल्प-वैमव के दर्शम होते है । युवराज 
देव के समय जिपुरी बभव के झिखर पर थौ। करूचुरि कालीन शिनल्पकला कौ तौन भागों में सिमाजित किया जा सकता 
हे के कोकल्ल देव प्रथम के नाती युवराज देव प्रथम (९३० ई. ), छक्ष्मणराज (९५०-९६७० ई.) और यवराज देवे 
द्वितीय के राजत्वकाल में निमित गर्गी, चंद्रही (विध्यप्रदेश ), विलहरी, भेडाधाद एवं छोटी देवरी के अवर्श : (ब) 
कणदेव (१०४१-६१०७३ ई ) के राजत्व-काल में निभित सोहागपुर, अमरफन्‍्टक् (विध्यप्रदेश) और तिपुरों (तेवर) 
के अवशेष ; (से) नरसिह देव, जयसिंह देव और विजग्रसिह देद (११५५ से ११८० ई.) के राज्यकाल्‍ू में निर्मित 
मृ्तियों के भग्नावशेध । 


फलचूरि कालीन भास्कर्य के श्रेष्ठतम ०384007%8 और प्रतीक बिललहरी, भेड़ाघाट और तेवर में संग्रहीत हैं। 
कटनी से नो मील पर ब्िलहरी ग्राम मृत्ति-प्राचुर्य के कारण कलाप्रेमियों का ध्यात आकृष्ट करता है । 3.28 छड्मण सागर तामक 
विशज्वात्त जलाशय के पूर्वी तट पर मध्ययूगीन राजपृत्त द्वारा निभित एक गंडी है जिसके पास दवावीं एवं ग्यारहवी शो 
की मृतियों का बाहुत्य हे । रृत्ष्मण सागर कलूंचुरि सम्याट रूक्मण राजद्ारा निमित जात पड़ता है। बिलहरी में भप्त 
शिक्तारेल्लों में नोहका देवी द्वारा निमित नौहछेल्वर और पृबराज देव द्वारा निर्मित वैद्यनाब मठों का उल्लेख मिलता 
है। कामकन्दला नाम से विर्यात, शव मंदिर के भग्तावशंप बिलहरी को सम्पत्ति हे। भग्लावशषों से प्रतीत होता 
हैँ कि यह मंदिर वास्तु नैपुण्य का अपूर्व परिचागरक था। छ: अलंकरण युक्त दौर्घ स्तंभों से युकत मुख-सण्डप का पा एक भाग 
अभी भी जड़ा है। मंदिर का पाद-विस्यास प्रभावशाली है। तोरण पर नटराज एवं गगशझ की आफर्षक्त है) 
अण्डोमाई, लक्ष्मणंसागर, बिष्ण वाराह मंदिर जादि स्थातों पर बौद्ध, जैन और ब्राम्हण-दौली की मूर्तियां उच्च कोर 
की हैं। गणेश और उमा-महेस्वर की ० में शिल्पी ने सारी प्रतिभा संचित करे दी है। एक बंपीत दर सुन्दर कमत्ताकृति 
विशाऊ मघुछत भी यहां पड़ा हुआ है जिसे बिल्हरी का गौरव कहना उचित होगा। यह मघुछंत्र किसी प्राचीन मंदिर 
की छत को शोमाग्रसान करता रहा होगा। अद्भुत क्रादकार्य यूफ्त यह सधुछत्र शिल्पी की रूप-दक्षता और जंतुरूतीय 
आलंकारिक क्षमता ह्ञा ज्वज्त प्रमाण है। विण्यू वाराह मंदिर की विज्ञाल वाराह म॒ति लिल्गी को जगाब कत्पतो- 
शक्ित की साकार प्रतिमा है। वाराह के बारीर पर गणेश, बारह जादित्यों और ग्यारह रुखों की कतारें उत्कोणित हैं। 


प्रकृति का अनुपम कीड़ास्यछ्ठ, पृष्य सलिल्ा नर्मदा के प्रपातों की गजंतों से मुखरित ५2 भेडाघाट उच्चकोटि की 
शिल्पकला का अमूतपुर्व केंद्र हैं। भेंडाघाट का चौंसठ मोगिती (वैंद्रनाय) या गौरीशंकर मंदिर जपने कोड में श्रेष्ठ 
शिल्पसम्पदा छिये हुए कल्लाप्रेमियों का तीये बत गएा है। शिलालेख के अनुसार गौरीशंकर मंदिर महाराज की नस 
देव की महाराती अल्हृण देवी द्वारा नरसिह देव के राज्य-काल में सत्‌ ११५५-५६ में निमित हुआ या। मंदिर का 
अधोभाग पुरातन प्रतीत होता हैं। 2. व >मण्डप और विमान को निर्माण शैली से सिद्ध होता हैं कि यह हिस्सा बहुत 
बाद में बनवाया गया है। मंदिर के शधोमाग की प्राचोततों, सौड़ी पर छगे हुए प्राचीन मंदिर के बेलबुटे, आसपास विखरे 
चैत्याकार खिड़क्ियों के टुकड़े एवं गर्ंगह सटे असम मृतियों के परिदर्शन से सिद्ध होता है कि आठवीं शताब्दि में इस स्थान 
एक प्रकाण्ड मंदिर था। मंदिर के भग्न शिखर और भण्डप 













प्रर स्थापत्य कौशल एवं सवीन परिकल्पना का परिचायक ए 
का जीभोंद्वार अल्हणदेवी ने करवाया। भुछ मंदिर को प्रदक्षिण किये हुए छज्जे और स्तम्मों से युक्‍त वत्ताकार पेरे में 
२8823: में ८१ मृतियां स्थापित हैं। प्रह-वृत्ताकार दाज़ान ही गौरीशंकर मंदिर का वैशिष्टप है जोकि चौरासी 
कोठरियों में विभकत है । प्रस्येक कोठरी में एक एक देवी यूति विराजित है। देवी 3:42 मूर्तियों में अष्ट फ्क्ति, गंगान्यमुना, 
सरस्वती, ताप्ड्व नृत्यरता कोछी तथा प्रवोध अनद्रोदय और रुद्र उपनिषद में वाणित योगिनियों की मूततियां हैं। 
४७१८९ ४४ में सभी मूर्तियों मबोवह, बीभत्स और विकट-दर्शना तहीं हे। बहुतसी मूर्तियां जत्पंत सुन्नी एवं सौन्दर्य 
मण्ित हूँ। 
8-3 


१९८ थी शुक्त-अभिनादन-प्रत्य 


मूतिकार, मुष्डमाला पहने एवं ख्ोष़ियों में रक्तणान करती हुई चण्डी और काली के भयावह और विकट 
कंकाल रूप को पत्वर में व्यक्त करने में जिस तरह सफल हुआ है, उसी तरह अपूर्व | ुषमायुत्त, मनोरम मुल्नाकृति 

और कमनींय देह संगिमा को हपाणित करने में दक्ष हैं। चण्डिका, रूम्पठटा, हकिनी, भीषणी, वीमत्सा एवं छत्रपर्मिणी 
मूर्तियों में बीम॒त्स रूप का प्रदर्शत है। कलात्मकता और सौंदय॑ की दृष्टि से बैष्णवी, जान्हवी, इन्द्जाली ऐंविनी, 
तेरमवा (महिपासुर मदिनी), रणजिरा और रूपिणी अनुपम हे। जठारह मूजीं तेरमवा (महिषासुरमदिनी) की 
अप ति में सजीवता और गति है। महिषासुर का व करती हैं; इ  दुर्गो के ४ 3 अपूर्व तेज है। अज्ञान और ज्ञान के 
निरन्तर भुद्ध एवं तामसिक प्रधृत्तियों पर विजय का छाक्षणिक जेंकन किया गया हैं। दैत्य का कटा हुआ. मस्तक 
पढ़ा है। शत का पुंज सिह अपने पंजों से महिष के प्ष्ठभाग को कषत कर रहा है। दुर्गा के तेजोददीप नयत, खुद़ढ गठन 
भंगिमा एवं अठारह भुजाओं का प्रसार प्रचन्ड शक्ति का द्योतक हैं। शरीर की दढ़ता अन्तर के कठोर भावों को प्रकाशित 
फरतो हैं। गुड़ और मकर पर आहूदढ़ वैष्णवी और जान्हेवी की मूतियां माल्क्ं कछा की असुलनीय कृतियां हैं। 
मोगिती मुंठ्ियों के आसन पर अंकित अद्वारों से इनका निर्माण काछ दसवीं दाताब्दि निश्चित किया गया है। कुषाण 
हा की लाल पत्वर पर निर्मित पांच मूर्तियाँ मी चौंसठ पोगिती मंदिर में रखी हुई हैँ जोकि कछा की दृष्टि से साघारण 
। 





गौरीशंकर संदिर के गर्भगह में प्रधान मूतति नन्‍्दी पर आहूड़ शिव-यावंती की हैं, यह शिल्पी की अभिनय हूपन्हुष्टि 
का उदाहरण है। शिव योडासा पीछे शुककर पावंती की और देख रहे हैं। पावंती का दर्पणयुक्त हाथ औौर भाषो- 
दीपक मुख मंगिमा अति सुन्दर है।_ नन्‍्दी की बायीं जोर फार्तिकेम मपूर पर जारूड हैं। तिम्नभाग में नृत्य करते 
हुए गणों का अंकन सजीव है । हे झिव-पावंतो की यह मृ्ति स्वर्गीय भाव, सुठाम-गठन और भाव व्यंजना के कारण 
मन को प्रभावित करती हैं । इसी गर्म गृह में स्थित नृत्य गणेश की प्रतिसा मधच्यप्रदेश में प्राप्त गरणेज् मृत्तियों में सर्वा- 
त्कृष्ट है। गणेश जाठ भुजाजओं से यूवत है । दो हाथों से सर्प को पकड़कर सिर के ऊपर उठाये हुए हूँ | हाथों में 
परण, पदुम, पाश एवं लवडमों का पांव सुशोभित है । ४ बायाँ हाथ अभमम म्व्रा में सवा दायां हाथ और पर नृत्य की 
मुद्रा में उठा हुआ है । कट प्रदेश के आभषण नृत्य के कारण आन्दीछित हो रहे हैं। गंघव गण मंजीर जौर मदन 
ते ताल दे रहे हे। नंत्यन्मस्त होने के कारण मुख-मंडल आनत्दील्लास से मस्त हूँ जिसका अंकन झिल्पी की बड़ी 
सफछता हैँ । संपूर्ण अंग न॒ त्य के छन्‍्दर और लाल से छनन्‍्दायतान ही रहेहं। 

भेड़ाघाट की ये प्रतिमाएं लालित्मपूर्ण अंग-सौपठव, एवं अद्भुत छिल्प सृष्टि के कारण कला-पेमियों में रस-संचार 
करती है। अंगों की कमनीपता, सुठाम वही; कटि देश एवं वक्ष प्रदेश का सुन्दर गठन, तयतों के भाव प्रकाश एवं 
सुधरम बस्त्रालंकारों का इस कुशलता से अंकत किया:गया हैं कि मुस् हा नहीं रह सकते। मूर्तियों की जीलामरित 
भंगिमा, अंग-विन्यास, सनौरम भाव और सुन्दर मुलाकृति के दर्शन से चित्त में अपार जानन्द का उदय होता है। अचस्छों 
की सिकुड़न एवं विभिन्न अलकारों व आभृषणों की सूक्ष्म खुदाई + ४ का वलूय, कंक्रेण, कंठहार, हे सुल्ी, मुक्‍्ता- 
दाम, तावीज, अन्त मेंखऊा, करघती, चन्द्रहार इत्यादि आभूषणों के | में हित्पी ने दक्षता प्राप्त्की है। हाथ 
तया पैर की फमसीय जंगुलियों की खुदाई में झिल्पी ने कमाछ कर दिलाया है । 


भेंडापाट और जवलूपुर के मध्य में स्थित आधुनिक तेवर प्राम्त में बिखरी हुई ४३४ तरयों एवं शिलाखण्डों के रूपमें 
हमें कलचुरियों कौ राजधाती तिपुरी के सांस्कृतिक एवं उन्नत शित्प-ऐेइवर्य के दशन होते हैं। त्रिपरी की घराचीनता 
का बणत ऊपर किया जा चुका हैं। तेवर ग्राम में निर्मित प्राचीन घावल्ी के तट पर खेरमाई स्थान पर आसपास पाई 
गई भूलिमों का उत्तम संग्रह है जिसमें कई मूर्तियां अत्यंत उच्चक्ोटि की हैं। रक्षा का प्रबंध न होने के 
कारण पे अमूल्य मृतियां घीरे थौरे गायब हो रही हैं। लेरपाई में संग्रहीत मृतियों में कातिकेव, सुरसुन्दरी, जन्ब॒का- 
सुर बंध मूतियां तथा ग्राम के भीतर प्राई जानेघाछी मूर्तियों में मृत्य गण, उम्रा-महेश्वर तथा बोषिसत्व की मुतियां 
उत्त्क्ष्ट है | 

कालतिकेग की मृति बुरी तरह से जण्टित होते हुए भी सुन्दर है। सीन सिर और वारह हाथों से युक्त देव- 
सेनापति कांतिकेय अभंग मद्रा में इंडायमान हैं, उनका वहन मपूर पीछे खड़ा है। उसन्नत-वक्ष, बलिष्द-भुजदंड 
पौरुष और उत्साह के प्रतीक हे। सुरन्‍्सुन्दरी की मूर्ति में नारी का मनोहारी सौंदये प्रदर्शित किया गया हैं। _मुल्त 
पर अत्यधिक कोमलता और ह्ालित्य रूपायित है। नाता आभूषणों ले बंधा बालों का जड़ा, कानों के कुण्डछ, गले की 
विपर्ली और ओठों पर मघुर हास्प सुरसुल्दरी के सौन्दर्य को द्विगुणित कर रहे हैं। ये देव कन्यायें इल्द्र द्वारा घोर तपत्या 
रुत साथकों को तप से डिगाते के छिये मजी जाती थीं। यह सुन्दरी दाहिने हाथ से झरोर के ब्रस्मावरण को हटाकर 
अपने देह की कमनीयता कौ प्रदक्षित कर रही हैं। उसान्‍्महेश्वर और गणेश की अनेकों सुन्दर मूर्तियां तेवर में मिक्तती 





साहित्य-खण्ड हैदर 


हैं। तेवर की बांसुरीवादन में तत्मय तारौ-मृति में तो करलात्मकता फूट पड़ी हैं। सेरमाई में लाल़ पत्यर पर 
उत्कीर्ण एक शिलापद्ट (बेस रिलीफ ) में तत्कालीन समाज का सुन्दर दृश्य प्रस्तुत किया गया है जी कि अन्यत्र दुर्लभ 
है। वृक्ष के नीचे पलंग पर एक पुग्ष छेटा हुंआ हू । सिरहातें की ओर बंठी हुई हनी उसकी और झुककर कान में 
कुछ कहे सदी हे एवं पुरुष बड़ी तन्मयता से कान के तीचे हाथ रखे सन रहा है। प्रछंग के दूसरी ओर दो स्त्रियां गौछ 
तकिये पर बेंठी हुई वात्ताछाप में संछग्न हैं। 


तेवर में प्राप्त बौद्ध मृतियों के बाहुल्म से सिद्ध होता हूँ कि करूचुरि राजाओं फा बंगांछ के पाक तगा सिरपुर के 
सोमवंशी बौद्ध धर्मानुयानी राजाओं से अत्यंत "मम इभाजपूर्ण संबंध था एवं कलूचूरि, शव होते ठुए भी अन्य घर्मों का 
परयेष्ट आदर करते थे । तेवर में उपलब्ध बुद्ध म॑ं| अवलोकफितेश्वर, कज्ञपाणि, बोधिसत्व और भूमिस्प्श म॒द्रा 
में स्थित बुद्ध की प्रतिमाएं भारत के क्षेष्ठतम मूति-शित्प में स्थान पाते योग्य हैं। अपलोबिलेश्वर पद्‌मपराणि की 
कल्पना विष्ण के सर्जक और रक्षक रूप की तरह हो की गई हैं। विष्ण के प्रतीकात्मक अलकरणों से इसका काफी 
साम्य हैं। अंबलोकितिश्वर के मुकुट पर अनत्त ज्योति के अधिप्ठाता ध्याती बुद्ध अमिताभ स्थित है जो कि विष्णु 
की ही तरह मध्यान्ह सूर्य के समान तंजस्विता के प्रतीक हैं। अवछोकितेश्वर अधनपयंक्त आसन में कमछ पर विराजित 
हैं। वे बायें हास से उत्फुल्ल कमझ की ताल थामे हैं तवा दाहिना हाथ वरद का में झोभित हैं। दाहिना पैर अर्ध- 
पोगपट्ट से कसा हज है ! मलपुदा खम॒दा पर स्मित न असीम गॉमौय है। अवलोकितेदवर कदुणात्यी दृष्टि 
से समस्त मानव जाति का अवलोकल कर रहे हैं। यह पृति जाध्यात्मिक सौन्दर्य की प्रतीक है । बोरोबदूर (जांवा]) 
में प्राप्त आठवीं शती की प्रसिद्ध अवलोकितेदबर मृति से प्रत्तुत मूति का जदुभत साम्य है । 


भगवान बुद्ध की मूमिस्पर्श मद्ा में ध्यानरत मृति के निर्माण में शिएपी अत्यधिक सफल हुआ हैं । भाग्यवश 
यह सुन्दर मृति खण्दित नहीं होने पायी है। . चौदा वक्षस्थल; उन्नत छलाट कफ गुभठित बाहु एवं हाथों को उंगलियों 
का अकन स्वाभाविक और पूर्ण हे। यह मूति अत्यंत सिद्धहस्तनशित्पी की कृति जान पश्ती हैं। चीवर की किनार 
सुल्दर अलंकरणों से सुशोंभित है। परिकर में भगवान बुद्ध के जीवन की प्रमुख घडनाएं सुपढ़ता से अंफित्त है। 


करूचरि कालीन भास्कर के क्षेप्ठतम प्रतीक बिछहरी, भेंडाबाट और तेवर में संग्रहीत हैं। सारा मच्यप्रदेश 
ही उस काझ की कलात्मक कृतियों से मरा पढ़ा हैं। रोहणसेड, पौनार, कारीतलाई, केलमर, कक लग्ना- 
दौत, गंदा, पतागर; क्षामठा, रायपुर, जारंग, राजिम, रतनपुर, जांजगीर, पाली, कवर्धा, दोंगरगढ़ और नांदगांव जादि 
स्थानों में भी घिविधघ-कालौन मुतिकछा के सुन्दर नमूने उपलब्ध हैं। 


जबरूपुर के तव-निर्मित शहौद-ह्मारक भवन में आसपास के स्थानों से एकजित कुछ अनृपम्त कलाकतियां संग्रहीत 
हैं। इन मृतियों में सपरिकर विशाल विष्णापति, पद्मपाणि बोषिसत्स, गरुइ, कल्पाण-इंवी, उमा-महेब्वर, शवित सहित 
गणेश, तारा और यक्ष दम्पत्ति सहित भगवान नेमिनाव की प्रतिसाएं उच्चकोटि की हैं। इसके अकावा नारी-सत्तियों 


















में वृक्षिका, 55253 गहिणी तथा परिचारिकाओं की अतीव सुन्दर भृंतियां भी दर्शतीय है। महाकोंशकू की सारी के सौंदर्य 
एवं सनोगत भावों के चित्रण में शिल्पी की कल्पना और रसन्सुष्टि छछक रही है उठी हैं। सौन्दर्य और 





रूप की उपलब्धि शत-जात पायाणशों में मुखरित हो रही है। योगिती | 825 तयों, उमा, गजलडमी, कल्याणीदेवी, तारा 
तथा यक्षिणों मृतियों के रूस में नारी के जवर्णनीय सौन्दर्य को शिल्पी ते लिपुणता और तन्मग्रता से साकार रूप प्रदात 
किया है। नृत्य तबा गायन-बादन करती हुईं अप्सराजों की सार से समस्त प्रकृति आन्दोछित और पुलकित हो रही 
हैं। कवियों द्वारा कल्पित तारौ-जंगों की उपभाएं शिल्पी की छेती से रूपागित हों उठी हैं । 


हमारे प्रदेश के झिल्पियों का स्वापत्य-जान, छिरुप-नैपुष्प, सौन्दर्यंवीध और सृजनात्मक-प्रतिभा आशुनिक युग 
के कला प्रेमियों को विस्मित करती हैं। इस प्रदेश का कलात्मक-वेमव यूगों तक अपनी श्रेष्ठता, सौछिकता 
और उत्कृष्टता का अपूर्य परिचय देता रहेगा। 
8 3-४ 





मध्यप्रदेश का संगीत और चित्रकला 
प्रो काहिकाप्रत्ताद दोक्षित 


भाततीए संगौत करा का आदि रूप हमें सामवेद में मिलता है। इसौंलियं महाक्बि रवीन्ऋ्रनाथ से किला था-- 
'। “ग्रच्म प्रमात उदित तव मगने-पअथम सास रव तब त्तपोंबने  । भारतौग संगोत कछा जपना एक विशिष्ट स्थान रखती 
है और उसके द्वारा सामिक भावताजों-- विशेषकर व॑ प्थव घर्म के प्रसार में सदा सहयोग प्राप्त हुआ | अनेकों मंदिरों और 
मों में इस कत्ता नें प्रौड़ता प्राप्त की तथा अनेक कवियों ने भी इस कला को यशस्वी बनाया। मारतींग जीवन में प्रत्येक 

शुभ कार्य गाग्रन-बादन से बार भ होता है। शंतपथ ब्राम्हल प्रंथ में लिखा है-- ता सामा यज्नोसि ', अर्थात्‌ कोई भी 
संगठित कार्य संगीत के बिता नहों आरंभ होता चाहिये। हक्ति-कछाजों में काव्य और संगीत दोनों का ऊचा स्थात है--- 
वयोंकि इनमें जल्पतम सं साधनों कौ सहायता से अधिक से अधिक रस की सृष्टि की जा सकती है। राग्र विज्ञान 
ग्रंथ के चतुर्थ माग में लिखा हें “संगीत कला में तांद की सहायता से रस का प्रफाश किया जाता हैं और कान्‍्य कजा में 
रस सुष्टि का प्रधात उपादान शब्द है” । नाद का महत्व बतलाते हुए नारद संगीत में मी छिखा है :--- 


ने लादेत घिला गौत, ले सादेन बिना स्वरः । 
न॑ नादेत बिता प्रामस्तस्मान्नादात्मक जगत |। 


काव्य और संगीत अछूग-अलछग होते हुए भी एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं। काव्य में जो छंद गोजना की जाती 
है, उससे काव्य में संगीत की जावस्यकता स्पष्ट रूप से प्रकट है। मारतीय कवियों में से अधिकांश संगीत के जानकार 
रहे है और इन्होंने अपनी सचनाजों में संगीत का ध्यात रखा। माघ ने शिशुपाल्ल वध में लिल्ला है कि कि “देवषि नारद 
श्रीकृष्ण के दर्शन करने को जाते समय अपनी 'महती' नाम की वीणा को अत्यंत कुलू हल से देख रहे थे; क्योंकि मारे में फ़ायु 
के जाघात से पृयक-पृथक ग्रामों की छाया अपने आप ही उस वीणा से सुनायी पड़ रही थी।” इस कथन में स्व॒रों के | 
"श्रुति मण्डल शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे बह प्रकट होता है 42% जे संगीत को “स्वर कंपन [वायब्नलेशन आफ 
साउन्ड) मानते थे। काव्य में सरसों की संल्या ९ हैँ, परन्तु संगीत में श्रृंगार, शान्त, वीर और करुण रस हीं प्रधान 
हैं। हास्म, बीमत्स अथवा रौव्रादि रसों का उपयोग संगीत-शात्र में बहुत कम होता हैं । 


मारतीय संगीत का आरंग भरत मुनि से माता जाता हैं और उनके 203: | काइगप, मतंग, हनुमत तथा तारदादि 
ऋषियों का जाशौर्बाद प्राप्त हुजा। इस प्रकार भारतीय संस्कृति एवं अन्य कऊाओं की भांति संगीत कला का जन्म जौर 
विकास भी बन-उपब्तों में होता रहा तथा इसमें समाज को उच्च मावनाओं की ओर प्रेरित करनेवाली ईश्वर-भक्ति को 
धारणाओं को स्थान मिक्ा। संगीत की असम शक्ति पर प्रकाश डालते हुए डॉ. सम्पूर्णानंद ने लिखा 
था कि इंग्लंड में केल्ट जाति के सनुष्य प्राचौत काछ में रहते यें। वे कई देवताओं के उपासक थे जो प्रायः पत्वरों 
के घेरे मात्र थे। उनमें एक पापाण बहुत सीधा खड़ा है और उसके ऊपर दूलरा बढ़ा पत्थर रखा है। गह पत्यर इस 
प्रकार झहरा है कि थोड़े से धक्के से गिर सकता हूँ नपय कन्त्‌ एक बढ़ी विशेषता यह है कि जब कोई उस पत्थर के निकट 
पंचम या मध्यम स्वर अस्ापता है, तो यहे हिलने लगता हैं और यदि कहीं गायन देर तक चलता रहे तो इसमें संदेह नहीं 
कि पत्थर गिर जाय। दूसरे स्वरों का इस पत्थर पर कोई असर नहीं होता । इसी तरह की एक आइचर्यजनक पटना 
स्विटजरलैंड के अस्कोना गाँव में श्री. ऑंका रनाथ के स्ताथ घदित हुई। स्वासी विवेकानंद की एक शिष्या श्रीमती परोवे 
एक एक़ान्त स्थान में निवास करती है। उन्होंने एक दित भी ज्ोफारनात का संगीत सुनने फी इच्छा प्रकट की । पंडित जी 
निमंत्रण स्वीकार कर उक्त महिला के स्थान पर गये और जब आपने अपनी स्वर-लहरों छेड़ी तो बह घ्यात मस्त हो गयीं 
और बाद में बताया कि ध्यानावस्थित दक्षा में उन्हें एक छाया-चित्र दिललकाई पता जिसका आकर उन्होंने कागज पर ४» 
लिखकर बताया। वास्तव में समस्त संगीत शास्त्र वे ज्ञासिक आघ्रार पर विकसित हुआ है। एक इटाहियन महिला का 
तो पहां तक कहना हैँ किये किसी रेतीएे में दान में कोई राग शुद्ध स्व॒रों में गाया जाय तो बालू पर एक चित्र सा बल 
जाता है। जब दूसरा राग गागा जायगा तो दूसरा चित्र बनेगा। इस महिला ते सितार पर जो राग बजाया उससे 
रेती पर बीणापाणि सरस्वती का रेखा-चित्र बने गया भा! 





शक आभिनंदन ग्रंथ 


ब्रा न जा जज 

















नायिका--नाइन 


चित्रकार :- सवाई चितेता 





साहित्य-ख़ष्ड २०१ 


संगीत परिवतंनकील हं--प्रह सिद्धांत श्री तारायणराव भातलण्डे ने मी स्वीकार किया है। अंब तक अतेक 
परिवर्तत हुए है और यह क्रम आज मी जारी हैं। भारत में संगीत की दो प्रद्धतिपां प्रचछित हैं: (१) हिन्दुस्तानी 
पद्धति और ( २कर्ताटकी | इन पद्धतियों में कुछ मुल्य अन्तर तो हैं ही, सब्से बड़ी बात पह है कि हिन्दुस्तानी पद्धति पर 
विदेशी यवनों का प्रभाव पड़ा है, किन्तू कर्ताटकी पद्धति इससे मुषत है । इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने का 
यत्न मी बराबर होता रहा हूँ। १२ वो सदी में संगीत रत्ताकर प्रंय के कर्त्ता भी सारंगंदेव ने त्पने ग्रंथ के द्वारा वह 
प्रयत्न किया था और वर्तमान में भी कई लोग दोनों पद्धतियों का जम्यास करने में गौरव जनूभेव करते हैं। कुछ लोग 
दोतों को मिजल्ञाकर एका नवोनता भी पैदा करते हें । मध्यप्रदेश के श्री. सुब्बाराब और भ्रीमती मुटदाटकर दोनों का अम्यास 
रखते हूँ । स्व. अच्चुछ करोस खा यद्यपि हिन्दुस्तानी पद्धति के उस्ताद थे परन्तु उनके कुछ ग्रामोफोन रेंकार्ड कर्नाटकी 
पद्धति के भी है। प्रसिद्ध फिल्‍मी पाश्वंगायिका छता मंगेशकर के पिता मास्टर दीतानाथ द्वारा गाये गये एक सेकग गौत 
का रिकार्ड मिलता है । कुछ लोग कर्नाटकी राग व हिन्दुस्तानी संगीत में अपना नया रूपरंग लेकर भी आये हैं। कर्ताट्की 
का एक राग 'अमभोगी --'खरदरप्रिया के मेल में आ जाता हैं। इस मेल का ताम “बाट  है--जो अत्यंत मघर भी 
है। स्व. भातस़ंढ का कर्थत था कि “इन बोतों पदध०तियों का परस्पर ऐसा शुयोग करके इतलाना चोहिये कि निसे 
दोनों का हित होकर भंगीत को राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हो। 


मध्यप्रदेश में इन पद्धतियों के बीच बहुत सौहाडे पाया जाता है और यह प्रान्त दोनों के समन्वय में विशेष रूप से 
सहायक होंगा। भारतीय संगीत पर पाहचात्व संगीत भी जपता प्रभाव डाक रहा है; जिसके कारण “सिफनी'” (5/क- 
7४०४५ | का प्रचार चल पड़ा है जिसमें दो स्वर एक साथ बजते हैं। आकर्ट्रा भी विदेशों हैं। विदेशी संगीत का 
स्वरेक्‍्स [[096%7/ |) और मारतीय संगीत का माघुय॑ ('व०3७) दोनों मिककर संगीत जगत में एक नया कम 
उपस्थित कर रहे है । 


संगीत के परिकक्‍तेनजील़ होने के कारण फई नई राग-रागिनियों का भी जन्म हुआ। वेदों में छिल्ला हैं कि 'सूर्य 
रश्मियों के प्रभाव से मतृष्य के जल्तःकरण की अवस्था बदकूती है। राग भी बदलते हें।' कुछ जे रागों के ताम भी 
उनके प्रब्तकों के आधार पर रखे गए ह--जैत्ते, प्रसिद्ध तानसेन द्वारा गाया गया राग “मित्रां की मल्हार' कहलाया। 
'तुरक या “तुरकतोंदी ' की भी यही बात है । आज भुपद और धंमार के जमाने से लोग क्याल और उुमरी के जमाने में 
जा गये हैँ और चंदनंदन, गौरी मंजरी, सदनमंजरी, स्यामत्तरसिया, छगन गंघार जैसे नये रागों की सृष्टि हो चुकी है। 
भी एक तया संझोघत हैं। यह कल्याण के याद से गाया जाता है, परन्तु विहास अंग में गाया जाता है। 

इसमे जारोह, ऋकषतण।; और प्रंक्‍त बजित हैं एवं अबरोह सरल्त तथा सम्पूर्ण रहता हैं। तौच्र मब्यम आरोह-अवरोंह में 
सरकछ किया जाता है--जिससे शुद्ध विहाग इससे सर्वशा प घक रहता है । वर्षा के अध्यापक पतकी ते इस सम्बन्ध में खोज 
करने का यतन किया है । इस विषम पर उन्होंने 'अप्रकाशित राग” नाम की पुस्तक नौ लिखों है, जो अप्रकाशित हैं। 


फल १९८५७ में अमराजती तगर में मध्यप्रदेश का संगीत सम्मेलन हुजा था। उसके अध्यक्ष प्रो. वी. आर. देवपर 

इस / का कारण संगीतशास्त्र का स्वरआास्‍्त्र (साइन्स आफ साठ) होना माला था। 
संगीत-शास्त्र की एक विशेषता यह भी ह कि बह साम्प्रदायिकता एवं प्रान्तीयता के बंधनों को तहीं सानता। 
कवीर, सुर, तुलसी और मौरा के पद समी जगह गार्य जाते हैं और हिन्दू तथां आम सभी इनकी रचनाओं को गाने 
मं जातंद का जनमव करते है। दक्षिण भारत के कवि और उंती के गीतों का भी वही हाल है। संस्कृत इछोक्तों में दुर्गा 
की प्रशस्ति गाते हुए मूसलूमानों को भी सुना गया हैं । 


संगीत को मन्दिरों तथा मर्ठों के अतिरिक्त राजदरबारों से भी प्रोत्साहन मिला है । मध्यप्रदेश में जबलपुर का 

गढ़ा स्थान पुप्टिसार्ग के अनुयायियों का केन्द्र रहा हूँ । महाप्रभु बल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठज़मावजी यहाँ पर 
कुछ दिन रहे थे। उस समय में वहां की रानी प्रसिद्ध दु्गविती थीं। गड्ढा दर्बार में वेष्णव संगीत्ञन्नों को सदा प्रोत्साहन 
मिला था। अध्टक्षाप के कवि कुमनंदास और चतुरभजदास गड़ा के तिब्मासी थे जौर दोतों गापत-कला में 
कुंभनवास के भक्तति-भाव पूर्ण गायन की प्रशंसा सुनकर सम्राट अकबर ने उन्हें फत्तेपुर सिकरी बुछाया था और वहां 
उनका अच्छा सम्मान किया धा। परंतु कुंमतवास बैरागी होते से उन्होंने एक पद में कहा था :--- 

“संतन को कहां सोकरों सो काम | 

बाबत जात पनहियां दुटों, बिसर गयों हरिनास । 
गंढ़ा के पुष्टिमार्गी सेवक भी अच्छे सापक थे। थी ६ ९४०३८ मिथ (बना संपत १८५५) बांदा के निवासी बे, 
परन्तु उनका अधिकांश जीवन जबलपुर में बीता था। वै श्रुपद के सुन्दर गायक थे। प्रसिद्ध पश्तावज बांदक कुदरूसिह 








र्ण्से धो झुकक्‍्ल-अभिनन्दन-प्रन्य 


इनके मित्र में। उसी तरह सागए के श्री हौरालालजों हार्मोनियम बजाने में बड़े निष्णात थे। उनके साथीदार मनन 
2१ (जागड़ा “ बजाने में प्रसिद्ध थे। पंडित मुंदरलाल के पुत्र विहारीलालजी मिश्र जबलपुर के संगीत के 
अच्छे जानकार हैं। 


... ज्ाग्रपुर का भोंसछा दरवार सदा संगीतज्नों का आन्नग्दाता रहा हैं और जहां दूर-दूर से समय-समय पर 
से संगीतज्ञ दरबार में पहुंचा करते ये। आज भी वर्तमान राजा बहादुर रघोजौराब मोसले संगीत के पूर्ण मर्मज्ञ हैं 
और वे स्वयं मजत करते हुए स्वरों में अपने आपको भूल जाते है । पट उनके प्रपितामह रघुजी मोंसले द्वितीय (सन्‌ १८६५ 
संगीत शास्त्र के प्रेमी घे। उनके दरबार के संगौत समारोहों का जि करते हुए तत्कालीन रेसीडेन्ट कोलबुक ने छिज्ा हे 
बि--...'जब रघोजी द्वितोय दरवार में बैठता था, तब ज्ञासकीय काम-काज की अपेक्षा गायत-बादन ही अधिक चलता था। 


उनके उत्तराधिकारी रघोजीं त॒तोय ने कन्हान नदी के किलारे वाघोड़ा ग्राम में एक उत्सव किया था, जिसमें तागपुर 


के रेसिडेन्ट ने भी भाग छिया घा। उत्सव का बर्णत करते हुए एक मराठा कवि नें छिल्ला हैं--- 

बाजें सारंगो-सितार-लार्गे पद्चावज ताल । 

अछे गवंधा गाणार-सुरताल घरनार ॥ 
बाघोंड़ा के समारंभ में कई अंग्रेज मेहमान भी उपस्थित थे। इसके पूर्व सन्‌ १७९९ में एक समारोह का बर्णन रेसी- 
ह्वेंट ६<4&:५: ने विस्तास के सांव किया है। नोगपुर दरबार में दिल्ली, बनारस, पूना, हंदराबाद, ग्वालियर, 


इन्दौर दरवार के प्रसिद्ध गवैया, तवायंफें और कवि भी आया करते थे जिनका दरबार में यबोचित सत्कार 
होता था | 


नागपुर में संगीत की वर्तमान परम्परा स्व कृष्णशास्त्री घुछे से आरंभ होती है। वे संगीत के अच्छे जानकार 
सें। उनके शिष्य बापूजी जोशी प्रसिद्ध थे जिनका गला ०४०33 ही मघुरथा। राजा वहाडूर बानोजीराब भोंसले उनको 
बहुत चाहते थे । राजा साहब के आधित हस्सूला हद्दूखों प्रसिद गायक थे जो प्रसिद्ध संगीतन्न मुहस्मदरा के (स्वाकियिर 
बाफे के) शिष्य बे। उनका पूत्र रहमतलां मी अच्छा भायक्र भा। ताग3ु: के बाल्कृष्ण बुजा प्रूपद, लग्ाल, टप्पा 
और द्मरी के उस्ताद माने जाते थें। उसी समय के प्रत्तिद्ध मंगौतज बालाजी दीक्षित थे, जो कि बालासाहब बक्षी 
के मामा थें। वे बापूजी जोशो को गागन में साथ देते थे और स्व. नारायणराव जोनी उनके साथ हारमौनियम तथा 
स्व. दिनकर बुआ तकला बजाते थे। इसी समय में भोंसले राजा के आह्षित उस्ताद बजोर अली हि और उनके 
शिष्य झिववा उस्ताद गासन कला में निपुण ये।. बापूर्जी के चचेरे आता नानाजी जोशी पेंटी बजाने में निपुण घें। 
इसके शिष्य स्व. इयामराव बूट थे। बापूजी के दोनों पुत्र रामभाऊ जोझौ और विनायकराब जोशी अच्छे संगीतन 
बे। राममाऊ वेडेंकर नाटक-मण्डल्ी में थे और विनायकराव उस्ताद फँजमुहम्मदलां के शिष्प थ। वापूजी के शिष्यों 
में बालासाहव दीक्षित और नागोराव जोजी प्रमुख थे जो बेदकस नाटक-मेंडली में कुछ काछ तक रहें थे। सन्‌ 
१९०७-१० के मध्य में नागपुर में विट्ठलतराव जुमकछे और आञावाजी डाऊ दोनों संगीत के अच्छे कक्ाकार थे। 


शा! धारदा संगीत दिथालय के संस्थापक बापूजी बेदरकर घुले शास्त्री के शिष्य थे। जापके भ्विष्यों में यत्रवंत- 
राब हॉयरे और नाताजी वश्रूबार प्रमुख थे।  तागपुर के गवें संगीत विद्यालय के स्थापनकर्ता श्री. आपटे संगीत 
के मर्मज्न ये। उसी तरह दिनकरदाव पटवर्घन और गोविदराव कांछे ने सिलकर सौताबर्डी में एक गायनशाह्ला 
स्थापित को घी। वास्तव में शास्त्रीय पद्धति की शिक्षा का आरंभ श्री, शंकरराव प्रवर्तक के द्वादा ही हुआ। इनको 
शाका के प्रतिभाशाली स्नातक क्री; उछामाज और माऊसाहव माइल्तोत्कर थें। सन्‌ १९२५ में स्वर. शंकरराव ने 
नागपुर में अभिनव (संगौत विद्यालम सत्यापित किया और उसके बाद ही हिन्दुस्‍्थानी संगीत शिक्षण प्रसारक मंदी 
की स्थापना हुईं थी जिसको परीक्षाओं को सरकार ने भी मान्य किया हैं। सन्‌ १९४० में धंतोक्ली के भातखंडे महा- 
निशा कौ स्थापना हुई जिसके आचबाय॑ प्रभाकरराव लडेसवोस हैं। मराठौं-माषी क्षेत्र के निम्त संगीतज प्रमुख माने 
जाते हैं:--- 


थी झंकरराव ग्रवर्तक (जन्म सत्‌ १८९०)--विदर्भ (छोणी) के तिवासी हूँ। आपकी संगीत शिक्षा 
ग्वालियर के बिएणु बुवा के यहां हुई। भास्कर बुआ बसे तथा राजकोट के स्व, अब्दुलकरीमजां के यहां जापने शिक्षा 
ली थी। स्व, मातछांडे से आपका घनिष्ट संबंध बां। जापके शिष्यों में यांदवराव जोशी, प्रभाकर जोशी, भाऊेराव, 
देवघरे, वम्नलवार, प्रमाकरराव खड्नवीत और चम्पावती तैलंग मुख्य हैं। भरी प्रवर्तक वास्तव में नागपुर में संगीत 
के प्रवत्तक थे (मृत्यु १९५६४)। 


साहित्य-खण्ड २०३ 


श्री बाछासाहब बक्षी (जन्म १८९६) भारत संगीत गायन शाह के संस्थापक है। इन्होंने प्रसिद्ध मंबर्वे 
नाटकन्मंडछी में भी काम किया था। आप नागपुर के ज्ञाकाशबाणी केंद्र के कलाकार मन्डल के सदस्य हेँं। भीं- 
रामभाऊ पर्वीकर नागपुर के उत्तम हारमोनिय्रम बजानेवालों में मे हें। तबला, पत्रवाज और जरूतरंग के बजाने 
में भी तिष्णात है। आपकी संगीत शाछा का नाम है गुर वादनाऊूप। _ स्व, बक्नीरागपत्त पंडे नागपुर के अच्छे 
संगीतज्ञ थें। पत्तावज और तबला बजातें में निपुए वं। आपके शिष्य रेडियों कलाकार बालासाहब आठबले, 
नीककंठराब मूर्ते और कोहवा पिपरूपरे हैं। 


कारन कम कस कलाकारों के जतिरिकत रावसाहब आाकांत, प्ुप[द गायन में ० मानें जाते बे। राघोबाजी मुखा्ू 
तो हारमोनियम बजाने में मुख्य थे। ये वर्षों तक तार्मछ स्कूछ में संगौत के शिक्षक थें। भी रघुनाथ केलकर 





नें सागपुर में गछंव मह्दाविज्यारूय' स्थापित किया. या। सन्‌ १९२१ से यह विद्यालय श्री क्तायकराव- पटवर्धन 
के तत्वावधान में चल रहा है। उसी तरह श्री गुणवंतराब बंः 5 





गवंतराव मध्यप्रदेश जी फे प्रमुल हारमोनियम बादक भाते 
जाते हैं। ये स्व. दिनकरराबव पटवघेत और पंड्ति ऑकारनाथ के शिष्य थे। नागपुर के है 233] कलाकार 
जो अपनी बला से आज भी प्रांत को गौरंवोन्वित कर रहे हैं उनमें श्री योविद शिवरामपत्त विल्लायची और थी बाला- 
साहब बी मुक्य हैं। विज्ञापचीजों ताल को संगीत की जात्मा मानते हैं। नारद कृत संगीत मकरंद में उसका 


समयत है ज॑ंसे-- 
बक्षिणाकंगे स्थितो झए उमावाने प्रतिष्किता । 


अर्थात्‌ मुदंग था तबले में दाहिने में शिवजी निवास करते हैं और बाएे में पावंती रहती हैं। जतएव दोनों कौ आवाज 
शिव और पाजंती की घ्वति समझना चाहिए। प्ंगीत्त में समय के किसी भी माग की समान चाक को रूथ ' कहते है | 
एक मात्रा से दूसरों मात्रा-बहत में जो समग्र छमता है उसे कूय कहते हैं। विलायची और बल्ली के जछावा श्री सुब्बा- 
राव जी वीणा बजाने में सिद्धहस्त हें। आप दोनों पद्धतियों के जानकार हैं। आपने प्रसिद्ध वीगावादक बिश्वनाथ 
शास्त्रों से वीणाबादन और सब. वामनराव जोझी से हिन्दुस्थानी संगीत पद्धति का अम्यास किया । श्री धंकरराव 
सपने भीराम संगोत विद्यालय के चाछक है। आपने प॑. विष्णु दिगंवर प्रछलसकर से संगीत की शिक्षा पायी थी। बाछा- 
साहब आठवले ३४ वर्षों से तवले पर रूप का अम्यास कर रहे है। आपने नागपुर में, दिल्ली और आगरा तबला-बादन 
दैली का आविष्कार कियो हैं। हिल्‍्ली के जुगनख्ां तथा मेरठ के हवीब॒हींनलां से संगीत का अध्ययन किया है। 
आपका संबंध कई नांठक कंपनियों से भी धा। नागपुर के पुराने संगोत-प्रेमी श्वी लारूजी हकीम हैं। उन्होंन संगीता- 
चाय तानसेन के गीतों तथा रागों पर ख्लोजपूर्ण बृहतं प्रंथ भी किला हे जो कि संगीतशासम्त्र की अनुपम देन होंगी। 
आधिक कारणों से यह बृहत ग्रंथ अब तक अमुद्रित अवस्था में है पर पांडुछृपि देखने योग्य है। इसी तरह अमृतराव 
निस्तोत, प्रमाकरराव जोशी, राजाभाऊ देव, शंकर नारायण कोल्हटकर, प्रभाकरराव खर्डेनवीस, राजाभाऊ कौफकजे, 
ओऔषघरराब डगें, दत्ताभ्म माघव बोधतकर, औघरराव कोंठेकर, डाबटर सुम्रति मुटाटकर, श्रीमती उपायाई और 
श्रीमती विजया लायक [सलकापुर | आदि प्रदेश के संगीत-कला में तन्न प्रमुत्त विद्वान माने जाते है । 


बिदसे की संगीत साघना ---विदर्म की राजनीतिक परिस्थितियों ने वहां को जनता को संगीत की ओर अग्रसर 
होने का बहुत कम अवसर दिया है। फिर भी हमें पुराने संगीत के आचारषों के कुछ नाम मिलते है।. उनमें वाधशिस 
के सत्र. बाह्ता शास्त्री, कारंजा के स्व. पांडुरंग महाराज, बालापुर के महबूव लॉ, आकोट के स्व. जातंदराब देशमुल तथा 
पव, नामदेव बुवा के ताम मुल्य है। बड़ौदा के मौलाबरूदा से शिक्षा पाकर तामदंव बुबा ने अमराबती में संगीत का 
केन्द्र बनाया थबा। स्व. दांदासाहुब लापड़ के प्रोत्साहन से इसको संस्था ने काफी प्रगति कौ। उससे निम्न संगीतज़ों 
का छगाज़ था जिन्होंने सब काफी ल््याति प्राप्त की थी जैंसे स्व गोपाकराव बेंडेंकर, स्व. मुझुंद बोवा, स्व. नत्वूजी बुचा, 
स्व. बामत बुबा जोशौं, हव, बापूजी बेदरकर, श्री व्यंकटराव देशमुल्न और व जन क्र आदि। नस्यूजी बुआ की 
संगीतशालां बेबई और नागपुर में भी थों। मारत-प्रसिद्ध सबरछच्नी उस्ताद अछादिया खां मी अमरावती नगर के 
रहनेवाले थे। विदर्भ संगीत विद्यालय, मघुसूदन गापत विद्यालय, शारदा संगीत विद्यालय आदि संस्थाएं भी संगीत 
के के में अपना विशेष महत्व रखती हैं। विदर्भ के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों का संश्षिप्त परिचय हम नीचे 
दे रहे हूँ +-- 
. श्ी आनंवराव हरि असनारे--अभी १४ वर्ण की आयु है। इन्होंने कई अखिल भारतीय तबला-बॉदन प्रति- 
पोगिता में प्रथम पुरस्कार पावा है। 





श्‌ण्४ड श्री शबल-अभिनन्दन-प्रत्थ 


शोंविन्दसव तृताड़--आंपु २६ वर्ष की है। अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन के नागपुर अधिवेशन में 
इनको तबछा बादन के किसे प्रवम पुरस्कार मिलता था। 

क्री अनाथ चौधरी--अमरावती के; जल्तरंग वादन में विशेष निपुण हैं। 

श्री वी. थी. देशपांद--दिम्रशा के रहते बाऊ़े हैं। जवरूपुर के मातजंडे संगीत विद्यालग के संचालक हैं। 
आपकी उपाधि संगीत विशारद की है| 

कुमारी वनज आयंगर---अह बालिका कर्नाद की संगीत का अमरावती में अध्ययन कर रही है । 

श्री बज़बंतराव काले--वर्षा के अच्छे मंगीतज है । क्‍ द 

श्री एम. बी. कासलीकर--बयवतमाह के “संगौत शेखर ' उपाधिघारी संगीतज्ञ हैं। ये तागपुर महाविद्यालम 
में संगीत के प्राध्यापक है| 

भी एकनाथ कुछकर्णी--बुलदाना निवासी सारंगी बजाने में निषुण हैं। 

श्री जे. दे. पतकी--स्वावलंबी विद्याकय, वर्षा के अध्यापक हैं। जापके कई लेख संगीत प्र में प्रकाशित 
हों चके है। इन्होंने “अप्रकाशित राग एक ग्रंथ भी लिखा हैं। इसी तरह डी. ज्हीं. पनके (गक्‍तमाल) भी 
दिनकरराव देंश्पाडे (अकोला ), जगप्नाथराव दल्वी (श्वामगांव), चित्तरंजन ताठे (आ्रार्बी), शऔीमती आशणादेवी 
आर्यनायकर्म्‌ (वर्षा ), जादि मराठी भाषी प्रदेश के प्रमुख संगीत शास्त्री हैं। 


छत्तीसगढ़ के ककाकार---विदर्भ के समात छत्तीसगढ़ (दक्षिण कोंशल) में भी संगीत के निषण कलाकारों का 
पता चलता है। उनमें से कुछ का परिचग नीचे दिया जा रहा है। मुहूमुछा [बिल्लासपुर ) के कवि भानसिह 
एफ जच्छे संगीतज्ञ ये। शझपद और घमार के ये विश्वषज्ञ थे। बिलासपुर के तबका बादक श्री. रामछाछ आपके 
शिष्य हैं । 

रायगढ़ के राजा स्व. चक्रधरासिह तो सारे देश में संगीत प्रेगी के ताम॑ से प्रसिद्ध घे। संगीत और नृत्यकलां के 
अच्छे पारक्ती और प्रोत्साहन देते बालों में बे। ज्ञाप तबता बादने में निपुण थे। संगीत झास्त्र पर आपने देश के 
विद्वानों को एकण्ित करके संस्कृत में कुछ ग्रंथ लिखवाये थे। जंग्ें--न्‍ारृतोगनिधि, राग रत्ताकर। आपके शिष्यों 
में कातिक और कत््पाणं तो सारे देह के प्रसिद्ध कलाकार गिने जाते हैं। दाषपुर के सारंगी वादक जमरखसिह अच्छे 
प्रसिद्ध थे और इसके लिये बे दूर-दूर से तिमंत्रित किये जाते घं। इसी तरह राग्रपुर के तुछसीराम ठुसरी वादन 
में प्रसिद थे । उनका स्वांवास सन १९५७० गदुआ । रामभरोंस पोड़ार राबपुरवासी तवला बजाने के लिये प्रसिद्ध 
थे। सितार बजाने में भरेखा ( न 22 ती था जिस पर रायगढ़ नरेश की अच्छी कृपा घी । वतंगान में 
भी रायपुर में कुछ अच्छे कुछाकार हैं, जैसे महंत पुरुषोत्तमदास जो । ये नागरीदास मन्दिर के महन्त है। संगौत्त 
के इनके गृए्ठ भुगुनाभथजी थे। तवला ६९३०३ ५8 मरोद आदि बजातें में सिषुण हैं, किन्तु हारमोनिमरम्म बजाने में 
तो अद्वितीय हैं। इसी तरह अं पुर के क्षीबास्तव, शंकरराव देशपांड, लक्ष्मणराव देशपांडे, प्रो, नारायण 
स्वामी पिल्ले, विष्णु कृष्ण जोशी (रामपुर श्रीराम संगीत विश्वालये के संचाऊक ), मुकुन्द कृष्ण जोझी (रापपुर संगीत 
विद्यालय के संवाज़क), कुमारी कमर जोशी; श्री, अंदण कुमार सेल, रामातंद कनोजें, प्रेमचंद बेस, 
कुमारी हेमता जनस्वामी एम, एं., ओमत्ी कुसुम मराठे जादि संगीत क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं । 


दुर्ग के प्रसिद्ध तबछा वादक श्री. सिद्धिनावजी है। छ्याल और उमरी में श्री, दण्ड प्रसिद्ध हैं। राजनांदगांव 
के दाऊ कृष्ण किशोरदास कपषि होते हुए भी संगीत के अच्छे मर्मज्ञ हैं। वहीं के स्व. मोद्दास बैरागी सितारवादन और 
धुपद गायन में प्रसिद्ध थें। वहीं के ८ की क्र हीरासिह गौतम अनंत संगीत मन्दिर के संचालक हूँ। संगीत के साथ ही 
साथ आंप अच्छे चिव्रकार भी हैें। छेईखदान के महन्त अर्थात्‌ राजागण संगीत के जच्छे प्रेमी थे। उनमें राजा 
छद्मणदासजी तो कृष्ण के अन्य भक्त थे। उनके यहां रामछीला बड़े ठाठ से होती थी। स्वर्य छद्मणदासजी 
प्रद रत कर गाते भी थे। त्ञैरागंढ़ के राजा कमल मोरायणसिह तो फवि होते हुए भी सुन्दर गया भी थे। छोग 
कहते है कि पत्लावज जाते समय हाथी झूमने रूगता था। इनका 2205. 3 क्षमल प्रकाश रागमाछा ग्रंथ प्रसिद्ध 
हैं। राणा कमछ नोरायणरसिह के समान स्व. रोजो लारूवहादुर सिह संगीत में निण्णात थे। वें स्वयं हार- 
मोनियम जच्छा बजाते थे। बतेमान पानी पदुमावती साहिबा का भी संगीत से काफी अनुराग है। उनके दारा 
स्थापित इंदिरा संगीत विद्यालय संगीत क्षेत्र में सराहनीय फार्म कर रहा हैं। उसके प्रधघानाचाय थी जारायणराव्जी 
पाठक हैं। ये संगीताचाय राजाभैगा पूछवाले के झिण हैं। योंतों गे म्वालिय्र के रहने वाले हैं परन्तु रानी साहिबा 











चिजकार:--भ्री गणंशराम सिल्र, रामपुर 
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के कारण खरागड़ में संगीत अध्यापक का कार्य करते हैँ। तान और अछाप पर आप एक ग्रंघ भो छिख रहे हें। पर- 
सोछी (दुर्ग) के डोमारसिह सितार बजाने में प्रसिद्ध भे। बुलूब॒ुला के ठाकुर सागरसिह बंसी बजा कर लोगों को 
मोहित कर यैते थे। और उसी भांति दुर्ग के सिद्धिताय झा तवक्ता बजा कर लोगों को र्म्ताते बे। नदेलों (बिलासपुर ] 
के श्री. पचकों डप्रसाद और देवांगत (दुग) के जागेस्वरप्रसाद शास्त्रीय संगीत के अच्छे गावक थे । 


महाकोंदल के कलाफार---बुत्हानपुर के श्री. गोविदराव बुरहानपुरकर [(ग्रुजी) इस समय में प्रदेश के 

अखिल भारतोंब कीति प्राप्त कलाकार है--जिनकी अवस्था ७८ वर्ष कौ है। 325 तो एक अच्छे कंछाकार थे 
इसी कारण से संगीत का विकास इनमें अच्छा हुआ हैं। स्व गायनाचाय हरहर बुवा से इन्होंते शास्त्रीय गायन को 
अभ्यास किया था। मृदंगवादन का अभ्यास इस अवस्था तक अखंड रूप से चला हुआ है--जिसमें इनकी स्पर्षा बाज 
नी बिरले ही कर सकते हैं। आप इस वुद्धावस्था में भी मंगवान के संदिर में जाकर मुदंग द्वारा भगवान को रिश्ते 
हैं। स्व, विध्ण द्विविर पलल्कर के साथ इन्होंने देश मर की यात्रा को हैं। देश के ही नहीं बरन विदेश के लोगों ने 
इनकी कला की प्रशंसा की हैं। ' मल तबला बादन सुबोध” और “भारतीय ताल मंजरी" इनके रचे हुए ग्रंथ हैं--- 
जितसे इनके ज्ञान की घाह कृगती है। (सन्‌ १९२१) अहमदाबाद संगीत संस्मेछन में इनको 'मृदगाचार्य” की 
उपाधि दी गई थो। गंधर्व महाविद्यालय स्वर्णजयंतो उत्सव (१९५२) पर राष्ट्रपति बाबू राजेनद्रप्रसादजी के द्वारा 
आपका सम्मान किया गया था। भारत के प्रसिद्ध कलाकार उदयशंकर के "कल्पना दित्र में आपने हमे बादन का 
कार्य किया। कलकत्ता और प्रद्मास के संगीत महा-सम्मेक्तनों में आपको पदक दिये गये हैं। हाछ ही में २७ मार्च 
१९५५ को राष्ट्रपति को ओर से उपराष्टूपति डॉ. राघाकृष्णन ने जापका भारतीय संगीतज्ञ के नाते सम्मान कियो--- 


जो वास्तव में प्रदेश के छिये बड़ें गौरव का विषय है । 


जबलपुर संगीत का भो अच्छा केन्द्र रहा ५2४ के प्रायः सभी प्रसिद्ध कछाफ़ार यहां आते रहे। सन्‌ 
१९५४ में यहां प्रदेश का संगीत सम्मेज्नन' हुआ था, जिसके त्यागताब्यक्ष श्री. भवातीप्रसाद तिवारी थे। अध्यक्ष 
थे भारत प्रसिद्ध श्री रतनज़नकर। प्रान्त के बाहर के भी कई कलाकार इस सम्मेलन में वुलवाये गये घें। इस 
सम्मेह़न को सफ़र बनाते में भातखण्डे महाविद्यालय जबलूपुर, ने अकय परिश्रम किब्रा घा। जबलपुर की पुरानों 
परम्परा के श्री, सुन्दरलाल मिश्र ते भी योगदान दिया घां। जबलूपुर में ज्ञाज भौ निम्त फलाकार प्रमुख है :--- 


श्रीमती बुकबुल चौधरी--(जन्म १९१९) में एम.ए., पीएच.डी: हैं। आपका माता उपादेवों हिन्दी की 
प्रसिद्ध छेखिका हं। संगीत के अतिरिक्त इनका अनुराग चित्रकला, मूतिकला और गृहविज्ञान से भी है। संगीत में 
आपने डाफटेरेट छी ; उसका विषय वा “भेरव राग । पंडित ऑकारनाथ और नेपाल के संगीतज्ञ ५. महादेवप्रसाद 
से इनकों संगौत की शिक्षा सिली है।. आपके ४: कार्य का मार्गदर्शन प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री. रतनंजनकर ने किया 
और सन्‌ १९५० में सांगर विश्वविद्योल्यय से इनको संगीत की हापटरेंट मिली। भारत की बाप प्रपम महिला हें-- 
जिन्होंने संगीत में इतनी ऊंची उपाधि प्राप्त की है। संगीत प्रदीप' आपकी लिखीं पुस्तक विश्वविद्यालयों में पाठय- 
पुस्तक के रुप में स्वीकृत है । 

नबलपुर के संगीतन्ञ श्री केशवराव ताम्हनकर प्ूषद जौर घमार के प्रसिद्ध जानाये हैं। यह कला इस परिवार 
की परम्परागत है। इनके पितामह अच्छे संगीतज्ञ थे ; इसी कारण से इनको शिक्षा घर में ही हुई हूं। इसी तरह 
एस. बी. देशपांदे जबरूपुर के प्रस्चिंद कछाकार माने जाते है। भी, हज गछपाणि मुकर्जी बायछिन वजाकर लोगों को 
मुख्ध कर लेते है। स्व, सुल्दरलाल सोनी की बासुरी और तबला प्रसिद्ध है। स्व. सुन्दरलतारूजी के पुत्र री. विहारी- 
छालजी ध्रुपद, घमार और मल्हार गाने में सिद्धहस्त है। स्व माघवराव सप्रे के सहयोगी श्री गोविन्दराव' हार्डीकर 
अच्छे सितारबादक भी है। यों तो सागर राजयानो होने से पुराने जमाने में वहाँ पर भी कई अच्छे से अच्छे कला 
कार हो गये हैं। कवि पद्माफर को, एक कवित्त पर रीक्ष कर एक लाख रुपये 2003# देने वाहे राजा रघनाथराव 
सागर के ही सूवंदार थे। आज़ भी वहां के कई कज़ाकार अन्यत्र जा बसे हैं। फि' 52208 भी राजाभाऊ कोकजे जोर श्री. 
वीं. ३४५ रिगे वहाँ के अच्छे संगीतज्ञ माने जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री के मामा गंणैश्षप्रस्तादती ताल-स्वर के जच्छे 
ज्ञाता थे । 

प्रान्त में केवल संगीतज्ञ ही नहीं हं---संगीत संबंधी वादन यंत्रों का भी निर्माण होता है। जबछपुर और शायपुर गः 
के तबले बनाने वाले भसिद्ध हैं। अमराजतो के श्री आसरकर द्वारा बनाई गई बांसुरी विदेशों तक पहुंच गई हैं औ 
भारत के प्रधान मंत्री पं. जवाहरकार नेहरू को भी भेंट की जा चुकी है। इसी तरह इल्होंने अंग्रेज़ी संगीत की ध्वतति 
प्रकट करने वाछे कुछ यंत्र बताये हैँ, जिनमें से “आत्टोसेक्सोफ़ोन' प्रसिद्ध है। 


२०६ श्री शुक्त-अभिननन-प्रम्य 
(२) 


भारत में जन्य कलाओं की भांति चित्रकला मी बत-जीवन को एक अंग रही है। अनेक त्यौहारों और घिवाह 
आदि के जवसरों पर मह चित्रकला हमें चौक या रांगोली के रूस में दिखाई पढ़ती है। रांगोली का प्रबहूलन महाराष्दू 
में तो हैँ ही, राजस्थान और दक्षिण भारत में भी यह किसी न किसी रूप में पाई जाती है। सन्‌ १२७३ में भाह्कर- 
अंटट ने अपने मरादी-काव्य " १ 2ट पालन्यघ में ' रांगवली दाब्द का प्रयोग किया हैं और इसका “ राॉंगोंडी रूप मराठी 
के मोरोपत के “ब्राउन्सवं'' में मिलता हैं। संस्कृतन्साहित्य में मी इसका प्रयोग पाया जता है। डाक्टर वी. राघ- 
बल ने अपने एक लेख लीनिम्स फ्राम सोमदेव सूरोज वासतिकक चम्पू' में मी इसका उल्लेख किया घा। यह केस 
डाक्टर गंगानाथ ज्ञा रिसर्च इन्स्टौटपूद, इलाहाबाद के “जर्लेछ फरवरी १९४४ के अंक में प्रकाशित हुआ था। मेघ- 
दूत आदि संस्कृत के कास्यों में भी इस प्रकार की गह-कलाजों का जिक है, जिनमें घर की स्त्रियों की कलापूर्ण भाव- 
नाओं की अभिव्यक्ति पाई जाती है। घर के आंगन या छत इत्यादि को गोबर से लीपफर आटा, अनाज तथा शिल्ा- 
चूर्ण आदि से जो जचित्र बनाये जाते थे, उनमें फ़ा का सुल्दर झूप मिक्तता घा।_ नारद शिए्प में इस चित्रांकन में 
बिड़ियों, सांपों, हाथियों और घोड़ों आदि के चित्र बनाये जाने का वर्णन है। कई धान्‍्तों में दौदालों पर भी विशेष 
त्यौहारों और वियाहादि के ज़बसरों पर अनेक अकार के चित्र बनाये 2५९ है। झिट॒टी के बत॑नों पर भी यह कला 
देखने योग्य होती हैं, जो मध्यप्रदेश के आदिवासियों के घरों में भी उपलब्ध हैं । 


मध्यप्रदेश के सरगजा, पचरमही और होशंगाबाद के सित्ति-क्षित भी अपना विशेष महत्त्व रखते हैं जौर इनका समय 
ईसा से कई हजार दर्ष पूर्व अनुमानित किया जाता है । के इन भिल्ति-चित्रों में पशुओं, बाखेंटों और मनष्यों के चित्र बड़ी 
बारीक रेखाजों में खिब्े हुए मिलते हैं। पंबरमढ़ी की बरियाबेरी पहाड़ों पर जो चित्र हैं, उनमें तत्कालीन जीवन 
की घटनाएं ज॑कित जान पड़ती हैँ । 


मध्यप्रदेश में प्राधीत चित्रकला भित्ति-चित्रों के रूप में ही इधर-उबर पाई जाती है। पागर के सूर्ववारों और 
नागपुर के भोंग्लों के घाढ़ों में मी पुराने चित्रकारों के कुछ चित्र उपलब्ध थें, जो अपने समय की भावनाजों की जमि 
व्यक्ति करने के लिए पर्याप्त ये।. सूबरेदारों के यहाँ के कुछ चित्रों का समावेश श्री मुन्दरलाल के ग्रन्य “भारत में अंग्रेजी 
राज्य' में हुआ है। वहीँ के एक चित्रकार का बनाया हुआ एफ रंगौत चित्र इस ग्रन्थ में दिया गया है, जिसमें ककम की 
वारीकौ रंगों का समल्क्य और भावों का प्रकटीकरण बड़ सुल्दर ढंग से हुआ है । इस चित्र पर कवि बिहारी का निम्नन्‍- 
छिबित दौहा बहुत उपयुक्त जान पड़ता है :-- 


पांव महावर देन को नाइत बंठी जाय | 
पुनि-पुनि जानि महावरी ऐँडी मौड़त जाप ॥ 


भॉंसलों के पहाँ के जनेक चित्र उनके राजवाड़े में आग उसने से सन्‌ १८६७० में नष्ट हो गये। . उन्तके यहां की कुछ 
प्राचीन पुस्तकों में, जेसे “दुर्गा-सप्तशती ' और 'दक्सणी-हरण'' आदि में पून्दर चित्र सुरक्षित हे। में चित्र अनेक 
रंगों के मेल से बे है और इनमें सुतहक्ता रंग भी दिया गया हूँ। त्ैकड़ों वर्ष पुंराते हो जाने पर भो इनका रंग ज्यों का 
त्वों है। अधिकांश पुस्तक इस समय नागपुर संग्रहाकग्र में सुरक्षित हैं। इन चित्रों कौ कारौ- 
गरी देखने योग्य है। 


प्रान्त के प्राचीन चित्रों पर ५0४52 गल और राजपूत शैली का प्रभाव अधिक दिखलाई पहता है, परन्तु १९वीं शताद्ी 
में इन कलाओं का ज्हास होते लगा, जिसका कारण भारत पर विदेशी सत्ता का अधिकार और उसके द्वारा देश की संस्कृति 
एवं कला पर जाघात होना था। पाश्तात्य शिक्षा और पाष्चात्य सम्यता के सम्पर्क में जाने पर लोगों में भारतीय कला 
के प्रति उपेक्षा का माद पैदा होने लगा। सरकार की ओर से वम्बई जौर कलकत्ता में कला की शझ्िल्ला देते के लिए 
जिन विद्यालयों की स्थापता हुईं, उनके द्वारा मौं पाइचात्य करा को हीं प्रोत्साहन मिला और एक वह समय या जब देश 
में रथि वर्मा जैसे कलाकारों के चित्र आदर पाने छूगे थे। रविवर्मा के चित्रों पर पाइचात्य परम्पराजों और तड़कीले- 
भव़कीले रंगों का प्रभाव था | 





साहित्य-ख्षण्ड २०७ 


स्वदेशी आन्दोठन ते देश की जनता का ध्यात केव स्वदेशी वस्तुओं की जोर ही नहीं ज्ञाकषित किया, वरन्‌ 
भारतीय संस्कृति और कला के प्रति भी छोगों की जभिरुचि बढ़ने कगी। इस क्षेत्र में स्वामी विवेकानत्द, रवीन्द्रनाथ 
उाकुर और अरविन्द घोष जैसे छोगों की वाणी और कछम ने बहुत जबरदस्त कार्य किया। भारतीय तहों, पाएचात्प- 
कलाकारों का ध्यान भी भारतीय चित्रकला की ओर आफपित हुआ और आचापय॑ अवनीन्द्रनाथ ठाकुर तथा ई. बी. हेवले 
के प्रयत्नों से मारतीय चित्रकला के गौरद को पुनः प्राष-प्रतिष्ठा मिलने छगी । आचार्य अवनीन्द्रभाथ ठाकुर, भारतीय 
कला के नंवप्रतिष्ठापक और जन्यतर कछाकार के रूप में कभी भुल्ामें नहीं जा सकते। उतकी चित्रकला में पूर्वीकला 
की जमिनक प्ररस्परा प्रस्फूटित हुईं जिसने श्री अरबित्द घोष, डाक्टर आतन्द कुमार स्वामी और ई. वी. हेवतते जेसे 
डिद्वानों को भारतीय कला कौ अतिप्ठा प्रकट करने में विशेष सहयोग प्रदान किया। 


नांदलाल 3८ असतित कुमार हालवार, बेकटप्पा, संमरेन्द्रनाप और झैलेन्द्रनाव दें जादि अवनीन्द्रनाव के 
०८ ख शिद्यों ने अपने गुर का सन्देश भारत के कोने-कोने में ६२५० हँचायां। भारत के सुप्रसिद्ध चित्रकार शोरदाचरण 
उकोल और रामेदवर प्रसाद वर्मा के चित्रों ने “इपष्डिया हाउस को शोमा बढ़ाई। नन्‍्दलाक दसु, अवनीस्धनाथ के प्रमुल 
शिष्प हें और आपके चित्रों में मारतीय चित्रकला की आत्मा बोलती हैं। आपकी बाली का प्रभाव इस समय सभी 
प्रान्तों के चित्रकारों पर पड़ रहा है, जिससे हमारे प्रान्त के चित्रकार भी मुक्‍त नहीं हैं और यह कहना पड़ेगा कि नत्दलाल 
बसु के सम्पर्क में आने पर हमारे प्राल्त के तहण-चित्रकारों में नवच्तना पैदा हो गई है । 





गुजरात के श्री सोमालाऊ दाह और कन्‌ देसाई 28 इस थुग के प्रमुख चित्रकार हैं, परन्तु उनकी कला दूसरे 
ग्रांतों पर इतना प्रभाव नहीं डाल सकी जितना बंगाक के कछाकारों का पड़ा। इस आाचीन और नवीते संधिकाक के 
बीच हमारे यहां के कुछ चित्रकार प्रमुख रूप से सामने आते हें। श्री गणेशराम मितक्ष (राबपुर निवासी) प्रांत 
के पूराने चित्रकार हें । आपके चित्र माघुरी' और “शो झ्ारदा' जैसे पत्रों में छपते रहे हैं। किसी समय आपने 
राष्टोप भावनाओं का भी अपने चित्रों में अच्छा अन्कन किया। 


स्व, उत्तमसिह तोमर प्रांत के शिक्षा विभाग के एक उच्च अधिकारी थे। हाल ही में आपका स्वगंवास हुआ | 
आपकौ चित्रकला में भावों की सुन्दर अभिव्यंजता और रंगों का संतुलित प्रयोग ज्ञाकर्षक रूप में मिलता है | दृष्य- 
चित्रण में भी आप अत्यन्त कुशल थे। आपके द्वारा बनाया गया भेडाघाट [ जब पड) का एक बित्र बड़ा स्वाअ 
और चाही है। इस ग्रंथ में प्रकाशित आपका मीरा (रंगीन चित्र) आपकी शंली और कला निपुणता पर प्रकाश 
डाछता है । 


आचाय॑ ननन्‍्दछाल बसु कौ शैली पर चित्रांकन करनेवाले कछाकारों में जबरूपुर कह ब्योहार राममनोहर घिह 
तथा अमृतलाल बेगड, मुल्ताई के श्री दीनानाथ भारगब, नागपुर की कुमारी रीता चौधरी और घमतरी के क्री छूदमी- 
नारायण पच्नौरी मुख्य हे। इनको कछा में आचारय॑ बसु की कछा का सुन्दर प्रतिविम्ध मिलता हूँ । 


इपर कुछ वर्षों से श्री विनायक मासोजी भी तांगपुर आ गये हैं। आप बीस वर्षो तक झांतिनिकेतत कछा भवन 
में अध्यापक रह चुके हैं और अपने दीघ॑कालीन अनुभव एवं सांघना के फलस्वरूप आपने चित्रकला की शिक्षा तथा चित्रांकन 
में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर ली हूँ। जाप एक जत्वात्त कुशल चिष्रकार हैं मौर प्राकृतिक दृष्ष्यों के चित्रण में असाधारण 
निपुणता रखते हैं। हिमालब की प्राकृतिक और पारवतीय रब खुमा प्रमा का सजीव और कमतीस चित्रण आपको 
कहा में मिलता है। शांतिनिकेतन के विभिन्न भवनों की दीवालों पर अंकित आपके चित्र दर्शकों को विभोहित कर 






देते ही । गुंझदेव रबीद्रताथ के नृत्य नाटप्र' तथा रंगमंच की रूपसज्जा को संवारने में मास्तोजी ने अपनी मौलिक सूझ 
एवं क व प्रतिभा का अवदूमत परिचय दिया हू । 


ब्योहार रामसनोहर सिह--आंतिनिकेतन में नन्दकाल हे के निर्देशन में चार वर्षों की शिक्षा समाप्त करने 
के पदचात आपने एक वर्ष तक भारत में प्रचलित भित्ति-चित्रों को विभिन्न शैलियों तथा अंकन-पद्धतियों सर का सूक्ष्म 
अध्ययन किया है। पक्षातिनिकेतन के छातावास में बुद्धजन्स भित्ति-चित्र का चित्रण और भारतीय संविधान को 
हस्तछिलित प्रति को अछंकृत करने में जापका सहयोग रहा। एक वर्ष तक झांतिनिकेतन के भिक्ति-चित्र-अंकन- 
निपुण शिक्षकों के साथ रहकर आपने जबछपुर के शहीद स्मारक' की दीवाल्ों पर 'मारतीय स्वतंत्रता संग्राम की 
अमल घटनाओं का चित्रण किया। अखिल भारतोय चित्र प्रदर्शनी, नयी दिल्ली, में आपको एक चित्र पर विशेष 
है. विस पुरस्कार मिला। इस ग्रंच में सम्मिलित जापके हारा बनाये गये रंगीत चित्र में 'मेघदुत' का एक काल्यतिक दृश्य 
जिसमें मेघ अलूकापुरी में यक्ष की विरहिणी पत्नी के पास पहुंचता हैं। 


इ्‌०्ट भरों शक्त-अभिनन्दन-प्रन्व 


शी अमृतलालबेगढ--शांतिनिकेतन में चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करने के बाद से आप जबलपुर के कछानिकेतन 
में कछाशिक्षक का कार्य कर रहे है। :९ 3 बच्चों में कला के प्रति उत्साह पदा करने में आपने सफलता प्राप्त 
की हुँ। 'दामोदर घाटी बोजना' के बोखारों स्थित विद्युत केंद्र के छिपे भित्तिचित्र तयार करने में जापका सहयोग रहा। 


ओी दीतानाव भार्गव--आंतिलिकेतन कौ क्षिक्षा समाप्त करने के पछ्चातू आप प्रांत के मुल्ताई स्थान में मौन 
कला साधना कर रहे हू और प्रचार से कोतों दूर हैं। आपके चित्रों में स्वाभाविकता और भावों को सुकुमारता 
विशेष रूप से पाई जाती हैँ। 


कुमारी रीता चौधरी--आप नागपुर हाईकोर्ट के न्यायाघीज्ञ क्री वी. के. चौघरी की संपुत्री हें। जनता के समक्ष 
जपती कह को उपस्वित करने में आप विज्ञेप संकोच जनुमब करती हैं। प्रस्तुत ग्न्य में दिया गया आपका 
चित “गड़रिया' 4 ग्रामौण जीवन का सुन्दर चित्रण करता है । आपके चित्रों में कला की अभिव्यक्षित मघुर इंग से होती 
है आपने शान्ति-निकेतन में रहकर चार वर्षों तक झिक्षा पापी। इस समय आपकी अवस्था छमभग १८-१९ यपों 
की हूँ. । 

थी लदमीनारायण पचौरी--आप गत वर्ष ही प्रांतिनिकेतन से चित्रकर्छां की शिक्षा प्राप्त कर अपने निवास- 
स्थान धमतरी जाये हैं। विद्यार्थी जीवन में होनहार काकार के लक्षण आपनमें स्पष्ट दिखक्ताई पड़ते थें। मंविष्य 
में प्रांत को आपसे बहुत आज्ञाएं हैं। 


श्री रदकुमार झा--शझाँतिनिकेतन के अतिरिक्त प्रांत के कुछ चित्रकारों तें जयपुर त्कूछ आफ बार्ट में शिक्षा 
प्राप्त की हैं, जिसमें आप भारतीय शी के कछाकारों में अपना महत्वपूर्ण स्पान रहते है । जाप आजकल छिदवाड़ा 
के आदिवासी संग्रहालय के लिये आदियास्िियों के चित्रांकत में संकग्न है । 


श्रीमती बुछबुलू सिता---आप जयपुर कौ संगीत और मूत्तिफला के साथ साथ चित्रकला में भी दक्षता रखतौ हैं। 
बापने 'भैरवराग के संबंध में कई चित्र बनाएं, जितसे कला का उत्कृष्ट रूप मिलता है। राग्रेनियों का चित्रोंकन 
भारत की प्राचीन परम्परा हैं और इस परम्परा को श्रीमती मित्रा ते लये ढंग और नये रूप में उपस्थित करने में वफरता 
प्राप्त की हे । 

नवलपुर के प्रांतीय शिक्षण महाविद्यालय के प्रिसिपाल श्री दास और श्री प्रताप्डेकर--आप दोनौ अच्छे चिच- 
कार है। क्री दाग का एक चित्र पेरिस की प्रदर्दातो में दिखलाग्रा गया था। आपको खित्रों पर झई बार प्रदर्शनियों में 
पुरस्कार भी मिल चुका हैँ । आप की शंछी पर शांतिनिकेतन का प्रमाव जान पडता है, जबकि श्री फ्लाण्डेकर पर 
पाइचात्यशैली का प्रभाव पड़ा है। पाह्चात्यशंछो का प्रभाव होते पर भी इनके चिजों में पृर्णरूप से भारतीयता का 
ऊोप नहीं होता । 

क्षी रजा--जाप लन्डस्फेप आ्िस्ट के रूप में ल्याति धॉप्त कर चुके हे और इंस्प्रेषंन एक्सपर्ट' माते जाते हैं। 
भापने बम्बई स्कूल आफ जार्ट से फाइनल डिप्लोमा प्राप्त किया और दो अं तक सागपुर के स्कछ आफ कार्ट में उसके 
धूर्व विद्यार्थी रहे। पिछले जार पणों से आप पेत्ति में हैं। 


क्री एम. ए, गड़े--आपने साइन्स काछेज, सागपुर से बी.एंससी, किया और फिर बी टी. करने के बाद नागपुर के 
ज्िक्षण महाविद्यालग में एक घर्ष पक अध्यापक रहे। आपको 'माडनिस्ट' कछाकार माता जाता हैं और इस समय 
बम्बई में है । 

भ्री जी. के. जीगौराव--आप जनरावती जिला के निवासी हैं। मध्यप्रदेश सरकार से आपको कझा कौ 
शिक्षा के झिये छात्रवृत्ति अप और सत्‌ १६२३८ में आपने बाम्वे स्कूऊ आफ़ आर्टेसू से डिप्लोसा प्राप्त फिया। इसके 
बाद मी आपने पझ्षिज्षा जारी रखी और एम.ए. तथा बी.टी. की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन १६४१९ से अ्षाप सरकार के 
राजनीतिक विभाग में त्रिजकला के सहायक तथा नाग्रपुर क्श्विविद्यालय के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हूँ। 
आप पौर्ट्ट' विशेषज्ञ माने जाते हें । 


श्री बसंत देहाडइराय ग्ड ॥; 
में प्राप्तकी। आप आधुनिक हल 





की पोलीटेक्लिक संस्था में अध्यापक हैं। आपने बित्रकला की छिक्षा बस्यई 
के चित्रकार हूँ और आधुनिक भारतीय चित्रंकल्षा में विशेष अभिरत्ति रखते हैं। 
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श्री परे गुदजी--आप खामगांव के तिकक राष्ट्रीय विद्याक्य के प्रमुख आचाय हैं और चित्रकला तथा सूत्ति- 
करा आदि में आपने बच्छी गति प्राप्त की हैं। आपकी लित्रकला में मारतीय शैली को ही विश्ञेप रूप से प्रोत्साहन 
मिझता हैं, और उसमें मारतीय जीवत का जंकन हूँ । ज्ञापके निरीक्षण में बनी हुई लामगांव विद्यालय के कछामवन की 
इमारत भी मारतीय वास्तुकछा का सुन्दर उदाहरण उपस्थित करती हूँ । जापके अनेक शिष्य प्रान्त में फैडे हुए है । 
आाप ही के एक शिष्य का बताया एक चिज इस ग्रैय में दिया गया है, जिसमें यह दिखलाया गया हूँ कि संसार में इस 
समय जेशान्ति की अग्नि प्रज्व॒लित हो रही है और महात्मा गांधी की हत्या के समय उनकी छाती में छगे गोली के 
कि से ४५४४ हुआ रक्त इस अग्नि को बुझातें का कार्य कर रहा है। इस चित्र में महात्मा गांधी की शान्तमुद्रा 
देखने पॉप है । 


हि श्री होरासिह--आप राजनांदगांव के निवासी हैं और वहां पर चित्रकछा हथा संगीत-कछा दोनों के विद्या- 
हयों का संचालन अनेक ऋठिनाइयों के बीच फर रहे हें। आपके हारा बनाया हुआ वीणापाणि सरस्वती का एक 
चित्र इस प्रंय में प्रस्तुत किया गया है, जिससे आपकी का का परिचय प्राप्त करना सुगस हो जाग्गा। 


उपयंत्त चिजकारों के अतिरिक्‍त प्रात में श्री. मनोहर, थी इंगोले, श्री आठले तथा श्री कुछकर्णी भी अच्छे 
चित्रकार हैं और इनकी चित्रकला अपनी कुछ-न-कुछ विशेषताओं को लेकर अग्रसर हो रही है। आठले-बन्धुओं 
का मध्यप्रदेश के चित्रकारों में अच्छा स्थान है। आप दोनों भाई नागपुर स्कूल आफ आर्ट्सू और नागपुर 
म्यूजियम में कमशः कछा का तिर्माण-कार्य करते है। बड़े भाई नागपुर स्कूल जाफ आओटस्‌ में प्रिसिपाछ हैँ। मापने 
प्राल्त में कई नयी प्रतिभाओं को प्रोत्ताहन दिया। आप प्रोट्रेंट बनाने में काफी सिद्धहस्त हैं। यद्यपि बभी मध्य- 
प्रदेश कला के क्षेत्र में अन्य प्रान्तों से पीछे है, फिर भी यहां उच्च कोटि के कलाकारों की कमी नहीं। भ्राचीन काहू 
में यह प्रांत कछा और साहित्य का उत्तम केंद्र रहा है, जिसके अवशोध आज भी हमें ग्रामीण परम्पराजओं में उपछब्ध होते 
हँ। पहाँ के आदिवासियों के जीवन में संगीत, नृत्य और चिजकला सभी का सुन्दर समावेदा पाया जाता है । आशा 
हैं कि निकट भविष्य में सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयत्नों के फलस्वरूप यहूं प्रांत कला के क्षेत्र में अपता गौरवमय 
स्थान बनाएगा । 
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चिन्नकार :- श्री मसोजी 





मध्यप्रदेश के प्राकृतिक और आर्थिक साधन 





, पन्नाछाल बल्दुआ 
(प्ध्यप्रदेश के सांख्यिकी विभाग के सहयोग से 


मर चणदंश प्रदेश देश के मध्यभाग में स्थित होते के कारण स्वनाम की साथंकता सिद्ध करता है। १३०,२७२ वर्ग मीछ्ों 
$ में फैला हुआ बह भ्रदेदा भारत का सबसे बढ़ा राज्य है। क्षेत्रफक की दृष्टि से दह ब्रिटिश द्ीपपज तथा इटली से 
बड़ा और जापान एवं जर्मनी से कुछ ही छोटा है । 


गंत शताब्दी के साठवें वर्ष में प्रांच्रीत सागर, नमेंदा तथा नागपुर विभागों के सम्मिलत से “सध्यप्रान्त' ताम 
के अंत्तगंत दस प्रदेश का निर्माण हुआ। तत्पत्नात सन्‌ १९०३ में इसमें बरार जोड़ दिया गया और तत्र से पह 
“प्रध्यप्रात्त और बरार'' के ताम से पुकारा जाते लगा। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सन्‌ १९४८ में इस प्रदेश के विस्तार 
को एक नवीनः गति मिलौ, जब इसमे बस्तर, काॉकेर, रामगढ़, सकती, उदगपुर, जगगर, सरगजा, कोरिया, चांगमाकर, 
कुवर्पा, लेरागढ, तादगांव और छुईछदान आदि १४ देशी रजबाड़े भी अन्तर्कोन कर दिय्रे गये।_प्रशासनीय दृष्टि से 
सन १६४८ तक मह प्रदेश चार कमिदनरियों तथा १५ जिलों में विभाजित शा।। किन्तु अब इसमे २२ जिले हे जो कि 
१११ तहसीलों में विभाजित किये गये हैं। गणराम्य दिवस, १९५० से अब यह सम्पूर्ण भू-माग “मध्यप्रवेश कहलाता 
ह। क्‍ 

यह राज्य १८१ उत्तर अक्षांश से २४" उत्तर जज्लांघ सचा ७६ पूर्व देशांस से ८४” पूर्व देशांश तक पौला हुआ 
है। हूम्बाई वचौंडाई में अधिक अन्तर न होने से इसका आकार बर्गाकार है। सत्त १६४१ को जनगणना के अतसार 
उत्तका कुछ धेवफल ९८,५७५ वर्गमील भा, किन्तु अब वह वहकर १३०,२७२ बंगे मीस्ट हो मया डे जो कि सम्पूर्ण देश 
के क्षेव्रफल को ६.७५ प्रतिशत्त हैं। 


प्राकृतिक रचना की दृष्टि से इस प्रदेदा के पाँच स्वाभाविक विभाग हों सकते है, मबा--विन्ध्याचल की उच्चसम- 
अभि, नमंदा का कछार, सतपुड़ा की उच्चसममृमि, मैदानी भाग (जिसमें बरार, सागपुर व झततीमगढ का मंदान तथा 
महारुदी का कछार सम्मिलित है), और दक्षिण की उच्चसमम्‌मि जिसमें अज़त्ता, सिहाबा तथा बस्तर की पबंत-अेणियां 
शामिल है। नमंदा ताप्सी, बर्षा, बैनंगंगा; इन्द्रापती, शिव्ननाथ, हसदेदं तथा महातदी यहां की प्रमुख नदियां हैं, 
जो कि राज्य के लिग्रे सिच्चाई, यातायात और जरूविद्यत्‌ के साधन प्रस्तुत करती हैं। राज्य का ४८ प्रतिशत भाग वनों 
में आह्छादित है, जो उसके विभिन्न उद्योगों और स्यवसायों को बहुमुल्य कक्ष्ते माल की पृति करता है । 
वर्षो इस राज्य में मुख्यतः अरव सागर से आनेबाली 380 8 न हवाओं तारा असमान रूप से होती हैं । उदाहरणार्ब, 
पश्चिमी भागों में प्रतिवर्ष बंधां ३०“ होती है, जबकि शक ग भागों में ६०” तक। राज्य के पूर्वी भागों में घर से 
लोटपी हुई उत्तरी-पर्बी हवाओं वारा ठण्ड में भी कुछ धो हो जाती ्ि । आऑसत रूप ह में यहां हर न्न्षा होती हे | 
जछवाग॒ की दृष्टि से इस प्रदेश के स्थूलरूप से दो विभाग हौ सकते है--उच्वसममूमियां और मैदानी भागे। उच्चसमत् 
भूमियां स्तामान्यतः ठण्डी रहती हैं और मेंदानी भाग जपेज्ञाकृत गे । 


उपजाऊ औौर उपयोगी भूपि की दृष्टि से मी राज्य की स्थिति संतोषजनक है। वैसे तो यहां विभिन्न प्रकार की 
भूमि उपछब्ध है, किन्तु इस्पीरियल एप्रीकल्नरल रिसर्च इस्टीट्यूट द्वारा तंगार किसे गये भारत 3५ के भुमि-सानचित्र 
के अनुसार यहां मुख्यतः गहरी काली मृमति, काली सुरभ्री मम, काली चिकनी भूमि, काली रेतीली सूमि, जाल रेतीली 
अभि और ऊराल और पौली भूमि पाई छाती है। गहरी काछी भूमि (00% ॥0८ 5०) गेहँ की फ़्नल के 
लिये अत्यन्त उपयोगी होती हैं। यह अधिकाँशतः तमंदा और पुर्णा नंदियों के कछारों में पाई जातो ढें। काछ़ों 
भरभरी भमि (0७ (2७% 980/ ), जिसे “कपास की भूभि” [छा्ल:ए०कत 8ती ) भी कहते हे, कपास 


ता ज्वार की फसलों के लिये बहुत उपयोगी होती है। इस प्रकार की भूमि वरार और सागर तथा वर्षा जिले के 


रे हो शुक्ल-अभिनन्दन-प्रन्य 


पश्चिमी भाणों से प्राप्प डे | _ काली चिकनी भूमि (#०£ 5क/ 590) सतपुड़ा परवंत-श्रेणियों तथा उसकी 
304“ 508६ भ थी में पाई जाती है। स्रद्यपि कृषि को दृष्टि से यह विशेष्ठ उपयोगी नहीं हैं, तथापि प्रदेश को मूल्यवाल 
बन-सम्पत्ति इसी भूमि द्वारा पीषण थात्ती हैं। काली रेतीजीं भूमि (छाज्फ 8क्रव! अको) जबलपुर जिले 
के दक्षिणी भाग और नाएपुर जिछे के पूर्वी माग से छेकर छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में उपलब्ध है। छाल रेतीली 
भूमि ( डक छित्ा0५ हद! ्पणअ अ 42 ४५ रायपुर जिले के दक्षिणी भाग, च्ांदा जिले के पूर्वी माग तथा बस्तर और 
गरंगुजा की उच्चसमन्‌मियों में पाई जाती है। इस भ्रकार की मुम्ति में झ्ाल के सघत बन अधिक होते हैं तथा सपाट 
ख़्ले 5५३४५ भागों में चांवछ की ५ पैदा की जाती कट छाछ और बी. (ए<्व ब8॥ एल॥७७ 8॥) 
क़टलों के जासप्रास पाई जातो हैं और चांवछ कौ फ़यछ के छिये बहुत उपयुक्त होती है । जन्तिम प्रकार की ममि 
मिश्चित मृत (१४०० 50 ] हैं जौ मुख्यतः रायगड जिले के पूर्वी भांग में पाई जाती है । क्‍ 


_ अजन-सम्पत्ति की दृष्टि से भी मध्यप्रदेश भरपूर हैं। उप्तके १४२ नंगरों व ४८,४४४ ग्रामों में २१,२४७,५३३ 
जनसंल्या निवास करती है। कुछ जनसंल्या में से ग्रामीण व नगरीय जनसल्या कमघ्च: ८७ तया १३ अतिणत है।_ अतः 
नह लिख काश मत अर कर रत ए ग्रामों में ही वसा हुआ है. उल्लेखनोय हैं कि ग्रामीण जनसंख्या में 
पुरुण-संह्या की अपेक्षा स्त्री-पंक्या अधिक हैं किन्तु लगरीय जनसंल्या में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है, 
यथा--प्रा्ों में जबकि ९,१६७,८५० पुरुष व ९,२०२, ३४४ स्थिय्रां रहती हैं, तब शहरों में १,४९४,९६२ पुए्प थ॑ 
१,३८२.३७७ स्त्रियां है। _ किन्तु औसत रूप से राज्य में ग्रति हजार पुरुष पीछे स्त्रियों की संख्या ९९३ हैं; अर्थात्‌ 
इस दृष्टि से पृरुष-्संख्या की अपेक्षा स्त्री-सस्या कम है । द 


राज्य में जनसन्पा ६ भी काफी तेजी ८0055. से हो रही है। उदाहरणार्थ: विगत ५०७ वर्षों में उसकी जनसंख्या 
लगभग ७७ जाब्न अधिक हो गई है। निम्ततालिका गत ५० वर्षों में राज्य की जनसंल्या-वृद्धि की गति चित्रित 


>न जनगणना कप कुछ जनसंख्या दशवापिक बद्धि प्रतिशतता 
(लालों में)... हाप्न (-) बबवा बृढ्धि (+) 

१९०१ “हे श््््प + ७४ 

१९६१ हा १५९ + +*७.७ 
१९११ ०५० १५८ “>० ६ 
१९३४ >> !्ज्ट “१२६ 
१९४१ 3 १९६ १०.१ 
१९५१ +7५ २१२ -+-<२ 


राज्य की जनसंख्या के जीवनयाएन के अनेक साधने हैं किन्तु तु उनमें से कृषि विशेष महत्वपुर्ण है, उदाहरणाय 
उसकी १६१.५ लाज्न, अर्थात्‌ ७६ प्रतिणत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर हीं जाथित हैं। कृषि पर निम्मेर 
करनेवालों में से अधिकांशतः तो फंगक ब उनके आश्रित ही हें, जो स्वर चांवल, ज्वार, ४ 3 हैं, चना, तिलहन, दाछे तथा कोदों 
व २3७0 भआवि प्रमुल फसलें पै दाकर अपनी जीवका चहाते है और कुछ भूमिहीन अमिफ व उनपर सिर्मर करनेबारे 
हैं जो कृषकों की मजदूरी कर अपना पेट पालते हैं। इसी सरह राज्य की लगभग १०.६ लाख जनसंख्या अन्य उत्पादन 
के साधनों पर अवर्बित है। इस शेणी में अधिकाशतः सती कपणशा, कागज! शीशा, सौमेन्ट और मुच्छिस् प्रभूति 
बहत्‌ उद्योगों तबा हाथ-करपा और बीडी बताने, चमड़ा पकाने व चमड़ के सामान बनाने तथा मिट॒टी के बर्तन बनाने 





#जनसल्या से सम्बन्धित समस्त जांकड़ें जनगणना, १९५ १ पर आधषारित हैं । 


सदृक्ष कुटीर उद्योगों में छग़ी हुई जनसंख्या, कोयला, मेंगनीज, बाकसाइट, चूना, लोहा, जसफ और डौछेमाइट जैसी 
खानों में काम करनेंदाली जनसंख्या तथा वनोचोग (छकड़ी काटना: वनोपनें इकट्ठी करना, इत्थादि) में सेवायुक्त 
जनसंख्या वाणिज्य; यातायात और अन्य सेवाओं व विविध साधनों पर निर्र करता हैं। इस तरह जीविका के 
अनुसार राज्य को समस्त जनसंख्या का विभाजन निम्न प्रकार किया जा सकता हैं 7-- 
कुल जनसंख्या कुल जनसब्या 
(लाखों में) का प्रतिशत 
(अर) कृषि साधनों पर अवलम्बित-- 
(१) भंनस्वामी कृषक व उनके आशब्ित 080 6०8 १०५:२ ४९.५१ 
(२) पूर्ण अल ७20 5 दूसरों की भूमि पर खेती करनेवाडे व उनके ९.५ ४.४७ 
॥श्रत॒ | 


(३) खेती करनेवाले श्रमिक व उतके वाधिते .,.,. ७... -«« ४.४ २०.४१ 
(४) खंती न करनेवाले भू-स्वामी और कृषि-भाडा प्राप्त करनेवाले कृषक ३.४ १.६४ 








व उनके जाश्विित | 


योग ०6 ६7.५ ७६,०७० 





(ब) गैर-कृषि साधनों पर अवसलस्बित--- 


(१) कृषि के अतिरिक्त अन्य उत्पादन धर कप "५. शरद १०.६७ 
(२) वाणिज्य ,... ९.३ ४.३९ 
(३) यातायात गा पा जान शनि जिट ३.६ १, ४७ 
(४) अन्य सेवाएं व विविध साधन... बा 324 १ १६ /० ७.५४ 





योग # दौड़ रह रे डे. 








कुछ योग »«०#» .. चाहने“, १०७०-७७ 








राज्य में प्राय: सभी धर्मों और मतों के माननेवाल़े रहते है, जिनमें से प्रमल्न धर्मों के अन्तर्गत यहां २०,२१५,६७७ 
हिन्दू, ८००,७८६१ म 3 3औ+-44८ धर २ ईसाई, ३३,३९६ सिख और ९६,२५१ जन निवास करते हैं। अनुसूचित 
व॑ आदिमजातियों की जनसंख्या मी यहां काफी (क्रण: २,८९८,५६८ व २,४७७, ०२४) हैं। इसी प्रकार राज्य 
में विस्थापितों की संख्या भी बहुत बढ गई हूँ पथा--फरवरी १९५१ तक यहां कुछ ११२,७७१ विस्थापित व्यक्तिति 
आ चुके थे, जिनमें से पुरुष तथो स्त्रियों की संख्या क्रमशः ६१,०७३ ब ५१,६९८ थी। उल्लेखनीय है कि अब तक 
अधिकांश विस्थापित जीवन-यापन के विभिन्न साधनों में कूग चुके हैं| 


शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास से मध्यप्रदेश में साझर व्यक्तियों की संख्या में भी काफो वृद्धि हो रही है। सन्‌ 
१९५१ की जनगणना के अनुसार यहां कुछ २८५,२१४ साह्षर हैं, जिनमें से साझर पुरुष व स्त्रियों की संख्या क्रमशः 
२१२,२६५ व ५२,९४६ हैं। दूसरे शब्दों में राज्य की प्रतिज्ञत साक्षरता १३.५ है जबकि पुरुष व स्त्रियों की यही 
प्रतिशतता क़मशः २१.८ व ५.१ हैं। राज्य के विभिन्न जिलों की प्रतिषात साकरता की तुलना में अमराषती का 
झबान सर्वप्रथम (२४.५- प्रतिशत ] आता रे ॥ तत्पइचात्‌ नागपुर [२४,४ प्रतिशत ), अकोला (२३.२ प्रतिशत ), 
वर्धा (२१.२ प्रतियत) और बूलडाना (२०,८ प्रतिशत), आदि का कम आता है। उल्लेत्ननीव है कि राज्य के सरगुजा 
और बस्तर जिलों में सबसे कम प्रतिशत साक्षरता (क्रमण: ३.७ व ४ ४ हैं । किन्तु कुछ वर्षों से राज्य सरकार की 
बहुमूली शिक्षा-क्कास योजनाओं की कार्यान्विति के फस्वरूप इत फिलों में तबा राज्य के जन्य भागों में साक्षरता के 
क्षेत्र में प्रगति ही रही है| 


हा शो शुक्ल-अभिनन्दत-प्रन्य 


इसी सिंहमरिले में राज्य की भाषाजों के जिपय में कुछ उल्लेख कर देता अनूबित ते होगा। यहां लगभा 
३७७ भाषाएं वे उपसायवाएं मातृनाया के रूप में बत्ती जाती हें; तथापि हिल्द्री और मराडी बौहतेबारी जनसंख्या 
अधिक है | पा कक में कुछ १०,३२०७,८७/ व्यक्ति हिन्दी व॑ ६,१८६,४३८ व्यक्ति मराठी बोछते हैं। अर्थात्‌ हिल्दी 
और मराठी बोलनेयालों की अतिशतता फर्श: ४८.५७ ब २९:१२है। अन्य भाषाओं में कुछ हिन्दी की 
अपमापाएं है। राज्य सरकार ने हिन्दी और मराठी को राज्य मापाएँ घोषित कर दिया हैं । 





मध्यप्रदेश में कृषि 
प्दा से ही कृषि इस देश के सम्पूर्ण आथिक एवं सामाजिक जीवन का केन्द्र-बिम्दू रहा हैं। जाज भौ उत्पादन, 
दिनिमय; वितरण और उपभोग सवधी हमारी समस्त आशिक क्रियाएं प्रत्यक्ष अबजा परोक्ष रूप से कषि पर आधारित 
हैं। म्यायं में ” भूमि ही हमारी ससे मुत्यवाल सम्पत्ति है और खेती जीविका का प्रमत्त साधन | 


इस भू-भाग को प्रकृति ने विशाक् कृषि-योग्य भूमि की देत दी हैं। इस समग्र राज्य की छगमग ४७ प्रतिशत 
भमि पर खेती होती है और कूममग ८ प्रतिशत भूमि चेजानिक कृषि पद्धतियों ढ़ारा कृषि-योग्य बनाई जा सकती है. 
#राज्य के भू-अंभिलेश विभाग के अनुसार सत्‌ १९५२-५३ में उसकी कुछ ८३० छाल एकड़ भृप्ि में से ३८५ छाल 
एकड़ भूसिकृषि-बोग्प थी, जवक्ति २९६ छाल एकड़ भूमि पर खेती की गई। _ इत जंकों से साष्ट है कि इस प्रदेश से 
कृषि-मुभि के घिस्लार के छिपे कमी भी काफ़ी क्षेत्र पड़ा हुजा हैं | 


राज्य की विशेष भौगोलिक स्थित्ति, भूमि के प्रकार और प्रमख फसलों के उत्पादन को दुष्टिगत रख उसे स्पूल रूप 
से तीन प्रकार के शत्रों में विभाजित किया जा सकता हैँ, पबा-- (अ) कपास व ज़्वार का क्षेत्र, (वे) आांवेड़ का क्षेत्र 
और (स) गेंह का क्षेत्र। इन क्षेत्रों के अन्तगंत जानेवाज्नी कृपरि-भूसि और प्रमुल फसलों का संक्षिप्त विवरण नीचे 
दिया जाता है । | 


कपास व ज्वार का क्षेत्र.--इस क्षेत्र में बरार के अकोा, जमराजती, बुऊद़ाना और यवतमाल जिलों के अतिरिक्त 
बर्घा, नागपुर और निमाड़ जिले तथा वरोरा (वांदा जिछा) और सौंसर [छिदवाड़ा जिला) तहसीले आती हैँ। 
इसका अधिकांश भाग दक्षिणों पढार में समाविष्ट हैं, जिसमें अधिकतर कपास की काछी भूमि पाई जाती हैं। ग्रह 
भूमि अपनी उर्वरा शक्ति और कुछ विशेष गणों के लिये प्रसिद्ध है। यर्षोकाल में वह इतनी आहँता संचित कर छेती 
है कि वर्ष मर बिता सिचाई के भी उपजाऊ बनी रहती है। कपास, ज्वार, त्तितहहन और मका, आदि खरीफ फसलें 
इस मृमि पर बहुतायत से होती हैं। 


चांवल का क्षे१.---इसके अन्तगंत रायपुर, बिलासपुर, दुर्गें, मारा, बालाघाद जौर भृतपुर्व देशी रियासत्तों 
के शेत्र ; जांदा जिले का अधिकांश माग जौर जव्लपुर तथा सागर जिलों के कुछ भाग जाते हें। इस क्षेत्र में विभिन्न 
प्रकार की जगीतें पाई जाती हैं, और इसीछिय़े बहां अतेक प्रकार की फसले विभिन्न कष्ति-यद्धतियोँ द्वारा उत्पन्न की 
आती हैं ; किन्तु चांदछ ही इस क्षेत्र की प्रमख फसल है। पग्रह्नां चावल की खेती के छिग्रे बतेक पद्मतियां जपनाई 
जाती है, झिनमें से रोपश विशज्वेष प्रचलित हैं। बालाघाट, चाँदा और मंद्रारा जिले में चावल को खेती इसी पद्धति 
द्वारा की जाती हैं। . किनत्‌ इसकी सफलता के हिये पर्माप्त जलू-पृत्ति नितात्त आवश्यक है। चांक्ल पैदा करने की 
" बिजासी पद्धति '' भी अधिक लोकप्रिय है। विशेष तौर पर रायपुर, विल्ञासपुर और दूर्ग में यह बहुत प्रचकछित हैं | 
इसी तरह अच्य क्षेत्रों में भूमि के प्रकार, वर्षा और सिचाई की सुविधानं के अनुसार विभिन्न पद्धतियां जपनाई जाती हैं, 


ऐेहूं का क्षेत्र-इस क्षेत्र में सागर, जबलपुर, होशंगाबाद, मंडला और मुऊताई तबा सौंसर तहसील को छोडकर 
क्रमशः बैतुल य छिदवाड़ा जिके आते हैं। चांवक क्षेत्र के समान इस क्षेत्र में मौ विभिन्न प्रकार कौ भमि पाई जाती 
हैं । राज्य के उत्तरी भाग में विष्याजलछ को पवतअंणियां फली हें, जो कडो और कहीं कहों रेतवक्‍त पंभरीली मपि 
में बनो हुई ह। कुछ भ-कोजों के अतिरिक्त अधिकांश भाग कृषि के छिये अग्रोग्य है । विध्याचल के दक्षिण में तमेदा 
नदी का कछार आता हैं जिसकी काली चिकती मिट॒टी गेहूं की फसल के लिये बहुत उपयकत है। जवलपुर औौर 
होशंगाबाद जिलों के विस्त॒त गे कह के क्षेत्र इसी भाग में आते हैं। ममंदा कछार के दक्षिण में सतपुड़ा पव॑त की शैलमा लाएं 
फैली हुई है; किन्त इनकी मृम्ति खेती की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण महीं हैं; यज्ञपि हमारे जमृर्य खतिक पदार्यों 
के विपुल संतय इसी क्षेत्र में भुगैसित हैं। गेह के छोज में गेह के अतिरिक्त जनों, भसर, तेवंद्र और महर, आदि रो 








अबन नीति समिति (मध्यप्रदेश शासन) का प्रतिवेदन | 


विविष-छण्ड ५ 


फंसले बहुंतायत से उत्पन्न की जाती है। इस समग्र यद्यपि इस क्षेत्र में सित्ताई की सुविधाएं बहुत ही स्वल्प है, किन्तु 
बंतूल, छिंदवाड़ा और सागर जिले के कुछ मांगों में स्चिचाई सफलतापूर्षक को जा सकती है। दो-फसली भृभि के 
ब्िस्तृत क्षेत्र इस विभाग की अनोली देन हैं। इस समय कुछ मू-भागों पर दो-फसली खेती कौ जाती है ; किल्तु 
अपेक्षित सिचाई व सुविधाएं उपलब्ध होने पर इस दिशा में अधिक उन्नति की जा सकती हैं । 


सम्पूर्ण देश की सुरूना में इस राज्य की कृषि-उत्पादन सम्बन्धी स्थिति संतोषजनक हैँ । उदाहरणार्य, इस 
राज्य का प्रति-व्यक्तित दंतिक उत्पादत १७ आँख हैं। इस दृष्टि से दुसरे राज्यों कौ तुरतां में उसका दुसरा स्वास 
ज्ञाता हैं। इसो तरह प्रमुल फसलों के जन्‍्तर्गत बोये गये क्षेत्रफल जौर उनके उत्पादन को दृष्टि से भी राज्य को स्थिति 
संतोपप्रद हैं, बधा--चांवल के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्र और उसके उत्पादन की दुष्टि से उसका चौथा स्थान, कपास 
के क्षेत्र ब उत्पादन की दुष्टि से दूसरा हयात ब॑ गेहूं के क्षेत्र व उत्पादन की दृष्टि से उसका कमञ्ञ: तौंसरा व चौया स्थान 
आता हैं, जबकि तिलहन के उत्पादन में उसे सर्वप्रथम स्थान ग्राप्त है । 


इस राज्य में श्रति-व्यक्ति मूम्ति का क्षेत्रफल तवा उसका प्रति एकड उत्पांदत जन्य राज्यों अबवा देक्ों कौ तुछना 
में काफ़ी कम है। उदाहरणार्, मध्यप्रदेश में गेहू का प्रति एकड उत्पादन केवल ३०५ पौंड ही है, जबकि उत्तरप्रदेक्ष, 
पम्बई, अमेरिका, इटली और जापान की यही प्राजा कमश; ७८६, ४४७, ८४६. १,३८३ और १,७१३ पौंड हैँ। इसो 
तरह बांवकत का प्रति एकड़ उत्पादन भी यहां केवक् ४९६ ही हे, जबकि उत्तरप्रदेश का यही उत्पादन ६२९ पौंड, 
मद्रास का १,०६८ पींड, इटलो का २.९६३ पोंड और जापान का २,०७३ पौड है। अभ्रत्तः इसे राज्य का मी प्रति 
एकड उत्पादन उपरोक्त राज्यों अयवा राष्ट्रों के समकक्ष लाने के छियें यहां ऑघुनिकतम एवं उत्कृष्ट कृषि-पद्धतियों, 
पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं, उत्तम खाद और बीज की आस्था, पड़ती मृमि के कृष्पकरण, भृभि के संरक्षण, खेतों की 
अकयदी, फृषि-अन्वेषण और समचित कृपि-साख की पूति, जादि को व्यत्रस्था अनिजायं है। राज्य को वर्तमान कृषि- 
ब्िकात योजनामों में इन सभी कृषि विषयक कार्यों को स्थान दिया गया है। 


प्रथम पंचवर्षोध योजना की कृषि-विकास योजनाएं 
पाज्य की व॒तमाल अधिकांश कृबि-विकास योजनाएं प्रजम पंचवर्षीय योजना के ज्तर्गत आती है। गोजना 
का उदक््प एफ और तो राज्य में बाद्यात्म-आत्मनिर्भ रता लाता है , और दूसरी ओर सन्‌ १९५५-५६ तक यहां २.८१ छाल 
टन स्राग्मान्न और २,००० ख़ाख बोशे कपास का अतिरिक्त उत्पादत बढ़ाता है । दोतों ही उद्दक्यों से प्रेरित हो. राज्य 
में योजना के अन्तगंत अनेक कृषि-विकास योजनायें बताई गईं किन्हें सहलतापुर्वक कार्यान्दित किया जा रहा हैं । इन 
पौजनाओं के अस्तगंत प्रस्तावित व्यय को संक्षिप्त हूपरेला निम्त प्रकार है :--- 





विकामस-ड्यय 
छाख रुपयों में 
कषि-विकास योजना (१९५१-५२ से 
१९५५-५६ तक | 
१) प्रशासन तथा विस्तार न ज गजल ८८.२७ 
२ क्‍ | शिल्ला और प्रशिक्षण आल म ६.2७ 
(३ अन्येपण बा दा > १०.७६. 
। डे) पा औरकृष्पकरण ...« डर ६१३,४०७ 
५) ग ई पोजनायें डा पर हैं ६ ७ .४क 
६) लादलौर उवंरक वितरण ».-... ««: २४:४४ 
'ञ 
८) औजारों की पति --८ ८ रा ८.५० 


| क्‍ बीज वितरण घोजनाये न नी १७०,९२ 


अन्य पोजनायें हज कक + बा २०० ६ 





योग कक १,४ १३:४७ द 


हि थी शक्तह-अभिनन्‍दन-प्रन्य 


सदा सन्‌ १६५३-५४ तक इन योजनाभों पर कुछ ९६१६-३७ छाल्र रुपये की राशि खनं ही चुकी बी । इनके अल्तगंत 
हीनेबाले कार्य को ह्यूछरूूप से दो भागों में बिमाझित किया जा सकता है-- (ज] स्थायी कृषि विकास के छिये 
सामान्य कृषि विकास कार्य जौर (व) जल्ाद्य प्मस्या फे निवारणार्य अधिक अन्न उपजाओं योजनाओं के अन्‍्तर्गत्त 
किया जानेबाला कृषि विकास कार्य | 


(अ) सामान्य कृषि-विफास कार्य-- 
राज्य की कृषि व्यवस्था का पुलसंगठन एवं स्थायी विकास करने के छिये यहां निम्तलिखित योजनायें कार्मोन्वित्त 
की जा रही है :--- 
(१) कृषि बिमाग के विस्तार के छिय्रे अतिरिक्त कमंचारीं, 
(२) #षि-सहायकों का प्रशिक्षण, 
[३) कृषि जन्वेषणणशाला का विस्तार, 
[४) स्नात्तफोत्तर प्रशिक्षण, 
(५) निदर्शन कामदारों का प्रशिक्षण, 
(६) कृपि-अधिदश्ञकों का प्रशिक्षण, 
॥७॥ उद्यानज्ञास्त्र अनुविभाग, क्षेत्रिकी जनुविभाग तथा सांख्यिकी अनुविभाग की स्पापना, 
(८) भुमि-संरक्षण तया कृषि-भमि का विस्तार, 
(९) कषि-यंत्री अनुविभाग का चिस्तार, और 
(१७०) गचमड़ी उद्यान-विकास गोचजना | 
कृषि-विकास शोजनातओं की कार्यान्विति के लिये बडी तादाद में क्षेत्रकों और लिदर्शन कर्मचारियों की ३! 
आवश्यक है। _ इस कार्य के लिय्रे योज़नावधि में ४३.७५ लाख रुपप्रे की राधि खर्च करने की व्यवस्था की गई हि | 
दूसरी घोजना के अन्तगत ३.५३ छाख रुपय्रे को निधि से कृषि विद्यालय का किस्तार किया जा रहा है, ताकि कृषि 
स्वातकों के शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था हो सके। कृषि अन्वेषण कार्य को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ४ लाल हपमें 
को लागत पर विभिन्न स्थानों में कार्योलूय तथा प्रयोगणालायें खोलने का कार्य प्रथति पर हैं। स्नातकोत्तर प्रशिक्षण 
पोज़ना का उद्देश्य मी कृषि अन्वेषण को प्रोत्साहन देना हैं। इस योजना के अन्तगंत योजनावधि में १.३४ लाख रुपये 
के व्यय से ५३ स्तातकों को देश की विभिन्न पंस्वाओं में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण दिदा जायेंगा। निदर्शन कामदारों 
की प्रशिक्षण पोजना १२० प्रशिक्षाधियों को प्रश्चिक्षण देकर वत्द कर दी गई है। इसी प्रकार कृषि-जधिदर्शकों की 
प्रशिक्षण योजना भी इसी वर्ण ८० प्रशिक्लांधियों कौ प्रशिक्षण देकर बन्द कर दी गई। भातवी बौजना के अन्तमंत 
२.१६ छाख छपये, है.७३ काल रुपये और १.१८ राख रुपये की छागत पर कमश!ः उद्यानशास्त्र जनविभाग, क्षेत्रिकी 
बनुविभाग और सांख्यिकी अनुविमाग खोले जाते की योजना है। इनमें से उद्यानघास्त्र अनविभाग (8५४४५ $। 
सागगाज़ियों की छेती को प्रोल्लाहत देगा व उनसे सम्बन्धित विषयों पर अनुसंघान करेगा ; जबकि क्षेत्रिकी 
फसलों का उत्पादन बढाने व कृषि सम्वत्धी विभिन्न बिधयों का अध्ययन करने का प्रय॑त्त करेगा। इस्नों तरह स्तास्यिकी 
अनुविभाग कृषि-प्रयोग-क्षत्रों के परीक्षणों से सम्बन्धित मम्पक-सासंग्री का संकलन, विक्तेषण एवं निर्वेवत करेगा। 
आठवीं योजना के अन्तर्गत ७.४० हा रपये के व्यप से भूसि के कटाब को रोकने व पड़ती भूमि का क़ष्यकरण करने 
कै लिये एक अतृविभाग चोले जाने का प्रावधान किया गया हैं। कृषि-मंत्री अनुविभाग की विस्तार योजना के छिये 
भी ७.८६ लाब सपये का व्यय प्रस्तावित है, ताकि बहू जपने कृषि औौजारों के नमूने बनाने; कुओं कौ बोरिस्ग करने 
व बिजली के पम्प बंठाने जैसे कार्यों को उचितरूष से सम्पन्न कर सके । अन्तिम पोजना के अन्तर्गत १,७२ छाल रुपये 
की निधि से पचमदी को एक बच्छा स्वास्थ्य केन्द्र (हिल-स्टेशन) बनाया जा रहा है | 
(ब) अधिक अन्न उपजाओं पोजताएँ--- 
राज्य की पंचवर्षीय अधिक अन्न उपजाओं ग्रोजनाओं का उद्देंइय एक और लो उसको प्रतिवर्ष बढ़नेबाली 


जनसंख्या को खाद्यान्न की पूति करना हैं और दूसरी जोर अज्नामाबवाके राज्यों ०024 खाद्यान्न फा निर्यात करना है। 
इसी उर्ृश्य से इन गोजताओं के अन्तर्गत खाद्यान्न उत्पादन सम्बन्धी वाषिक रूड्य निर्धारित किये गये हैं। 


विविघ-खण्ड | 


: झवायी योजनाएँ---स्थायी जधिक अन्न उपजाजओों पोजताओं में भुमि-बिकास और कृष्गकरण योजतलाएं जाती हूँ। 
भूमि विकास बोजताओं के अंतर्गत रदी बन्वानों को बांधने, रबी क्षेत्रों को दौ-फसलौ क्षेत्रों में बदलने और घान की 
खती के लिये बंघान बांबने के कार्य आते हें। इनमें से प्रथम दो कार्यों के छिये सरकार द्वारा कृषकों को ९०-९० 
रुपये व अंतिम कार्य के किये ८४ एपये प्रति एकड की दर से ऋण दिया जाता है। सत्‌ १९४४-४५ से जून १९५३ तक 
११७,३४ एकड़ मूमि में लय रबी बंघात बांघे गये व २७,७०० एकड़ सूमि में पुराने ब्रंदानों को खुघारा गयया। सन्‌ 
१९५३-५४ में भी ४,१३३ एकड भूमि में बंघान बांधने का कार्य किया गया और सन्‌ १९१४-५५ में दूसरी ३,००० एकड़ 
भूमि पर इसी कार्य को चाल किया गया। देसी तरह सन्‌ १६५३-५४ तक २५५० ९ ६ एकड़ भूमि को दो-फसली भूमि 
में परिवर्तित किया गया जवरि सन्‌ १९५४-५५ में ५५,००० एकड क्षेत्र को दोन्‍्कंसली भमि बताते के प्रयत्न जारी थे। 
धान की खेती के छिये भी बंधरान बांधने के कार्य में काफी प्रगति हुई हैं। सन्‌ १६५३-५४ तक १०,३८४ एकड़ को 
भूमि में ऐसे वंधान वांघे जा चुके थे। 
कृष्यकरण का कार्य केन्द्रीय हल्यंत्र संगंडन और मशीत हलगंत्र केन्द योजना के हलसंत्रों द्वारा किमा जा रहा हैं। 
इसी उद्देश्य से कृषकों को हलुगंत खरीदे के लिये पंच्रधापिक ऋण भी दिये जाते हैं। केन्द्रीय हलयंत्र संगठन के हल- 
यंत्रों हारा सन्‌ १९५३-५४ तक २२६: १४४ एकड़ हनी वा की गई और सन्‌ १९५४-५५ में ११०,००० एकड 
पर जुताई करने का कार्य किया जा रहा या। इसी तरह मंगीन हक्॒यंत्र कैदद्र यो जना के हलयंत्रों द्वारा सन्‌ १९५३-५४ 
तक १३१,२५० एकड़ भूमि जोती गई और सन्‌ १९५४-५५ में ३४,८०० एकढ भूमि पर 3४ करने का कार्य हो रहा 
था। साथ हो, सन्‌ १९५३-५४ तक निजी हलपंत्रों द्वारा जपनी मूमि पर जुताई करवाते के लिये कृषकों को २१.०६ लाख 
रूपये के तकाबी ऋण भी दिये गये। 
स्पायी अधिक अन्न उपजाबो योजनाओं की दूसरी भेणी है छोटी सिंचाई ग्रोजनाएं जिनके जंतर्गत्‌ ताछायों और 
कुओं को ल्ोदनें व मरम्मत करने तथा रहटों और पानी के पम्पों को खरीदने के छिपे कृषकों को तकाबो ऋण देने के कार्य 
आते हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत्‌ १९५१-५३ में ५२३ ताक्ाव व ७२४ कुए ख्रोंदे गये तथा. ६८५ रहुट व ६४४६ 
पम्प छगायें गये। इस समय इन पोजनाओं का कार्प प्रगति पर है। 
आकतंक योजनाएं.---दनके अंतर्गत खाद, उर्वेरक तथा बीज वितरण योजनाएं बाती हैं। सन्‌ १९५४ में खाद 
और उर्वरक क्तिरण योजता के अंतर्गत्‌ १४,२६२ टन अमोनियम सल्फेंट, २६,१५२ दने कम्पोस्ट, ५८< फास्फेट्क 
फरडीलायजर और ७१५९ टत उर्वरक मिश्रण बांदा गया। बीज वितरण योजताजों के अंतर्गत गेबजा निरोधक गेहूं के 


बीज और सुघरे हुए घान के त्रीज बांटे जाते हें | उदाहरणा्थे, सन्‌ १९५७४ में १५,००० एकड मूभि के हिये गेस्वा 


निरोधक गेहूँ के बीज जब १५२:२३६ मन घान के सुधारे हुए बीज बांटे गये । 

अधिक अन्न उपजाओं योजताओं के अंतर्गत्‌ आनेबाली दूसरी अप्रत्यक्ष पोजनाओं में टिड्ड्सों जौर कौटाणुजों 
आदि से | का संरक्षण करने और इसके हछिये कुपक्तों को जांवश्यक आर्थिक सहायता तथा सुझाव आदि देने के 
कार्ग जाते हैं। 


दितीय पंचवर्षोष योजना और कृषि 


दितीय पंचवर्षोंय योजना में मौ राज्य के कृषि-विकास को काफी महत्व दिसे जाने को आजा हैं। हाल ही में 
तैयार की गई योजना की रूपरेखा के अनुसार राज्य के कृषि एवं ग्रामीण विकास के छिये ६.५१०:७८ छाल्ल रुपये को 
निधि प्रस्तावित की गई है। अनुमान लगाया गया है कि उफ्त व्यय से राज्य का खाद्यान्न उत्पादन ५०:६ छाज टन से 
५९.६ फाख टन तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके लिये वर्तमान खेती को पद्धतियों के स्थान पर उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाई 
जाने की योजना है। इसो तरह राज्य मैं पौष्ठिक एवं संतुल्तित भोजन की मात्रा बढाते के लिये विज्ञेप ध्यान दिया 
जाएगा। इसी उद्देश्य से गृहघान्न पक्षियों एवं अंडों के उत्पादन में २०० प्रतिशत, दुग्ध-उत्पादन में ५० प्रतिशत, मत्त्म- 
उत्पादन में २०० प्रतिशत तथा साग-भाजियों के उत्मादन में ६० अतिदात बृद्धि करने के छक्य प्रस्तावित किये गये है । 


सिचाई योजनाएं 
जाद्याज्न-उत्पादन बढाने, अकाछों पर भियंत्रण रखने एवं कृषकों का आयिक-स्त॒र ऊंचा उठाने के लिये ” सिच्राई " 


लितांत ज्ावस्यक हैं। कंषि प्रधात अर्घ-व्यवस्थां तया अपर्या्त एवं अनियमित बर्णा को देखते हुए तो सित्ताई इस 
राज्य के छिये अनिवार्यता बन गई है। वबँसे तो यहां सिचाई की आवश्यकता का अनुभव १७ वीं शताब्दि में ही होते 





८ श्रों शकक्‍ल-अभिनन्दन-प्रत्य 


लगा था, किन्तु इस ओर ठोस कार्य सन्‌ १९०२ के बाद ही आरम्भ हुआ, जबकि सन्‌ १९०१ के सिचाई आयोग ने 
अकालसुरक्षार्थ विभिन्न सिचाई-कार्य कार्योल्वित करने की जोरदार सिफारिश की थो। इस ज्ञायोग ने ३०० ज़ाज्न 
रुपने के ब्यव की एक २० वर्षीग्र योजना प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार ४५०,००० एकड़ चांवक की भूमि सोंचों जा 
सकती थी। तदलुसार, वेनगंगा और महानदी नदियों से अनेक नहरें निकाली गईं जौर राबपुर, बिछासपुर, दुगं, भंडारा, 
बालाघाट, जांदा, जबलपुर और सागर (दमोह) फिलों में कई जरू-संचयों का लिर्माण किया गया। इन सित्राई 
कार्यों पर ३३० छाल रुपय की अपेक्षा ४५० लाख रपये छ्त्त हुए जितके द्वारा १० छाल एकड बांवल की मूमिसीची जानते 
का अनुसात कूृग़ाया गया। इसी तरह इल आयोग ने गेहूं को सिचाई के लिये भी कुछ मोजनाएं प्रस्तुत की थीं, किल्तु 
इस जोर मल्यतः पूंजी की कमी के कारण बधिक कार्य त किया जा सका । 

राज्य म॒ सिचाई कार्यों कौ विद्ेष प्रगत्ति द्वितीय महायद्ध का और उप्तके बाद ही आरम्भ हुई, जबकि उसके 
सामने खाद्यान्न जात्मनिर्भरता के साथ हौ अन्नाभाववारे राज्यों को खाद्यान्न निर्यात करने का प्रदन खड़ा हुआं। इसके 
लिये राज्य में विभिन्न सिचाई कार्यों का निर्माण कार्य तीज गति से आरम्भ किया गया। फलस्वरूप प्रथम पंचवर्षीय 
पोजनता के कार्यान्कित होने के पूर्व यहां २५ बडे व ८७ छोटे सिचाई-कार्य चालू हों चुके थे जिनमें से बडे सिचराईकार्यों 
द्वारा ० ७९४,४९५ एकड व छोट सित्ताई कार्यों द्वारा भ्रतिवर्ष ७५०;१०३ एकड़ मुमि सौंचो जाती थी। इनके 
रिक्त बड़े सिचाई कांयों में आक्ाघाट जिले की म्‌रम तालाब योजना और छिदवाशा बिले की चौचवंद और अरी 
ताछाब योजनाएं भी ५२०९ लाख छपये के ज्यग्र से कार्यान्वित हो रही थी। इनमें से मरम तालाब और चोचवबंद 
ताकछाब योजनाओं का कार्य सन्‌ १९७ ६ के पहिले ही समाप्त हो चुका था ; किन्तु अरी ताक़ाद योजना का अपूर्ण कार्य 
पंचवर्षीय गोजना में शामिल कर लिया गया | 


प्रथम पंचवर्षीय पोजना की बडी सिंचाई पोजनाए 

राज्य की प्रथम पंचवर्षोय गोजना में जरी तालाव थोजनां के अतिरिक्त गंगूलपारा, सरोदा, गोंदली, सांपना 
दुघवा और इकरीखेड़ा तालाब गोजनाएं कार्यान्वित की जा रहीं हैं * | 

. इन शघोजनाओं में से अरो तालाब योजना का कार्य समाप्त हो चुका है। और जन्य ६ योजनाओं का कार्य तौत्र 

गति से चकू रहा है। आशा हैं कि गंगूलपारा तालाब पोजता, डुकरीलेडा ताछाब घोजना और सांपना तालाब योजना 
फा कार्य जून १५५६ तक समाप्त हो जाएगा। इसी तरह सरोदा तालाब बयोजता का कार्य जुग १९५७ तक और 
गांदज़ी तथा दुधवा तालाब योजनाओं के कायं मार्च, १९५८ तक पूरे होते की आजा हूँ । 
छोटी सिंचाई योजनाएं 

उपरोक्त बडी सिचाई योजनाओं के अतिरिक्त राज्य में ३२४ लाख रुपये के व्यय से ४८ छोटी सिंचाई घोजनाएं 
मी कार्यात्वित की जा रही हैं। इनके समाप्त होने पर १२८,३८९ एकड भूमिपर सिचाई की जा सकेगी। इनके 
अतिरिक्त अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्मत्‌ भी इस समय १८ ग्राम सिच्ाई घोजनाएं 48४७७ हो रही हैँ ; 352 
जबकि इसी तरह की ५० योजताएं १८.७० छाख 392 की लागत से पूरी हो चुकी हैं। इस श्रेणी की चाल योजना 
पर (०७.१७ क्लाल़ रुपये व्यय होगा। इन सभी प्राम सित्राई योजताओं से २०,३३६ एकड़ भूमि सींची जा सकेगौ. 


ह्वितीय पंचवर्षीस ग्रोजना से सिंचाई का स्थान 


प्राप्त संकेतों के जनुसार प्रबम पंचवर्षीय योजना की अपैक्षा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिच्ाई को अधिक 
महत्त्व दिये जाते की आझ्ा है। आगामी धोजना के जन्तगंत्‌ २६ बडी सिचाई योजनाएं प्रस्तावित की गई है, जिनमें 
हे १६ पोजनाओं का पर्ववेक्षण हों चुका है; और अन्य ५ योजनाओं का पर्यवेक्षण कार्य प्रगति पर हैं। सिन्नाई में 
अतिरिक्त जरलू-विद्युत उत्पादन इन मोजनाओं की विशेषता होगी। जिन १६ योजनाओं का पर्यवेक्षण पूर्ण हो चुका है 
उनका कुल अनमानित ब्यग ५,६५३. ०४ छा रुपये होगा तथा उनसे १,८८६,८२० एकड भूमि सीचे जानें व २०,३७० 
क्रिछोबाट जल-विद्युत्‌-इकित के उत्पादन की आशा है। इसी तरह अन्य योजनाओं पर (जिनका पर्यवेक्षण हो रहा है) 
अनुमानतः ४,७५८ छाल रुपये खर्च होंगे तथा उनसे १,०२७,५०० एकड भूमि सींची जा सकेगी व २६,००० किलोवाट 
विद्यतू-उत्पादन किया जा सकेगा। *उत्लेखनीय हैं कि हाल ही में तंयार की गई द्वितीय पंचवर्षीय योजना की 
रूपरेखा के अनुसार पोजतावधि में १,११६,००० एक जतिरिक्त भूमि सौंचे जाने का अनुमान छगाया गया है| 





# गोजना तथा विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन | 


विविध-प ५ 
भ-राजस्व व्यवस्था 


प्राज्नीनकालछ में इस प्रदेश में जामीरदारी प्रथा भ्रवलित थो, जिसमें राजा को स्वयं किसानों से मं-राजस्व बसूलछ 
करने का अधिकार होता भा। ग्रहौं ग्रया बहुत-कुछ अंधों में गांड राजाओं के राजत्वकाल ज़क भी प्रचलित रही 
किन्तु इस काछ में राजा कुछ चुने हुए सुखियों दारा, जो समयानुसार राज्य को सैनिक सहायता करते थे, भू-राजस्व 
एकतित करता था। तत्पश्चात्‌ मराठाकाल में “ मोजावारी प्रथा ” का श्रादर्भाव टुआ। इसके अंतर्गत्‌ परगना 
अधिकारी प्रतिवर्ष एक गांव विशेष का भू-राजस्व वर्ण की फसलों की दशा देखकर ही निर्धारित करता था। तत्तप- 
इनात गांक के मु्यियें की सक्ाह से समस्त कृषकों में हछों की संल्‍््यासुसार उसका वितरण कर दिया जाता घा। किसानों 
को पटुटे पर (१ से ३ बे की अवधि तक) भूमि जोतने के छिये दी जाती थीं। आरंभ में अंग्रेजों ने भी इसी पद्धति 
को अपनाग्रा । क्षिन्तु किसानों को पट्टे पर दी जाने वाली भूमि की जवधि वे रे ५ ब्षं तक बढ़ा दी गई । सन्‌ १९६३५ 
और १९३८ में किये गये हि मि-बन्दोबस्तों के अंतर्गत बह जबधि २० वर्ष तक बढा दो गई थी। तत्पक्चात्‌ समया- 
तुसार इस प्रया में अनंक परिवर्तन किये गये, और देश की स्वतत्नता-प्राप्ति तक यहां मालगुजारी, रेयतवारी और ठेके- 
दारी प्रयाएं प्रचकित रहों। इनमें से मच्यप्रान्त में मुख्यतः मालगजारी प्र्मा, बरार में मस्यतः रेयतवारी प्रथा और 
विलोनीकृत देशी राज्यों में अंशत: ठे केदारी और रैयतवारी प्रघाएं चाल थीं। 


इनमें से रंयतवारीं गांवों का प्रबंध राज्य-सरबार करती थी और किसान परटेलों के माध्यम से सरकार को (30६ गि 
राजस्व (लगान) चुकाते थे। परटेेरू गांव का प्रबंधक होता था। किन्तू माल़्यजारी, जमींदारी जता ठेकेदारी प्रामों 
का प्रवंध मांलंग जार, जमीदार जववा ठेकेदार करते थे, और वे हो किसातों से भू-राजस्व एकजित कर उसक्ता एक 
निश्चित भाग सरकार को चुफाते थ। किन्तु एक विश अधिनिग्म के अंतगंत्‌ सन्‌ १९५ १६ से इन प्रधाओं का अंत हो 
गया हू (इस अधितियम का विशेष वर्णन जागे दिया गया है) | 


4: इस समग्र सम्पूर्ण राज्य से मू-राजस्व के छूप में प्रति वर्ष ऊगभग ४ करोड रुपये की राशि (राज्य के कुछ जलन 
का पंचमरांश) एकश्रित की जातो है ।. इस राध्ि में कृषि-मूसि प्र कूगाई गई छगान को राशि का ही योग 
होता हैं। मध्यप्रान्त बन्दोबस्त अधिनियम, १९२९, और बगार मु-राजस्व संहिता, १९२ ८, फे अंतर्गत बन्दोबस्त के 
समय भू-राजस्व का निर्धारण किया जाता हैं। राजस्व अधिकारी मू-राजस्व का संकलन करते है। राज्य में अकारू 
या सूखा पहने अथवा अन्य किसी कारण से फसछों के विगढ़ जाते पर सरकार एक सुनिश्चित जनपात में किसानों को 
भू-राजस्व पर छूट दे देती है अधवा उसका निरूम्बन (80॥%ऋ0#० ) कर देती हैं। उदाहस्णाषं, सन्‌ १९५४ में राज्य 
के किसानों को म्‌-राजस्व में १.१५ लाख एपये की छूट दी गई और ५.५७ लाख रुपये की भू-राजस्त राशि निलम्बित 
कर दी गईं। 

॒ भ-धारण व्यवस्था 
राज्य के मू-धारियों को स्घूल रूप से निम्नलिखित तीन भागों में बांदा जा सकता हैं :--- 
(अ) ऐसे कृषक जिन्हें मू-स्वासित्व और भू-स्थानान्तरण संबंधी समस्त अधिकार प्राप्त हैं. इस श्रेणी में 
क्षेतर-भस्वामित्वाधिकारी (॥]0 ॥एणह्मं४/०७) आते हैं, 
(ब) ऐसे कुषक जिन्हें मूं-स्वामित्व के समस्त किन्तु भ-स्थानात्तरण के सीमित जधिकार प्रोप्त हैं। इस 
श्रेणी में अधिकांशतः भृतपूर्ष सब्यप्रांत के मौह्सी काश्तकार आते है, और 
(स) उप-काइतकार और पट्टेदार । 
प्रयम अेणी के अंतर्गत्‌ अंधिकाशतः बरार के कृषक आते हैं। माछगूजारी उन्मूलन के बाद अब सूतपूर्व मध्य- 
प्रान्त और देशी रियासत्तों के मू-स्वासियों को निज-जोतत की भूमि पर सालिक-मकबूजा अधिकार प्राप्त हो गय हैं। अतः 
ये भी प्रथम श्रेणी के भू-गारियों में गिने जाते हैँ। दूसरी अणी के कृषक मौहसी काइतकार, रेगत और काइतकार कहलाते 
हैं, जिन्हें अपनी जमीनों पर पैतृक अधिकारों के साथ उनमें सुधार करने के अधिकार भी प्राप्त होते हैं। इन कृषकों 
को निश्चित तजरटाता देने पर अ्धम मे णी के भू-धारणाधिकार भी प्राप्त हो सकते हैं। ः 
वाधिक पट्टेदारी और उप-काहझ्तकारी [ शिकमी | प्रथा भृतपुर्द मध्यप्रान्त और विलीनोफ़त रिवासतों में अधिक 
अचलछित नहीं है। साथ ही, यहाँ कासूत द्वारा इस प्रथा पर निम्रंजण रूग़ा दिया गया है। कानूत के अनुसार यदि 
काईइतकार या मांछिफ मकबज। हकदार रूगातार १० वर्षों में ७ वर्ष तक अपनी भूमि को पटटे पर दैते रहें तो उप-कासइत- 


१० श्री शकक्‍ता-अभिनन्दन-प्रम्य 


कार को एक राजस्वाधिकारी द्वारा मौरू्सी काइतकार घोषित किया जा सकता है ? और तब बह राज्य का काक्तकार 
बन जाता है । मालिकन्मकबजा हकदार का मौझसी काश्तकार बदच्चपि मालिक-मकबुजा हकदार का ही काइतकार 
रहता है, किन्तु ऐसी ५ मे पर उसकों कूगात का १२ गला लजराला चुका देने पर उसे अपने साकिक सका जा हकदार 
के अधिकार प्राप्त हो जाते हेँ। पहिलेवरार में भौ शिकमी प्रथा (#फेए।छ४) काफी प्रचलित थी। किन्तु 
'अरार दोमाला प्राम काइतकारी कानृत संशोधन अधिनियम, १६५०, के अंतर्गत्‌ दोमाछा ग्रामों फे पट्टेदारों और 
अस्थायी कपश्तकारों को स्थाग्री काश्लकार घोषित कर इस प्रथा पर नियंत्रण छगा दिया गया। इसी तरहू बरार 
काज्षकारी नियमन अधितियम, १९५ १, के पारित होने से मी इस प्रथा पर काफी निमंत्रण छग गया है । 


भमि-सुधघार 


स्वतंत्र॒ता-प्राप्ति के बाद ही राज्य सरकार का ध्यान इस प्रदेश की भू-घारण व्यवस्था में वान्छित सुघार करने 
की ओर केन्द्रित हुआ | ब्रिटिश झासन का से चली आ रही माल्युजारी व जमीदारी अंबा बहुत 22 2 पूर्ण हो गई वी । 
सरकार व कृुपको में प्रत्यक्ष संबंध न होने से और राज्य को मं-घारण एवं म्‌ं-राजस्व व्यवस्था में मध्यस्थों का महत्वपूर्ण 
समान रहने से कृपक-वर्ग का काफी जाथिक शोषण होता रहा। इसके अतिरिक्‍त भूजारण व्यवस्था में भी अनेक 
दोप हो गये थे। जतः कृपकों को स्थिति और ६६५६ “धारण व्यवस्था में उचित सुधार करने के छियें राज्य सरकार ने 
कुछ महत्वपूर्ण कार्य किये हें, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है-- 


मालगुजारी व जसींदारी प्रथा का उन्मूलन 


माछगृजारी व॑ं जमींदारी प्रया का उन्मूलन करने के लिये सबसे पहिले सितम्बर १५४६ में एक प्रस्ताव पारित 
किया गया घा ; किल्तु विधान समा में वह अनट्बर १९४९ में ही विधेषक के रूप में जा सका। तत्पदचात्‌ ५ अप्रेछ, 
१९५० को यह विधेयक 'मध्यप्रदेश स्वासित्वाधिकार (इलाके, महा, ३३8५ [माला अमीनें ) उन्मूलन जधितियम, १६५०, 
के नाम से पारित किया गयां। इस अधिनियम के रूगु होने पर राज्य के ४३,००० ग्रार्मो से मारंगुजारों, जमीदारों, 
ज्ागीरदारों और माफीदारों के रुग्पूर्ण स्वामित्वाधिकार समाप्त हों गये जौर जब सरकार और कृपकों के बीच प्रत्यक्ष 
संबंध स्थापित हो गया हूँ। 


उक्त जंधिनियम के अंतर्गत मारूसजारों और जमींदारों की निज्र जोत, निज घर और उससे संक्न भृमि के 
अतिरिक्त जंन्‍्य सभी जमीतें, वन, झाद, ताछाब, कु, पोलेर (निजी तालाह, हुए अ् अथवा पोखर छोड़कर ), मत्स्य 
जलघारा, नौकायन, पगर्टडियां, प्राम-ज्ष तु, हाट-बाजार और खनिज पदार्थ आदि, जिनपर पहिले मच्यस्थों का अधिकार 
था, सरकारी हो गये है । भतपूर्व स्वामी अपती लिज-जोत की सृपति को झ्षेक्-स्थासित्वाणिकार के अंतर्गत रख सकते हैं। 
इसी तरह क्राइ्तककार भी निश्चित लजरानां देकर अपनी जमीनों पर क्षेत्र स्वाभित्वाघिकार (//०६ /विएफांडपड़ 
680७) प्राप्त कर सकते हैं। 


भूतपूर्व स्वामियों गा भध्यस्थों को उनके अधिकारों के उपलक्त में मुजाविजा दिया जा रहा है। छोटे छोटे 
स्वामियों को म॒आविजे के अतिरिक्त पुनर्वास अतुवाल (॥१७४एऑफ़पंण्स ह्राउ॒गए) भी दिया गया हैं। इस प्रकार 
मुजाविज सया पूसर्वास अलुदास की छुछ राशि कृगभग ५ करोड़ रूपये होती हैं, जिसमे “४ सें पुनर्वास अनुदान का शोघन 
तत्काल कर दिया गया। सुजाविज फी राशि भी सभी स्वासियों को अधिकतम ८ किस्ततों में चुका दी जाएगी । अवत्तक 
प्‌ करोढ ग्रधयें से अधिक म॒जांबिजा चुका दिया गया हैं । 


निस्तार समस्याएं और उनका निराकरण 


मालगुजारी व जमीदारी त्या के उन्मूलन से जनता के सभी निस्तार 3854 सापन (बन, चरोलर भूमि, ताक्ताव, 
आदि) सरफारो हो गये हे। उदाहरणाबं : छगमंग १२७ राख एकड वनत-दत जिनसे जनता की इमार्ती व जलाऊ 
छकही व चारे का निस्तार होता ग्रा; २८,००० गाँवों के सभी तालाब, जो पहिले जनता के निस्तार में जाते थे जौर 
ऊंगमंग॑ १९२ लाल एकड़ भूमि जिसमें आबादी, पहाडियां, सडये आदि स्थित हें तथा जो जनता के निस्तारोपयोगी हे, 
अब सनी सरकार के अधिकार में आ गये हैं। फ़रूस्वरूप उक्त प्रया के उन्मूलन के बाद जनता की निस्तार वे चरोखर 
संबंधी अनेक समस्याएं छड़ी हों गईं। इनका सिराझूरण करने के लिये सरकार ने भू-सुघार विभाग बोछा है, जिसके 
अंतर्गत बनेकत निस्तार जधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इन अधिकारियों ने अक्टूबर १९५४ तक १७,५०० ग्रापों की 


विविध-सण्ड ११ 


लिस्तार और चरोछर गंवंधी समस्याजों की भांच पहताल 5205 समाप्त कर छी थी और ५,५७० ग्रार्मों में चराई और ५,०००: 
ग्रामों में इमारती व जराऊ छूकडी के कटिवंध (2726०) निर्धारित कर दिये थे, ताफि जनता की उपरोक्त समस्याजों 
का समाधान हो सके। 
हिन्दुओं और !३२/४ की उत्तराधिकार प्रवा ने राज्य में लेतों के अपंलन्डन और अन्तंविभाजन की एक जंदिल 
॥ | 


समस्या सड़ी कर दी है। इस प्रथा के फलस्वरूप लेतों के आकार बहुत ही' छोटे हो गये है। निम्न ताज्तिका से 
तत्संगंधी स्थिति स्पष्ट हो जाती हूँ :--- 
कुल कृषि ह को तुलना 
खेतों का आकार में खेतों के अंतर्गत 
(एकड़ों में | प्रतिशत क्षेत्रफल 
५ से नीचे ६५ ११.४६ 
५-१० +५५ १९.५४ 
१०७०-२० हे हअ (४.८ ने 
२०--४६० चहल १०.६९ 
५०---१०० ९7 २५५ 
१७७---५७ हब 9. ९ हें २७ 
५१७७ में फ्ापर कक हब 9.७४ हैं: 
योग पका १99.,9 00७ 


खेतों के आकार छोटे छोटे होने से त तो ग्रांभिक खेती ही सम्भव हैँ और न उत्कृष्ठ कृषि पद्धतियां मितब्ययरिता- 
पुर्वक् ज़पनाई जा सकती हैं । इसी तरह प्रति एकड उत्पादन व्यय मरी बढ जाता हैं । तात्पयं यह फि क्ृषि-विकास 
के लिये ऐसे छोटे आकार वाले लेतों की चकव दी वहुत जावश्यक हैं। इस ओर राज्य में सन्‌ १९२८ में खेतों को चकजदो 
संबंधी अधिनियम [एशलापएशों शिफ्लोएछ एीजाछगीएंजांगा र विलतीमिल्न सैटा, ॥928) पारित कर सर्वप्रथम 
ठोस कदम उठाया गया। पहिल्ले महू अधिनियम केवल छत्तोसगढ़ में ही छागू किया गया ; कु अब बह उन क्षेत्रों 
में भी झागू हो गया है जहां ट्रक्टरों हारा हक. [मि जोती गई हूँ ॥ इस समय रायपुर, दुर्ग और सागर जिडों में चतबंदी का 
फाम सफलतापूर्वक चल रहा हैं। इस अ -के अंतर्गत अब तक लगभग २६ लाख एकड भूमि की चकब॑ंदी हो 


चुको है । 





१४6 ५ सुघार के क्षेत्र में (85 ५ की सीमा निर्धारण एक ३६ 78९ बुर्ण प्रश्न बत गया हूँ। इस संबंध में योजना 
आयोग की सिफारिशों और समाजवादी अ्॑-ब्यवस्था की और सरकारी ग के झुकाव से इस प्रश्न को और भी व 
मिल गया हैं। अभी तक पहां एक ब्यतिति द्वारा सखी जाने वाली अधिकतम भूमि के सिलसिले में कोई सीमा निर्यात 
नहीं की गई है। किन्तु बरार में अवश्य घरार काइतकारी नियमत जधितियम के जंतर्गत परोक्षतः बैगक्तिक लेती के 
लिये अधिकतम ५० एकड़ तक भूमि रखने का प्रावपान हैं। इस प्रश्न को जटिरूताओं का व्यापक्‌ जध्ययन्त करने जौर 
भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण के सिंलसिक्ते में अपती सिफारिश प्रस्तुत करने के किये राज्य सरकार ने एक भूमि 
मुघार समिति की स्थापना की है। जाप्ता है कि यह समिति मई १५५६ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकेगी 


भूपि संबंधों अधिनियरमों का एकौकरण 
इस प्रदेश में छगमग गत ५० वर्षों से मू-धारण संबंधी भनेक पदतियां प्रचक्तित रही है। स्त्‌ १९५० में राज्य में 
कुछ देशी रियासतों के विछीनीकरण से जौर भी तई «५७४8५ पद्धत्षियों का (722 2: आ। किन्तु स्वामित्वाधिकारों 
के उन्मृूलून के बाद राज्य की समी जसीन (कुछ अनु सूचित जमीनों को कर भरफारी हो गई हैं। अतः यह आवश्यक 
हो गया कि इन विभिन्न पतद्धतियों को एकीकृत किया जावे। इसी उद्देश्य से राज्य की विधान सभा में “भू-राजस्व॒ 









शभ्२्‌ क्री शुक्‍ल-अभिनन्वन-प्न्य 


से हिता विधेयक, १९७५३" ([-छाव ॥कक्वा७ 000० थी, 953) प्रस्तुत किया सपा और वह गत वर्ष पारित 
भी हो गया है। बसे तो विवेयक का सुल्य उद्देश्य भू-धारण संवंधी विभिन्न अधिनियमों का एकीकरण करना ही हैं, 
किल्सु उसमें भुबारण, खेतों के बुक्षों, आबादी में मकान संबंधी जगील के अधिकारों और बरार मं पट्टाघारी अस्थायी 
काइतकारों के अधिकारों जैसे म्‌-सुघार प्रहनों का मो समावेश कियां गया हैं । 


भून्दान आन्दोलन 


राज्य के म-सुधार कापों में आचार्य विनोवा भावे हारा आरम्भ किये गये मू-दान आन्दोऊून को भी प्रोत्साहत 
देने का प्रयास किया गया है । यहां एक भू-दान मद की स्थापना करने व आन्दोलन के जंतर्गत प्राप्त की मई भूमि 
5 ५0 मिहीन व्यक्तियों में वितरित करने के कार्य को सुविधागणं बनाने के लिये विधान संभा ने ' मध्यप्रदेश भुदान प्रज्ञ 
अधिनियम” पारित किया है। अधिनियमातुसार भू-दान मंडकू की स्वापना हों चुकी है, जिसे राज्य सरकारने 
३९५४-७५ के बिलौय वर्ष में ५०,००० रपये का अनुवान भी दिया हैं । 


कृषिसाख की पूति 


कृषकों की निर्धतता और उपरोक्त बहुमुखी कषि-विकास योजनाओं की जनिवाय आवश्यकता को देखते हुए 

राज्य के कुपकों को कृषि-कार्यों के समुचित सम्पादन के लिए पर्याप्त एवं सस्ती साह्न की पूति की जाना बहूरी हे। इस 
समय गहां कृषि साख की पूति सुस्यत राज्य-सरकार, सहकारी बा 2.22 भूतपूर्व मालगुजारों व जमीदारों तथा घामीण 
र ३ 2-8 हकारों द्वारा की जाती हैं। इनमें से राज्य सरकार उपरोक्त कृषि ग में दी जानेवाली वित्तोय सहामता के 
लरिके कृषकों का कृपक ऋण अधिनियम | भैद्ा0 पाउंड (पक्काज कैटा ) तबा भूमि-सुघार ऋण : अधिनियम 
(!.॥व [पतशुए०+ऋए४ता! .000 2०] के जन्तांत प्रतिवर्ष छास्तरों झपये के दीवकालीन ऋण प्रदान करती हैं| 


इन अधिनियमों के अंतर्गत दिये जानेबाछे दौध॑फालीन कणों के अतिरिक्त सरकार मून्‍्राजस्व के निसूम्बन 
($00ा्ण्फ) थे छूट (पिला/ब्अं०0) के रुप में और विभिन्न कण्ट-निवारण उपायों के अंतर्गत भी कृषकों को 
प्रतिवर्ष लालों रुपये की तस्फाछीन जअमंता अत्पकालीत वित्तीय सहायता देती है। उदाहरणार्ध--सरकार ने सन्‌ १९४५४ 
में कृषकों को है -शाजरव के निरूम्बनल के छुट के रूप में ६.७२ रास रपये तथा कष्ट-निवारण उपायों के अंतर्गत कुल ७.७५ 
'ऊछाख छापे कौ आधिक सहायता यीं। 


इसी तरह सहकारी साख संस्थाएं * भूतपूर्व मालगुजार व प्रामीण साहुकार भी कृषि-साख की ृत्ति हि में काफी 
हाथ बटाते हे। इनमें से साइकारों का घोग विशेष महत्वपूर्ण हे । किन्तु विभिन्न ऋण निगमन अधिलिपर्मों के प्रादुर्भाव 
ये और कुछ वर्षों से राज्य-सरकार व सहकारी साख संस्थाओं के इस क्षेत्र में अधिक प्रभाव बढ़ जाने से कषि साख के 
इस जलोत का महत्व क्रमशः घटता जा रहा है। 









मध्यप्रदेश को वन-सर्म्पत्ति 


ऋग्वेद द्वारा वनस्पति शतवत्शों विरोह का उदघोंप करनेबाले बा में वनों के महत्व की 
चेतनता प्रामैतिहासिक यग से ही पाई जाती है। पष्म-पुराण का “अपुत्र के छिये वृक्ष ही पुत्र है और एक चुक्ष सहन 
स॒पत्ों का कारये करता है --मंदेश कवि से गुंजता आ रहा हैं। इस प्रकार वन सवा थे हमारे राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण 
अंग रहे हैं। अपनी बहुमुलीं उपादेसता के कारण हमारी सम्पूर्ण अब-्यतस्ता उनसे प्रभावित है। एक ओर तो 
ते भूमि प्र की उ्वेरा-्श्क्ति बढ़ाने तबा उसके कटाव को रोकने, फसछों के छिपे अन॒कूछ जलवायु बनाते और वर्षा में सहायक 
होते के कारण “कृषि की पोषक माता का रूप घारेण करते हैं, और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की उपयोगी बनोत्पत्ति 
कौ पूति कर उनके उद्योमघ्न्घों को पतपने का विस्तु त क्षेत्र भ्रदान 20% हैं। ईंघत, लकड़ी ब॑ घास आदि द॑ निक जीवनों- 
प्योगी वस्तुओं को पूर्ति कर तो वे ज़न-जीबन य पशु-जीबन दोनों के ही जविमाज्य जंग वन गये हैं । 


प्रकृति ने मध्यप्रदेश को भी इस 3४ ४३ लय सम्पत्ति से सम्पन्न बताया हैं। सम्पूर्ण राज्य का लगभग ४८ प्रतिशत 
अू-मोग वतों से मरा हैं। बनुमानतः वर्ष १९५४ मे मख्यप्रदेश म॑ं रकूगलग ६२ हजार बर्गगील का क्षेत्र वताच्छादित 


७इनका विशेष वर्णन अन्यत्र किया गया हैं। 


था। तम्पूर्ण देश के वतों के वट्वारे पर औसतन प्रत्येक व्यक्ति को जब कि ०:८ एकड बन-भाग सिलेशा तब गदि 

मध्यप्रदेश के वन भेज को केवल मध्यप्रदेश को ही आबादी में बांदा जावे तो प्रत्येक व्यवित को २ एकड़ वस-भाम मिलेगा | 

अतः स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश वत-सम्त्ति में घनौ है। वर्ष १९५१ में कौ गई सणना के अनसार मध्यप्रदेश के 
«विभिन्न जिलों में निम्नानुसार वनन्द्ीज पाये जाते हैं:- 








जिला सा के बत-भूमि जिला ; सख बन-भमि 
एकड़ों में) ( एकर्डों में) 

(१) (२) (१) (२) 
है: सागर &% 7 ४ १३% ०८५६ ४ राषपुर ... मल र४,९४ ८२४९ 
२. जबछपुर -.- बट $६7%२,८८६ (९५. विल्लासपुर ... पर २५,०४३ ६४ 
३. मंडरा .,-« निशीकि १६,१९८१६९: १६.. अफकोक्ा ... बज ३ रेट ८२४ 
है. प्शंगाबाद .... . ...« १५,१५,८१५. १७. अग्रराकती .८« "० १०,५७५ ७०. 
५. तनिमाईे. «.. <«:« बैरे८,रे८ट३ रै८., बखबाना « -- ३:८४:९७२ 
है:: बअंतूस «५... ** . ६;३०१र३े (९. ग्रबंतमालकः -,. ९६३३, २४७ 
७. छिंदवादा ,.. -॥: २२,६८,६२७ २०. बच्तर पट ्स् ७६, र८, ८९४ 
८. वर्षा न गम २,२१/५८० रौरेए९- राफघढ #. ... १०,७४,४६८ 
१: शागघुर «४ 3 परदः ११६४९९७ २४७ सरगजा ..., न ३९,४५ ७५७० 
१०." चंदा च्डः # १४ ४२,६५७ ,९४२ 
रू ! क्र मंडारा व 0 7 पु | छत | डे डट ध योग कमा. की दे श १९७६, रै ८ 
१९: वाह्माघाट --४ «०«- ११,२६,४११ अगवा ६२,४४१ वर्गमीछ] 
१३. डूगे की १५/४५,२५८ जपपाययय-++ 


इस प्रदेश का समस्त वन झेत्र निम्नलिखित जागों में बिमाणित है -- 
(मं) सरकारों सुरक्षित वन, 
(व) असुरक्षित किन्तु राज्य सरकार के नियंत्रण में रहनेवाजे बन, 
(स) सरकारी स्वाभित्व पाछ्ले ग्रामों के वन, और 
(ड) भूतपूर्व कर के स्वामित्व वाले ग्रामों के वन (ज़ों कि जब राज्य सरकार ने अपने अधिकार 
भ्र ले लछिय हैं।। 


इस बर्गीकिरण के अनुसार राज्य को छुछ वन-अ्ति निम्न प्रकार है >-- 





शेषफल 
* यन (बर्ग मीछों 

में) 

(१) (२) 
जे) सरकारी सुरक्षित वन करन जज ६०५ »«४ वेरुपेईे६ 
द । सरकारी असुरक्षित बन (जो कि राज्य सरकार के निबंजण में हैं) . .. ८+(<८५ 
| स) सरकारी स्वामित्व केग्रामों कक्‍त ७... .. ४»  -४ १,२८३ 
(ड) मुंतपरुव माकृगुजारों के स्वाभित्व के ग्रामों के वन २३० >*- "२०,५३७ 


_ इन बलों से सरकार को होने वाली आग पिछले ५ बषों में लगसग है।। करोड़ रुपये रही हैं तथा मविष्य में भी उसे 
करोड़ छएपयों तक राजस्व प्राप्त होते रहने की आशा हैं| 


श्ह 





जहाँ तक वनोत्पत्ति का प्रष्त है राज्य में सिश्चित वत्तों, सापौन के वर्ना, साछ के बनों व बांस के बनों के विस्तृत 
केंत्र हें। इससे प्राप्त होते बाली वनोत्पत्ति में इमारती ककडी, जराऊ लकी वे अनेक प्रकार को गौंण उपलने झामिल 
हैँं। इमारतों कृकड़ी में सागौन, साज, सेमलछ,वोजा, हत्दुआ, तित्शा, शीशम, सलूई आदि क्स्म को छकजरी बहुतायत से 
पाई जाती हैे। सागौत की मुल्यवान लकड़ी जबरूपुर; होशंगाबाद, सागर, बेंतूल, छिद्वाड़ा, सिवनी, वर्षों; नागपुर, 
अमरावती, चाँदा, यवतमाल और पक्चिमों बरार के वन-ल्षेत्रों में काफी सात्रा में. होती है। मंडला, बाज्वाघाठ- रायपुर, 
विक्लासपुर, बस्तर और कांकेर के बनों में भी सागौत अपेक्षाकृत कम साज़ा में भ्राप्य है। इन में से बोरी (होंशंगादाद ] 
और अलापिली (चांदा) के वनों का सागौन जपनी उत्तम किस्म के लिये प्रसिद्ध हैं।_ साक् लकड़ी के लिये बाक्ताघाट, 
मंहछा, बिलासपुर, दक्षिणी रायपुर, रायगढ़ एवं बस्तर के घन-क्षेत उल्लेखनीय हैे। दूसरी किस्मों की छक्तड़ों भी 
बाज्य के सिश्वित वतों में विपुलू मात्रा में पाई जाती है। इसी तरह जलाऊ लकड़ी समों वनों में पाई जाती हूँ । 


इमारती एवं जलाऊ छकड़ी के अछावा राज्य के बनों से गौण वनोगजें भी प्रचुर माष्ा में पाई जाती हैं। इनका 
मूल्य व १९५२-५३ में अनुमानतः छगभग १, १०,१७,००० रुपये घा।_गौण बनोपजों में मुख्य रुप से बांस, लाख, 
हर्रा, पश्-चास, अन्य घास, गोंद, लि पदा्॑, सेंडू के पत्ते और जड़ीन्चूटियां शामिल्त हैं। 


वनोत्पत्ति का ओझ्लोंगिक उपयोग 


बह गौण यनोत्यत्ति उद्योगघन्वों के लिये अत्यंत उपयोगी होती हैं ; बल्कि पूं कहा जाय कि कुछ उद्योग तो 
इन बनोपजों पर ही आधारित हूँ तो जतिशयोक्ति न होगी। वनोत्यत्ति पर जाघारित उद्योगपन्वे स्थृल़ रूप से तीन 
प्रफार के होते हैं--(अ ) रासायनिक उद्योग--जिनमें कागज़ उद्योग, कोयला उद्योग, चमडा पकाने का उद्योग, लाज्न' 
व चपढ़ें के सामान बनाने का उच्चोग, सै व महुआ की शराब बनाने का उद्योग, वानिण ये कत्या बताते का उच्चोग, 
जांदि शामिल हैं, (व) याविक उद्योगय-इन्में आग मशौन के कारखाने, सेमछ, शीक्षम और सागौन से प्लाईवुड 
बताना, मोचिस बनाता, हैंडिल व खिल्लोते जादि बताना, फर्नीचर व क्रषि औजार बनाना तथा टोकनियां व चंटाइयां 
आदि बनाना शासित है, और (स) जौषधि निर्माण सम्बन्धी उद्यौद्ू--जिसके अन्तर्गत फरंजी व आंबला आदि का 
ने बनाना, विफल बनाना व जंगली जड़ी-बुटियों से आपूुर्वेदिक औषधियां बनाना शामिल है । 


|| 


(ञ) रासायनिक उद्योग:--रासायनिफ उद्योगों फी घेणी में कागज उद्योग * विशेष उल्लेखनीय हैं। इस 
उद्योग के लिये जावश्यक् कच्चे माल (वांस, सलाई व सवई घास जादि| की पू्ति में ग्रह राज्य सर्वाधिक सम्पन्न है। 
इंघन व शक्ति के लें गज्ां कोयला व विशुत्‌-शरवित्त की सुविधाएं मी प्राप्य हैं। इस दिशा में राज्य की साधन-सम्पन्नता 
को दष्टि में रखते हुए ही भारत में स्वप्रथम जखवारी कागज के उत्पादनाथं नेपा मिल (निमाड जिल्ला ) और जन्‍य 
तरह के कागज के उत्पादन हैतु बल्लारपुर पेपर एन्द्र सट्रा मिल (चांदा जिला) की स्थापना की गई । | 


कोयला उद्योग---ऋंगज उद्योग के पक्चात्‌ वनोत्यत्ति पर आधारित उद्योगों में दुस़रा स्वान कॉयक्ा उद्योग 

को प्राप्त है। राज्य के सुरक्षित बनों द्वारा भ्राप्त कडी छूकडी (जो इमारतौ कामों के छिए अनुपयोगी होती ५028 

विपुल माया में कोबछा बनाया जाता है। इससे राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति त्तो होती है, किन्तु उसका अधिकांश 

भाग अन्य राज्यों को निर्यात कर दिया जाता है। इस समय कोयले का उत्पादन 'खली हवा पद्धति द्वारा होता है। 

किल्दू वह अधिक दोषपूर्ण होते से कोंगले का बहुत कुछ भाग अंनपयोगी हो जाता हैं। अतः कोयला उत्पादन की 
जानिक एवं उत्कृष्ट पद्धति अपनाई जाना आवश्यक हूँ | 





खड़ा पकाने का उदच्योग--कर्चा चमड़ा पकाते के आदः्यक पदार्थ इस राज्य में प्रचुर माता में पाये जाते हूँ। 
ऐसे पदार्थों में हरा सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका न केवल आंतरिक व्यापार में बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़ा मान हूँ-। 
हर्स के जतिरिक्‍्त जबुरू, कच्छ की छाकछ, घावड़ा के पत्ते क्लादि उपयोगी चीजें यहां काफी पाई जाती है। _ किन्तु अमी 
मह उंच्चोग अंसंगठित और हीन हारूत में होने से इन पदार्थों का उपयोग राज्य में ही ने होकर उ््तेका अधिकांश मांग 
बाहर सेज दिया जाता हैं| 





#हूसका विशेष वर्णन जन्पत्र किया गया हैं । 





विविघ-स्तच्ड श्प्‌ 


लाख व चमडे का सामान बतातो---सम्पूएं देश में छाल व चपडे के उत्पादन की दृष्टि से मध्यप्रदेश का आंशिक 
रूप से एकाधिकार हैं।. काख मुख्यतः प्रोंट, पलास और कुसुम नासक्र जंगली वृक्षों में जी कमरा दमोह, गोंदिया और 
घमतरो में अधिकांशतः पाये जाते हैं, काफी माता में एकनित कौ जाती है। गोंदिया, धमतरी और रायगढ़ के छाल 
वे चमड़े के कारखानों में उससे खड़ा तैयार फिया जाता है जिसका अधिदाश नाग कछूकता द्वारा जमरीका आदि देशों 
को निर्यात कर दिया जाता है। कुछ छास्न का उपग्रोग चूडियां व अन्य वस्तुएं तैयार करने में भी किया जाता है।यह 
उद्योग डालर-अजंक होने के उसका अधिक विस्तार किया जातों बान्छनागर हें। 


इस थ्रेणी के बंतगत आने वास उद्योगों में रूसा आदि ते और कत्वा तैयार करने जैसे उद्योग भी उल्लेलनीय 
हैं। रूसोंद्वारा सुगंधित तेल तंयार करने का कुटीर उद्योग अमराजती, निमाड, बैंतुल्ल और पक्षचिमी बरार में; जहां 
हूता घास बहुतायत से पाई जाती हैँ, जरसंगठित अवस्था में पाया जाता है। परन्तु अधिकांश कच्चा माल इन स्थानों 
से निर्यात कर दिया जाता हैँ। रूसा घास के अतिरिक्त इस राज्य के बलों में खश, रूब्हेन्दर, केवड़ा आदि उपयोगी 
कनोपजे भो भ्राप्य हें, जिनका औद्योगिक उपयोग काफ़ी छामदायक सिद्ध हो सकता है। खैर की लकड़ी से कत्या 
बनाने का उद्योग भो आबित्ा दृष्टि से राज्य का काफी लाभदायक उद्योग है। यह उद्योग सागर, होशंगावाद और 
जाइस पुर जिलों में केन्द्रित हैं। इन उद्योगों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के वानिश जब रंग बनाने तथा महुए से शराब 

नें के कुटीर उद्योग भी इस राज्य में असंगंठित अवस्या में पाये जाते है । [ 

(ब) यांजिक उल्यो--उनोत्यत्ति घर जाघारित ग्रांतििक उद्योगों में आरा-मशौनों द्वारा हफड़ो चौरने वे 
लकड़ी के विभिन्न सामान तैयार करने का उद्योग राज्य का सबसे महत्त्वपृर्ण उथोग हँ । राज्य में इमासती ककरी 
को जपरिमित पृति के कारण यह उद्योग नागपुर और जबलपुर जैसे औद्योगिक एवं व्यापारिक कैन्द्रों में काफी विकसित 
हों गयाहँ।_ इसके अतिरिक्त सेमल; शषौदम और सागोन से प्लाईवुड बनाते का उद्योग भी उत्लेश्नतीय है। किन्तु 
आवश्यक मशीनरी एवं साधंतों के अभाव म॑ उसका अभी अपेक्षित विकास नहीं हो पापा हू । इसी तरह सेमल को 
छताड़ी से माचिस वताने व विभिन्न प्रकार के जिलौनें तैयार करने, बाँस से टोकनियां व क्षटाइयां आदि बनाने और 
फपि के औजार तैयार करने के कूटीर उद्योग राज्य के हजारों विकेन्द्रित ग्रासों में पाये जाते हे। 

(स) औषधि निर्माण सम्बन्धों उच्योग--राज्य हलक के विशाल बनों से हर्रा, बहुरा, आंवका और करंजी सदृन्त 
ओऔषधोपयोगी अनेफ बनोपजें और जडी-बूटियां अपरिमित माजा में प्राप्य हें, जिनसे अनेक बहमुत्म आयुर्वेद्रिक 
ओऔपधियां तैयार की जा सपली हूं । किल्तु अमी तक इस उद्योग का वान्ठतीम बिक्तास नहीं हो पाया हैं। हर्ष 
को बात हूँ कि राज्य सरकार ने इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये रायपुर में एक आायूवे दिक्त विद्यालय लोला हैं 
और उससे संकम्म एक आयर्वेद्िफ-रसशाल्ा की स्थापना करते पर भी क्चिर कर रही है जो जौपभोपयोगी वतोपजों 
से आयुर्वेदिक औपलधियां तैयार करने के सिलसिले में अनुसंधान करेगी। 

राज्य के उपरोजत उद्योगघन्धों की वतंमान स्थिति फिलहाल उतनी संतोषजनक नहीं हैं जितनो कि होना चाहिये 
४०३ ह्दो कक हूँ। ग्रह अमुल्य वनोत्पत्ति भ्रचुर मात्रा में होते हुए भी उसका वान्छतीय बौद्योगिक उपयोग नहीं 
हो पाया हूँ। 


बन-विकास योजनाएं ५ 
मध्यप्रदेश सरकार भी यन-विक्तल के लिये जागरूक है। उसने 8 2५30 छगजारों व जमीवारों के स्वामित्व से 


वनों को जपने अधिकार में करने, वन्य-जीवन के रक्षाय॑ उचित विधेयक बनाने और वन-विकास की वहुमुली योजनाएं 
कार्योन्वित करने की और कदम बडासा। इनमें से वल-विकास योजनाएं विशेष महत्त्व रक़ती हे। इत योजनाओं 


का कार्य अिमुखी कहा जा सकता हूँ ---अवम--अक्षासनिक, द्वितीय-शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक्त, एवं हतीमे-वन-विकास 
सम्बन्धी । 


यन-विकास की गोजना के अन्‍्तर्गत निम्नलिखित ४ गोजनाग क्ियास्वित की जा रही हैं :-- 
(अ) बक्िग' प्लान सक्तिलों कौ स्थापना, 
(ब) चाह क्वा्ों को पुरा करना, 
(स) वन-सार्मों और पुछठी का निर्माण, और 
(४) आदकश्श बननामों की स्थापना । 


१६ प्री शुक्रू-अमिनन्दन-प्रल्य 


-् बकित (खान सकिलषों को स्थापना.---निश्तय किया गया हैं कि बोजता काछ में १५७ वक्िग प्ठान सकिल स्थापित 
'जावेंगे। बर्ष (५५०-५१ में ७ बकिग प्लान सकिों का सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका था तथा ६ ्लातों का संवेक्षण जारी 
था। पयोजता अवधि में स्थापित किये जातेवाले १५ वकिग प्छानों का सर्वेक्षणकार्य भी जारी है। 


चाल कार्मो को पूरा करते को पोजना--युद्धकाल में युद्ध सामग्री की पूंति के कारण हमारे वन काफी उपेक्षित रहे 
तथा उनकी आवश्यकत्ता से अधिक क्षति हुई। तिजी जंगलों के स्वामियों ने मी उसका बुरी तरह उपयोग किया। 
ब्षतिप्रस्त व$्तों की स्थिति सुपारने के उद्देश्य से प्रथम पंचवर्षोय मोजता में २८०,००० एकड वनों को सुघारते का रूझय 
निर्धारित किया हैं। ब्षं १९५१ से ६९५६ तक ६२,५८३ एकड़ जंगलों के सुधार का कार्य पूर्ण हो पका था। इस 
अवधि में कार्य की अपेक्षित प्रगति लत हो सकने का मुल्य कारण प्रस्रिल्षित कर्मचारियों का अभाव रहा ह री । चूंकि अब 
प्रशिक्षण कार्य तेजों पर है, अतः आशा कौ जाती हैं फि यह कार्व भविष्य मे तौब्रगति से सम्पन्न किया जा सकेसा। 


बन-मार्गों एवं पुर्लो का निर्माण---राज्य के वतंत्रों में अच्छे साथों का त होता भी वन-विकास के छियें एक 
बडी रुकावट है। राज्य सरकार ने इस सकावट को दूर करने के रिये वर्ष १९५६ तक २०० मौक्त को सड़कों का 


« सिमण करने का निश्वप किया है । इस कार्य में बान्छतीय प्रगति हो रही हैं। 


आव्श् वन-पार्मो की स्थापना, --राज्य में १,१३२ बनप्राम हैं जिनकी जाबादी (२०,७१६ है। इनमें से मुझूम- 

मुख्य ग्रामों में निम्नलिखित सुधार किये गये हैंः-- 

(भथ) हस्तकला कौशज़ व प्राथमिक शिक्षण हेतु आलाओं की स्थाएगा करना, 

” (बे) मलेरिया निरोधक कार्यवाहियों का प्रवंध करना, 

। स 34 २३४४ शीय समितियों की स्थापता करना 

थे मनोरंजन के साधन जूटाता एवं 

ड) साप्ताहिक बाजार भराने की व्यवस्था करना | 
इसके अतिरिक्त इन प्रार्मों में समुचित जरू-पुति के छिये भी विशेष कार्य किये जा रहे हूँ। 


.... द्वितीय पंचवर्धाय पोज्नना में बत--राप्ट्र की बहुमुल्य प्राकृतिक सम्पत्ति बनों से अधिकतम लाभ लेने के उद्देश्य 
से आश्या की जाती हैं कि आगामी पंचवर्षीय घोजना में बनों के विकास पर काफी व्यय किया जावेगा। संभावना है कि: 
जागामों ग्ोजना में वनर्जवबास के छिये २० करोड़ एपयों का प्रावधान फिया जावैगा। 


मध्यप्रदेश में पशुघन 


सन्‌ १९५१ की पश्त-गणना के अनुसार देश की कुछ २,९२२. २ काज़ पत्ष-संख्या में से सब्यप्रदेश की कुछ या संख्या 
१७४,५८ लाख भी। किन्तु मन्‌ (१९५२-५३ में ग्रह संलक्या बढ़कर १५१.५९ लाज हो गई। देश के 'ज' जौर जब 
धर्मीय राज्यों की गोघत-संख्या संबंधी तुझता में इस राज्य का चौपा स्थान (१४८५९ छात्र) बाता हैं; जबकि 
उत्तरप्रदेश (२३५. १३ लाल ), मविभाजित मद्रांत़् (१५२,९७ लाख) और बिहार (१५२.९७ छात्र) क्रमणः पहलछा, 
दूसरा तक तीसरा स्थान आप्त करते है। विभिन्न वर्षों में मच्यप्रदेश की पणशुन्‍्संख्या संबंधी स्थिति निम्नप्रकार थी :-- 


(संख्या हजारों में] 


सर्प गोघन भेंस जेंड बफरें व बकरियां अत्यपशु कुछ पश्ुघन 

(१) (९) (३) (४) (५) (६) (७) 
रदुडइ४9 ,.. १०५५३० $६६६-७. रइकड। ाथुर.३१. ११७,.७.. १४३२३-९ 
हैशडंटनड४१ 5 रविफ्टरएं अचरुट  इछ०२६ १ै१७२.७ ४२.७ ९८१९९.८ 
१५७०-५३ ,.. १ै४,८५८..व्रे २५१५६ ८ ६-2: के जे, 09: ४ ४३१. ६ २०,५२०:५ 
१९४२-५३ ... रकेडटईज रइंटछ:७  प४३ा७, रहिशंट इेंबे३े७. (१,१५९-४. 


....._'भाप्ति स्थात--भू-अमितेश विभास, मध्यप्रदेश शासस।.......... 
पश्न अंकों में सुजरों की संख्या सझिलित नहीं है । 
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विविध-ख्ड १७ 


अपनी बहुमुली उपयोगिता के कारण कम कं आओ ने राज्य की अं “व्यवस्था में गहरा स्थान प्राप्त कर लिया है। 
कृषि और आवागमन कार्यों में बलों से छिये जानेवाले काम के अतिरिक्‍त राज्य को अन्य पशुओं से प्राप्त पदायों से भी 
काफी आधिक लाम प्राप्त होता हैं। परशुघन से प्राप्त होनेबाले पदार्थों में दूघ, धी, मक्खन, लोवा, छाना, हष्ट्‌डियां 
सींग 08 , चमेड़ा, त्वचा व हड्डियों की खाद प्रमुख है। सन्‌ १६५१ की पर्ष गणना के जनुसार राज्य में पशुधन से 
प्राप्त होनेबाले पक्च-पव्ायों का मुल्य २१,४५,६४,००० हुपयें आंका गया हैं। 





पशु यदार्ष माां म़्ल्यं 
ध (छाम्र रुपयों में ) 

(१) (२) (३) 
दुघ--जिसको द्रवब्यरूप में उपयोग किया जाता हैं. ४,६ १८.० हजार मत १२३.६० 
घी -* ३६९,० हजार मन ३८.०७ 
मक्खन की तर 90५ ० ५ ७७.० हजार मन 7५,७५० 
क्षोबा बज ८०० कै २७.० हजार मत २१.६० 
छाना आज नह ढक पा ३.५ हजार मन २.१७ 
बी का कस ४ 2 ३.३ हजार मन ०-रेरे 
अन्य दूध संबंधी उत्पत्ति कप कक ११.४ हजार मत २.८ 
मास बाप बे 2५; ० १४ ४४८ टन १४४ .४८ 
हुड्डियां ४१३ ५ क्र छह 5 ७,२०० टन १.6 ४ 
ञ्त न हम नम ,०- 7,07९,८४% पौंड ५.५३ 
सींग और खर ४25 जज मईंआत। #£+7० >र5/६२०! प्रन २:६६ 
अमढ़ा (बैल ब मंस ) ००१... ७०+ पे४।र३े,३०० अने १५२.२९ 
त्वत्रा क+% कह: काच 5 «ौ००- है 7 र्रे9 0 टुकड़े ३५:८१ 
गोग «»< रे ४५.६४ 


उपरोक्त पशु-पदार्य अनेफ रूघु-प्रमाप व बृहत-प्रमाप उद्योगों की स्थापता व उनके विकास के लिये विस्तृत क्षेत्र 
प्रस्तुत करते हैं। उदाहरणाथे, राज्य में चमडा पकाते व चमड़े के सामान बनाने का उद्योग और उर्वरक उद्योग बड़े 
पैमाने पर स्थापित क्रिया जा सकता है। इसी तरह सींग, खुर, चमहा, ऊत, आदि से विभिन्न उप्ोग्य पदार्य बनाते 
बाहे अनेक लपु-प्रमाष व कूटीर-उद्योग पनप सकते है। इस समय बहां चमड़े (चमड़ा पकाता वे चमड़े का सामान 
बनाना) और ऊन (कताई ब बुनाई) के कुटीर-उद्योगों का ही विशेष स्थान है, जिनके उपकमों की संल्या सन्‌ १६९५ १ में 
कमशः ७०९ और २,९४४ थी ।* फिर भी हम इन पदार्थों का अपेक्षित औद्योगिक उपयोग नहीं कर पाये हैं। 
आशा हैं कि द्वितौष पंचवर्षोग्र स़ोजना में उनका बांछनीय उपयोग किया जाएगा, जिससे हजारों ब्यक्तितयों को रोजगार 
मिलेगा और राज्य को छाज्तलों रुपयों की आमदनी हो सकेगो। 
पशु-संबर्धन व पु" शु-चिकित्सा---उपयुंक्त विवरण से राज्य की अर्थ-व्यवस्था में ८. ९४५ | का महत्त्व स्पष्ट हो जाता 
056 22९58 उनकी स्थिति काफी दयतीय रही है। गाओछाज़ो, निमादी, उमरे 3४4 और मालवी आदि कुछ 
तो के ढोरों के अतिरिक्त राज्य के अन्य ढोरों कौ हालत संतोषजनक नहीं हैं। समुचित चिकित्सा-व्यवस्था व 
प्राप्ति स्थान--जनगणना, १९५ है. 





१८ क्री शुक्त-अभिनन्दन-पन्ध 


खुराक के अम्ाव में वे शक और रोगग्रस्त होते हैं। उनकी उपेक्षित एवं दयतीय स्थिति के कारण उनसे प्राप्त होने 
बालछे पदार्थों की मात्रा नी अपेक्षाकृत कम रहती हैं और इस तरह राज्य में उपलब्ध पद्चुओों से हम उतना छाम नहीं उठा 
पाते हैं जितना कि लाभ मिल सफता है अबवा मिलता चाहिये । 


स्वतंबता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत सरकार व राज्य सरकार ने पशुओं कौ दगा सुघारने के छिये अनेक महत्वपूर्ण 
पोजनाएँ बताई हे ; जिन्हें क्रियान्बित किया जा चुका है; किया जा रहा हे अववा किया जावेगा। इन योजनाओं में 
जो अधिकांशतः प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है; पशुओं की नस्ल ४08 घारने एवं पश्चु-चिकित्सा, पशु-चिकित्सा 
शिक्षा ब प्रशिक्षण जादि की सुविधाएं प्रंदो करते पर विशेष जोर दिया गया है । स्पर्शजल्य रोगों पर नियंत्रण करने 
की दिशा में भो काफ़ी प्रयत्न किये जा रहे हे। इसी तरह दुग्ब-उत्पादत बड़ाने बं दुग्प पुति की समुचित व्यवस्था 
करने के रिये भी राज्य सरकार प्रयत्तशील हैं । 


पष्ुओं की नस्ल सुधारने की दिया में राज्य. में अनक आदर्श्रनश्नाम केन्द्रों (#८७ ताज हुल एल्यनिक् 
को स्थापनों प्िशेष उल्लेखनोय हूँ। ऐसे हरएक केन्द्र में लगभग १० गांव आते हूँ जितमें ६०० से ८०० तक गायें 
पाई जाती है। प्रत्येक आदक्ष-प्राम केन्द्र में अच्छी तस्ल के ६ से ८ तक प्रमाणित सांड रखे जाते हैं। रोग्य सरकार 
इन केन्द्रों को आगे सऊरकर पशु-प्रवनन केन्द्रों में बदलना चाहती है, ताकि विभिन्न जातियों के सांड पर्याप्त संज्या में 
मिल सके औौर सम्पूर्ण राज्य मे नस्झ-मुघार का कार्य सम्प्त कियो जा सके। फिलहाल सरकार ने तेलनलेडी, बोह, 
गंढी, देवक, पकारिया जौर हेटोकुल्डी मे ऐसे ६ पश्ष॒-प्रजनन केन्द्र [6 ।#्०४ीए2 (व ) मी खोले हें, जिनका 
4. हा उड़े नस्ज-सुघार करना ही हैं। इन केन्ो गत में मस्ल-मुघार के अतिरिक्त कृष-उत्पावन बढ़ाने के मी प्रयत्न 
जाते हू | 


पशु नस्‍्ल-खुघार के हेतु सरकार द्वारा कृत्रिम रेतन केन्द्रों (#प्र॥2७ /#वणांग४४एा 0०२०७ ) की स्वापना भी 
महत्त्वपूर्ण हें। अव्र सक राज्य में एसे ४ केन्द्र खुछ क्षक हैं लबा के सफल भी हुए हैं। _ इल केन्द्रों की सफढता का 
आभास तो हमें इससे मिल जाता हैं कि केबल नागपुर कृत्रिम रेतन केन्द्र मेंहो सन्‌ १९५३ में ५३२ गागें व २४४ मैंसें 
फ़लाई गईं । 


हफटमिया, एल्थेस्स, एशुमाता आई स्पशजन्य रोगों से ६ ९2४ ओ को बचाने के लिये भी राज्य सरकार का पशु- 
चिकित्सा विप्ाग कार्य रंत हैं । राज्य के पश्चजों की चिकित्सा के अतिरिक्‍त अन्य राज्यों से आने वाले पशुओं के स्पर्जन्य 
रोगों पर भी निपंज्रण रखने का प्रयास किया जाता हैं। इस्त कार्य के छिपे राज्य को धझीमाजों पर २३ क्यारेन्ट्राईन 
स्टेशनों की स्वापना की गई हूँ , जहां वेष (९५४ मे १३२,४१ ६ परशजों को टीके लगाये गये।  क्षीणकांय॑ एवं अ्ल्तामक्तारी 
पशुओं के छिखें राज्य सरकार से देवल (सागर) से एक गोसंदल मो बनाया है। इसके अतिरिक्त अलामकारी गायों 
को हत्या से बच्ताने के लिप्रे राज्य में ५२ गौशाल्वमें व पिजरापोल कार्यरत हूँ, जिनमें ५८,००० प्रशु रह रहे हैं। इन 
संस्वाओं द्वारा प्रतिवर्ण ३,६३ ,००० शाया लत किया जाता हैँ। इनके कार्यों को अधिक उपयोगी बनाते की दृष्टि से 
राज्य सरकार इस प्रप्त्न में हैं कि पशुपालन एवं चिकित्सा विभाग की सहामता से इन संस्वाजों म॑ रहनेवाले पशुओं 
को अधिक स्वच्य व अधिक पूछ देन बाला बनाया जा सके | 


.._ धशु-चिकित्सा विभाग को जधिक सापत-सम्पन्न बनाते तर पर््‌नाप्त रूप से विस्तुत करने के लिये भी राज्य सरकार ने 
अतेक कदम उठाये हें। इस हेतु विज्ात में काम करनेवाले छोगों को प्रशिक्षित करने का कार्य प्रारंभ किया सग्रा है । 


पंचपर्षीय घोजना के अन्त तक्त इस विज्ांस को ५० « से अधिक प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवाओं का काम मिलने लगेगा । 
इसी उद्ेंड्य से राज्य सरक्तार ने जबलपुर में एक पशु-चिकित्सा महाविद्यालय भो प्रारंभ किया हैं। 


शहराती क्षेत्रों में दूघ फी कमी पुरी करने व दुघारू पश्ुओं की दुग्घ-उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य- 
सरकार ने विभिन्न स्थानों पर "अर शोले हैं। फिलहाल सरकार इस प्रकार के २० वृुग्घालय स्थापित करना चाहती 
हैं,जिनम॑ से ९ दुग्घालय स्थाफ्ति हो चुके है । इसी तरह पशुओं की दश्षा सुधारने की ओर जनता का ध्यान केन्द्रित 
करने फी दृष्टि से सरकार अनेकों पशु-प्रदर्शनियों को भी अनुदान देती है। . यहां पह सी उल्लेख कर देना अनुचित ते होगा 
कि पशु-संवर्धन के छिपे उक्त सभी उपायों के अतिरिक्त सरफार ने पशुओं को 4४ न द्वारा भी संरक्षण प्रदात किया हैं। 
सतत १९४७ गे हो राज्य में कुछ अनुसूचित परिस्थितियों में डोर आदि के बघ को नियंत्रित रखने के लिये एक अधिनियम 
लागू किया गया है। 


विविध-लण्ज १९. 


अ्रयम पंचवर्षीय योजना की अवधि में राज्य सरकार द्वारा किये जाते काले कार्यों के व्यय को रुपरेंत्रा निम्न तालिका 
में दर्शाई गई है --- 


पोजना के अन्तर्गत 
विकास के झशोप॑क प्रस्तावित कुल व्यय 
(छाख रुपयों में) 
(१) (२] 
(अ) पशु चिकित्सा तथा पशु-संवर्धत--- 
(१) प्रशासन छा ४१.०० 
(२) 5) शिक्ना, भ्रशिक्षण एवं अनुसंधात - जम ३९:२२ 
(छू) पषा-तिरीक्षक्तों तबा स्वास्थ्य सहायकों का प्रक्षिकण ... 3:७१ 
। ) प्रशु-चिकित्सा संबंधी सुविधायें द बन्+ ड.जरि.. « 
) [छ) परश्चजों को नस्ल सुघारता. ... पद री १ै७. पु 
(ल्) फुत्रिम रेसन केन्द्र . नशा कक ५ ०८५ 
(५) अन्य पोजनायें ... क. अर हन्जी के £ 4 बिन २.४३ 
(ब) दुग्घालयों की स्थापना व पूति-- 
) पहरों के लिग्र दुग्ध-पूत्ति ... - - हम --ह ३४.९७ 
[रै। जन्य पोजनॉगे ४८  ««ह बनूबडून  उूबक .. ०१» १.९७ 
योग पद, हे कि; -भिहएक०र 


प्रस्तावित योजना-व्यय में से अब तक पश-संत्र्पन व पशु-चिरित्स हेतु ४२.२ लाख रुपये तथा दुग्धालयों की 





स्थापना व 2882: ढैत्‌ १2.१ लाख रुपये व्यय हो चुका है। चाल वित्तीय वर्ण में भी पश-चिंकित्सा व संवर्धन पर 
२०.६ लाख व दुग्घालयों की स्थापना व पं ग्ध-पुति पर ९.९ जाल सपयों के व्यप का प्रावघान रखा गया है। इस प्रकार 
प्रथम पंचवर्षीय बोजना के बंतर्गत चाह बर्ष के अन्त तक छगमग ३ करोड हपये को राशि उक्त मद पर व्यय हों 


जावेगी तवा इस बात की पूर्ण जाशा है कि योजनाव्ति तक प्रत्ताबित है,३५/७७ छा रुपयों के व्यय से राज्य सरकार 
अपनी प्रत्येक पोजना को कियान्वित कर पशुवन की स्थिति में काफी सुघार कर सकेगी। 


मध्यप्रदंश की खनिज संपत्ति 


मध्यप्रदेश प्रकृति की इस वठुमृत्य देत से अन्य राज्यों की अपेक्षा कही अधिक सम्पन्न है। राज्य के विभिन्न 
भागों में कोयला, मेंगतीज, चुने का पत्वर, फापर-क डे, गेंरू, कच्चा छोहा, फेस्सपार, ग्रेफाइट, बावसाइट, अश्वक, सिलिक, 
सेंड और फुलसे अर्थ (सज्जीज्ार ) आदि अनेक क्निज प्रदार्य विपुछ मात्रा में पाये जाते हे।. कुछ स्थानों पर यूरेनियम 
पायें जाने का भी अन॒मान किया जाता है, किन्तु अभी इतकी जांच-पड़ताल जारी हैं। राज्य के छिये किस खनिज 
पदार्थ का कितसा महत्व हैं यह उसकी प्राप्ति, उपयोगिता व राष्ट््‌ अथजा विद्व में एंगे खलिज पदार्थ की पाई जाने 
पाली मात्रा में हमारे ग्रोगदात पर लिमर करता हैं । 


कोयला इस राज्य के प्रमुख खनिजों में से हैं। राज्य में इस खतिज पदार्थ के घिपुल संचय भूगभित्त हैं। 
उदाहरणावं, डाक्टर फाक्स द्वारा सन्‌ १९३२ में किये गये अनुमान के अनुसार इस प्रदेश में लगंभग ६,७०० करोड ट्स 
कोपला भूगभित है । इसी तरह सन्‌ १९४६ की कोयला लात समिति (कोल माइन्स कमेटो ) के अनुसार यहां जच्छी 
किस्म का १.४२ करोड़ टते कोयला संचित हैं। प्रतिवर्ष राज्य की खातों से काफी सात में कोपछा निकाछा जाता 
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हैं। वर्ष १९५२ में यहां ३.४५७, १४८ टत कोयछा निकाला गया जब कि वर्ण १९५१ में यही मात्रा ३२०८६ ८८ दन 
थीं। सम्पूर्ण देश में कोयले का वाषिक उत्पादन लगभग ३६२ ल्ाब टन है, जिसका ९.५ बतिशत भाग राज्य को 
छगभग ५२ खदानों से निकाला जाता है 7-- 





कौपलछा क्षेत्रों के नाम उत्पादन हनों में 
का तल 
(६) (२) (३) 
कनन्‍्हानंपघाटी -.. ४३" “5० ७०८,४६५ डरे ०३०5 
पेंच पारी न्‍्टॉ ५५५ »»० जिदरटआर १,२२६:९%० 7१ 
वर्षा घाटी व्यय है # का ३३१०,७०६९८ ३५ ३,३४७ 


तिरीमिरी जझ्षमदा जान «:: “»«»  ै?५१२९०४ हैं,१९६,५० ६ 


हस्दोपंद न 3,5८३ १,९३१ 
कोरबा [ बिलासपुर ] ' ही # ५0 ह.४४३ 


प्रस्तावित भिल्लाई इस्पात उद्योग के स्थापित हो जाते पर राज्य की कोमला उत्पादन द्क्ति काफी अधिक बद 
जावेगी । 


लोहा भी इस राज्य में मल क मात्रा में संचित हैं। सुप्रसिद्ध मृगर्भशास्त्रीं डाक्‍टर के; चटर्जो के अनसार यहां 
छगमग ६७० करोड़ टत छोहा मगभित हैं। _ राज्य में लौह प्राप्ति के मब्य ख्षेत्र चांदा, दर्ग, जवलपुर और होकंगाबादे 
(तरसिहपुर| जिलों में स्थित हें। चांदा जिले का लोहारा तामक लौह-भेत्र १,१५० फुट लम्दं, ६०० फुट चौड़े 
और ३६० फुट ऊन टीले में हक कं, हैं। दुर्ग के डोंड्ी-लोहारा छोह-ख्षेतों में मी काफी लोहा संचित हैं । विशेष तौर 
पर यहां की इेली-राजहाड़ा पहाड़ियों, जो २० मील हम्प्री और ४०० फुट ऊंची हैं, झोहे से भरपुर है।. राज्य में 
पाया जानतेवाला लोहा तीन प्रकार का होता है, यघा--हेमेटाइट, छेमीटेड और लेटोराइट । ग्रहाँ का अधिकांश 
लोहा उत्तम दर्ज का शता जाता हैं; जिसमें आमतौर पर ६८ प्रतिशत शुद्ध लोहा, ०.०६४ प्रतिशत फास्फोरस तथा 
२६ प्रतिज्ञत खिक्तिका का अंग पाया जाता है। विगत कुछ वर्षो में राज्य की छौह-उत्पादन क्षमता में अच्छी बदि 
हुई हैं। १० छात्र टन उत्पादन-क्षमताबाले भिलाई इस्पात उद्योग के फुल जाते पर राज्य कौ लौंह-उत्पादन क्षमता 
में तीव गति से बद्धि होगी | 


संगनीज उत्पादन की दृष्टि मे यह राज्य न केवल भारतवप में ही वरन समस्त विद्प में प्रस्यात है । वर्ष (९५१ 
में केवल मेंगतोज के लिर्यात से भारत सरकार की २,५४,२०,२५७ झुपये की आग हुई थीं। इस राषि में मच्यप्रदेश 
को हिस्सा ७२.२ प्रतिधत (१,८३,५६,४६७ रुपये) या। राज्य में अधिकांशतः बालाघाट, नागपुर, भंवारा जौर 
छिदवाड़ा जिलों में मेंगनीज पाया जाता है । ३४ ४ तृतानत: राज्य के समस्त मेंगतीज क्षेत्रों में १०५ खाल टत उत्तम 
औंगी का मौर ३० छात्र टत निम्न श्रेणी का मेंगनीज भूगभित है। ग्रहां वर्ष १९५३१ में मंगनीज का उत्पादन 
७०७,४०७ टनें था, जिसका मूल्य ६,४२,०९,१ १६ रुपये जांका गया था ।_ किन्तु जमी तक राज्ण में ही इस मल्यवात 
खनिज का औद्योगिक उपयोग न॑ किया जाकर उसका अधिकांश भाग विदेशों को निर्मात कर दिया जाता हं। 
उदाहरणार्य, ब्ण १६५१ में देश ले निर्यात किये जानेवाछे मेंगनौज कौ कुछ माजा में इस राज्य का लगभग ५५ प्रतिशत 
मेंगनीज सस्मिल्िशि थरा। अमौ तक अधिकतर टाटा आयर्न एण्ड स्टील कापनी तथा इन्डियन आयने एण्ड स्टील 
कम्पतों में ही राज्य के मेंगनौज की खपत होती रहीं। किन्तु जब रूरकेल़ा (उड़ीसा) इस्पात उद्योग के खुल जाने 
तथा भिलाई इस्पात उद्योग के स्थापित होने पर इस राज्य के मंगनौज़ की खपत काफी अधिक वड़ जावेगी । साथ हो, 
इस खर्िज की कीमतों में भी पुनः वृद्धि । जाते से इस उद्योग का निकट भविष्य में ही काफी विकास हो सकेगा । 





विविध-ज़ण्ड २१ 


बाक्साइट--पंगनीज की भांति बाक्साइट भी ओद्योगिक दृष्टि से बहुत उपयोगी खलतिज है। उसके भूगभित 
संच्गों एवं वाषिक उत्पादन की दृष्टि से इस राज्य की स्थिति काफी संतोषजनक है। बाक्साइट के संचय मुख्यतः 
अबल्पुर जिले की कटनी तहस्तील मं, बाक्ाघाट जिले की बंहर तहसोल में और कोरबा कोगला क्षेत्र के निकट्वर्ती 
स्थानों में पाये जाते हैं । इतम से जबलपुर एवं बाछाघाद जिलों के बास्साइट क्षेत्रों में विधुल मात्रा में यह खनिज 
भूगभित हैं। केवल जवकपुर जिके के जिन आक्साइट संचयों को खोज हो चृकी हैं उत्तम ५० से ६० छाख टन उत्तम 
अंगी के बापसाइट का अनुमान किया गया है।इस समस राज्य कौ विभिन्न बराकस्ताइट ख़दानों से काफी बाक्साइड 
निकाला जाता है । उदाहरणार्थ, वर्ष १६५२ में ११ खदानों से २२,७०८ टन बाक्साइट निकाछा गया जिसकी कोमत 
१,९६,८६२ रंपये होती है.। वर्ष १९५३ में यही साजा लगभग - ३०.३ हजार टन तक पहुंच गई थी। प्रस्तावित 
भिलाई इस्पात उद्योग खुल जाते पर इस उदोग के विकास के लिये भी विस्तृत क्षेत्र खुल जायेगा । 


चुने का पत्यर--मध्यप्रदेश में चूनें का पत्वर मिकालने का काम मुच्यत: जवलपुर, राबगढ व बिलासपुर जिलों 
में होता हैं। जबलपुर जिले में इस खलिड का उत्पादन वर्ष १९५ १ व १९५२ में कमश: ६७७,९८० टन व ७२२:८५२ 
ट्नंथा। वर्ण १९५१ में कुछ १५ खातों से यह खहिज बिका शक किन्तु १९५२ में यह संख्या बड़कर २७ हो गई । 
इसी तरह बिलासपुर एवं रामगढ़ जिले में टाटा आपने एन्ड स्टील कम्पती नें वर्ध १९५२ में २८,७३० दन चूने का 
पत्वर तिकाला; जब कि वंबं १९५१ में इसी कम्पनी द्वारा तिकाता गया हीं ्तिज २३,८१२ टेन था। इस 
तरह सत्‌ १६५२ मे निकाले गये कुछ चूते के पत्थर का मूल्य छणमंग 3५,०८,८२० रुपये आका गया। 


टाल्क--तिकालतने का कार्म मुख्यतः जबलपुर जिले में होता के । किन्तु उसकी उत्पादन मात्रा निश्चित नहीं 
हैं। झन्‌ १९५७२ में टाल्क को कुक उत्पादन १,३९४ टन था; जब कि १९५६ में २,०६५ टन । 


फायर-क्ले--के छिये मी जवलूपुर जिला ही अमृल स्थान माना जाता हैं। वर्ष १९५२ में इस ख़निज का कुछ 
उत्पादग छगप्ग ३३ हजार सन थी, जब कि बंध १९५३ में लगभंग ३८ हजार टन । 


अन्य खनिज परवार्ध---उप रोकत खनिज पदार्थों के अतिरिबत इस राज्य में फेल्सपार, डोलेमाइट; ग्रेफाइट, अ्रझक, 
सिश्िका सेंड और फुलस अर्थ आदि खतिज पदार्थ मी बहुत-छुछ माता में उपलब्ध है। इनमें से फेल्सपार मुख्यतः 
कछिदवाहा जिले में पाया जाता है । राज्य में प्रतिवर्ष लगभग १० हजार रुपये का फेल्सपार प्राप्त किया जाता है । 
डोलेमाइट का उत्पादने बर्य १९५२ में १४,१५० उसने था जिसका मूल्य अंनुसानतः ८५,००० रुपये होता है। उक्त 
दूसरे लगिज पदार्थ भी राज्य के विभिन्न मांगों में पाये जाते हे। वर्ष १९५२ में इत खनिजों का कुल उत्पादन-मूल्य 
लगमंग ३५ हजार रुपये ऑका गया | 


प्रध्यप्रवंश के उद्योग 


इस देश में स्व॒त॑तता प्राप्ति के समय तक औद्योगिक ध्रिकास की गंति बहुत ही घोमी रही । बहुत कुछ ऐसी 
ही स्थिति मध्यप्रदेश को भी थी। राज्य में खुटर व्र अपत्य छखतिज सम्पत्ति, वनोल्गत्ति, कृषि-उर्त्पात्ति शोर जललु« 
झक्ति आदि को जयरिमित पति होते हुए भी उनका समृचित एवं बाछतीय औद्योगिक उपयोग नहीं किया जा सका। 
परन्तु स्वाबीनेता प्राप्ति के बाद हमने आधिक संयोजन का मार्ग अपनाया, जिसके अन्तर्गत देश के अन्य राज्यों के समान 
इस राज्य में भी भविष्य की सम्मावतां उज्म्वल् हुई हैं । 


मब्य्रदेश के ज्ौद्योगिक कोत्र में जब तक जिल बुहत प्रमाष॑ उद्योगों का प्रादर्भाव हुआ है. तबा जो उसको अर्थ॑- 
व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान रख़ते हें, उनमें से सुती कपड़े का उद्योग, सीमेन्ट उद्योग, कागज उद्योग, शीधा 
उद्योग, मुच्छिल्प (०७) उद्योग, जनरल इंजीनियरिंग व इल्ेक्ट्कूल इंजीतियरिंग तबा शराब, पेन्ट, वानिश 
और फरूसंरक्षण उद्योग विशेष उल्लेखनीय हैं । फुछ वर्षों के बाद इन उद्योगों की श्रृंखला में भिलाई इस्पात उद्योग 
की भी गितती शुरू हो जावेगी । उपरोक्त बहत्‌-प्रमाप उद्योगों के अतिरिक्त इस राज्य में अनेक कुटीर ब खघ् प्रमापत 
उद्योग भी चल रहे है, जो अपने झेत्र में निजी महत्व रखते हूँ । 


२२ श्रो शकक्‍ल-अभिननन्‍्दन-प्रस्य 


सूत्ती कपड़े का उत्तोग,--सूती कप्दे का उद्योग मध्यप्रदेश का सब से प्रमुल्न उद्योग माना जाता हैं । यहां इस 
उदधोग के प्ंनमने का सब मे बडा कारण राज्य के विस्तृत कपास क्षेत्र हे। सम्पूर्ण बरार, निमाइ जिला, वर्धा जिला, 
नागपुर जिछा, मण्डारां जिल्ले का प्रवांग क्षेत्र तम्मा ऋांदा जिले का उत्तरी खेत्र कपास उत्पादन के हिये प्रस्तिद हूँ । 
'+अ4 23: को पिल्ों के छिये में स्थान कल्दे मा की पयाप्ठ पूंतिकरते हैं। मध्यप्रदेश के इतिहास म॑ सती कपड़े की 
लो का स्वणिम्‌ जध्याय खोलने का क्षेय सर जमशैद जी टाटा को है, जिन्होंने सम्‌ १८७७ में यहां प्रवम मिल खोलो । 
इस समय समस्त प्रदेश में घृती कपड़े के उथोग की १७ मिले है जो अधिकाोशतः कपास-क्षेत्र में हो स्थित है । सन्‌ 
१९५३ में इस सभी पि्तों की स्थिर पृंजी २९१ लाख रूपये थी और उनमें २८,७६२ अमिक काम करते थे | इसके 
द्वारा मुख्यतः सल्यम दे निम्न अणी के सूतो कपड़े का उत्पावन किया जाता हैं। स्थतंत्रता प्राप्ति के पज्चात्‌ इस 
उद्योग को उत्पादत-शंक्ति में तीव्रगति से वृद्धि हुई है । 


क्शाल सूत की सिलों के सात्र हौ मध्यप्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग २,५२० काल गज कंपडा तैयार कर सकते 
वाक्े १६८,२०० हाथन्करचे मी हूँ । 


सोमेन्ट उद्योग.--मध्यप्रदेश का इसगा प्रमृस्य उच्चोग सीमेंट उद्योग हैं। भारत में इस उद्योग का जर्णलः 
प्रादभ/वं सन्‌ १९१२ में हुआ और तत्पन्‍्चात्‌ सत्‌ १६१४ में ही मध्यप्रदेश में कटनी सौघेट एल्ड इंडस्टिसक़ कम्पनी 
की स्थापना हुई। उस समग्र समस्त देश में सीमट उद्योग की केवज़ तौन ही इकाइग़ां थीं जिलमें में उपयंक्‍त एक 
इकाई हमारे राज्य में बी। अतः सीमेंट उच्चोग द्वारा देश की आबिक उन्नलि में ्ध्यप्रदेश ने प्रारस्म से हीं हाण 
बटाया हैं जौर आज तो सीमेंट उत्पादन में बिहार के पदचात्‌ इस राज्य का ही स्थान जाता है। इस समय कंमोर 
(जबलपुर जिला ) में स्थित जसोसिएटेड सौमेट कम्पनो का कारखाना समस्त देक्ष में प्तीमेंट का सव से बडा कारखाना 
माला जाता हैँ। इसको बापिक उत्पादर-अ्षमता ३५७,००० टन है। गत कुछ वर्षों से इस उद्योग की उत्पादर- 
कामता में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। इस समय जसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी के समक्ष उक्त कारखाने के सुबिस्तार 
की एक विशाल पोजना है जिसके पूर्ण होने पर आश्ातीत सीमेंट का ऊत्पादन सम्भव:हों सकेगा। 


कागज उद्योग--- कागज़ की खपत देश की वोद्धिक प्रगति का परिचाग्रक है।'' ज्यों ज्यों शैज्णिफ-बिकास 
होता जाता है, कागज को मांग भी उसी गति में बढ़ती जाती है। विगत कुछ वर्षों से हमारे देंद्ा में एसी हीं स्थिति 
परिलक्षित हो रही हैं। किन्तु जिस गति से महा कागज को मांग बढ़ रही है उत्तनी हीं गति से उसका उत्पादन 
नहीं बढ़ रहा हैं।. अतः स्पष्ट है कि इस देश में कागज उद्योग के विकास के लिये कापी क्षेत्र पडा हुलआा है। 


कागज उद्योग के लिये मध्यप्रदेश पूर्णत: साधनसम्पन्न है। कारज के लिये गृदा तैयार करने में उपयोगी बॉस, 
सलई लकडी व सबई घास यहाँ बहुतावत से पाई जाती है। विद्युतु-अक्ति और एंघन को पूति के लिये भी यहां पर्याप्त 
दे मिहाएं ब्रिघाएं उपलब्ध है। इन्हीं सब सुविधाओं के रूप राज्य में बल्लारपुर पेपर एन्द स्ट्रा बोर मित्स (बांदा 
का) और नेपा मिल्स (लिमाड़ जिला] नामक दो बडे कागज के कारखाने खोले जा सके। इनमें से बल्लारपुर 
पेपर एण्ड स्ट्रा बोढ़ मिल्स का उत्पादन कार्य सन्‌ १९५२ से ही प्रारंभ हो गया घा। सन्‌ १९५३ में इसते १,३२४ दने 
कामज तथा स्ट्रा बो़् का उत्पादन किया। पूर्ण बिकसित होने पर यह कारखाना प्रतिदिन २० से २५ टन तक कागज 
का उत्पादन कर सक्ेमा। नेपा मिल्स को उत्पादन कार्य भी जनकरी १९५५ से आरंभ हो गया है। अखबारी 
कागज का उत्पादत करने वाली मह भारत की एकमात्र एवं प्रथम मिल है। भारत में प्रतिदर्ष छगमग ९७,००० 
टन अज्लबारी कागज कौ खपत होती है। _ यह मिल उक्त परिसाण का एक-सुतौयांश कागज उत्पादित करेगी। 
उल्लेखनीय है कि भारंभिक वर्षो में ही राज्य के इस उद्योग कौ बाधिक उत्पादनक्षमता काफी बढ़ गई है। उदाहरणापं, 
ख़त १९५ में इस उद्योग ने कूल १३२४ टन कागज उत्पादधित किया षा, किन्तु परत १५५४ र्मे यही मात्रा ७३५२ 
टन पहुँच चुकों थी। 


झीशा उद्योग.--भीगे का उद्योग सध्यप्रदेश के किये नवीत नहीं है। दृहतृ-प्रमाण उद्योगों के प्रादुर्भाव के ; * भी 
इसके कुछ प्रा्ों में कांच को चूड़ियो आदि बनाई जाती थों। इस समय बृहत्‌अमाप पर नागपुर, जबलपुर, चाँदा, भोंदिये 
इत्यादि स्थानों में बढे-बड़ें शीश के कारखान चल रहें हैं। शीज्ा उद्योग के छिय जावश्यक रेत, सोहां ऐड तथा चुना 






विविष-खण्ड २रे 


प्रभृति कच्चे मात में से इस प्रदेश में जला हुआ चुना (90४४ म6) ॥ ताग्रत में मिलता है। ग्रहों नहीं 
कटनी से यह पवार्थ उत्तरप्रदेश तगा बंगाल को निर्यात भी किया नातो है। किन्तु दूसरे पदार्थों का ज्ञयात करना 
प्रदता है। इस समग मध्यप्रदेश में पांच बडे श्ौज्षे के कारखाने हें जिनमें से “नागपुर ग्लास बक्से, 'सेन्ट्रक ग्लास 
फेंक्टरी तथा थी जोतामा ग्लास बंबर्स' शीशे के कुछ प्रमुख कारखानों में ते हैं। अभी इन कारखानों को स्थिति 
यह हैँ फि इन्हें आवश्यकतानुमार कच्चा ता तलाक सुविधापूर्वक लीं मिल पातां। _बदि इन्हें कच्चा माछ और रासायनिक 
पदार्षे इत्यादि अपनी मांग के अनुसार मिल के तो निकट अविष्य में हौ इनकी उत्पादन-ज्षमता द्विगुणित हो सकती हैं । 


स्वतंत्रता-प्राप्ति के प्रारंभिक वर्षों में राज्य के शौशा उद्योग ते काफी प्रगति कौो। किन्तु उसके बाद इस उद्योग 
को कच्चे माल को पूति सम्बन्धी उपर्मृक्त कठिताइयों के फलस्वरूप जागामी वर्षों में अधिक प्रगति न हो सकी । विगत 
कुछ जर्षों से राज्य के इस महत्वपूर्ण उद्योग का विकास रुका हुआ हैं। अतः उसका पुनसैगठन किया जाना एवं उसकी 


सभी आवश्यकताओं को समुचित पूर्ति करना बहुत जरूरी है। 


अन्य उद्योग----राज्य के अन्य बृहतु-प्रमाप उद्योगों में मच्छित्प,जनरल इंजीनियरिंग व इलेक्ट्रकूल इंजीनियारिग 
फछत-संरक्षण, शराब तथा पेण्ट और वानिश्ञ के उद्योग प्रमुख है ॥ इन उद्योगों के छिये आवश्यक कच्चा मार राज्य के 
जु-मभित | बिपुल खनिज परदा्षों एवं उसके विशाऊ और 'पहमुल्य बन बनों से अपरिमित मात्रा में उपलब्ध हो जाता हैं। 
इस उद्योगों में से सन्‌ १९५३ में मुच्छिल्प एवं जनरल इंजीनिर्यारेग एवं इलेक्ट्किल इंजीनियरिंग के कमशः ५ और 
१६ कारलाने काय कर रहे थे जिनमें २१२४ व॑ १,९५१ अमिक सेवायुक्त थे तथों ३६ व ८२ छात्र रुपये को के 
लगी हुई थी। स्वाघीनता प्राप्ति के पक्षचात्‌ उक्त विभिन्न उद्योगों के उत्पादन और विकास में जाभातौत प्रगति हुई है। 


भिलाई इस्पात उद्योग.--मध्यप्रदेश के उपरोगत वृहत-प्रमाप उद्योगों की श्रृंखला में एक क्शिाछ उद्योग और 
जोड़ा जा सकेगा, जबकि आगागी कुछ ही वर्षों में दुगे जिले के भिलाई नामक स्थान में १० ऊझाख टन वाषिक 
उत्पादनझमता बाछे प्रस्तावित इस्पात-उद्योग की स्थापना होंगी। निस्संदेहं इस विशाल उद्योग ने औद्योगिक दृष्टि 
५॥ दा हमार जा कहे जाते बाते इत राज्य के बहुमुखी ओधिक विकास के छिये विस्तत क्षेत्र का त॑ कर अप प& है। 
न केवक औधोगिक क्षेत्र में वरन्‌ राज्य की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था में, जो आज मुख्यतः कृषि-अवान है, स्वायित्व एवं 
संतुलून स्थापित करने में बह उद्योग बहुत सहायक्त सिद्ध होगा। 


मध्यप्रदेश में इंस्पात उद्योग स्थापित करने की सम्भावताओं का संकेत उन्नौसवीं शताब्दि से ही सिल्‍्त्ता है, 
जवकि सत्‌ १८८२ में प्रसिद्ध उद्योगपति थी. जमशेदजी टाटा ने इस प्रदेश में अपना इस्पात उद्योग स्थापित करना 
चाहा था। सन्‌ (९४४ में मास्त सरकार के योजना तथा विकास विभाग द्वारा स्थापित लोहा जौर इस्पात समिति 
(47 बाते मप्ट्टो एडताए।) ते भी चल्लारणा, तिहदा और मिलदा (बिलासपुर जिला) के आसपास इस्पात 
प्राप्ति के बाद हीं हुईं, जबकि भारत सरक्तार ने विश्व बैन्क, जी के कम कर और डेमाग आदि के प्रतिनिधियों को इस 
विषय को छानवीन करने के लिये आमंजित किया था। इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने उक्त उद्योग को स्थापना 
के लिये मिलाई को सर्वोत्तम बताया। ततृपक्चात्‌ रूस की विशेषज्ञ टोलियों ने भौ उक्त मत का पौपण कर भिकछाई 
में इस्पात उद्योग स्थापित करने का एक स्वर से निर्णय दिया। और फलस्वरूप अब इसी स्थान पर इस उद्योग की 
स्थापता के लिये मारत और रूस सरकार में समझोता हो गंगा हैं। 






5३४ ४४ गक्त दोनों सरकारों के बौंच हुए समझौते के अनुसार यद्यप्रि सम्पूर्ण कारखाना ३६ दिसम्बर (९५९ सक 
तैयार हो सकेगा तथापि उसके कुछ महत्वपूर्ण विभाग १९५८ के अंत सक तपार हो जावेंगे। प्रारंभ में उसकी उत्पादन 
क्षमता ७५०,००० टन होगी, किन्तु बाद में वह १;०००,००० टेन तक बदाई जा सकेगी। कारखाने की स्थापना में 
अनुमानता ४३ करोढ़ रुपये ध्यय होगा सथा उसको उत्पादन-योग्य बनाने में १०० करोड़ रुपये तक कूग जायेंग॑। 
तत्पश्चांत्‌ नगर बसानें, मातायात को सुविधाएं प्रदान करने एवं अन्य तत्संदंधी प्रत्यक्ष था अप्रत्मज्न कार्यों को मिलाकर 
कुल ४०० करोड़ रुपयों के व्यय का अनुसान लगाया गया है। कारखाने के छिये रूम से यंत्रों, उपकरणों तबा तांजिक 
मार्गदर्शन की प्राप्ति होगी। अप्रौद्योगिक प्रण्चिज्षण के लिये भारत जौर रूस दोनों हो देशों में समुचित ब्यवस्था की 








ज़्ं 


गई है। उमत कारखाने के सर्वेक्षण का काम भी प्रगति पर है। इसी तरह अमल उद्योग एवं तत्संबंधी असेक सहायक 
उद्योगों के छिये आवश्यक भूमि की प्राप्ति के हेतु भी राज्य सरकार ने ५६९ गाबों को खाली करने के लिये सम्बन्धिते 
प्रामवाप्तियों को सूचित कर दिया हूँ। 


प्रस्तावित इस्पात उद्योग की स्वापता के लिये भिलाई को ही क्यों चुना गया--जअव इस प्रश्न पर हम विचार करते 
हैं, तो भिलाई का विशिष्ट महत्व स्पष्ट हो जाता हैं। किसी भी उद्योग की स्वापता के लिये कच्चे मा, सस्ता क्षर, 
शक्ति के साघन, जलू-पूति तब यातायात और विकरय कौ सुविधाएं नितांत ज्ाबइबक होती हैं। इन दृष्टिकोणों 
से भिकाई का मुृत्यांकन किया जाने पर उक्त क्षेत्र इस्पात उद्योग के लिये सर्वग्रा के न नुरूप ठहरता हैं। इस्पात उद्योग 
के छिये आवश्यक खनिज पदार्थों में कल्ना लोहा, कोपला, फाग्रं-क्ले, प़ोरस्पार, सिलीका, टैग्सटन जादि मूक के गज 
उल्लेखनीय है कि मिलाई इस्पात उद्योग के लिए ये खनिज सरक्तता से आसपास के क्षेत्रों में ही प्राप्त हो सकेंगें।  भिलाए 
के मिकट ही इंली-राजहाडा, रावधाट, तथा बेंलाडिल आदि क्षेत्र हैं जहां लगभग १,१५० लात टन कच्चे लोहे के संच्य 
भू “अभित हैं। इन संक्षपों के कच्चे लोहे में ६५ से ६९ प्रतिशत तक लौह तत्व पाये जाते है। इस उदच्चोगं को कोयले 
गे पूर्ति समीपस्व पेंचवेछी, कन्हान, कोरवा और गोरेदेवा के कोयला-क्षेत्रों से की जा सकेगी । परत है कि इस 
पाज्य में २७२ छात्च ठन उत्तम कोफिंग कोल और ५२.५ छात्व टन उत्तम स्टोलकोल के भी संचय है। फायरनन्‍्क्‍्ले 
रत्तमी इन्तानाला के आसपास के प्रदेंत्रा से, जहां कि इस धातु की ५०० गज रूम्वीं तह जमीं है, सुविधापूर्वंक मिल 
सकता हैं। बास्साइट के 24% छमंचग बेहुर, कटनी, मण्डला और सिबनी के क्षेत्रों में मुभित हैं। मेंगनीज 
के लिये तो मध्मप्रदेश को अन्तर्राष्टीय ख्याति प्राप्त हैं। यह लतिज पदार्थ बालाघाट; छिदवाडा, भण्डारा व नागपुर 
जिलों के मू-झ्षेत्रों में अतुछ मात्रा में भरा पड़ा हैं। इसी तरह अन्य खनिज पदार्भ मो इस उद्योग को सुविधापूर्वक 
मिछ सकेंगे । 


इस उद्योग को भिलाई के आसपास वाले क्षेत्र से सस्ते श्रम को पूति भी सरलतापुवंक की जा सकेगी। जलपूत्ति 
के लिये क््ड्ला हुछा अलसंचय और गोंदली तथा दूधवा ताक्ताव तिकट हो हैं। साथ हो, मरोदां तालाब, जिसमें १,६६३ 
छाख घन फोट तक पानी जा सकता है, सफलतापूर्वक कलिंग रिजरवायर बनाप्रा जा सकता हैं। उद्योग को बिचत 
शक्ति की पति भी रायपुर के ताप-विद्यत्‌ केन्द्र से 'जेटब ४ पल की जा सकती हैं। भिलाई बम्बई और कलकत्ता को 
जोइने वार प्रमुख रेलमाग का एक स्टेशन है जो कि दुर्ग से ८ मी और रायपुर से १६ मौल की दूरी पर स्थित है। 
इसी तरह विजगापट्टम बंदरगाह मी यहां से अधिक दूर नहीं हैं। तात्पयं यह कि इस उद्योग को अन्तर्राज्यीय एवं 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से भी अनुककू स्थिति प्राप्त हैं। साथ ही, उपरोक्त सभी साधनों एवं सुविधाओं के 


सरल्‍्ततापृर्वक उपलब्ध होते से इस उद्योग के आपेक्षित विकास की पूर्ण आशा है। 









रूघ॒-प्रमाप व कूटौर उद्योग--बृहत-प्रमाप उद्योगों के साथ ही, मध्यप्रदेश में लघु-प्रमाप व कुटीर उद्योगों का 
आऔ अपना विशिष्ट स्थान है। ग्रामीण जीवन में तो उन्होंने समरसता प्राप्त कर छी हैं। इन उद्योगों से राज्य के 
राखों व्यक्ति अपना जौवनयापन करते है । मध्यप्रदेश के ऐसे उद्योगों को स्थृुरू रूप से दो भागों में विभाजित किया 
ज्ञा सकता है, पथा--कतत्र संबंधी लघु-प्रमाप व कुटोर उद्योग और अन्य उद्योग जो पहिलो श्रेणी में महीं जाते । , 


मध्यप्रदेश के विभिन्न प्रकार के रूघ-प्रमाप व कुटीर उद्योगों के कुछ उपकर्मों की संख्या रूलनग १२८,००० हैं, 
जिन मे में बस्ज संबंधों उद्योगों की उपक्म-संख्या ५२ प्रतिशत है और जन्य उच्चोगों क्रो उपकम-संब्या ४८ प्रतिशत | 
दस्त संबंधी उद्योगों के अंतर्गत हाथ करण (बुनाई व कताई ), ऊन व कृत्रिस रेशम की कताई व बताई, तथा बस्त्रों की 
छपाई, घुछाई और रंगाई करने व्‌ रस्सी और सुतछी इत्यादि बनाने के उद्योग प्रमुख हैं। इन में से हाथ करचा उद्योग 
विशेष महत्वपूर्ण हैं। मध्यप्रदेश में हाथ करणों की कुल संस्या १६८,२६० हैँं। दूसरी अंणी के उद्योगों में जीडी 
बताते, तेल निकालने, चमड़ा पकाने व चमड़े के सामान बनाने, मिट॒टी के बततन, ईंट व खपरेछ बनाने, टोकनियां बनाने 
जौर गुड उत्पादन करने के उद्योग तबा वहई व ज्ञोहारी के व्यवत्ताम विशेष उल्लेखनीय हैं। 


आज के मशीन युग में मशीनों हारा तलिमित माल की: प्रतियोगिता में ल टिक सकने के कारण इस उद्योगों का 
दिनोंदिन पहात्त परिलक्षित होता है । राज्य सरकार इन ऊच्योगों को आर्थिक सहायता देकर, कच्चे माऊ की पूर्ति कर 
और घातायात तथा फ़य-विक्रम की सुविधाएं जुटाकर इन उद्योगों के बिंकासत के लिए ययासमंव भ्रवत्त कर ५-7 हूँ 
इन उद्योगों के विकासाय॑ राज्य में ५ लाख रुपय की एक विकास योजता भी कार्यान्वित की जा रही है, जिसके ज॑तर्गः 
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बेरोजगारों और अमिक्ों के प्रशिक्षण व शेवानियोजन को व्यवत्वा की गई है। इसी तरह पंचवर्षीय योजना के जन्त- 
मत नागपुर में एक औद्योगिक झ्ञाला की भौ स्थापना की गई है जो बर्तमान कुटीर उद्योगों की विभिन्न समस्याओं 
का अनम्ंघान करने, उत्पादन केंद्रों को व्यवस्था करने तथा छुटीर उद्योगों की प्रक्रियाओं के प्रदर्शन करने व 
तत्संबंधी व्यक्तितयों को प्रौृद्योगिक सलाह देने के महत्वपूर्ण कार्य करतो हैं । 


बिद्युत्‌ शफ्ति का उत्पादन---उपरोक्‍्त उद्योगों के संचालन, श्रकाश एवं सिन्राई कार्यों तथा अन्य विविध 
आवश्यकत्ताओं को पूति के छिये मध्यप्रदेश में '' है अर का उत्पादन ' उत्तरोत्तर स्वयं एक महत्वपूर्ण उद्योग 
बनता जा रहा है। यहाँ मह स्पष्ट कर देना अनुचित न होगा कि विगत कृणमग ५० वर्षों से राज्य में विद्युत्‌-झक्ति 
का उत्पादन अधिकांशत! प्रकाझकारयों के छिये अथवा जनता के उपमोग के लिये ही होता रहा है, और आज भी हमारी 
अनेक विद्यत्‌ विकास योजनाएं इसी उड्ेकय से कार्यान्चित की जा रही हैँ ।_ किल्तु स्वतत्रता-प्राप्ति के बाद यहां सेपा 
प्रिल्स, बल्लारशा पेपर एन्‍्ड झ्ट्रा बोर्ड मिल्स प्रभृति मशौनों से संचाछित विश्ञाल्काय कारखानों के हेतु मी बिजलों 
पैदा करने के छिये उत्तरोत्तर ध्यान दिया जा रहा है, और जाशा हूँ कि निकट भविष्य में हो राज्य के बृहतु-प्रमाप 
ओआद्योगिक विकास के साथ आँद्योगिक उपयोग के छिय्रे विश्व तू-वाक्ति का उत्पादन भी शीघ्रता से वह सकेगा । 


शाज्य में कोयला द्वारा विद्यतु-शक्ति का उत्पादन बसे तो सन्‌ १९१ से ही आरम्म हो गया था, किन्तु स्वतंत्रता 
प्राप्ति के समम तक इस और अधिक प्रगति न की जा सकी । उदाहरणा॑, सन्‌ १६५४६ में राज्य की विद्युत्‌ू-उत्मादन 
क्षमता केवछ २६,४८५ किलोवाद थीं तथा यहां कुछ ६५० मीछ लम्बी विश्युतू-पूति काइने कार्म करती छों। २७ 
हजार किछोबाद विद्युतु-उत्पादन क्षक्तिवाले खायरखेडा ताप -विशुत्‌ केन्द्र की स्थापना से जब सम्पूर्ण राज्य में विद्युत्‌ 
जाल बिछा देने के उट्ेश्य से सरकार ने राण्य को दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी ग्रिड़ों में विभाजित कर दिया हूँ । देक्षिणी 
प्रिड योजना के अंतग्ंत्‌ केन्द्रीय ताप-विद्युत्‌ केल्ड--खापरलेडा, पंचवेली एकसटेन्शन, गोंदिया एक्स्टेन्दान, बल्लारशा 
विद्यत्‌ केन्द्र, कम व कैन्त और तगर वितरण योजनाएं भाती हैं। इनमें से छ्ापरखंडा विद्युत केन्द्र, वल्लारंशा 
विद्यत्‌ केन्द्र और चांदनी विद्युत्‌ केन्द्र क्री उत्पादन-क्षमता क्रमण्ठः ३०,००० २२/५३०७ और १७,५७० किल्लोबाट 
हैं। इस समय बल्लारशा विद्युत्‌ केन्द्र का निर्माण जारी है, किन्तु अन्य दोनों केन्द्र अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने 
छगे हैं। पूर्वी ग्रिड योजना में क+ अंक र का ८ हजार किलोवाट उत्पादनज्षमता वाक्ता विद्युत्‌ केन्द्र आता है, जिस में 
४ हजार छिलोवाट बाली विस्तार योजना मी शामिल है। इसका तिर्माण-कार्य अभी जारी है। उत्तरी प्रिड में 
जबलपुर की क्बित्‌ त-परदावय योजना आती हूं जिसके अंतर्गत जबलपुर के समीपवर्ती क्षेत्रों में नियत नूतति की जा रही है | 
इन विद्यत्‌ 25४ के अतिरिक्त इटारसौ में एक ३ हजार किछोबाट उत्पादनक्षमता वाले विद्युत्‌ केन्द्र का निर्माण कार्य 
भी चल रहा हैं । 


उपरोक्त ताप-विद्यत्‌ केन्द्रों को स्थापना एवं उनको कार्यात्विति के फलस्वरूप का वर्षो से राज्य 
के विद्यत-उत्पादन में तौब्रगति से वृद्धि हुई हैँ । इसी तरह विद्वत्‌ू-उपभोग कौ गति में मी काफी प्रगति परिकक्षित 
हुई है । 


उपरोक्त विद्यत्‌ योजनाओं के अतिरिक्त हाल हो में १.३५ करोड रुपये की लागत को एक दूसरी योजना कार्या- 
न्वित हो रही है जिसके अंतर्गत राज्य के जनेक शहरी क्षंत्रों में विविध कार्यों के लिये यु बुत्‌-पूति की जा सकेगी । इसों 
तरह जत्य ७६ इहरों ब गांवों में बिजल्ली की पूर्ति करने के लिये एक और विद्युत्‌ घोजना स्वीकृत हो चकी है । साथ ही 
दाज्य की द्वितीय पंचवर्षोंग योजना के लिये ८ विशांल विद्यत्‌ योजनाएं प्रस्तावित को गई हैं जिनका कुल व्यप जनुप्तानतः 
२,६६७. है है लाल्म रुपये होगा। इत सभी मोजनाओं की कार्यान्विति से राज्य के अधिकांश माग में विद्युत्‌ जाल 
फैछ जायगा और विभिप्न बहत्‌-प्रमाष एवं रूघु-प्रमाप उद्योगों एवं अन्य कार्यों के छिये पर्याप्त विद्युत-शक्ति 
की पूछि की जा सकेगी । « 

आधिक सहायता केबल कागज, पेल्ट्सू, फल-संरक्षण तथा साबुन उद्योग को हौ दी गई हूँ । इसका प्रमुख 
कारण मह गया कि राज्य में इत उद्योगों के छिये अन्य सब सुविधाएं होते हुए भी पूंजी के अभाव में उनको यथापेक्षित 
प्रगति सम्भव नहीं हो पा रही थी | 

प्रदेश में सरकार को ओर से उद्योगों को सहायता देने के छिये एक अधिनियम रे । 
अल्तर्गत सहायता दी गई है। इसी सिलसिले में राज्य के विभिन्न उद्योगों को 












है" ७ उद्योगों को उसके 
गिक वित्त निगम 


रद भ्री शुक्त-अभिनन्दन-प्न्‍्च 


(इल्दस्ट्रियक़ फ्राइनन्स का्परिशन) द्वारा दी गई आधथिक सहायता भी उल्लेखनीय है। तिगसम ने ३० लून 
१९५४ तक घुतती कपडे के उद्योग को ३३/७५,००० रुपये व मुबच्छिल्प एवं झीकश्षा उद्योग को ६,००,००० एपये 
का ऋण दिया। 





मध्यप्रदेश में सहकारिता 
._ भारतवर्ष के जन्य नागों में जब कि सहंकोरिता छोगों के लिये एक पहेली थी, तव मब्यप्रदेश में सहकारी सर्मिति 
की स्वापना हो चूकों बी | देश में सहकारिता आत्दोछन के प्रारंभ होते (२५ मार्च १९०४) से दो वर्ष पूर्व ही होशंगा- 
बाद जिले के पिपरिया नामक स्थान में प्रथम सहकारी समिति की स्वापता हो चुकी घी। जतएव मध्यप्रदेश को यदि 
सहकारिता आन्वोछन का अग्रदूत कहा जावे तो अतिशपोकिति न होगो। ५० वर्षों गे भो अधिक को ऐतिहासिक 
ठग लिये इस शआन्‍्दौऊन ने जनेकों उतार-चब़ाप देखे हें और अनेकों संकटकालौन परिस्थितियों का सामना 
7 हूँ । 

१९ वीं सदी की अन्तिम दश्ाबिद में देश में छमातार कई वर्षों तक सूल्ा पडने व फसलों के नष्ट होने से कृपकों 
की आधिक स्थिति क्रमंदा बिगडती गई। ऐसी संकठकाछीन स्थिति में कृषकों को क़ृषि-कार्यों के लिये सुसलूम और 
सस्ती साख की पति करना जतिवारय हों गया । इस उस -25: कार ही क़षि-साख को पति करने वाले प्रमस्र स्त्रोत 
थे। किन्तु उनके द्वारा प्रदान की गई सात एक ओर तो अपर्याप्त होती थी, और दूसरी ओर अधिक ब्याज की दर के 
कारण महंगी भी । अतः इस समय एक एसी एजसी का होना ज्ञावइ्पक हो गया जो कृषकों कौ वित्तोप आवश्यकताओं 
की सम चित पूति कर सके । इस हेतु वर्ष १९०४ में देश में झहकारी समिति अधिनियम पारित किया सग्रा । बह 
अधिनिप्रम हमारे राज्य में भौ छागू हुआ। साख समितियां स्थापित करने के छिये सर्व प्रथम होझंगाबाद व बँतूल 
जिले चने गये और तदुनसार होशंगावाद में व बैतूल में तीन सहकारी समितियों की स्थापना की गई। डक सह- 
कारी समितियों की झनेःजानेः प्रगति होती गई। उद्दाहरणा्थं, सन्‌ १९१२ में राज्य में ऐसी समितियों की संल्या 
श्८२ 2 है इंच गई थी, जिनकी सदस्प-संझ्या ७,२० ३ थी व क्रियाप्नील पूंजी २,४८,०३१ रुपये। तत्काछीन नागरिक 
समिति योकी संल्या केबल ८ ही थी; जब कि उनकी पतदस्प संख्या १,२४७ व॑ कियाक्षील पूंजी २,४८,० ३१ झुपये । 
इसी अवधि में (वर्ष १९०४ में) सिहोरा (बपुर बिका) में सब से पहिले केन्द्रीव सहकारी बँन्क की स्थापना हुई । 
इसी तरह सन्‌ १९ १ में प्रान्तीय सहकारी वैन्क की स्थापना भी विशेष उल्लेखनीय हैँ, जिसने राज्य की सम्पूर्ण सहकारी 
साल्न आवस्था पर नियंत्रण रख आन्दोलन को एक नई कि न्फति प्रदान की। सन्‌ १९१२ तक प्रान्त में बालाघाट, होशंगा- 
बाद; हरदा, बेतूलछ, अकोला, सिरोचा और मुड़वारा में भी केन्रीम सहुकारो बंकों को द्थापना हो चुकों थो जिन में 
कुल १,७४,५१६४६ रुपये की प्‌जी लगी हुई थी। 


सहकारिता आन्दोलन में वर्ष १९१२ के पश्चात्‌ कोई विश्वेप उल्लेलनोय परिवर्तन अथवा पटना नहीं हुई ५8 
वर्ष १६२० में फसलों की खराबी के फलस्वरूप ऋण ए्वं वित्तीय सहायता की मांग काफी बद गई । इस समय तक त 
यह आन्दोलन अपनी शेशवावस्था में हो था। धान्तीय वँकों व सहकारोीं साक्ष समितियों में ऋण की मांग काफी बढ़ 
गई थी। जतता द्वारा जमा किये गए घन से कहीं अधिक की मांग की गई। इस समय एसी स्थिति में मदि प्रान्तीय 
सरकार इत बँकों व समितियों की सहायता न करती तो शायद सहकारी जान्दोलन मृतप्राय हो जाता। किन्तु राज्य 
सरकार नें प्राल्तीय सहकारी बंक को कुछ ३६ काल एपग्रे को राधप्ति प्रदान कर राज्य के सहकारिता आत्दोछन को बड़े 
संकट से बचा लिया। इसी समय॑ सहकारी आन्‍्दोलत के सम्पूर्ण ढांचे का सिहावलोकन करने के लिये एक समिति 
नियुक्त की गई थी जिसकी प्ावः सभी सिफारिश मान की गई - सन्‌ १९११-६१ सा में समितियों की संख्या ५४० थी 
जो वर्ष १९२१ में बढ़ कर ४,२५७ तक पहुंच गई थी। भ्न्य सहकारी समितियों की संख्या भों ७६१ हो चुकी थी। 
सन्‌ १९१८ में सहकारी स्टोर खोलते का भो औगणेश हुआ तथा सन्‌ १९२०-२६ तक ३६१ स्टोर खुल चुके थे | 


प्तन्‌ १९२० से १९२८ तक प्रदेश में सहकारों आत्दोलत ठौक ढंग से चला; किन्तु सन्‌ १९२८ के पश्चात 
कृषि उत्पादनों के मूल्यों में एकदम गिरावट आते से सहकारिता आन्दोलन को पुनः संकटकाल़ीन स्थिति से गुजरना 
परा। इस समय कृषकों को दिये गये ऋण की राशि वसूछ करना वेकों के लिये अत्यंत कठित काम हो गयां। इस 
पर बंकों ने कृपकों की जमीन ऋण को अदायगी के रूप सें ले छी। किन्तु बैंकों के समझ जब एसी जमीनों की ज्यवस्था 
फरने की एक नई समस्या खडीं हो गई। स्वमावतः इसमें सहकारी आन्दोलन को एक बड़ा घकका छगा। 
सन्‌ १९४ १ में जाकर सहकारों बंकों की हाछत सुधारने के लिये एक बोजना कियान्वित की गई। साथ हो इस 
समय तक कृषि उत्पादनों के मूल्यों में वद्धि के कारण इन बेकों की ज्ञाषिक स्थिति सुघर गई । 





विविघ-छण्ड २७ 


पहकारिता के इतिहास में वर्ष! १९४२ के बाद का समय विशेष उल्लेखनीय हैं क्योंकि इस जर्वाधि में सहकारी 
जान्दोफ़न का सम्पुर्ण छात्रा हो हपर से नीचे तक बदल गया। _ इसके पहिले केबल साख समितियों की हो स्थाप्ता 
पर जोर दिया गया था तवा गे र-साख समितियों की उपेक्षा को जाती रही। गैर-साख़ समितियों की संख्या मो 
नगण्य थी। किन्तु इस जवधि में गँर-साल समितियों क्री सी अच्छी प्रगति हुईं। _ इंसो समय आवश्यक वस्तुओं 
पर छमाये गे नियंत्रण़ों के कारण व्यापार क्षेत्र में भी प्रतिदवन्दिता काफी कम हो गई थी । _ अत्तः गैर-साल समितियों 
की स्थापना के छिये ग्रह बडा हो सुन्दर पत्दर अवसर धा। इस समय में सात्न समितियों कौ अपेक्षा गैर-साख समितियों 
की स्थापना का कार्स काफी लेजी से हुआ। 


बर्ष १९४२ व १९५३ के जांकड़ों की तुलतासे इस तथ्य का स्पष्दीकरण हो जाता हैं >-- 


नाम वर्ष १९४२. वर्ष १९५३ 
(३०-६-४२) (३०-६३) 


(१) (२) (३) 


सहकारी साख आन्दोलन -- 
(अ]) मध्यप्रदेश सहकारी बंक. -:« जि - ! 


(ब) जिला अथवा 243 छा सब॒-डिवीजन में ३५ ४३ 
क्रेत्द्रीय सहकारी बेक- 


(स) प्राधप्तिक साख समितियाँ -. « ५+०. (४८ ८ै,ड२२ 


(अ) मध्यप्रदेश सहकारी विपणत ([मा्कटिंग ««- न्‍ 


(दं) कृषक संघ व्‌ ऊप्ाइक सत्र -.... ««« ५९ ९६ 
(स) बहु-उद्देक्यीय समितियां ४«.  *«* १६ ८३१. 


(जँं) प्रात्तीयदुनकस्सहकारो समिति. :«- !ै ! 

(व) प्राथमिकबुनकर सहकारी समितियाँ .-. ैरे७ २७६ 
अन्य सहंकारी समितियां -- 

सहकारी स्टोर, गृह-निर्माण भादि, आदि. .«- 8 0 १४९ 





योग «««» . चमु,99७ पे १७,६१८ 








वर्ष १९५१ के पश्चात्‌ से कन्द्रोल [निरंत्रण] शिधिल होने तथा कमंणं: समाप्त होने के कारण सहकारी आनन्‍्दों- 
हम को काफी क्षति पहुंती है; अ्यवा १९५६ से १५५३ तर ते स्थिति और सुदुद हो गई होती। 


शर्ट प्रो शक्ल-अभिनन्‍्दत-“प्रन्य न्द् न्द्ि 
सहकारिता के विभिन्न अंगों के कार्य 


अब तक के इतिहास में सहकारिता आन्दोलन का सबसे प्रमुख जंग सहक्तारी साल रहा हैं। वास्तव में सहकारी 
साख और विशेषरूर कृषि क्षेत्र मे सहकारी साख को आवश्यकता का अनुभव करते हुए के इस आन्दोलत को प्रारम्भ 
किया गया था तगा इसकी प्रगति का धमुंख कारण भी साख की आवश्यकता ही रहा हैं। सहकारों साख के शेर 
में हुए कार्यों से कृषि-साख वे गर-कृषि साल दोनों ही शामिल हे। दोनों हो प्रकार की साख ० ७ बाएं प्रदान 
करने के लिये राग्य में अनेकों संस्थाएं हैं जिनमे मध्यप्रदेश सहकारी बंक, केन्द्रीय वेंक, जमीन रहने वेंक, काइठकार 
साख समितियां व गैर-काश्तकार साख समितियां प्रमुख है । 


उपरोक्त संस्याएं कृषकों को साख कौ सुविधाएं प्रदान करती हूँ । इनको ब्याज कौ दर माँ अपेक्षाकृत बहुत 
कम होती हैं। फिन्तु प्रायः देखा जाता हैं कि कृषक इन जेकों व सहकारो समितियों से कम ब्याज को वर पर ऋण 
लेते के बदले सेंठों व साहकारों से अधिक दर पर ऋण छेते हे। इसका एक कारण कृयकों की अज्ञातता तो हैं ही, 
किन्तु साय हो, समय पर सुविधापूर्वंक व सरलूविधि से इन समितियों अथवा वंकों से ऋण प्राप्त न होना भी एक हे ह 
कारण है । इसके अतिरिक्त बंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये कृषक को अपनी जमीन आदि रहते रखती पढ़ती हूँ । 
फिल्तु वह ऐ सा करने से हिचकता हूँ क्योंकि साहुकार पद्यपि ब्याज दर तो अधिक हेंता है, तयाप्रि बिता किसी बस्तु के 
रहने किये हो ऋण दे देता है। कृषि की वर्तमान स्विति व सहकारी सात्र संस्वाओं द्वारा किये गये कार्यों को देखते 
हुए आज आवश्यकता इस बात को हैं कि कृपकों को ऋण देंते के छिप्रे सरल प्रगाल़ो अपनाई जाग उन्हें ऋण सम्बन्धी 
अधिकायिक सुविधाएं प्रदान की जाय व इन संस्थाओं को अधिक लोकप्रिय बनाया जाम । साथ ही, अभी ऐसी संस्थाएं 
आधिक इए्टि से इतनी सम्पन्न नहीं हें कि वे कृपकों को आवश्यकतानुसार प्रयॉप्त ऋण की पूति कर सके। अतः 
इन्हें अधिक साचन-सम्पन्न चनाया जाना भी जरूरी हूं । | 


बव्यावसाधिक क्षेत्र में सहफारिता आन्दोकन 


व्यावसायिक जे में सहकारिता आन्दोलन "सहकारिता का दूसरा महत्वपूर्ण अंग हे। जिस प्रकार कृषि- 
उत्पादन के लिये व कृषकों की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सहकारी साल्न व्यवस्था आवश्यक हूँ, उसी प्रकार 
व्यावसायिक क्षेत्र मे भी सहकारिता आवेश्यक् हैँ । व्यायतायिफ क्षेत्र में सहकारितां के अन्तगंत उत्पादक संघ, 
कुंपक संघ, 5 इयोय समितियां व विषणन समितियाँ जाती है। कृषक को अपने उत्तांदत का उचित्त मूल्य मिले, 
उसे अपने माल को बेचने म॑ सरलता हों, ब उसकी अन्य जावब्यक्तताजों की पूति हो, इस हेतु ऐसी सम्तितिर्षा व संघ 
काफी उपभोगी होते है । जाज स्थिति छुछ ऐसों है कि कृपक्त अपने उत्पादन को, रख़ने को उचित व्यवस्था न होते और 
साहकार का ऋण चुकाने वंधनामाव के कारण, रोककर नहीं रख सकता। फलस्वरूप उसे अनिवार्य रूप से अपना माज्त, 
चाहे वह कहीं भो और किसो भी माव में बिके, बेचना पड़ला हैं। अतएवं कृषक को उचित दाम नहीं मिलते और 
साहकार लोग उसकी निर्वतता अबवा घनाभाव का अनुचित छाभ उठाते हैं। ग्रह नितांत आवश्यक है कि कृषकों 
के उत्पादत को बेचने के लिये सुसंगंठित विपणन समितियां हों जो कि कृषकों के हित को दृष्टि में सल उनके माल की 
उचित कीमतें दिला सकें। ऐसे अन्न-संग्रहालस भो होता जाहियें जहां कि किसान अपना जनाज सुरक्षित रख सके । 
इसी तरह जब तक उनका अनाज बिक नहीं जाता तब तक उनकी वित्तीय आवश्यकताओं कौ मो समुचित पू्ि होनी 
चाहिपे। यदि इस प्रकार की विपणन सम्रितियां, कृषक संघ व बहुउद्देश्यीय समितियां आवश्यकवानुसार कार्य 
करने लगे तो न॑ केबल कृषि के क्षेत्र में, अपितु घ्रामीणं कुटीर एवं रूघु उद्योगों को भी पर्पाप्ल प्रोत्साहन सिल्‍्ल सकेगा । 
एम दिल्या में इस राज्य को जमी काफी प्रगति करना शेष है । यद्यपि राज्य सरकार भी इस ओर बाकझ्छित कार्प करने 
के छिये प्रयत्नशौल है। किल्तु बदि जनता और स्वायत्त-ज्ञासन संस्थाओं की और सेमी सक्तिय कदम उठाये जाने लगे 
तो कृषकों को आज्ातीत छामर होने छगेगा, मध्यस्थ बर्ग निकरू जावेंगे और राज्य के कृष्ति एवं ब्यावस्ाायिक विकास 
के लिये विस्तृत क्षेत्र खुल जावेगा। 


कृषि एवं व्यायसायिक क्षेत्रों में सहकारिता की सफलत। की अपैक्षा हमारे राज्य में ज्ौद्योगिक क्षेत्र में कहकारिता 
की सफलता अधिक रही हैँ । यहां औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करनेवाल्ली मुरय सहकारी संस्थाएं बुतकरों की ही हैं । 


विविधघ-ख़ष्ड श्र 


हाथ-करपा उद्योग के विकास में इन संस्थाओं ने काफी सफलता प्राप्त की हें और राज्य सरकार मे भी इस दिखा में 
काफी सहायता प्रदान की है । फलस्वरूप हाथ-करप्ता उद्योग में सहकारिता की सफरूता अन्य उद्योगों के छिये एक 
अनुकरणीय विषय बन गया हैं 


इनके अतिरिक्त राज्य में गृह-निर्माण समितियों और सहकारी भान्डागारों जांदि के विकास के छिये भी काफी 
विस्तृत क्षेत्र है । समा के क्षेत्र में सहकारी समितियों द्वारा कुछ कार्य अंवद्य किया गया हैं; किन्तु बह उतना 
उत्साहवर्धक नहीं है कि होता चाहिगें। ग्रदिं इस दिशा में भी जनता एवं सरकार पारस्परिक सहयोग से कार्य 
करें तो निश्चय ही ठोस प्रमति की जा सकती हूँ | 


जहां तक मध्यप्रदेश का प्रश्न हैँ उसकी जाय जबंबा राजस्व में अप्रत्वास्वा ([#र०््यंसंत्त ),. जपयाप्तता, 
व समाज कत्याण की दृष्टि से प्रति ब्यक्तित व्यय का जत्पतम होना उसकी अपनी विशेषता रही है । किन्तु स्वतंत्रता- 


प्राप्ति के उपरान्त हमारा प्रदेश सुदद आविक तौति का अनसरण कर उसरोत्तर विकास एवं उन्नति कर रहा हूँ । 
पहू तथ्य निम्नलिखित जायच्यग॒कों की तालिका” में मलौपाति स्पष्ट हो जाता है :--- 


सघ्पप्रदेश की आप-ध्ययक स्थिति 
(लाल रुपयों में 
विवरण है 3८ट पैपइंटन्डए। १६४९-७० १३६५७४५०-४१ १६५१-५२ 
(१) (९) (३) (४) (५) (६) 
कुल आय ,.- पक <<- अऔरर४.र]३ १७:३७-९८ ै१९,६०.०७५. १९,६४:५२ २३/५९.८१ 
कुछ व्यय... ७. रू ३५.९० १६,१५-७॥. १९:२६.३८ ६६,७३-५७ ३१८,२२-०१९ 


आधिकाय (+-) अथवा घाटों (--) ल॑-<९.७३. नैलट.८७ +न+३३-६७ -२/६०.९५ न॑-५,३७,७२ 


विवरण १९५२-५३ १९५३-५४ १९५४-५५ र५५-५६ 

(१) (७) (<) (९,) (१०) 
अआछच्आाय .., हज «० चेंडे/( ४७६४ २५,२१,१२ २९,४५०.५! ३+, ८9. दें ५ 
कुछ व्यय ,., *** «१० (१ै९,४९.६५४ २५/०५.७८ ३१,४२-२२ ३५६२-२७ 
आधिवय (+) जबवा घाटा (5-5) +४,६५.०० +-२५-३४ “९ १.७१ ८२.७० 





प्राप्ति स्वातन--राज्य सरकार के आय-व्ययक (मध्यप्रदेश ) । 


३० श्री गुक्‍ल-अभिननन्‍्दन-प्रन्य 


घर्ष १९४७ से वर्ष १९५५-५६ फे आपतन्ययक का तुलनात्मक अध्ययन हमें यह स्पष्ट बतायेगा कि व्यय के 
किन मदों को हम कम कर सके है तथा किन मर्दों में अधिक ख्यय फिया जा रहा हैं -- 











राज्य सरकार के आय व ध्यप के साधत 
(छाम्र रुपयों में 
आय व्य्प 
१९९५-५६ १९५५-५६ 
विवरण १६४७-डंट. (आयव्यंयक विवरंण १६४७-४८. (आपच्ययक 
अपुपात्त। अनुमान) 
(१) (२) (३) (१) (२) (३) 
केंद्रीय उत्पाद श॒ुस्क [ जिसमें १,९०.२४ भूमि-कर सम्बन्धी « १:३९.४७-  3:५८.० ६ 
४४,०८८ छाख गझुपये का सित्राई, इत्यादि हट ८९, १ ४४,र्टर 
संपत्ति-भत्फ भी शामिल ऋण सेवा ३.४१ ००.८ 
है।। ' सामान्य प्रधासन - है४२५३ पउर०.णट॑ 
आगे कर (जिस्म ५.४९ ३८.४४  ३/०७,८४ न्याय प्रशासन ३५३२ पुड़,० 
छाल का सम्पत्ति शुल्क कारागार तवा जपराधौ हट.इ२ २७.३५ 
भी शामिल है ) । . बसतिगृह 
भून्‍्रजस्व ... «० “पेड ६एू. ५:५४३:*ने व क [लिम ! - शजट:८2र २,५४.०५ 
मद्राक शुल्क ४ 4 9१-१७ [१०३६-९२ ज्ञा ०.६, ४७ 
राज्य उत्पादऑुल्क ,.. १,९८.६६ १६/६०.५७ . शिक्षा ., « १,८३-९२ इरेट.६८ 
वन “5. --- रैषर८३ ३५७५९ चिकित्सा - ३६.४५... १९.४२ 
पंजीपने. ... “०. हैपरट २६.६१ लोक स्वास्थ्य २४.२१ ८९.१६ 
मोटर गाड़ी अधिनियम के २२.०८ ४४.४१. कृषि ३३.७७. १५-६७ 
अन्तर्गत जाय । पश्न-चिकित्सा !२.छ८ ४३.१९ 
विज्ञुत्‌ शुल्क ण्व्ड्ये १२.७०. सहकारिता र-१६ १८.८९ 
तम्बालू कर -* ४ ैच 5440 | उद्योग तथा पति ७.२९ २५:४२ 
मोटर स्प्रिट तथा लब्रोकेन्क १३-२३ ४५.७४ विविध विभाग ४5. इट १५.०० 
पर बिक्री कर । लोक निर्माण कार्म॑ ..-. १,४७.६३ ६,३३.८१ 
सामान्य विशी कुर॒ ,.. इंरृ.४५ ३२.३०;०७० अन्य भीष॑क 7० ई२ १:३९ क३,१९.७१ 
मनोरंजन शक. --. २२.५६ २५.९७ सामदायिक गोजनाएं ह ३,१०५, १७ 
व्यापांस व्यवत्ताय वे सेवा. ३.६४ ४.००... विद्युत पोजनाएँ ५.३२ शक 
नियोजन कर | 
सिंचाई कर, जादि ७... ६-७८ २५-५१ 
ब्याज बदछ «७5०... हैंड. हर, १०११ 
जोफ ग्रगासन «««  छैरुरर ११:६४ 
छोक निर्माण कार्य: ५:०९ ३३,७४९ 
अन्य मंद ...« २६.२६ 9,०३३ १] 
केसद्रीय शासन से अनुबान ब्क ८२.७२ 
५४०३० ७ धवन ६९:८२ १5:५५ 
सामृदापिक विकास थोज १९१, छई 
लाथे केन्द्र से प्राप्त राशि | 
_ योग _ <«(२२४ ९३ रै२/८०.३२७ पोग »* ११,३५७५.९७ ३५,६२.३७ 


प्राप्ति स्थान--राज्य सरकार के आग्ज्यपक (मब्यप्रदेश ) । 


श 


विविध-खण्ड ३१ 


लोक-निर्माण एवं शिक्षा जैंसे महत्वपूर्ण कार्यो पर बच १९४७ में जब कि केवल १,२१, ३ ६ खाज्र दपये व १,८३:९२ 
न्ाख रुपये व्यय होते थे तब वर्ष १९५५-५६ में यही राशि छड़क़र ६,३३.८१ लाग झपये वे ६,२८.३८ लाल रुपये हो 
जाना तया सामान्य प्रशासन पर १,४२.५३ छाल दपये व क्तारागार व अपराजो क्सतिगह पर १,७८.८$६ लाख हयसे 
व्यय के स्थान पर अब ३, २ ०-०८ लाख झुपये व २,५४,० ७ ऊछाख रपये होती राज्य सरकार की कल्याणकारी गतिविधियों 
को उत्तरोत्तर प्रगति का एरिचायक्त हैं। उक्त अवधि मे राजस्व के साथतों में भी काफी बद्धि हुई है।. जाय-कर 
[|फव्य्णाल्छाप) के मई में वृद्धिगत प्राप्तियां, सन्‌ १९५२-४३ से राजस्व में एक नंगे मद का प्रारंभ, 3 ल्सक, 
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एकता फडटंड 00768), बंद्धिगत अनदानों, केस्द्रीय सरकार सै प्राप्त जाधिक सहायताओं 
एवं विश्वेष अनुदातों के फलस्वरूप हमारों राजस्ई की स्थिति काफी प्रत्माश्यित (छा ८) हो गई है। चित्त 
आयोग (१९५२) की सिकरारिशों के अन॒सार प्राप्त आप-फर नाज्य समच्चय (70|शंत्रंज़िल फ़ुछठों छर वतिल्एणी१८-७ड 
औ7<८्७), के ५५ प्रतिशत भाग में से ५.२५ प्रतिशत, पं तस्वालूं मातिस आदि के उत्पाद-शुल्क से प्राप्त ४० 
प्रतिणत शुद्ध आय बाले भाज्य समुच्चप में से ६.१३ प्रतिशत हित्सा राज्य के छिये निर्बारित कर दिया गया हूँ । 


8 का हमारे राज्य के आयब्यपक के समस्त राजस्व मदों में तथम स्थान है। राजस्व के अन्य मर्दों 
में वन, बिक्री कर, उत्पाद-मुल्क एवं मुदक-शुल्क सम्मिलित हें। आप्ा हैँ कि शब्ण्पि मे राज्य की बाब में बुद्धि की 
दुष्टिं से बन बढ़त उपग्रोगी सिद्ध हो सकेंगे। किन्तु साथ ही मद्य-तिग्रेष की नीति के उत्तरोत्तर कियान्वप्र से उत्पादन 
शल्वा में कमी होने की धवृत्ति भी नजर आने लगी हैं। बिची-कर भौ हमारी कर-नोति का एक प्रमुख सावन बतकर 
सन्‌ १९५४-५५ में अपनी चरम सौमा पर पहुंच चुका हैं। बिक्री कर में यह बुद्धि सन्‌ १९५४-५५ में अधिक नतीजों 
(क्शेषतः दाक्कर] पर बह कर छगाये जाने के कारण तथा पिछले कर की वसूली के फल्स्कहप ही हुई है। विगत 
कुछ वर्षों से मुद्रांक-शल्क से प्राप्त राजस्व स्थिरता लिये हुए हैँ । यश्षपि फिड्हांल मनोरगन शुल्क से प्राप्त राजस्व 
अधिक नहीं है फिर भी लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठने पर इसमें भी वद्धि होने की पूरी आशा है। आवश्यकता 
प्रड़ने पर सरकार बेटरमेंट छेवो का भी सहारा के सकती हैँ । 


राजस्व में वृद्धि के साथ साथ आय के भी प्रायः सभी मददों में वृद्धि हुई है । बह न्तु यह वृद्धि शिममा, छोक-निर्माणय 
कार्य, उद्योग, सामान्य प्रशासन एवं कग सेवाओं के मर्दों में दिश्वेव रूप से परिलक्ित होती हैं। पुलिस पं हीनेवाले 
व्यय में विशेव जन्तर नहीं पड़ा हैं। कर-राजस्त्र में वेद्धि के साथ ही साथ उप्तको बसुली करने के सावनों पर भी खर्च 
बह गया हैँ। भू-राजस्व सम्बन्धी ज्यय सन (१६४७-४८ में १,३९.४७ साख दरपंय से इठकर सने १९५५-५६ में 
३,५८.० ६ छाप एपयें हो गया हैं। संते १९५४-५५ में इसी मद के जन्तर्गत ब्यग्र हेतु की गई भांग ६,२०.७७ जाल 
रुपये थी। इसका कारण ग्रह था कि ३,१७.१६ लाज रुपये का ख़र्ब मृतपुर्व जयीं दारी इलाकों के सम्बन्ध में, मु-राजरुब 
मद के जल्तंगंत दर्शाया गया थां। इसके पूर्व बह खबं प्‌ जीगत छेज़ के जत्तात लिखा जाता वा कित्तु जय फिर से 
राजस्व के अन्तगंत छिल्ला जाने लूगा हैं। किसी भी वर्ष प्रायः चुप सेथाजों पर |; इन सेबाओं के अस्तगत सामाम्य 
प्रशासन, न्याय प्रशासन, कारागार तभा अभिमूकत बन्दौवस्त, पुलिस एवं विभिन्न जिमाग सम्मिलित है) ब्र्च किये 
जाने वाले व्यय की अपेक्षा समाज सेवाओं पर (इन सेवाओं में वैज्ञानिक शिक्षा, औषधि: छोक स्वास्थ्य; कृषि, प्रमडिकास, 
पंश्नचिकिस्सा, सहफारिता, उद्योग, आंदि विभाग शामिल हैं) किये. जानेताले व्यय की तुलना में हम देखेंगे कि पहले 
की अपेक्षा अब समाज-सेवा कार्यों पर होलेवाले व्यप की राधक्षि में उतरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। और ज्यों-ज्यों 
हम इस दिशा में प्रगति करेंगे, हम कल्याणकारी राज्य की ओर जप्रेसर होते जावेंगे। द | 


विकास ब्यय पर भी राज्य सरकार ने अपनों ध्यात केन्द्रित किया है। राज्य सरकार का लिकास ब्यप् सन्‌ 
(१५४७-४८ में ३,२२.१ २ छाख रुपये से बढ़कर सन्‌ १९५५-५६ में २१,६२-८८ लाख एपणे हो गया हैं,जों कि ५, १:४५ 
प्रतिशत वृद्धि दर्शाता हैं । विकास योजनाजों को आधथिक सहायता देने तया मध्यप्रदेश में जमाँदारी पद्धति को समाप्त 
कर देने के फलस्वरूच क्षतिपृत्ति के लिये बर्ष १९५०-५१ से छगातार राज्य-बिकास निधि में से प्रत्याहरण (कााक- 
वाहन) किग्रा जा रहा हैं। 


यघातापषात जधज॑ व्यापार 


हमारी अधिकांश जनतंल्या प्रा्मों में हैं जौर जब तक गे ग्राम समजित यातायात व्यजस्था से सुसम्वद्ध हों किये 
जाते, लव तक हम इस कोच में पिछड़े हुपे ही माने जावेंगे । इस दृष्टि से म्रध्यप्रदेश तो और भी पिछड़ा-हुआ प्रान्त है । 


चर क्रो झाकतल-अभिनन्दन-परब 


अन्य राज्यों कौ घुछता में हमारा राज्य काफी पीछे है। वर्ष १९४०-५६ में राज्य की कूल सड़फों कौ छम्बाई 
११,१७५ मील थी जिसका विवरण इस प्रकार हूँ 7-- 


सहके पक्की कल्चौ योग 
(१) (२) (३) (४) 


राष्ट्रकी प्रभुज सड़के ..... «७ पैरै९४ हक १६४ 
राज्य की सड़के गा .««. ढँ,८छॉ४॑ इक ८६६७ 
स्वायत्त सस्थाओं की सड़ के ्‌ज- इ२९ १,०१५ १,३४४ 











कुत्त धोग बल ६3६७ ४,९२४ | ह। ! ० 








पंचवर्धीय मोजन!। में सड़कों का विकास---जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हैं हमारा राज्य इस दिल्ला में काफ़ी 
पिछड़ा हुआ है, अतएज॑ राज्य सरकार ते वर्ष १९५१--५६की अवधि के लिये २,१७.७९ राख रुपये की छागत की 
गोजता बनाई है जिसमें १,२६८ मील रूम्बी सढ़के बनाने का लक्ष्य निबॉरित किया गेया है। तिर्वारित लक्ष्य में से 
सिंतम्वर, १९९४ लक राज्य में १,०२४ मीक लूम्बी सढ़के बन चुकी हें तथा शेंय २२४ मील लम्बी सड़कें भी घोज़्ता 
ब्ंवर्धि के पूर्व ही इन जावेंगी। इनके अतिरिक्त छगभग ७५७० मीरू हम्बी ग्राम्य सइके भी प्राम-सड़क विकास 
पोजना के अस्तर्गेत खत चकी हैँ ।_ इस सड़कों के बराने मैं कुछ सडक-निर्माण-व्यय का एक-तिहाई व्यय जनता थ॑ 
दो-तिहाई आग सरकार बहने करती है । इसी दिशा में सामुदामिक विकास गोजना शो व राष्ट्रीम बिल्तार सेचा 
खंड भी कार्यरत है; जिनके प्रगत्नों से छगमंग ७८३ मील लम्बी सड़के बन चकी है। दिप्तस्वर १९५४ के अन्त तक 


बनी दन सड़कों मे १६२ मीरू पक्की न ५१६ मीक्त कच्ची सड़कें है। इस प्रकार विगत चार वर्षों में ही राज्य में 
निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा लगभग दुगुती, अर्थात्‌ २,५५६ मीह़ हम्बो सड़कें वत चुकी हैं । 


हि द्वितीस पंचवर्धोग्र योजतां में भी राज्य सरकार ने सड़कों के छिये १,५०३ लाह रुपयों का व्यप करने को योजना 
बनाई है। उक्त राशि से लगमग १,७५० मौल रूम्वी सहकों का निर्माण हो सकेगा। 


सड़क यातामसात के प्रमुख साधनों में बेंलमाड़ौ, मोटर बाहत, मौटर सायकल्त, टांगें, सायकल थ रिक्णे जाते हैं। 
ग़ामीण लछोत्रों में जधिकांश घातायात बैलयाड़ी दारा ही होता है । _ मोटर गातापात के सम्वस्ध में राज्य सरकार ने 
कुछ उत्डेखनी य कदम उठाये हैं जिनमें से राज्य के मुख्य मार्गों के मोटर मातामात का राष्ट्रीयकरण विशेष महत्वपूर्ण 
है। राज्य सरकार व केस्द्रीय सरकार ने सिलकर प्रदेश की दो मुख्य मोटर सातायाल कम्पनियों के अधिकांश हिस्से 
खरीद लिये है तथा अब राज्य का अधिकांश मोटर पातापात इन विपक्षीय कापनियों दारा होता है । राज्य सरकार 
थ केख्द्रीय सरकार द्वारा चालित इन विपक्षीय मोटर कम्पतियों-दी सी. पी. दरान्सपोर्ट कम्पनी छिमिटेंड व 
प्राविन्सियल ट्राल्सपोर्ट कम्मनी लिसिडेड ने पहले की अपेक्षा काफ़ी प्रगति कर ली है । 

केक बातांयात--राग्य में रेल गातापात की सुविधायें बहुत कम हे; किन्तु देगा के मध्य में बसे हुये होने के फारण 
ऋशभण सभी दिक्ताओं से आने-जाने याले प्रमक्न रेलमार्ग राज्य में से ही होकर जाते हें। यहाँ कुल २,५९६ मौरू 
उम्बी रेहये छाने हे । राज्य के जायात एवं निर्मात व्यापार में इन रेल मार्गों का महत्वपुर्ण स्थान हैं। हिन्‍्तू 
किर भी इस प्रदेश में रेल गाताग्रात का जोक्षित विकास नहीं हो पाया हैं। राज्य के बस्तर जैसे विशारू क्षेत्रों में 
तो रेछ यात्ताम्रात्त की सुजिवाय नगण्प है| 


हवाई पाताग्रात.---हेवाई ई बातायात द्वारा हमारे राज्य कौ राजधानी नागएुर देश के प्रमुण शहरों से सम्बद्ध हैं । 
यहाँ से प्रतिदित मातिक सेवा के अतिरिक्त हवाई डाक की व्यवस्था भी की जाती है। कित्तु इस क्षेत्र मे भी अभी 
गांछनीय सुविधाजों की कमी है । 


._ इस प्रकार राग्य कौ तर्तमात स्थिति को देखते हये हम कह सकते हैं कि हमारे राज्य में बात्ायात की सुदियाओं 
को जितती' ज्ञापइयक्ता है उत्तती पति फिलहाल नहीं हो रही है। किन्तु राज्य सरकार एवं केस्द्रीय सरकार की 


भावी बातायात्त मोजताजों को देखते हुये जाणा है कि इस विषय में झीछता से पूति होगी। 


व्यापार 


मध्यप्रदेश में कच्चे माल का विधुछ भंडार है जो हमारे छियें वहुमुल्य सम्पत्ति व व्यापांरिक प्रगति का मुख्य 
साधन है। राज्य में कच्चे माल की प्रचु्ता के कारण आसपास के ब्यापारीयण भी यहीं राज्य में आकर बस गये हें । 
करने मा के अतिरिक्त सौमेन्ट, सूती कपड़े और कांच के सामान जादि जौद्योगिक उत्मादनों जौद तिकहन सदृझ 
क्ृषि-उत्पांदतों का मी राज्य की व्यापार-ब्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। 


इस प्रदेश से होने बाक़े निर्यात में उक्त प्रमुख ३४०५ | के जतिरिक्‍्त पशु; पणुजों के सोग व हूडियां, रंग, हर्रा, 
संतरे, खाद्यान्न, दूध, छाख, चमडा; खलौ, घी और ऊन जा| बस्तुओं का भी काफी निर्यात होता है । 


निर्यात के अलावा हमें जपनी आवससताओं की ते के छिग्रे वात भी करना पदइता है। _ राज्य के आपात 
ब्यापार में जुट 8 25 हक ट के सामान, शक्कर, छोहे कौ चादरों, तेल, तम्वालू, कोकिस, को और सूती कपड़ें का स्थान 
विशेष उल्लेल़नोीय है । 


उपरोक्त पदायों के अतिरिक्त हमें पश्नुओं, काफी, चाय, रंग, हो से मेवे, अनाज, चमडे के सामान, घी, रबर, 
ऊत और अम्ाक आदि का जायात भी जावश्यकतानुसार करना पढता है | 


हमारे राज्य में आम्रात की अपेक्षा निर्यात की मात्रा ज्यादा है और निर्यात किसे जानेबाली वस्तुओं में अधिकरांशत: 
कच्चा माल ही रहता है। फिल्तु ग्रदि हम राज्य में ही इसे निर्मित माल में परिणित कर सके तो हमारी काफी आशिक 
प्रगति हो सकेगी। हमारे राज्य के व्यापार की एक और उल्लेखनीय बात यह है कि हम जिन वस्तुओं का नियाँत करते हैँ 
उन्हीं का जापात भी करते हैं। इसका प्रमुख कारण यह हैं कि हमारें राज्य से निर्यात की जानेवाली वस्तुएं या तो 
अपेक्षाकृत कम जच्छी किस्म को होती हैं अपवा कच्चे रूप में माछ नियत करने के उपदात हम उसी मार को पक्के अथवा 
मुघरे हुए रूप में जायात करते हैं। 


कुल मिलाकर हम जपने राज्य के व्यापार के संबंध में कह सकते है कि फिलहाल पद्मपि स्थिति संतोषजनक है 
फिर भी और अधिक विस्तृत क्षेत्र प्रगति के लिये खुला है। 


सामुदायिक विकास योजनाएं एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा 


हमारे देश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा एवं सामुदायिक विकास पोजनाओं के प्रारंभ से भारतीय जन-जीवन में 
स्वतंग भारत की कत्पना को साफार करने वाला एक ऋान्तिकारी डिनन्‍्तु ४ ७ पृ का सूजपात हुआ है। इन 
मोजनाओं द्वारा सदियों से उपेक्षित भारत के श्राण ग्राम एवं घामीणों को सुख एवं समृद्धि के मार्ग पर आरूद कर उत्तके 
जीवन-स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि करने का संकल्ा किया जा रहा है । क्‍ 


देश कौ वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए गत मई १९५२ को राज्य सरकारों के परामर्श से सामु- 
दायिक विफास की मोजना स्वीकृत की मई। २ अक्टूबर १९५२ को देश भर में ५५ विफास पोजनायें प्रारंभ की गई 
और तब से पह कार्य निरंतर भ्रगंति कर रहा है। पंचवर्षोय्र योजनावर्षि के जन्त तक राष्ट्रीय विस्तार सेवा थोजनाजओं 
के अन्तगंत १,२०० सेवा छ्लंढ़ों की स्थापना का छद्य निर्धारित किया गया है।_जाज्ञा की जाती है कि द्वितीय पंचवर्षीय 
मोजना की समाप्ति तंक संपूर्ण देश राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खंडों से आन्छादित हो जावेगा | 


राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ की गई इस थोजता का का टन मध्यप्रदेश में भी, बापु की जस्मतिथि २ अक्ट्वर( १९५२) 
से अमरावती, बस्तर, होशंगाबाद व रामपुर में विकाप्त केन्द्रों की स्थापना से हुआ। तत्पश्चात्‌ वर्ष १९५३ में ४ और 
विकास केन्द्र बाकाघाट, बुलदाना,  अनेचपुर और मंडला जिलों में स्थापित किये गये । नरक विकास योजता के 
आय सांच राज्य म ७५ राष्ट्रीय वि -खंड़ों की भी स्थापना की गई । इस प्रकार वर्ष १९४३-५४ के जन्त तक 
५८,९५४ व ३४ जाबादी वाले १३,०१२ प्राम इन योजनाजों के कार्यक्षेत्र के अन्तमंत भा चके हैं। वर्ष १९७२ में स्थापित 
सामुदांधिक विकास योजलाओं पर अब तक ८८:९२ लाल रुपये ब्यय हो चुके हैं। वर्ष १९५३ में स्थापित सामुदायिक 
बिकास-केर्द्रों व राष्ट्रीय विस्तार सेवा-्संडों पर भी क्रश: ५:५५ छाल व ३८.८ लाख झुपये व्यय किये जा चके हूँ। 
प्ंपूणे राज्य कों ३२९ खंडों में विभाजित किया गया है जोकि द्वितीय पंचवर्षीम घोजना के अन्त तक स्थापित किये जा 
सकेंगे। 

| 


32.4 ओ हाक्ल-अभिनन्दत-प्रन्थ 


ग्रामीण जीवन से संबंधित विभिन्न पहछजों पंर योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों में मुख्यतः कृषि विस्तार, 
सिंचाई, पशुपालन, शिक्षा, समाज शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई, मातायात, ग्रामीण हस्तकक्ताकौशल आदि उल्लेखनीय हैं| 


कृषि विकास कार्य--कृषि विकास के क्षेत्र में योजनाजों के फलस्वरूप प्राप्त परिणाम लामकारी एवं उत्साह- 

वर्षक रहे हैं। सामृदाणिक योजत्ाजं की शृख्वात होते के पूर्व सुघरी किस्म के बीज व खांद का उपयोग करने वाला 

कुंषि क्षेत्र अब बढ॒कर दुगुना हो गया है। अब कृषकों में खलिहाल एवं ल्ञाद उपयोग करने की वृत्ति दिनों दित बंद रही 

है। जापानी पद्धति से घान की खेती करने की दिशा में भमौ काफी सफलता मिली है। कृमि विनाशक रसामनों का 

2४3 बढ़कर ४ गुना हो गया है किन्तु जाज इस सबके बावजूद बनुसंघान कार्य बढ़ाने की आवश्यकता महसूस 
होती हूँ। ” 


. प्रशुपालम एवं पद्च-संवर्धन--पशुपालूत एवं है “संवर्धन के हेतु बृहद पैमाने पर पह्ु-चिकित्सा सुविधायें प्रदात 
करने व उत्तम हू न्मन्तति प्राप्त करने के ० लिये सुघरी हुई नस्ल के उन्नत पशुजों के 20298: करने की दिल्या में भी सफल 
प्रयास किए गय्‌ ॥ कृत्रिम रेतन केन्द्रों की स्थापता, मत्स्य पाल़न बोजना आदि और भी जनेक कार्य इस दिल्ला में 
किये मये हैं। 


शिक्षा---योजना के अन्तगंत १:२६४ नये स्कुछ प्रारंभ किये गये हें जिनके छिये अधिकांश इमारतें वहां की जनता 
के सहयोग एवं योजना की और से दी गई आंशिक सहापता द्वारा बनाई गई है। अधिफांशत: स्कूलों में अभी प्राथमिक 
शिक्षा ही दी जाती है, न कि बुनिमादी शिक्षा । 


समाज शिक्षा---समाज शिक्षा के कार्यक्रम के अन्तगंत ग्राम-कीजा-केन्द्र, बाहूक मन्दिर, महिला समाज; खेलकद 
के केन्द्र आदि अनेकों प्रयास काफी सफल एवं लौकप्रिय बन गये हैं। समाज शिक्षा योजना ग्रामीण जीवन को एक नया 
मोड़ देते का प्रयत्त कर रही हैं। स्थान-र्थान पर 'कह्ला पथक के नाम से कही जानें वाली सांस्कृतिक इकाइयां भी 
खतत कार्यशील हैं । 


स्वास्थ्य एवं संफाई.--अत्येक साम॒दायिक योजना खंड के सदर मुकाम में प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित 

किये गये हैं जिनमें बालकों के कत्याणार्थ सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। इन स्थानों पर चिकित्सा केन्द्र की स्थापना में 
जनता ने भी काफ़ी भोगंदात किया है। प्रसूतिका गृह एवं शिक्षु कल्याण केन्द्रों के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में काफी दिलचस्पी 
बढ रही है। छोटे-छोटे ग्रामों में प्रसृतिका गृह बनाने की मांग आजकरत काफी बढ रही है। इनमें जनता का सहयोग 
भी सराहनीय है। हाछ ही में केल्वीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय विस्तार सेवा-छंडों में १४ प्रारंभिक चिकित्सा केन्द्र 
छोलने फी स्वीकृति प्रदान की है। मज़ेरिवा-प्रतिबंधक उपास भी इन क्षेत्रों में काफी कामप्रद एवं महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए 
हैं तथा सफलतापुर्वक प्रमोग में छाबे जा रहे हैं। द 


हस्सकला कौदाल:--ग्रामीण हस्तकला कौशल व॑ कुटीर उद्योगों को बढाने की दिज्ञा में अधिक सफलता प्राप्त 
नहीं हुई है तथोकि इस हेतु हस्तकक्ला द्वारा निमित सामग्री के विक्रय की उचित व्यवस्था का संबा अभाव हैं तथा जौर 
भी अनेकों अन्य कठिनाइयां हैं। तथापि अमरावती व बहूड़ में फल-संरक्षण उद्योग व २-३ खंडों में यहुद्‌ पैमाने पर 


ईंटें बनाने फा कार्य भी सफलतापूर्वक प्रारंभ किगा गया हैं।_ ग्रामीण बढई व लहारों जादि को भी प्रशिक्षण दिया जा 
रहा हैं। चर्मोद्योग सदुश कुछ और मी छोटी-छोटी पोजनायें कार्यान्वित की जा रही हें 


भारतोय अर्थ-व्यवस्था में मध्यप्रदेद्ा 


राष्ट्र की प्रगति उसके विभिन्न राज्यों अथवा प्रदेशों पर निर्मर करती हैं। थे राज्य राष्ट्र की ऐसी इकाइयां है कि 
जिनमें से एक के मी पिछड़ते पर सारे देश की प्रगति झिपिल्त हो जाती है। जज जब फि हमारा देक्ष स्वतंत्र हो चुका 
है, हम कल्याणकारी राज्य जीर समाजवादी अर्प-अबस्था की स्पापनो का संकल्प कर चुके हैं, तंव यह जआवस्यक्त 
हो जाता है फि राष्ट्र की प्रत्येक इकाई, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में अपना मूल्य व स्यान आंके । यहां मध्यप्रदेश को भी 
इसी कसौटी पर कस देखना हैं कि देश की एक इकाई के रूप में उसने कहां तक जपनो जिम्मेदारी निमाई हूँ । 


विविष-खण्ड .. ३५ 
भारत-भूमि का ९.७५ दां हिस्सा मच्यप्रदेश की सीमा में आता है और है व १ै७ के अनुपात में जनसंस्या हमारे 


राज्य में है। भारत कृषि-प्रवान देश है, अतः प्रत्येक इकाई द्वारा कृषि के कषैत्र में क्रिया गया मोगदान अपना महत्त्द 
रखता हैं कल वर्ष १९५६ में हमारे राज्य में २८,४८७, (४९ एकड का द्षेत् विभिन्न फसलों द्वारा बोया गया था । जर्सी 
वर्ष बस्वई, उत्तर प्रदेश व मद्रास में भी क्रमशः ४१,०८१,५८०, ३९,२९९;८०५ तथा ३१,०५८/४६९ एकड भूमि 
बोर्ड गई बौ। सारे देश में फसलों के अंतर्गत आगे बाढे क्षेत्र में चतुर्थ स्थान प्राप्त करने का सौभाग्य हमारे राज्य फों 
प्राप्त है। देश में जब कि लावाज़ों का जमाव था, मण्यप्रदेश नें इस समस्या के हल में मी अपना 84207 ५6 ण॑ योग दिया है । 
वर्ष १९४९-५० से छेकर बर्ष १९५२-५४ तक देशों में लायापन्न उत्पादन बढाने के अनवरत अयत्न कि गये। कुछ 
राज्यों को छोडकर प्रायः सभी राज्यों में कृषि-क्षेत्र व उत्पादन में वृद्धि हुई ल्‍+ -। मध्यप्रदेश ने इस अवधि में २०.४ 
प्रतिशत उत्पांदत वृद्धि कर समस्या के हल करने में महत्त्वपूर्ण हिस्सा बंठाया है।_ देवा की का व फसलों के उत्पादन में 
भी मष्यप्रदेश का अच्छा स्थान हैं। उद्ाहरणार्थ इसी अवधि मे गेहूं ब चांवल के उत्पादन दृष्टि से मध्यप्रदेश का 
देश में चोथा व कपास उत्पादन की दृष्टि से दूसरा कम रहा हैं।..._ 


आऔद्योगिक क्षेत्र में भी हमारा राज्य जागे बंद रहा हैं। वर्ष १९५१ में देश में कांच व कांच के सामान के निर्माण 
में मध्यप्रदेश का ५ वां व मच्छित्प उत्पादन में तौसरा स्थान रहा। वर्ष १९५२ में फल-संरक्षण व साममाजी उत्पादन 
में बस्वई के पश्चात्‌ इस राज्य का ही स्थान रहा। इसी प्रकार वर्ष १६५३ में सूती कपड़े के उत्पादन में भी हमारा 
स्थान ५ वाँघा। राज्य में 2-8 बेपर मिल्स ब तेपा मिल्स की स्थापता से यह प्रदेश कागज उद्योग की दृष्टि से 
मी महत्त्वपूर्ण हों गया हूँ । भिलाई के इस्पात कारजछाने में उत्पादन प्रारंभ होते ही मह प्रदेश इस्पात्त-उत्पादन में भी 
महत्वपूर्ण स्थान बता छगा। द 

औद्योगिक विकास की दृष्टि से कियें गये प्रतिशत व्यय की दुष्टि परे हमारे बाद ही उत्तर प्रदेश (६३:८१), 
उड़ीसा (५२.२१); मद्रांस (४९.२६) तथा राजस्थात (४५.९७)आदि सब “अ व 'ब'' श्रेणी के राज्यों का कम 
जाता हैं। प्रति व्यक्ति पीछे औसत व्यय के हिसाब से भी मध्यप्रदेश के पश्चात्‌ उत्तर प्रदेश (०.६ रुपये ), हैदराबाद 
(०.६ रुपये) व मुँसूर (०.४ रुपये ) का स्थान जाता है। समाज स्रेवा के क्षेत्र में मी मध्यप्रदेश का ताम विशेष रूप 
से सामने आया है। वर्ष १९५१ से १९५५४ तक की अवधि में समाज सेवा कार्यों पर किये गये प्रति व्यक्तित व्यय की 
आऔसत की दृष्टि से मध्यप्रदेश का स्थात बस्बई व पश्चिमों बंगाल के पहचात्‌ आता है। मध्यप्रदेश के बाद आन्ध्र, 
मध्यमारत व जन्य 'अज तथा “व थेणी के राज्यों का कम है । 

खिक्षा के विकास के छिये भी राज्य ने दर्ष १९५३-५४ में अपने ज्यय का १५.० अतिशत भाग शिक्षा पर ख 
किया है, जबकि वम्बई ने १८.९ प्रतिशत; जावणकोर-कोचीन ने १७.८ प्रतिशत, हैदराबाद ने १६.९ प्रतिषत, मैसूर 
ने १६.८ प्रतिशत तथा बिहार व पैप्सू ने क्रशः १४५:६ व (५.४ प्रतिशत ब्ययं किया | 
.. खनिज पदार्षों वे फट दृष्टि से भी मध्यप्रदेश का देश में महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। कच्चा छोहा, मंगनीज और कोयले 
जैंसे बहुमूल्य खनिज पदार्था का हमारे राज्य में विपुल भंदार हैं। देश के सबसे अधिक खनिज-संचय हमारे प्रदेश में 
ही भूगर्भस्थ हें। हमारा राज्य सारे देश के मेंगतीज उत्पादन को ५५ प्रतिशत भाग पूरा करता है। मेंगनीज के 
क्षेत्र में हमारा उत्पादन उड़ीसा से ढाई गुना व आसाम से चौगना जधिक हूँ । कोयछा उत्पादन को दृष्टि से भी हमारा 
स्थान देश में तीसरा आता है । लोहे के उत्पादन के क्षेत्र में मद्यपि हट कुछ पीछे है किन्तु इसका प्रमुल्ष कारण उत्सतन 
के साधनों फा जमाव ही है, तथापि भिलाई के इस्पात कारखाने के खुलने पर हम जवश्य इस क्षेत्र में मी काफी आगे 
बढ़ जावेंगे। मु-गर्भस्थ लौह-संचय की दुष्टि से उड़ीसा के पश्चात मध्यप्रदेश का ही कमर जाता हैं। अनुमानतः 
उड़ीसा में १६५,४ करोड़ टन छोहा मूगर्भस्थ है । इसी प्रकार मध्यप्रदेश में भी १५५.२ करोड टन लोहा मुगर्मस्य 
होने का जनुमान छूगाया गया हैं। ँ 


बत-सम्पत्ति की दृष्टि से हमारा राज्य सबसे प्रथम है।  बनोत्पत्ति में इमारती छकडी व जलाऊ छकडी का 
सर्वाधिक उत्पादन करने का ओेग मध्यप्रदेश को है। वर्ष १६५१ में इस राज्य नें कुछ १६०१३१,००० घनफुट 
छकंडी का उत्पादन किया जब कि बम्वयई (८२,३४२,००० ) उत्तर प्रदेश ( ६७,४५८, क्र्क्स ) जे परदिचमी बंगाल 
(३९,४४२,०००) जैसे राज्य भी काफी पीछे रहे। इसी प्रकार गौण बनोंतात्ति में मौ हम महत्त्वपूर्ण स्थान रखते 
हे । 


..._[छ्प्पणौ---अन्‍्य राज्यों से मध्यप्रदेश के सुछतात्मक अध्ययन के लिये इस ऊेख में दी गई संपूर्ण सांख्यिकीय 
जातकारी अखिल भारतीप प्रकाशनों से ली गई है। स्वसावतः अन्य ऐेखों में दी गई तत्संव्धी जानकारी, जो कि 
राज्य सरकार के विभागीय प्रकाशतों से छी गई है. कुछ भिन्न हो सकती है ।) 

३:--8 


ध्यप्रदेश के वनवासी 
ओ हाजेन्द्रप्रसाद अवस्थी ' 'तुषित 


मे उपदेश में निवास करने वाले आदिमवासियों कौ संख्या २,४७७/०२४ है। उन्हें आदिवासी अथवा आदिम- 

बासीके बदऊे में बनवासी कहना जिज्क समझता हूं और इस कारण में इस लेख में इसी “वनवास झब्द का प्रमोग 
फर रहा हूं। थे वनवासी किस ससस्‍्ल के हें इस बांत को निश्चित करने के लिए विद्वानों द्वारा निर्धास्ति मृतत्त्व-प्ताह्त 
का सहारा छेता पढ़ता है। नुंतत्त्व-शास्त्रिपों ने सानव-शरीर के विभिन्न अंगों की रचना और उनके न बोली जाने 
वाली भाषा के आधार पर बलवासियों को द्ाविद और मुण्दा (अथवा कोछ )--इन दो नह्लों का बताया है। मुण्डा 
हब्द संयाज़ी भाषा का “मांजही हूँ, जिसके जन्‍्तगंत कोलरी (फलेस्थिन ), शावरी और खेरवारी आदि जातिपो की 
बोलियां जाती हैं। कुछ विद्वानों का मतहँ कि मुण्झा-वंश के छोग ही भारत के जादिवासी हैं, द्राविड तो ज्यों के समान 
धाहर से जाकर मारत में रहें। कुछ विद्वात्‌ इस मत को स्वीकार नहीं करते, वे भारत की समस्त हिल्दू जाति को यहां 
की आदिमजाति मानते हैं और फिसी तरह का वर्गेक्रिण करता पसन्द नहीं करते। यह निश्चित हैँ कि सारे बनवासी 
अपने को हिन्दू मानते हे और हिल्डू संस्कृति पर जास्या रखते दें। अंग्रेज सरकार ने हरिजनों जौर वनवासियों को 
हिन्दुओं से अलग रखने की दुष्टि से इत जातियों कौ, जहां तक बन पड़ा हूँ, संख्या बडाकर दिखायी थीं। उनका उद्देश्य 
हिन्दुओं की जनसंज्या और झवित को क्षीण करना था, इसलिए उन्हें हिन्दुओं से अछग करके उनमें अंग्रेजों ने. 8ेपभाव 
भरें। इसका प्रमाण सन्‌ १९३१ और १६४१ की जनसंख्या से सिल्ता हैं। सन्‌ १९३ १ में भारत कौ पर्वतीय जातियों 
को जनसंक्या लगभग पौत करोड दिलायी गयी थी, जो संन्‌ १६४१ में अढाईं करोड से ऊंपर कर दी गयी, अर्थात्‌ जिन 
पीने दो करोड़ लोगों को उन प्रान्तों में सन्‌ ! ९३१ में हिन्दू माता गया था, उनको एक ही कलम से हिन्दुओं से अछग करके 
वनवासियों में मित्रा दिया गया। जब स्वतंत्र भारत में इस भेदभाव को पम्रिटाता बंहूत आवश्यक हो गया हैं। इस 
वनवासियों को हिन्दुओं के अधिकांधिक पास काने की जावश्यंकृता है। 'मारत के संविधान में इस झोर प्रयत्न किये 
गये हैं और इसीसे सन्‌ १९५१ की जनसंस्या में बनवासियों को उपजातियों की अकृग-अछग अनसंम्या नहीं दर्शायी 
ग़यौ । के भाषा के अनुसार जनसंर्या बताती गयी है। मध्यप्रदेश में भाषा के अतुसार बनवासियों की ऋलसंस्या 
इस प्रकार हूँ * - 


(१) हलवी गम २६२,८*९४ 
(२) गोंडी 0०. .,0 शण्टफ डर 
(३) साहिया ७» . «« ह४०,५८३ 
(|) परजा (घुरवा) + १९,८४७ 
(५) झुछला (जओरांब) "० ९२,५३७ 
(६ क्रिया ५: ७» !१८० 
(७) कोरवा पा कक १५,७२० 
(८) मुष्डा है १,१९० 
(९) कोर -«ू« -र२+६ १६९,८८२ 


हमारे राज्य में जओोरोेव, कवर (कवार), कोरवा (कोरक ), कोछ, कोलम, कोली, बागी; कोलोह, खडिया; 
ख़रबार, खोंद या कन्य, चेरों, घंवर, नगसतिया, प्राण, परहँपा, बनजारा; विरणिया, विरहोर, असुर, आधे, बेंडिगां, 
वगा, भील, भुइं हार, भुजियां, भूमिज, मोगठटा, मझार, माहलीं, मुण्दा, लोहरा, वेदियां, शवर गा सावरा और संयारू 
जाति के बनवासी निवास करते हूं । 


#सेन्सस रिपोर्ट आफ इंडिया, १९५१ 


विधिष-खण्ड ३७ 


डलमें से मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा गोंढ पाये जाते हैं। समस्त भारतवर्ष में पायें जाते वाले गोडों की दो-तिहाई 
आबादी पहों पर हैं। गोंदों के जतिरिकित ओराव, कदर (कार), कोरवा (या पाद ), कोरक , कौल; खोद गा कंच, 
नगसिया, बंगा, मील, मुंडा और खबर या सवरा (सावरा) पहां को लन्य प्रमुुू चनवासी जातियां हैं। छन जातियों के 
कई मेद और उपभेद मो हैं। गोंडों के तो अनेक भेद है। बस्तर में रहने बाक्ते गोंडों में मतरा, सारिया, मुब्या, 
कोया और परजा ये पाँच प्रधात मेंद मिलते हैं। नमंदा घादी के गोंडों मे अगरिया, एरबान जौर परहैया तीन बेद 
और भी है। इसके सिवास राजगोंड, राज कोएक, राज मुंडिया, नाइक गोंड, फित्त-मत्तरा उनकी कुछ उपजातियां है । 


भाषां के भाघार पर वनवासियों के दो प्रमुख भाग फिये जा सकते है :-- 


(१) डाविड--गोंड, कोरक्‌, खाद, नगसिया और बंगा इत्यादि । 
(२) मुण्डा या कोछू---ओराव, कवर, को, दावर, मीजक, मुण्डा और संघाल इत्पादि | 


शोड मध्यप्रदेश में आय: “890८ पा जाते हैं परन्तु प्रमुखरूप से वे बस्तर और नर्मदा को यांटी में भिलते हैं। 
करक छत्तीसगढ व झारखंड हिस्से में और बरार में, खोंढ और नगसिया, बस्तर और चांदा में, बँगा मण्डल, बालाघाट, 
बैतूल जिलों में, ओरांव उडिया प्रदेश से लगे क्षेत्र बयां रापगढ़, सिरगुजा आदि जिलों में, कबर बिंछासपुर और रागगड 
में, कोल बघेलखंडी क्षेत्र के जबलपुर, मंडला, सागर और बिलासपुर जिएों में, शंबर बिलासपुर, रोागगइ और बुंदेलखंड 
में (बुंदेलसंद में इन्हें सौर कहते हूँ ), सुण्डा बिलासपुर और रागगढ़ में, संघाऊ बिहार शे लगे भध्यप्रदेश के क्षेत्र में 
और भीरू राजस्थान से ठेफर निमाड जिछे तक के हिस्से में पाये जाते हूँ । 





बंगाओं के सम्बन्ध में प्रिगसन ने लिखा हूँ कि वास्तव में ये छत्तीसगंढ के निवासी हैं। वहां से के सतपुदा की 
पहाड़ी की और चले गए ओर बस मए। _शर पिगशनन ने उनको भाषा का विक्तेषाण करते हुए छिक्ता है कि उनकी 
भाषा में छत्तीसगढ़ी का पर्याप्ठ प्रभाव हूँ अतः थे मलछूप से छत्तीसगढ़ी ही मालूम पढ़ते हे ।  ग्रहे तक कहाँ तक उचित 
होगा यह कहा नहीं जा सकता क्योंकि छत्तीसगढी भाषा स्वत्त : हो जबधी का एक रूपान्तर सात है । केरियर एल्विन के 
मतानुसार बँंगा* (8.35 पम्ित्रा जाति को ही एफ शाखा हैँ । भुइंया अप्रवा मूमिया का अरे भूमिराजा या भूमिजन होता है । 
बँगा भो अपने को भभिजन मानते हें। डॉ. रंसल ने बंगा का अर्थ मुद्दा जाति के उत विशेष्र व्यक्तियों से लगाया 
हूँ जो गुना ई-मुताई कां कान करते हे। सम्भवत: भुश्या जाति का जो बे दवादाह और गनाई-मुताई का कार्य करने 
रूगा उस्ते बेंगा कहने लगें। छोटान्तागपुर और मध्यप्रदेश में ऐसे फिसी भी व्यक्तित के लिए वनवासी जातिया बंगा 
शब्द का प्रयोग करती हें जो दवादाक का काम करते है। एल्विन साहब ने अपना मत इस आधार पर बनागा है कि घेगा। 
कोल और गोडों > 4 2९ हैं। वें उन्हें मोढों में एफदम अऊूग मानते हैं और उत्हें कोल अपवा मुण्डा नस्ल का बताते 
हूँ पे बैग़ा अपने को गोंढों का हो एक अंग मानते हैं। इसके सम्बन्ध में एक छोक कया प्रचक्षित है जो इस 
प्रकार हैं :-- 


“जगाबाबा बेगा लोगेकि जादि पुरुष थे। इन्हीं का टूसरा ताम है नंगा बेगा। नेगा बेंगां की उत्पत्ति एक तुंबे में 
से हुईं। जेब बाबा यंसिष्ट ने उसे देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा जआागा। उन्होंने/उसतकों उठाय्रा और जंगल में फेंक दिया । 
एक काली नागिन ने उसे उठाकर तीन बुंद दुछ पिछाया और बह एक बांसी के पीछे छाप गई। उसके बाद नानिन 
को एक लड़की हुयी जिसका ताम॑ रंखा भगा नंगा ब॑ गिन । सागिन ते ही तंगा बैगा और हंगा बंगित को एक जगह पर 
पाछा पोसा। जब के बडे हुए तब उनका विद्याह हो मपा। संगा बसा और तगा बेंगिन के दो छडके हुए। उनमें से 
एक जंग काटकर अपना पेट भरने रूगा उसको बेगा कहते छगे और दूसरा छडका खेती का काम करने लगा उसको 
गोंड कहने छगें। इस प्रकार दोनों की जो प्रजा हुई वह बेंगा और गोंड कहलाते लगी | 

सत्य कुछ भी हो छेकित बैगाजों का अपना व्यक्तित्व है। वे न तो गोंडों की तरह सम्प हैं और सुइयों की तरह 
जेतोबारी में उतने दक्ष ही हें। वनवासियों को बन्य जातियों के ढीच इसौ त्तरह की कुछ और भी कौरूऋणाय सुनने 
मिलती है जिनसे पता रूगता हैं कि बनवासी अन्त में अपने को एक सातते है और परोक्षरूप से मेदमाज के पत्ष में नहीं हें । 








३८ थो शुक्‍त-अभितन्दत-प्रन्य 


जनरछ कनिगहम ने गॉड़ शब्द की उत्पत्ति “गौड़ देवा से वतामी है। पश्चिमी विहार और पूर्वी बंगाल का कुछ 
भाग 'गौड़' देश कहलाता था। कई विद्वाल कनिगहम के इस तक से सहमत नहीं हैं। हिस्खाए ने वडी रूम्ती छान- 

के पक्ष्चात्‌ लिखा है कि गोंड़ पब्द तेलगू भाषा का कोड पब्द हैँ रथ. श में कोड़ का जर्य “पहाड़ ' होता हैं। आज भी 
गोड़ों का केर्द्र सम तिलंगाना प्रान्त है । १४ हों के निवासी होने से समतरू के लोग इन्हें “कोड” कहते रहे होंगे। प्रसिड 
विद्वान टालेमी ने इनको  गोंडछोई' लिखा है। गॉड स्वयं अपने को महादेव द्वारा उत्पन्न किया बताते हैं। उनका कहता 
है कि महादेवने मूरू पुणण लिगों द्वारा इस जाति को जपनी संतातों में बॉट दिया। इसौसे प्रत्वेक मोंढ महादेव का कट्टर 
भक्त हैं और उन पर लूट आस्था रखता है। राजगॉड अपने को रावण कौ सन्‍्तान कहते हैं, कुछ छोग जपने को क्षत्रिय 
भी बताते है । गोंडों में एक किवदन्ती प्रचक्तित है जिससे ज्ञात होता है कि उतका आदि स्थान “काचीकोपा-छोहागढ़ 
है। अनेक विद्वानों के मत से पत्रमढी का बढ़ा महादेव और “चौरागढ़ ही वास्तव में क्राचीकोपा-लोहागढ़  है। 


हे भील और बेगाजों का वंश बहुत पुराना है। ईसा की प्रयम तथा द्वितीय शताब्दी में उनके होते का उल्लेख मिछता 
। भीछ तो पहिले राज्य भी कर चुके हैं। कहते है सिसोदिया वंश के पहिछ्े मेवाद में भीकछों का ही राज्य था। 
आज भी सिसोदियों का राज्याभिषेक मीछ सरदार करता है। इतना ही नहीं, द्रोणाच्षा्य का शिष्य एकलछव्य भीछ-पुवक 
ही थां। रामायण काल में भी “मनीछ राजा” और ''भीछनी के बेर' का उल्छेख आया है। बँगाओं ने कमी राज्य नहीं 
किया। वे मीछों को तरह चतुर और चाक्लाक नहीं रहे, बरन्‌ «एम कक शान्‍्त और एकात्त जीवन व्यतीत करते रहे हैं। 
सम्मवतः जपने इसी गुण के कारण ते सब से पीछे हैं। भील और बैगाओं के बीच खान-पान का व्यवहार नहीं है 
परन्तु दोनों की मु भाषा मुण्दारी कही जाती है। गॉड और वेगाओं में पुरुषों के बीच खान-पान का व्यवहार होता है। 
हवर छोग मौ अपने ग्राचीन-साहित्य में मीकत ही कहे गये हैं और कोल, क्रैरात तथा झवर एक ही श्रेणी के माने गये है| 


._“भीछ' छान्‍्द की उत्पत्ति तामिल शब्द पल में मानी जाती हैं, जिसका अप होता हैं--एक प्रकार का घनुष । 
भीलों द्वारा सदा घनुष रखे जाने के कारण हीं सम्भवतः उन्हें यह नाम दिया गया होगा, ऐसा प्रतीत होता हैं। भीछो को 
कुछ विद्वान्‌ जतायों का वंशज मानते है, कोई विद्याल-मुण्डा जाति की एक शाज्ा बतलाते है और कोई उन्हें सवर्ण हिन्दू 
जाति की एक शाला कहते हैं। डा. हटन ते उनकी शारीदिक बनाबट को ध्यान रखकर उन्हें 22 सिश्चित नस्ल का 
बताया है । उनमें आस्ट्रेछियन और काकैशियन जाति के तत्व तथा मंग्रोलियन जाति का प्रभाव दिखायों देता हैं। इनकी 
उत्पत्ति के संबंध में हमें एक दन्त-कथा सुनने को मिली है, जिसके आधार पर उन्हें मिश्चित तस्क का मानने पर कोई आपत्ति 
नहीं होना चाहिए। कथा इस प्रकार है-- एक बार पांच भील शंकर जी से मिलने गयें। उन्हें देखकर पार्वती जी ने क्षकर 
जौ से कहा कि मेरे विवाह की लुशी में मेरे माई आप को उपहार देने आ रहे हैं। झंफर जी ने तत्काल उठकर भीलों का 
स्वागत किया और चलते समय विदाई में उन्हें एक नन्दी भेंट किया। जाते समय पाती जो ने दत्ताया कि नन्‍्दी की 
कूवड में अतुलनीय सम्पत्ति है। भीक लालच में पड़ गये और घर आकर उन्होंने नन्‍्दी का बघ कर दिया परन्तु उनके 
हाथ निराशा ही छगी। उन्हें कुछ भी घन न भिक्ना । इसी समय पाती जी वहां प्रकट हुईं और कुपित होकर उन्होंने 
भीलों को झ्ञाप दिया कि तुम लोग कभी सुखी न रह पाजोंगे और तुम्हारी गणना किसी जाति में न होंगी। 

बैगाजं के सम्बन्ध में अछग से कहीं कोई उल्लेख नहीं मिछता। इसका कारण शायद पह है कि बेगा 
शोडों को ही एक जाति है। गोंडों का सब से प्रारम्भिक रूप बैगा है; जो घीरे-घोरे सम्य होते गये वे अपने को गोंड या 
अन्य उपजाति का कहने खगें। 

कोरवा या कोरकुजों को मृण्डारी बंध का बताया जाता है। “कोर का अर्थ मनुष्य होता है। * हर ;  कगाकर उसका 
बहुवचन बतता है। कर्क डाल्टन के अनुसार कोरकू और कोरवा एक ही बंझ के है। कोरकुओं के दो मेंद हें--- 

(१) राज कोरक अपने को हिन्दू और राजपूत मानते हैं। 

(२) मूछ कोरकू आज भी अर्घ-सम्यावस्मा में हैं। इन के मुवासी, बावरिया, झरूमा और बोरडोेया--बार 
भेद है । हिस्लाप ने है ५4 दवा ' दाब्द से म॒वास छब्द की उत्पत्ति बताई हैं। 80224: से मुवासी कौरकू 
बना है। ये छत्तीसगढ़ में, बावरिवा-को रक्‌ बैतूल में, रूमा-को रझू, जम जिके में और वोर्डोगा 
कोरक्‌ प्चमडी के आस पास पायें जाते हूँ। 

कोल मूछतया मध्यप्रदेश ही की जाति मानी जाती है और यहीं से वे अन्य भ्रांतों में गए। 'कोक़” शब्द संभाली 
भाषा के “हर शब्द से निकला है। संभाछी भाषा में इस जाति को “जार-हर-हो अथवा 'कोरो कहते हैं, जिसका 
| अर्थ मनुष्य होता है। डा. हीराह्ाल का कहना है कि 'कोल गाब्द संस्कृत भाषा का है। संस्कृत में उसका अर्थ शझूकर 
होता है। सम्भबतः उच्चवर्ग के लोगों ने घृणा प्रदर्शन के लिए इन्हें यह नाम दिया हो । 


विधिघ-णशएड ३९, 


अुइंहार-मभूमिया अचूबा चुद प्रा एक ही जाति के प्र्यायवात्री झल्द हैं। मुइयां पा भूमियां शब्द भूमि सूचक 
हैं। मध्यप्रदेश के भुद्यां अपने को 'पाण्ड्वंशी कहते हें जौर जपना सम्बन्ध पाण्डवों से बताते हैं। वे प्रतिबर्ष फाल्गुन 
भात्त में पाण्डवों की पूजा भी करते हैं। 


ओरांव (उरांव) अपने को कुरल था कद कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति भी 2 ए्टाओं के “होडो' झब्द से मानी 
जाती है ७ फादर डेहर के कयनातुसार यह जाति सूछतया कर्नाठक कौ है। वहीं से धीरे-जीरे वह आसपास के क्षेत्रों मे 
फैली । मध्यप्रदेश में इनके दो भेद है परन्तु अन्य स्थानों में उनके पाँच भेद मिले हैं। 

मृष्ठा शब्द तो बहुत विस्तृत है। इंस वेश के जन्तगेत जनेक वनवासी जातियां आती हैं। उन्हीं जातियों में मुण्डा 
भी एक जाति है। मुण्डा शब्द का अर्थ 'ग्रामों का मंडल कहा जाता है। अब तो यह कक शब्द बन गया है। 
संस्कृत में 'मुष्डा का अर्थ “गांव का पु बता खिया होता है । पे मुण्डा लोग अपने को  होडो-का ' कहते है और + पल के छिए 
"“होडो”" शब्द प्रयुक्त हौता है। वनबासियों में प्रयुक्त ऐसे प्रत्येक शब्द का अर्थ एक ही होता है। आसाम के मिकिर 
अपने को 'अंर्ज्ञॉंग” कहते हैं। गारो अपने को ' मण्डे' कहते हैं और कछारी अपने को जोडों” कहते हैँ। इन सारे 
शब्दों का अर्थ ४ /” होता है। मद्दी अर्थ मुण्डाजों के 'होडो शब्द का हैं। अब तो मुण्ठा नस्क और मुण्डा भाषा 
प्रसिद्ध हों गयी हैँ। द 

लोड या कंघ जाति के लोग अपने को मो ई या कुईंजु कहते हैं, जिसका अं्थ भी मनुष्य होता है। वैसे कोंड या लॉड 
तेकग माषा का झन्द है जिसका अर्थ पहाड़ है। पंहाड़-भिय होने के कारण सम्भवतः उनका यह नाम पडा होगा। कहते 
हैं वास्तव में ये छोग मृमिया हैं और किसी जमाने में मध्यप्रदेश के पूर्वी भाग में व्वासन भी करते में । 


संघाछ वास्तव में बंगाल के निवासी हैं, वहीं से वे देश के अन्य क्षेत्रों में आपे। उनका तामकरण मीं बंगाक्त के 
मिंदनापुर जिला के अन्तगंत सिलछदा परगना में सात नामक ह्सान से हीं पड़ा। यह स्थान “सामन्तन्भूमि भी 
कहा जाता है। 

बनवासियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में संस्कृत प्रंथों में मी अनेक स्थज्ों पर उल्लेख मिलते हैं। मागवत प्रंथ में लिखा 
हैं कि स्रवकी सातवीं पीडी में जो राजा बना, उसकी जांघों से निषाद की उत्पत्ति हुई। पह उस समय की बात है जब मारत 
में पुर, ग्राम जादि की कह्पता तक न बो। इससे जान पड़ता है कि बनवासी निषादों और पुर प्रवत्तक पृथु वंक्षजों को 
एक ही मुल-पुरुष की संतान माता गया है और दोनों को ही भारतीय कहा गया है। इसी तरह दूसरी कथा यह हैँ कि 
सम्पूर्ण जीव-समाज की सुंष्टि कश्यप 53 जिनका स्थाल कश्यप मेरु था। इन्हीं से देव, मनुष्य, राक्षस आदि विविष 
जीव उत्पन्न हमे हैं। उतकी एक पत्नी दिति से दैत्य हुए, दूसरी पत्नी अदिति से देवता हुए, तीसरी पत्नी कहू से तागछोंक 
(नागा) हुए, चौथी पत्नी विनता से गयड (गाझुड़ी) जाति के लोग हुए इत्यादि, इत्यादि। इससे भी यह पता चक्तता 
है कि इने दोनों में मूल हक बल्ब रहा है और दोनों में ही अपने को भारतीय माना है। जन्म भी कई कयायें हैं जिनमें 
कहा गया है कि शंकर ने कभी किरात का वैध घारथ कर लिया कमी ग़वर का | यक्ष और रक्ष जातियां एक हो थूक 
पुरुष की संतान कहीं गयी है और अपने यहाँ देव योनियों में मानी गयी है। न तो जनवासियों बज किसौ दन्तकया में जोर 
ते आया की ही किसी पौराणिक कम्मा में इस बात का पत्ता चछता है कि आये अथवा ये वनवासी कहीं बाहर से जाकर 
बसे और उन लोगों में मारतोय स्थछ को प्राप्ति के लिए कोई भयंकर जातीय छंघर्य रहा हो। “देव-दानव" युद्ध की 
बातें अवश्य जायी हैं परन्तु उनमें यह संकेत नहीं दिया गया कि इनमें से कोई जाति बाहर से आई अथवा कोई अमारतीय 
करार दे दी गयी. 

इस बात के पुष्ट प्रमाण उपस्थित है कि वेदिक फालऊ से ही बतवासियों और शेष भारतीय आायों का ने केवल 
पड़ोसियों का-सा ही सम्बन्ध था, किन्तु बुवाहिक सम्यन्ध भी हो जागा करता था। दोनों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान 
कई प्रकार से होता रहता घा। लोग कहते हैं कि सौभाग्य के समय के सिन्दूर-दान कीं प्रथा और अर्चा पद्धति में 
म॒तियूजा की प्रथा गहां तक महादेव जी और उतके परिवार की कल्पना भी बनवासियों से ही ली गयी है। थे बातें 
उतकी भासरतीण पृष्ठभूमि को अतिरिक्त प्रमाण हे। 


रहनसहत और पहिनावा--बतबाती स्वभाव मे बड़े सौधे-्सादे और सरल होते है। वे रंस के काले तथा काफी 
हुष्ट पु और सहिु्णु होते हैं। वस्तर के दक्षिणौमाग के कुछ गोड ऐसे मी हैं जो श्वेत रग के हैं। इन बनवासियों 
को पंदि भिलाफर काम लिया जाय और सत्यता का स्य हार किया जाय॑ तो वे अपने ब्रांग स्यौछावर कर देंते हैं 2822 पं 
दुल्यंबहार करने पर जान छेंते तक को उतारू हों जाते हैं। वैं स्वभाव से छरकौले होते हूँ और अपनी बातें छिपाते 










डछ शो शुकठ-अभिनस्दतनात्य 


की व्याधि उनमें अधिक हे । पुरुष-वर्ग ज्वभाव से आलदी होता है किन्तु उनमें साहस, विनोदप्रियता, धैर्य और 
स्तेह को प्रचुर मात्रा रहती है। इसलिए अपनी निर्घनता को विस्मृत कर वे सदेव आनन्दमग्न रहते हू । 


ये जातिमों प्रायः जंगछों में एक अक्ूग “कॉलोनी ' बनाकर नगरों से कोसों दूर रहती हैं। हां, इनमें से गोंड 
कौफी जांगे बढ चुके हैं। राजगोंड अपने को क्षत्रिय कहते हैं। _कोछ और कदर जब अन्य सवर्ण-हिन्दुओं के पास 
रहने छगे हैे। भौल, शवर और बैगां तीनों जातियां घने लंगाहों में निवास करती हैं। इस तीनों जातियाँ के पुरुष 
झूज्जा-निवारण के लिए केवल एक छोटोसी छूंगोटी रछगांते हैँ और सिर॑ में बड़े-बढें बार रखते है। बज़ बनवाना 
उनके यहां पाप समझा जाता हैं। वैगा सिर छुला रखते हें पर भीज़ सिर पर पमद़ी बांघतें हैँ। अत्य वन्य-जातिपों 
में यदे बाल रखते की प्रथा नहीं है | 


स्जियां अछूकारों के सिवाय अपने सारे शरोर को गुदाग रहती हैं। शरीर गुदाता उनके यहां मंगलसूचक समझा 
जाता हैं। बनवासी स्तियां आभूषण भी लाता तरहें के पहिनतो हें। थे आमूषण श्राबः चांदी, कांता, पीतल, 
कचीर जबवा तांबे के (्रक होते हैं। वे गे में मोतियों की नाता प्रकार के नक्झे बाली मालायें पहिनती हैं, जिनको " 
बनाने में वे अपनी नेसगिक कला काम में छातौ हूँ । गछे में हंसछी, कन्ठी, छूटा जादि जनेक प्रकार कौ माल्‍्ायें (हलबी 
में इन्हें “नेर'” कहते हे ), कान में मारी वज़त के कर्णफूल और वाल्यिां, कछाइयों में चूडा, कंगना, पट्टाचूडी, जंग - 
छियों में मृंदरी, कमर में सांकरी, करडोरा या करपनी और पैर में मुडी, पैजनिया, तोडर इत्यादि पहिना जाता हूँ । 


श्यवसाय.---जंगछों में बसले फे कारण दनवाप्तियों का स्या | व्यवसाय शिकार करना, जंगरीं-उपज एकत्रित 
करना और पहाडौ ढंग को खेती करना हैं। उदसनपोषण के छिग्े उन्हें कडा परिश्रम करता पड़ता है।. जीवन- 
रघा का उनका स्वत वड़ा साघन शिकार हूँ। शिकार में वे बड़े निपुण होते हैं और 220: सदा अपने 
साथ रखते हैं। बाण में वे एक विशेष प्रकार के जहर का उपयोग करते है. जिसे है 32 हर कहा जाता है। माहुर 
बड़ा जहरौला होता है और खुन में उसका घोडासा भी स्प हो जाने से ही वह समस्त शरीर में फेल जाता हैं। इससे 
वे बढ़े शेरों तक का शिकार कर डालते हे।. जंगलों में बड़े-बड़े फन्‍्दें लगाफर भी ये अपना शिकार पकडते है। 
ब॒क्ष के दूध का लेप बनाकर उसे पक्षियों के नित्प बैठने की डाहियों जौर टहतिपों में छपेट देते हैं। उस्त पर बेंड्ते ही 
पक्षिप्रों के के पंख फंस जाते हैँ । अन्य छोटे-छोटे जंगछी पशुओं को वे अन्य कई तरह को सूझवूज्ञ से सरलृतापूर्वक 
पकड़े लिया करते हैं। भीकछ और बेंगा पायखाना जाने 222 बाद क्षोंत्र तहीं किया करते। उनका विश्वास 
हूँ कि ऐसा करने से उन्हें घेरे खा जायेगा। इसी से वे कई महीने नहाते मी नहीं । 


बे घरती माता की छाती में कुंसिया (हल की फाऊ ) घुसेडकर पीठा नहीं देता चाहते इंसलिए “बेबर की खेती 
किया करते हैं। पहाड़ की डाल पर दो-तीन एकड़ सप्नन जंगल को “वेवर कहते हें। रई में ज्ञाडों को 
काटकर आग छगा दीं जाती है। उतके जल जाने पर राख फेल देते हे और पाती बरसते ही के 2 गैदों-हुटकों जऔौर 
तूर के बीज डाछ देते हैं। कुछ बनवाप्ती बेंबर मरा पेड के साथ डाही तरोके की खेती भो करते हैं। _ डाही 
ऊऋंती का तरौका मी बेबर से प्रिता जता हैं। अंतर ग्रहों है कि जहां झाडियां अधिक घती होतौ हैं 
वहां वृक्षों को डगालों को काटकर में जहाते हूँ और फिर पाती बरस जाने के बाद बीज बोले है। भीकछ 
इस प्रकार की खेती को “वालरा ' खेती कहते है । राजगोंड खेती करने छगे हैं। अंगरिया लोहार का काम, परघात 

पुरोहित हित का, सोछाहा बढई का, गौचारी पक्ष चराने का काम करते हैं। जोशता तथा बसा झाह-फूंक के लिए अधिक 
विल्यात हैँ। बड़े से बढें रोग का नाश केवक झाड़-फूंक से किया जा सफता है, यह उतकी दृढ़ मान्यता है । कुछ भीछ 
टौलियां बनाकर रहते हैं और लूटने का घंधा करते हैं और कुछ अब क्षौकोदारी, पव-अदर्शत आदि को व्यवसाय 
करने हगे हें, खॉडों ने अब सेनिकन्वुत्ति जपना लो है। कंघरा हल्दी की खेतों अधिक किया करते हैं । 


बनवॉसियों का भोजन सीधा-सावा होता है । उप्तमें मांस की मात्रा अधिक होती हैं । जाोह़ीं कन्दमृक्त, 
मकई, ज्वार 3 स्थानीय उपजें, मात, फल और पत्ते इनके प्रमुख मोजन हैँ। मात से एक प्रकार का पतला 
प्रेग पदार्थ तैयार किया जाता है जिसे “पेज कहते है । पेज दिन में ये ३-४ बार पीते हें। यह सबसे सस्ता 
और उनका सबसे प्रिय भोजन हैं । मांस में वाघष, गीदड से लेकर सांप, मेंडक मौर पक्षियों तक को वे खा जाते हैं । 
पहिंले गावर और खोड मनुष्य प्यबष्ठि देते के छिये बदनाम थे। वे तारीपैम्म देवी को प्रसन्न करने के बहाने मनुष्यों को मारकर 
खा जाते थे। उनका विश्वास था कि इस वि से अच्छा अन्न उत्पन्न होता हैं। जब भेंसे की वि दी जाती हैं । 
ओंजन के साथ शराब आवश्यक है, सारे घनवासी शरांव के बढ़े शौकीन होते हैं और एित्रियां भी शराब पोती है। 





इने जातियों में संगठन और बन्घृत्व की प्रघछ भावना पाई जाती है। इतिहास साक्षी है कि भिन्न-भिन्न प्रदेशों में 
लिवास करनेबाली इन जातियों में कभी आपस में बर या युद्ध नहीं हुआ। भौछों में तो एक प्रया ही वन गई है कि जितनी 
जज होती है सव छोग बांटकर लाते हैं। कई बस्तियों में सारा प्राम सामूहिक रूप से टैक्स देता है। भूमि पर पूरे समाज 
का अधिकार होता हैँ और खेती के लिये जो जमीन साफ होती है, वह समझौते से बांट ली जाती हैं । यदि किसी वर्ष 
एक किसान के यहाँ अच्छी फसल न हो तो अगले वर्ष उसे सबसे जच्छी पड 8 को हुई जमीन दी जाती हैं। गोडों में तो 
घोटुरूगह या किसी दूस्तरें नाम की एक पंचायत हो होती है। _ उसमें सब जविवाहित लडके-छडकियां ल्ेलते-फूदते और 
लाचते गाते तघो सोते हैं। वह समांज-सेवा का उत्तम झिक्षणकेन्द्र होता है। अपने सारे वादेदिवाद जौर फंसके वे पंचायत 
द्वारा निवदाते है। गांव का कोई प्रतिष्ठित व्यक्तित पंचायत का मुज्निया होता हूँ । 


इनमें जातौय प्रथा बड़ी प्रवक्त हैं । 'जात-भात' का उनमें चलन हूँ किन्तु व्यक्ति की आ्थिक-स्थिति को ध्यान में 
स्घकर ही दण्ड दिया जाता डै। यहां तक कि यदि किसी के पास £ हों रोटी हुई तो सारे जातीय छोग एक-एक टुकड़ा 
ग्रांटकर प्ञाव ले आते हैं। हर इसी तरह उनमें जाति-पाँति का मेदभाव तो है पर इस मंदभाव को वे इस खूबों की तरह 
मिबटा जेते हैं कि कभी कोई झगडा या भापस में मतसटाव नहीं हो पाता। 


रौति-रिबाज----पहाडी जातियां अपने गोबादि को 2 न, छता और जीव-जन्तुओों के नाम देती हैं। 2 जिस जाति का 

जिस वस्तु से परिचय होता है, अर्थात्‌ जो प्िसकां (जाति-चिन्द्र) टोटम रहे, वह उस वस्तु या जानवर को आाधात नहीं 

83034 धचाती और उसका सम्मान करती है।* प्रत्येक व्यक्ति टोटम के प्रति पूज्य और उपास्य-भाव रखता है। इसी प्रथा 

को 'गोत्र' कहते हैं। गोत्रों के नाम प्रायः नदी, पहाह, पौधों या जंगली जानवरों के नामों पर रखे जाते हैं। समगोत्री 
भाई-बहिन माने जाते हैँ और उनमें आपस में विवाह निषिद्ध है । 


वनवासी, अपने रीति-रिज्ाजों में हिन्दू समाज फ्री जत्य आम जनता की सबसे निम्न जाति के रीति-रिवाजों से 
मिलते-जुलते हैं। विवाह के पूर्व उनके महां प्रवानतया दो संस्कार ही सम्पन्न होते हें-“+-एक नामकरण संत्कार बोर 
अं प्रा लड़कियों के शरीर गुदाने का संस्कार। बच्चा पैदा होने के ६ सप्ताह के जन्दर तामकरंण संस्कार होता है । 
हों की कुछ उपजातियों में ३-४ सप्ताह के भीतर बह काम होता है। मृढ्िया हक सप्ताह में नाम रखते हैं, मुण्डा ८-१७ 
, दिन में ही नामकरण कर छेते है और भीछ वैगा तथा ब़बर कगमग २ सप्ताह लेते हैं। नामकरण के दिन कोग पर 
स्वच्छ करके नवीन मिट्टी के बरतन छाते हैं।_ उसी दिन प्रसविनी स्त्री नहा-घोकर पवित्र होती हैं और अपने धर 
का कामकाज पुर्वेबत्‌ करने लगती है उनके अधिफांश नाम हिन्दू नामों कौ तरह होते हैं। कुछ बच्चों के नाम पैदा 
होने वाले माह के अनुसार रले जाते है, जँसे--असाह, वैसालू, भादक (मादों में हुआ), फाग (फाल्गुन में हुजा) 
इत्यादि। कुछ नाम सप्ताह के दिनों पर दिये जाते हैं यधा--जमतू, मंगल, शनि, आदि। इसी तरह अकाल के समय 
पैँदा हुए छड़के का ताम अकाली या कंगालू, महुआा बीनते समय पैदा हुये शिशु का नाम इरपा, आदि रखा जाता है । 


एक स्थान पर बेरियर एह्वित ने छिखा है कि गोड़ों के अधिकांश नाम गोंडी माषा के है और हिन्दू नाम सिर्फ 
४:२५ प्रतिशत है हमें ऐसा भान होता है कि थी. एल्विन नें पने जंगलों में बसनेबाछे विशुद्ध म़ोंढ़ों के ही नामों के 
आधार पर यह निर्णय के लिया हैं। वास्तव में गोंड ही नहीं, सारी वनवास्ती जातियों के नाम ७५ प्रतिशत से अधिक 
हिन्दू हैं । 

इनके सामकरण में एक विशेषता होती है। इस ताम को माता-पिता की नहीं छैते। वह तो केवल 2४ ज्‌ 
सिद्धान्त की दिया 'के लिए रहता हैं। नामकरण के समय बालक के हाप में चावक का एक दाना दे दिया जाता है और 
पुरोहित (सिरहा) ऋ्रमबार, परिवार हे सारे मृतकों के असल नाम छेता हैं।_ जिसका की छेते समय बारूक 
चावल छोड़ देता है, ऐसा समझा लाता है कि वही मृत व्यक्त पुनजन्म लेकर जाया है। कुछ चानों में बच्चे के हाथ 


में लुर्गी की हड्डी देकर मृतकों के नाम दुहरापे जाते हूं और जिसके ताम लेने पर बह हड्डी छोड देता है वह उसी का 
प्रतिरूप माना जाता है। जिस व्यक्ति का प्रतिरूप यह वाहक होता है वहीं उसका असल नाम रखा जाता हैं । बाद 


में एक और उपनास चाल काम के लिये रख लेते हूँ । 


#न्‍्मारी आदिम जातियां --भगवानदास न बन तय 9 अप पक किया | जा ते) 7० ए हल उलेल ?:नक.. कि | 
“मुरिया एण्ड देयर घोटुल --वैरियर एल्विन, पृष्ठ ७५ । 


: आबाने की प्रथा:---विचाह के पूर्व छड़क्रियों के शरीर को गुदाता बहुत आवश्यक है। यंदि किसी छड़की का शरीर 
मुदाया महीं गया तो विधाह के समग्र ससुर उसके पिता से ग॒दाने को कौमत लेता है। उनका विश्वास है कि यदि बिना 
गुदापे कोई स्त्री सर गयी तो मृत्यु के बाद उसे 'महापुरुष' सजा देगा। गोदने का काम छड़की को मां वा घर का कोई 
स्पाना करता है। ' कई स्थानों में ओझा स्त्रियां इस कार्य को करतो हैं। गुदना सुदाने के संबंध में मुरिया गोंडों में एक 
कया प्रत्र॒ल्तित है | 

कहते हें संसार के प्रारंभ में जाति-पांति का कोई मंदमाव न था| एक दिन हायर पुरुष ने जातियों के निर्माण का 
निदचरय किया। उसने जिसे जाछां दिया उसका नाम मछजा, जिसे हक दिया उसे गोंह जौर जिसे कलम दी उसे ब्राम्हण 
की संज्ञा दी। आँत में महापष्ष के पास एक ढोल बची । उसने वह डोछ उन व्यक्तियों को दे दी जो रास्ते से जा रहे थे । 
इन लोगों का नाम महापुष्ठष ते ओझा रखा | ये छोग इसी ढोल को पीटकर गाते-बजाते जपना जीवन व्यतीत करने छूगे । 
एक दिन एक ओझा जब शाम को घर आया तो घर में रोटी नहीं बनी थी। उसने उस-यर अपनी पत्नी को छूब मारा 
और कह्ा---”में तो दिन भर मिहतत करते मरा जाता हूं, तू निठस्ली बंठी रहती है।' पत्नी को इस पर बड़ा कोघ जाया 
मयोंकि वह वैसे ही दिन भर घर के काम-चन्धों से परेशान रहती भी। उसते इसी पर ८ दित् की भूल हड़ताल कर दी । 
आठवें दिन देवी ने अपने डूतों के द्वारा उस स्त्री को अपने पास बुलाया और जंगछ में सरई के ज्ञाड से एक काला पदार्च 
लिकालकर बांस की सीकों से उसके गाल में गृदन बता दिये और कहा कि जाओ मेने तुम्हें गोंद दिया । अब तुम इसी 
पद्धति से अन्य पहाड़ी जातियों कौ गोदा करो । ग्रे गुदते ऐसे जबर हैं जो मरने के बाद भी क्रीर के साथ जाते हैं। कुछ 
वनवासी स््रियां शरीर गुदाता जीवन की एक कड़ी परीक्षा मानतों हैं। इस परौक्षा में जों लड़की सफल होती है, 
वह सुब्िघापूर्वक वैवाहिक जीवन का भार दो सकती हैं। गुदाने के बाद ही लडकी के विवाह की खोज घझुरू हों जाती है। 


घोटल॑-वस्तर कौ मांडियां, मुरिया और अन्य बनवासी जातियों में घोटुछ विवाह का हेतु समझा जाता हैं । 
बास्‍्तव में घोटल एक प्रकार का नैब्य-विहार का स्थान है। बह गांव की सामुहिक सम्पत्ति समझा जाता है, जहां गांव 
के सारे अविवाहित युवक जौर घुवतियां स्वतंत्रतापूर्वक इकठ्ठे होकर मनोरंजन, बातलिप और प्रेमाल्‍्लप कर सकते 
हैं। कई स्थानों में बहुतसी जमीन घोटुल-गृह को दान में दी जाती है। इस तरह के गृह विहार, उड़ीसा और जासाम 
में भी पाये जाते हैं जिन्हें 'धुमुक्तियां' कहते हैं। इस गृहों में सिफे एक दरवाजा होंता हैं। गृह के भीतर नृत्यशाला के लिये 
एक खुला मैदान होता है। इसकी रखवाली के लिये एक फोटवार और एक जफसर होता हैँ जिसे 'घंगर महतो कहते 
हैं। प्रत्येक तीसरे सांछ इत अफसरों की नयो नियुक्ति होती है । 

पोटुछ में प्रत्येक अविवाहित युवक और युवती प्रवेश था सकती हैं। भ्रवेश प्रायः सरहुल त्यौहार के समय प्रति 
वर्ष दिया जाता है। कहाँ-कहीं प्रति तौन वर्ष में प्रवेश देते हैं। इस समय माता-पिता अपने साथ कुछ उपहार, एक 
छोटा-सा मिट्टी का दिया और १५ दिन तक जल सके इतना तेल उपहार में देते है। 


ज्योही हो गे पर संच्या की कालिमा उतरने छगती है घोटुल सारे गांव का आकर्षण केन्द्र बत जाता हैं। वह 
नगाड़ों की स्वनि और कोलाहर से मर जाता हैं। वैसे पामिक उत्सव और स्पौहारों को छोड़कर वह दिन मर सूना 
पड़ा रहता हैं। पर्बों पर विभिन्न घोंदुर्लों के सदस्प एक झञाथ मिला करते डैं। गांव के युवा लड़के और लड़कियां साथ 
में विछावन लेकर घोटुल में एकजित होते हैं। जाग को घूती के सहारे फिर काफी रात तक किस्सा, कहानियां अधवा 
गायन-वादल मा नत्य होता रहता हैं। जब रात काफी हो चेरूसी है तद एक साथ वहीं सब सो जाते हैं। जब कोई 
गवक या युवत्ती अपना जीवत-साथो चुन छेती हैं तो उसकी सूचना घोट्छ के मुद्तिया को दे दी जाती हैं। फिर एक 
दिन निश्चित किया जाता है। उस दिन मोटियारी युवती अपने मंग्रेंतर को छोड़कर धोटुर के स्लारे ८०६५: की 
तम्बाल्ू बांटती हैं। घोटुरू कौ सदस्य युव्तियाँ उसके मंगेंतर के बालों में कंधों करती और कान में कोई सं 
देती हैं। . इसके दाद ही फिर अपनी-अपनी प्रधाओं के अनुसार विवाह सम्पन्न होता है। 


घोट्ल के निमंत्रण में प्रत्येक सदस्य को अनिवाय रूप से रहना पढता है। नियमों का उल्हंघत करनेवाले को 
दण्ड दिया जाता है। दण्ड घोटुल के सदस्यों की राय पर घोटुछ का मुल्षिया देता है। ग्रह दण्ड मारपीट से केकर 
जुर्माते तक होता है। कठोर जपराष पर निष्कासन तक कर दिया जाता है डा विशेष त्यौहारों में एक घोटुछ के सदस्य 
दूसरे गांव के घ्ोटुल में जाकर नाचतेनाते हैं परन्तु आयन के लिये उन्हें अपने ही घोटल पर आना पड़ता है, अन्यथा उनके 
चरित्र पर संदेह कर उन्हें घोहु़ की सदस्यता से निकाऊ दिया जाता है। शादी के बाद लड़कियां कमी घोटल में नहीं 
जातीं। गुवक भी प्रायः नहीं जाते परन्तु विश्लेष आमन्त्रणों के समय जयवा अपना दुसटा विवाह करने के इच्छुक यृवक 
चहाँ जा सकते हैं। 





बस्तर की माडिया-बुबती, अतंकारों छ मुरिया ( रोड ) भुवक विवाह संच्जा में 
सूसाश्जित हास्य मुद्रा मे 
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भारताय गणराज्य दिबस कला-नृत्यों 








विविष-खण्ड ४३ 


विवाह प्रभायें--वनवासियों में यौन सम्बन्धी सदाचार का बड़ी दुड़ता से पान किया जाता है परन्तु अपनी जाति 
में युबक-युवतियों को मिछने और अपने वर चुनते का पूरा अधिकार होता है। विवाह के पूर्व यौन सम्बन्ध को ये लोग 
बुरा भी नहीं मानते । 


वनवाप्सियों में दो ही कार की परिवार प्रयायें पाई जाती हैं: (१) पितमूछक परिवार और (२) भपमुरर 
परिबार। पितृमूछक परिवार में बंच् का नाम पिता से चरता है; पुत्र सम्पत्ति का बधिफारी होता है और पत्नी को पति 
के घर में रहना पड़ता है। दूसरी व्यवस्था हैं 42९ पा तमलक परिवार की । फ्रायड का कहना है कि समाज में सबसे पहिक्ते 
४७४ ९२१ व्यवस्था ही प्रचलित हुईं। जआासाम को गारों और खाती जातियों में तथा मद्रास की कु पिछड़ी 
आतियों में यह प्रथा अभी तक चछी आ रही है। इस व्यवस्था में सत्रों की प्रघानता होती हैं और विवाह के बाद पत्नी 
ससुराल नहीं जाती अपितु पत्ति को ही पत्नी के घर में आकर रहना पढ़ता है। वंश का नाम पत्नी के नाम से चलता है 
और बहिन की सन्तात ही मार की सम्पत्ति की अधिकारों होती है । 


मध्यप्रदेश के वनवासियों में सबंव पहले प्रकार की, अर्पात्‌ पितुमूछक परिवार की ही व्यवस्था है । 


विष्टो---उनवालत्तियों के विवाह-कुत्य बड़े मनोरंजक होते हैं।. मंडेप के दूसरे दिन बर के घर का मुज््तिया 
बघू को लेने जाता हैं; इसे “ विष्टी ”' कहते है। “ विष्टी ” अपने परिवार के कुछ सदस्यों सहित रात भर चघू के घर 
रहता है। दूसरे दित थे छोग सिक्ककर बघू के घर खाना पकाते जौर परिवार के समस्त ब््यक्तियों को स्वयं गरोसकर 
छिलाते हँ। पद्चात्‌ ' हल्दी “ जादि के बाद “ विष्टी ” बधू को अपनी पीठ पर क्षड्कर ब॒र के गांव ले जाता हूँ । 
बिष्टी के स्ताय बचू-परिवार के स््री-पुरुष दोनों जाते हे। गांव पहुंचकर उन्हें एक अलग ' जनवासा '' देकर ठहराया 
जाता हैं। राज्ि को / परगौनी ", " ब्ड परगौती *, “* मुन्दरी पहिनावा और “ भांवर ” आदि सस्कार सम्पन्न 
किये जाते हैं। इस अवसर पर में खब शराब पीते हैं, ताचत और गाते हे । वर और बधू को भी नृत्य में सम्मिछित 
होना पडता है। 


इनकी जाति में तलाक का आजाम रिवाज है। पिवाह के बाद जब तक पत्ति-सत्ती का आपस में प्रेम रहता हू, 
तब तक तो दोनों साथ॑ रहते हैं, परन्तु यदि उनमें कुछ भी अनवन हो गयी तो आपस में तठछाक (छोड़-छुट्टी ) दे दिया 
जाता है। ताक कौ स्वतंत्रता पुरुष और स्वी---दोनों को समात रूप से हैं । 


बनवाध्सियों में विवाह का मूल्य सन्तासोत्पत्ति और गृहकाय चलाते तक ही सीमित होता हूँ । गृहकारय चलाने 
में पत्ती को पति कौ बराबरी से श्रम और मजहूरी करना पढ़ती है। _सल्तान का छौम इनमें बहुत झधिक हूं, इसी से 
गोंढों में, विशेषकर छत्तीसगढ़ के मांडिया गौंड़ों में एक अजीव-प्रया प्रचछित हैं। जब पृत्रती अपन जीवन में प्रथम बार 
रनोदर्शन करती है तो घार दिनों त़क उत्ते अशुद्ध समझा जाता है । इन चार दितों तक बहु एक नकलछी शिक्षु बताकर 
झले में झुलाती रहती है।. पांचवें दिन तालाब अथवा पात्त के किसी जलाशय, में जाकर यह स्नान करती है और एक 
मुर्गी तथा पांच अंडे अपने बँगा पुरोहित को दान-स्वरूप दे देती है। बेगा यह सेंट शुलनादेवी को चढ़ाता है और बदले में 
उस ग्रवती की गोद में झूंलतादेवी की आक्ष ति दें देता है। गोंडों फा विश्वास हूँ कि इससे विधाहीपरान्त क्षीघ्र सन्तान 
होती हूँ | क्‍ 

छड़का और लड़की दोनों को अपना जोवम-साथी चुनते की पूरी स्वतंत्रता होती है। उनमें भाई और बहिन के 
बल्चों को आपत में विवाह करने का अधिफार है, ऐंसे विवाह को दुघ को वापिस ऊछाना कहा जाता है। सबसे पहिल्े 
इसी तरह के सम्बस्ध की खोज की जाती हैं। जब एँसा कोई सम्बन्ध उपलब्ध न हो, तब बाहर वर की तलाश की 
जाती है। यदि विधाह के पूर्व ही कोई कन्या किसी स्व॒जातीय के सहवास से मर्भवती हो जातो है तो फिर उसके नियमित 
विवाह की आवश्यकता नहीं होती। वर, क्या के पिता को '' दांड ” (दण्ड ] स्वरूप कुछ रुपये दे देता हैं। यदि 
कल्या उस व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ विदाह करना त्ोहती हो तो उसे इसकी मी स्व॒तन्तता होती 
हैं। वह उस व्यक्तित पर हल्दी हाल देती है और यही विवाह मान किया जाता है । 


_ विषाह के अवसर पर साधारणतः कन्या पक्ष के स्त्रौ-पुरुष कन्या को लेकर वर के गांव जाते है । _ वहीं मारे 
वैवाहिक-कर्प सम्पन्न होते हैं और अन्त में कन्या को दहीं सौंपकूर ये लोंग छ़ौट आते हैं। _ कुछ वनवासी हिन्दू समाज 
फी जन्य जातियों की भांति बर को कन्या के यहां ठे जाते छगे हैं। इसे तरह के ब्यात को ' चढ़ व्याह _ कहा जाता 
हैं। वहाँ-कहों ' रूमसेता ” रखने की प्रया प्रचलित है। विवाह के पूर्ष सम्पन्न कन्या का पिता किसी चर को अपने 
घर में छाकर रख लेता है । उसे वहां सभी तरह के काय॑ करने पड़ते हें। जब ऊड़की का पिता बर के कार्य से सन्तुष्ट 


हो जाता है जौर यह जात लेता है कि बर पस्चिमी है तथा सिहतत कर छड़की का वेद सुभमता से मर सकता है, तब उन 
दोनों का विवाह कर दिया जाता हैं । रूससेना रखते की अवधि रे बर्ष से लेकर ५ दर्ष तक रहती हैं। गन्धर्न वियाह 
प्रथा का भी इनमें प्रवछतन है। वर जबरन कन्पा कौ भगाकर छे जाता हैं और उससे विवाह कर छेता है। कछेकिन ऐसा 
उसी स्थिति में होता हैं जब कस्पा, बर के साथ भागने को तेयार हो जाती है। इनके समाज में बिघवा विवाह का प्रचार 
हूँ औौर बड़े भाई की ना व्यू के पश्चात विघवा भाभी पर देवर का पूरा अधिकार होता हैं। मुतक-कृत्य ठम्पन्न होते के बाद 
देवर भागी को चूड़ी पहिना देता है और जपनी पत्नी बना छेता है । 


जो बेस तो इनमें प्राप: बाल-विव्वाह होते हैं और रजस्व॒ला होने की स्विति विवाह के बाद हीं जाती है। उस समय भी 
पैसा ही किया जाता है। ज्ञार दितों तक कब के लिए बर का स्पश निषिड हैँ । हद झूलनादेवीं का प्रसाद पाने के बाद 
समागम कौ छूट रहती है। माडिया गोंड़ गर्भवती स्त्री को अशुद्ध मानते हूँ और प्रसव होने तक उसे गांव के वाहर 


एक ओपड़ो में रखा करते हैं। इस वोच वह परिवार बारी के साथ न तो बातचीत कर सकती और न॒॑ उन्हें देख सकती 


है। पर जब यह प्रया घीरे-घीरे उठती जा रही है । 
बनवासी जाडू-होतों, जंबन्मंत्र, झड़-फूंक इत्यादि पर बहुत आस्था रखते है इसलिये यदि कोई स्त्री गर्भवती ते 


हो तो इनका सहारा किया जाता है। सेज बहने बाले नाले का पानी नौ गर्भाधान में सहायक माता जाता है। इन 
उपायों के असफल होने पर, माता बनने को इच्छुक युवरतियां मासिक धर्म के बाद कहुघा पुरुषों को छाया लॉपने का यत्ल 
एरती हे ताकि वह छामा उन्हें माता बना सके । जब यह उपाय भी सफल नहीं होता तो रविवार की अर्दराजि को उसे 
बिलकुल नम्पावस्था में साज-वुक्ष के पास जाना पड़ता हैं, जहाँ '' दृढ़ादेव " उसे माता वनो देता है। उन दृढ़ विश्वास 
है कि इनमें से कोई न कोई उपाय अवश्य सफल होता है । 


अत्त्येष्टि क्रिया.---वनवासियों कौ अन्येष्टि-करियां बड़ी रोचक होती हैं। _ साधारणतया वे शब के पररों को 
देक्षिण कौ ओर फरके गाड़ा करते हें लेकिन कुछ चनवामी अब ४.33 तकों को जलाने भी हूगे हैं। मत्यु के ९ये दिन 
को वापिस कह चुका काने की उनमें एक घामिक प्रवा है। मृतक के रिश्तेदार, विशेषकर स्त्रियां, मृतक की रा 
फॉकने नदी के किनारे जाती है और मृतक के साम को जोर जोर से चिल्छाकर पुकारती हैे। फिर वे नदी में प्रवेश कर 
एक मछलीं जबबा किसी कौड़े को पकड़कर घर छे आतौ है और उसे जपने परिवार के पक्ित्र मृतकों के बीच में रुक्ष देती 
हैं। इस प्रकार उनका विद्वास हूँ कि मृतक की आत्मा घर वापिस जा गई। कभी-कमी उस्त कीड़े (कदाचित 
की को इस विदवास से ला लिया जाता हैँ कि इस तरह जात्मा फिर बाछक के कूप में जन्‍म लेगी। मसदी में जो 
स्त्री पहिले मछलौ या कोई कीड़ा पकड़ती है, बह मृतक उसी के गर्भ से जन्म लेगा, ऐसा उनका विद्यास हूँ | 


पुष्प मं डमड़ाते हैं 28: रन्तु उनके छिर के बाल गाई नहीं बताता बल्कि मृतक के परिवार का ही एक व्यक्ति बनाता 
है। वंगाओं में मूंड मूंडाले की ग्रया नहीं है। एसवें दिन कर्म किया जाता है जिसे ' कुष्डा शिलाना कहते हैं। 
मुतक पितरों में सिता या नहीं यह देखने के छिए एक कठोरा भर भानी में दो चावल के दाने डाछ दिये जाते हैं। परवि ये 
बहकर सिल जायें तो समझा जाता हैं कि "क बुक पिसरों में सिल्‍्ल गंया। यदि दाने न मिलते तो एक माह तक पूजा होती हैं 
और फिर दाने डालकर परीक्षा की जातौ हैं। _ जब भौ दोतों चावक्त मिल जाते हैं तब गाँव का पंडा गांव को प्तीमा पर 
एक खुंटी और तिशुछ गाड़कर जासपापत पत्थर की डढें री लगा देता है जिसे “ कोर कहते हैं । 

गौंढ़ मरते के तीसरे दिन ” कॉज्जी ' मनाते है। पितरों का पुज्ञन हो जाने पर, सेमरिया को साथ छेकर घरवाले 
मोजस करते हैँं। मृतक कौ पूजा के समय निम्न गोड़ी संत्र जप जाता हैं :-- 

“खरा झरबरा गंददाते मंदाकीते कोज्जी जार-सुम कोज्नी - 

कपड़ों बिछाकर एक पायछों आटा उस पर हालकर ४5 पह बिन्‍्ह बनाते है। पास में एक दीपफ रखकर उसे 
एक टोकते से ढांक देते है। कहते हैं, मतक आकर उसमे चिन्ह बनाता हैं। शबरे दीपक को पानी में बहाकर आटे की 
रोटी पकाते है और उसका प्रसाद सभी रिश्तेदारों को बॉट देते हैं। इसके बाद घराव पीकर सव लोग खूब नाज़ते, माते 
जौर बानन्द मनाते हैं । 

कोंछ अपने मदों को जछाते है। जत्ताने के पहिले शव की मरय पाती से नहछाकर सारे णरौर में तेल और हल्दी 
लगाते हैं। चिता पर शब के साच वस्त्र, कुछ दंव्य, गहने और कुछ भीजन भी रखा जाता है । पुराने जमाते में कोरवा 
जहाँ मरता या कहीं गाड़ दिया जता था, किन्तु जब मरघद में ले जाते हैं। पांच वर्ण में कम की अवस्था वाले बच्चों को 










सिधिम-कपा ४५ 


वर-वृक्ष गा महुआाजझ के नोचे माड़ा जाता है।, उरांद (मुन्डा ) जाति में १०वें दित सुअर या सर्गी मारकर उसकी 
ब्रांख, पूंछ, पैर, कान आदि अवयवे काटकर गाड़ देते हैं और दहतन्स्थात पर जाकर श्रद्धासहिल मात समर्पण करते 
हैं। यह उल्हेलतीय हैं कि ऊपर जिन प्रशाजं का वर्णन किया गया है, उनमें से कुछ प्रयाये सबर्ण हिन्दुओं में भी 
प्रचलित हैं । 
घर्म---अंग्रेजी जमाने में ईसाइयों ने दनवासियों को भिन्न रखते की दृष्टि से उन्हें प्रेतवादी जातियों के रूप 
में माता हैं। उन्होंने उन्हें " बिदीन" जचवा “वोंगा होंडा” कहकर संबोधित किया। “विदीन का 
अर्य॑ घर्मं्रीन और “'बोंगा होंडा का आदाब प्रेत पूजा बताया जाता है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। संबाल॑, 
पा हो, आदि वनवासी जातियाँ केवल भूतप्रेतों को ही ' 'बोंगा नहीं कहती बल्कि देवी-देवताओजों के लिए भी 
गा ञब्द का प्रयोग करती है। संय्राल्ों में ओडाक बोंगा' गृहदेवता के रूप में और 'आतों बोंगा भ्रामदंबता के 
रूप में पूजा जाता है। सूर्य और चन्द्र को सारे वनवासी देवता मानते हैं और विभिन्न नामों से उनकी 8:00 जा किया 
फरते हे। इससे स्पष्ट है कि वनवासियों में पूरी-पूरो आस्तिकता है और वे ४328 ओऑ के ही देवताओं को विभिन्न 
नामों से पूजते हैं। इसीलिए डॉ. वेरिपर एल्विन में एक स्थान पर लिखा है--- (भारतीय) प्रायद्वीप के रहनेवाले 
परिवार में वनवासी जातियों का घर्मे हिन्दू धर्म ही है। स्वयं हिन्दू धर्म में भी ऐसे बहुत से तत्त्व हैं, जिन्हे विज्ञान- 
बैत्ता प्रेतवादी कहेंगे। हसीछिए जनगणना के समय धर्म के स्वाने में वतवासी जातियों को शुरू से ही हिन्दू छिखना 
चाहिए था ।" 

. देबी-देबता.--प्रायः सभी बनवासो जातियां हिन्दुओं के देवी-देवताओं को मासती हैं और उत्तकी पूजा करती हैं । 
महादेव उनका प्रमुख देव है जिसकी पूजा प्रत्येक बनवासी बड़ी श्रद्धा से करता हैं। यही देवता उनके गांव का रक्षक, 
जेती-किसानी में अतुलनीय सम्पत्ति का दाता और समय पर पानौ छातवाछा समझा जाता हं। काली, ५ ककाली 
पा माता उनकी महत्त्वपूर्ण देवी के रूप में प्रतिष्ठा पात्ती है।__ प्रामः प्रत्येक गाँव में देवी की एक मढ़िया होती हैं। इस 
देवी में रोगहरण को भद्भूत क्षक्तित मानी गई है। इसी से गाँव को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए प्रति वर्ष 
देवी कौ पूजा बड़े समारोह के साथ की जाता है। महई वास्तव में देवी की ही पूजा हैँ जिसके करने से गांव में 
मांता, हैजा, प्लेग जैसी बीमारियों का प्रफोप नहीं हो पाता। बस्तर और बांदा के गोंढ पहिल्ते देवी को प्रसन्न 
करने के लिए नरलि देते थे लेंकिन अब मेँँसा या बकरे की बलि दी जाती है। 


मोंडों का 'दृल्हादेव  चुल्हे के पास का देवता हैं। संतान पाने के किए उसकी पूजा होती है। परिवार में 
किसी व्यक्तित की मृत्यु के बाद भौज देने के पहिले इंस देवता को छाना अर्पण करना आवश्यक माता जाता हैं। 
“मुरढकी या रातमायी  कुठिया के नौचे का देवता है जिसंकी पूजा गोंड एफान्त में करते हें 2४ उनके पशुओं 
को रहा 'होलेराम' करता है। इसी के साथ "भेसासुर की भी पूजा होती है। "बुंडा देव गोंडों का बड़ा दैव 
है जो मरे हुए व्यक्तितयों को पुरक्षों में मिलाता हैं। आसाड़ और कुंबार में गो ' 'छेरमाई' का पूजन 40०2 बरतें 
है। मोंड़ों के देवता “देवल्नल्ला” में रहते हें। उतका पुरोहित उत्तकौ निग्रसित पूजा करता है। पोलों” 
देवता बोरे में बन्द रखा जाता है। "“झछता देवी” में सन्तात प्रदान करने की अद्भुत शक्तित मानी जाती हैं। 
हसी से विवाह के पूर्व गोंड युवती उसका प्रसाद अवश्य ग्रहण करती हैं ।* 


कोल, गोड़ों के प्रायः सभी देव मानते हैं। साथ ही डॉगरदेव, बाघवेव, मुद्‌दादेब देव और कुंवरदेव को भी पूजते 
हैं। उनका पुजारी मूमक जाति का होता है।  भुंइयों और बंगाओं का “बढ़ावन देव बुक्त के तले निवास करता ० 
वह उन्हें भूत-प्रत बाघा ते बचाता है। भीक हिन्दू देवी-देवताजं के सिवाय “खंड़ोबा को भी पूजतें हैं। उः 
के देव 'धरमा” में संकटहरणं की प्रवल्त शनित भानी जाती है।. उसकी मनौती में सपोद म्‌र्गी की बलि दी जाती 
है। क़ंवया क्रॉ का भ्रघान देव “चोरसी ' हैं। शिकार जाते के पूर्व बैगा “मुसवासी' देव की अम्यर्षना करते हैं। 
“ऋषयासन ' उनका दूसरा देव है जो ज्ञाइ-फूंक का स्वामी समझा जाता है। कप या कोष का प्रधान देखता चोरसी 
(पृथ्वी) है। प्रति ४-६ बरस में वे चोस्सी के ताप पर महिष को बलि देते है । 


व्यौहार:--अन्य लोगों कौ तरह वनवास भी विभिन्न त्यौहार बड़े आमोदन्य्ममोद से भनातें हैं। जिस प्रकार 
हिन्दुओं में होली, दिवाली, दशहरा जांदि त्यौहार मनायें जाते हैं, बनवासी भी इन सभी त्यौहारों को मताते है । 
त्यौहारों के अपसर पर नृत्य व गीतों की प्रघानता रहती है । 


#।़िर्गाटवी के जंगल में_श्री प्रथागदत्त श॒क्छ | 


है. श्री शकल-अभिनन्दम-ग्रन्य 


क्रतु संबंधी त्मौहारों में बसन्‍्त एक ऐसा त्पौहार है. जो सारो बनवासी जातियां मनाती हैं। इस दिन सारे 
पुरुष और स्त्रिमां नवीत गरिधान धारण कर खूब उत्कास के साथ ताचती-गाती हैं। इस जवसर सर नवबुवक 
सुरापान कर वतविहार करते है । इस समग्र पुत्र पिता के सम्मुत्च जपनी प्रेमिका का चुम्बन लेने में भी तहीं सकुचाता । 
बसन्‍्त के इस त्यौहार को उरांव “सरहुक'' कहते हैं और संब्राल्ल “वाहा । मुण्डा इस मंदनोत्सव को “देशौछा बोंगा' कहते 
है। चंत्र मांस में होने वाफ़े पर्व को मुण्डा 'सरहल बोना कहते हैं। इसे “पुष्पोत्सव” कहना चाहिए ।.. जेप्ड 
में “डुमरिया” पर्व होता हैँ। _ इस समय कृषिररक्षा के किए भूतप्रतों की पूजा की जाती है। माद्र मात्त में सूर्यो- 
परांसना के लिए सुष्डा “प्रिग वोगा' का पर्व मनाते हैं। 
बनवासियों के जौबन में कृषि का बडा महत्व है इसलिए घान पकने के पूर्व और मान बोलने के पहिले एक-एक 
उत्सव मनाया जाता है। जब घान प्रककर तैयार हो जाता है तो नवान्न या तमालाई का त्यौहार बडे हपूर्वक 
मनाया जाता हैं। संथाकछ घान बोने के पहिले “एरोक जौर कुछ पौध बढ़ने के वाद हेरियड का उत्सव मनाते 
है। नयात्राई को उरांव “कर्हाकी कहते हैं। 
5. भूमिया (मा सुडयां) और उरांव कुंवार की एकादशी को करमा का स्यौहार मनाते हैं। इस दिन छोंग झराब 
कर रात भर खूब नाचते गाते है| 
छोकोत्सव.--वतवाशियों के कोफ़ोत्सवों में मई नामक त्यौहार की भी विधोपष महत्ता ह्ै। 
यह त्यौहार कई जातियों में कई प्रकार मे मनाया जाता है। केबल घनवासी ही नहीं किन्तु 
अनेकानेक कप मिजन जातियां भी इसे बड़ें उत्साह से मनाती हैं। अहीर बड़े उल्लास से अपने जातीय 
नृत्य को इसके साथ संबंदध करते डें। केंवट या तिपाद भी मड़ई की छतथापता करते हैं और समझते हूँ कि 
इससे उनके सारे रोग दूर होंगे और घन-घाना की समृद्धि होगी। एक वस्ति में काले अथवा लाल रंग को 
कई पताकायें वांघकूर उसकी स्थापना की जाती हैं और कहा जाता है कि इस स्थापना से कंकाछी देवी प्रसन्न हो जाएंगी, 
जिसकी प्रसक्षता से कुटम्व में भयंकर संकरासक बीमारियों का जोर कम होंगा। कुछ लोग, विशेषतः केबद छोम, 
मांस के चारों ओर रस्सिां बांधकर उसमें कंदई नामकी जडी के टुकड़े रूप देते हैं और ऊपर मोर के पंखे खोॉसकर 
उसे एक भव्य रूप दे देंते हैं। कातिक से लेकर फाल्गून तक सुविधानूसार कभी भी यह त्वौहार मताबा 
जाता है। जिसकौ श्रद्धा हो बह अपने यहां महई की स्थापना कर जेते है। जिसका सामर्च्य होता है वह अपने गांव 
में मढई का सामहिक महोत्सव मनाते का निमल्त्रण दे देता है। उत्तका निमंत्रण पाकर समीप के गाँवों में स्थापित 
मडइयाँ उस जगह छाम्री जाती हे जौर वहां उतकी सामूहिक पूजा की जाती है। ऐसे अवसरों पर एक: छोटा-मोटा 
जला 83 जाता है जो ४---६ घंटे के बाद समाप्त भी हो जाता है । मडई शाप्रद छत्तीसगढ़ी शब्द है, जो मशाना जर्यात्‌ 
करना से बना हुआ है। इस तरह देवी की स्थापता ही महई हुई । 


मनोरंजन के साघन---वनवासी स्वभाव से ही बडे विनोंदी हैं। ले दिनरात जंगर में मंगल मनाग्रा करते हैं। 
डॉ. वेरियर एल्बिन ने छिखा है कि | वनवासियों ने मनोरंजन की कहा में 5 ६8 ऊंचे दर्ज को सफलता पायी है, जब कि 
के अमिकिसित भारतीय गांवों में वह नहीं पायी जाती_। बरास्तव में ग्रह सत्य हैं क्यक वनवासियों के आटे त्य मालव-जीवन 
के जविकसित कार कौ वह जविछिन्न कला है जिसका निर्माण मानव ने अपने जीवन के विभिन्न स्तरों पर जपनी रुचि 
और सामाजिक विकास के साथ किया। इसी से ते मानव-जीदन के सामानिक विकास के विभिन्न सोपानों का आज भी 
प्रतिनिधित्व करते हुए मनोरंजन से भरपूर हैं। श्री देवेन्द्र सत्पार्थों के शब्दों में-- यदि जीवन का बवशाक सके बह 
तो इन लोकनृत्यों के वोल स्वयं घरती के बोल बन जाते हें, उनकी धुन वृक्षों और खेत्तों की घन बन जाती है, छमठा है 
यूग-युग से मारतीय संस्कृति की विरासत का बोझ सम्हाले बह ग्राम-साहित्व और कछा जन-जत के हाथों में पड़कर 
भी अछते कौमार्य सी पवित्र और निर्मल बनी सही। 


बनवासियों के सारे तृत्य राग-रागतियों से सम्पन्न होते हैं। संगीत उन का प्राण है, उसके बिना नुृत्यों का अस्तित्व 
इसलिये उनके सारे न॒त्यों को नृत्य-गीत की संज्ञा देना उपयुक्त होगा। नृत्य-मीतों को परम्परा में बत- 





जोलनत्यो । ९४६ में स्थान पाने कौ क्षमता रखता हैं। इसमें गुवक और युवतियां तपनी 
आप्षाओं और उमंगों को इस अन्दाज से पता देती हैं कि वाहर से जाया दर्शक अवाक रह जाता हैं। नृत्य में पुरुष और 
स्‍त्री दोनों भाग लेते है, दोलिये दोल वजाते हैं, दोल का स्वर क्ञोककला के विकास की सम्पूर्ण कथासा कहता, दूर-दूर 
हक पड उठता है; वृक्ष मूम उठते है, खेत अंगडाई लेने लगते है और ढोरछू की आवाज सुनकर पुवक तथा युवतियां बाड़े 
की और चल पडती है। इस ढोल में मोहत की मन-मुखकारी मुरली का जाहू होता है, इसी से न तो किसी की 'बुलूऊओ' 


चाहिए और त 'मतावा। वे तो तन-मत की सुधि भूलकर अपनी आश्ात्रों और उमगों को ज्यक्त करने के छिये दौड़ 
पड़ती हैं। लछोफ़ गीतों का कवि वास्तव में कवि नहीं किन्तु मायक्त होता है, शसीसे उसके गीते पास्त्रीय जबवा क्षेत्रीय 
अन्यतों से आबद्ध तहीं होते। वे तो अनत्त-आक़ाश में उड़ने वाले पक्षी को भांति स्वच्छन्द-नति से मातव-हुदयाकाश में 
उदते हैं, जिनमें जोबन कौ प्रत्येक किया, एक पृष्ठभुमि बनकर झांक उठती है। पहिल्े कभी पुरुष मण्डलों गोत आरम्भ 
हे तो कनी महिला समुवाय। एक प्रक्‍्त करता हैं तो दूसरा उत्तर देता हैं। बैंगा, करमा नृत्य के समय एक विशेष 
प्रकार की पोझ्ञाक पहिना करते हैं। क्‍न्‍्िर पर जंगली भेस के सींग, शरीर में काले रंग का कहंगा और पैरों में घुंघरू बांघकर 
बे नाचते और गाते हैं। ज्ावण की काछी घटायें जब नवोंदित बालिका की मांति पौवन की अंगडाई छेती मगन मण्डल 
में उमडब-घमड़कर घलछखाती और लहराती आगे बढती हें, तव श्रावण की घटाजओं को देखकर बंगानसमुदाय “झूला' 
के स्वरों में झूल उठता हैँ। 
कड़ा और रीता बतवांसियों के दूसरे प्रधाननृत्य गीत हें। शाछ्ा पुरुषों का नृत्यग्रीत हैँ तो रोना स्ज्रियों का। 
दिवाली के दिन इन दोनों नुृत्यों को विशेष 43: में किया जाता है। दशहरा के अवसर पर गाया जानें वाला प्रसिद 
“ददहरा-नुत्य  शैल्ता नृत्य ही हैं। बस्तर के बतवासियों के प्रबान नृत्व-गीतों में 'परजा-नृत्य का उल्लेल्लनीय स्थान 
है। वह पंजाब के '" भंगरा" नृत्य से बहुत-कुछ मिलता है। 


आदचर्य को बात तो यह हैं कि जहां ज्षास्‍्त्रीय त॒त्यों को एक लम्बे अभ्यास और शिक्षण के बाद भी पारंगत नहीं 
किया जा सकता, वहां ये बनवासी जन्म से हीं बिना किसों विश्वेष शिक्षा फे इन खोकनत्यों में दक्॒ पाये जाते हैं। एक-एक 
प्ग़ साथ मिरता और चउठला है। गौँत अपने एक से ताछ और स्वर के साध हवा की खछट्टरों में तेरता रहता है और जहां 
तक भी वह पहुंचता है, हवा की लहरों से उसे चुपके से उठाकर कोई भी मनचलो युवती उसके ताल में घिरकने तथा 
गाने छगती हैं। बनवासियों के ये छोकनृत्य-गीत हमारी पुरातन संस्कृति के जीते-जागते प्रतीक हैं, इसलिए इनकौ रक्षा 
करना नित्तान्त आवश्यक हैं | 


बनवाप्तिषों की उन्नति--मध्यप्रदेश में वतवासियों कौ संस्या, पूरी नतसंख्या की रूगमग एक-अधष्ट मांस है। किसी 
ओऔ राज्य की इतनी वड़ी जनसंल्या कौ उपेक्षा सहज ही नहीं की जा सकती । गहाँ को सरकार ने उनकी उन्नत्ति के 
लिए ठककर ब्ाप्पा के नेतत्व में एक कमेटी का निर्माण कर बनवाधप्तियों की समस्याजों का जध्ययन कराया। उसी 
के बाद राज्य की प्रबम पंचवर्षीय पोजना में उन्हें समुचित स्थान दिया गया और शिक्षा-अचार, आशिक-सुधार, रोग- 
निवारण, स्वास्थ्य-मंबर्घन, आवागमन की सूविधायें आदि कार्यों के लिये काफी द्रव्ध व्यय किया गया। एक अछग 
“आदिमज़ाति कल्याण विभाग की स्थापना कौ गई और वतवासी सेवा-मण्डलों को अधिक सुविधायें प्रदान को गईं। 


भारत के संविघात में भी बनवासियों की अनुप्नत परिस्थिति को देलते हुए उलके लिए राज्य और राष्ट्र की विधान 
सभाओं में १ ० बप तक रक्षित-स्थान रखे गये हैं। सरकारी नौकरियों की कार्यक्षमता को अवाधित रखते हुए बनवासियों 
को वहाँ उचित स्थान दिया जा रहा हैं। राष्ट्रपति को संविधान द्वारा इन बन॒वासियों के छिए विश्वेषा 

करने का अधिकार दिया गया है। इन वतवासियों की देखरेख का मार राष्ट्रपति ने स्वयं अपने हाथ में रखा 
हक संविधान में यह भी व्यवस्था की गई हैं कि राज्य सरकारों को वनजतियों तथा अनुसूचित प्रदेशों के प्रशासन के 
सम्बन्ध में सलाह देने के किए एक आदिमजाति मंद्रणा परिषद्‌ स्थापित की जाय | यंहू परिषद्‌ अब संगठित हो चुकी है 
और जिन राज्यों में वनवासी अधिक संता में हैं यहां वह अपना कार्य कर रही है। 


धन॑वासतियों की समस्यापें---इतना होते हुए भी अभी दनवासिंयों को सम्य बनाने में बडा प्रयत्त करना होगा। 
अधिकांश बनवासी ऐसी नि्घंनता का जीवन व्यतीत करते हें जो अन्य लोगों को जत्युक्तिपूर्ण छगता हैं। उनके पास 
न तो पहिनने को कपड़े हें और न दोनों जन खाने को मोजन | ल्लेती-किसानी भी बे जो कुछ करते है, पुराने अंभ्रविष्यासों 
में पली होते के कारण, तितात्त हानिप्रद हैं। वें जितता जमीन में बोते हैँ, उतता भी उन्हें जमीन नहीं दे पाती । इसी 
कारण वनवासी प्रायः कर्ज के भयंकर भार से रूदे होते हें। अशिक्षा के तो वे केन्द्र ही हैं। इस कारण 
आज भी वे किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सके हे। अब उन्हें प्रत्येक दृष्टि से ऊपर उठाने की आवदयकता है, 
उनके गणों की रक्षा करते हुए। वनवाप्मियों की समस्या हमारे देश की कुछ ज्वलून्त समस्यातरं में से हैं, कुछ छोग 

का ही राजनेतिक रंग में रंगकर भारत में भेंद-प्रभेद और फूट की प्रव॒त्तियां बढ़ाना चाहते हैं। जिसका अनिष्ट 
स्पष्ट है। आवश्यफता इस बात की है कि ये लोग भी ऊंचे उठते हुए हंसारे देश के 498 नागरिक बनें। हमारी शक्ति 
हमारी दिल्यायें इसी दिशा में केन्द्रित होनी नाहिये। वनवासियों के उत्पान की पोजनाओं के द्वारा हम इस 
छक्ष्य की भोर वढेंगे भी 





गोंढों का आदिस्थान 
क्री कालोचरण जिवेदी 


यों % तो इस प्रदेश का नाम ही प्राचीत काल में गोडवाना घापरन्‍्य कई लोगों का यह कथन है कि सोंड छोग कम से कम 
8 इस मध्यप्रदेश के निवासो तो न थें। उनका जो राज्यपराना गहाँ स्थापित हुआ, उसका मूल -पुर्ष गौदावरों 

के दक्षिण से आया था, ऐसा निश्चित रूप से कहा जाता है। गोंडीं को लोग द्रविड़ शाखा की जाति मानते हे । कुछ 

लोगों का तो पंहां तक रूहता हैं कि गोंड लोग भी आायों की तस्ह बाहुर से आये । 'मुगर्भबेत्ता बताते हैं कि पहिल्े एफ 

ऐसा महाद्वीप था जो आफिका के मदागास्कर से लगाकर महमद्रीपसमूह तक जुड़ा हुआ | था। यहीं से सम्मवतः 

गोंडों और कोलों का इस और आगमन हुआ | बलोनिस्तान की ब्राहुई जाति की बोली से उरांब छोगों की बोली का 
डा साइहच्य देखकर कुछ रोगों ने बह अतुयात कर लिया कि उरांव लोग द्राविड़ी जाति की उपशाख हैं और उतका 

“५ भी अनुमान है कि समूचे द्रविड़ छोग भारत के उत्तर-पश्चिम कोने से आपे होंगे, जैसे कि कोल लोग उत्तर-युरव 
आये । 


कोन वाहर से आयें और कौन यहाँ के आदिनितासो या सूऊनियाी हैं ये प्र बड़ें विवादास्पद ॥ै न 
शासक लोग स्वतः वाहर से आय थे इसलिये उन्हें तो यही सिद्ध करने में बहुत चुन्निया थी कि भारतघर्ष के सभी छोग 
बाहर से जाये । उनके अनुसार पहिले कोल छोग जागे फिर उनको ज॑गछू और पहाड़ों को ओर लदेड़ते हुये द्राविदी 
गोंद लोग जाये, फिर उन्हें भी परास्त करते हुए उत्तरीय आये जाये। आजकल जो नम जनुसंघान किये जा रहे हे उनके 
अनुसार भारतीय विचारकों का मत इस दिला में प्रबल होता जा रहा हैँ कि न तो आप॑ लोग कहीं बाहर से जायें और 
न बनवासी ही वाहर से जाए ;--फिर चाहे वें कोल हों मा गो हों । 





भूगर्भवेत्ताओं का यह भी तो कथन है कि किसी समय उत्तरीय भारत का भाग जलूमरत का और केवर्ल दक्षिणी 
अन्तरीप का भाग हीं अवस्थित था|. गोंड छोग इसी भाग में विशेष रूप से पाये जाते है। बारीकी के साथ अध्यमत 
किया जाय तो विदित होगा कि कोों के संघर्ष की वात तो प्राचौन आय॑ ग्रन्‍्यों में कहीं कहीं आई मी हैँ किन्तु उनमें ल तो 
शोंडों के संघर्थ की कोई कथा हो है और न उनका नाम ही है, फिर यह कंसे माना जाये कि आप छोग गॉडों को छदेडते 
हु पे इस भारतवर्ष में जाग॑ बढ़े । कोलों की कई उपशालाओ ने तो बारयभापा हिन्दी को ही अपनी मात्‌माषा बला लिया 
है परन्तु द्राविड़ों बनवासी जातियों की दोतों प्रतरान आाखाओं--अर्थात्‌ भोंडों और ऊरोबों नें असी भी जपती भाषा 
नहीं मु लाई है। इससे भी यही विदित होता हैँ कि उत्तर भारतीय बाह्तब्य के कारण जाएयों और कोलों का घनिष्ट 
स्पर्फ स्थापित हो चुका होगा परन्तु दक्षिण भारत में गोंड छोग अपला _ अपेक्षाकृत स्वतंत्र विकास करते रहें है और 
इसी लिये जब तक अपनी बोली को कोलों की जपेज्ा अधिक स्यापक हाग में सुरक्षित रख सके हैं । 
पदि बाहुई * लोगों की बोली इन गोंडों या उरांवों में मिल्तती-जुछतौ है तो इतले पर से ही बह मान ढेना युक्ति- 
संगत न होगा कि गोंड तथा उरांव कोश बलोखिस्तान के रास्ते से मारतवर्ष में आये। भाषा-साहहय के आधार पर 
यह क्यों न माने लिया जाप कि भारतवर्ष से हों द्रविड़ लोग बल्लोचिस्तान की जीर आगे बढ़े। आखिर, उरांव क्ोंग 


दक्षिण से उत्तर कौ जोर बढ़ ही गये हैं और रांची तक फँल गये दें । इसी प्रकार इनकी एफ शाखा वलोचिस्तान की 
और भी खलों गई होगी | 


कोल लोगों की बौलौ तथा फुछ-कुछ रीति-तीति का साहुश्य तो मरूय॑ ह्टीपपुल्ल के निवासियों से सिलत जात्ता हट 

और आयों की वोलौ तथा उनकी रीति-नीति का साइब्य एशिया और परोप के अनेक देशवासियों से मिक्त जाता है 

कित्तु द्रविड्ों की बोली का च साहस्य मात्त के बाहर कहीं ने मिलेगा। क्या सह पर्याप्त छूस से इंगित नहीं करता कि दंविंड 
छोग निश्चित रूप से यहाँ के मूछ निवासी होंगे ! । 

« मोंडों के किषय में पृर्ोत्लिखतत राजकिवदन्ती के आधार पर ज्लीग यह मान लेते हैं कि दे सबके सब मध्यप्रदेश में 

दक्षिण गोदावरी से जाये परन्तु यह आश्चर्य हो है कि सौ-दो सौ साल के भीतर ही अकस्मात इनके इतने घराने इक्षिण से 

आ गये कि उन्होंने मध्यप्रदेश के पाण्डवों, कुलचुरियों और अन्य नरेणा को नष्ट-सप्द करके सब कुछ आत्मसात कर लिया | 


विविध-स्रण्ड डे 


उसकी रे तो कोई अपनों छिपि हैँ, ने अपना विज्षिष्ट साहित्य । का द्वि में मी वे इतने प्रखर नहीं है कि घात को बात में 
एक नप॑ प्रदेषा में पहुंचकर सभी पर अपना आतंक जमा लें और खेती, मजदूरी और शासन समौ कुछ अपना बैठे ।  इत्ति- 
हास इस विषय में एकदम मौन है कि दक्षिण गोदावरी में अब गोंड छोग क्यों नहीं रह गये और दक्षिण गोदावरी का 
क्षेत्र छोड़कर हजारों और लाखों कौ संख्या में वे कुछ वर्षों के मौतर हो उतर गौवाबरी की और क्यों आ गये इसकियें 

पिला मात बही करनो पड़ता हूँ कि वे वस्तुत: इसी मध्यदेश के सुरूनिवासी रहे होंगे। उनका पहिंछा राज्ञा यादोराय 
ल्लिल्नत किद्दन्ती के जाधार पर भले हीं दक्षिण गोदावरी की ओर से आया होगा । 


गोढ़ों में एक किवदल्ती प्रचक्तित हूँ कि उतका जदिस्थान काचीकोपा छोहागढ़ है। यह स्थान कई बिद्वानों के 
मत से पचमढ़ी का ही स्थान मानो जाता है जहां बड़े महादेव की कंदरा जौर चौरागढ़ का क्षेत्र समग्र गोंढे जाति के लिये 
अब सी परमपूज्य है। इस किजदन्ती के आधार पर भी, यदि पत्मढ़ो को ही काचौकोपा लोहागढ़ मान लिया जाय तो 
मध्यप्रदेषा ही गोड़ों का आदिस्थान सिद्ध हौता हैँ । 


गोड़ों की छात्ा-प्रश्ालाय बदुत हो गई हे। कुछ छालायें तो भिन्न-भिन्न व्यवसायों के कारण मन गईं, जैसे-- 
लोहे का काम करने बाले छोंग जगरिया कहलाये. ढोर चराते बाले ग्वारी कहत/ग्रे, टोना-टस्वर और भपिष्य बताने बाछे 
लोग ओझा कहल ये, पुरोहिती करने वाले परपान कहलाये, घढईमिरी बारे सोलहा कहलाये। इसी प्रकार भिन्न क्षेत्रों में 
बस जाने के कारण इतके भिन्न भेद भी होते गयें। कांघ या खाद और कोलम तथा के ' नामक जातियां भी मुल में 
गोड़ ही रही होंगी, ऐसा जान पड़ता है परन्तु वंतंमात काल में इतकी प्रवात शाखावें हैं-“-भोंड और उरांव। ये उराब 
ही कहीं घांगर कहलाते हैं और कहीं कृकल (स्मरण रहे कि कोरक्‌ जाति कुरण से भिन्न है जौर वह कौलों की एक उप- 
शाला है।। तरांब लोग अपने को कमी कभमो दूसरों कौ देलादेखो, लड़िया कह दिया करते हे, यद्यपि खड़िया जाति 
इन से सर्वभा भिन्न हैं। जमीत खतोदने का काम लड़ियों ते मी अपनाया और उरावों ने भौ। इसलिये कुंकि इूसरों ने 
इन दोतों को खड़िया कहना घुरू कर दिया इसलिये इन्होंने भी अपने को लड़िया मान किया, और घांगर तथा खड़िया 
प्यगिवात्री शब्द हों गये । 


सम्भव हूँ, कुछ ऐसी ही बात इनको रावण के साथ जोड़ने में सफल हो गई हो । उरांव भी अपने कौ रावणवन्शी या 
£<2५ कहते हैं और गोंड़ भी । रांची के सुप्रसिद विचारक राग बाबू तो राबणपुत झब्द से हो उराव झब्द की उत्पत्ति 
मानते हैं। गोंढ़ों में मेघताथ पूजा का वुह्य इसी मच्यदेश में ही देखा जा सकता है। उनको अनाय भावना के कारण 
सम्मव हैँ अन्य जातियों ने उन्हें रावशवन्शी कहता प्रारंभ कर दिया हो और काल्ान्तर में उन्होंने भी अपने को राबण- 
बन्झी मात्र लिया हों, जेते उरांब लोग अपने को श्टिया मात छेते हैं। राय बाबू ते उरांबों छोसों को किस्किन्मा के 
बानरों (अर्थात्‌ उतर अ्-सस्य मतुध्यों जिन्होंने राम की सेना का कार्य किया थे) का वंशज कहा हैं। ये छोग रावण 
के वक्षज़ हों पा बालि-सुप्री4 के वंशज हों, परन्तु इतना तिहक्षिवत है कि इनकी कोई भी शाखा भारत के बाहर उपलब्ध 
नहीं है, नें इतकी बोली ही किसी अंभोरतीय बोली से मेल ल्लाती है। ये गोदावरी के दक्षिण को जोर भी बहत हो कम 
पागे जाते हैँ और मध्यदेश के उतर की 3३03 भी बहुत कम क्षेत्रों में फंसे हे। अतएंव कोई कारण नहीं हैं कि हम 
प्रध्यदेश अंववा मध्यप्रदेश को ही गोंड़ो का जादिस्थान क्यों न माने ? 








वनवासियों की समाज-व्यवस्था 





डॉ. टी. बी. नापक 


ना सन्यता से दूर प्रकृति के 22० और शान्तकोड में बसनेवाली वनवासी* जातियों का जीवन अनिम॒मित होते 
"हा भी निग्रमित मान्यताओं और विशिष्ट सामाजिक ब्यवस्थाओं से बंचा हुआ है । बंतवासियों का प्रायः 
सम्पूर्ण ग्राम एक सामोजिक्वधन मे गबा होता है। ब॑ंगा लोगों के गांव देखिए, देखकर दंग रह जायेंगें--कितना 
सामूहिक और शक्ति-सम्पन्न उसक्ता जीवन हँ। अज़्येक घर एक दूसरे से मिला हुआ होता है। गांव को सीमा 
अच्छी तरह से साफ की हुई रहती है। मांव के विछकुल बाहर एक मरघट रहता है, यहीं मेरो (स्लीमा) के बाहर 
गांव के दुःख दर्द को निकाला जाता हैं । इसी सरहद में एज। बड़ा सा चौक बनाकर, उसके तीनों और धर बनायें 
जाते है और चौथी जोर से बांस या केतकी की बाड़ी ऊुंगायी जाती हूँ । हर एक बाज में छः-सात झोपडियां रहती हें. 
जो एक दूसरे से छोटी सी गरीं से अछग रहती है । झोपड़ो के पास बाड़ी लगायी जातो हैं। सारे रिब्तेदार 
ग्रधासम्भव पास-पास घर बनाने का यत्न फरते है। मुसाफिरों के लिये चौफ के बाहर एक छोटी सी झोपड़ों (चट्टी ) 


बनती रहती है। उरोव छोगों में भी गांव एक स्वयं सम्पूर्ण इकाई कह हुय में पापा जाता है। साधारण जरोव गांवों 
म॒ एकाघ बाहरी-परिवार, एक दो अहोरों के घर, एकाब छोहार जीर कहीं कहीं एक-दो ०२३० के कुटु भव पाये जाते 
हैं। किसी किसी गांवों में घासी, जुलाहा और बसोर-चमारों की बत्ती मी पायी जाती हैं। भीछों के गांव मी लगभग 
इसो तरह के होते हे। 
बनवासियों की ग्रामे-व्यवस्था बडी सुनार हप से संचालित होती हैं। प्रत्येक गांव में वहां का काय चलाते 
के छिये छोटे छोटे अधिकारी होते हू । उराव गांवों में अधिकारी इस प्रकार रहते हूँ -- 
(१) पहान (वैंगा)--जों किसी किसी गांवों में तीन साल के लिखे नियुक्त किया जाता है।. उत्तका 
काम आधविभौतिक दुनिया के साथ गांव के लोगों का सम्बन्ध स्वापित करना होता हैं। बह 
सारे गांव में झडाई-फुकाई का कार्य करता है और देव-प्रकोपों से गांव की रक्षा कर्ता हूँ॥ । ए 
(३) मह्तों--इलकी नियुक्षित तीन वर्ष के लिप्रे होती है। मह गांव का भीतरी होसबार चलाता हूँ, 
इसीकलिये उरोव लोग कहते हे कि पहान गाँव बनाता है और महतो गांव चलाता है।_ महततों को 
कुछ जमीन बिना महसूछ दी जाती हूँ। 5 
(४) पुजारो--इसका मुल्य कार्ग पहान' को उसके कार्य में सहायता पहुँचाना है । 


उसेकन्गांव के अन्य कामदारों में बाजा बजाने के लिखे ' घासी , ढोर चराते को अहीर , हमियार बनाने के 
छिये 'लोहार', संदेश लात लेजाने के, लिए शोराईत' और बर्तन बनाने के छिपे कुम्हार' मुख्य हूँ । 
भोरू जाति में गांवों का मुखिया बसोवा कहलाता हैँ । उसको सहायता देने के लिये एक प्रबान रहता है । 


पुजारी देवी-देवताओं को पुजा कर्ता हे |. बह रोमियों फ्ा उपन्ा: भी किया करता हे । कोसयाज़, 'बसावो के 
अली के रूप में काम करता है। महढवी या बहवा गांव का घुद हू । किस दोग का कौन देब होता है, इसकी 
पूरी जानकारी उसे रहती है। भीस-गांवों का चरवाहा गोरी कहलाता हू और उसे अछतों की श्षेणी में रखा जाता 

बनवासियों कौ एक जाति का समुदाव दूसरी जाँते के के मे जुड़ा नह हैँं। उदाहरण के लिये जंगा, 
गोड़ों के पुरोहित होते हैं, मंथपि इल दोनों के बंझों में जन्तर हैं। बंगा मुण्डा वेश के हैँ और गोंद द्रविड़ वंश के। 
पुरातन-काल में जब इबिड़ों ने मुण्डाओं को जोबन-सघण में पराजित कर दिया तव कर मुण्डाओं का इविडीकरण 
भी हुआ, पर बगाओं ने अपने को इस मेल से एकदम तर रखा । मसण्डा कौर द्रविड गा ले जब संघर्ष की स्थिति समाप्त 
हुपी तव उनमे आपस में समन्त्रप की भावना बड़ों। उस समय गोंों ने मुण्डाजों के देवी-देवताओं को अपने 





# 'पनवासी' झन्द ह्फ्ननं जांदिमजातियों अथवा आदिवासियों के लियि म्रमक्‍त किया ह्‌ | 


घिविध-सखण्ड ५१ 


धासिक-जगत में समाविष्ट किया। मष्णा जाति के देवी-देकताओं के साथ साथ परम्परागत मंज्तत्र और जादू-डीना 

जाननेबाले उनके पुजारी, गोंडों के भी पुजारी, बन गये। आज मीं बंगा कमर में एक छोटासा कपडा पेटकर गुफा- 

यूथ के वेष में रहते हैं। बीज ब्ोना, फसल की रो करना, फसल काटना, नवाल्ाई का त्यौहार, करमदेव को पूजा, 

जादू-टोना, जादी-ब्याह, जन्म तथा सत्यु-सस्कार--इन प्तमी बातों में बगा की सहायता के बिना गोंड कुछ नहीं कर 
॥ 


परधान ( प्रघान |, गोंडों की ही एक णाज्रा है औौर इन दोनों में गहरा सम्बन्ध हैं। कुरई-बिछलया के गोंडों 
में हमने देखा है कि वे अपने देवस्थान में अपनी देवी के साथ अपने छोटे माई परघान का भी एक देव रखते 
हैं। इतना ही नहीं जब परघान मंगेतरी के किये निकलता है तो उसे कुछ,न कुछ पाने का अधिकार होता हैं। नियमित 
रूप से मांगनेबांला परघान दसौंधी कहलाता हूँ और जिस गोंड से बह मांगता है उसे जजमान' कहते हैं। जब 
परघान अपने जजमान गोंड से मांगने जाता हैं. तो वह पुरातत गोंडर्राजाओं की कौति बलानता है। ऐसे मांगने- 
बालों का गोंड बहुत सत्कार करते है । ठाकुर की जब सबसे बड़ो लड़की ब्याहीं जातौ हैं तब परघान को 'सपन्ना-दान 
मिलता हैँ, जिससे एक दपया और ठड्की के हत्दौबा़े कपडे मिलते हैँ । आम शादियों में 'बिहाबदान; ठाकुर की 
जेष्ठ पृत्री के एज जन्म के समय 'माचादान' और ठाकुर के मरणोपरान्त 'स्युजारदान' प्रघान को ही सिलता है। 


. रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर कौर जवापुर 23-+> के अगोरियां छोहे का काम करते हें। उनमें भी 5० जैसे गोपादि 
होते है। झायद उसका गोौंडों का व्यावसायिक सम्बन्ध हो। लोहे के हथियार बनाने के लिए ही सम्भवहः 
'अगरिया' समुदाय बना हो। ओझा गासक का काम करते हैं। उन्हें एक प्रकार के भाट समझना आहिये। गोंद 
स्जियों के परोर में गूदना सौदना उतका ही काम हूँ । इस तरह हम देखत हैं कि व्यावसायिक आधार पर हृस जाति 
के कार्य अलग जलग बट हें परन्तु उन सवर्म सामाणिक एकता और साम्य विद्यमान हैं | 


एक बात ध्यान देने की हूँ कि इन वनवासियों में 'गोत्र का बडा महत्व हैं। सम्रगोत्री माई-वहिन होते हैं 
और उनमे जापस में विवाह नहीं होता। गोषों का विभाजन भिन्न-भिन्न देवताओं को पूजनेवाऊों के जाघार पर 
होता है । -देवता को एूजने वाछे जार विमागों में बंदे रहते हँ--[१) येरुंगेंग (जों सात देबता पूजता हैं), 
(२) शाएंगपेंग (छः देवता माननेवाक्े), (३) सवगर्भग (पांच देवता माननेबाले) और (४) माऊंगपेंग (चार 
देवता माननेवाले] । इन चार विभागों में ६१४ से लेकर २६ तक गोत होतें है। सात देंवतावाले गो़ों के गोत 
भु रवा, मरावी, मर्सकोलछा, मैप राम, पंडरा, सुइया ज्ञादि; छ: देवतावाले गोंढों के गोत्र अदेराम, उगस, पेंडम, उर्रफा 
बाड़िवा, वकडा आदि; पांग देववालों में इष्टांगं, इसका, सैयाम, इत्यादि और चार देवजालों में चिकराम, मरकाम, 
28४ सुल्लाम, देकम आदि गोतों के नाम होते हे । ऐसे ही गोत्र कोरकुओं के होते है, अन्तर केवल उनके नामों 
रहता है। यहीं बात भोछ तथा बंगाओं के सम्बन्ध में कही जायगी। ध्ी शरतचन्द्रराय ने उरोवों के बारे में लिखा 
है कि उनके गोत्र बहुत कुछ शिकार किये जानेवाले पश्ु-पक्षी तथा फल-फछों के नाम पर होते है। 


ह..8 






बनवासियों को समाज-बव्यवस्था में घ्ोटुरू का भी अत्यधिक मह ५ ३८५ | स्थान है।. पह समाज संगठन का केन्द्र 
होता हूँ जहां पुरुष तवा स्त्रियों सिलकर काम करते हैं; परन्तु कहीं कहीं स्त्री तथा पुरुषों को अंकग-अलग टोलियां बन 
जाती है और वे अलग-अलग शिकार आदि करने का काम करन रगते हैं। मोंडों में जद जेरी मरती हैं तब स्त्री-पुरुषों 
के बीच एक उत्सव के रूप में लडाई होती हूँ । एक बहुत ऊंचे खम्मे के ऊपर गुड़, नास्यिल आंदि बांध दिया जाता है 
और उसको उतार्न के लिये गांव के जवान ऊपर चढ़ने को प्रयत्नपीर रहते है। गोंढ युवतियां उन्हें मारती हैँ और 
चढ़ने नहीं देतीं। भीलों में मी होली के बाद का गौल ग्घेडों' का उत्सव ऐसा ही युवा-युंवतियों की कशमकता का 
रहता है। बस्तर में कुमार-घरों की प्रथा है। इन कुमार-घरों के युवकों को चेलिक तथा पवतिगों को 'मोटियारी' 
के लाम से पुकारा जाता हैँ । उरोब अपने कुमार-गृहों को जोंख, एरपा था दुमकुरिया कहते है। ये घर समाज- 
शिक्षण और समाज-व्यवस्था के केन्द्र होते है । 


बनवासियों के समाज में परिवार जौर रिक्‍्तेदारों का ज्यादा महत्व रहता है। भीक्ों के परिवार में, परिवार 
को मुल्िया बाप होता है जो आधिक, सामाजिक जौर घासिक मात्पताओं को परिवार में बराबर चलाने का अधि- 
कारी रहता हैं। उत्तका परिवार पिंतृपक्षी होता है। परिवाद के अन्तरमबत्प मे स्त्री का महत्वपूर्ण हांब रहता 
हूँ। उसके बिना परिवार का काम नहीं चल सकता। जब तक छड़के अविवाहित रहते हें तब तक वे मौ-बाप के 
अनुशागन मे रहते है परन्तु घिचाह के बाद वे अपने माता-पिता से अलग बस जाते हैें। लगमग यही व्यवस्वा अन्य 
पितुपक्षी बनवाध्ियों में पागी ताती हैं। मध्यप्रदेश कौ समस्त वनवासी जातियां पिलूपक्षी ही है । 





कई शी गक्ल-अभिनन्दन-प्रस्थ 


रिश्तेदारों को मोटे तौर से दो भागों मं विमप्त किया जा सकता हैं--भाई-वंत्द और समधी या 'हगा और 
'हुगब्राडिया । पहिले वर्ग का इनका रकत-सम्बन्ध होते से वे पस्वार के एक अंग समझे जाते है । ये खिततेदार 
उनको बहुत सहयोग देते हैं। समधी, पत्नी को जोर से परिवार में जुड़ा रहता हैँ और वहेँ भी परिवार का दूसरा 
अंग माना जाता हैं। इन्हीं व्यवितयों के सहयोग से सम्पूर्ण पॉरिबार का गठन समझना चाहिये। ५१रिवार के सिवाय 
अन्य संग हिन्दू जातियों की तसह, अपने-अपने पारस्परिक सम्बन्धों के अनुसार परिजन और पुरुजन भी परिवार 
के प्रलछन में बबाग्रोग्प सहायता पहुँचाते हें। 


इतिहास इस बात का प्रमाण देंता हूँ कि हमा री पुरातन मास्तीय संस्कृति में मेलजोल और आपसी निपटारे 
बर बहुत जोर दिया गया हैँ यह बात नहीं कि उस घूम में लोगों में परस्पर मनोमालिन्य नहीं होता था और झगड़े 
फिस्तांद नहीं होते यं। झगड़े तो होना बहुत स्वाभाविक है लछेकित उनके लिपटान को काम मांवों फी पंचायत का ही 
होता थां। मञणपि यह धया जाज के नागरी-सम्यता में पले व्यक्तियों मे नहीं-भी हूँ और हर छोटी बात के लिये 
अदाक्तों को शरण ही ज़ाती है लेकिन आज भी वनवासियों में पंचायत का प्रसन्न क्वान है। गांवों के सारे झगडे 
एक पंचायत इ' रा ही तिपटाप जाते हूँ । फैसला करने के लिये पंचायत में गांव के क्योवृद्धों की एक कमेटी होती हूँ । 
गांव का सुलिया उसका सरपंच होता है। इस पंचायत का निरगंय जाज भी वनवालिय को पूरी तरह मान्य रहता 
हँ। वे पत्वों को 'पंच-परमेश्वर कहा करते हैं। उरतवरयंचायत कौ कार्यविधि सुसंगठित रूप से संचालित 
होती हूँ । फरियादी जपतनी कहानी गांव के महतो अथवा पहान को सुना देता हैं। वह ज्षक्सर गाँव के बुदढ़ों की 
पंचायत बछाता हूँ । बहां महतो, वादी द्वारा को गयी फरिषांद सबके सामने प्रतिवादी को सुनाता हैं। भ्रतिवादी 
को अपना मामला रखने का अवसर दिया जाता हूँ जौर फिर सबको सलाह से उचित फैसला दिया जाता हैं। जंग्रेज- 
शासन के पूर्व खूनी को पंत्रायत मुत्युदण्ड की सजा देती थी। चोर को पीटा जाता था, परस्त्रोगामी भी चोर समझा 
जाता था, और गांव के अनशासन तथा निषेधों को मंग्र करनेवाले को जाति से वहिष्कृत किया जाता भरा। दण्ड 
स्वरूप जो पैसा आता वह 





पंचापत कौ सामुहिक सम्पत्ति होती थी।_ उसको कुछ मंत् पुंचों को दारू पिछाने 
में छव॑ किया जाता ध।। अछ भो य॑ मान्यताएँ बराबर चलो जा रही हे । बैगाओं में गाय, बिल्ली, कुत्ते को 
मारना, जे जाना, पशुगमन, गोत्रगमन, जाति के बाहर ब्रिवाह करना, ऋतुनियमों का भंग करना आदि अपराध 
माना जाता हैँ और इत सब अपराधों की बराबर सजा दी जाती है 

अंगल में रहतेवाले इत वनवासियों को हम असम्थ भले ही कहें परन्तु वे वास्तव में एक सुदृढ़ और सुसंगठित 
सामांजिक अनु शासन में बंध रहते है । यहीं कारण है कि आधिक दृष्टि से हीन होने और जीवन-मापन कौ विषमताजों 
को ढोते के बावजूद; उसका जीवन लियमित, सरल और सीधा होता है। उ््तकी सासे समाज-स्यवस्थाएँ स्वलः निर्घा- 
रित सिद्धान्तों पर आधारित रहती हैं, जिनका पाकत करना प्रत्येक बनवासी अपना परम कर्तव्य समझता है। 





गोंडी बोली 





क्री, आर, पी. नरोना 


युह उत्तम होगा यदि मैं पहिले ही से बता दूं कि में न तो कोई भाषाशास्त्री हूं और न में किसी भी भाषा का वैया- 
करण हैं होने का दावा कर सकता हूं। स्त्ताई तो यह हैं कि जब जब मेंने अपने बच्चों को अंग्रेजी या हिन्दी 
ज्याकरण में सहायता देते की कत्पमा की है, तब तब मेंने देखा है कि उन्होंने और भी कम नम्बर पाये हैं | 


गोंडी बॉली से मेरा पहिछा परिचय उस समय हुआ जब मेंने १९४०-४१ ईसवी में क्री, प्रिम्तत का सहायक 
होकर " आदिम जातीय जाँच का कार्म किया था। मैने रेहडी तहसौछ के गोंदों से और रायपुर तथा बिलासपुर 
जि के गोंडों से उसको गोंरी बोली सौखी । फ़िर, जब बस्तर में मुझे छः साक रहना पढ़ा घा, तब मेने वहाँ के 
स्थानीय गसोंडों से ही गोंडी की तौतों प्रवान उपबोजियां, जो जहां बोली जाती हैं, सीखीं। मप्े मद्रास के कोया छोगों 
से भी, जिलकी बोली गोंढी है, बात करने का अवसर मिला है । 


यह जानकर कौतूहऊ होगा कि गोंड़ी बोली में गोंड अथवा _ मोंड़ी ” ताम का कोई शब्द नहीं है।. गोंड 
लोग जपने को ” कोपतर " कहते हे । जान पडता है कि उसके प्रधान साधाज्यों का पतन हो जाने पर वे पहाड़ियों 
में चलते गये और वहीं रहने छूगें। तब वे अपने को ' कोण्डा दोरल कहने छगें । कौष्डा याने पहाड़ी और दोटल 
गाते अविपति। “' कोष्डा दोरछ हुये “पहाड़ों के अभिपति । विशाखापत्तनं जिले के एजन्सी क्षेत्रों मं वे अब भी 
इसी मास से पुकारे जाते हैं। बस्तर के दक्षिणी भाग में उन्होंने इस नाम को संक्षिप्त करके केवल  दोरछा अथवा 
“दोरल ” रहते दिया है। मैदान के गोंडों ने अपना ' कोयतुर नाम ही कायम रखा जो नाम कमद: * कोप ' में 
परिषर्तित हो गया। पूर्वी गोदाबरी जिछे और उदीस्ता के गोड छोग आज भी इसी ताम से पुकारे जाते हैं। पहाड़ी 
गोंड़ों कौ दूसरी शालाएें जो मध्यप्रदेश में प्रविष्ट हुईं उन्होंने “ कोण्डा दोस्त को ' कोए्ड ' में संक्षिप्त कर दिया 
और यह ' कोण्ड ही कालान्तर में  गोण्ड बन गया। परन्तु यह ध्यान देने की बात है कि “ गोण्ड ' था गौड़ दल्द 
मूल कोयतूर भाषा में कमी मी प्रविष्ट से हो पाया धा। बह तो अब हिम्दी से उबार लिये हें शब्द की तरह व्यवहार 
में ज्ञाते लूगा है | 
यदि दूसरी बोलियों या भाषाओं से छिये हुये उवार शब्दों को अलग कर दिया जाग तो मुल गोंडी बोली का 
इब्दकोष चूत हू ही स्वल्प है--मुंश्किल से छः सौ क्षब्द होंगे उसमें। वस्तृतः बहुत सामान्य विषयों के अतिरिक्त 
अन्य किसी जिपय पर, बिना उघार छिये हुये शब्दों के सहारे विशुद्ध गोंडी में बॉलनों असमव व्यापार समजिये। यहीं 
कारण हैं कि गोंडी की उप्वोलियां एक दूसरे से इतती अधिक भिक्न हो गई हैं । एक उपब्ोली इसरी से इसलिये भिन्न 
है क्योकि उसने अपनी दाब्दावली एक अलग ही स्वतंत्र विजातौय भाषा से उप्तार ली हैं। बंतूरू की गोंडी, सागर 
की गोंडी और सण्डलां की गोंडी ने उत क्षेत्रों में प्रचछित हिन्दी की बोली (बन्देल खंदी ) से डेरों शब्दावली ली, 
रायपुर, बिलासपुर और दुगे की गोंडी ने इसी प्रकार छतीसगी से शब्दावली पाई; उत्तरीय बल्तर की गोडी ने हरूदी 
बोली से (जो पूर्वी हिन्दी की एक उपब्ोली है) बहुत उबार लिया जौर दक्षिणी बस्तर कौ गोंडी ने (जो ' दोरली ” 
क़हाती है। तेलन्‌ से बहुत प्रभाव पाया है। नोगपुर जिले के ' पंच ब्हेलौ ' क्षेत्र में जो गोंडी बोली जाती हैं वह 
भराठी से मिलित है और उसके कुछ ही दूर आगे, छिदवाडा तथा होशंगावाद को और, वह कृणमग ५० 
प्रतिष्यत हिन्दी हैं । 
भरे विचार से यही प्रचान कारण है कि गोंद छोगे अभी तक भी गोंडी को जातीय या प्रात्तीय भाषा के रूप में स्वीकार 
करना नहीं चाहते। प्रदेश के एक खंड से यदि वे दूसरे क्लंड को चले जाय तो वे वहाँ की बोली नहीं समझ पाते । 
उदाहरणार्थ उत्तरी बस्तर का गौड़ शेर को 'दुआाल कहता हैं, दक्षिणी बस्तर में उत्ते हा ५१४ ॥0- 2 है, कोछितमारा 
(नागपुर जिले) में उसे हो 'बाघ कहते हैं और छिदववाडा में वही झेर या बाष कहाता हैं। पाती को कोई 'जकू, कोई 
"इस! , कोई 'नीए' और कोई 'ऐच कहते हें। भीते को कोई 'वीता,कोई 'तेंदवा , कोई 'निरालू कहेंगें। तब बस्तुस्थिति 
यह हैं कि एक छोटे समुदाय में गोंडी बोली की उपयोगिता भले हों हो, परन्तु ज्योंही उसे देश के भिन्न भिन्न भागों में 


पड श्री गकक्‍ल-अभिनन्दन-प्रन्य 


प्रयुक्त होने बासे बिचार-माध्यम और उक्लि-माध्यम के समान उपयोग में लाने की बात सोची जाती है त्योंह्दी उसकी 
निरर्यकता जाए हो स्पष्ट हो जाती हैं। कारण है विभिन्न-क्शितत भाषाओं से छूदी हुई उसकी बेंद्रव ९5४४2 । 
इसीलिये बस्तर के भेरे गांड मित्रों ने प्राथमिक शाछाओं में भी शिक्षा का माष्यम हिन्दी ही रखी जाते के छिये एड़ीचोट 
का पसौता एक कर दिया | उंतेकी इच्छा केवल इतनी हो थी कि जो शिक्षक हिन्दी पढ़ावे वह गोडी भी जानता हो । 

ऐसे अनेक अवसर आपे है जब म॒शे बड़े बड़े जनसमूह के सामने गोंडी में बोलना पडा हैँ जोर ऐसे अवसरों पर 
बहुत हो सीचे-सात्े विचारों के अतिरिक्त जम्य विच्चारों को गोंडी में समझता बहुत ही कठित हो गया घा। मेरे 
एक उदाहरण देखिये, जो में कहना चाहता था वह सह घा-- वल्तर जिल्ला प्रगति कर रहा हैं और बड़ी तौम्नगंति 
पे परिवर्तित होता जा रहा हैं। इस परिवतनों में कुछ कठिताइयों का प्रकट हो जाना स्वाभाविक हैं। में और 
परे कर्मेचारीगण यहाँ इसी उद्ृब्य से हें कि इस प्रकार कौ कठिनाइगां जहां तक कम की जा सकें की जाय॑। जो 
मे कहा बह यह था--बस्तर जिछा जप्पे बदक्के माजा, इद जप्पे बदले माज्रे के, कैने इक्लाम आजा, सज्ना जार पोटे मूल 
द्द् जिला ता जफसर, दुक्‍लाम हुडतीर, सती न , मती जप्पे नेहनों आंयार | इसका मतझब होता है इस प्रकार--- बस्तर 
जिला जत्दी बदल रहा है । इतनी जत्दी बदल रत्ा है कि कई दुख जा जाते हैं। मेंओऔर इस ज़िड़े के सव अफसर 
उन दुःखों को ठौक़ कर देंगे। लेकिन जे हमारे सामने जल्दी ले आगे जावे /। मुझसे अधिक से अधिक इतता ही 
हो सकता था। इंतने पर भी मुझे रेखांकित शब्दों का प्रयोग करता हीं पढ़ संग्ा, जो गोंडी नहीं हैं. क्योकि गोंडी में 
उनका कोई पर्याववाची शब्द ही तन था । 


गोंडो बोली कौ सांदंगों का एक काम अवश्य है। वह मह कि वह आसानी से सीखी जा सकती है। इसलिये 
४ भी आइचम होता हैं ऊव में यह देखता हैं कि सरकारी सुलाजियों में से तथा समाज सेवकों में से भी ८४ त॒क्म 
शेग ऐसे हे जो गोडी बोली सीखने को इच्छा करते है । कितने प्रतिशत ए्मे मनष्य होंगे जो गोंदी जाऋतें ६ । ॥। य्रन्न 
पताकर मेँ किसी को छिल्‍्ता में नहीं डालना बाहता । इतना ही समझ लिया जाये कि उनकी संख्या बहुंत ही कम है । 
कहीं इसका कारण उतकी श्रेप्ठत्व भावना तो नहीं है यदि ऐंसा है तो वह भावना अब शीघ्र बदल जानी चाहिये। 
गोंडों का कोई हितसांधन नहीं कर सकता जवतक कि बह अप्डत्व के सत्र मिचारों को दूर करके उनके साथ अपना 
तांदात्म्य न स्थापित कर लछे। आदिम जातीय क्षेत्रों में कार्य करने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता से मेरा अनुरोध हैँ कि वह 
गोंी अबवा स्थानीय आदिम जातौप बोली अवश्य सौसे । वह सीखने में उसे छः महौते से अधिक समय ने लगेगा । 


मध्यप्रदेश के दर्शनीय स्थल 


ध्वी जे राजस्व सिह 


मष्यपरेश प्रकृति की गोद में बसे होने के कारण बम इदगों से भरा हुआ है। प्राचीत साम्प्नाज्यों का केन्द्स्थल 
* होने के कारण अनेक ऐतिहासिक दक्षंतीय स्थानों से परिपूर्ण है। साथ ही, धामिक सम्प्रदायों की उत्पत्ति तथा 
प्रचारस्वली होते के कारण यहां कई घासिक स्थान है जौर उसी तरह दाणिज्य और औद्योगिक नगर भी स्थित हैं। महां 
नर्मदा, ताप्ती, महानदी, बैतगंगा, झिवनाथ, बचा, परयोष्णी और इन्द्रावती के पावन तटों पर अनेक राज्यों तथा घामिक 
सम्प्रदायों का उदय और अस्त हो चुका हैँ। परिणामस्वरूप उसके अवश्ञत्र, दुर्गों और राज्य-महल्ों, मन्दिरों और 
चस्पों तथा आध्रमों और क्षेत्रों के रूप में आज भी उसके गौरवमग मृतकारू को स्मृति दिला रहे हैं। इस प्राकृतिक 
स्थली की शिलाओं पर प्राचीन इतिहास और पुरातत्व की अमर कहाती अमिट अक्षरों में अंकित है । प्रकृति और 
मानव--दोनों के सम्सिलन से इस प्रदेश में अनेक महत्वपूर्ण दृश्यों और स्थलों को सृष्टि हुई है। उसका चित्रण हम 
क्रमवार यहां अंकित कर रहे है। 


जाहिर ठौर जिलों बिच ताता, तिनकोों अब कछ घुनहु बखाता । 








९ वर्णासर क्रम के जनसारां, कहवे कया कछ कर विस्तारा ॥ 


अचलपुर--यादवकालीत नगर मुगरकाहीन विदर्भ कौ राजबाती थौं। “तवारिल्ते अमजदी” ग्रंथ के जनुसार 
सन्‌ १०५८ में ग्रहां ईछ-मामक प्र्मी राजा का राज्य वा जिसते इलिचपुर तगर बसवाया था। बिदर्भ के इमादश्ाह 
नंवाबों ने इसे राजपानी बताया था । _निजाम के झासनकाहू में ग्रही मुल्य नगर था। ० 22220 १९०३ तक तिकठ ही 
परतवाड़ा में फौजी छावती थी। यहां दूला-रहमानझात्र की प्रसिद्ध दरगाह हैं जिसका जीग अत नह गर मगल सम्राट 
अलाउद्टीन खिलजी ते करवाया था। मुसलमान शासन-समय की यहाँ कई प्रदस्तियाँ मिली हे जिनको संल्या ५० 
के कगमग हैं। यहां कई सिक्‍के मी मिले हैं। यहाँ भोछाराम और देवनाथ सम्प्रदाय के भी मठ हैं तथा मृगल- 
कालीन कई इमारतें अपना बैमय जाज भी प्रकट कर रही हे। यह सगर परकोटे से घिरा हा बविश्याल द्वारों से युक्त 
है। यह नंगर व्यापार का केन्द्र होने से यहां कपड़े कौ मिल , जीत तथो जत्य कारखाने भी हूं। 






अमराषती--यहाँ सदसे प्रसिद्ध मन्दिर जबादेवी का था जो महामारतकालौंत कुन्डछपुर नगर की सीमा पर था। 
लोग इसका नाम अम्बापुर कहते हैं और रक्मिणी का 538: कृष्ण ने यही के मन्दिर से फिया था। मॉसलों के शासन से 
इस नगर का महत्त्व वढ़ा और अंपेजी शासन में 2४ विदर्भ की राजधानी थी। यहां का परकोटा निजाम ने १७ वर्षों 
में बलवायाथा। सन १८१६ के हिन्दू-संसक्तमानों कै दंगे में महा ७०० मंनुस्य सारे गये खे। उस समय में यहाँ का झासक 
निजाम था। यहाँ की जुस्मा ससजिद ३०० वे की पुरानी है। वर्तमान समय में ब्यापार का केन्द्र होते से यहां कई 
कारखान माँ हैँ। 


आमनेर झिलपौं--सतपुड़ा के मेलघाठ अंचल में गर्ना और ताप्ती के संगम पर यह मांद बसा है। यहां के पुराने 





किछे से पर्वतीय दृदय अड़ सुहावना प्रहावना लगता है। कहते हैं कि ग्रहां तांतिया मील का अखाड़ा था। इसो ताम का 
दूसरा ऐतिहासिक ग्राम मौरझी जतपद में है। पहां की सतजिद में एक फारसी का लेल है जिसमें यह अंकित है कि 


सम्माद औरंगजेब के समय में राजा किसनसिह ते लाललों के स्मारकार्घष बनवाया था। 


ले लपुरु--व्चा के तट पर अमराजती से २४ मील की महाभारतकालीन विदर्भ के महाराजा भीष्मक की 
पजधानी थी। नकछ चम्पकार नें उसका उल्लेख किया है । लोग कहते हें कि इस तगर का विस्तार अमराजती तक या । 
इहक्मावाई के मन्दिर के समीप कातिक माल में यहां पेछा छगता हैं! 





घच ह्षी पक्‍ल-अभिनम्दन-प्रत्य 


.._गाविलगढ--जमरणाजतीो से ६५ मौल पर सतपुडा की चोटी चिकत्द। ते एक: मौछ पर पहाड़ी दुर्ग है। फिरिश्ता 
के अनुसार यहाँ का प्रसिद्ध किला सुल्तान जहमदज्षाह बह्यामनी ने कत्वाथा थां। यहां मुसलमान युग की कई इमारतें 
और प्रशस्तियां हैं। मह दुर्ग देखने घोग्य है। इसके निकट चिल्लकूदरा हैं जो कि सतपुडा के प्राकृतिक सौन्दर्य 
से परिपूर्ण पचमडी के समान दर्शनीय स्वान हैं। प्रौध्म में बरार के लोग शीतल वायु के आनंद के लिये पहुंचते हैं । 

देऊरवाहां--अचलरूपुर से 3 मील पर पूर्णा नदी के तट पर नृस्िह का प्रसिद्ध सन्दिर है। हिन्दू लोग पर्वों पर 
ग्रहाँ पहुंचकर शद्धितीर्थ में स्तान करने का पुण्य मालते हैं। छोग कहते है कि हिरण्पकश्यप को सारकर नृस्तिह ने 
यहीं पर अपने हाथ शद्ध किये थे। पहांँ कई मन्दिर हैं। 

मुक्तागिरि--अचलपुर से ८ मील पर मुक्‍्तागिरि अथवा मेंहागिरि पर जेनियाँ का पवित्र स्थछ हैँ। कह्दा जाता हूं 
कि जैंस सझाट कलिगाविपति खारवेल के राज्य की दक्षिण सोमा पर स्वितथा। यहाँ लगभग ५२ मन्दिर हूँ। ये 
मन्दिर सुन्दर प्राकृतिक स्थल पर ऊंची शिलाओं पर बने होने के कारण बहुते ही आकर्षक दिल्लहाई पड़ते हैं। ३०० हे 
ऊपर से गिरता हुआ एक स्वच्छ सुन्दर जलप्रणात उपत्यका को अपने निरंतर निताद से मुखरित करता रहता हूँ। जे 
शात्जों के अनुसार यहां पुरातन काल में लाखों मुनियों ने मुक्तित पायी थी। गा के मन्दिरों की मूर्तियां आध्यात्मिक 
कला का ज्वल्ंत प्रमाण हैं। 

मंजशिरा--मेलूघाट के पर्वतीय जंचल में मंजिरा की गफा देखने योगा हैं । 

मौरशी--अमराकती ते १८ मीछ पंर उसी जनपद का प्रमुख नगर है। यहाँ एक पुरानी गढ़ी हूँ । 

लासूर--इस जिले के झासूर ग्राम का “आनंदेश्वर देवाकम हेमाइपन्‍्त-कालीन हैं। इस मन्दिर की करा 
प्रक्षणीय है | 

अकोला-- जिले का सदर मुकाम मोरना के तट पर अकॉलसिह ने यह नगर वसाया था। प्रश्नत्ति के अनुसार 
यहाँ का किला सम्नाट औरंगजेब के शासनकाल में वनेघाया गया घो।_ यहाँ कुछ मुसछमाती शिलाकेख भी हैं।. व्यापार 
का केन्द्र होने से लगर की दिन पर दिन उन्नति हो रही हैं । 

जाक्ञोंट---अकोला से स्ट मील पर है। भोसछों के समय में यहाँ फोजी छावनी थी । 

अनसिग--वाश्षिम से-वायब्य में १ ५ मौछ पर इस ग्राम में पादवकालीन मन्दिर है । 

कारंजा--म॒तिजापुर जनपद में रेलवे स्टेइात है। गुएजरिव के अनुसार पहाँ कारंज--ऋषि का जाश्मम था। 
यहां का 573 और ऋषि ताछाब प्रसिद्ध हैं। रोकड़ांराम को सम्राधि और मठ भी हैं। यहां लछाड़ जाति के जन 
बंध्य अधिक रहते है । 

कुटासां--अकोला से २४ मौंछ प्र। स्हां ग्रादकाछीन मत्दिर है। 

गौरेंगांव--अकोलाो में ८ मौठ पर। यहाँ मादक्कालीत मन्दिर है। 

तरताकछा--आकोट से १२ सौक पर बिदर्भ का इतिहास प्रसिद्ध किका सतपुढ़ा की एक,चोंटी पर है। इस 
किले का वर्णन अत्यत् या गयाहूँ | इस किले के २२ द्वार और ३६० बज हैं। प्रह्ाँ पर फारसी की चार प्रश॑स्तियां 
अंकित है. जिससे किले के विघय में विवरण प्राप्त होता हैं। इस किले का घेरा (४ मौरू में हैं। ग्रहाँ से पहाड़ी 
सुन्दर दश्य दिखायी देता है । 

निरद--अकौछा के उत्तर में १४ मील पर हेमांड्यंती मन्दिर है | 

पातुर--अकौला-वाशषिम रोड पर अच्छा कसवा है। यहीं पर शातवाहन कालीन गुफा हू । 

पाटेलेंड (अकोला के दक्षिण में १८ मील पर ), पाया (बाकापुर से १६ मील पर ), पिजर (अकोला से २० 
मील पर) , आदि ग्रार्ों में यांदवकालीन हेमाइपंती मन्दिर हैं। 

बालापुर--अकौला से १६ मील पर, म्हैस और मान नदी के संगम पर बसा है । किले के तिकठ ही बाला देवी 
का मम्दिर है। मह मृगलकालीन प्रमुल नगर है। यहां पुराते जमाने में कोगज बनता था। अब भी पगड़ी और 
दंरियां जतेती हैं । 

बार्क्ी-टाकली---अकोला से आतेय में १२ मौकत पर पुराना कसवा है। यहां के ग्रादवकालीन मन्दिर में एक 
शिलाछेख लगा हुआ है। 
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विविघ-लण्ड घ्ञ 


वाशिम--अकोला से ५२ मील पर जनपद का सदर मुकाम है। इस तगर का पुरातन नाम वत्सगुर्म हूँ, पहां पर 
बत्स नें तपस्मा की बौ। यहां पदुमतौय महान पवित्र माता जाता है--जिस्तके तट पर बालाजी का प्रसिद्ध मन्दिर 
है। पुराने जमाने में बरार के ज्योतिषी यहीं के अग्रतांशा प्र पंचांग बनाते थे । बरार के झोम यहाँ पर तीर्च यात्रा 
के लिये पहुंचते हैं और यहां की यात्रा प्रसिद्ध है । 
सिरपुर--वाशिन से वायब्य में १२ मौछ पर पुरातन ग्राम हैं।_ यहां यादवकालौन पत्दिर हैं जो अब संरक्षित 
स्मारक हें। सिरपुर के मन्दिरों को शिल्पक्ला और पाश्वनाथ की मूर्ति दर्शनीय हैं । 


सिदलेह---अकोला से दक्षिण में (१ मी पर हैं। यहां पर भी हेंमाइपंती सन्दिर है । 
अल सम 

इस जिले के कलमने २, कुन्हाड, जयल्गांव, जुगद, साडगाव, तपोमा, दामाड़ी; दुघगांब, ने र, पायरोट, पॉडरदेबी 
यवतमाल, लाक, छारखेंड, लोहारा, वक़ड, सौनावरोदा आदि ग्रार्मों में यादवकाछीन हैमाउपंती मन्दिर वतंमान हैं। 
डोको और परमोरा स्थानों में प्रागैतिहासिक काल के अवशेष पाये जाते है| 

कलंव--यबतमाह से पूर्व में १६ भील पर हे । इस रंगर का प्राचीत नाम कर्दंव था। गणंश पुराण में इस नगर 
का वर्णन हैं। _ बहां फा गणेशकुन्ड महान पवित्र गिना जाताहै। यहां का किल्ला प्रसिद्ध है। यहां यादववंशी राजाओं 
के सिक्‍के भी मिले है। यहां का देवालय गका में हैं। 

कैलापुर--यवत्तमाछ से ४२ सीछ पर पुराना किला हैं। पहां-देवी और गणंश के मन्दिर भी हें। सन्‌ १८१८ 
में अंग्रेजों ने अंतिम पेंशवा बाजीराव को यहां पर हराया था । 

बवतमाल--जिले का संदर मुकास है। यहाँ एक हेमाइपंती शैली का पुराता मन्दिर है। 


इस जिले में हेसाडपंती मन्दिर भिम्न ग्रा्मों में पाये जाते हँं---जैसे, अमड़ापुर, जजनी, अं शी, कोडाली, ज्ञामकड़ 
गिरोलौ, गीर्दा, चिल्नली, चिंचरलेड, देकछघाट, दुमा, धोत्रा, नासडे, बम्हपुरी, मड, मासहल, मेहकर, लोणार, वाली, 
बखंड, साकेंगांय, सातगांव, सायलें टा, सिदेखेडा, संदुरजना, सिदखेड़, सोनरी आदि। पिपलनेर और बाडवा के दुर्ग 
प्रसिद्ध हैं। द 

कोपडी--मफकापुर से १५ मील पर हूँ। अजंता पहाड़ पर चढने के छियें गहाँ से गुजरना पडता हैं । 
शिवागंगां के तंट पर दो पुराने मन्दिर हैं। 

खामगांव--आ्यापार का केन्ई हैं। 

जलूगांक--पहाँ राजा भर्तृहरि का मन्दिर है। यहां पर मुगल काल का किला और टकसालक थी। 

बुलदाना--जिले का सदर मुकाम हैं। महूकापुर से यहां मोटर द्वारा जाते हैं। 

मलकापुर--रेल्वे स्टेंझन हैँ। मृगलकालीन प्रसिद्ध रुंगर हैं। 

मेहकर--तहसौल का सदर मुकाम हैं। इसे संगर का पुराना सास सेघंकर-केत घा। विष्णु ने सेघंकर देत्य 
का वय यहाँ पर फिया घा। ग्रहां का परकोटा ४०० वर्ष का पुराना हैं। यहां का कसबिल ४५ महल, कौर पंचमहर्ू 
देखते योग्य हैं। नदी के तट पर एक मठ है जो हेशादपंतों शली का है --समीप ही नृसिह का भी मन्दिर है| 

लोनोर--नयह स्थान सेहकर से दक्षिण में १५ सौ पर है। गह क्थान “विरज क्षेत्र कहलाता हैं। गहां 
हेमाइ्पंती ईली के मन्दिर है। विष्णू ने यहीं पर रूवणासुर का वर किया घा। यहां कई पक्िकि तौर्थ है। दैत्य- 
खुद का मन्दिर च/लक्यों का डनाया हुआ है। यहां पहले लमक भी बनता था क्योंकि यहां के प्रसिद्ध सरोवर का जल 
लारा हैं। 
:.... पदखेंड--मेहकर से पविचम में ३२ मौलछ पर प्रसिद्ध ग्राम है । इस ग्राम का पुरातन नाम सिद्धलेटक या सिद्धक्षेत्र 
था। गहां के भ्रादवों का पराना इतिहास में प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध शिवाजी की माता इसी बंश की थीं। 


५८ भ्रो शक्ल-अभिनन्दत-प्रत्य 


नागपुर जिता 
इस जिछे के प्रागगतिहासिक अपशेयों के स्थान कंऊुमेश्वर, नवेगांव हैं।.. उथाछी, कोराडी, कोहली, घोराद, 
गोंढी, जुतापाती, ठाकहूपघाट, नौलघोआ, बढ़गोंढ, बोरणांब, रायपुर, बाठोरा, सावरंगांव, और हिंगना में पुरातन 
वृताकार छक्सवान हैं। अदासा, जंभोरा, केलोंद, जालपुर, पारसिवती, मूगांव, बहती और साकनेर में हेमाडपती 
शली के पुरातन मल्डिर तहें। पारसितती, रामटेक, माहुरप री, तंगरघतन। नंदपुर, आदि स्थानों में पुरातत्त की साम्रग्री हैँ । 
उमरेड, फाटोल, गुमगांव, जलालखेडा, घापेवादा, पाटनसावंगी। बजारगांव, मित्रमड़, भिजरपुर आदि स्वार्नों में 
गॉडकालौत दुर्ग आज भी हैं। 
जंभोरा---उमरेड तहसीर में बदगंगा पर बसा हुअ। है। यहां मेला भी लगता है । चेता्येश्व॑र का सच्चिर और 
हरिहरस्वामी की समाधि दर्शनीय है। 
अंदासा--यहां गणेशजी की विशाकू मूर्ति हैं। 
कोटोछ--आमपुर से ३६ मौल पर है। छोग उसे कुतलपुर बंतलाते हे। 
तगरभमा--वाकाटक कालीत नंदिदद्धंन नगर है। प्रहां कोरेश्वर का पुराना मन्दिर है। 
नोगपुर--मध्यप्रवेश की राजघानी है। भोंसला शासन का यही केन्द्रीय रगर था। 
भीवकुइ--उमरेद से २२ मील पर है । गहां ३ रे गप हैं--जिनका सम्बन्ध पांडवों से था, ऐसा स्पानीय छोग 
कहते है। गा में पाडवों की मतियां मी हे। यहाँ के एक साछाब को मौदकुड कहते हूँ । 
रामदेक--तागपुर से २४ मील पर एक दर्शनीय स्वान हैं । इस स्थान का पुरातन नास सिदु रगिरि और तपोगिरि 
हैं। यह स्पात नगर से ६०० फुट ऊंची परव॑तौय श्रेगी' पर परकोटे द्वारा प्रिरा हुआ हैं जिसके जन्दर, राम, लव्मण 
आदि फे प्रसिद्ध कई मन्दिर हें। छूदमण के मन्विर में एक शिलालेल पादवकालौन है--- उसके पौछे राम का मन्दिर हैं 
और समोप ही रामझ रौफा स्थात है----जहां से बेठकर चारों जोर का सुन्दर व्‌ ट्य दिखाई देता है। इस पर्वत पर पहुंचने 
के लिये घारों ओर से पक्की सी डिया वती हुई हैं। यहां के मन्दिर मध्यकाछीन बास्हण कला के दोतक हैं। परकोर्ट 
के बाहर मुख्य पक्िमसी द्वार के निकट मसजिद है और वहां से वीडी दूर पर 'विविकिस का ग॒ष्सकालीन मन्दिर का मंडप 
धन गया हैं। पह गंप्तकारीन मन्दिर या। 
वाकफाटक सम्राज्ञी प्रमाषती गप्त की जो प्रशस्ति सिली हें--उसमें इस स्थान का उल्लेख आया है।. उस समय 
मैं वाफाटक वंझ को राजघाती यहाँ से निकट ही न॑दिदर्धन में बी।. प्रभावती के पिता गज सख्ाद विक्रमादित्य चंद्रगुप्त 
थवे। प्रशस्ति से पता अलता है छि रामगिरि पर मगवान राम के पद चिन्हों का पृजन होता था। इसी समय में 
महाकेति कालीदास का यहाँ आना सिद्ध होता हैं और तभी रामगिरि से उन्होंने मेघदूत काव्य का आरंभ किया है । 
प्रथम दिवस आपांद के चमत शिक्षर गिरिस्द । 
जल विहार रत गज सरिस, लखे मेघ के बन्द ॥। 
डामगिरि के दूसरे एक पहाड़ी पर नागार्जुन का भी स्मारक है। इन पहाड़ों के मध्य में कई तालाब और पवित्र 
स्यलछ है। प्रमृश तालाब अंबाला है नो पक्का बघा हुआ मन्दिरों से मंधोभित है। उम्रमें स्नल करके पतव्ित होकर 
सीढ़ियों के द्वारा यात्री गण रामगिरि पर दर्शनाव॑ चढ़ते हें। हिन्दुओं के समान यह स्थान जैलियों के छिग्रे भी पवित्र है | 
नगर से पृ की ओर जैन मन्दिर हैं। इस स्थल से यहाँ को छगभग १५ फूट की खडगासन तीर्थंकर शांतिताघ की म॒ति 
के कारण झांतिनाथ कहते हैं। समस्त जैनक्षेत्र मी परकोर्ट के समान अहाते से घिरा हुआ है-- जिसके मीतर ८-९ जैन 
मन्दिर है। जितमें पाक्वंनाप और चंद्रप्रम की सुन्दर मृत्ियां हैं। ये मृतियां १,५०० वर्ष पुरातत जान पढती हैं । 
यह स्थल अपने आध्यात्मिक एवं मौतिक माँदग्ग के छिये अप्रतिम है और मध्यप्रदेश की प्राकृतिक छटा देखने के 
उत्सुक यात्रियों के छिये एक सुन्दर और अविस्मरणीय स्थल है । 


वर्षा जिसा 
यर्घां बिले का पवतार---वाकाहकों कौ राजघानी सा रधी। अलिपुर, अंजी, आप्टी, नाचतगांव, विसनुर; 
विरुक, रोहनां, वायफल, हिगनी आदि स्थानों में पुरातन दुर्ग हैं। पोह़ना और तल़ेगांव में यादवकाछीन हेमाडर्पत्ती 


मन्दिर हैं | 
आर्वी--वर्षा से २२ मील वर्घा नदी के तट पर हैं। प्रशस्ति में इस ग्राम का नाम ' जरम्मी / हैं। पहां के 
वैलंगराव को समाधि को हिन्दू और मुसलूमान दोनों पूजते हैँ । 


विविघ-खण्द ५९ 


केलक्र--वर्षा से १४ मील पर हैं। यहाँ के किले में गणेश की प्राचीन मूर्ति है जहाँ माघ मास में मेला 
छगता हूँ । छोंग उसफ़ा पुरातों नाम “ चअकतगर “ बताते हैं। 

इेवली--बर्बा से ११ सी पर हू । यहां पर सन्‌ ९४० की एक प्रशस्ति सिली थो | 

देवलवाइा---आप्टी से ६ मौज पर वर्षा के तट पर बसों ह। समीप ही महासारतकालीन कुन्दनपुर या। 
पहां कारतिक में मेला लगता हैँ । 

वर्घधा--नागपुर से ४९ मौछ पर जिे का सदर मुफ्राम है। उसका पुराना नाम “ पालकवाड़ी ” है। सन्‌ 
१८६६ से इस नगर को व्यापारिक महत्व प्राप्त हुआ हैँ । ै 


इस जिले में प्रागेतिहासिक कालीन अवशेष चैर, दोकी जौर परसोरा ग्रामों में मिछिते है। देवठोज में मौर्य- 
कालौत शिलालेख मिला हैं। _वाकाटक कालीत प्रशस्तियां जड़गांव और देवटेक में मिली हैं। भवद्गवती २०४३ प्राचीन 
नगरी थीं। शुघुस, गांवरार, झाजापापड़ा, देकरूवाड़ा, मारन में तो गृहाएं हैं। थानों में हेमाइपंती मन्दिर 
पागे जाते हं:---आमगांव, खरवर्दे, घोसरी, चुरुख, चांदपुर, नछ्तेश्वर, पामावारस, महावाड़ी, सारोती, साक॑ण्डेय (१० वो 
सदी ), येडटा, आंदि। केहझर, चाम्सी, वागनांक, आदि गाँवों में वृत्ताआर शवस्यान हैं। । छटोरा, चिम्र, चंदन- 
ख़ेंडा, चांदा, टीपागढ़, शंकरपुर, सिरोंचा, सेगांव, सुरुमगांव, बल्लाछपुर, पछसगढ़ आदि गांवों में गोंड॒कालीन किले हैं। 
तड़ाल़ी में तो रोमन सिक्‍के भी मिछे हें । 

हः गवरार--मद्रावती के समीप हैं जहाँ पर दुद्धकालीन गुफों, कई सुन्दर मन्दिर और ताछाब हैं। महछ 

में सत्‌ ११०६ की एक प्रत्नस्ति भी रूगा दी गयी है । 

चॉदा--जिले का सदर मुकाम हँ। प्राचीन गोंड़ राजाओं की राजघानी वी । यह नगर चारों ओर परकोटे से 
घिरा हुआ हैं । उसका विस्तृत विवेचन अन्यत्र किया गया है। 

ई- बल्लारपुर--बांदा से ८ मील पर गोंदों की पुरानी राजतानों घी। इसे त्वान से निकट सास्‍्ती में तौन॑ गुफाएं 

है जिनमें क्षिव की मूतियां हैं। उनमें प्रमुख छिजू को केशवताय कहते हैं। 

हिल नील दिनों के पूर्व इस गांव को लोग मांदक कहते थे। भद्गावती प्रादोन नगरी है। यह सोम- 
शियों की राजधानी थी। पहां प्रचर थे प्रामप्री सिलती है। यहां ब॒द्ध और जैन-पघर्म का प्रमाव रहा हैं। 
कंनिंगहम्‌ ने इस नगर को महाकोशल की पुरानी राजबानी कहा है। 

माकण्डेय---बाँंदा से ४० मौछ पर वैनगंगा के तट पर बसा ३०४३ । वास्तव में यह दक्षतीय स्थात है। वहां 
१० वीं सदी के लगभग २० मन्दिरों का सम्‌ हहँ । प्रसिद्ध विद्वान केलिंगहम ते यहां के मन्दिरों की शिक्नकछा की तुलना 
के 4 8: हो के चंदे कहा से 3५ हैं। यहां मार्कडेय का मत्दिः प्रमक्त है। शिल्पकल्ा के विद्याथियों को यह स्थान अध्य- 
यन के लिये जवश्य देखना चाहिये। माघ मास में यहां मेला लगता हैं । 

धरागढू--चाँदा से ८० मौछ पर हैं। वीं दे सदी में माता राजा की यह नगर राणघाती घी। लोग उम्चका 
नाम  क्च्याकर ” बतलांते हे। “ाइनें अंकबरी' में लिखा है कि यहां जच्छे हीरे पायें जाते थे। मंह किला घने 
अरु्यों से पिरा हुआ हैं। 









भंगारा मिला 

फोरंदी, फचरगढ़ं और बिजली बाल के निकट गुहाएं हें। तिछोतो चैरीं, पीपलेगांव, और ब्रम्वी स्थानों में 

बृत्ताकार झवस्थान मिलते हैं। किल्तों के किये पौनी, अंबागढ़, प्रतापगक़ू, संघरी मौर सोनगढ़ी प्रसिद्ध हें। 
डक अम्नागढ़---भंदारा से १८ मोल पर भोसलाकालीन प्रसिद्ध छिला हैं। मराठा झातन में यहां पर राजकीय 

रखें जाते थे जिनको भ्रागदंड की सजा दी जाती थौं। 

मंडारा--ताग्पुर से ३८ मीछ पर बिके का सदर मुकाम है। रत्तपुर की प्रशस्ति में इस मगर का नाम 
“भानारा था। ग्रहाँपर अम्बाईऔर तिम्बाई के हेसाडपती मन्दिर हें। इस जिले में व्यापार के केन्द्र गोंदिया, 
तुमसर, तिरोहा, पोती, आदि नगर हैं। 


६० श्री शुक्ल-अभितत्दत-प्रन्य 


जबलपुर जिल्ते में पुरातत्व और ४तिहास को 35०30 सामग्री प्रचुर मात्रा में पापी जाती है|  श कुण्डम, भिपुरी, जवलूपुर, 
भेड़ाचाट, मनई, सिहोरा, जादि स्वातों में प्रागं तिहासिक जकशेप है । मौयकालीन अशोक का छेल रूपनाथ में, गोपाल- 
पुर ₹ में बौद्ध मृतिजों का प्राप्ति-स्थान, बघोरा में शातवाहत' कालीन लेख, कुण्डा, तिगवां, बरगांव, रोण्ड, आदि पग्रार्मों 

शुप्तकालछीन मन्दिर, फारीतलाई, कम्हों, गोपाछपुर, गर्मी, छोटी देवरी, जबलूपुर, पट सर दी, पनागर, बहुरीबंद, बिल- 

हरी, मझौली, मुरोया, सिमरा, आदि स्थानों मे कलचरिकालौन पुरातत्व की सामग्री है। अमाना, अमोंदा, देवगढ़, 
बजरंगी, मगरघा और हिडोरियों में पुरातन इुगे हैं। 

कल्हबारा--कटनी से * मौल पर है। यहां पुराने इमारतों के खण्डहर दोन्‍्तीन मील तक मिलते हूँ । 

कारीतलाई---कटनीं से ३० मील दूर हूँ। ग्रह्म॑ प्राचीन मन्दिरों के ध्वंसावशेप है जो किसी समय बड़े नगर 
होते का प्रमाण देते हैं।..._ 

कम्ही--सिंहोरा से १० मील पर दर्शनीय स्थान हैं । यहां हिरन नदी की सात थाराएं हो जाने से सतधारे का 
प्रेक्ता तितसंक्राति को होता हैं । 

कमोरी--यह गांव कम्ोर (विध्या की ओेणी ) की एक चोटी पर बसा हूँ । 

जबलपुर--प्रात्नीन नाम जाबालिपतन हूँ । शहर के बीच बोच में पहाड़ी चटटानें आगई हे। अरबी में 
'जबल का अर्थ पहाड़ी होता हैँ। शागद इसोसे उसका ताम॑ जबलपुर रखा गया हों। इस वगहर का एक मोहल्ला 
गह्ढा है जो गोडों को राजबानों घो। मिकट को एक पहाड़ों पर मदनमहल राजा संप्रामझाह को वतवाया है। ग्रह्ठां से 
शहर का सुन्दर दुश्य दिखाई देता हूँ। पास हो जलाशय नौ है। निकट हो झारदा देवों का मन्दिर, बाजना का मठ, 
कआदि गोंडकालीन भवनों के खण्डहर हे । यहां के का राने किले के स्पान पर आज लार्डगंज बसा हैं। यह आधुनिक 
कला का उदीयमान तंगर है, जो कि युद-सामग्री के निर्माण, प्राकृत्तिक स्थिति तबा शिक्षण संस्थाओं के कारण महत्त्व- 
पूर्ण हो गया हैं । 

तैवर (तिपुरी |--जयछपुर से ८ मील पश्चिम में है। कलचुरियों की प्राचीन राजधानी शभिपुरी को लोग 
अब तेवर कहते हैं । जहो जञाज भी विपुरेशवर महादेव घिराजमान है । कलाकारों ने उस युग में इस नगर की तुलना 
इन्द्रपुरी से की धी। ४७० व पूर्व यहां सैकड़ों इमारतों के खन्‍्डहर थे ५-88 के लगजार ने उत्तकों एक लाख रुपये में 
टेकेंदारों को बेंच दिया घा जिससे पुल और सड़के बती थीं। पत्वर ढोत के छिये ट्राक्षियों का उपयोग किया गया षा। 
गहां की पुरातत्व की सामग्रो योरप और जमरिका के संग्रहालय में पहुंच गयी है । 

कोनी--पाटन से ४ मील टूरी पर हिसन नदी के किलारें प्रादोन मंदिरों की पंक्ति, कंमूर के सुरम्प अंचछ में 
दृष्टिगंत होती हूँ। यहां का सहल्कूट चंत्यालय, तवा नंदीशबर द्वीप की बनावट देखने योग्य हे। मह जैनियों का 
प्रवित्र स्थल हूँ । क्‍ 

बड़गांव--मुडवारे से ४९ मोल पर है, यहां गुप्तककालीन सोमनाथ का प्न्दिर हैं। निकट में जन मन्दिरों के 












झन्हहर हैं। 


बहुरोबन्द---गिहोरा से १५ मौल दूर हैं। गरहाँ जाज भी बहुत से पुरातत खण्डहर अपनी कहानी लुना रहे हैं। 
जैनतीबंकर शांतिनाय की मूत्ति १ २ फुट ऊंची है, जिस पर १२ वीं सदी का लेख अंकित हैं। यहीं से २ मील पर तिगवां 
गांव हूँ। यहाँ भी ३० मंदिरों के खण्डहर हैं, उसमें गुप्तकारीन मन्दिर भी हें। प्राचोत कलाविदों के लिये यहां 
आज मी बहुत सी सामग्री प्राप्त हो सकती है। 

बिललहरो--भुडवारा से ९ मीरू पर हूँ। किसी समय में इस नगर का घेरा २४ मील में रहा होगा। यहां अनेकों 
मन्दिर थे जो अब खण्डहर है । पटपरें पर जो शिवमन्दिर है, छोग उसे “ कामकल्दल्ा ' का महल कहते हैं। " काम- 
कन्दल्ा को कहानी साहित्य म॑ मिलती हैं। मुगल काल में पहां का पान प्रसिद्ध था। 

भेंडाघाट--तमंदा के किनारे जबलूपुर से १३ मील पर हैं। कहते हैँ कि यहां भूगु रूपि का आजम था। 
यहाँ पर नर्मदा बड़ो-बड़ीं संगमरमर की कोई १० फूट ऊंची चट्टानों को काट कर वही हैं। नमंदा का प्रसिद्ध प्रपात 


| 2४४8 है, जिसे देखने के लिये विदेशों के क्ोंग भी मेडाघाट पहुंचते हैं। बहाँ नमंदा दो पहाड़ी के बाच में बहती हैं 


जिसे किसी समय में वंदरक्‌द गया था, तबसे छोगों ते उसका ताम 'बदर कूदनी रख दिया। उसके आगे घार इतने सकरे 
घ्वानों से वही है, कि छीगों ते जतेऊंघारा नाम रख दिया। घुंआधार के समीप एक पहाड़ी पर ऋलचुरीकालीन 





हर 


जलावतरण, पचमड़ी 
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"बौंसठ जोगनी '' का मंठ है। यह मठ 0३०४० मोलांकार हैं, और ७९ खण्ड हैं, जिनमें देवियों की मृत्तियां है और पदस्थक 
में नाम भी लुदां है। एक कोते पर सौरीशंकर का प्रमुज्न सन्दिर है।. सहगाँव महंत हरदेवपुरी को माफी में 
दिया गया भा ।| | 

हूपनोथ--पसिहोरा से १९ मोल तथा बहुरीबन्द से २ मौछ पर है ।। यहाँ झिव पंचलिंगों मन्दिर है। उसे 
रूपनाप कहुते हैं। यहां के ३ कुस्डों में सदंव पानी भरा रहता हैं। तिर संकान्ति पर यहां पेछा लगता हैं। यहीं के 
चट्टान पर सम्राह अशोक का एक सेल अंकित है, जो ईस्त्री सन्‌ से २३२ वर्ष पूर्व का है । 


सागर जिले में प्रगतिहास्तिक अवशेष केंहरक़ारी, गढ़ी, मोरीला, देवरी, बहुतराई, बुरखेरा, बुरघाना, मोर, 
दमोह, बुरचेंका और संग्रामपुर में है। एरन में प्राचीन गगराज्प के सिक्के मिक्ते हें। ब्रहां शातवाहन, हणबवंशी, 
तोरमानशाह; ग॒ुप्तकालौन शिलाछेख, स्तंम और मृत्तियां है। इसुरपुर, देवरी, बरगांव, रोठी, सलैणा, सागर, कानों- 
डावारी, कुन्हलूपुर, नांदचांद, नोहटा, बाँदकपुर, मदनपुर, सकौर, सिमरा, आदि ग्रा्मों में कलचूरि शिज््यावशेण हैं। 
गॉडकालीन संम्यता के स्मारक करे नेलगढ, खुरईख, मरोछा, गौरक्षामर, जर्यासहनगर, देवरी, दुगह, नरबावली, पिठों 
रिया, बरेठा, बरोदियां कला, विनैका, व्लिहरा, मालघोन, समना, रेहली, सानोंदा, हीरापुर, इटोरा; कनवारा, गुगरा, 
जटाशंफर, सिंगो रगढ़, तेजगढ़, नरसिहगत॒, पंचसतगर, प्रस्नलेड़ा, बाक्ाकोरी, मरियाढोह, राजनगर, रामनगर, रात- 
गौर, जादि के दुर्ग हं। गढ़पहरा और गढाकोटा के दुर्ग दांगी हलक के मई स्मारक हैं । मुंसलृमाती झासन का प्रभाव 
कंजिया, खिमलासा, गढ़ौलां, घामोती, मसर्याडोह, राहतगढ़, शाहगड़े के किले और अन्य इमारतें प्रकट करती हे । 

2 एरन--सागर से ४६ मौल़ पर जिसे का सबसे पुरातन ग्राम है, जिसका पुराना लाम “ ऐरकिन  था। महां 

पर विविध समय की पुरातत्त्व सामग्री हैं। यहां पर गुप्त संवत्‌ १९६ का एक संतीची रा हैं और भारत के अन्य सती - 
चीरों से पुराना हूं । 

कीजिया--सागर से ६९ मील पर है। पहाँ का किला दाहज्‌ बुन्देखा ने बसवायों बा। बहां १९२ सन्‌ १६४१ 
की ईदगाह है । ् 

खिमकासा--सागर से ४ ह मीरू पर मुगसकालोन मगर है । संस्कृत शिक्षा का भी केन्द्र था । 

गढ़ाकोंटा---झ्ागर से २८ मील पर ऐतिहासिक स्थान है । 

देवरी--सासर से ४० मी पर सुख्चन तदी पर रामगढ़ था जिसे अब देवरों कहते हैं । 

घामोनौ--सागर से २९ मौल पर है। मुसकहमानी पुय में जिले का प्रमुख तगर था। प्रश्िद्ध मुंगंठ सरदार 
अब॒ुछ फजल के गुरु बाछूजतीशाह यहीं पर रहते थे। 

बाल्दा--सागर से २० मीछ पर है। यहां जेनिपों के मन्दिर हूँ । 

राह्ताइ--सागर के पश्चिम मे २५ मीछ पर यह नगर है । 

सागर-- कक ७-५. १ [र से ११४ मील पर हूँ रो यहाँ का प्रसिद्ध ताल्लाब लाखा बंजारे ने खुंदवाया था जिसके 
किनारे यह नगर बसा है। भर राज्य पेझवा की जागोर में था। आपुर्निक समय में मी यह उन्नतिशील नगर है। 

कुल्डछपुर--5मोह से १८ मीछ दूरी पर हैं। _ यहां (३३९४४ पहाड़ी है, जहां जैलियोँ के ५७ मन्दिर हैं। 





इसमे एक मन्दिर में महाबौर की मूंति १२ फुट ऊंची है। वर्धमान मंदिर के सामने वर्घमान सागर तालाब है। यह 
जैनियों का सांस्कृतिक स्वल हैं। 


._ जठाशकर--हंटा से « मील वायब्य में एक मुसत्मान गाली का किला हैँ। किसे के बाहर १६-१२ वीं सदी 
की दूत पूरतिरं खण्डित पड़ी हें। तिकट ही ताऊछे पर एक छोटासा शिवजी का मन्दिर हूँ; जिसमें बक्तवलो 
का निम्न पढ़ अंकित हैं | 

माणिक क्षॉम विज्ञाल अति, स्वामि वी शझिवमाल। 
सेवक शझंमुनाथ के, तुम. बस्नेघ--द्याल॥ 
बग्तवज़ों १८५७ के गदर में शाहगढ़ के राजा थे | 
दमोह--जवलपुर से ६५ मेँ छ पर हूँ।. कहते हें कि लक फी रानी दमयंती मे इसे बसाया था। एफ प्रगास्ति 
के अनुसार उसका पुराना नाम ” इमनकपुर घा। 


द्द्रे 





सिगौरगढ़--दमोह से २८ मौछ पर हैं, कहते हूँ कि यहां का किला राजा बेन ने बनवाया 2 | पहां के लेख 
में किले का “ गनसिह एगं “ था, जिसका प्राचौन साम गौरोसमह़ घा। थोंतों दर्मोह जनपद ओी गौरी कुमारिका केत्र 
कहुछाता था। रानी दुर्गांदते। यहां पर भी रहा करती थो। 

हंटा--दमोह के उत्तर में २४ मील पर सुनार नदी के तट पर है। पहां मगलशाह पीर की दरंगाहहै। ६७वीं 
सदी में हटेंसिह ने यहाँ पर किका और चणड़ों का मन्दिर बनवाया शभ्रा। 


इस जिले में कुकरमठं, रामनगर और मष्डल्ता प्रमुल स्थान हैं। 
कुकरमठ--डिडोटी से ९ मील पर हूँ, यहाँ एक पुरातन शिवमन्दिर हैं। गहाँ का दृश्य दर्शनीय हैं । 
मण्डला--जबल्पुर से २४ मीर पर है । क्ोग कहते हूँ कवि उत्का पुराना नाम ' मसाहिस्माति था, पुरातत्त्व- 
बिद्‌ के निगहम के अनुसार उसका साम महेदवरघुर था। यहाँ नमंदा का फैलाब और पसहस्जघारा दशनीय है। 
एक कवि कहता है-- 
सहिणासुर कौ मुसि सो---माहिष्मत को राज । 
परशुराम को प्रिय पुरी--धर्म भूमि सुखसाज || 
सहसबाहु बाम्हत भवो--देवि नमंदा घार । 
बहु बौरानों नह परायों--सहसधार बलूपार ॥। 
राजगोंड को गड़ किला--राजेंश्वरी शुफवास ॥। 
प्राहिष्मति पक्षिम्त दिशा--जोजन सौोन सुदूर । 
हूँ सुखद जिपुरों नगए--मुमि बड़ी रणशूर || 
रामनगर--मण्डका नगर से १० मीकत पर नर्मदा के कितारे गंढा-मणस्दला के मोड राजाओं को राजधानी थी। 
यहीं पर राजगोंड राजाओं की वैशावल्ञों प्रशस्ति है। घने जंगल में नर्मदा के किनारे होने से स्वथानदर्शनीय है। 


होशंगाबाद जिला 

इस जिले के उमरिया, ज्ञांसीघाट, झलई, तामिया, पचमंदी, बरमानघाद, बूढीमाई, भृतरा, होझंगाबाद, सोन- 
भद्ग, आवि स्थातों के प्रागेतिहासिक जवशेष जौर चित्रान्वित गछ्करों की प्रचुरता हैं। खिडीया, हरदा और जमुनिया में 
प्राचीन मुडाएं मिली हैं, जो कृषाण और गुप्त काछ की हे । इंडिया, सोहागपुर, बागरा, जोगा, चवरपांठा, चौरागढ, 
घिकूवार और बचई के गोंद कालीन दुर्ग अस्रिद्ध हैँ । 

प्थ्ममी--अवेदा के दर्शनीय स्थानों ८2६९६: मंस्य है। पिपरिया स्टेशन से ३१ मील दक्षिण में पहाहियों पर बच्ता 
हैं। लापमान और ऊंचाई की दूष्टि से एचमढी जन्‍्य प्राल्तों के पर्वतीय तगरों से तुलना नहीं शा किल्तु प्राकृ- 
तिक दुष्यों को विपुछता, जल प्रपातों को सुन्दरता के कारण उसका एक जपना स्ताल हैं। _ यहां दर्शतीय स्थानों की 
संख्यां सात पर पहुंचती हैं । यहां पर सातपुडा का सर्वोच्च फ्िल्तर धूपगढ़ समुड्रतल्त से ४४ सौ फूट ऊना हैं, गहां से सूर्यास्त 
और सूर्योदय का दृश्य बड़े ही सनोरम दिल्लते हेँ। घृपगढ के बाद दूसरे पहाड़ पर प्रसिद्ध महादेव की गुफा हैं, जहां 
शिवरात्रि में मेला छगता हँ। इससे भी ऊंचा स्थान च्ौरागढ़ हैं, यांजी भगवान शिव को प्रसिद्ध झस्म तप अपंण 
करते हैं। इनके अतिरिक्त देखते के योग्य कई प्रभात हें। नगर के समीपस्म जठाशंकर, पॉडव गुफाएं और छोटे 
महादेव भी दरयनीय स्थान हूँ। यहां पर प्रा्वतिहासिक काल के गुहा चित्र कई स्मानों में मिलते हूं ।. ग्रीष्म काल 
में मध्यप्रदेश के घनिक ओर शासनकरत्तों मगहां आकर रहते है | | 

प्ोहागप्र--दौझंगावाद से ३२ मील पर पलछमती के किनारे हूँ | जऊोग कहते हैं कि पहां बाणासुर रहता 
था। उस्तकी पुत्री उंपा के नाम ऐे अब तक यहां एक तलाएँ “ उपातराई ' कहाती हूं। यही भोंसरों के समय में 
एक टकताल थी | 

हंडिया--हरदा नगर से १३ मौल पर हूँ, फकौर हंडियाशाह ने इस ग्राम को नर्मदा के तट पर बसाया था| 

४५ के समय बरहानपुर जाने का मार्ग (दिल्ली में) गहीं से धा। नर्मदा के दूसरे तट पर प्श्षिदध सिद्धनाथ का मन्दिर 
। 
हरवा--होझंगाबाद से ६० मीछ पर प्रस्तिद्ध नंगर और व्यापारिक केन्द्र हैं । 


विविध-सण्ड श्र 


होशंगाबाद--तागपुरे से (८५ मील दूर नमंदा के किनारे पर मालवाके हुं गशाह ते इसे बंसवाया था। यहां की 
आंदमगढ़ पहाड़ी पर प्रागंतिहासिक काहीन चित्रकारी भी है। चमेंदा के किनारे जानकी स्ेठानी के डारा वनवायें घाट 
दर्शनीय हैं| | 

गाइरवारा--नरसिहपुर से २२ मीक पर हैं। दस तसगर का पुराना सलाम गहरियालेरा है । 

चौरागंह--गाईरवारा से २० मीछे पर शोडों का प्रसिद्ध किता चौरांगढ है। प्राच्ोत कारू का यह रमणीय 
नगर अब जंगल के रूप मे परिवर्तित हो गया हैं। राजा संग्राम के समय में उसका नाम चौकीसढ या। सतपुडश 
की भ्रेणी पर यह किछ्ा बलेवाबा गया था, जहां जकू का भी सुप्रास था। 

मरसिहंपुर कक ५८० सिह के मन्दिर के कारण इस नगर का साम नरसिहपुर रखा गया था। यह मध्य-रेल्वे का स्टेशन 
है, जबलपुर से ४॑र मील पर है । 

बरहटा--तरसिहपुर से १४ मीछ पर हैं। यहां को प्राचीन मृत्तियों घोरोप के कई स्यानों में योजी छोस उठा- 
क्र ले गये हूं । यह प्राचीन काछ में पुरातन नगर था। 

._ बरमाल्बाट---नमंदा और चदरेवा का संग्रम यहां पर हुआ है। मकर सन्कात्ति पर बद्मा मेला कगता है। 

तमंदा के मध्य में एक पहाड़ी ठाप है, जहाँ पांच कुण्ड भी है। 


मिप्ताह़ जिला 


अंसीरगढ--ब॒हानपुर से १४ मीछ पर निमाड़ का प्रसिद्ध किला है। उसकी ऊंचाई ८५० फूट हैं। सन्‌ 
१३७० में आसा नामक अहीर ने उसका निर्माण किया था। यहाँ सर्द बर्मन की एक मुद्दा मिल्ली है। प्रहां हिन्दू 
आर शदान की भ्रशस्तियां हैं। यह किल्ला दुढता में अपना सातो नहीं रखता। उसकी वीबालें ३० फुट ऊंची, 
नीचे मंदान से आरम्भ होकर उच्च शिखचरों तक चल़ी गई हैं। प्राकृतिक घाटियां ह्वांमाविक रूप से सुरक्षित किये 
हु येहे। इसके अंदर पहुंचने के छिये दो ही मार्ग हं--इनमें से मुकच््य दक्षिण-पश्चिम की ओर है, जो कि ऊंची सीढ़ियों 
सात द्वारों को पार करता हुआ किले में प्रवेश करता हैँ। अंतिम द्वार सत दरवाजा कहलाता हैं। वह २५ फुंट ऊंची 
दोहरी दीवाछों से सुरक्षित है । किले के सबसे ऊपर कई तालाब हैं जिस से किले के छौगों को जल कष्ट नह्ों होता 
था। डा | के अन्दर प्राचौस शिवमन्दिर भी हूँ । इसके अन्दर एक एसा गहरा कप हैं, खिसका सम्बन्ध गुप्त द्वार से 
हैं, जहां से किले के बाहर गृ प्त रूप से जाप्रा जा सकता हूँ । यहां के दरों पर मगछ सच्नाटों के छेल्त भी हैं| 


._ख़नन्‍्हवा--जिल्ले का मुख्य सगरं जबलूपुर से २६३ मील दूर है। यहां चार ताकाव और कुछ प्राचीन मन्दिर 
हैं। प्रशस्तियों से पता चलता है कि सन्‌ ११२८ में वहाँ नगर वा । 


बूहनिपुर--ख़न्‍्दवा से ४९ मौल पर तापी नदी के तट पर बसा हुआ है। सन्‌ १५०० में फारकी वंज्ञ के सुलतान 

ने बुरान हीन औछिया के नाम से यह नगर बसवाया थां। फारुकी वच्ष के 3 2४2॥६ बातों की यह राजधाती थी। ताप्ती 
के दूसरे तट पर जैनावाह है। मुगरों के समय में यह तंगर दक्षिण सूबे को राजधानी थी। ग्रहीं जहांगीर, क्ाह- 
जहां और औरंगजेब सम्ग्ट भी झासक रूप में रहे हे । उस समग्र में दिल्ली के बाद दूसरा बही मुख्य नगर मिता जाता 
बपाय ता । मुगल काछीत यहां कई इमारतें हूं । नगर चारों और से परकोर्टे ज्े घिरा हुआ हैं। इस नगर का जल प्रबंध 
श्शनीय है, तातो नदी को हन्तर घाटा को तौन स्थानों पर छेढा गया नौर तीन क्यों के द्वारा ऊपर छाते का ग्रत्त किया गया 
हैं, जिनकों सुल्त मंडारा कहते हैं। मूक्त मंद्रारा और चिन्ताहरण नामक जन्‍्तरवर्तीय ला ज ब पर के उत्तर में ५ 
मील पर बन हुपे हैं और वे लगर की सतह से १०० फुट ऊंचे है । इन्हीं से नगर में भूमि के लीचे नीचे नाछियों द्वारा 
जल पहुंचाया जाता शा। यहु प्रसिद्ध तमर म॒गल काल में इन बातों के छिये प्रसिद्ध घाः-- 

जार चीज बहत तोहफरप बुरहान । 

ग्द, गर्म, गद जो गरिस्तात ॥ 


मान्माता--खन्‍्डवा से ३२ मीछ पर नमंदा के किनारे दर्शनतोंय स्थान है। सत्ययुग में अर वंशी राजा मांघाता- 
ने यहीं पर शंकर को प्रसन्न करने के लिये ; तपस्या की थी। यहां जॉकारेश्वर का प्रसिद्ध मन्दिर का | हिन्दुओं का पवित्र 
स्थान--१३ ज्योतिलिगों महँ। यहां के मन्दिरीं में सिड़नाथ मन्दिर देखने योग्य है। पर्वों पर यहां हजारों यात्री 
ज्लाते हैं। लोग मांघाता का पुराना लाम॑, माहिष्मती, कहते हैं। मांधाता नर्मवा के देक्षिण तट पर एक दीप के रूप में 
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बसा हुआ हैं। ऊंचे ऊंचे पर्बत शिखर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। दर्षिण के द्वीप को शिवपुरी कहते हें और दक्षिण 
तह पर ब्रम्हा जौर उत्तर तट पर विष्णु के तगर कहते हें। यहाँ की पहांडियां वास्तव में ' ओकार के जाकार की 
दिखाई देती हूँ । 
बेतूल जिला 

बँतूल जिक्ते कै अन्तगत्‌ खैरी, गोपाछतलाई, झापक, धानोरा नागमिरी, भोषाल़ी, लालूवाढी, में गुफाएं और 
नौंगांव, मोडियाकाफ में प्रामतिहासिक मब्हर है। _ यहाँ तिम्तलिखित स्थानों में किले हें““>अटनेर, आमला, खेरला, 
मंसदेही । गृप्त और राष्ट्रकूट वंश की प्रशस्तियां तिवरखेड, पट॒टन, बैतूल और मुलताई में मिली हूँ। 

लेरला--बैतृछ से चार मील पर प्रसिद्ध दुर्ग हैं। उसका प्राचीन नाम खेटकपुर रहा होगा। 

बैंतुछत--जिले का मुल्य नगर हैँ । द 

भोपान्नी--वैतुलू से १८ सौर पर हैं। यहाँ की पहाड़ियों में २-३ 3 गए हैं। एक गफा में शिव की मत 
हैँ, जिसके उसर पानी की बूंद टपछती हैं। ग्रह मूत्ति मुल्य धार से २० फुट के फासले पर है। दूसरों गुफा में पा 
को मूति हैं जौर तीसरी गायकोठा कहेलाती है । 

मकक्‍्तागिरो--चैतूल से ६५९ मौल दूर बैतूल जिरे में है, किन्तु उप्तका वणन हमने अमराक्ती जिले में दे दिया 
है क्योंकि बह स्थान अचरूपुर मे समीप है। 

मुलताई--ताप्ती नदी का यह उदगम स्थान है। यहां एक झुल्ड बना है जिसे पवित्र माना जाता हैं। 


चिचों हो---छित्दवाड़ा से ४७ मीछ़ पर हँ--महाँ बेल फरोद को दरगाह है। ग्रहाँ का बट वृक्ष इतना फैला 
हुआ है कि जिसकी छाया में ५०० घोड बाघ जा सकत हू । 

छिन्दवाडा--तागपुरसे ८॥१ मौक पर बसा है। इस गांग का बसाते बाला रतन रंघुवंसी था। यह जिला 
अरूण्यमय होने से यहाँ कुछ व्यापार अवदय होता हैं । 

पक लक के २४ मोल पर गोंड वेश को राजवाती थी। गॉडकालीन दुर्ग, महल, द्वार, नौवतख्ाता 
भादि के खन्‍्हहर दिलाई देते हैं-अब तो मह स्पात सतपुंडा का अरण्यमय भाग हो एया है । 

मौलकंदौ--छिन्दवाई से (४ मील पर हँ-"जहाँ कई मल्दिरों के खल्डहर हैं--एक स्तंभ धर १० वों 
स॒दी के राष्ट्र कूट बंशी कर्ण का उल्लेख हैं। 

छपारा--सिंवनी में २२ मील पर जबलपुर रोड पर बेनगंगा के किनारे बसा है। नदी के तट पर गोंडकालीन 
शाजा रामसिह का किला बना हुआ है । 

ऊंम्नतादौन--सियनों से इेट मौल पर हैं। यहां पर प्रात्ीन मन्दिर और इमारतों के भी अवश्येद मिलते हूँ । 
इस नंगर का बसातें घाला लेखन कुबर था | 

सिकनी--सागपुर से ८० मौछ पर हैं। प्हां ब्यापार का अच्छा कुन्द हैं। ग्रह जैन केन्द्र मौ है और यहाँ 
क्षत्रियों के सिक्के भी मिले हैं। 

बालाघाट जिला 

इस जिक्ते के तिरोडी, बालाघाट, शधौली, लांजी आदि स्थातों में बाकाटक, शेक्त और यादव बंद कौ प्रद्वास्तियां 
मिलो है। भौर गांव में एक हेसाह पौली का मन्दिर है । लाजी, सोनसार और हट्टा में कि़े भी है। ग्रह जिला 
अरण्यमय होते से बालाघाट, हुटटा, चारासिवनी और कंटंगी व्यापार के साधारण केन्द्र हे। दर्शनीय स्थानों में बहर 
और लांजी रडृ ] 

बरालाघाट--नतागपुरसे १०३ मौछ पर है--जिके का सदर मुकाम है । 


वेहर---बालाधाट से २० मौक डूर घनी अरण्यपय पहादी गर साधारण कस्या हैं। ग्रहाँ के दो सन्दिर पुराने है 
किन्तु पर्वतीय मार्ग का दृश्य देखने पोग्य तथा आजेट के लिये बोग्य स्थल है । 





जशिवरोताराणण [ घिछासपुर ) के मन्दिर 
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विधविप-खण्ड ] 


कॉजी--वाल़ाघाट से ३८ मील पर पुराना तघर है।_ सन्‌ १९१४ की एक प्रशस्ति से पता चलता है कि यहां का 
किलेदार कर वतपुर राज्य का मास्डलिक थभा। सारंगढ़ राज्य के पृर्वज यहीं पर रहते थे। किले में सबसे ७: प्रन्दिर 
महामाया का है। पास ही में कोर्टेस्दर महादेव का भी मन्दिर प्राचीन हूँं। मराठों के समय में क्ांजी जिक्ते का प्रमुख 
नगर था । 

रापपुर जिला _ 

इस जिले में आरंग, कुर्वई, खरिमार, देववलोद, तुरतुरीया, खत्तारी, लरताल, तारायणपुर, बोरमदेवं, राजिम, 
रायपुर, सिरपुर, जादि स्थानों में जैन देवालय, प्रारसपुर वंश, पराण्डवेंश, सस्वंश और हँहयवंश को प्रशस्तियां, 
९ वो सदी के बौद्ध अवशेष, मद्राएं आवि पुरातत्त्व की सामग्री मिली हूँ। न कुछुण, कागढ़ीह, गढफुलझ री, गिघपुरों 
डमरू, दौण्डी, सरभा, भाकरा और सोरार में दुर्ग हैं। सिहावा में मध्यवगीन गुफा, सोनाभीर में बृुताकार शवस्त्यान हैं। 

आरा--महानदी के तट पर रायपुर से २२ मी पर सुन्दर-सुन्दर मन्दिरों एवं ताछ़ावों से पंरिपूर्ण नगर है। 
बागेश्वर का जैन मन्दिर दर्शनीय है । 

खंलारी--रागयपुर से २८ मील पर है। जिसका ग्राचीत ताम “ खलवाटिका था । 

चम्पाजर--रांजिम से ६ मौल पर चंपाज्षर को लोग जब चंपारण्य कहते हें। पुष्टि सार्गी वैष्णव कहते है 
कि पहां बल्‍लमाचार्य का जल्म हुआ या--इसौ कारण से वे्णवों का एक मन्दिर बन गया हैं जिसके कारण दूर दूर के 
वैष्णव आते है। गरह्ीीं पर पुरातन जम्पकेट्वर महादेव का मन्दिर हैं । माघ में मेछा भी रूगता हैं | 
52 अप या--रायपुर से ५० मीछ पर हैं। छोग कहते हे---बहां बात्मिक ऋषि रहते थे। महाँ के प्राकृतिक 
झरने को छोग सुरसरों गंगा कहते है। समीप हो बौद्ध धर्म की पुरातत सततियां भी मिली हैं। 

देवकोट--सिहावा से ८ मीछे पर महानदी के तड पर हँ--पहां ४ छोटे पुरातन मन्दिर हैं । 

धमतरी--रायपुर से ४६ मौल दूर हैं। यहां पर रामचंद का मन्दिर दक्शतौप हैं। जान पडता है कि मन्दिर 
में कमी हुई सामप्री सिरपुर से लापी गयी हैं । 

बंगोलों--रायपुर से १८ मौऊ पर सततनागी सम्प्रदाय के गुर धासीदास की समाधि है। माघ में यहां हजारों 
सतनामी दक्षनाय् आते हैं । द 

राजिम---रागपुर से २९ मीकत पर महानदी के तट पर है। प्रांतीन का में यहां बहुत से मन्दिर थे किन्तु अब 
₹ प्रमुख मन्दिर हें““जिनमें राजीवछोचन प्रमुल है। _ पैरी और महानदी के मध्य में कुलेश्बर का मन्दिर है इस मन्दिर 
के चारों ओर परकोंटा है---जिसकी ऊंचाई १६ फुट हँ--उसके द्वार पर निम्न दो वाक्य लिखें है :--- 

जाहि ज्यापे अंब छूंटत शिवंगिरि गहि रहो। 
जगतराऊ तहाँ ल्लम्ब सम्म भुखासन तहां रहों । 

राजीवलोचन का मन्दिर पुरातन काज़ में राजिम तेलित से मूत्ति लेकर जगतपाल राजाते बनवाया था।_ (१२वीं 
सदी ) बहाँ पर एक प्रशस्ति भी लगी हुई है । 
डामपुद यपुर--छत्तीसगढ का परसुक्त नगर है और अ्रत प्रदेश का एक व्यापारिक केन्द्र है पहाँ १४ वीं सदी का 
केश्वर मन्दिर हैं। गहां भी हेहयवंश का राजा राज्य करता था--उत्तका महऊू जीर किले के निशान बने हँ--- 
समीप ही महामाया का मन्दिर हैँ। नगर के बाहर विश्ञाकू दृपायारी का मठ और मन्दिर है। आपुनिक समग्र में 
भी यह नगर सी दृष्टि से प्रगति के पण पर है । 

हइुटी--धमतरी से २ मील पर कांकेर के राजवंश की पुरातन राजघानी थी। यहाँ पर सतनामी-संप्रदाय के 
एक गह रहते थे, जिसके कारण माघ में मेला लगता है । 

सिरपुर--महानलदी के तट पर राजिम से ४० मौल पर बीरान मौजा है ।_ यहाँ के स्वंसावशेष से जाते पडता 
हैं कि यह नगर १० मीरू में फैला ड्जा था। छोंग उसका पुराना साम सबरीपुर कहते हैं। यहां गंघेश्वर और ल्ख्मण 
के सोमदंबकालीन मन्दिर आज भी बड़े हैं। कहते हें कि महामारत के प्रसिद्ध वीर अर्जन का पुत्र नह वाहन बुवाहइन यप्ती पर 
रहता था। सरकार की और से यहां खदाई का कार्य आरंम॑ किया गया हँ--जिसके कारण पुरातत्व की सामय्री प्रचुर 
मात्रा में मिली है । 















सिहाबा: 75 पपुर से ७६ मील पर हैं।. कहते हे कि यहां शृंगी ऋषि का आश्रम था। यहां के कर्णोजजर 
मन्दिर में एक प्रशास्तिहे। [झके १११४) यहां माघ में मेा भी छमता हैं। 


हे 


दर श्री शकल-अभिननन्‍्दन-पम्य 
दुर्ग जिला 
दूर्ग जिले के अजुनी स्थान में प्रागंतिहासिक अवशण है। वा़ोद में मध्यगुगीत देवालय तथा कन्हो भायर, 
कावराहा, चिरचोरी, मजगहां और सौरर गांवों में बूत्ताकार पुरातत बाव स्थान हैं। दुर्ग में सातवाहन और बाफाटक 


बंद की प्रशस्तियां मिलो हैँ और डोंडो तथा घमया के “  अ खहें। खैरागढ़, राजनांदगांव, कवर्धा और छुईखदात 
पुरानी रियासतें नवोत विधान के अनुसार इस जिछे में सम्मिक्तित कर छो गयी हैं। 


दुर्ग---जिक्ले का सदर मूक्ताम हूँ 3 । इस नगर का पुराता नाम शिवदुर्ग हैं। इस नगर से योडी दूर पर सरकार 
एक बृहत फौछाद का कारबाना स्थापित कर रहौ है, जिसके कारण यह नगर औद्योगिक केद्च-स्थक वनेगा। 


बिलासपुर जिला 
इस जिले के अकलतरा, अद्भार, अमोंदा, कुगठा, कोंटगंढ, कोतो; कोसगई, धोटियां, जांजगीर, पाली, डँकोनी 
तुम्मात, पारगांव, पेंहरवा, पौती, बिाईगड़, भगोंड, मार, महामदपुर, छाफा, सरक्नों, रतनपुर, सिवरीतारागंग, 
लरोद, सोतसारी आदि विधिध ग्रा्मों कप हेहय-वंता के सिक्के प्रशुस्तियां और मंदिरादि आ्राप्त है। कोटमी; अजमिरगढ़, 
बड़भार, पहरा, बच्छोद, विलाईगढ आदि स्पातों में पुराने दुर्ग हैं। बूढीज्ञार में क्षाववाहत-कालौत लेख मिला हैं और 
कोरबा की गुफा देखने पोग्प हैँ । 
कोटगइ--अकलूतरा नगर से ३ मीछ पर हैं। दुर्ग के पूर्व द्वार पर महामाया की मृत्ति है जहां पुराते जमाने 
में नर-जक्ति दी जाता धी। द 
डर आंपा--यह व्यापार का केन्द्र है। स्टेशन पर २ मील पर प्रलिद्ध पीयमपूर महादेव का स्थान हं जहां प्रतिषर्ष 
शिवरात्रि पर भेला छ़ज़ता हैँ । 
 सुम्मान--विल्लासपुर से ६० मील दूर है। _ हँहयबंद को पुरानी राजघानी पह्ाडियों के मध्य में है-।, _ पहाड़ियों 
के मध्य में होने सें ३३५ स्थान को तुम्मान-घोल कहते हैं, जहाँ अब १६ गांव बसे हैं। , तालाब भी अनेकों हैं, जिनके १२६ 
ताम लोग आज भी बताते हूं । यहां के सतसन्डा महंछ के पास पुरानी सृ्तियां और मन्दिरों के लंडहर मिछ्ते हैं। 
पाछी--बिकासपुर से २७ मीछ पर हैं । के पहां के प्रमुख ताछाव के किनारे कई प्राचीन सन्दिरों के संडहर हैं 
फिर भी एक-दो एंसे मंदिर हूँ; जिनकी कला देखने और अध्ययन करते योग्य हूँ । इन मन्दिरों का निर्माता जाजल्लदेव या । 
बिछास्पुरु-ज़िके का सदर मुकाम अरपा नदी के किनारे हैं। चार सदी पूर्व यहां की विलासा दीमरी प्रसिद्ध 
थी। सन्‌ (७७० में मराठों ने इसे नगर का रूप दिया था। : नव 
'सतनपुर--विल्लासपुर स्टेशन से १६ मीछ पर दर्शतीय नगर है। यहां के खंडहर आज भी प्रकट करते हैं फि 
वास्तवें में यह नगर दक्षिण ४३2४० राजबानी के योग्य है। सन्‌ १८१८ तक-मह छत्तीसगढ़ की राजघानी थीं। 
यहां कई प्रणस्तियां भौर सिक्के मिले हूँ।.. यह नगर ६० 2 में बिमक्‍त था। वहां का प्राचीत किला बादरूमहलू 
कहलाता है। समीप ही एक पहडिया पर बिवाजी भोसल्े द्वारा बनवाया हुआ समचंद्र का मन्दिर हैं जो “रासटेंक' 
कहलाता है। यह रामटेक नागपुर के निकट रामटेक को ही नकत्त हैं। प्रसिद्ध महाभाया मत्दिर के निकट ही जन 
धर्म कौ कई मूर्तियां हँ। यहां 58 ऊगमब छोट मोर्ट ३०० तालाब हें और कई प्राचीन मन्दिरों के खंइहर स्थित हैं 
जिनके अवछोफत से नगर की श्रानीनता और विद्याऊता का आभास मिछ जाता है। 7 गे हक 
सिवरीतारायण --विलासपुर से ३९ मीक पर महानदी के किनारे पर बसा है।., . प्रहीं पर जौ नदी महानदी 


से आकर मिछी हैं। कोंग उसका ताम 'सिवरी आजम बतलाते हैं। यहां पर तारायण का मन्दिर प्रसिद्ध हैं जिसे 
“कवर राजा ने बनवाया था। चन्द्रगूद्रेश्वर के मन्दिर में सन्‌ ११६५ का एक ऊेख ऊग़ा हुआ हैं। माघ में यहां 
मेला छगता हूँ। यहां से २ मौक पर खरोद ग्राम है जहां पर 'हैहयं-बेशे द्वारा निमित शिव मन्दिर है। 7 7० 


४२८६ शायगढ़ जिला : ० " 

हि पा अध्यप्रदेश की कुछ रिग्ासतों को जोड़कर यह जिला बनाया गया है।  प्रागैतिहाधिक-कालौन बहतसी सामग्री 
इस जिले में मिली है। प्रदेश के चित्त गद्भरों (९७७ "फल ४१५ फ़थंधणछ ) में रायगढ़ नगर के निकट 
कावरा पहाह तथा 4४:5६ के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनको ४३० के लिये देश-देशान्तरों के लोग पहा ४६ ९५ हूंचा करते हैं। 
सेकित तहसील में गुंजी नामक स्थान में कुमार बरदत्त का लेख है जो सातवाहन काल का है, उसको समय ईसवी सन को 
दूसरी शंताब्दि है । | । ४ * 


बत्तर जिला 
इस जिले का सदर मुकाम जगदलपुर हैं। सन्‌ £ 4९% 3७ के पूर्व यहाँ का शासन कफ़ातौय वंशी राजाओं के आधीन 
था। ग्रह जिला अरण्य और पहाड़ों से व्यास्ल हूँ जहाँ के गै आज मी जंगल में मंगल कर रहे हैं। जगदलपुर 


में इंतेडवरी देवी का मन्दिर पुरातन हैं ; गह देवी राजवंश की कुलदेवी है। प्रत्येक विजयादश्मी के दिन बढें समारोह 
के साथ देवी का छत्र विशाल रथ पर तिकाला जाता हैँ। इस अबसर पर विराट मेज़ा छूगता है जिसमें कि सहस्नों की 
संच्या में समस्त बस्तर के नर-नोरी एकत्रित होंते हैं । 

चित्रकूट प्रषात--जगदलूपुर से २४ मील दूर सघन वन्य प्रदेश में इंद्रावती नदी उल्चगिरि-अंग से नीचे गहन 
खाल में १५० फूट की ऊंचाई से घिरती है। इस प्रषात का घर-घर स्वर बहुत दूर तक सुनाई देता है। प्रपात जितना 
ऊंचा हूँ, उतना ही चौड़ा भी है।_ उसकी जलूराधि का बिपुल विस्तार और प्रपात का सौंदर्य जितना विराट है, उतना 
ही वह सनमोहक हैं। भ्रपात से नीचे गिरता हुआ जल सहन्नों धाराजों में जिभकत हो जाता हैँ तथा एक रजत-पट का 
सृजन करता हैँ जिस पर इन्द्र-घनुप का रंगीन दुष्य सदा लेलता रहता हैं । 

जगदलपुर पहुंचते का मार्ग राग्रपुर से मोटर हारा है। 

राष्ट्रीय तीर्थ बर्चा 

मध्यप्रदेश के ऐतिहासिक, धाभिक और प्राकृतिक स्थलों के अतिरिक्त आधुतिक काल में वर्घा नगर ने, महात्मा 
गांधीजी के निवास के कारण देशव्यापी महत्त्व प्राप्त कर छिया हैं। हारे प्रदेदा के प्रसिद्ध दातों और नेता स्वर्गीय 
श्री जमतालाल जो बजाज ने सावरमनी आजम के समात जान्म स्थापित करने के उह्देह् से महात्माजी सै प्रार्थता की 
कि वे वर्धा को अपना केन्द्र दनावें। पहले-पहल़ उनके बहुत आग्रह करने पर बापू ने आचार्य विनोबा भावे को वर्षा 
भेजा और उन्होंने यहाँ पर सत्याप्रह आशम की स्थापनां को । इसके बाद बापू जी मी बीच-बीच में आकर यहाँ रहने 
छगे। बजाज जी ने ग्रामोद्योग संघ के लिये अपता बमीजा प्रदान किया और यहां “मगननाई गांधी कौ स्मृति में मगन 
वाडी को स्थापना ५ इसी स्थात पर सन्‌ १९३५ में मगन संग्रहालय के विशाकल भवत का निर्माण किया सया जहाँ 
कि समस्त देश के विभिन्न प्रांतों से ग्रामोद्योग की वस्तुओं का अपूर्व संग्रह एकजित किया गया। इनमें सबसे प्रधान 
वस्त्र-्यवसांय हूँ जिसे पुनरज्जीवित करने के लिये महात्मा जी ते चरखे को प्रामोद्योग रूपी सौर मंडल का सूर्य बनाया 
था। इस कारण वस्त्र-व्यवसाय से संबंधित सामग्री उसको प्रारंभ से अंत तक समस्त प्रक्रियाजों तबा उसके एतिहासिक 
भौगोलिक तथा बाथिक भहत्त्तव को सिद्ध करने वाले तथ्य और जंक संग्रहीत किये गये हूँ । 

सन्‌ १९३० में जब महात्मा जी यह प्रण करके सावरमती आश्षम से निकल पड़े कि वे स्वराज्य प्राप्ति के पहले 
नहीं लौरेंगे तबं श्री बजाज जी की प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया कि वे वर्षा ही को अपना केन्द्र बनायें। उनके 
स्थायी रूप से रहने के कारण विधायक संस्थाओं की उन्नति होने छपी और महिछाश्रम, हिन्दुस्थानी प्रचार सभा, गो- 
सेवक चमाल्‍्िय आदि को स्थापना : 2 हैं। पहले महात्मा जी ने सत्पाग्रह आंबरम (जहां आज महिलछालम स्थापित है] 
और फिर मग़नवाडी को अपना निवास बनाया। जब उन्होंने सन्‌ १९३६ में लगर को छोडकर ग्राम निवास कर 
ग्राम सेवा करने का तिश्वय किया तब सेबाग्राम का उदय हुआ । उसके साथ सेवाग्राम का निर्माण होते ही अखिल भारतीय 
अरखा संघ, तालीमी संघ; कस्तूरबा स्मारक औषघालय का निर्माण हुआ | 

महात्मा जी के प्रभाव से वर्षा में अन्य संस्थाओं की भी स्थापता होने लूगी। हिन्दुसस्‍्थानी ताछीमी संघ की नीति 
से मतभेद होने के कारण हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अन्तर्गत राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की स्थापता हुई और विस्त॒त हिन्दी 
नगर बस सया। विनोंबा जी की प्रेरणा से दत्त श्लाम में महारोगी सेंबा मइल के अन्तर्गत कुष्ट आक्षम की स्थापना हुई। 
भरी वजाज जी ने जपता जंतिम समय गों-सैवा में छगाते का निन्‍्भय कर गो पुरी का निर्माण किया और बहीं रहने भी 
लगे । सन्‌ १९४४ में कस्तूरवा राष्ट्रीय निधि की स्थापना वजाजबाड़ी में की गई। महात्मा जी के निधन के वादे 
उनके सिद्धांतों का अध्ययन करन के लिय गांधी ज्ञान म॑दिर की स्थापना हुई तथा विधायक कार्यों की संस्थाएं सम्मिक्तित्त 
होकर सर्व सेवा संघ की स्थापना हुईं। द 

.. श्री बिनोवा जी ने ग्राम स््वावकम्बन और समप्र ग्राम सेवा की दुष्टि से पतनार आश्रम की स्थापना कौ जो कि 
वर्षा के समीप पौतार नदी के फिनारे स्थित हूँ न्‍ । इस स्थान पर कुछ प्राचौन मू्तियाँ निकछीं जिनमें से विष्णु भगवान्‌ 
की सुन्दर गूति मगत संग्रहालूम में स्थापित हैं। भरत और राम की जेट की दूसरी सुन्दर मृत्ति सथा हलुमानजी की 
मूति पौनार हो में स्थापित हैँ। मरत-राग्र भेट को मृति बहुत ही भावपुर्ण हैं। इब् प्रकार वर्षा मगर और उसके 
अआसपास जन जप के झूय में बापू की पावन स्मुंति और उनके प्रवरतित आंदोल्लनों का इतिहास विषायक संस्थाओं 
के रूपए में सुरक्षित हूँ जो कि राष्ट्रीय दृष्टि से मध्पप्रदेश के लिये सबसे जधिफ महत्वपूर्ण है । 
टला तब एंतिहांसिक, धामिक, प्राकृतिक और राष्ट्रीय स्थछतों के कारण मध्यप्रदेश का सिर गौरव से उन्नत है। 
5- ; 





भारतीय संस्कृति में मध्यप्रदेश का स्थान 


को शिवइत ज्ञानों 


भारती मस्कृति अपने मौखिक रूप में देशकाछ से अवाधित है कर उसका विक्रास विश्व-जनौन सनातन सिद्धांतों 

_ पर हुआ है। इसके विकसित हूप में इसे मारतोय संस्कृति न कहते हे मानव संस्कृति कहना अधिक उपयुक्त 
ये युक्तिसतगत होगा। फ़िर मी मानव जीवन के विकांस में मौगोंक्तिक परिस्चितियों का अंसिट सम्बन्ध रहा है। 
इसी तब्य के आधार पर पह कहा जा सकता हैँ कि प्राकृतिक व भीगोलिक दृष्टि से भारतवर्य सांस्कृतिक विक्रास के 
उपपुक्त ही देश है । अत्यंत्त प्राच्चीतकाल से ही इस देश के सुसम्य व सुसंस्कृत निवासियों ने एक अंठितीय देश-कांफ़ 
से अपरस्थिधित संस्कृति का 3335 किया। ग्रहां हमें इतिहास विश्ञारदों के विभिन्न विवादों में नहीं पड़ना है जिनके 
अनुसार मारत में संस्कृति के आदि-प्रणेता आये, सुमेर लिवासौ या ढ़बिड थे। यहां केवल इतना ही अभौष्ट हैं कि 
प्रकृति देवी की सलाइडों मारतम्‌भि अत्यंत प्राचीतकाल से ही सांस्कृतिक विकास को कीड़ा-स्थली रही है । 


मभौगोकछिक परिस्थिति के कारण ही, भारतभूमि सस्य-स्यामला रहती है। यहां रोटो का सवाल बिलकुल 
जटिर नहीं हो सकता, यदि कोई बाहरी शक्ति यहाँ न रहे। प्रावीनकाल में यही हाल था; अन्न, वस्त्र चहत ही सरऊता 
से मिले थे। इसीलिये यहाँ के निवासी जीवन के अन्य पहलुओं पर भी जच्छी तरह से विचार कर सके। जलींबत 
मरण, जीप, बह्मय, जगत्‌ आदि साबन्घी प्रप्त उन्हें क्षुर्प्ं करते छंगे। परिणामत्तः इस दिख्षा में अथक्त प्रगत्त किये 
गये, जिनको हम उपतिप्रद्‌ आदि पामिक ग्रंथों में देख सकते है। इन्हीं प्रगत्नों के धरिणामस्वरूण पुनजेन्म, अ्रक्ष, 
जीव, योग आदि पारलौकिक तत्वों व सिद्धांतों को समझा गया। भारतीय संस्कृति में जो पारछौकिक जीवन को महत्त्व 
दिग्मा गया हैं, उसका यही कारण है। इस प्रकार मारतीय संस्कृति दा्शनिक भूमि पर स्थित है। यहां के निवासियों ने 
जीवन के हरेक अंग को विकसित किया। जन्न, वस्तांदि के सरलता से मिलने पर, वे आकृसों व मिकम्मे नहों बने, 
कितु उन्होंने अपने जाथिक, सामाजिक जादि जीवन को अंधिक स्‌ हर; ह र, व्यवस्थित व सुसंगठित बनाया। इस प्रकार 
मानव हित को सामने रक्ककर एक सुंदर स्वागीण संस्कृति का बिका हुआ जिसका प्रचार विदेशों में भी किया 
मया | 


भारत की भौगोलिक परिस्थिति ने उसके सांस्कृतिक विकास में पूरी सह्ापता दी है।. प्राकृतिक दृष्टि से भारत 
के तीन विभाग फिये जा सकते हैं, जैसे--उत्तरीय मंदान, दक्षिण की उच्चसमभूमि व दक्षिण मारत। प्राचीन काल 
से ही उत्तरीमर मंदान सांस्कृतिक विक्रास व राजनेतिक परिवर्तनों का केंद्र रहा है। आर्पों ने इसी में अपनी संस्कृति 
को विकप्तित किया, बड़े बड़ें साम्राण्य स्थापित किये व यहीं से दक्षिण पर साम्ाज्य जमाया। दक्षिण की अहम प 
के दोनों सिरों पर पूर्वी ब पद्चिमी घाट पहाड़ हैं व॑ विष्याचक से तुंगमद्ा तक इसका विस्तार है।यह भाग उत्तरींय 
मैदात के समाल उपजाऊ नहीं है। हसके मच्यमाग में घना जंगल हैं जो कि हाजकल मध्यप्रदेश के बतुल, मण्डारा, 
बालाघाट, मण्डला आदि जिलों में स्थित है । प्रावोनकाल में ग्रह महा-कान्तार' कहलाता घा जिसका उल्लेख समुद्र गुप्त 
के स्तंभ छेल्ल में किया गया है। इस भाग ने भी प्राचीन भारत के राजनंतिक व सांस्कृतिक विकास में अपना हाथ 
बटाया था। चंद्रवंशी ययाति के ज्येप्ठ पुत्र गदु ने यही पर राज्य स्थापित कर अपना वंश चछाया था। राष्ट्रिक, 
क्लांघ, बाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकट आदि राजवबंशों ने यहां राज्य किया व भारतीय उंस्‍्कृति के विकास में अपना हाथ 
घटाया। दक्षिण भारत में प्राचीतकाल से ही पांहंष, चोल, केरल आदि राज्य स्थापित हुये थे। ह्ांस्कृतिक बृष्दि 
से तो यह भाग भी अत्यंत हीं प्राचीनकाछ से भारत का एक जविकक्त जेंग बत गया था। द 


भारतीय संस्कृति पर भौगोलिक व जालोचनात्गक दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि उसका 
विकास समूचे भारत से सम्बन्धित हैं। फिर भी भारतींग संस्कृति के बिकास में मध्यप्रदेश का णया स्थान रहा है 
प्रह भी विचारणीय हो जाता हैं। विष्माचल के दक्षिण में मारतीय संस्कृति के दक्षिण में भारतीय संस्कृति के विकास 
का इतिहास एक पह़ैली हूप हैं ४. . फिर मो बंदिक व पौराणिक साहित्य की सहायता से इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी 
प्राप्स की जा सकती हैं। इझर्माति के वंशन व मूगु के वंशजों ने पश्चिम भारत में सांस्कृतिक विकास किया। विध्याचनल 


विविधघ-ख़ष्ण ह््र्‌ 


के दक्षिणवर्ती प्रदेश में जहां की विश्वामित्र के ज्ञाप से उनके ५० पुत्र आंध्, पुछ्िग्व, मुतिव आदि के रूप में जंगली बन 
गये थे; कदान्ित्‌ सर्वप्रथम अभस्स्य मु्ति ने प्रवेशकर ऋषियों के आख्मम के रूप में स्थान स्थान पर भारतौव संस्कृति के 
केंद्र स्थापित किये में जिसंका सुंदर चित्रण वाल्मीकि रामायण में किया गया हैं। कदाचित्‌ इसी समय हमारे 
मध्यप्रदेश ने सर्वप्रचम भारतीय संस्कृति के (५242 किये हों। इसके परचात्‌ भी इस मुं-भाग में भारतीय संस्कृति का 
विकास उत्तरोत्तर होता ही रहा। इस विकास के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश ने भी मारतीय संस्कृति के विकास 
में अपना पूरा हाथ बटाया है। 


भारत के सांस्कृतिक इतिहास में मध्यप्रदेश का अपना स्थान हैं। उत्तर भारत व दक्षिण सारत के मध्य में स्थित 
होने से यहां पर विभिन्न सांस्कृतिक स्रोतों के सम्मिलत से भारतीय संस्कृति ने अपले परिपक्व व पूर्ण विकसित रूप को 
प्राप्त किया। य्रद्पि वैदिक साहित्य मे दस इस म-माग का कोई उत्लेख नहीं आता फिर भी वैदिक साहित्य व उसके अगों 
व उपांगों के बिकास में इस मुं-माग में बसनेबाजे बिद्धान्‌ ऋषियों का महत्त्वपूर्ण स्थमम रहा है। यजुवेंद व उसको जाप- 
स्तबादि विशिन्न क्षाल्ाओं के अध्ययन, अध्यापन के केंद्रों को संचालित करनेवाले ऋषि व मुनि यहां के वनों में अपने 
अपने आअम बनाकर रहते थे। दक्षिण मारत में बंदिक साहित्य व संस्कृति का विकास यहीं से हुआ था। वँदिक 
काछ के पश्चात्‌ भी इस ६2४१३ “भांग ने भारत के सांस्कृतिक विकास में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान 5 त्तत रखा या। उत्तरोंत्तर 
सांस्कृतिक विकास के परिणामस्वरूप उत्तर व मध्य भारत में विभिन्न पतंस्कृतिक केंद्र विकसित हुगे थे परशा--कुरु- 
पांचाक्, कोशल, गौड़, बवन्‍्ती, झाट, विदर्भ, महाराष्ट्र आादि। इन केंद्रों का विश्विष्ट सास्कृतिक जोवन रहता या । 
इसका साहित्य, इनको ोली, इनकों काब्यकलादि व्ज्ेषताजों से परिपूर्ण बीं। हमारे भष्यप्रदेंश की स्थिति ऐसी 
है कि पहां इन केंद्रों में से कितने हो केंद्रों का मिलूत होता है। 5४ उत्तर की मोर अवती, कौशल, पूर्व मे कलिंग, पश्चिम 
की ओर लाट, महाराष्ट्र व दक्षिण पद्चिम की और विदर्भादे सांस्क्रृतिक केंद्र स्थित बें। बाकाटकों व गुप्तों रा 
राजनंतिक एकता प्रदान किये बाने के ५ के रब राजनैतिक दृष्टि से इस मू-माग का कोई बिश्प महत्व नहों था। कितु 
पेदिक काल के पश्चात अपूर्ब सांस्कृतिक विकास 4: विभिन्न सांस्कृतिक क्षत्रों के केंद्र उनते का सौभाग्य इसे अवश्य 
प्राप्त हुआ। _ कलछिंग व कोशल के ग॒रुत्व व गांभोय, अंदतती के सौप्ठव, छाट के माघप, महाराष्ट्र के ओऑय व विदर्भ 
के प्रसाद आवि सांस्कृतिक व साहित्यिक गुणों को प्राप्त करने का सोमाग्य इसे प्राप्त हुआ था। इसे बकार विभिन्न 
सांस्कृतिक केंद्रों का यहां सम्मिल्न होने से हमें इस मुअदेश में इस संस्मिलल के परिणामस्वरूप एक नये जीवन के दर्शन 
होते हैं। साहित्य, कछा, धर्म, दर्शनादि की दृष्टि से भो हमें वैविघ्य व वेचिच्य के दर्शन होते है। इस वैविघ्व व वैनिज्य 
को हम कुछ अंगों में जाज भी देक् सकते है । मच्मप्रदेश के उत्तरोय नाग में भाछवा व उत्तरप्रदेश, पश्चिमी व दक्षिणों 
मात्र में महाराष्ट्र, व पर्वत भाग में उड़ीसा के रहतन्महन, भाषा, कला जादि का अभाव स्प्टसयां दष्टिगोंचर होता 
है। भिन्नत्व में अभिन्नत्व के दर्शन करना यह मारतीय संस्कृति कौ पुर्बाजित परग्गरा है। इसौ परपरा के अनुसार 
मध्यभ्रदेश के मू-भाग ते, ग्द्यपि बह उस समय राजनैतिक एकता के सूत्र में बंधा तहीं था, विभिन्न सांस्कृतिक केंदों के 
सम्मिकत द्वारा सांस्कृतिक एकत्व के दर्शन किग्रे और मारतीय संस्कृति के विकास में अपना हाथ बटाया | 

















. संस्कत्त साहित्यं के आलॉचनात्मक अध्ययन से भारत के सॉस्क्ृतिक इतिहास में मध्यप्रदेश के इस महस्वपूर्ण 
स्थास का स्पष्ट पेता चकछता है। येदिक कार से ईला कौ प्रथम शताह््दी तक मारतौय सस्कृति, धर्म, दर्शन, काव्य, 
कल्गदि के विकास के द्वारा अपती परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो चकी थों। इसों परिपक्व जवस्या के समय मध्यप्रदेश 
को मी भारतीय संस्कृति में अत्यंत $# 3६:५९ ण॑ स्थान प्राप्त्था। उत्तर भारत व दक्षिण भारत का स्रास्कृतिक मिलन 
तथा मासरतोय संस्कृति के विभिन्न विकास केंद्रों का सम्मिलन पहीं पर संभव धा। प्रह्ीं कारण हैँ कि इस 4 भाग ले वे 
इसके प्राकृतिक सौन्दर्य ने अच्छे-अच्छे कवि-हुदयों को प्रेरणा प्रदान की। कविकुलगुस कालिदास ने जो कि संभवत: 
ईसा के पूर्ष प्रथम झतांब्दी में हुये, इसी भू-माग से अपने उत्कृष्ट काव्य “मेपदूत ' के लिये प्रेरणा प्राप्त की ४0०7 
वर्ती अल्कापूरी से निष्कासित प्रक्ष से प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण रामगिरी आक्षम (नागपुर के पास रासटेंक) में 
ग़रण ली। उसमें बहां से मेघ्र के द्वारा अपनी पत्ती के सिये संदेश भेजा। मेघ को जक्तकापुरी का मार्ग बताने के 
प्रसंग पर कविश्रेष्ठ ने रामगिरि आधम, मालक्षेत्र, आग्रकूट, रेवा आदि मध्यप्रदेश के विभिन्न समान, नदी, प्रबंतों 
का बहुत हीं ५५3३४ किया हैं। कवि के म्यप्रदेश सम्बन्धी भौगोलिक ज्ञान से पत्ता चछता हूँ कि उसने इस प्रदेश 
में भी अपने जीवन का कितना ही समय व्यत्तौत किया होगा। गदि इस मन्तव्य को मान लिया जाय तो यह कहा जा 
सकता है कि मारतीय संस्कृति, काज्य व कला के महान्‌ पुरस्कर्त्ता व प्रतितिधिस्वरूप कविश्रेष्ठ कालिदास को मध्यप्रदेश 
ने अमुल्य प्रेरणा प्रदान की हूँ। 
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ईसा की चतुर्थ शताब्दी में मारत में गुप्त आम हुआ, जो कि भारत के सांस्कृतिक इंतिहास मे सुबर्ण 
बुग माना जाता हैं। इसी समय मध्यप्रदेश व उसके निकटबर्ती मू-भागों में २८४5४: सत्ता स्थापित की ।  इतिहास- 
कारों ने गुप्तों व वाकाटकों के परस्पर सम्बन्ध पर अभी पर्याप्त प्रकाश नहीं डाछ्ला हैं कितु शिज्लां, ताग्रादि लेखों तथा 
तत्कालीन मुद्राओं के द्वारा उस सम्बन्ध को अच्छी तरह समझा जा सकता है। इन दोनों साप्राज्यों में बेवाहिक 
सम्बन्ध था व दोनों ही सांस्कृतिक विकास के मार्ग में अग्रसर हुये थे। जहां तक मध्यप्रदेश का सम्बन्ध हैं, हम यह कह 
सकते हैं कि वाकाटक युग सांस्कृतिक विकास का सुवर्ग घुग था। 3४ भी व हि में घ॒र्म, दर्शन, साहित्य, करा, विज्ञान 
जादि की उन्नति अपनी चरम सीमा को पहुंच चुकी भो। इस 2 मंप॑  घर्म का विस्तार व प्रचार गा 
पौराणिक देवताओं के उपलक्ष में विभिन्न स्वातों में सुंदर-सुंदर मंदिर बताये याये थे। उनमें से कुछ आज नी विद्यमान्‌ 
हैं और मध्यप्रदेश की 2322: निर्माण कल्ला का परिचय देते हैं। ६ टो शताब्दी प्चात्‌ के उत्तर मारत के मंदिरों के 
जो दो विभाग छिये जाते हैं, उसमें से उत्तर को बे विभाग से सम्बन्धित मंदिर मध्यप्रदेश के सोहासपुर, अमरकंटक व 
छत्तीसगढ़ आदि स्थानों में हैं। इसी प्रकार के मंदिर जगन्नायपुरी, भुवनेक्षवरादि में भो हैं। इनको विशेषता यह 
है कि इनके शिख रों का आधार चलुर्भुज आकार का होता है। कितु कोण जंदर की ओर कमात बनाते हर ऊपर . 
जाकर मोलाकार बनाते हैं। ये मंदिर तत्कालोन धासिक व सांस्कृतिक विकास का स्पष्ट परिचय देते हैं। , से 
विद्या के केंद्र रहते थे जहां वेदपाठी ब्राह्मण वेदाघ्ययन, पत्ञादि घामिक कृत्य किया करते थे।.. इस कार्य में राज्य की 
ओर से भूमि का दात देकर पर्याप्त जआधिक सहापता भी दी जाती थी। वाकाटकों व गुप्तों के प्राचीन लेखों से बह 
बात प्रामाणित हो जाती है। साहित्य के क्षेत्र में इसी युग के विक्तास के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश ने संस्कृत साहित्य 
को मवमृति व भारती जैसे उत्कृष्ट कवि प्रदात किये। ३३० त॒ के “मालतीमाघव' व "उत्तररामत्ररित में व 
भारती के “किराताजुनीय में जिस काव्य-्कला के दर्शन होते हैं उसके द्वारा हम इन कवियों के हृदय व मानस को 
निर्माण करने का शक्षेय मध्यप्रदेश को हीं दे सकते है| । 


ईसा की ५ वीं ताब्दीं के उत्तराध व ६ ठौ के पूर्वार्घ में हुणों के जो आक्रमण हुये और जिन्होंने गुप्त साम्राज्य 
को छिल्न-भिन्न कर दिया उतका प्रभाव मध्यप्रदेश पर नी पड़े बिता नहीं रहा। _ तोरंगाण व मिहिस्कुल इन दो कड़े 
नेताओं ने भारत के बहुत बड़े मू-माग पर अपना आधपिपत्प ज़मा छिया और अपने आतंक से जनता को भयभीत कर 
सांस्कृतिक जीवन को भय में ढाक्न दिया। इन्हीं के दुसरे भाइयों ने इतना आतंक जमाया कि हण नाम दुष्ट निदयं 
ब राक्षस का पर्यायवात्ी बन गयां। थे ही दुष्ट, निर्दम ब राक्षत्ती हुण तोरमाण व मिहिरकुल के मंतृत्व मे मब्यप्रदेश 
के सागर जिले में पहुंचे तब मच्यप्रदेश की सांस्कृतिक प्रेरणा से प्रभावित होकर भारतीय संस्कृति की शरण ली व उन्होंने 
हवमत स्वीकार किया। सागर जिले के “एरण ' गांव में तोरमाण व मिहिरकुछ के स्तंम-ऊेलों से इस मंतव्य के 
छिंये स्पष्ट प्रमाण मिलता है। इस घर्म-परिवर्तन के पश्चात्‌ हणों ते धीरे-धीरे शांतिपूर्ण नागरिकों के रूप में जीवन 
व्यतीत करना सीख छिग्रा। इन में से कुछ हण रघवंशी क्षत्रिय के रूप में आज मी इलाहाबाद किले में पाये जाते 
हैं और बिस्नोई आदि के रूप में मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले में पाये जाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हूँ कि 
जिस कार्य को योरोप की संस्कृति नहीं कर सकी उसी को सांस्कृतिक विकास के केंद्र मध्यप्रदेश ने किया। 


जब उत्तर भारत में हुए साम्राज्य बिंकतित हो रहा पा उस समय नर्मदा के दक्षिणवर्ती प्रदेश में चालका सत्ता 
का विकास हुआ था। हर्ष को पुलिकेशिन द्वितीय से हार मान कर नर्मदा नदी को जपने साप्राज्य की दक्षिण स्रीमा 
मानना पड़ा या। इस ग्रकार ईसा की ७ बीं दाताब्दी में मध्यप्रदेश चालुक्य राज्य का अविकल अंग वन गया। 
इसके परिणामस्वरूप चालक्य राज्य के सांस्कृतिक बिकास का राम इसे भी हुआ। सांस्कृतिक विकास डे कै दृष्टि से 
इस समय बहुत से परिक्‍्तत हुये। बौद्ध मत की अवलत्ति प्रारंभ हो गई थी। हिंदू व जन घम्म उत्कर्ष 3 ओर वे। 
यज्ञादि से सम्बन्धित कर्मकांड का अच्छा विकास होने लगा। इस सम्बन्धी ग्रंथ भी लिखे जाने कगे। पुराणों में 
वर्णित हिंदू पर्म का स्वक्ष्प अधिक छोकप्रिय होते छगा व विष्णु, शिवादि पौराणिक देवताजं के कितने ही मब्य मंदिर 
बनापे गयें। इंस प्रकार चालक्य युग में भी मध्यप्रदेश का सांस्कृतिक विकास उत्तरोत्तर वृद्धि को ही प्राप्त होता 
गया। 

चालण्य युग के परचात्‌ ८ वीं शताब्दी में मध्य व उत्तर भारत में एक प्रकार को राजनेतिक जराजकता छा गई 
थी। इसके कारण सांस्कृतिक विकास को सति कुछ अवख्य हों गई। इस युग में सस्यप्रवेश का भु-माग विभिन्न 
राज्यों में बंद गया धा। इंस राजनैतिक उधरू-पुवल के कारण मध्यप्रदेश के सांस्कृतिक विकास का स्पष्ट पता नहीं 
लरूता। किंतु इस पुग के मम्तावश्नेषों के आलोचमात्मक अध्ययन से तत्कालीन घामिक व सांस्कृतिक विकास का कुछ 
ज्ञात अवप्य होता है। मध्यप्रदेश के जबलपुर, छत्तीसगढ़ादि विभागों में इस यूप का परिचय देनेबाज़े कितने ही 





ज़्य का सत्र 










विविधर-खण्स है 





भन्‍नावक्ष हैं, जहां के ली ज0403- मंदिरों में से कितती हीं प्राचोन मूतियां प्राप्त हुई हूँ। उतके आालोचनात्मक 
अध्ययन में तत्कालीन णिकला व मृतिकला के शिकास का पता चछता है। इसके,पहचात्‌ जब मारत में 
मुस्लिम आंक्रमणों का आरंभ हुंआ और मुस्लिम सत्तो धोरे घीरे पैर जमाने छगी उस समय मच्यप्रदेश भी उसके प्रभाव 
में बच नहीं सका। मध्यप्रदेश के पस्चिमी व दक्षिणीय भांग पर १४ वीं व १५ वीं शताब्दी में फारुखी वदा का राज्य 
स्थाएत हुआ जिसका केंद्र स्थान ब॒रहानपुर था। - हुछ सत्य मध्यप्रदेश का यह प्राचीन तगर विज्व-विस्यात था । 
यहां के व्यापार व व्यवसाय ने अन्तराष्ट्रीय रूप धारण किया था। कितने ही विदेशियों ने इसे अपना केंद्र बनाया 
था हिदु-मुह्लिस संघर्ष व संसर्य के गरटिणामस्वरूप इस नगर नें सामंन्‍्जस्पपूर्ण एक सुंदर सर्वप्राही संस्कृति को. 
जन्म दिया। ४ क व व को सूप्रसिद्ध जामा मस्जिद में बाज भी अरवी छेख के नीचे संस्कृत लेख वर्तमान है जिसमें ज्योतिष- 
शास्ज ब घामिक सन्‍्तस्यों के अतुसार मस्जिद के 'निर्माणादि का बर्णत है। इसी स्वास्थ्यश्रद बातावरण में कवर 
के मेनापति:त्र, परम मित्र अब्दुक़, रहीम खतातखाना ने अपने जीबत का कितना हो 2 बिताकर भारतीय संस्कृति क 
संस्कृत साहित्य की सेबा की लक इस साहित्य निर्माता प्रर भारतौय संस्कृति कौ कितनों गहरी छाप पड़ो।ची, सह तो 
रहीम क़े काज़्य का-कोई भी विद्यार्थो जान सकता हैं।  मैपस्मूं 

हिल ' झारांत् में ५४ जा सकता हैं कि भारतीय संस्कृति के विकास में मध्यप्रदेश का महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। भारतीय 
सर ४५५५५ के विकास के विभिन्न यूगों के देशन इस प्रदेश ने किये व उनसे प्राप्त साल्कृतिक प्रेरणा को ऑत्मसात किया। , 
जॉकार, मान्पातां, मालखंड; कौण्डिन्यपुर, रामटेक, तेवर (त्रिपुरी) जादि यदि जाज भग्तप्रायं अवस्था में छोटे-छोटे 
ग्रामों के रूप में हैं फिर भी वें उच्त गौ रचान्वित अतीत की स्मृति दिलाते हैं, जब मध्यप्रदेश ते सांस्कृतिक प्रेरणा प्राप्त कर 
विभिन्न सांस्कृतिक केंद्रों कां अपने में एकीकरण किया। 


सेस्क्ृत साहित्य में मध्यप्रदेश के कतिपय पक्षी 
क्री करणाहांकर दते 


हा  प्रान्त पर प्रकृति की विशेय कृपा हैं। अस्य लेसगिक घन के साथ वनस्पति तथा दन से सम्बन्धित परशु- 
रूपी सम्पत्ति भी हमको पर्वाप्त साजा में मिली हैँ । भारत के सारे पक्षी ४ ८६ वंध्ों में ४2 विमांजित किये गये 
है। इनमें से ६० से अधिक बंझों के 2. ४००. से अधिक जाति-उपजाति के पत्नी मध्यप्रदेश में पाये जाते हैं 
जो हमारे बन, तदी, तालाब, उपचन और नगरों को सुशोभित करते है। हमारी प्राचीन सम्यता में पक्षियों को काफी 
ऊँचा स्थान प्राप्त वा। ऋषि अभिमन्यु के आश्रम पर पहुँचन॑ पर स्वयं औकृष्ण उनसे पंछते है कि आक्षम के पश्ु- 
पक्षी कुषाल त्तौं हे ॥० पक्षीनयरम का अनभज्र हमे अपने साहित्य में परन्यद पर होता हे ॥ इसका एक उत्तम और 
अत्यन्त प्राचीन उदाहरण हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। कपिजल (मौरा तीतर) हमारे प्रान्त में बहुघा खेतों के 
आसपास तथा छोटे पास के जंगलों में रहता हैं। अतएवं, $पि से इसका सम्बन्ध अतिशभ माना गया ट । नीजे 
दिये गये सूक्ततांए में सहृदय ऋषि अपने भाश्मम के तिकट इसकी हर्पष्वानि सुनकर इसको सप्रेम आशीवदि देसे हैं :-- 

मात्वा स्येन उद्घीन्मा सुपर्णो मास्ला बिदद्‌ इयमाल बीरों अस्ता । 

पिश्यामन प्रदिशं कनिकदत्‌ सुमंगलछों मद्रवादी बंदेह ।। " 





२-४२-२ ।। 
“हे मंगल सूचक (पक्षी), तुझकों न तो इग्रेत वा सुप्रणें मारे और न कोई घनघांरी । यहां दक्षिण दिशा में उच्च 
स्वर से हमारे भावी कल्याण की बात कह । 
बुक्षों और पक्षियों के नित्म सम्बन्ध को छूक्षित करते हुए नारद जौ एक सहान्‌ शाल्मह्ठि (सेसर) वृक्ष का अभि- 
नन्‍्दन करते हूँ :-- 
इदच रमणीय ते प्रतिभाति बनस्पते 
यदिम विह॒गास्तात रमन्ते मदितास्त्वयि ॥ 
एपा पृथक समस्तातां ब्रूपते मघूरस्वर: 
पुण्पसंमोदने काले वाशतां सुमनोहरम्‌ ॥ 
में. भा, १२-१५४-१७-१८ । । 
"है बनपति, तेरी यह बात हमको बडी भल्लीं रूमती है जो ये प्रमुद्दित पक्षी तुझमें रमण करते हैं। वसनन्‍्त- 
ऋतु में जब तू फूलता है तब इत सब्च के मध्र स्व॒र अंलग-अक्षग धुनाई पहते हैं | 






बसन्‍्त में पलट का वृक्ष रक्‍्तवर्ण मजुपूर्ण पृष्प-कटोरियों हम जाता हैँ और नाता प्रकार के मंधुलोलूप दम 
पक्षी--अकरचोरे, *, मजंग, भुंगराज इत्यादि गुज़ायमान भौरे तथा मचुमनिश्र॒यां इस पर इकट्ठा होते हे और 


उन सब का ककूरव अत्यन्त मनोहर होता हैं। इसी दृश्य का उपरोक्त इलोकों में यणल है | 
हुद हुद नाम का एक सुन्दर च्ोटीदार पक्षी हमारे प्रान्त में होता हैं जो बहुधा गीली हरित मूमि पद जपने जोई 
के साथ चलेतानफिरता देखने में आता है । इसकों जपने डिनर तथा नवजात शावकों से अंत्यन्त प्रेम होता हैं। हां 
तक कि यदि कोई इसकी मादा को धोतले से निकाछने का प्रयत्त करें तों उसके हाथ अक्सर उसको पूछ या दुसरे 
पर ही आते है क्योंकि मां घोंसले को पेंदी को ४28 ने जों से जकड़ छेती है। सह वात प्राचीनों को भलौभांति मालूम 
थी और उन्होंने इसका लाम॑ पृत्रप्रिया रख धिया। इसकी मधुर पुकार पू-पु-पु-पु-पु-प्‌ के अनुरूप होती है। नमंदा 
के उत्तर तट पर छ्िव सम्प्रदाय का ५ 7 लीब॑ नाम का एक जाश्रम बा । उसके आस पास बोलनेबाले पुत्रप्रिय पक्षियों 
की शिंवनक्तों से तुलना करते हुए कब्रि ने पक्षी के नाम तथा स्वर का सामंजस्य बड़ो सुन्दरता के साथ किया है :--- 
पुत्र पूत्रेति वाशंते यंत्र पुश्रप्रिया खगाः | 
ग्रषा शिव्रप्रिया ज्ैबाः नित्य॑ श्षिव शिवेतिन || स्क, पुं. कौ, खण्ड ॥| 


जज  जऋहमर्३-४छ७). महाभारत १३-१४-६७ || 


विविष-लष्ड रा ि 


मध्यप्रदेश में अनेक प्रकार की बुलूबुछ होती है। इनमें से दो को कुनेरा कामने कहते हैं। दोनों देखते में 
सुन्दर तथा बैठक में रोबदार। एक के कात का भाग सफेद और तुरेंदार चोटी सामने की ओर म॒डी हुई, दूसरे को 
ज्ोटी नोकदार खड़ी और कण स्थान पर चोंच के कोने से कगाकर फूल की पंल्ुरियों के समान सफेद और छाक़ रंग के 
कुछ पर होते हैं, मानों कर की दुरंगें पृष्ष का कर्णाधरण पहिल रखा है ।_ जृहत्संहिता में इसको श्रीकर्ण और रामायण में 
पुष्पावतंसक कहा है । अशोकवाटिका के वर्णन में महाकृबि वाल्मीकि ने इलकों विशेष इथान दिया हैं :--- 
निष्पष शास्ततरां विहरग: क्रियमाणामिदासकृत । 
विनिष्पर्ताद्भध: शतपाःचित्रे-पृष्पावतंसके: ॥ ५-(५-७. 





भावषायें.-+जअज्ञोक वाटिका में सैकडों सुन्दर पुष्पावतंसक उदते फिरते थे और जिस शाखा पर जा बेठते उसे घह 
ऐसा इंक देते कि मानों इसमें पत्ते हैं ही नहीं। सह बृदय हलूप्तात जी से कई बार (असकहृत | देखा । 


जलाशपों से आहार प्राप्त करनेवाले पक्षियों में से एक सफेद चौक (शंख चिल्ल ) मी है जो महाकोंदाल के ताछाबों 

पर मंडराती हुई अक्सर दिख जाती है । इसको देह कुंकुम-वर्ण तबा सिर, गदेन और छाती सफेद होतो है ।_ संस्कृत 
में इसे क्षेमंकरी कहते हैं। एक वार छिव जी अपने आश्रम से हिमारप की सैर करने चछ पडे । छॉटन में बिलूम्ब 
होने से पार्वती जी के मन में कुछ शंका > । उन्होंने तुरन्त क्षेमंकरी का रूप घारण किया और आकाश में 
चक्कर ऊगाकर उन्हें दुंढ़ निकाला, अप्सराजों को मार भगाया और शिव जी को घर ले आईं। तब से क्षेमंफरी का 
दकषत विषघ्न का नाशक और शुभ का सूचक हो गयां। कथा के अन्त में इसके नमस्करण का मंत्र भी पत्मपुराण में 
दिया हूँ :- 

कुंकमा रक्त सववाि कुन्देन्द्‌ धवलानन। 

सर्व मंगलदे देवि क्षेमफरि नमोस्तु ते ॥ सुष्टि खण्द अ. ५३. 


महाकवि भवमृति की जन्ममूमि विदर्भ में है। अपने ताटकों में जिन्होंने 2 पक्षियों का उल्लेख किया है वे सब 

केवल एक चको र को छोड़कर, मध्यप्रदेश में मिलते है । उनमें बंजूछ जौर दो ऐसे होते हैं जिलका पता टीका* 
कारों को अनीतक नहीं छगा। वंजुल वह खदिर वर्ण छोटी-सी पतडब्वी है जौ ताछावों में रहती और किनारे पर 
उगनेबाले जल वेतस्त ( वंजुरू ), गोंदला इत्यादि घने पौधों में अपना घोसलछा बनाती हैं । इसी कारण उसको वजुलरू का 
नाम दिया गया हैं। उसका ह्कर हल्का तथा मघ्र होता है और बतेक पक्षी अक्सर एक साथ बोछते हैं। वांबूक को दंड 
देने के निमित्त जब रामचन्द्र जी फिर से जनस्थान गये तब्र उन्हें फिर से पहिले देखे हुए दृश्यों का पुंत/स्मरण हुआ 
और गोंदावरी के शांत करू में फ्रीडा करते हुए वंज॒ल पक्षियों तथा उनके निवासस्थान जर्षात्‌ जलवेतस के पने समूहों 
को देखकर वे सहसा कह उठे-- 

आमन्ज वन्‍्जछ झतानि थे तान्यम॒नि। 

नीरन्दा नीर निच्च॒लानि सरित तंटानि॥ उत्तररामचरित, २२३ 


"जहो! यह हे वन्‍्जलों के मधुर स्वर और कटी निविंद निचुलांदि पौधों से आवृत्त नदी तट । 


,. जाप्तायण में भौ वंजुरू पक्षी का निर्दग इसौं जनरबान के गणंन में मिलता है---सरित वापि संप्राप्ता मौनवंजुछ 
सेवितां (३-३ १-है६) इसी काए्ड के ६६ वें सर्ग में बंजुछ के बढे माई बंजुलक के प्रल्वर सदर का वर्णन आता है। 
अनेक जलपक्षियों के साथ ६32४ जुल फ़िर से वर्णित है (४-३ ३-८) | . अतएवं भवस॒सि ते मा राम-को बंजूछ का स्मरण 
कराया हूँ, परन्तु पीछे के स्ाहित्पिक वजुछू पक्षी को मूल गये जौर घमवश्ष कषि को मूल वंजुल रुतानि को “बंजुल 
छत्ाति' में बदल दिया जिससे वे वंजुल का अर्थ अशोक कर सकें। परन्तु इस ओर ध्यान ही न दिमा कि अश्वोक पंच- 
वटी या जनस्थान के आसपास क्या, वहां से सैकड़ों मीफझू के भीतर भी नहीं होता। भाम्यवश्ष कुक हस्तलिखित 
प्रतियों में शुद्धपाठ 'बंजुल दतानि' मिछता हैं जिसे सम्पादकों ने परादर्नटिप्पणी के रूप में रख दिया है । 


हमारे प्रान्त में नकठा नाम की एक बड़ों बदक होती है । सफेद सिर और गर्दन पर काछे छींटे, नीली-काली 
पीठ और सीना सफ़ेद होता है। इसे संस्कत में लाशाच्छिन्नी (संकटी), पृणिका अपबा मन्दीमुखी कहते हैं। यह 
ताम बढ़ें साथंक है। मदकाल में अर्थाल्‌ धीष्स से वर्षा ऋतु के अन्त तक तर बदक की चोंच पर एक जामुन के बराबर 
काली गठान सी उग जाती हैं। तताज्चात्‌ कोप हो जाती हैं। - मंद काल को जवस्या में पह पुरी अथवा वी 





नाकवालौ--वणिकार, तत्दीमुलरी| तासाच्छित्तों कहती 
आचरण की जर्चा की है --- 
तीराश्मन्तक शिम्वि चुस्बसमुखा धाजन्त्यपः पृणिका: 
न +-मालती माधव. ै 
गो को ऑस्वादन कर रहीं थीं वे जब [धप से 






| है 7 मंबभूलिने प्रोप्म ऋतु के सस्याहे-फ्येक मे इसके 





तट को तिकटवर्ती भूमि में जो पूणिकाएँ अद्मस्तक कौ फ 


अस्त होकर ) पानी में पैठ रही हैं। 
हमारे तालाबों पर बतजा (मदुग) तामका एक जलपक्षों होता हूँ जो पानों के भौतर तेजी से तैर कर 
बरकछी के समात अपनी पैतों चोब से मछलियों को मोॉकर् में 2४ तिपुण हूँं। झरोर ः को बनावठ बहुत कुछ जरू- 
कौएं से मिलती है.। पद] न्तु इसकी पीठ चितकवरी और गर्दत प्रतली, तवा रूम्बी होती हैं। जब पानी में, तैरता, 
हैं तब सांप के समाल उसकी केवल मर्दन ही सजर आती हैं। _ देखतेदाले को अक्सर सांप का ख्रम होता है। हमारे 
प्रात्नीत ऋषि इससे भलीमांति परिचित थ्‌। अधकमेघ में इसे मिप्रदेव (सूर्य) का 'पश तिर्वाचित किया है, बयोकि 
जब पह पेंट मर मछली खरा चुकता ई. तब किसी अबबूड़ पेड की दंठ पर धूप में अपने पंख फैला कर बंठा रहता है । 
इसी दुश्य- को कवि कुमारदास ते अपने जानकी हरण महाकाव्य में एक सुन्दर ; उत्पज्ञा के रूप में चित्रित किया ् ॥ 
सरोवर के मध्यस्मित वृक्ष के एक तरफ साफ पाती हैं जिसमें सद्‌गु क्षिकार करता है और दूसदी तरफ कमछव॒न हैं जिसमे 
एक हंस विहार कर रहा हैं। घूण में सुखाने के किये मदुगु पं फेलाए दूंठ पर बैठा है ।. मानों वह हंस को इशारे से 
कहु रहा हँ--- द 
"मुरोबर का इतता भाग [हे, हंस) तेरी कृपा से मेरे ही उपमोग के सिसित्त अछूग बचा रहे --- 
इयत्प्रमाणोईप सर प्रदेषा: तय प्रसादेल 2 अर स्सुं भोग्यः । 
इत्येप संदर्शयतोब मदुगूः हंसाय, तोपाय विसारितांसः ॥ ३-३० 
रामायण में सीताजी ने राम की मबर वा हंस ते.भौर रावग की मदुंगु से तुझ़ना कर के रावण को घिकक्‍कारा हूँ 
(३०४७-४७; ५६-२०) |. 


भृंगराज हमांरी सुपरिच्षित भजंगा (कोलसा, भृंग) जाति के पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ है। यह ने केवल अन्य 
मधर मारी पक्षिों को सक्ष्चों नकल करने में निपुण है परन्‌ इसके अपने स्व॒र भी जोरदार और अत्यन्त मघर हूँ। 
ऊँ्च-तौचे स्वरों में सीटियों का ऐसा जव्मत तांता बांघ देता है कि सुलनेवाला मग्घ हो जाता हूँ | अतएब कोई आदचरय' 
की वात नहीं कि हमारे पूर्वजों ने सारी पक्षि-जाति में इसे सर्वोत्तम गायक माला है । अंदवमेघ में पेंगराज के नाम से इसे 
चाच॑स्पति का 2. निर्दिष्ट किया है। यह हमारे प्रान्त के घते जंगलों में रहता हूँ ।  त्री मद्भागवत्‌ के कवि ने इस की' 
कंसी प्रणंसा का है, देखि।--- | 
पारावान्यमृत[ सारस चक्रवाक दात्वृह|| हँस शुक तित्तिरि वहिणां यः६। 
कॉलाहलों विरमते$ चिर मात्र सच्चे: झुंगाधिपे हरिकशामिव गोयमाने ॥ ३-१५-४१ ८. 
प्रत्यक्ष में कवि कहता है कि जद भृंगराज (भृंगाधिप) हरिकीतंत के समान गात आरम्भ करता है तव पारावतादि 
पक्षीगण झीछय ही चूप हो जाते हैं। परन्तु उसका अभिश्नाय यह हूँ कि भृंग राज का गात हम इतने तंन्मव होकर सुनते 
हैँ कि दुसरे सघरवाक पक्षियों को घ्यत्ति हमारे कान, पर कुछ भी असर नहीं करती । #% (] 
कलविक--काकृकष्ठ कलूविक को हिन्दी में दहियर कहते हैं। भारत के गायक पक्षियों में इसका क्वात बहँत 
ऊँचा है, विशेषकर बौंद् साहित्य में जहाँ वद्ध मगवाल के मधुर माषण की तुलना केछूबिक के ब्रह्म स्वरों से बार-वार 
की गयी है। ' ग्रह गौरैयां से कुछ बडा होता हैँ । सिर, पौठ और छाती काली, पूंछ जौर पंख काले और सफेद, पूंछ 
सदा खड्टी और वैठक शानवार होती गती है । इस में रूप और गण दोनों मौ ४ हु मातों सोने में सुगंध। बसन्त ऋतु 


' में प्रतिदिंत उष/काल से ८-९ बजे तक और संघ्या समय ५ से ७ बजे तक किसी ऊंचे वृक्ष की बाहरी ट्हनी पर वैंठकर 















» जासाच्छिन्नी तु पृथिका--का्पदुकोश, भिकाण्डशेप | 
| स्थला कढठोरा यृत्ताच यस्थाइ्चज्चू परिस्थिता। _ द 
एंटिका जम्म सद॒क्षी गेया नन्‍्दी मुखीति सा ॥ भाव प्रकाश निषष्टु, मांस वर्ग! 
रा कोयलछ, || दात्पूह, पपीहा, &$ बहीं, मोर; 






गे यथा पक्षी दर्ानेन स्वरेलया --छज़ित विस्तर अध्याय १३. 


अभ्त आमर तात सुनाता हैं। ' प्रह हमारे वन, 5 और नगरों में भी रहता है। प्रमात वर्णन में महाकवि माघ 
में ककूपिकों के प्रातः गान के सहयोग से दिज्ञा-देवियों की गाती हुई पनिहारित वुवतियों से सुन्दर तुछना की है-- 


वितत प्‌ भुवरता तुल्य रूप मंपूले: कमा इब हे मी सन दिग्मिरा कृष्यमाण:। 354 
कृत कछ केंछविकालाप कोलाहलाधभिः 'जलनिधि जल मध्याद एप उत्तायतेज्कः।। 


--सुमापितावलि, २१८५ 
भावा्थ--दिशा देवियां कछविकों के मधुर सहगान के साथ, रज्जुवत्‌ प्रसारित किरणों से कलश रूपी महान्‌ 
सूर्पमण्डल को समुद्र की गहराई से ऊपर उठा रही हैं । । 


डुजते सूर्य के कपाय वर्ण प्रकाश को देखकर कि अगडे इलोकार्ड में कलविक के समकालिक गान का स्मरण करता 


तय मदककत करूविकों काकुतारदी करेंम्यः क्षितिरुह विखरेस्पों भानुमान्‌ उच्चिनोति॥ 
। +>अनर्य इधघंच, हे, ४, ५. 
भोवा्चे--अब सूर्य भगवान वक्षों कौ चोटियों से, जित पर बैठे गानमत्त करूविक हर्पस्‍्वनि कर रहे हैं, अपने 
कपाय वर्ण प्रकाह्ष को समेट रहे है । 


पण्डक जाति के अनेक पक्षों हमारे प्रांत में होते हैं; उनमें राज पंण्डक (हारीत) सबसे सुन्दर होता है। पीठ 
और पंछ हरे, सिर तौछा-भुरा, गर्दंत और छाती गहरी, इटिया छाज होती है। घने जंगल में रहता हैं आऔर कभी-कभी 
रास्ते में अपने जोड़े के साथ भुण्ता हुआ हुआ विख जाता है। मत्स्य पुराण में प्राचीन बाराणसी के एक बडे उपयन का 
वर्णन हैं । उपबन के बीच में कमझों से मुशोभित एक सरोबर है जिसमें हंस कौदा कर रहे हैं। तटस्थित मार्ग के 
दोनों तरफ पृष्पित कद ली वक्षों की पंजितयां खड़ी हैँ । इस मार्म में सयूर न॒त्य कर रहा है और उसके कसम हुए चन्द्रिका- 
पक़्त पंचों से भूमि सुरंजित हो रही हैं । उपत्रत में इघर उघर चलते-फिरते अनेक हारीत बन्द मी उसकी झोमा को 
विशेष रूस से बढ़ा रहे हैं। देखिए, कितना सुत्दर वर्णन है--- 
-हंसानां पक्षपात प्रचक्तित कमछ स्वच्छ विस्तोणं तोप॑ 
तोयानां तौरजात प्रविकच कफदली वाट नृत्यम्‌ मबूरम्‌ | 
मार: पक्ष चन्द्रे: क्वचिदपि पतिते: रंजित छसमा प्रदेश 
देयों देशे विकर्ण प्रमुदित विलसन्‌ मत्त हारीत वृन्दम्‌ ॥ 
“अध्याय १८९: 


क्या हमारे प्रान्त को भी कभी ऐसे ही एकाधिक महान वन-उप्रवत का सौंभाम्म प्राप्त होगा जहां नाना प्रकार के 
पशु-पत्नी अभयदान की सुरक्षा में मुखपूर्वक रहते हुए हमारे आनत्द तथा ज्ञान की अभिवृद्धि में सहायक हो सके ? 





मध्यप्रदेश में शिक्षा तथा राज-भाषाओं की प्रगति 





किशे जेसों स्वतंत्र राप्ट को स्वोगीण उन्नति के लिए यह आवदयक हैं कि राष्ट्र का धरत्येंक तामरिक अपने कर्तव्य और 
$ अधिकार भली माति समझे।. इस उत्तरदापित्व का निर्वाह तभी किया जा सकता हैं जब कि प्रत्येक नामरिक 
सुशिक्षित हो। - स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, यदि कहा जाए कि इस ओर कोई ब्यान नहीं दिया जाता था, बल्कि 
उदांसौनता हीं बस्ती जाती थी तो कुछ अंतिशयोकति न होगी। _पिछसे डेड सो बधों से हमारी अधिकांश शिक्षा 
अंग्रेजी के माध्यमंसे ही होती ही रही। राज-भाषा भी अंग्रजों ही रहीं। फलस्वरूप हिन्दी और 
प्रांतीय माषाएं पतपने नहों थाईं। उनका उपयोग केवक झलित साहित्य के क्षेत्र में हो होता 
रहा। अंग्रेजी को राज्याक्षय प्राप्त होने के कारण वह दित प्रति दिन फलती फूलती रही और दूसरी तरफ़ ह्न्दो 
तथा अन्य प्रादेशिक माषाओं से हमारा संबंध अछगसा होता सया। यहे राष्ट्र के सम्मान के संसा प्रतिकल हो था। 
इसलिए स्वतंजता प्राप्ति के परचात्त सभो का ध्यान इस ओर आऊृष्ट हा । हमारे देश की सर्वतोसुद्ती उन्नति के लिए, 
आरत सरकार ने पंचवर्षीय योजना बनाई।  पोजना के अन्तर्गत शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। शिक्षा 
को उन्नति पर ही देश को आभिक, राजनैतिक, सामाजिक और नैतिक उन्नति मिर्मर है। साथ ही इस महत्त्वपूर्ण 
तथ्य को भी मुल्ाया तहीं जा सकता कि शिक्षा का माध्यम विदेशी ज्रापा जंग्रेजी न होकर हमारी भाषा ही होना नाहिए। 
अंग्रेजी मापा जनता और शासन के बीच एक ऊंची दीवार बनकर खडों खो। भारत के संविधान निर्माताओं को इस 
बात का जन भव हुआ कि इस दीवार को गिसकर राष्ट्र की भाषा के जरिए ही जनता और शासन के बीच सिकट सम्पर्क 
स्थापित करना जत्वंत् जावश्यक है ।_ यदि राष्ट्र की चेतना को वलूवान बनाना है तो जीवन के समस्त कातों में उसको 
अपनी भाषा के जरिए सक्रिय भाग छेनें का अवसर प्राप्त होता चाहिए। अतएब सन्‌ १९४५ में संविधान द्वारा 
हिन्दी को दाष्ट्रमाषा बनाया गया मौर देश के राज़काज में हिन्दी को प्रचलित करने के लिए २६ जनवरी १९५० से १५ 
ब्षं की अवधि निछ्चित की गई। संविधान में राज्यों को इस बात की भो सुविधा दी गई कि प्रादेशिक क्षेत्रों में वहां 
की मापा भी सजमापां बनाई जा सफत़ो हूँ | 

इस प्रकार शिक्षा जौर भाषा के हिए विशिष्ट योजनाएं वंसाई गईं। हमारे प्राल्त की पंचवर्षग्र शिक्षा योजना 
१०करोड़ ८. की हैं। उद्देंदगं यह रहा है कि इस दस करोड की सप्मि से शिक्षा की वर्तमान सुविधाओं में भरसक सुधार 
किया जाए जौर देश को परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा की नई सुबिधाएं दी जाएं। उदाहरण के लिए 
जिन शाल़ाजों और महाविद्यालयों में स्वात को संकौर्णता थीं, शिवाककों को कमीं थीं और शिक्षण सामग्री अपयाप्ति 
थी उन्हें इस योजना से सहायता देकर जधिक उपयोगी बनाने का प्रवत्न किया गेया। जिन क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाएं 
पा तो बिलकुछ न थीं या इतनी कम भी कि सहां फे बरावर, उतमें से अधिकांश में नई शाह्ाएं लोली गई, और उन 
क्षेत्रों में कचाएं जहां कृषि, औद्योगिक और व्यावसाबिक शिक्षा की सुविधाएं नितांत जांवश्यक थीं उनमें ग्रधात्तमव ऐसी 
विधाएं जी दी गई । 


शिक्षा की व्यवस्था पांच श्रेणियों में बंटी रहती है--पूर्व प्राथमिक, प्राधमिक, माध्यमिक तथा उच्च। पांचवीं 
श्रेणी को औद्योगिक तथां व्यांवसापिक शिक्षा का ताम दिया जा सकता है। इस 5७2६१ में पूर्व माध्यमिक शालाएं 
जि 52 कम हैं। ४ से ६ वर्ष कौ अवस्था के बालक्त-बालिकाओं की प्रवृत्ति; प्रकृति और शानेन्डियों का सवागीण विकास 
मतोरवज्ञानिक ज्ञाघार पर होता उनको भावों झिल्या कौ नींव माता सया है। इस प्रकार की विशिष्ट शिक्षा के लिए 
प्रशिक्षित शिक्षिकाजों कौ पूर्ति हेतु जबलूपुर तथा नागपुर मं दो पूर्व प्राथमिक माल्ठेसरी प्रशिक्षण शाकाएं बोजना 
के अन्तर्गत खोली गईं। इनसे प्रतिवर्ष १२० प्रशिक्षित शिक्षिकाएँ प्राप्त होंगी। 

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कायं हुआ है। जभी तेक योजना के अन्तगंत ३,२०० नई प्राधभिक शालाएं 
ऐसे स्थानों में खोली गई हैं जहां अमी तक कोई शाला न थों। इस वर्ष ९,००० प्राथमिक आल्‍्लाएं और लोज़ी जा रही 
है। द्वितौय पंचवर्षीय योजना में भी १,००० नई प्राथमिक शाज़ाएं प्रतिवर्ष खल्ेंगों। प्राथमिक शाल्ाओं के शिक्षकों 
का वेतन भो पहले १२ ते ३७ रुपये मासिक तक रहा करता था बब कस से कम ३० रुपये कर दिया गया हैं। महंगाई 


विविष-शण्ज ७७७ 


भर्तें की दर भो वढाई गई है | इसमें ह्यानीय निकायों को जो जाथिक होनि हुई उसे योजना की निधि में से पूरा 
किया जा रहा हे। शाक्ाओं को बढ़तों संस्या के साध प्रत्षक्षित किक्षकों की कमी दूर करने के लिए इस योजता 
फें अन्तगगंत ११ नई प्रशिक्षण झालाएं खोली गईं। इस व प्रान्त के प्रत्पेक जिक्ते में एक-शक ग्रशिज्षण शाला लुछ 
जाएगी। क्तेमान शालाओं को बुनिग्रादी शाऊां में परिवर्तित करने का सुव्यवस्थित कार्यक्रम वर्तसतान बोजताके 
अन्तगंत आरम्म हो चुका है । अगली पंचवर्षीय घोजता के अन्सगंत हो यह प्रयत्न किया जा सकेगा कि ६ वर्ष से केकर 
३० वर्ष तक की अवस्था के सब वालंक-वालिकाओं को निशुल्क तथा अनिवार्य बुनियादी शिक्षा मिल्ले । 

माध्यमिक शालाओं का बार हस प्रात में प्रधाततः गैरनन्‍ससकारी शालाएं वहन करती है। योजना द्वारा प्राप्त 
निधि से उनको परिरक्षण अनवान; मबत अनुवाल लघा सल्जा-सामग्री के लिए कछगभग ४६ लाल रुपये दिए गए। पूर्व 
प्राध्यसिक झालाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अमरावतो में दो प्रशिवाण विद्यालग्न ल्ोले गए--शक पुरुणों के लिए, 
दंसरा महिलाओं के लिए। खण्डवा में तीसरा प्रशिक्षण विद्यास्य पुरुषों के लिए खोला गया। प्रांतोय शिक्षण 
महाविद्यालय, जबलपुर भ मास्टर आफ़ एजूकेंशन तथां एम. ए. (मनोविज्ञान) की कल्नषाए खोडी मई ताकि सिक्षा 
की उच्चतर जावश्यकताजं के लिए योग्य व्यक्ति उपलब्ध हों सर्के। भारत सररार द्वारा बैठाए गए माध्यमिक 
शिक्षा आयोग की मुख्य-मुच्य सिफारिशों को इस प्रान्त में कार्योन्क्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। आयोग 
की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश गह है कि देश्ञ में बहुमुत्नी माध्यमिफ-सालाएंँ स्थापित की जाएं। इन शालाओं की 
विशेषता वह रहेगी कि 322 विवि पाठ्यक्रम होंगे त़ाछि विद्यार्थी अपनी अभिरुलि, योगा तथा भावों उद्देक्य 
को ध्यान में रक्ष कर उचित पाठय्रक्रम चुत लें। इस कार्य के लिए विधार्थी को मनोव॑जञानिक मार्गदशंत की कहुत 
आवश्यकता होती है। इसके लिए प्ंचरवर्णोपर मोजना के जल्तगंत एक ब्यावशायिक मार्गदर्शन केन्द्र (ब्होकेशनलरू 
गाइडेंन्स ब्यूरो) जवलूपुर में स्थापित किय्रा गया है । इस वर्ष २२ बहु-सुख्तों माच्यमिक्त झाल्ाएं, श्रत्येक जिछे में 
एक स्थापित हो रही हैं। १०---१५ वर्षों में प्रान्त की सब माध्यमिक झालाओं को बहुमुल्ती बताने की योजता है। 
इन श्ञालाओं से उत्तोर्ण होकर विद्यार्थी तीत वर्षों में ही विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त कर सकेगा । 


प्रौद्योगिक तथा व्यावसामिक शिक्षा कै छिए पोजना के अन्तर्गत अमो ४ कृषि माध्यमिक शाहाएं खोलो गई हैं 
तंथा आगे और खोली जाएंगी। वध्यावश्ताधिक शिक्षा देने के लिए औद्योगिक शालाओओं को व्यावसामिक माध्यभिक 
शाऊाओं म॑ परिवर्तित किया जा रहा हँ। इस यर्ष से सब औद्योगिक शाल्लाएं व्यावसायिक शाल्ाजं सें परिव्तित 
हो जाएंगी। इनसे उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी शाला में सौछे हुए ब्यवसायों डरा अपनी जीविका चला सकेंगें। योजना 
के जन्तगंत दो प्रौद्योगिक साध्यप्तिक शार्ाएं भी खुली हैं जिनमें एस्ज़ीनिवरिंग की प्रथस शिक्षा दी जाएगी। 


उच्च क्षिक्षा के क्षेत्र में झासक्ौप महाविद्यालयों को नी नए मवल, सज्जा-सामग्री तथा जतिरिक्त शिक्षक दिए 

गए ताकि उमकी कार्क्षमता बड सके। प्रान्त के दोनों विश्वविद्यालयों को--नागपुर और सागर--कछगभग ३७ लाख 
झुपऐों का अनुवान दिया गया। गैरसरकारों गहाविद्यालयों को १९ लाख सम. अनुदान दिमा गया। जबत्ूपुर में एक 
॥ 50408 महा विद्यालय खोछा गया। ौित्तीय योजना में ८ नए महाविद्यालयों तथा छात्राबासों की स्थापना, 

गों विश्वविद्यालयों को उनके विकास के लिए अनुदान, ग्रामीण विश्वविद्यालयों को स्थापता, विविध शिल्प कला मंदिर 
५2 कट |, तथा एन्जीनिर्यारिंग महाविद्यालयों की स्थापता ज्ादि कई एसी गोजनाएं हैं जिनसे उच्च शिक्षा 

| कतंमान सुविधाओं में बहुत सुघार हो जाएगा और प्रान्त तथा देश की जावश्यकतानुसार नई शक्षणिक सुविधाएं 
भी प्रात्त हो शझकेंगी। 

आरत सरकार की विशेष सहायता से जबलपुर तथा अमरावती में उत्तर बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित 

किए गए हूँ । *3802028 स्थापित किए गए हैं, जनता के सामाजिक तेघा सास्‍्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कम्युनिटी 
सेन्दर्म स्थापित किए गए हैं। जबलपुर में प्रौद्ध शिक्षित ग्रामीणों को प्रामोपयोगी उच्च शिक्षा देने के छिए जनता 
महाविद्यालय खतोज़ां गया है । भारत सरकार की बेकारी निवारण घोजना के अन्तर्गत १,५८० तान-मेंद्रिक और 
५०० ४ अ ट्रक शालाओं में शिक्षक नियुक्त किए गाए हैं। प्रत्येक जिले में इस वर्ष से एक चठता-फिरता पुस्तकाल्य 
स्थापित कियां गया है जिसके ड्ारा प्राम-ग्राम में शिक्षित जनता के ज्ञानवर्धत और मनोरंजन के किए 54 3४० चाई 
जाएंगों। गोजना काल्‍हू में १०० हप्में मासिक से कम बेतन पातेवाले सरकारों तथा स्थानीय निकाय के कर्मचारिय 
के बालकों को झाला-शुल्क में पुरी और १०० से २०० रुपये मासिक बेतन पाने बालों को जाधी छूट दी गई हैं। भूमि- 
हीत समिकों के तथा पिछडी हुई जातिगों के बालकों की लिःशुल्क शिक्षा का प्रवन्ध किया गया। एरन्सरकारी झालाओं 
के शिक्षकों के बालकों को भी सरकारी कर्मंच्रोरियों के बालकों के समान शाला-झुल्क में पूरी या आधी छूट दी गई है । 
इन योजनाओं से इतनी वड़ी संख्या में ब्ालके-वालिकाएं शिक्षा प्राप्त करने छगेंगे कि हमारे संविधान के अनुसार यथा- 
समय ६ से १४ बर्य के वाक-बाक्तिकाओं के लिए अभिवार्य शिक्षा आरंभ करना कुछ सरझ हो जाएगा। 





जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्रात्त ने अगुतदत दि कौ है उसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में भी वह अग्रणी है | 
शासन और जनता के बीच खड़ी भाषा-रूपों दीवार को तोड़ने के छिए ही मेब्यप्रदेश शासन ने सन्‌ १९५० में राजभाषा 

अधिनियम बनाया जिसके द्वारा शासन एक निश्चित तारीख से सारे सरकारी कार्यालयों में हिन्दी और मराठी भाषाओं 

में काम करने के आदेश दे सकता या। परन्तु इस भ्रकार का आदेश्ष देने के पहे यह अत्यंत जावश्यक था कि क्तंमान 

परिस्थितियों का भक्तों मांति अध्ययन कर लिया जाए तबा कर्मचारियों को पहले हिन्दी-मराठी माषाएँ सिन्नाई जाएं, 

हिन्दौ-मराठी शौघ्रलेखक तथा मुद्रलेखक ते घार किए जाएं तथा विभिन्न बिमागों में अतिदिन काम में आने बाही 

नियमावक्ठियों के हिन्दो-सराठों अनुवाद तैसार करिए जाएं। इस सब बातों को छ्यात में रखते हुए भाषा विभाग की 

उ्थापना की गई जिसके जरिए इन यातों के क्रमशः इन्तजाम की व्यवस्था को गई |. कुछ नियमावलियों और जावशयक 
झब्दावली तैयार करते के बाद तारीख १ सितम्बर १९५३ से, कुछ अपवादों को छोड़कर, सारे मध्यप्रदेश में समी 

सरकारी कामों के किए हिन्दी और मराठी भाषाओं का उपसोग करने के आदेश दिए गए। 


पिछले पांच सालों में मापा विभाग ने प्रशासन छव्दावलियां के कक गण प्रकाझित किए जिनमें विभिन्न विभागों 
के लगभग १० हजार शब्दों, वाक्‍्मांशों और अभिव्यक्तियों के हिल्दी-मराठी पर्याय दिए गए हैं। एक प्रशासन झब्द 
कोप भी प्रकाशित किया गंया। इस कोष का संज्ोधित और पस्थि्धित संस्करण शौदा हो प्रकाशित किया जा रहा 
हैं। इसके अल्ाब्ा भाषा विजाग ने प्रशासत दाब्दकोष का हिन्दी-मराह़ी से अंग्रेजों का संस्करण भी तेयार किया 
है ताकि कर्मचारीगण हिन्दो-मराठी शब्दों के अंग्रेजी सगे सरछतापूर्वक समझ सके। 


. जिन कर्मचारियों की सापा हिन्दी लब्वा मराठों नहों थी, उन्हें ये मापाएं सिद्चाने के. छिए श्ासत ने पिछले पांच 
वर्षों में विभिन्न जिछा केन्द्रों में हिन्दी-गराठी माषा-कक्षाएं खोलीं। इसी प्रकार अंग्रेजों शीघप्रलेखकों और मुद्रकेखकों 
को हिन्दी-मराठों शौघलेलन-मद्रलेखन सिल्लान के छिए, इत विषयों की कज्ाएं खोलो गई। 


बन्दावली एवं कोध कार्य के साथ ही साथ भाषा विभाग ने भिन्न-भिन्न विभागों की तेस्ह नियम लता गो का 
हिन्दी-सराठी मे अनुबांद कर लिया हैं। नियम पुस्तिकाओं कि न्‍नवाद करता अत्यंत कठिन कार्य हैं। जिन भाषाओं 
में अभी तक विधि शैल्पिक तया वैज्ञानिक दाब्दाव्ती न हो, जिनर्म जाजकल की कामनूतो लेखनशैली का विकास न 
हुआ हो, उन भाषाओं में ऐसे साहित्य को तेपार करना बड़ा हों कठिन दा ग है। पहुछे तो नई शैली तैयार करनी 
होती है जिससे जनता अपरिचित होती हैं और दूसरे, उसमें विश्वेषार्थी शक्दों का प्रयोग करता पढता है। इससे 
कठिताई दूगनी हो जाती हूँ । परंतु जो अनुवाद भाषा विभाग ने किए हैं, उनमें प्रचलित शब्दावली के साथ ही साथ 
तई तांत्रिक शब्दावली का उचित समन्वय कर एफ नई कानूनी शी का विकास करने का यत्तल किया गया है और इस 
बात का ध्यॉन रखा मंपा हूँ कि भविष्य में जब अंग्रेजी पुस्तिकाएं काम में लहीं छाई जाएंगी तब ये अनुवाद प्रामाणिक 

सिद्ध हों । री 


भाणा विभाग हारा तँ यार की गई मार्गइशिका सामक पुस्तिका से अब यह मलतफहमी दुर हो गई है कि हिन्दी 
मां मराठी ज्ञाष्ताओं में अभी अंग्रेजों का स्थान प्रहण करने की क्षमता नहीं हैं। आज़ स्बिवालूय और राज्य के प्रायः 
सभी कार्यालयों में बढ़ी आमानी से हिन्दी और मराठी में काम किया जा रहा है। 


परन्तु भाषा की समस्या केवल शासन के स्तर पर ही हल नहीं हो सकती। नई पीढी को तैयार करने तथा 
उस भाषा के साहित्य-निर्माताओं को ओत्साहित करने से इस संपूर्ण यौजना को जपूर्व वक्त मिलता है। इसीलिए नागपुर 
विश्वविद्यालय को हिन्दी और मराठी माध्यम से इंटरमीडिएट और बीं- एससी. की छिज्ला देने तथा पाठ्य पुस्तके 
तैयार करने के लिए राज्य झ्ासत ने १९५१ से १९५४ तक ४,5(,६०० रुपये की सहायता दी | 


कर साहित्यफारों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा लक्ित साहित्य के सर्वांगीण विकास के साथ ही साय शंत्पिक 
पैर वैज्ञानिक साहित्य के निर्माण को प्रोत्साहत देने के लिए शासत ने मध्यप्रदेश शासन साहित्य परियद्‌ नाम को संस्था 
स्थापित कौ। शासन साहित्य परिषद्‌ का जनता से पर्याप्त संपर्क हैं। इसले गत वर्ष ११ हिन्दी और ८ मराठों 
साहित्यकारों को १५,७५० रूपये के पुरस्कार प्रदान किए हैं। इसके साथ ही जनता के छाम के छिए जाप्ण माहछ़ाएं 


आयोजित की जाती हैं। 


कक शासन ने साहित्यिक और प्रचार कार्य करनेबालीं संस्थानों फो अनुदात मी दिया है। जअगी तक मब्यप्रदेश 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन को १६,८९० रुपये, विदर्म॑ साहित्य संघ को २२,५०० एपपे तथा राष्ट्रभाषां प्रचार समिति को 
८,००० रुपये कौ राशि सहायता के रूप में प्रदात की गई है। 


विविघ-खण्ड ७9९, 


हिन्दी की लिपि में सुघार की दृष्टि से मध्यप्रदेश शासन ने लन्ननऊ छिपि सुघार सम्मेलन के कुछ निर्णय स्वीकार 
किए हँँ। सम्मेलन के झपष निर्णय इसलिए अस्वीकार कर दिए गए क्योंकि उनको अपनाने से हमारी परम्पशगत 
लिपि में विक्रति उत्पन्न होने की आशंका थी। 


उच्च न्यायालय, राजस्व मंडल, लेखा विभाग आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हे जहाँ अब भी जंग्रेजी में कार्य हो रहा है। 
क्योंकि इन क्षेत्रों को शब्दावक्षियां जभी तंपार नहीं हूँ । 'शब्दावलषियां तैयार हो जाते पर इन विभागों की पुस्तिका तकाओं 
का जन॒वाद किया जा सकेगा। पारिमापषिक शब्दों को मंछी-मांत्ति समझता सरकरू नहीं हैं। इस कठिनाई को 
ध्यान में रखकर एक ऐसा कोष बनाने को ग्रोजना है जिसमें शल्दों के जर्थों के साथ साथ उनकी ब्युत्पत्तियां और 
प्रमोगों आदि का भी विशेष्ठ उल्लेख हो। ० जन्‍क:2 ८ शक््दावछी का ठीक ठीक उपयोग करना भी बड़ा महत्व रखता है। कहां 
किस झज्द की आवस्यकता है, कहाँ पर पारिमाषिक शब्द रखता चाहिए, कहां नहीं, कौत सा प्रयोग झुद्ध है, किल झब्दों 
के कितने अथ्े होते हें और किन फिल स्थासों पर उनका उपभोग होना चाहिए, इस सब बातों का विस्तारपुबंक निर्देश 
करने के किए "भाषा प्रयोग नामक एक पुस्तक तैयार करने की योजता है। 


सामान्य विज्ञान में जनता की रुचि उत्पन्न करने के लिए मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद्‌ के जरिए सामान्य 
विज्ञान संबंधी साहित्य को अनूदित और प्रकाशित करने का भी निशच्रय किया गया है। 


किसी राष्ट्र को उन्नतिप्लीजू बनाने के लिए उसके सांस्कृतिक सलमान की भावना को जागृत करना आवश्यक 
होता है। भाषा इस क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अपनी भाषाओं को शासन के क्षेत्रों में लाफर शासन और 
ज़नता के बौच निकट संपर्क स्थापित किया जा सकेगा। २७.४ अतता कानूत को अपनी हीं माषा के जरिए समझने में 
समर्थ होगी। राष्ट्र के विश्वार्थी अपनी ही भाषा के जरिए बेजानतिक और शेल्पिक क्षेत्रों में शिक्षा सुलमता से भ्राप्त कर 
सकेंगे और साहित्यकार अधिक प्रे रणामय, अधिक उन्नतिन्लीर साहित्य निर्माण करने में भ्रमर्थ होंगे; तभी राष्ट्र का 
सर्वांगीण विकास होगा। हमारा प्रान्त इस जौर सतत जागहुक़ रह कर उन्नति के पथ पर जारूढ़ होता जा रहा है। 
“अपनी भाषा में खपना कार्य ही हमारा घ्येय है । 





मध्यप्रदेश में स्थानिक स्व॒राज्य 


कम्तसिच्चकक नी फम---7ए 
हाँ, महादेगप्रसाद वर्मा 


मरणदेय देदा में नी भारत के अन्य भागों को भांति जो स्थानिक स्वराज्य का आवृनिक इतिहास गत छताबिदि के उत्त- 
शा में आरंम होता हैं। सत्‌ १८६१६ ई. में सध्यप्रान्त कौ पवक प्रान्त के रूप में स्वापता हुई। सन्‌ १८६३ में 


न च््् 


इसके ज्ौफ कैमिस्तर ले जिलायबौजों को आना दी कि जित-जित मपरों में चंगी लगाई जातौ हैं उनमे स्ुनिसिपल्टियां 
स्वागित की जागे। इश प्रकार ६५ स्युनि्सि्ेल्टियों की स्थाएंसो हुईैं। अभी तक इन संस्थाओं के सिधमस को कोई 
कातृत न वा | चब कुछ प्रान्तीय सरकार के आदेशानु सार हो हुआ वा। परन्तु १८६४ में ११ ब़॒ें सगरों में जिला 
नामपुर भी सम्मिख्ति वा, रूखनऊ म्पु्िंसिपल एक्ट, १८६४ क्वागू किया गंपा। इसके दपदात्त सध्यप्रान्त की स्थुनि- 
सिर्पेश्टियाँ समग्रन्समग्र पर णंजाब स्यूनिसिपत्र एक्ट, ह८६७ सध्यप्रान्त स्युनिसिपत्र एक्ट १८७३, ओर माप्यपान्त 
म्य॑निश्चिव्क एक्ट १८८९ के अनुसार विंनियमित होती रहीं। |९१९ के लुधारों के कर बम व नसिपक एफ्ट 
४६२२ बना जो वाए के अनेक संयौधनों और परिवर्तनों सहित आज भी मध्यप्रदेश की स्पुनिसिषैल्टिगों का विनियमने 
करता ट् | खरार झने (९०१३) हू. कक एक पुंयक्त परात्त भ[। परन्तु उततः व पह प्रशाम्तनन के दिया म॑ मष्यप्रान्त 
ते जोड़ दिया गंधा। १६२४ ह तक बरार का अपना अछसग स्पतिसिपल्त कानून १८८६ का था। परन्तु इसके बाद 
पषस्यप्रान्त स्यनिसिफक एकंट (९२२ बहा भी छा कर दिया गंयां।_ स्वतलबता प्रॉप्सि के बांद मध्यप्रान्त और बरार 
को पृथक पृत्कक्त सन्ता का जन्त करके इस राज्य को मध्यप्रदेश को नोम दिया गया। 


पढ़ तो हुई नगरों को स्थानिक स्व॒राज्य सल्वाजों के विकास की बात। श्रामीण क्षेत्रों के लिये सन्‌ १८६३ ६. 
के एक सरकारी आदेश के बनुसार प्रत्यक जिले में एक स्थारनिक सम्तिति स्थापित की गयी, छिसके सदस्मों में कमिइतर, 
डिप्टी कमिदनर तथा सरकार दास लाम-निर्देशित कन्य व्यक्ति होते घ्रे। ौंट॑ंदके ई के लोकल सेल्फ गंवर्तमेष्ट 
एक्ट के अनुसार प्रत्येक जिछ्े में एक डिस्ट्क्ट काउन्सिल और प्रत्येक तहुसौल में एक छोकल बोर्ड की स्थापता हुई 
जिनके कुछ सदस्य सरकार द्वारा नाम-तिरदेशित और कुछ निदिष्ट योग्पता रखनेवाले मत दाताओं इवरा निर्वाचित 
होतेषें। १९२० ई के क़ोकल मेल्फ गवर्तमेंट ऐक्ट द्वारा डिस्टिक्ट काउस्सिलों और लोकछ बोर्डों को कुछ जंधिक 
छोकत॑जात्मक रूघ दिया गया और उनकी क्क्तितयों में मी कुछ वृद्धि की गपी। (१९२० ई में एक आसपत्तासत कानून 
बनो जिसके अनुग्रार थोदे से चने हुये गांवों में श्राम पंचायतों की स्थाणना हुई। 





इस प्रकार संत्‌ (९१२०-२२ तक भध्यप्रदेश में स्थानिक मंस्वाजों के संगठन का दांया तो तेयार हो गग्मा और 
नगरों में सगरपालिकाएं, जिलों में जिला काउन्सिक्त, तहसील में लोकल बोे और कुछ गांवों में ग्राम पंचायतों को 
ह्यापसा हो गयों। परन्तु मे संस्थाएं न तो लोकतेतात्मक थीं, न सशक्त और न कार्यक्म । उत्तके सदस्यों में कुछ 
सरकार द्वारा सामन्तिदें शित होते बं। निर्वाधित सदस्य भी संझुक्तित मसाधिकारानुसार चने जाते के कारण जतता 
के वास्तपिक प्रतिनिधि त थे। स्यानिक संस्थाओं के संगठन के बे होने के कारण उनमे दल्बन्ची का ग्रांघास्य 
था और कार्यक्षमता की न्यूतता | _ उनकी आग के साधन इतने कम्र श्रें फि वे सदा जआाधिक जमाइ-वस्त रहा करती 
धाँ। वास्तव में धिदेशी सरफार को स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं को सतल व सक्षम बनाने की कोई परवाह ते थी । 
उसने तो उन्हें प्रदर्गत और स्व॒राए्य के विकास के प्रति उदाप्तीतता के अभियोग से छचने के छिये स्थापित किया या। 


देश के स्छणतंत्र होते पर जब देवा के वास्तविक प्रतिनिधि सत्ताहड दूर्य और उनके सामने सुदुढ लोकतंव के निर्माण 
की समस्या जाई तो उन्होंते इस सम्वन्ध में स्थालिक झ्वराज्य के महेन्द्र को समझा। धास्तेंव में स्थानिक स्वराज्य 
दाष्ट्रीप स्वराज की आधारश्िका है।. इसके दारा तागरिकों का स्पक्षासत की कला में प्रधिक्षण होकर उत्से स्वाप- 
हम्यन॑ और जात्मजिश्वास की मावता विक्ित होती हैं जिससे राष्ट्रीय स्व॒राज्य और लोकतंत्र सुद ९ तया परिषुष्ट 
बनते ते। अताय, स्वतंत्रता प्राप्ति के उागात्त कांग्रेस-मधिप्रण्डछों के एदाह्ड होते ही समस्त इश में न्थातिक 
स्व॒राज्य संस्थाओं के सुघार और पुनिर्माण को कार्य वेग और उत्साह से प्रारंम हुआ। इस कार्प में सध्यप्रदेश ने कई 
ज्ातों में समस्त देश में अग्रसर होने का परिचय दिया और उसके द्वारा किये गये परिषर्तनों का कई राज्यों में बनुतरण 


क् 
विधिप-अप्प ८१ 


द के जँसे स्वातोप संस्थाओं के अध्यज्ों का ऊनतां हारा एत्मेज्ञ निव जिन, तोम-निर्देशन का अन्त द॒त्यादि। प्रामीण 
त्रोंके 3०३ घर | जगपद योजना ने समस्त देश फा ध्यान आकबित किया जौर एक से अधिक राज्यों को क्किन्दीकरण 
की प्ररणा दी। ज्यों को कि्किन्द्रीक 


स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के घोड़े ते ज्यों में ह्वानिक स्वराण्य को समज्नत, व्याप्त और प्रगतिशील बनाने के 
छिपे जो कार्य मध्यप्रदेश शासन ने किए है उनका संक्षिप्त बिजरण दश प्रकार है -- 


न प्रजभ स्थान में सभी स्वानौय संस्थाजओों के वयस्क मताधिकारासुसरार निर्शाचल कौ व्यवश्या कौ गयी निससे 
: उत्हें सच्छा लोकतंत्रात्मंक रूप प्रात दो क्षौर उतके सदस्य जनता का बास्तजिक प्रतिनिधित्व कर सकं। अब 
राज्य निवानो प्रत्येक रुरी ४० फप, ग्रदि उसकी आयु २३ ज्रय॑ से कम नहीं है, तो अपने क्षेत्र की स्थालिक संस्वाओं के निर्वाचन 
में मतदात का जबिकारी है । ताम-गिर्वेशित सहस्यों को प्रशाज्ी का जंन्त कर दिया गया ज़िग़रसे स्वानिक संस्थाओ 
के सभी सदस्प लिवॉजित होते हूँ । 


_.._ ठवितीप स्थात में स्वानिक संफ्याजों को जधिर आएंक उनताने और उन्हें ननता के अधिक सिकठ सम्पक में छान 
के उह्ेड्य ते ग्रामीण क्ेंद के स्वॉनिक स्व॒राज्यन्साउत में जाम परिघतत कर हिया गया | जिले में एंड जिछा काउन्सिल 
के स्थान पर प्रत्यंक तहसौए में एक-एक जनगद समा स्पापत को गईं। इस प्रकार स्पातिरइ सता का भौगीछिता 
विकेस्टीकरण होकर बह जनता के जपिक सन्लिकद जा गईं। इतना ही कहीं, रतपद योजना में प्रशाससिंक कार्यों के 
भी विशाल विकेन्ट्रोक्रण को नौति निहित है । उसके अनुसार उपपुक्तत॑ समय वर पुलित जौर नाव-प्रवन्‍्न को छोड- 
कर, पाग्य गासने के क्ामस अस्प सभी विधय जनपद सभाओं को हस्तात्तरित किय जा सकते है ।_ ऐसा होने पर 

अनेक दिपयों के प्रव॑स्थ में, जा जी दहूरी व्यवस्था दिल्लकाई देतो है कि कुछ काम स्गानीय कर्मचारी करें और कुछ 

राज्य शासन के कमंजारी, उत्तका बेला हौफर समल्त मासत एकतांसप हो जापगा। जनपद मोजना की एक 
ततोय क्ान्तिकारी विशेषता संगर जौर आमीण क्षेत्रों की पृषकता का जन्त करना है। इसके अनुसार किसी 
बसंपद औं में स्थित तगर पराछिकाएं (सहातगरपाहिफाओं को छोडकर ) उसके अभिन्न जंग हैं।_ के बपने क्षेत्र 

कौ जनपद सभा में अपने प्रतिनिधि मेंजती है व जनपंद कोंए में भी निदिष्ट प्रतराशि देने को बाध्य की जा सकती हूँ । 

आज दिन मध्यप्रदेश में दो महानगरणाछिकाएँ, ११२ नगरपाजिकाएं तब्रो ६६ जनपद समभाएँ स्ष्यापित हैं। 





बिछा देने कौ व्यवस्था की गयी हँ। मध्यप्रदेश में कुक्त ४९९५२ गांव हैं। इनके लिग्रे कुछ १६।६८८ पंझागसे 
स्थापित करने कौ योजना है। बड़े गाबों कौ अपनी अहूग पंजायते होती हैं लौर छोटे गांवों में दोन्दो या तीन-तीन 
के समुहे के लिये एकनक। इनमें से क़ामग सात हजार एंजाबतें स्थापित हो चकौ हैं। क्षेषर पंचागते भी शोष्य 
स्थापित हो जायेगी।. ग्रा्ों में उठसेवालि छोटेन्सोटे झगजों के निणंयार्थ ज्ारन्वार ग्रा पांब-न्याच प्राम पंचायत क्षेत्री 
के छिसे एक-एक स्थाप पंचायत स्पोपित की गई है। इसकी संख्या ६,५७७ के ऊगपसग पहुंच चुकी हू | 


आतुर्ग स्थास में मब्यप्रदैश सरकार मे रुथातिक संस्णोज्ों के अशासत को सक्लम सप्ता समुझत बताने के किले कई 
अहत्त्यपुर्ण ओगोकतों किये हैं। नंगरपाणिकाओं के अध्यक्ष का जब बतता दारा लिवायन होता हैं जिससे कि विग्यात, 
खुयोग्य और प्रभावशात्ी ब्यक्तति ही इस पंद के लिये चूने हो सडे। उनको गक्तियों में पर्याप्त ५४ द्धि करके उन्हें सगर 
शासत का वास्तविक कच्यज बनो दिया गया है। सागर और तजत्पूर के दो सब सें बहे संगेरों में महानगरपालिकाएं 
[सिौ कार्पोरेद्यत | रयापित [० गपें हें जिनमें दिप्टी क्षमिश्तर के पे का अनुभ रखने बाले अधिणासी (एक्नि- 
| पलक ) के हाथों में शासनल्यवाहूत का कार्य रला गया है। इसी प्रकार जतप्रद सभा में भी एकलड्रा- 
अंमसिस्टेप्ट कमिश्तर न पद भाके अममबी अंफसरों के हाप में रु्थातिक शासन को बागहोर साौंपी गई है। किसी भी 
शासन के सुचाएं रूप से संचालित होने के लिये यह आवण्यक है कि उसमें सुददा, कार्यपट्‌ तथा सन्तृष्ट व स्थानों पर्मचारों 
हों। अंतशत्र स्थोतिक संस्पांजों के फर्मत्रारियों के हट पद्दों को सुरह्ित करने के छिग अप्खित प्रबन्ध किया गया हैं। 
किसी प्रकार के दृज्ड ब्बता पंदच्य॑ति के पिएड्ध उन्हें शोसने के समज्न अप्रस करने का अधिकार दिय्रा गया है। 
हब्वानिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये तागपुर विश्वविशाह में शार्वजतिक प्रशासस उ स्थासिक स्वायत शासन 
का शिक्रण-विज्राग स्थापित किया गया है, जिसमें राज्य को दिभिंप्न स्वातिक कं्योजों कें उनके चने नये कर्मचारी 
प्रत्तिपर्ष प्रशिक्षण के डिसे जाते हैं।.. उलके प्रोत्गाहनाणं शासन से स्थानिक संस्वाजों को गा आदेश दिया है कि 
प्रशिक्षित कर्मचारियों को दो घएँ को पेतनवुद्धि तुरस्त ही दे दो जाये भर उच्चतर प्ों फी निगृक्ति में उत्का प्रचग 
छः | 











ब्शु श्री सुक्‍त-अभिनन्दन-प्रत्व 


ध्योन:रखा जाये। अभी हाक़ ही में शासनें ने वंयापतों के छिये २.०००-सनियों को नियुततित को ब्पष्त्ता भी है। 
स्थामिक क्मेचनास्थिं की योख्पता के जाधार पर नियु्तित हो, इसलिये जब से. ई-४ बर्म गूबे स्थानिक सेवा जापोम 
अधिनिपम पात्ति किया गया; सह्यपि कुछ कारणों से अभी उस्त कार्पान्वित नहीं किया जा सका हैं | 


परम और अत्तिस स्थान में स्मानिक संस्थाओं फौ आजिक-इशा को सुधास्ले के लिपे उसकी कर लगाने की बाक्त 
यो राज्य ओसने में उन्हें दियं जामेबारे बनुवामों में वृद्धि को गई है। ६९४६-४७ में तसरपाशिकाओों को है 
छाख का सरकारी अनुदान मिक्तत्ता था। परन्तु, + ६७५१-९२ में वह बइकर १९९ तार भर्थात्‌ तिगने के कगांमस 
हो ग़णा। _ जनपद समाजों को १९५१-५२ में ९८:६४ साल का बन दाम जो उत्तरी जाप का ५३:७ शव 
त्र्बीतु आधे से अधिक भा। (९५३ के संग विते अधितियम के अनखार जनपदों हैः 2: भूमि-कर न रूमान पर २८ पाई 
प्रति इपये के स्थान में ३० भाई प्रति हावे उपकर कराने का अधिकार मिजा। इसके अतिर्कता रा सरकार ने 
उन्हें भूमि-ऋर के १ प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त अंकुर मुदान देने की व्यवस्था की । 0 श्र महानगएपालिकानों को सामारण 
नंगस्पाछिणाजों की अपेक्षा कर लगाने तथा ऋण॑ लेते के कहीं म्ंखिक घिस्तुत धिकार प्रद्यात किये गन हैं। 


इस प्रंक्षिप्त विवरण मे पह जाए हो जायेगा कि गत कई वर्षों में मध्यप्रदेश की सरकार ने स्यानिक स्वरास्त 
को सर्मोगोण पोत्साहन देने का फ्रयन किया है जिसके फलस्फकप महा की स्थानिक स्वायत्त शासन व्यदत्ता न केवल 
व्यापक और सुदड किल्तु केई बालों में अन्च भारतीय राज्यों के अतुकरण की मी जस्तु बने मई है। शोक-कत्पाण 
राज्य, जो आज हमारा राष्ट्रीय रूक््य हैं, अपनी जल-वेवा की पोजनाओं को जनता तक स्थानीय संगठनों की सहायता 
मे ही पहुंचा सकता हैं। पूर्णतथ्रा विकसित, जागरूक जौर सम स्थानिकः स्व॒राज्य संस्थाएं ऐसे राज्य की सफकतता 
क्कलियि ९५४ हैं। मध्यप्रदेश ने इस साममिक जावेइपकता का अतुसव कर उस दिशा में उल्लेज़नीव कदम 
रढ़ाणा हैं। 











मध्यप्रदेश की न्याय-प्रणाली का विकास 





जिः भू-मागों मे बर्तंमात सध्यएदेश का निर्माण हुजा है उन्हें एफ शासत अथवा न्‍्याय-व्यवस्या के मौने आप हये कुछ 
झधित समय नहीं हुआ। उसके पूर्व विभिश्न भू-भागों की २ कल पक घाठाएं परस्पर भिन्न रही हैं और सामान्यतः 
उनमें किसी तारतस्व जधबा एकरूपता की जपेक्षा करता कठित है। थ तो मखिल मारतौय दृष्टिकोण से डिखे गये 
इतिहाग ग्रथों के अनुसार यह समता प्रदेश सम्याद अशोक अणवा मुगक्त बादत्षाहों के साखाज्य के अन्तर्ततत या; 
प्रन्तु पाटशिपुञ्न अथवा दिल्‍ली को सत्ताओं ते स्थातौग शासकों से यदा-कदा बोडा छहुत कर अपवा सम्मान प्राप्त करके 
चत्रवतिता का संतोर्ष मझे हो पा छिया हों, पर वे न तो सहां के विभिन्न मु-भागों के शान जबबा न्याय प्रगाली में 
एकता हों का सके और ने यहां की परस्पर मिन्न परंपराओं और मान्यताओं पर कोई उल्लेखनीन प्रमाव डाक सके | 


| बताना ज़बरप कहा वा शफलता रे क्ि पहां के अंगेक भ-भागों की संस्कृतियां, सामाजिक जोवत तथा राज्य घरपराएँ 
भिन्न होते हुसे भी सब कहीं किसी न किसी रूप में पंचायत प्रणाली प्रतिप्ठित थी ।_ इस प्रणाली को बद्रि इस प्रदेश 
कौ न्‍्याघ प्रपरा का गेरुदण्ड कहा जाग तो अत्युत्ति न होगी। प्राल्ीत काउ में इसकी प्रमाविता केवल नैतिकता पर 
आधारित थी और बह सत्ता के वक से बंचित थी। सराठों के राग्यकार में, जब इस प्रदेश के अधिकतर मा में एक 
न्यांस-पणालीं प्रतिष्ठित दुई लव राजसत्ता द्वारा एरल्कत न्याय-ब्यवस्था में पंचायतों को भी अंशतः स्थान प्राप्त हुआ । 
अंग्रेजों मगलुदांरी में शासने व्यवस्था परिपुष्ट दुई तथां निम्रम जादि में मी सुसंबद्धता उत्पन्न हुईै। घरन्तु इसके साथ 
ही साध जंपज शासक जनता को राज्य व्यवस्था से, अतसत न्यास ज्यवस्था से, अछग हो रखतों चाहते क। फलूतः 
त्याप व्वंवस्था पृत शासकीप कर्मचारियों के जधिकार में जा गई और पंचायतों का महत्व उत्तरोत्तर क्षीण होता गया | 
कुछ जवैततनिक दष्छा पिफारी जवइण तिएुका हगे, परन्तु इस पद्वठि का उज्देंष्य जतता को संहयोग-प्राप्ति न होकर मुख्यतः 


राजमक्त्ति का सम्मान ही था। कालातर में स्वातंब्य भावता के विकास तथा अस्तत्तोसत्वा स्वाठ व्य प्राष्सि के फलस्वरूप 
पंचायत प्रणाल्नीं का पुतरुज्जौवन हुआ, उत्तका क्षेत्र उत्तरोत्तर विस्तोर्ण ज्ोतां गया त्ंपा पंचों के विधिवत तिर्बाचन 
का भी प्रधंध किया गया। परन्‍्तु इस बीच में 2 4क टाल 2 नल विधिप्रों (कायदों) में विपुरुता के मांच जट्लिता भारी पं; अतः 
न्‍्याय व्यवस्था के संचालन के लिग्रे लोक-प्रतिनिधित्व से अधिक बिधि-गाष्टित्य कौ जावष्यक्तता प्रतीत होने छूगी | 
ऐसी परिस्थिति में एक विवज्लित क्षेत्र के वाहर और एक विवक्षित स्तर के ऊपर पत्रायतों का बिकास नहीं हो सकता था । 
तत्माणि पंकारुस प्रणाठी की परिधि के बाहर के ल्षेत्र में स्याम व्यवस्था को प्रशासकीय प्रभाव से मुक्त करने की दिखला 
में प्रयत्न हो रहे हैं । संध्षोप में इस प्रदेश की न्याय प्रगाहों के बिकास की यही ईफ्रेबा है।._ 


मराठों को त्थात्र आवस्था-रुन १७७६ में माघोनों भोंसरे ने केक तागपुर शहर के छोटे-छोटे फौणदारी 
मामलों के मिर्णयाण एक म्मायाल॒प स्थापित कर दिया बा। इसके अतिरिक्त मरादों के राज्य काल में कोई क्रिंगेष 
स्पामोलय नहीं थे, और न कोई लिखित कामम हो था| मुसक्तमालों पर सुस्किम कागदा तथा शांस्कियों के निकलना 
नुसार हिन्दू काफदे के वायसम्वन्धी सिद्धान्त हन्दुओं पर छागू किये बाते थ।. निणंगाज प्रकरणों का कोई व्यवस्थाबद 
लिमादन नहीं बा, परन्तु सामा्खतः एक हजार गपयों से अधिक के दीवानी मामलों का स्वत्त: राजा हारा भिर्णय होता 
था जौर शेप लामछे उनके मूल्य अभग्ा नहत्व के जसुरूप छीटे-बडे जफिकारियों के ध्रमक्ष लापे जाते के । 


राजा के जतिरिक्त कमाइतवार तथा पटेल न्यागदाने करते शे। फर्माप्रबार अपनी इ्छानुसार फहनबीस, 
बरार के प्रांऐं अथवा सम्बन्धित छ्षेब के पटे को मदद छिया करते खे। बणने-अपंते क्षेत्र में जागीरवारों को भी 
कर्माइगवारों के अधिकार प्राप्त थे। फ्रमाइसबार प्रा तो स्वर्य निर्णय देते, जणवा वाँदिं वे चाहते तो सनागत बुलकाने 
का भादेस दे दिया करते। परेसों को दोखातों माघ्रछों के निर्णत के अधिकार नज्ञों 'ं। वे ऐसे मामत्तों में केक 
पंचायत जुड़ा सफ्ले थे। पंचापत्त में ध्राम के सम्मानित व्यक्ति पथासम्भव उसप प््तों कौ सम्मति से छिये जाते थे । 

प्रत्येक माँवः में पटेल तथा जसजा दाता कह न कत रण सगे चसा हुज़ा एक महाजन होता था लो परटेलों के बीच के 
धियरादों सजा फमब्रासियों कै आपसी शगो को निपटामा करता था कु [ ह बातिग़ों के प्रमष; जो सेत्यि कहलाते 
जे, जातिगत विदापों का तिवटांरा करते थं। जावश्यततानृसार मैस्यो तैप॑नापते भौ बुछाई जाती शो और उनका 

दम 











टडं श्री झआुफ्ल-अभिनन्दन-प्रन्ज 


पथ सामास्यतः ब्रन्तिम माता जाता वा । में झगड़े कभी कर्मी राजा तक्त पहुँच जाते में, परस्तूं ऐसे प्रतंग बिस्लि 
ती होते थे । 

ग्राम्नोण पंजासतों की कार्यवाही नं तो छुआपत्थित ढंग से सम्मन्न होती थी और ग वह केखबद्ध ही को जाती भी, 
परन्तु वरिष्ठ अधियारियों बार 3 # पंचायतों का कसवद्ध जमिटेस बनता था और उनके निर्णय पुष्टीकरणार्ष 
उन अधिकारियों फो मे जे जाते थे। किसी भी अधिकारी के तिर्णप के विरुद्ध राजा के समझ अपौल की जा सकती मभौ | 


बिक छोडे-मोटे फौजदारी मामलों में पटल हहका सा अधदण्ड दे सकते थे, परन्तु सभी महत्वपूर्ण जपराधिंक प्रकरण 
गासकीय अधित्ता रियो दारा ही निर्णीत ड्ोते थे । स्वतः राजा तम्ा फमाइशदारों द्वारा दण्ए व्यवस्था संचाहित होती सी । 


क्‍ उन दिलों कोर लिक्षित दण्डविदि तो नहीं थी, परन्तु कुछ साधारण सात्यतायें अवश्य भीं। मेंघ के मामलों 
में ग्रडि गृहस्वानी चोरी का माकत बतला सके तो उसे उसका तौन-चतुर्धाश सिल जाता घा तत्रा झेप भोग सरकार-जता 
हो जाता था। बदिं कोई चोर रंगे हायों पफ्डा गया त्तों मालधनी उसे कुछ तमाले गा के कग्ा सकता घां। श्दि 
वह शात्ते में पहुँचाया गाया तो उसे कोढ़े गाकर महीना-पह्रह दिन बन्द रखों जाता था और यदि वह कुछ देते धोम्य 
हुआ तो उस पर अर्थदण्ड मौ लगागा जाता भा। ऐसे अपराधों पर इस घार तक उपर्धकत प्रकार की सजा हो सकती 
पी। इसके छाद ऐसे अपराख की पुतरापृत्ति होते एर जपराघी को नाक, हाए अपबा अंगुलिया काट ली छाती थीं । 


गिरोहबन्द हती के सुंुकिगों को गाँव के वाहुर काऊ मार फर तब तक कोड़े छगामे जाते जब तक वे अपने 
सांवियों तवा कट के माल का पता ते है दें। इस अकार गाल का पता चलने पर उसका तौत-जतुर्घाश माकभनों को 
सथा एक-बतुवोश सरकार को मिक्तता था) यदि बनी स्व माल का पता छगा के तो उसे पूरा मार पिक्त जाता 
था। ग्रदि डव॑तों के साथ शारीरिक क्षति अधया कूया हुई हो तौ अपराध के अनुरूप कोड़े छगाने; अंग-भंग अवबा 
मुत्युदण्ड को योजना होती थी | 


हत्या के लिये ज्ाम्हणों तथा ह्त्रिपों को छोड कर अन्य अपराधियों को सामात्यत' श्राथर है होता धा। करमों 
कमों पति जा दि की हत्या के छिय स्त्री कौ माक काट की जातो थो। कुछ जातियों में मृत व्यक्तित के रिततेदारों को 
आञधिक परतिकर दे कर हत्या के जुर्म से बरी होने कौ प्रथा थी। यदा-कदाचित्‌ अपराधी को सम्पत्ति भी शातत हास 
जव्त कर जौ जाती थी । 


अंबिवाहिता स्त्री के गंभिणी होगे पर उसे बाते पर छे जाया जाता घा और जार के रूप मे चह जिरस-जिस का नाम 
के ऊेती थी उऊ पर छिना किसी अन्य प्रमाण के भारों बथेदण्ड छगा दिगां जातों णां। सांमान्यते इसका कुछ अंज 
देग्डकर्ता अधिकारी की जेब में जाता थां। ह 


जाती सिक्के बनाने वालों के हाथ फुल दिये गाते घे। कल ओर अर्गनना के छिय कोड़े लगा, काराजास 
अबपा जर्ंदण्ट की व्यवस्था थी । 


इस अकार हमने देखा कि किशंगतः बीवानी मामलों के में भोंसला सासत ने पंब्रॉंगत बणाठी को किसी हद 'तक 
शासंकीस स्पागब्यतस्मा में स्थान दिया ।_परल्तु न्‍्याग के छिपे सत्ता का द्वार खटखठटाना एक जत्वेत् व्यपताच्य प्रकिया 
घो। जीततेबाले ५ २2७४ -रामा तथा हारने बारे से जुर्माता छित्रा बाता थणा। प्रतिवादी के आन्हानात कमाइसंदा 


छः 


भात-भग्राल्ा क्सूर करते थे रुसा जादैशिका बाहर के खर्च के छियें रोज-लुराक भी वादी को देता प्रद्तां गां। राजर 


दर्वार से आदेशिका निकलने पर अक्ष्याराही अधत्ता क्रन्‍न्सवार दरकारों का खर्च देता. पड़ता था। इन सभी छत्रो 
के प्रिमाण बहुत बई-जड़े थे, धतपज बिना राजसंत्ता का भापग लिये पंचायतों के द्वारा झगड़ों के निपटाते की परंपरा 
मराठा कार में अब्याइत चलती रहो । 


उल्नौसवी सताब्दी के आरम्म में मसला दरबार के सिर पर अंग्रेज रैसिहेंट जा बैठा । प्रसम रेसिडेंट रिचार्ड 
जेन्किन्त ते यहां की नाग प्रणाली को सुव्यत्रस्थित अवइस िया, परन्तु विदेशों होने के नाते न्याग-्यतस्थां का प्रत्वेकत 
अंगोपांग शासम-्ब्पकत्था के साथ आठ करना उसके छिय स्वानाबिक हो थघा।_ जैसा हम ऊपर कह कार दें अकों 
फ्े सम में शासफीएह स्यावदान चहुत महंगा खां। इसके अतिरिक्त कोई घुसंगटित एयं विनियमित गड़ति न होने द तले 
पंचायतों से प॑जों कौ मर्जों अबव्ा ब्यक्तात संतक का बोलंदाठा था और यह मर्जी पा समर बन अभवों अभृता दारा 
प्रभावित भी ही सकती घी। _ शातौप जजवां अल तिम्नल्तर को पंचागतों में पत्रों को प्रसन्नता के लिये भोजस, पान 


व॒बा नृत्य, मौतादि करें ब्यवस्या भी हुआ करतो घो जिरागे कमी-कर्मी प्षायतों कीं ग्रों तथा निर्णंयों में बिकुति 


भी आ जावो पीं। इस प्रकार जेन्किन्स को एक तवौन ज्याग्र प्रणाली के पुरस्मापत का बहाता अचवा जवस र जनायास 
प्राप्तड़ों गधा | 

जे न्किन्स को न्याय प्रणाज़ौ--े र्कित्स की स्पाए प्रंणाज़ी का स्वरूप मह्यठा काल की अपेणा अधिक व्यवस्थित तो 
जा, परन्तु जैसा कि लपेक्षित ही था, बह दो मिद्धान्तों पर आाबारित थी--एक तो पंचायतों पर अंकुस् और दूसस 
पुलिस तथा अगश्ासत का महत्व । तागपुर शहर के छिये एक बीवानी लवाहृत की स्थापना हुईं। इसमे पांच सौ रुपयों 
तक के सामछों का सिर्णेम छोटी अदालत करती धी जो पूल्सि अधीक्षक (सुपस्टन्डेट) के मातहतत थी। अर्जी पुछिस 
सुपस्न्टिन्देंद को हो दो जाती घी। अदालत के लिणंय से यदि किसी गज को जसतोप हुआ तो कह पुलिस सुपरिन्टेन्डेट के 





पास पुष्टीकरण के लिये भेजा जाता बा।._ वह या शो उसे मान छेता भा पा कुछ जपिक ब्रक्रियाजों का लादेश देता भा, 


ज़िनके धूर्ण होने पर वह स्वतः निर्णय दिया करता था। बड़ी अदाछत, जिसका अध्यक्ष रेसिडेंट का एक सहकारी 
हुजा करता था, पांत सो एपय्ों के ऊपर ०020 ५७४॥॥४४४४/ करता थी तथा छोटी अदालत फे निर्णयों के विरुढ 
अपील झुतती थी। अन्तिम अपील रेसिडेंट के समझ होती थी | 


शहर के ब्राहर कर्माइसवार तीन सौ रुपयों तरू के मामलों का फैसला करत थे और संबंधित ऐरगर्े में पृल्तिस 
सुर्पा रिलेडेट के दौरे घर आते हो उसके समक्ष कमाईसदार के निर्षसों के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। पंचाअर्तों 
का उपयोग गा नो ज्ल्ले हर! हशिसाढों को गुलक्ाने के सगे होता गा जंधदों फरीकों के आवेदन पर | जिसने दिन मामला 
पंझायत के गासं जटका रहे उतने रुपमे हारले वाले फरीक से वगूक किये लाते थें। अधिकतर मगर की छोटी अदालत 
तथा कमाइसदार कौ अदालत के मामलों में ही पंचायतों का उपयोग होता था और इसलिये उतके भिर्णयों के बिस्द्ध जंपीर 
पुछित सुर्पोसल्डेंट ही सुरता था। _ वैगे न्‍्याग्रात्य के निर्णम के बाद भी हारे हुए चज्ञ के आवेदन प्र सासच्ा पंचायत के 
स॒ुपुर्द किया जा सकता घा। जेन्कित्स स्पौफार करता है कि तबराएत प्रणाली में अनेके दोष होते हुएं तंगा उपर्युक्त 
अकुओं के रहते बृए उसके ससय में पंघायतों का प्रचुर परिसण में जप्योग हाता था । 


सार मेँ म्याप्राधीया तथा वष्दाभिकारी पुछित सुए टिड्ट ही हीठा दा । _ हा क्या राजद्रोह को छोड कर सभी 
अंपराएों के मासलोी के लिण॑य छा अधिकार उसे.घा। हत्या तथा गाणड्रोड के सासले बढ़ी अदाल्ल के समझ जाते 
पे। हहाती क्षेतों में कमाईसदाह खोटेन्सौट फौजदारी मामा का निर्णय छरता था परनु तौर दित से अधिक कंद की 
सजों के लिये पुलिस सुप रिटें ढंड की संजेरी आकश्यक होती थी ।. पड़े मामछों का निर्शभा स्वग पुछिस सु्पस्टिदेंट करता भा 
परंतु दो जए से जविक कौ कई के हिस्य रेसिएेंट की संजुरी लेनी पह़ुती थी। 

सासाम्य भाराबों को पांच भ्ेतियों में जिमक्षतं कर दिस गा था किसमें करम्मस। धाधदण्क, जाजीवन झाराबास, 
तंथा चौदड. खात और इससे फर्म जँ के कारावास का अंधिकतंग दण्क दिया जा कछ्ता भा। त्उित मामरों में 
अर्ग इक्ल: संपत्तिन्पहुण, दैझात्तर. शारोरिक दण्ड जबबा सा्पजनिक भरत्मेवा के द५्क नी दिये जाते थे । 


पन्‌ २८६३ में एक चीफ कमिश्नर के सोते मध्यप्रदेश का निर्माण हा औओ। पहले इस में मागपुर प्रान्त समा सामर्‌ 
और सर्मवा झोजों का समावेश डुजा | दुसरे वर्ग ८ ४ 2 (र क्षेत्र भी जोइ दिया गयां, जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल है। 
आंद में व क्षेत्र का कुछ जंग उदीसा में सम्मिलित कर दिया गया । बरार रा शासन योँतोंजअंग्रेडों सता के नीचे 
सन्‌ १८५३ से हीं भरा गया था, (नेक बह पूर्णत। म्च्यप्रदेषा को न्याव शणाली के नौले सत्‌ १९२५ में ख्राथा। वैसे 
झन्‌ १८५३ पे सन्‌ १९०५ तक बरार को न्याय धणाली मे जैसे कुछ परियर्तत हुए बे प्रध्यप्रदेश में होने वाढे तत्सम- 
तरिवतंनों से तत्वतः भिन्न नहीं रे, अंतएवं इस बल्य समीक्षा में उनका विशेष आकछतल अलाब्रब्यक होगा। 
जेन्किल्स हो न्यागपक्वति नागपुर प्रान्त में जिस पूर्णता 27५ व्यापकता से ध्यवहत हो रही थी, वैसी जस्य क्षेत्रों में 
सहोपाईवी। पषर मंप्रंजी राज्य का पूछ केन्द्र बंगाल था और जंदेजी कामदे (जो बंगाल रेगल्ेगस्स के नाम से प्रख्यात 
दे) वहीं की परिस्थिति के जनुझुप बने बे।_ उन्हें उनके मूल रत में सर्वत्र कागूं करता कठित था। इस प्रकार कुछ 
क्षेत्र गेर-रेमुलेशन झ्षेज माने गये। इसमें से एक क्षेत्र पंजाब भा जहाँ को तत्कालीन स्माय-प्रमाती से जेन्किन्स की 
व्यवस्था बहुत कुछे मेछ क्लात्ती थी। इपर नर्मदा क्षेत्र का बाताबरण तत्काक्ीन पस्चिमोत्तर ब्रान्त ( वर्तमान उत्तर 
प्रदेश) में प्रनछित प्रणाली के बहूत कुछ 8:34 थाओऔर संइज्पुर अत के छिये तो बंगाठ रेगुकेशन्स की पद्धति मी 
अंशतः उपणक्‍्त जात पड़ती थीं। इन सब बातों के ऊल्ापोह के फलस्वरूप सत्‌ १८६५ में ग्रधम प्रश्यप्रदेश कोर्टसू एक्ट 
प्रवतित हुआ। 





८६ श्री शफाड़-अभिकनदन-प्रत्प 
न्नाा उक्त एक्ट के अनुसार आठ प्रकार के न्यायालयों की स्थापता हुई जिनके मौलिक तथा अपील के अभरिकार सीचे 
कप ॥ ० न्यापारूय क्षेताधिक्रा_ मौछिक अर्थाधिकार अपीछ के अधिकार 
(१) (२ (३) (४) (४) 

१) चहसीलदार, द्वितीय वर्ग .-.« तहसोल ,«-« हैं>० ह; तक के दावे 


रे तहत पास तम ले: # 20 “*+ ३०० सा तक के ते 
५ 3५०३४२७६ ५०४ ४: ,.. जिले काअंश -.-.- ५७०५०७०:४: लक के दाये 
्‌ 






सहायक आयुक्त, द्वित्तीय वर्ग... ७ ,-" *ै।#०० >, तक के दावे 


( दा ते, प्रथम वर्ग .... ७ »«- ॥/*०० हूं, तक के दावे 
हि उपायुक्त (डिप्टी कमिष्नर) किला ,,« १,७०० से ऊपर के दाने (१ 28 से (४) के मौलिक 
तिर्णयों पर । 


७) आयुक्त (कमिश्नर .5 विभाग द ”ः -- (५) तथा (६) के सभी: 
(७) आयुक्त ( 5 


निर्णंत्रों पर । 
(८) न्यॉय्ेआपुक्ता (जुदीक्षिमल ... संपूर्ण प्रदेश <.- ) ::- [७] के मौलिक निर्णयों पर 
कंमिश्तर ). 


तथा (5 ) और और (७) के 
अपीलिए यों 3 | 
इसके अतिरिक्त लघु-वादों के लिये उचित स्थानों सें 8 -वाद (स्रफीफा) न्यायालयों की व्यवस्था हुईं। जिछे 
के न्यायालय में दीवानो कार्य का वितरण उपायुक्त (डिप्टो कमिश्नर) के जिम्मे रहा। 


इस प्रकार पुरिस के हाथों से तो स्याय-दान व्यवस्था निकाल की गयी, परंतु बह सामात्व प्रशासन के एक उपांग 
के रुप में ही रही आयी। गत डाताब्दि के अंत में कमिदनरों की मदद के लिये कुछ स्पाप-सहायक्तों की तियुतततियां हुईं। 
पे पुर्णतः न्‍्यायाधिंकारी थे और कमिश्नरों के अधीन नहीं थें। इन निगृक्तियों को इस प्रदेश में प्रशासन तथा न्याय 
व्यवस्था के विधोजन का पहंजा कदम मानता चाहियें। सत्‌ १८८५ में कोर्टेसू एक्ट के संशोधन द्वारा शासन को मह 
अधिकार भी दे दिया गया था कि उपापुफ्तों कौ मदद के लि दोवानी न्यायाधौशों तथा तहसीलदारों की मदद के लिये 
मुन्सिफों कौ निमुक्तियां करे। सन्‌ है९०१ में कमिक्नरों से फोजदारी अधिकार भी तिकाछ शियें गये तथा प्रदेश के 
आर विभागों में पुर्वोक्त स्थाय-सहायकों को विभागोप न्याग्राघीक्ष बता दिया गंगा 


सन्‌ १६०४ में कोर्ट्सू एक्ट में आमूकाद् परिवर्तन डर और इसके फलस्वरूप दौंवानी बला आम अत सामान्य 
प्रशासन से पूर्णतग्रा वियकत हो गयी तथा न्‍्यायआपुक्त के तत्वावधान में विभागीय म्यासाघीशो जिला न्यायाधीज्ञी, 
उपन्‍्यावाधीशों (सबन्जजों ) तथा सुंसिफों द्वारा ही सारे दीवाली मामले निर्णोत्त होते छगे ।_ विभागीय स्याग्राघीशों 
को सत्र (गेशन ) ५ ४४ पे शॉधिकार तथा दोबानी जपीछों के अधिकार दिये मणे तवा अपने-अपने विभायों के न्याय काये 
का संचालत तथा तिरीक्षण मी उन्हीं के जिससे किया गया। मुंस्तिफों को पांच सौ झुषयों तक्त के, संबन्जज़ों को 
५,००० इपयों तक के तथा जिला न्‍्याग्राधीक्षों को अधिक मुल्यों के दावों के निर्णय के मौकछ्तिक अधिकार मिक्ते। 
२,००० ऋंपमों तक के दावों के निर्णयों पर जिला न्यायाषीश का, ५,०४७ हग्यों तक के वावों के निर्णयों पर बिंनागीय 
न्यायाधीश को तथ्रा अधि मृस्य के दावों के निशेपों पर न्यास आजुक्‍्त को अपील के अधिकार प्राप्त हुए। अर क 
के निर्णय पर अपीछ सुनने के जधिवयर केवल न्याय आपयुक्‍त को ही दिये गये | द 


सन्‌ १९०५ में दरार की न्याय-व्यवस्चा सदा के छिग्े मु मंध्यप्रवेश की न्याय-व्यव॒स्था में सन्निहित हो गमी। 
उसके पूर्व बरार को न्याय-प्रणाल्ी स्वतंत रुप से विकसित हो रही थी परतु, जैसा हम ऊपर कह आाये हैं, इस विकास 
की झूपरेला मऊ प्रदेश कौ न्‍्याग-प्रणाली के विकास ते तत्वतः भिन्न लहीं थी। द 


मन १९१० में हत्या के मामलों को जपौतलों तथा जटिस स्वरूप की दीवानी अपौलों के लिये न्याय आयुक्त के 
न्यायालय में एक से अधिक न्यायाधीश के संयूतत स्यायंपीठ (बेंच ) के निर्माण की व्यवस्था हुईं। इसके परिणामस्वरूप 
धीरे-धीरे उक्त म्यायाकृय में न्यायाध्रीज्षों फौ सोया त्रोर तेके पहुँच गयी। सन्‌ १९५६ में इस प्रान्त में नी 
उच्च न्यायालय स्पापित हो गया जिसने न्‍्याय-आपुक्त के न्यायाकूप का स्थान के लिग्रा । 









विविध-सण्ड ८७ 


भन्‌ १९१७ में विभागोंग न्यायाधीजों तथा मंत्तिफों के पद समाप्त कर दिये गये। जिला न्यायाघीक्षों को 
विभागीय न्यायात्रीशों कै अधिकार दिये गये। ढ्वितौय अणी के सबन्जज को ५,२०० झुपयों तक तथा प्रथम श्रेणी के 
सब-जजों को १०,००० रुपयों तक के दावों के मौलिक अधिकार दिये गये तथा जिला न्यायाधीश को ५,००० रुपयों 
तक के दावों के निर्णमों पर अपीह ८2-80 नने तेया १७,००७ रुपयों से ऊपर के दावों का निर्णय करते के अधिकार प्राप्त तुए | 
कुछ प्रयम खेणी के सब-जजों को व्यक्तिगत रूप से जिला जज के अधिकार भी दिये जाने लगे । अब अधीनस्य न्‍्यायाषीश 
[सब-जज ) को व्यवहार न्वायाघीश (सिविल जज ) कहा जा रहा है। अभी हाल में अपर जिल्ला ्यामाघीों का एक 
अलग बर्ग ही मि्मित हों गय्ना है। 


उपर्गक्त विकास-कम मुख्यतः दीवाती क्षेत्र का है। फौजदारी क्षेत्र में भारतीय दण्ड विज्ञान तथा दण्ड प्रक्रिया 
संहिता के प्रवर्तन से झीघ् ही व्यवस्था उत्पन्न कर दी। तदूनुसार तौन बेणो के दण्डाधिकारी, सज-न्यायाध्रीश तवा 
उच्च पल ओ बिहित पद्धति के जनुसार अपराधिक मामलों तथा जपीलों के निर्णय दे रहे हें। प्रथम श्रेणी के दण्हा- 
कारियों के निर्णयों पर अपोर्ले तथा सज-प्रकरण तो उच्च न्यायालय के तत्वावपान में हैं परंतु निम्नतर श्रेणो के 
इण्डाधिकारियोँ के निर्णयों पर अपीले तथा दण्डाधिकारियों द्वारा निर्भात होनेवाक्त घामले जिला दण्डाधिकारियों के 
तत्वाबघान में ही चरक्न रहे हैं। 

इस प्रदेश के निर्माण के बाद ही विपुलूता तथा व्यापरता के साथ समी क्षेत्रों में कायदों का निर्माण आरंम हुआ | 
स्पायदान की प्रकिया, न्‍्याय-शुल्क, आदि के संबंध में भी कायदे बनाये गये। अतएव यह जपेक्षित ही था कि अभिवक्‍्ता 
(वकील ) वर्ग भी शनेः गन: एक व्यवस्थित ढाँचे पर अआधास्ति और जाकारित हो | 


जहाँ कायदों को वारीौकियों का आइलेषण-विश्लेषण निष्णात मस्तिष्कों द्वारा होता है, वहां निर्णयकर्ताओं का 





विधि-पण्डित होता भी आवश्यक हो जाता है।. बतः स्पष्ट हैं कि एक विशेष स्तर के उसर पंचायत प्रणाली नहीं जा 


सकती भी। ' ड तो इस कारण, और कुछ विदेशों शासन ५ सनोवृत्ति के फल-स्वरूप, सत्‌ १८६१ के बाद पंचायत 
अ्रणालौ इस प्रदेश की स्थाय-व्यवस्था से स्वेथा वियुकत हो गयी। 


न पंत सत्‌ १९४७ में, जब कि देश स्वातंत्य के सिहद्वार पर पहुंच चुका था, ग्रामीण क्षेत्रों में स्याये पंचायतों की 
प्रतिष्ठों के किये कानून द्वारा व्यवस्था की गयाँ। आरंभ में तो इन पंचायतों के पंचों की नियुक्ति ज्ञासन द्वारा ही की गयी 
तथा कुछ ही क्षेत्रों में न्याय पंचायतें स्थापित हुईं, परंतु अंततोगत्या समते प्रदेश में जलता द्वारा निर्वाचित पंत्षों द्वारा 
परिचालित पंचायतों की ग्रतिष्ठा होनेवाल्ी है तथा यह जमिमान बहुत कुछ आगे बड़ चूका है। इन पंचायतों के अधिकार 
छोटे-मौटे मामजों तक ही सीमित हैं परंतु वे दीवानी ज़रा फौजदारी दोनों ही क्षेत्रों को आवेष्ठित करते हैं। इत्र 
स्थायाऊयों की प्रक्रियाएं अस्मंत सीघी-सादी हें जौर इनमें वकीछों का प्रवेश नहीं होता।' डनके निर्णयों के विरुद्ध 
अपील नहीं होती, परंतु घोर एवं स्पष्ट स्वरूप की चूकों के निराकरणार्य उत्तर अणी के न्यायाधीशों दारा इन पंचायतों 
के निरणयों के पुनविल्लोकन की व्यवस्था की गयी है। आज को कानूनी जदिक्तताओं को देखते हुए इन पंचायतों के क्षत् 
और अधिकार किस परिमाण में बिस्तुत हो सकते हें, इस प्रषन का उत्तर बतमान पंचागतों की सफलता पर ही निर्भर है। 


दण्ड प्रक्रिया सं हिता के नीचे जो अवैतनिक दण्डाधिकारी नियुक्त होते थें वे जधिकतर विदेशी शांसन के हिमायतों 
हुआ करते थे। सन्‌ १९४७ में वैसनिक दण्डाधिकारियों की इस परंपरा का अंत हो गया और सन्‌ १९४७ मे तगर 
न्याय पंचायतों की स्थापता की व्यवस्था हुईं। इनके पंच मी आरंभ में शासन बारा नियुक्त हुए में, परंतु अंततोंगत्वा 
में सब निर्वाचत द्वारा छिये आानेवाछे हैं तथा इन पंचायतों का क्षेत्र उत्तरोत्तर विस्तीर्ण हो रहा हैं। इन्हें प्रथम बूर्ग तक 
के दण्डाधिकार हैं तथा गे छोटे-मोंदे दीवाती मामलों का भी निर्णय करती हूँ। 


इस प्रकार दौवानी क्षेत्र में तो न्याय व्यवस्था अंशतः जनता के प्रतिनिधिगों के हब में और पूर्णतः प्रशासन 
व्यवस्था के बाहर जा है है। फ़ौजदारी क्षेत्र के उच्चतर स्तर में भी कह सामान्प प्रशासन * बंधनों से मुक्त हो चुकी 
है, परंतु सामान्य स्तर में वह जभी भी जिल्ला दष्डापिकारी द्वारा संचालित ७५ ५ । सन्‌ १९५० में कुछ न्याय दण्डा- 
धिकारियों (जज-मजिस्ट्रेंटों | की निगुक्तितयाँ हुई; जो यचासमव म्थाग्दान के अतिरि 2१४ और कोई प्रशासकोय कार्य नहीं 
करते। इनके निरौक्षण का अधिकार भी सत्र न्यायाधीशों को दे दिया गया है, व में मिला दष्डाधिकारी के अंकुश 
में सर्वधा मुक्त नहीं हैं। यह रहा-सहा अंकुश दूर करने तथा न्याय-व्यवस्था को प्रशासन व्यवस्था से पूर्णतः वियुकत 
करने का प्रन्‍न भी विचाराधीन है और इसका हुछ निकट भविष्य में ही हाँ जावेगा, ऐसी बाशा की जाती है| 





विकेन्द्रित शासन-यवस्था की कुछ समस्याएं 


श्री अमरेड्वर अवस्बी 








विरिलित 3फेन्द्रत शासत-व्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट समता स्थातीय स्वणासन संस्थाओं में ४८: जाता हैं। स्थानीय 
हैशञासन की अनेक समस्याओं में सर्वाधिक पेजीदा समस्या इत समस्याजों पर केन्द्रीय नियंत्रण की हैं । 


सते १९४७ में स्वतंत्रता आप्ति के बाद भारत के छगमग प्रतंक्त राज्य में स्थाती संस्थाओं के ढाचे में महत्वपूर्ण 
परिजत्तन हेए है ।. इन संस्थाओं की बनावद प्रबातांजिक जाघार पर कर दी गयी हूँ ; उसके काय बढ़ा दिये गये हैं ; 
उनके अधिकार विस्तृतहों गये हे तबा उनकी ज्ञॉषिक स्थिति भी सुदृढ़ कौ जा सही हैं। किन्तु, सात्र साथ इन संस्थाओं 
पर राज्य सरकार का नियंत्रण कम होंने के बजाय बढ़ गया है। इस बात को लेकर काफी आलोचना की गयी हैं । 


.. फ़िन्तु, सरवि हम ब्रिटेन, अमरीका तथा असम देशों की स्थातीय शासन-ल्यवस्था का अध्ययतत फरें तो पत्ता चलता 
है कि भारत फी तरह अन्य देशों में भी आधुनिक प्रवृत्ति स्यातीप संस्थाओं पर केंन्रीप नियंत्रण को 22 तंत करने को 
हैं। स्थामीय हंस्थाजों पर केन्द्रीय मियत्रण बी आबद्यकता अब सर्वमान्य हो गयी है।_ सच तो पह है कि केद्रीय 
एवं स्थानीय शासत एक हीं शासन व्यक्स्था के अंग हैं और स्थालोय संस्थाएं जपने सीमित क्षेत्रों में जिस सत्ता का प्रयोग 
करती हैँ वह केन्द्रीय सरकार द्वारा ही उनको दी जातो है ॥ उनको स्वतः कोई सला तहीं होती। _ जतएंव, जंब कोई 


स्थानीय संस्क सुगठित प्रशासन के मौकिक सिद्धान्त का उत्लंपन करत हैँ अभवा उस क्षेत्र के हितों पर किसी प्रकार 
ब्लाधात करतो है, तब पह अनिवार्य हो जाता हूँ कि उससे उच्च, मिः्मक्ष सवा अकिक कार्यकुशछ सत्ता उस मामछ़े में 
हस्तक्षेप करे। इस सस्बन्घ में महू स्मरणीप हूँ हि प्रजातंत्रात्मक र्य में स्थानीय एवं केन्द्रीय भासन के हितों में कोई 
बिरोष नहीं होता है। प्रजातभीम 'मारतौपं गणराज्य के लिए भी बहीं बात लागू है। अतएव, विधारणीय 7इन 
केद्रीय नियंत्रण की सा्थेकृता न होकर उस नियंत्रण को अम्ल में लाने के समुचित साधनों का है। 
भारत के अन्य राज्यों के समान मध्यप्रदेश में भी राज्य सरकार स्पातीय संस्थाओं पर या तो प्रत्यक्ष रूप से स्व 
मिमंत्रण करती हैं मा अप्रत्यक्ष झा से अपने पदाषिकारियों द्वारा करती है । संलेप में, राज्य सरकार के निमंत्रण की 
आदेशिका इस अकार है :--सथानीय पासन के विभिन्न बिमागों का पर्यवक्षण और तिवंधण उस जिले के उन सरकारी 
विभागों के सर्वोच्च पदाधिकारी करते हैँ । उद्दाहरणार्ष, कोक स्वास्थ्य एवं चिफित्सा का निर्देशन एवं पर्यवेक्षण सिविल 
सर्जन करता है, शिक्षा 22440 22 का सछलों का डिप्टी इंस्पेक्टर और छोफ फर्म विभाग का एविजनयूटित इं जिनिपर। इनके 
अतिरिक्त, झक्तिशालौ उपायुतत को अनेक अधिकार प्राप्त हूँ जिनके हारा वह स्भानीम संस्थाओं का पर्यवेक्षण, नियंत्रण 
एवं लिर्देशत करता है। इसी प्रकार इन संस्थाओं को वित्तीय व्यवस्था का विस्तुत नियंत्रण लेखा-परीक्षा विभाग 
वारा किया जाता हैं। इन सदसे कहीं अधिक अधिकार राज्य सरकार को प्राप्स हें। बह स्थानोग संस्थाओं को 
निश्चित कार्य करने के लिए वाष्य कर सकती हँ और आपदूकाह में उनको निश्चित जवेधिं के लिए विष॑टित भी फ़र 
सफती है । 
किन्तु, जे) न्‍नुभव यह है कि स्थानीग संस्थाजों को तमंवेक्षण तथा देख रेख समुचित रुप से नहीं होते । इसके कई 
कारण हो सफते ह. । सरफारी पदाधिकारी पा तो जपने ही सरकारी कार्मों मं इतने संलग्त रहते हैं कि उनके पास इतना 
बवकाश नहीं रहता फि वे स्थानीय निकार्ों की सुचाद रूप मे देखरेख कर सगे! अपवा वे इन विपयों के प्रति उदासील 
रहते हें। इसके अतिरिक्त इन पदाधिकारियों को स्थात्तीय स्वशासन की परम्परानों की न त्तो पूरी जानकारी होती हैं 
और न स्थातीम समस्याजों के प्रति उत्तमें आवश्यक सहानुभूति हों पायी जाती है। साधारणत- वे स्थानीय निकायों 
को या तो फालतु समझते हे या आवश्यक दोपेपुर्ण संस्था मानते हैं। जतएव, एक समुचित पर्वेज्ञषक जभिकरण के 
अभाव से स्थानीय मिकायों को बहुत हानि हुई हैं । इस बात से मध्यप्रदेश जनपद जांच समिति (१९५२ ) भी सहमत है। 
१६२० के पहिले भी स्थानीय तिकायों की देखरेख के छिए एक परमंवेक्षक और नियंत्रक अभिकरण कौ आवर्यकता 
महसूस प्को गई धी। इसी आपाप से सी. पी. स्थानीय स्वधासत विधेयक ' ६१६ | के प्राूूप में एक “ केन्द्रीय निरयंधक 
है" का आयोजन किया गंगा था। मन्‍ते में पह प्रस्ताव स्वीकृत न हो सका तथापि स्थानीय निकायों के छिए एक 





विधिघ्र-खण्ड ८ 
पृथक पर्यवेक्षक 32०5, ५ “२ क्षफ अमिकरण कौ जरूरत मान लो गई और स्लो. पी. स्पानीय फवशासत अधिनियम (१६२० में पर्मवेक्षकत 
दाघिकारियों की निम्नुक्ति का जायोजत किगा गया (अनुच्छेद ६६) | इस जतुच्छेद के अनुसार पर्यवेज्ञकों की निय कत क्ति 
का प्रश्न उठा |. फिन्तु, इस वर्ष की आपु्ततों कौ परिणद ने नवोत्त और पक पर्ग वेक्षक्तों की नियुक्ति का विरोध 
तथा यह सिफारिश की कि पहिले को पर स्वातीद कान हे पर्यवेक्षण का छापे सरकारी विभागों के प्रदाधिकारियों 
द्वारा ही किया जायें। अतः १९२० के अधिनियम के ६६जे अन॒च्छेद को अमर में नहीं छाय्रा जा सक़ा। _ किल्तुं, 
१९४७ में अपने राज्य की स्पातीय झासत-ब्यव॒स्था के पुनर्गठन के अवसर पर यह म्रइल फिर उठा और १६४८ के रवीन 
" स्थानीय स्वशासन अधिनियम * में पुनः स्थानीप ज्ासन की जांच व देखरेख के लिए पर्यवेक्षकतों की निमुकित का आयोजन 
किया गा (अनुच्छेद ९८) । किन्तु जभी तक इस दिल्ला में कोई कास्वाई नहीं हेई। जनपद जांच रामिति ने मो 
इस और राज्य सरकार का ध्यान जाकपित किया है। 


घह समस्या केवल मध्यप्रदेश की ही हीं है। अन्य राज्यों में भी स्वानीय स्वशासन मंस्थाों पर 4 अप ॥री नियंत्रण 
के उचित साधनों का विषय विचाराधीन दूँ । इस सम्बन्ध में कई सुझाव भी पेश किये जा चुके हैं। इस सिक्तसिले में 
दो प्रश्न उठते हैं: ( | पह नियंत्रण स्थानीय झासन विभाग के द्वारा होना चाहिये जबवा इसके रिए पृथक निकाब 
का संगठत जावश्यक हैं ; और (२) पर्मवेक्षण का छा सरकारी पदाधिकारियों दारा होना चाहिये अबबा उसके 
लिए पृथक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति फी जाती चाहिये। 


पहिछे प्रश्न के सम्बन्ध में घू, पी; स्वानीय स्वशासन समिति (१९३६) ने अपने प्रतिवेदन में बह सुझाव दिया 
था कि स्थातीय निकायों पर नि॑त्रण का कार्य एक पृथक ' स्गानीय स्वशासत मंण्दली " के हाथ में सौपना चाहिये । 
बतमान स्थानीम शासन विभाग के विश्ड शिकायत गह है फि बहु स्वानीय शासन की समस्याओं पर पर्पाप्त ध्यात नहीं 
क्ता। जनपद जाँच समित्ति के समक्ष गवाही देते हुए एक उच्च सरकारी पदाधिकारी ने स्वीकार किया कि सरकारी 
विभाग स्थानीय समस्याओं के निदान में प्रामः सुस्त एवं उदासौन रहा है और स्थानीय निकार्यों को आवश्यक सहायता 
एवं निर्देणन देने में असफल रहा है। किल्तु, यह दृष्टिकोण सर्वम्रान्य नहीं है। नागपुर विश्वविद्याकम के सार्वजनिक 
प्रशासन तथा स्यानीग स्वशासन विभाग के जव्यक्ष डाक्टर सहादेवप्रसाद शर्मा तथा इस बिप्रम के बेत्ता प्रोफेसर बेकटर 
रंगम्या एक पृथक मण्डछोी के संगठन की आवश्यकता नहीं समझते। लेखक के मतानुसार इन दो बु घ्टिकोणों का समस्वत्र 
किसा जा सकता हूँ । उसका सुझाव यह है कि स्थानीय निकायों पर राज्य सस्कार के नियंतण के प्रपोग के छिए एक 
/ झ्थानौम घासन मण्डली ' की रचना होनी चाहिये। इस मण्डखी का अब्यक्ष स्थानीय शासन विभाग का मंत्रों 
तथा इसके सदस्यों में एक शिक्षा विशेषज्ञ, एक लोक स्वास्थ्य विश्ञेपज्ञ, एका इंजिनियर तथा दो या तीन ए में च्यक्ति हों जो 
स्वानीय समस्याओं की ख॑ ४; जी जानफारी रखते हों। इस मण्डली का सेकेटरी ' स्थानीय अधिकारियों का निर्देशक ' 
के समान स्थानीय शासल विभाग का प्रखान हो । _ जनपद जांच समिति ने भी बस्वई राज्य की तरह जपने राज्य में भी 
ऐसे पदाधिकारी को नियुक्ति की सिफारिश की हैँ।_ इस पद पर ऐसे व्यक्तित को निसुक्तित होती चाहिये जिसने भारत 
और जम्य देशों में चालू स्थानीय शासत-व्यवस्था का विशेष अध्यपत किया हों। _ यह मुण्ठली विभिन्न स्थानीश निकार्यों 
के कामों को देखरेख करेगी तथा उत्तका पर्यवेक्षण, निर्ंत्रण और निईंजन करेगी. साथ हो साथ बहू राज्य मर मे 
स्थानीय सेचाओं के विकास के लिए मोौजना तैयार करेंगी और उसको कार्यान्कित करने के लिए उत्तरदायी होगी । 


जहाँ सक दूसरे प्रशण का सम्बन्घ है स्थानीय शासन के विसेषों के अनुसार विशिष्ट सेवाओं की देखरेल और 
पंपवेक्षणं का कार्य चालू व्यवस्था के अनुसार सरकारी पदाधिकारियों के हाथों में हो रहना चाहियें क्योंकि स्थानीय 
निकार्यों के पास्त उस स्तर के जंधिकारियों को नियुक्त करने के साधन नहीं हें। प्रवि इस कार्य के लिए सरकारी पदा- 
घिकारियों की संख्या पर्याप्त न हो तो सरकार उसमें वृद्धि कर सकती है। इनके अतिरिक्त, घाघारण परयंवेक्षण के छिए 
पृथक पर्यवेक्षकों की नियुत्तित होती चाहिए। ५० & नकी संस्या आवश्यफता के जनुसार निर्वारित की जा सकती हैं। इन 
पमवेक्षकों को स्थानोप प्रशासन, कानून व वित्तीय व्यवस्था का विशेष बध्ययत व जानकारी होनी न्ाहिये। _इन 
पदाधिकास्यों का काम होगा--स्थानीग संस्थाओं के प्रस्तावों एवं निर्णवों की जांच करना, उत्तके कानूनों व निमममों को 
लागू करमों, और उनकी तुटियों तथा कुकृत्यों को राज्य सरकार की लिगाह में लाना। स्मरणीय हैं कि मद्रास राज्य में 
पूथक पर्यवेखाकों की नियुक्ति की जाती हूँ । 


















अद्वैत वेदान्त में अनध्यस्त-विवर्त के नए सिद्धान्त का आविष्कार 
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टेलर इबर गगत्‌ और जौंव का परप्रम्ह से कार्यकारण सम्बन्ध बतहामे के छिम्रे मारतीय दर्शनश्ञास्त्रों में भिन्न भ्रिन्नि 
प्रकार के 'वाद' स्वोकृत किए गए हैं। उनमें आरम्भवाद, परिणामदाद तथा विवतंबाद मे तोन प्रमुख हैं। अद्वैत वेदान्त 
के प्रणेता मगवान श्री. शंकरासारय ने इससे से विबतंदाद को स्वीकार किया हूँ। इस पिवतेयाद के दुष्टान्त रज्जु-सर्ण 
या झक्तिका-रजल ये है जौर इसी विवर्त को सायावाद, अज्ञातवाद, अमयाद यो अध्यासवाद कहते हैं। घिवत शब्द का 
जर्य है विशेय रूप से प्रतीत होता (विशेषेश अर्तते इति किवर्त:)। अनच्यस्त विवर्त के इस नए सिद्धांत का सम्बन्ध 
अंकराचार्य के अद्वेत वेदान्त से ही होने के कारण प्राघ्यान्येन बद्वेत वेदान्त का ही विचार हमें गहां करना हूँ । 
हंकराक्षांय के जईस वेंदान्त में परब्म्त का स्वरूप सच्चितृ और आनंद माना गया हैं। परच्रम्ह से ही जगत्‌ 
तंवा जींद की उत्पत्ति शास्त्रों में बतलाई गई है (जन्माधस्य यत्त:)। अतः सच्चित्‌ और आनंद रूप ब्रह्म ही जगत्‌ और 
जौंव का कारण हे । बद्वेत सिद्धान्त के अनुसार फार्य माम की कारण से भिन्न कौई वस्तु नहीं है। . कारण ही इस विशेष 
अवस्था से कार्य कहलाया जाता है। उदाहरण के लिये भिट॒टी का घड़ा लीजिए। मिट्टी से ही वह तैयार किया जाता 
हैं इसलिये उस घड़े का कारण मिड्‌टी कहछाई जाती हैं।_ कित्त॒ तातिक दृष्टि ने सब घड़े का विचार किया जाता है तख 
पह दिलाई देता है कि मिट्टी के अतिरिक्त घड़ा ताम की कोई चोज नहीं हैं । मिट्टी को हो विशेष आज्ार तथा नाम 
रूप आदि देकर घड़ा हम कहते हैं और इसलिये घड़ा जब नप्ट हों जाता हैं तो पुतः उसकी मिट्टी बन जाती है। स्पष्ट 
है कि मिट॒टी और घड़ा इन दोनों में एक ही वस्तु मिट्टी विद्यमास है। फिन्तु विशेष नाम, रूप तथा ब्यबहार के कारण 
भिद्॒टी को ही हम घड़ा कहते हैं। इस दृष्टि से पद्मपि घड़े का कारण हम मिटटी कह सपते हैं और भिद॒ठी का कार्य घड़ा 
कह सकते हैं तथापि तात्विक दु पट से ये दो स्व॒तंव पदार्थ नहीं हैं। मिह्दी का ही विशेष रूप घड़ा है और इस 2 ड्ग 
घड़े को भिट॒ंटी का बिवत अबवा मिटटी की किशेणं अवस्था कही या सकती है। मही स्थिति सोने पर प्रतीत होतेवाले 
जलंफोरों की हे। घुवर्ण और ४ जलूबार प्रद्मापि गब्दजेद से भिन्न प्रतीत होते हैं तथापि अलंकार नाम को सोने से मिन्न 
कोई ४६ 4); ॥ सुवर्ण ही भिन्न साम रूप से अछक़ार कहलाया जाता है। अत! सुबर्ण के अधिष्ठान पर सा आधार 
बचत हैं। शांकर तत्वज्ञान में जीव तगा जमत्‌ का परबस्ह से कायकारण सम्बन्ध बतलाते के लिये सुबर्गा- 
लकार मा मृत्तिका कस इस ग्रतप्रर के दुष्टान्त दिये गए है और में सब्र विवर्त के दुष्टान्त हे 


जिस प्रकार सुबर्शालकार, मृत्तिको-पट इत्पादि दुष्टाल्त जीव-जगत्‌ का परब्रम्ह से कार्यक्रारण सम्बन्ध 
बत्ताने के छिये दिये गए है उसी प्रकार से दाक्तिका-रजत्‌ और रज्ज्-सप॑ इत्यादि दु प्टान्त भी दिये गये हैं। रज्ज्‌ पर 
भाममान होतेवाला सर्प, रज्ज से फोर भिन्न बस्तु नहीं है। रज्जु ही अपने अज्ञात के कारण सर्प रूप से अपने को प्रतीत 
होती है। इसौं प्रकार शुत्तिका पर होनेबाले रजत्‌ के मास में शुक्तिका का ही ज्ञान बात्तव में हमें होता है। 5४ तु प 
हम बह ने जानते हुए रजत्‌ नाम कौ कोई अन्य कक त वहाँ समझते हैं। इन दोनों उदाहरणों में अधिष्ठान-रूप मूल ससतु ही 
विशेष रूप मे हमे प्रतीत होती हैं। इसेलियें इल दोतों में प्रतीत होतेबाे सर्प या रजत्‌ अनुफ़म में रज्ज्‌ तथा शुक्तिका के 
बिवबत कहलाए नाते है। झाँकर वेदान्त में वर, जीव तथा जगत का परबस्ह से कार्यकारण सम्बन्ध बतल्ाने के लिये 
इम द्वोनों प्रकार के उदाहरणों का उपयोग किया गया है और इस दोनों उदाहूरणों में रहने बाले कार्पफारण प्म्पन्य 
को विकतेख्प कार्मकारण सम्बन्ध कहां गया है । 

थ दृष्टि से इन दोनों प्रकार के दुष्दान्तों का विचार किया जाए तो एबा बात स्पष्ट हो जाती हैं कि 
सशपि देने दोनों प्रकार 2९ इष्टान्तों में अंधिप्ठात की विशेष रूप से प्रतीति हीने के कारण प्रतीगर्मान अबबा भासमान वस्तु 
ही भिक्रत माली सई है तबापि इत दोनों दुष्टान्तों में एक मुझमल भेद है ।_ बह भेद गह है कि सुवर्शारुकार के दुष्टान्त में 
अलंकार कौ प्रतोति होते समग्र अंधिष्ठान रूप सुबवर्ण का ज्ञान नष्ठ नहीं होता। अधिष्ठान कण सुबर्ण का ज्ञान कायम 
रखकर हो जज्तकारों की प्रतीत होती है। किल्तु यह स्थिति रज्जु-सर्प या शुक्तिका-रजत्‌ के दृष्टान्सों में नहीं है। बहां 
तो सर्प या झक्तिका की प्रत्तीति रज्जु तथा शुक्तिका के ज्ञान का लोप हुए बिता नहीं हो सकती । अठः सक्षेप में पह कहा 
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जा सफठा है फि सुवर्णा कार या मृत्तिका-षट इत्यादि दृष्टान्तों में अधिए्ठान के ज्ञान का छोप होकर प्रतीति नहीं होती हैं । 

'किस्तु रज्ज-सर्प में अधिष्ठान के ज्ञान का लोप होकर अंतोत्ति होती है। अत्त; यर्चाप बह सभी विंवतों के उदाहरण 
मानें जा सफते हैं सवापि इस दोनों में मेंद करने की दृष्टि से सामान्य हुप के उपबौग में काए जातेबाले विव्त शब्द में 
कुछ भेद दर्शक विशेषण उसमें छगाना आवश्यक है । 


घांकर वेदान्त में मश्नणि इत दोनों प्रकार के दुष्टान्तों का उपयोग ईडवर-जीव, तथा जागत्‌ का ब्रम्ह से सम्बन्ध 
बताने के छिये किया गया हैँ तथापि सूछ्म रूप से मदि उन पर विचार किया जाये तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
इनमें से रज्जु-सपे या शक्तिका-रज़त इत्यादि ॥ 3202 फा प्रमोग ज्ञानपूर्वक प्रतौत्त होनेवाले जींद तथा जगत्‌ के किये 
किया गया है। ज्ञानोत्तर प्रतीत होनेवाले जीव तथा जगत्‌ के लिये जर्घात दूसरे प्रकार के रझुबर्णालकार थां 
मृत्तिका-षट झत्पादि दुष्टाल्तों का उपयोग किया गमा हैं। झाँकर वेदान्त का प्रसिद्ध सिद्धान्त यह है कि ब्रम्ह 
सत्य हैं; जगत सिथ्या हैं और जीव ब्रम्ह रूप है, उससे वह दूसरा नहीं है (ब्रन्ह सत्य ज़गन्मिस्था जींबो ब्राहेव 
8२2. । इस सिद्धान्त के दो भाग होते है। पूर्व भाग है ब्रम्ह सत्य और दूसरा भाग है जगन्मिध्या। सिद्धान्त 
तो यहाँ है. कि जो जो प्रतीयमात है वह सब ब्रम्ह है। इसी का अर्थ है प्रतीयमान सच सच्चिदानंद स्वलूप हूँ । 
बंपोंकि ब्रम्ह का क्षण सच्चित्‌ कप आनन्द हैं। बवपि सभी ब्रन्ह रुप हैं और इसी का अर्थ सदर सच्चिदा- 
मन्द-रूप है तथापि इस प्रकार की प्रतीति जन-साधारण को नहीं होतीं। जन-साधारण तो इसके विपरीत असत्‌ जड़ 
और दल इत्यादि गणों से यक्त जगत्‌ नाम की कोई वस्तु है ऐसा समझते है और यह प्रतीति सचक्चिदारत्द-रूप बम्ह की 
विरोधी है। शंकरात्रार्य कहते हे कि धक्चिदानन्द-रूप ब्रम्ह से निकले हुए जगत्‌ और जीव तस्दते: सच्चिदानन्द 
रूप ही होने चाहिये जौर सभी का अनुभव भी इसी प्रकार का होना चाहिये। पदि एंसा अनुभव जाता न हो तो हमारे 
ज्ञान या दृष्टिकोण में कुछ त्ुटियां हूँ '। इसी को हम बिपरीत ज्ञान या जज्ञान कहते है। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव 
नहीं है। अज्ञात का मतलूव विपरीत ज्ञान है। जिल लोगों को जगत्‌ और जीव का जन्‌ भव पसच्चित्‌ और आनन्द रूप त्ते 
आता हैं वे यवार्थ ज्ञानी कजलापे जाते हैं। शुक्राचार्य इत्यादि सभी महातुभावों मं अनुभय सच्सिदानन्द रूप होने के 
कारण शंकराचार्प उन महात््माओं के ज्ञान को पयार्म ज्ञान कहते हैं और उन महात्तमातं को यथार्थ ज्ञानी भयवा परबम्त 
रूप मानते है। हम जैसे लोगों का अनुमव इन महात्त्माओों के जनुसव से विशद्ध होते के कारण वे हमारे जनुभव को गरत 
अनुभव कहते हैं। उसी का दूसरा नाम हू अज्ञातं। इस विपरीत अयषार्थ प्रतीति को हटाने के लिये उन्होंते इस विपरीत 
धर्मों से प्रतीत होनेवाले जगत को मिध्या, भ्रमूप व अन्नानरूप कहा है। अर्थात्‌ शंकरात्रार्य के तत्वशान में मायाबाद, 
श्रमजाद, अज्ञानवाद, अंध्यासवाद इत्यादि नामों से व्यवहूत होनेपाज्ला विवर्तवाद, सब्चिदासत्व रूप के विपरीत घर्मों से 
ग्रतात होनेदाले जौक तचा जगत्‌ के सम्बन्ध में लागू फिया जा सकता है। किन्तु इस प्रकार के विपरीत जात अबया 
अज्ञान की निवृत्ति के बाद केवल एक ब्रम्ह के सिवाय दूसरी कोई वस्तु अवशिष्ठ नहीं रहती और ज्ञानोत्तर सभी त्तामह्प 
आकार सच्चविदानन्द-रूप बन्ह के वाचक होते हें। श्री दंकराचार्य ते 'छात्वोग्पटपनिणद में स्पष्ट रूप में कहा हैं कि 
सदुरूप प्रम्ह से एकरूपता से प्रतीयसान होनेबाछा सभी व्यवहार और सभी विकार सत्य ही है। सद्रूप अम्ह से उन्हें 
मंदि अछग समझते हो तो वे सब सिथ्या था धगरूप हैं।_ (अतः सदात्मना सर्वव्यवहाराणां सर्विकाराणां च सत्यत्वं, 
सतोच्स्यते 8८2 ५4808 त्तमितिं) छात्दोग्घ ६-३-२)। स्पष्ट है कि ब्म्ह के भिन्न चर्मों से प्रतीत होनेवाले पदार्थी के दाचक नाम 
रूपांदि के प्याप सिच्या या समरूप कहे जा सकते है, तबापि ज्ञानोत्तर बम्हू के बाचक होनेवाले नाम रूपादि मिश्पा था 
अ्रमरूप गहीं कहे जा सकते। अर्वात ज्ञासपूर्व परत्रम्ह रूप अधिष्ठात पर सास रूपादिक जो विवर्त हैं वे ज्ञानोत्तर उसी 
प्रकार के विघर्त नहीं हों सकते। जानपूर्चक्त व ज्ञानोत्तर जो ये दो विष रहते हें उन्हीं का मेद कतलाने के लिये इन दो 
प्रकार के दुष्टान्तों का शांकर तत्वज्ञान में उपयोग किया गया है। _ शानपुर्वेक बिवतं में अंज्ञान रहते के कारण उसे अन्ञान- 
पूर्वक वियत कहा जा सकता है और जञानोत्तर जज्ञात की लिबूत्ति होने के कारण उसे जानपूर्वक विवत कहा जा सके। यंहे 
मान और अज्ञात का मेंद अंधिष्टान के ज्ञान अपया! जज्ात को ध्यान में रखकर किया गया हैं ।_ जर्थात्‌ अधिष्ठान का 
ज्ञान जिसमें लप्त होकर अषिष्ठान के धर्मो के विपरीत यर्मो की प्रतीति होती है उसे अज्ञासपूर्वक बिवर्त कहना होगा 


नी | 


और इसके विरुद्ध जिसमें जधिष्ठात के ज्ञान को कायम रखकर प्रतीति होती है उसे ज्ञानपूर्वंक विवते कहना होगा। 


ज्ञान होने के बाद ज्ञानी की मुफ्त कौ सत्ता किस प्रकार माती जाए यह प्रश्न धकिर वेदान्त में उपस्थित 
किया गया है+ ३0 कौ सत्ता सदरूप मानों जातो है तो अम्ह एक ही सत्य होने के कारण ढ्ेत निर्माण होगा। वह 
पदि अखत्य माली जांती है तो उसे अज्ञानरूप मानता होगा। किन्तु यह स्थिति अज्ञात का (५० कर प्राप्त हो लाते के 
कारण उसे अज्नानरूप नहीं माना जा सकता । यदि सदसदुरूण माना जाता है तो ये दोनों धर्म विरुद्ध होने के कारण उसकी 
कल्पना नहीं कौ जा स़फती | यदि उसे सदसद्रूष से भिन्न अतिवेचनीय माना जाम तो बह भी संभव नहीं है क्योंकि 








श्र क्षी शुकल-अभिनन्दत-फस्थ 


बलिंचनोय सत्ता आग कौ पा अज्ञाग को होती हैं। फ़िर इसे किस्र प्रकार माना जाएं? अत बैवात्त में कई विद्वानों 

में इसे पंचम प्रछारक माना हैं । इसाग कारण यह है कि चारों प्रकार के अन्तर्गत कह नहों आ सक्तती । ज्ञानों पृष्ष 
किदेह मुक्ति को प्राप्ति होने तक तो स्फ्रणह्ग र्क्का ता है। उसको यह देशा अत रस होंगे के कारण मदुपि /त- 

मुरतक नहीं माली का सकती तथापि स्क्रशरूप होते के कारण पूणंतणा जभिम्न भी नहीं मानी जा सकती । इस दशा में 
स्फ्रण होने के क्ारण विदेंह मुक्ति समान वह एकह्प नहीं हो सकती। दुसरे ऋच्दों में कह दशा स्फ्रणल्य होते के 
कारण उसका बस्तित्व विमर्तहप हैँ किल्तु उसमें जमिष्ठान के ज्ञान का छोप होने का दोष न होने के कारण उसकी विश्वतता 
अज्ञानगुक्त विकतेता के समान नहीं हैं । उसका स्वस्प बताने के लिये समदि दृष्टान्त ही बैना हो तो यह कहा ज्ञा सकता 
है कि सुवर्ण गर प्रतीवमान ह्रोन॑ बाले अछकार के समात प्रलक्चिदानंदरूण बम्ह पर प्रतीसमान: होने बाला बह आनहुूप 
इम्ह गा जैतन्य का स्फुरण है। उसकी विवतंता इस अवस्था में नी कामस रहती है। किन्तु अज्ञातमन्य विवतेता से 
हद बताने के छिये टूसरा कोई समर्थक गाब्द बईँत बेदान्त गे उपयोग में तहीं लापागापा हैं। अंदेत वेदान्त के कतिपस 
ब्रंथों में इसे पंच प्रकारक कहा गया हूँ ; छेकित उस पंचम प्रक्तारक की कह्सना खत चेदाना का अंस्ययन करने जाते 
विद्वानों को व्यवस्थित रूप से नहीं आ पत्ती । उसे समुचित शब्द गे व्यक्त करना आकप्मफत हे 


इस स्थिति कौ समुचित प्क्द में व्यक्त करने का पहला म्रहान्‌ मर्न किदर्भ के प्रस्तिंद जन्मास्थ मंत थो 
गुजाबराद नवाराज ते मासतौग दर्शनशास्त्र के इतितास में पहली बार किगा हैं। कल्दींते शक्तिर वेदान्त रू विकतों 
प्ाब्द रूकर उसमें जन्‍्तर्भृत रहने पाले ज्ञान कौ कल्पना सिकालमे के छिगे अनण्यस्त कब्द का प्रयोग कियां। वधिष्ठान 
और मभाम में प्रतीत होने बाद मेइ को सिटाकर तथा अधिष्ठात के जान को क्रामम रणर को भास्र रहता है उसको 
सत्ता विवतेकग हैं पर विशेष रूप अतो ति होते के कारण क़िवते यह कहक्ताया जाता है; तथापि बह क्वितता अधिए्ठान का 
ज्ञान खुप्त कर. ते रहने के कारण उसे अध्यस्त गहीं कहा भा (3 ५ रज्जु-सप, शक्तिका-र्जत इत्यादि दुष्टान्त इसो 
दृष्टि से श्रष्यस्त कहे जाते हैं और ज्ञानोतर सहन बाते ज्ञानी कौ स्थिति तथा जानोत्तर प्रतीत जीने झछा ताम, रूपात्मक 
जगत, ज्ञाती कौ ज्ञान दशा, ईस्वर तम्रा झरोरघारी होते हुए भी सच्किदानंद रुप रहने बारे 0४७ १ &३३४ बानु के धमतार, शरीर 
इत्यादि अनप्यत्त दिकते कहे जाते हैं। प्रॉकिर बरदाल्त के पर्णतप्ा अनुयायी होते हुए भी अईत सिंद्धिकार मधुझुदन 
सरस्यतों, आपग़ा दौश्षित, औघराबार् इत्यादि ज्ञानियों ते श्ानोत्ता मतित को स्वीकार रिया है और उत्तकी भक्ति का 
आलंबन जो मगबढ्िग्रह है, जहे झतस्यत्त विकतय होते के कारण उनके अत जाग में विरोध उत्पन्न तहीं हों पाता । महा- 
राष्ट्र के बास्करी कम्प्रदाय के आंत्राम भरी न्ातेप्वर। कुछाशाम जादि सपा हिन्दी के तुझतीदात्त इत्यादि भ्रतों ने लेते 
तत्वशान को पुर्णतगा स्वीफाद किंग हैँै। फिर भी उन्होंत भफिठि का प्रतिषादन किया है । इस अतिप्रादत को देखकर 
कई विद्वानों के सामने यह समस्या उपस्थित होती है कि एल संतों नें अद्वैत्त जान तझा मक्ति का समन्वय फिस किम प्रकार 
कियां। पह समस्या एक ही पारिमाषिए अब्द से हल हो सकतो थी जौर बह कत्द है अनध्यस्त बिदते । भगवात्‌ और 
लुरूसीदासजी फे गगुण प्रम्द भगनान्‌ श्री रामघंडजों, इस दुष्टि मे अनस्यस्त विवर्त होने के कारण उसका ४४ त ज्ञान 
तथा श्री रामत्ंद्जों के आरूंवस को लेकर उनके द्वारा कौ गई भव्ित उनके तत्वज्ञान के गिरोबी नहीं हैं। ज्ञान और 
प्रक्षित का ग्रमत्वम इस नए सिद्वात्त से तत्वज्ञान के इतिहास में स्री गुछाबरान महाराज ने फियां है और धत मच्मप्रदेश 
कु जनता कौ दृष्टि से एक गौरव जौर अभिमान की बात गह है हिं इस नए सिद्धात्त के अधिष्यारपत्ों इसी प्रान्त के हैं। 
श्री गुलाबराव महारा्ज का जन्‍्न॑ ज़्बराकती जिले में मात्रात गांव में ६८८७ में हुआ और १९१५ मे वे बम्हीमूद हो पत हो 
प्राह। वे ऋन्‍यास्य थे । धर अपनी केबल ३२ कर्ण की जाए में वेदास्त, साहित्य, आमुंद इस्पांदि विजिष वि 
वा २४ प्र मझ़दी में छिल्ले डै। उतके सभी भ्रंथों में प्रायः इस अनध्यस्ता बिवर्त के सिद्धान्त छा वितरण जांगा है जो 
उनको जलछौकिक बुड्धिसक्ा फा परिचायक हैं। | 














मध्यप्रदेश में ग्रामीण जागृति 





कार व औवन में किसो भी राजसत्ता ने गांव गांघ का जौजन ति््रशित करने का प्रगास सहीं किगा। पुराण 

और इतिहास इस कात की पृष्टि करते दें । गांव जो व्यवस्था और निमंत्रण जी के रहनेवाजे कुछ ल्यक्ति किया करते थे, 
बिन्‍्हें स्थांनिक्त जततों का विश्वास और आदर प्राप्त रहता था। इसे ज्ञाज हम-पंचामत मषा के नाम ते जानते हैं। 
रामायण कारू में पांच पंचों की राम से हीं राजहूत बछूासा जाता था, भले हो वह गांव के स्तर पर वो मा राजघाती 
के स्तर पर। महाभारत काल में भी बहीं परियादी धी। अरपस्या पर पंदें भीष्म पितामहू के पास जब पॉडकाण 
मार्गवशत के छिग्रे पहुंचे तब पितानह के छुछछ प्रतों में एक प्ररत ब्रामणी के डिपप में था। थे ग्रामणी वर्तगान समय के 
फँचों के पर्या। में। मौँग फाल से लेकर मराठों के समग्र तक पंजाफतों का जेस्तित्क इतिहास की सामग्रो है। 


उत्तरदांबित्व देने से ही उत्तरदागित्त फी मापता उत्पक्त होती है।_ हेसारे इतिहास में बढ़ तक परदाफ्त 
प्रथा सजीव रही तब तक ग्राम्य क्षेत्रों को जनता सकल, स्वास्तस्बी और सुखी रही यह निर्षिदांद है। गत दो तीन सी 
पर्षों में सा का उत्तरोत्तर केद्रौकरण होता गयां।। सदियों से जो जिब्मदारितिं गांवों के हाथ में थीं वे कमग्ः छूप्त 
होती गईं और उसी अनुपात पे वहां कौ जनता गरमुन्नापेज्ी और अकरमेण्य बतती गई । 
अह समझना बहुत बढों गृत होती कि गांवों को स्वपंपूर्ण बता देते ते ही देश सुलौ जौर वबल्शाल़ी हो आयेगा। 
इेंशा एफ संखछा है।. घात छांल गांव इसको कडियां है। जखूग अलग कडियों का कोई मुल्य नहीं । उतने कोई झक्ति 
नहीं। छिल्तु जड कहियां धृंखलाबड़ शोतो हैं तब सशक्त बनती हैं और स्ांक भी। शांबों का स्वागत शासत इस 
बड़ी तसभीर को सामते रखकर कल सभी देश सुघी और सबक बसेगा। जब तक देश में क्ांति रही जौर आवागमन 
निरापद रहा एंख तक गांबों का री स्मख रड्ा और राष्ट्रीय जौयत को उससे धोषण मिछता रहा। _स्यारहूबों ्रदों 
के भांसगाण देख की जीवत-घारा जुंड्ति हुईं। मे केंबर राजनौतिय क्षेत्र में बड़े वे उतार चडाब आने शुरू हुये बरन्‌ 
सामाजिक क्षेत्र में एक सूक्ताल ही जा गएा। धोनिक एफ्ता की जातता से जनप्रमाणित और ऊँच-नीच के भेदमाव से 
रहित एक विदेशी समाज का धक्का हमारा बजेरित अमाग न॑ सह खफा और उसके पैर लडझसदाने ठगे। अदाजकता 
और सामाजिक संघर्ष वा परिणाग पह डुजं कि हगारा ग्रामीण जीकस कषिकाधिक अंतम्‌ल्ो झतता गया। बाहर 
को दतिका निया से उसक्ता सम्पर्क कम होता चला गया और क्पमंदूकता घर करतो गई। गत तीन या क्यों में मांबों मर 
हरी सार पहों।_दैश के एक सजीव अंग होने कौ मावना तो उनमें रहो ही नहीं ऊपर से रहो झही जिस्मेदारियां भी 
उनसे छोत सी गईं। स्वीन्डनाथ ने कहां है कि बहिरंस को दरिदता जनिवार्यततः अंतरंग को भी दरिद्र बना देती है। 
हमारे गांव घने में चइरिक्ष्तों । हीं, मन में भी बग्टि हें गंधयं। अज्ञान ने अगब के समान पाँव जवागे। आप्मा आऔर उमंग 
फा स्थान नौ रखता और निराशा में ले छियों। ज़ोवन परिन्नम नौर बुमुन्ञों का एक शुष्क कममराष रह गया । 


बाज से प्रावा पंजीर वर्ष 20803 जीवत की क्षमावस्या थी, परहु कहना 5 दे क्त मे होगा। ऐसा गहरा 
बत्यकार छाग्ा हुआ षा कि कहीं से पकाण कौ एक रेखा भी दृष्टिगोचर नहीं होती थी। स्व॒र्य अपने हित के छियें 
प्रबत्त करना तो कॉसों दर रहा, ऐसी बातों कौ जोर लोग कांत तक तहीं देते धघे। अह जड़मसत का पैराग्प सहों या, 
जिससे देखता प्रसल होते धं। ग्रह कुम्मकण्ण को निद्रा बी, जिस पर देश के हिंतचिस्तक आंसू बहातें थे। मध्यप्रदेश के 
गाँक कोई अपवाद नहीं थे। सन्‌ १९२४ ई. में एफ पंचायत अधितियम द्वारा गांवों को छुछ जिस्मेदारियां दी ए्। 
पर इनका छेश इसना सर & (हे पत था कि प्ार्मो्ण जीका एर इनका फोई प्रजान लहझोँ पदा। बोजना निः्पमाण थी लतः 
प्रतिहीत मी। २५ वर्षों में केबल १,१०० पंचायतें सध्यप्रदेश में स्थापित हो पाई, जबकि गाँवों फौ संल्या ४८,१०० 
है। तहसोरू के स्तर पर लोकले बोर्ड और जिसे की सतह पर हिस्ट्िक्ट कौन्गिए काम कर रही घौ। किल्तु उनका 
विशाणक कार्य छिज्ा तक हा सीसित वा। उ्तकी हो प्रगुलत रूमजीरियों थीं जो उसकी कार्यक्षमता को अत्यधिक 
सौमित बनातौ थीं। स्थानीय स्वग्ापन संरश्ातों और सरकार के धौंच एफ गहरी साई थी। दौंनों अपते सुई काम 


















४ हरी शकत-अभिनन्दन-म्रन्य 


किया करती और और परस्पर कोई समत्वय नहीं था। दससे इन संस्थाओं को सरकारी संगठत और सापनों का कोई 
लाम नहीं मिलता था। _ आंधक जवस्था ऊच्छी न होते के कारण गे संस्थाएं न तो विशिज्न विधायक कार्य हाथ मे 
को सकती थीं और न उनके लिये कर्चारो ही रख सफल मी | 

जिन क्षेत्रों में मालगुज़ारी प्रया थी वहाँ जन जीवन का अंधकार और मी महरा था। गांव का संतुत्व 
स्वमावतः माकतगुजार के हास में रहता था किन्‍्तू उसे गांव के उम्नति की चिता क्‍यों होते लगी ? छूगान बसूछ कर लगें 
और बैतिक जोवन में तरह तरह की सुविच्ाणं पा छेते में ही वह अपने कर्तव्य की इतित्री समझता भा। _एक साधारण 
किसान की कोई आवाज नहीं यी। जपनी बेहतरी के बारे में सोचने का था कोशिश करने का उसे कोई मौका नहीं था | 
उसको आंखों के सामने ओई मंजिल नहीं थी और न उसके मन में कोई आशा गा उमंन । 


गॉंधोंजी के दूसरे संत्याग्रह आन्दोलन ने एक अनुतपूर्व चेतना को जन्‍म दिया। देख के एक ओने से दूसरे 
कोने तक एक सवीत संकल्प जौर उत्साह की रूहर दौडी और गांव भी इससे ४ ५४ कस न बचे। इस चेतना का रूप हि 54 ह्पपः 
शाजनीतिक था। लोगों ने समझसा झुरू किया कि परतंजता एक जभिशाप है। स्वतंजेता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार 
हैऔर इसे प्राप्त करते तक हमें विधाम नहों लेना है। मांधीजों जातते थे कि केवठ़ राजनीतिक जान्वोलून ते ही देश 
स्वतंत्रता के योग्य नहीं होगा । जहां हम कुछ नप्ट करने जा रहे हैँ बहां कुछ निर्माण भी करना होगा। इसो लिये 
ऊन्होंते राजनीतिक कार्यक्रम के सोथ ही सोध विधायक कार्यक्रम पर भी जोर दिया। उत्होंते गांव कौ ओर ' का सारा 
यु द किया जौर खादी और छुटी र उद्योग को स्वत॑त्रता-संग्राम के जमोष अस्त घोषित किये। इस आन्दोलन से सर्शकितत 
हो सरकार ने स्वयं ग्रामोप्तति कौ ओर कुछ ब्यान देना प्रारंभ किया । कुछ गांवों में ग्राम सुघार का कार्यक्रम भ्रारत 
किया गया। प्र सार्वजलिक सहयोग त मिछले के कारंण इत कार्वकर्मों का रूप सरकारी हो रहा और ये कहीं भी पतप 
न पाये। सरकारों कार्यकर्ताओं में एक हो व्यक्ति अपनी छगन के कारण उल्लेखनीय सफहुता प्राप्त कर सकता जौर 
यह था कक ब्रायन उसने ग्राम सुधार की एक व्यवहारिक योजना तैयार कौ और इसके द्वारा पंजाब के फई सांबों 
में नपा जीवन फूंका । संमवतः भारत सस्कार के सैनिक विभाग की सक्रिय सहानुमृति और पंजाब के गांवों में सैनिकों का 
बाहुल्प उसकी सफलता के मूछ में था। मच्यप्रदेंश में स्थातिक परिस्थिति के अनुसार न तो कोई सर्वांगीण ग्रोजना ही 
बनाई गई और न किसी सरकारी कार्यकर्ता ते कर्नक् ब्रापन के समान ग्राम सुघार को अपना “मिशन हो बनाया । 





१५ अगस्त 5 ४७ से भारतवर्ष के इतिहास का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। बनता और झासन के 
बोच की त्राई मिटी और पहली बार दोतों ने सिल्कर देश को सुसी और समुद्ध बनाने को ठानी । मध्यप्रदेश में एक साथ 
हीं कई उत्लेखनीब कदम उठाये गये। एफ तया पंचायत्त एक्ट बनाया सया जिसके अनुसार गांवों की व्यवस्था औौर 
बिफास का कापे तथा न्याय दान अछूग जलूग कर दिये गये। गांवों की उन्नति से संवंधित सारे कार्य प्रास पंचायतों को 
सौंप दिये गये और उन्हें भरपूर आमदनी के जरिये दिये गये । हिल्ट्रिक्ट कौल्पिक्त का अन्त कर दिया गया और उत्तके 
स्थान पर जनपद समायें स्थापित कौ गईं । इस प्रफार शासन कौ इकाई छोटी कर दो गई जिससे विकास का कामे 
प्रभावशाली डंग से चल सके और सामाजिक सेवाओं (सौशियल सर्विशेस ) का क्षाम अधिक से अधिक जनता को मिक्त 
सकें। यह भोग एक ऐतिहासिक महत्व रखता है कर्योकिः उसने पहली बार तौकरशाही और जलता के प्रत्तिनिधिगों 
के बौच का भेदनाव दूर करके उसका संस्केषण ( सिस्घंसीस )] कियां। इस संस्था को जनपद के जीवन मे संदंधित सारे 
कार्ये दिये और इतके संपादन के लिये आवर्यक जर्च जौर कर्मचारियों की व्यवस्था वी गई । सदस्थों और मुर्य काय- 
प्रालनाधिकारी के बीच काम का वंटाबारा इस चतुराई से किया गया कि जिससे जनता की इच्छानुस्तार नीति निर्धारण 
हो और नीति का परियूरण कक फ़िसी दाप्ा के सुलारू छूपसे जरे । दस प्रकार स्थानीप स्वशासत संस्चाओं जौर 
झासल के खीच कौ दौवार ट्टी, कुजिस मंदमाव मिटा और गांबों की जनता पर अपनी बहसरी की जिग्मेवारी जाई। 


माहूगुजारी प्रवा का जन्त एक भ्राविक सुघार कहा जाता हैं। बाल्तव में यह उससे कहीं अबिक है। 
इससे न केवल किसान को आाधिक राम हुआ वरन उसके जीवन का दृष्टिकोण ही बदकू सग्रा। किसी मश्नीत का 
बंबस पूर्जा होने फे बजाय वहू अपने आप को एक हस्ती समझते छगा और उसे स्व पर विश्वास जागा स्द्धिय्रों के 
मौन के बाद अब उसका कठ फूटा । 

स्वांवता मिलते ही हैदराबाद को समस्या ने विकट रूप घारण किय्रा। उस समय इस रियासत की सीमा 
पर रहने वाझी जनता को बड़ी बढी अंब्रणाओं का सामता करता पदा। इस संकट ने मण्यप्रदेश् में एक अमृतपुर्य 
आन्दौलत का सृतपात िदा। प्रों कदिये कि अणिन्नाप में से वरदान जागां। गांवों कौ जलता सदियों के अत्याचार 





के कारण दवों और सहमों शा  धीं। यह अपनी मदद आप कर सकते में असमर्थ हो चली थी और लव ध्शन ; 

झञासत का अभाव घा। करोब ८० सैकड़ा जनता कठिनाई के समय सहारा दे सकने के बजाप खुद हो सहारा मांगः 

थी। संन्‌ १९४७ ई. के नवंबर मास में शासत में निश्चय फिया फ़ि हैदराबाद को सीमा पर स्थित गांचों 
के निवासियों को आत्मस्क्षा के स्िं तैयार किया जाए। अकौला, बुलकाणा, यब्रतमाल्जौर चांदा जिलों में जो 
अनुभव आगे उससे पहे हो गया कि ग्रामीगों में बल़बुद्धि या त्याग कौ कम्ती नहों। से गुण उनमें सुपुष्त 
हैँ। उन्हें केवल जागृत करना हैं। जहां सो जादमिमों के जिक्षण की व्यवस्था थी वहां हजार आदमी 
सामते अंग छोणार शिविर में एक नव॒शुबक की एक मात्र संतान को मत्य हो मई पर उसने घर 
जाने से इन्कार कर दिया। मुझे वह दृश्य अमी तक स्मरण है जक भुख्य-्ंत्री जौ छोणार आगे और 
उन्होंने गदगद होौफर इस नवम॒वक की पीठ ठोंकी | _ उपयुक्त प्रयोग ने हॉमगाठ की ग्रासीज ज्ञाला को जन्म दिया 
और जिलो-जिलों में सैंकड़ों को संल्यां में ग्रामोण नवगुवक्त ०२० और आत्मधिइबात का पाठ सीखने छगे। 
एक दूसरी दिशा में मी जत-जागरण को प्रेरणा मिलों। आरम-सैनिकों के प्रशिक्षण में प्राम-्सुपनार का भी समावेश 
किया गया भा। प्रस्पेक सैतिक के सामने सह आदर्श रखा जाता था फि उसने छत्तता के पेसे मे 
जो ट्रेनिंग पाई हैं उसका कुछ क्वाम जनता को देना उसका धर्म है। यदि बहू रोज जाघे घंटे का समय भी अपने 
गांव को तरककों के लिये देता है तो बह बहुत बडी देशसेव्रा करता हैं। हर जिखे में एक गांव चुना मया 
जिसमें एक अधिकारी के निरीक्षण में स्थानिक सेनिक ग्राम ६» धार का वैगर्य करते थ्ै। इन प्रवत्तों से जो 
प्रत्यक्ष लाभ हुआ, बह अधिकांश स्थानों में स्थायी नहों रहा। सनिक्तों द्वारा मुघारी गई गलियां फिर ऊब्ड़-जावड़ 
हो गईँ। उनके हारा साफ किये मे तालाब फिर शिवार ले सर गये ओर उनके द्वारा बनाये गये सोकपिल दुद्यरा 
नहीं खोले गये ३३८ इस प्रयत्तों का अप्रत्यक्ष परिणाम महत्त्वपूर्ण रहम। स्वग॑सेवर्कों के द्वारा ब्राम-सुघार का 
प्रयत्न इतने बढ़े पैमाने पर और इस, सुव्यत्॒स्थित तरीके से जब तक नहीं किपा सगा था। ऊंची जाति और 
घरों के रूड़के हंसी खुझी से सड़क साफ करें क्षीर कचरे को टोकरी खंधे पर छेकर चर्के प्रंह गांवों के छिये एक 
अपूर्व दुदग घा। अधिकांश सेतिफों के मिस्‍्त मध्यम वर्ग होने के कारण सर्द साधारण पर उनका जितना भ्रमाव 
पड़ना चाहिये धा उतला नहीं पड़ा । फिर भी इन सैनिकों के उदाहरण ने गांव वालों को सोचने के छिये वाघ्य किया | 


संतिधान ने प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार दिया है। देश का शासन किस प्रकार चलेगा 
इसका निर्णय वस्तुतः उन लक्षावधि लोगों के हाथ में आ गया जो अपना ताम तक नहीं छिख सकते और चिन्‍्हें 
गांव के बाहर की न ८४ नयां का ज्ञान ही नहीं है।  स्थातीम स्वशासत संस्यथाजों का कार्मेक्षेत्र बढ़ाया गया हैँ और 
उन्हें अधिक्ताघिंक जंधिकार दिये गये हैं। यदि संबंसाधारण को इन संस्याजों की उपयोगिता बिद्धित नहीं है. तो इनका 
उद्देब्य कभी सफर नहों होगा । भारत जितता विशाल है उतना हों गरीब है । ३६ कोटि जतता के जीवत-स्तर 
को ऊंचा करना कोई हंसों-ले नहीं है। इसके लिये प्रत्येक सागरिक को प्रयत्न करना होगा। सह 
वह तंभी करेगा जबकि उसे नये युग में अपने कर्तव्यों का ज्ञान होगा और बह यह समझने छगेगा कि समप्टि के कल्याण 
में हो उसका कल्याण निहित हूँ ।_ इस विचार के प्रसार के छिये समाज शिक्षणं योजना का सूक्रपात फिया ग्रगा। 
देश में सर्वप्रथम मध्यप्रदेश ने ही समाऊ शिक्षण का महत्व पूरी तरह जका और इसके प्रसार के लिये धन- 
जन संदंधी सारी सुविधाएं दीं। इसको साक्षस्ता योजना के झंतर्ंत छात्रों स्वी-पुएणण सालर हुए जौर इससे भी 
महत्व की बात सो यह हक प्ाव्य-मापनों द्वारा छालों ब्यक्तियाँ तक नागरिकता का संदेश '्हुंचाया गषा। 
फिल्म और कलापयक, रेडियो और चरते-फिरत पुस्तकालमाँ ने ग्रामीण जनता के लिये बह गवाक्ञ ल्लोल दिया जिससे 


कि वे घर बैठे देश-विदेश का दर्शन कर सकते थे। 





इस राज्य में और देश के जन्य भागों में ग्रांमन्सुघार के जौ प्रपत्त हुए उनसे कुछ आधारसूत बातें रूदय॑ 
में जाईं। सबसे महत्त्व की बात तो गह थी कि बाहर के कार्यकर्ता और पंसे से गांवों की स्थागों उन्नति नहीं हो 
सकती । जलता के छिये साब काम करने से हो गाँव जागे बढ़गें। हमारे गांवी की सबसे घड़ी आवश्मकता स्वानिफ 
नेत्त्व का निर्माण हैं। सरकारी कर्मचारियों या सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं के सारे प्रवास इसी लक्ष्य को सामने 
रखते हुए होने चाहिए ताकि जैसे-जैसे स्थानिक तता सामने जब वैसे-चैसे हे पीछे हंटतें जाएं। इूसरी बात 
यह देखने में ज्ञाई कि विभिन्न सरकारी विभाग अपने-अपने क्षेत्र में भरसक कार्य करते हैं किन्तु उनके कारगर 
में एरसार समस्यय ने होते के कारण एक ग्रामौण के जीवन पर उनका प्रभाग नगष्पन्सा ही होता है। साथ ही कई 
फर्मचारियों के गांव में जाने के कारण किसाते झुछ झाम में पड़ जाता हैं और पह तहों सोच पाता कि आखिर वह क्या 





है थों शुकक्‍्ल-अभिनन्‍दन-प्रन्य 


करें और क्या ने फरें। आवश्यकता इस बात की हूँ कि सरकार के विभिन्न बिमागों की ओर से एक हो प्रतिनिधि 
गांव में जाए और विकास कार्यों में छूगें हुए विभिन्न जिभागों का परस्पर समल्यप रहे "के अम्‌मब के इस निचोढ़ का 
काम उठाते हुए सामुदागिक विफास योजतों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा का संगठत किया गया। इसके ड्वारा म 
केवल विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ दरेब्‌ प्रशासन की परम्परा में मी कांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। 
समुच्ति आशिक सहामता और तजों ५४८० क ) को सुछमता से जनता का विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ रहा 
हैं और वह मुक्त-हस्त से सहयोग दे रही हूँ । 


जत-जागरण में चुनाव को जो हाथ रहा है उसकी उेज्ञा नहीं की जा सकृतोा। वास्तव में सपीन पुग 
का न अंक और बिमिन्न क्षीतों में राप्ट्र का कर्त्तत्व चुनाव ने हो घर-घर पहुंचाया है | (4 गत्‌ १९५१-५२ के साधारण 
चुनाव ते किसात-फिसान को विभिन्न विषयों का लंडन-मंदन सुनते का अवसर दिया। _ इसो तस्ह जनपदों के चुनावों 
में भांवन्यांव और घर-घर फार्य कर्ता गये। जो तहसील तक ही सीमित रखती थी, फिर भी गांवों के छोगों ते जाता 
कि तहसीक का कांटोबार हिस तरह चलता रहा हूँ और उसमें उनको आवाज की क्या कीमत हैं। कुछ छोटे पैमाने पर 
प्राम-पंच्रायतों के चुनाव भी यही कार्य कर रहे है । 


जाज़ से ३० वर्ष पूर्व गांधीजी ने जो सपना देखां था उसकी जोर देश की भांति मध्यप्रदेश भी वढ़ 
रहा हैं। जनता देश की गतिविधि समझते लगी हैं जौर इसके पुमनिर्तांण के छिए कमर कस रही है। गांवों पर से 
अंधकार का आवरण उठता जा रहा है और उनमे 225 आशा को स्वणम-आभा खिलते छगी है। इस जागरण के निर्माण 
में निस्संदेह क्ासन का बहुत बड़ा हाथ रहा हूँ क्योंकि अपनी योजनाओं के द्वारा उसते गांधों में स्वावछम्वत और जात्स- 
विस्वात़ की तौंव छाज्नी हं। उन्जतम देव-प्रेम से प्रेरित हो 5004: व्यक्तियों ने ग्रामीण जागृति के लिए जो प्रयत्त 
फिये है उसका उल्लेख न करता सत्य के अति अपराध होगा । ऐसे तित्वार्च, विधायक कार्यकर्ताओं के प्रति ग्रामीण 


वेद्यामान्दिर योजना 





टू प्रदेश में शिक्षा के सुधार कौ जपेजा, शिक्षा का प्रसार अधिक महत्व का प्रइन हैं | पिछड़े हुए इलार्कों में 

हजारों ऐप छोट-योम है जिनकी जमे त्या १००/१२५ से अधिक नहीं हैं ; वहाँ साघारण स्कूछ चल्ताना जर्पन्त 
कठित हो जाता है क्योंकि स्क्छ की औसत होजरी 85 ५/२७ के अन्दर ही रहती है इसलिये ग्रति बाछक पर शिक्षा का 
आसत खर्न ऋत्थम्त अधिक पड़ जाता हैं। यह भी अच्छी तरह देख लिया गया है कि किसी भी स्कूल में आसपास के गांवों 
के छड़के बहुत कम आते हैं । 


इस तरह के छोटे २ ग्राम इस प्रदेश में कर से कम २५,००० होंगे। प्रवेश के कुछ हिस्सों में शिक्षा का कुछ भी 
प्रवन्त ज॒ किया जाये, यह एक अत्यन्त जवांच्छतीय परिस्विति है । एन प्रार्मों के बच्चों को पढ़ानें के छियें जाफ हमारे 
पाप्त न कौई उपाय है , जौर त हमारी जायिक परिस्थिति ही ही से एसी हैं कि हम कुछ विश्वेष इस दिशा में अग्रसर हो सके। 
इल प्रामों में छ्ूूल खोलने से वाषिक खत ८ करोद से भी अधिक होगा । 






महात्माजी ने इस कठिन समस्या को हल करने के लिखे जो उपाय सोचा था वह आज की बुनियादी शिक्षा से कुछ 
विभिन्न घा-- शिक्षा धिभाग के अधिकारी जब पहिछे पहल उनसे मिले, उन्होंने उनसे स्थष्ठ कह दिया था, कि में स्क्ल 
को स्वावछंवी बताना चाहता हं। बच्चचोंकों तीन पन्‍्टे तक सूत कातना पड़ेशा। कताई की आमदनी से हीं शिक्षक 
का क्तन दिया जाबेंगा। महीं उनकी प्रथमें कल्पना थी। इस बोजना में घीरे २ सुधार + किय्रे गग्नं--गहां तक कि 
उसका स्वरूप हो बदल गया। आज बुनियादी शिक्षा, शिक्षा सुनार की पोजना बन गई हैँ। बुनियादी स्कूलों पर 
खर्च दूसरे स्कूलों से अधिक हो जाता है। इसी समस्या को हेस करने के लिये शुकरुजी में एक दूसरा उपाय सोचा था 
और बह उनकी विद्यामन्दिर योजना थी। 


इस प्रास्त में जमीन की कौमत अधिक नहीं हैं। 'बढ़ें किसान जो नौंकरों के मरोसे लेती करते हैं जमीन से बहुत 
कम आमदनी पाते है । इसलिये उन्हें आशा! थीं कि इस तरह के वडे २ भूमिस्वामी सहज ही में नपती कुछ जमीन शिक्षा 
के विस्तार के लिये दान करेंगे। मन्दिर, मठ इत्पांदि संस्थाजों को चलाते के छिये भूसिदाल की प्रया इस देश में प्राचीन 
काल से चल रही है, दसलिये उन्होंने अपनी पाठशाला का नाम विद्याम्तन्दिर रखा। वे चाहते थे कि दूर दूर के ग्रार्मो में 
जहाँ हम स्कछ नहीं खोल सकते इस तरह से प्राप्त जमीन पर एक शिक्षिक युवक को के जाकर हमेशा के लिये वसाया 
जावे। उसकी जीफिका उप्त जमीन कौ आामदतों से चले और बह उस धाम के बारूकों को शिक्षा देवें, यह योजना 
केवल उन्हीं ग्रामों के छिपे थी, जहां स्कूल नहीं हैं | 


शुक्लजो की प्रथम कल्मना बहुत सीधी सादी थी। इस देश की प्राचीन प्रथा, जिसके प्रमांण हमें पुराने शिला- 
फेखों से लेकर सन्‌ १८३७ में लिखी गई एडम साहब को रिपोर्ट तक में मिलते हें, उनकी योजना का आधार या। 
महात्माजी की तरह शुक्क़जी भी कैतल़ आर्थिक समस्या को हल करना चाहते पे । 


इस योजना के छिये पहिली आपत्ति आई कि विद्यामन्दिर गुरु यदि खेती करेगा तो वह पड़ायगा कब सिझेबस 
कंसे पुरा होगा? विदयामंन्दिर के छडके जागें चक्तकर मिश्लि स्कूल में कँसे चक्त सकेंगे? इन जापतियों को डूर करने 
के छिय्े पोजना में कई सुघार किये गये | 


खेती मौहकमें मे सुझाव आया कि विद्यामन्दिरों में खेती विभाग के जमादार रखे जावें। वे वहां आदर्श तरीके 
से छझोती करें ताकि ग्रामवासियों को शिक्षा सिले और साथ जी साथ खेती विमान का भी काम चलते । तालीमी संघ से 
सुझाव जागा कि विद्यामन्दिरों में बुनियादी शिक्षा दी जावे। 
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श्८ - थी शुक्त-अभितन्यन-प्रत्य 


ः उत्साह के आवेग में ये सारे सुझाव स्वीकार कर लिये गयें। विद्यामन्दिर मोजना की रूपरेला बडी सुन्दर और 
आकर्षक बन गई। केवल डी.पी. आई डॉ. सेनगुप्ता ने एक दिन कुछ दवी हुई जवान से कहा पा कि ये सब आभूषण 
ही योजता को दवाफर लतम कर देंगे। वे शौझ् हो अवकाश छेकर चले गये, बात यहीं रह गई । 


सन्‌ १९३९-४० तक सारे प्रास्त में ८३ विद्यामन्दिर खुल गये, जिनमें कुल ३,०४४ एकड़ जमीन मे काश्त होती 
थी। जब तक इनकौ देखरेख ठीक से होती रही, वे चलते रहे । हर वर्ष स्वावलबी विद्यामत्दिरों की संख्या बढ़ती गई। 
सन्‌ १६४२ में केवल ५ विद्यामन्दिर एँसे रह गये जो स्वावलम्बी नहीं वे । उनमें कताई का काम भी लूब होता था । 
उन दिलों छोग विद्यामन्दिर देखकर प्रसन्न होते थे । कई स्थानों में तो बडे सनोरम दुष्प दिलाई देते थे । 


इस प्रदेश के देहातों में एक पुरानी कहावत हूँ ' खेती आप सेती “--खेती खेत वाले से ही चलती हैं। पह घत्चां 

ऐसा बिचिक् है कि इसे तही चलता सकता हैं, जिसकी जीविका उस पर निर्मर हैं। हमने चाहा या कि लेती मोहकसे का 

जमादार अथवा प्रबन्धका रिणी समा के सदस्य खेती चलाकर गुरुजी का वेतत देंगे । इस मोजना के जन्दर सबसे बढी 

है ग्रही घीं। खेती जिसके हाथ गई उसी ने उसका नाजायज फायदा उठाया; गरुए को तनस्वाह सहीं सिली। 
| जैसे देखरेख में कमी होती गई वंसे वैसे विधासन्दिर विगव्ते गये और टूटने लगे । 


विद्यामन्दिर कौ सफकतता के लिये बमीत बहुत अच्छी होनी चाहिये, रकता २०-२५ एकड़ से अधिक नहीं हीना 
चाहिये--रकबा अधिक होते से काम भी बहुत बढ जाता है। चेती का काम विद्यासन्दिर गह को ही सम्मालता पडेंगा 
तब हीं उसकी आमदनी से उसकी जीविका चल सकेगी । इसलिये यह हमें मंजूर करना पढ़ेगा कि विद्यासल्दिरोंको 
पढ़ाई दूसरे स्कछों से कम होगी।_ फिर भी जहाँ आज घोर अन्धका र छाया हुआ हैं उन इक्ाकों म विद्यामन्दिर टिमटिसाते 
हुए प्रदीषों की तरह सिद्ध हो सकते है। उत्तसे कुछ न कुछ प्रकाश अवदय होगा । 

प्रदेश में आगे चलकर प्रदि 7 मि वितरण का मौका जावे तो उत्त समय फिर एक बार इस पौजनता पर विचार 
करने का अच्छा अवसर आवेंगा, क्योंकि पिछड़े हुए क्षेत्रों के छोटे छोटे प्रामों में शिक्षा-विस्तार के लिये जाज भी यह 
घोजना काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती हूँ । 


मध्यप्रदेश की वन-नीति 


क्षी कामताप्रसाव सागरीय 





जंगल मंगल खान। जंगल जनता प्राण ॥ 


मनृष्य की सृष्टि गहन बसों में ही हुई यी। प्रारंभिक अवस्था में वह अपना उदर-पोषण बन्य प्राणियों के मांस 
तथा वनों में उपलब्ध करद-सूल, फल-फूल, आदि पर ही कर लेता था। धीरे घोरे जब उसकी बुद्धि विकसित हुई उसका 
ध्यान सर्दी, गर्मी; भूख-स्वास तथा घातक प्राणियों से रक्षा करने के कपष्टों को कम करने पर गया। उसने पणुपालन 
प्रारंभ किया और उनके तथा अपने रहने के 2३५४5 आश्रय बनागे। इस प्रकार गोत्रों अर्थात्‌ गौजों के जाताजं के रूप में 
समाज़ संगठन प्रारंम हुआ | क़ालान्तर में हमारे किसी प्रतिभावान्‌ पुर्वज ने चुने हुए घासों के बीज स्वच्छ भूमि पर बोकर 
वस्योत्पादन किया। इंस प्रकार कृषि का आविष्कार हुआ। 


क्ृषिकर्म के लिये जब उसने उपजाऊ धरतौ पर ख्द़े वतों को काटा जौर विख्तरी-पड़ी वनस्पति को दूर करने के 
श्रम को बचाने के लिये उस्ते जलाया तब उसे जनुभव हुआ कि राख से मिल्ली मिट्टी पर उपज अच्छी होती है। पर वर्षानु- 
वर्ष उसी मुमि पर कृषि करने पर जब उसकी उवरता क्षीण हो गई तब उसमे स्थानात्तर कर दूसंरे बलों को कादा और 
उस भमि पर झ्लेती की। इसो “दाहथा' प्रथा से जत-वन संघर्ष का श्री गणेश हुआ। समय पाकर यह प्रवा इतनी हूढ 
हों भाई कि मनुष्य की यह घारणा सी हो गई कि उसको उत्तरोत्तर उन्नति वनों का दाहघर्सस्कार कर उनकी चिता 
पर हीं निर्माण किया जा सकता हैँ । ऐसे पुरुष-प्रकृति संग्राम में प्रथम विजय सर्वेदा पुरुष की ही हुई क्योकि उसमे 
वन विष्वंस का ज़ात प्राप्त कर छिया था| 


त्पक्त 3६४३-३४ स्वमावतः पुनः बनाच्छादित नहीं हुई जैसा कि मनुष्य का अनुमान था। फलूतः आवश्यक 
बनोपज रूफड़ी, इंघन, घास आदि का अभाव हो गया । वर्पा का पाती, जिसे सोख्व लेने की वनतरू ४ में क्षमता होंती है, 
घरतौ में न समाने के कारण उसे काट कर बहा के जाने लगा। इससे खेतों की शस्पोत्पादन की शक्ति घटती गई। 
फलतः मनुष्य को जीवन समस्या कमशः जटिल होती गई, मातों प्रकृति ते प्रतिकार द्वारा पुरुष को चेतावनी दी कि 
उसकी विजय जस्थायों थी। कर प्पन नुष्य का गर्व चूर्ण हुआ और उसे बोध हुआ कि भ्रकृति को अवहेलना उसकी भूक्त थी 
जिसमें उसके आत्म-विनाश का विधवीज मिला हुआ घथा। हठात्‌ उसका ध्यान मुक्षरअवरोध और निकटस्थ वनों को 
हिप्रयकर हु क्त् 5 जल और आकृप्ट हुआ। इस प्रकार बन-विज्ञात का जन्म हुआ। सच हो कहा है--जावश्यकता 
ही अ की जननी हैं। 


स्वाभाविक बनों में, विशेषकर जवकि लम्बी अवधि से उनका अतिप्रयोग होता आया हो, वैज्ञानिक संवर्धन विधि 
सहसा ३५६ ग्‌ नहीं कौ जा सकती। ऐसे वनों में अतिबंत्रित पातन के परिणाम स्वरूप उपयोगी बतस्पति की मात्रा घट जाती 
है और एसी अनुपयोगनीय वनस्पति का, जिसमें प्रतिकूल परिस्थिति के अवरोध की नैसगरिक दामता होती हैं, बाहुल्य 
हो जाता है । अतः वन विवर्षन के लिये, पहिले उसका संरक्षण, फिर निरीक्षण, तवोपरान्त अनुसंघानों द्वारा उचि 
उपचार का जश्ोघ औौर अन्त में इन मनुभवों का प्रयोग ऐसे क्रम को आवश्मकता पड़ती है। तब कहीं सतत उपयोगी 
बनस्पति का प्रादुर्माव किया जा सकता हैं। 


इस निर्दिष्ट ध्येय की प्राप्ति के छिये मह नितान्त आवश्यक है कि वतस्वामी एक दूरदर्शी बन-व्यवस्था सम्बन्धी 
नीति तिर्धारित करे और फिर उसे कार्पान्वित करने का प्रबंध करे। 


. ऐसी बन-नीति के मूल सिद्धान्त क्या होने चाहिये इसका निर्णय करने के छिये यह जानता आवश्यक है कि वनों 
में समाज को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष क्या काम हों सफ्ते हैं जौर बन-मंवर्धत पर दुर्लद्य तथा उनके प्रति उदासीनता से क्या 
हानि होने की संमावता है। 
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१०० थी शुकल-अभिनन्वन-प्रन्य 


प्रस्यक्षतः बनों से काप्ठ, ईंघत, घास तथा अन्य वनौपज प्राप्त होती हैं जो स्थानीस वासियों की अधान बावश्यकतायें 
है। अंतिरिकत वन पदार्ष जैसे इसा सती ऊहकडी; बांस, छाह्त, हर्रा, आदि को बेचकर समाज हित-साघन के छिये घन 
प्राप्त किया जा सकता है, सेधा वन व्यवस्था संबंधी कार्पों में तथा अनोपज़ पर मिर्मर उद्योगों से स्थानीय जनता को 
जोबिकोपाजंन की सुविधा भी दो जा सकती है। 


परोक्षरीति से, वन जल-बाय्‌ को समशीत्तोएग बनाते हैं, भुझर फा अवरोध करते हैं तथा कृषिभमि को अधिक समय 
तक आदर रखते हैं जिससे शस्‍्पोत्यादन अधिक हो जाता हैँ ॥ बनविहार र॑ होता है लथा बनी की झोमा मतो- 
मौहिनी बौर स्फतिदायिनी होती है। सत्र तो मह हैँ कि सुसंवधित वन प्रकृति की एक अत्यतत कल्याणकारी देन हैं 


बनों से कृषि का घतिष्ट संबंध है। इसीलिये किसी नें उन्हें कुंपिकिकर कौ संज्ञा दी है। पर वास्तव में एला 
कहकर उनका अपभात-सा किया है। जनों से ही कृषि परिपोषित होती है, अतः उन्हें कृषि-घात्री कहना ही उपय॒क्‍त होगा । 


वनों से पूरा पूरा लाम तमी उठाया जां सकता है जब उनका यथाविधि अधिरक्षण, संवंधेन तथा परिपाक्तन किया 
जाते । किचित ही असावघाती गा जतिफ़्योग से स्थरूबर्म प्रतिकूल हों जाते पर कतों का क्रमशः न्हास होने छगता है 
और अन्त में जे पूर्णतः नप्ट हो बाते हैं। फलस्वरूप कुषिम॒मि तथा बतंस्थलों के स्वान में मठ्मरीचिका का आधिएत्व 
हों जाता है । समाज में जाहि त्राहि का चीत्कार प्रारम हो जाता है। ऐसी गंभीर परिस्थिति ही मनृष्य को उ्वराभभि 
की प्राप्ति के छिये संघर्य पर बाध्य करती हैं। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय वैमनस्य तथा कहह का मूल का रस गही है । 


फ््यप्रवेश एक पार्बत्प मुमिल॒ह है जो उत्तर मारत के समतऊ प्रदेश और दक्षिण की उन्त्त समभुमि के मध्य स्थित 
है। अदेश का बिस्तार ३६,००० वर्ग मील है जिसका कगमग आखा भाग बनाच्छावित है । बे प्र बतों तथा 
अत जमि का विभाजत संतुलित नहीं है। विदर्भ, माग़पुर जोर छत्तीसगढ के मैदानी भागों में वन जपर्माज़ हैं +  छोमों 
को इघत-चारे की कदिनाई है जिसके कारण गोबर का लाद के किये उपभोग न कर उसका कंडे बताकर जलागे 
जाते हैं और पेंडों के पत्ते काट काढ़ कर पशुओं को खिल्लावे जाते हैं। इसके घिपराौल बा र॒ के पहादी 
भागों में वनों का बाहुल्य है और उसकी दक्षा मो जच्छी है, पर कहीं कहीं 'दाहपा की कुप्था भी अभी तक चाल हैँ । 


औसतत प्रति १,००० व्यक्तियों पीछे १,७०० एकड़ कृषिभूमि, २,००० एकड़ बत भूमि और ७५० पश्चुओं का 
अनुपात जाता हैं, जो गंदिं बन तथा कृषि रे परम का ठोक तरह उपयोग किया जावे, और पश्षु हृष्ट-पुष्ट रखे जायें तो 
बहुतही संतोषजनक होगा । ही अभी खेती की प्रति एकड उपज बहुत ही कम है गौर पशुओं की दक्षा ४244 
गिरी हुई। बनों को दक्षा में भी बहुत कुछ सुघार सम है विशेष कर उत्त जनों में जो कुछ समम्र पहिे तक तिः 
स्वामित्व में ये और अंधाषृंध कटाई और चराई के कारण तप्ड-प्रास हो गये हैं । 

फिर भी प्रदेश में जावश्यकता से अधिक जन्न उत्पन्न होता है-- विशेषजञार चंबछ] जनता का जोवनस्तर अभी 
सौचा होते के का रण वनोपज की छपत कम हैं और भारी प्रमाण--में वृढि से अधिक--उसका तिर्यात हो रहा ह जिसे 
रोकता जावश्यक है। शासन द्वारा निर्धास्त वन नीति का एक माज प्लोय यह है कि वर्न इस प्रकार संवरधित किये 
जावें और उनका उपमोग इस तरंह किया जाये फि जतता को निस्तार संबंधी मांगें ९: ५ पुरी होती रहे और 
साथ ही साथ वन स्वामी जर्थात्‌ सरकार को वनों से अधिकाधिक आय होती रहें। इसौ नीति के तत्त्वों का नौचे संक्षेप 
में उल्हेल किया जा रहा हैं। 

वनविशेष में परिस्थिति-गुण तबा उत पर की मांग के अनुकूल उपचार लागू करने के छिये बतों को चार बर्गों 
में विभकत करने का अभिस्ताव नीति में किया गया है ४-- 

(१) तेज ढाक्त वाली पहाहियों पर के वनों में अतिप्रयोग के भूक्षर की आशंका है।' कुछ । कुछ वत अनियंत्रित 
कटाई जौर चराई से अब केबक नामसाज के कस रह गये है। इन्हें विश्लांति देना आवश्यक है 
जिससे वे स्वम्ावतः पूनः वनाच्छादित हो जावें। इन्हें "संरक्षण बन ' कहा गया हटै। 

(२) बही हमारती ल़फह़ी तथा दूसरी वाणिन्यिफ बनोपज उत्पन्न करने की दामता रखने वाले वनों 
से उत्तरोत्तर अधिक आय प्राप्त दरते रहने के छिए परिस्थिति के अनुकूल वैज्ञातिक विधिविशेष 
द्वारा संबंध करना ज्ञावश्यक हैं, जिससे उनमें उपयोगी वनस्पति का प्रादर्भाव हो और वह 
कप पका सके, जसे सागोन, साल, सेमझू, सालई की रफडी, बांस, जादि । इन्हें बृहदूवन 

मे सन्ना दी हू | ह 





विविप-लण्ड हृण्र 


(३) वे बन जो स्थिति तथा उतकी उत्पादत क्षमता के कोरंग जनता को तिस्तारी सांग की धूति के लिये 
समुप्रयुक्षत हें इन्हें निस्तार-बल कहा मय्ा हूँ। 

(४) ब्नों के वे भाग जो वृक्षों के अतिपातन के फलस्वरूप अब नाममात्र के वन रह गये हैं पर जिनमें 
चराई के उपय॒क्त घास उपलब्ध है, इस्हें उपदत को संता दी गई है। 


कांड संरक्षण वनों की दशा सुघोरन लि से खरे का जवरौप करने के लिये उनमें चराई तथा कटाई बन्द रखी 
लाती है। चृहद्‌ वनों की व्यवस्था में, क्योंक्ति उनते में निरन्तर अधिवातम जाये प्राप्त करना होता है, बहुत हो साव- 
छानों को आवश्यकता पड़ती है। उनका सविस्तर पर्यवेक्षण तथा बुज्लों कौ परिगणना कर मह मालूम करना 
पडता है कि कहां किस व के पेड समग्र समय पर, कितले प्रसाप्त में उपलब्ध होंगे। तलाश्चात्‌ उपदुक्‍त संब्धन विदि 
द्वारा उनका पातन तथा परिपालन किया जाता है। कलों कौ ब्यव्स्था भी हस्तों प्रकार की जाती है. 
अन्तर केवल इतना ही है कि उनमें नई उपज बीज से या कृत्रिम बीच पैदा करने की ब्रावश्यकता नहीं होती क्योंकि 
अधिकांज्त उपयुक्त जाति के पेड़ों के दूंठों से जो पीके निकलते है वहीं बडने पर उनसे छोटी कूकडी प्राप्त हो जाती है । 


. अध्यप्रदेश के अधिकांश पशु, चारो और चराई के लिये समीप के वनों पर हों निर्मर हें क्योंकि चारे की खेती 
नहीं की जाती और खडे पर बांव कर खिल्लाना बहुत महंगा पडता है। छमातार अनियंत्रित खराई से जक्नों और 
चराई के घातों को मुफसात होता है औजौर फमणः उतका हाम होने लगता है। अतएव बराई पर नियंत्रण: रखना 
बआवद्यक समझा गया हैं। ग्रह मष्यप्रदेश को वनन्‍व्यवस्था की एक विशेषता है जिसकी स्थाति है। अत्त: उसका 
संक्षिप्त वर्णन अंप्रांसंगिक न होगा। 

श्ौद् वेहों के काट ढैने पर नवजात पौधों को ठीक तरह बडने देने के लिये कुछ वर्षों तंक चराई बन्द रखता आव- 
इयक समझा गया है। बाद में छेंगातार चराई के परिणाम स्वरूप जब अंब्छी घास की कर्मी हो जाती ह तव फिर झुछ 
वर्षों तक घराई बन्द कर दी जाती हैं जिससे घांसों का पीन जमकर उसगे नये पौर्घ जा जावे ऐसे चारण तबा संवार 
की अवधि वतविशेष पर निर्भर हैं। उद्दाहरणार्थ सागोत के वनों में लई उपऊझ की ५ बरष को व्यय तबा रक्ा को 
जाती है। बाद में १० साछ की चराई के परचात्‌ धांस को उपज बहाने के लिये फिर तोन साछ चराई बन्द 
उस्वना आवस्यक समझा गया हैं। 


चराई का अधिकतम जापात माँ बतविश्नेष के लिणे निर्धारित कर दिया गया हैं । उतते हो पश्ष॒ चराने को 
अनुमति दी जाती. है जिससे प्रत्येक पश्॒ को कम से कम बहद्‌ जनों में तौन, निस्तार वनों में दो तथा क्षुपवनों में एक 
एकड़ भुमि उपतत्ध हो क्योंकि यदि इससे कम भूमि उपहब्ध हुई तो बनों के हास को बांका रहती हैं। साप्न ही 
साथ जहां संभव है वहां चराई के छिये खुले बनों का आथा, एक तिहाई मा चौथाई हिस्सा प्रति वर्ष वर्षा ऋतु में बन्द 
रज्ला जाता है, जिसमे उसमें घास के पौ्ों को संख्या बड़ जावे । 


उपबुषत्त खारण-संबार को अवधि तबा जापात को अधिकतन तोता अनुभवी वन-वैजञानिकों के निरोक्षण 
पर आपारित हैं! सर्वीत्कृष्ट 3 उपचार तो अनुसंघानों ब्रारा ही निर्वारित किया जा सच्ता है, जिसके लिये धत 
तया विशेषज्ञों को सुंबिधा वननौति में अभिस्तावित हूँ । 


इन नियंत्रणों के साध हो साख पशुस्तासिपों को सुविधा के लिये और एक ही स्थान पर अधिक चराई न होते 
पांवे, इस उद्देश्य से बतों को छोटे छोटे चराई के क्षेत्रों में बिप्क्त कर दिया जाता है और प्रत्येक झ्षेत्र में कित 
किन गांवों के कितने पशु चराणये जा सकते है, पह निर्भारण करने के हिदये गांव गांड में परिपुच्छा करने के बाद एक 
आारण-योजना बनाई जाती हैं। इस गोजना के 8 पर झींतों के दी प्रकार, सुमम तथा दूरस्थ, पशुस्वामिप्रों के 
दो भेद, खेतिहर तथा अन्य और पणुओों के दो वर, कृषिकर्म के लिये अनिवार्य खवा वाणिज्यिक माने जाते है । ँ म॑ 
बलों मे किसानों के झृषिकर्म में उपयुजत पशुओं को अधिमान दिया जाता है. उनसे शुर्ई सी कम लिया जाता है । 

ऐसी विस्तृत चराई योजना का एक साष ए्पेंत यह होता है कि बनों को सतत उत्पादनझौछ रखते हुए आवश्यक 
पश्तुओं के चराने की अधिक से अधिक सुजिया वी हा सके | 

उपरोल्तिखित वन-यवस्या संबंधों सेले-तस्ती का यथाबविधि पालन फिया जा सके इसी हेतु से जब क्रमी क्लविशेष 
का वन कार्य संबंधी उपकम ( 22009 ध्लॉन) संशोधित किया जाता हैं लव दलाधिकारी द्वारा विहित गनौपबारों का 
एक विशेष जागम-अधिकारी द्वारा पंरिनिरोक्षण और फिर पयावश्यक पॉरणिजतन किया जाता है। उन क्षेषों में जहाँ 


१०२ की शुक्त-अभिनन्दन-ग्रन्य 





880 ४०8 का वनन्लेंती को विधि द्वारा वतीकरण किया जाना आवश्यक समझा गया है। पड इसका 
सर्वोत्कष्ट उदाहरण बिदर्भ के "बबल वन है। लेती के लिये 2.४८ मि देना तभी उचित माना गगा है जबकि एंसा 

करने पर उस्त क्षेत्र की जनता की बनोपज़ संबंधी मांग की पूर्ति में कोई कठिनाई होने को संभावना न हो 
और अवनित मूमि पर स्वाबी रूप से खेती की जा सके । 

अन्य प्राणी बनों का ही एक अंग हैँ। अतएव वैज्ञानिक अध्ययन तथा मतोतिनोद के हेतु, का जत स्थानों में 
2४44१. अवस्था में आअ्म दे ना तथा समौष के बनों से हिल् तथा हानिकारक वन्य प्राणियों का निर्मुलन आाव 
इयक है | 

वनवासियों को शिनके बिता वन-कार्य पूरे नहीं किये जा सकते सुखपूर्वक बसने, तथा उन्हें स्वास्स्य; शिक्षा तभा 
मनोबिनोंद को सुविधा देना भी वनतीति का एक मुल्य अंभिस्ताव है। 

इस प्रकार की दूरदर्शी व जनहितकारी वननीति का अभिपुरण तभी संमद हैं ज़ंब जनता उसके उद्देश्यों को ठोक 
तरह समझे और उन्हें कार्यात्वित करने में शासन को मोगदान दे । 

जनता को यह समझाना हूँ कि झ्ासन का जिस पर वनों की &:कन्क का भार है एक मात्र ध्येय वनों का सुघार 
कर उन्हें सन्‍्तानोत्यादक तथा हितकर बनाये रखना हो है, तभी कहीं छोगों की निस्तारी मांगों को 5० र्बक तचा 
स्वल्प मुल्प में पूर्ति होता, तघा वो से राष्ट्रहित साधन के कार्यों के छिपे अधिकाधिक बन प्राप्त कला संमव कर पह 
तभी हो सक्ेशा जब जनता अपनी और क्शिषकर मावी सत्तान की भलाई के लिये अपनी वनविश्दंस तपा अतिप्रयाए 
की अवृत्ति पर विग्रह का अंकुझ लगावे। वास्तव में इस युग में अत्पेक नामरिक का यही पर् हैं। 


बन अंपर्याप्त हँ उपयुक्त 





उन दिनों का मध्यप्रदेश 


श्री ल्जापांकर झा 





मे बापन में मध्यप्रदेश में छ्विज्ञा का बहुत जसाव था का। प्रदेशभर में कोई कॉलेज न कप सिर्फ एक 
सरकारी हाई सकल सागर में था और दो पादरियों के हाई स्कूल नागपुर और जबलपुर में थे।. जिले के सदर 
मुकामों में सरकारी जेंगरेजी मिडिछ स्कूछ देखने में जाते थे और उनसे मी इने गिने विद्यार्षी। दूसरी तीसरी 
अंगरेजों तक वबाकृक पढा नहीं कि जिला अधिकारियों के गुगें सरकारी तौकरी का छ्लारूच देकर सहका ले जाते थे। 
इस पर हेडमास्टर और णिलछा अधिकारियों में चक्र चक्त भी हो जाया करती थी। देशी अफसप्तर देगी भाषाजों में ही 
अपना काम करते थे और जँगरंज अफसरों को मी देशों माया जच्छी तरह सीखकनी पंडती थी। अँगरेजी जानने वाफे 
केवल कुछ बंगालों वकील, उत्तर प्रान्त और बम्बई प्रान्त से जाये हुएं शिक्षा विभाग के हेडमास्टर या डिप्टी इन्स्पेक्टर 
वा 'किरण्टे साहव' [एसलो इंडियन) ही मिलते थे। प्रध्यप्रदेश मर में केवल एक या दो बंगाली असिस्टन्‍्ट सर्जन 
पाये जाते थे, वकी अगरेज पा किरण्टे डॉक्टर अंबबा पटने में देशों भाषा में सीखे धर अस ! अस्पताल डॉक्टर डिन्हें 
२५ ते ५० रुपये तक ततस्वाह मिलती थी, देखने में जाते थे, जौर दस पांच को छोडकर ये मी अजोव थे। 
अस्पतालों से लोग बहुत घृणा करते ये, कहावत घी कि फौसी लग जाय तो हरण नहीं, पर अस्पताल न जाना पढ़ें। 
बँधों पर ज्यादा भरोसा होता स्वामाविक या। परल्तु वँच्ों का भी इलाण कौन कराता था! शन्लाइफ.क बौर 
जादूटोना, मंत्र जप जादि पर बच्छे से जच्छे छोग भी अधिक भरोसा करते थे। चारों तरफ इतना अन्पकार होते 
हुए भी यह देखने में आता था कि सागर के महाराष्ट्र ब्राम्हणों में संस्कृत विद्या का अधिक प्रचार भा और उनमें कई 
अच्छे पंडित, ज्योतिषों, वेंच और कर्म काण्डी पाये जाते थे और देहात में मी अनेक देशी गृणी जन मिल णाते ये। 
मे कई विद्वात देखें जो कि विहारी, केशव, तुलसी आदि हिन्दी कवियों का साभिक जच्यग्रन कर सफे थे । 


स्‍त्री शिक्षा को स्थिति तों जौर भी ख़राब थीो। सागर और नरभिहपुर जिछों को छोड़कर पुत्री शालाएँ 
बहुत कम देखते को मिलती थीं और इल जिलों में भी उनकी स्थिति दयनोत्र थी। शिक्षिका को हर तरह का अपमान 
सहना पडता था, मदद देना तो दूर रहा, जो डिप्टी इन्स्पेक्टर स्वियों के नॉर्मल स्कूलों के लिये शिक्षिका मरतों 
करते थे, ते अरकादी के समान दुष्ट समझें जाते थे। जो स्त्री सार्मल स्कूल में भरती हुई कि उसे गई बीतो 
समझा जाता था। उन दिलों प्रथा श्री कि जो स्त्री तामेल स्कूल में मरती हो, ठो उसका प्रति कुछ पढ्ा हो तो 
पुरुषों के नार्मक स्कूलों में भरती कर दिया जाता था। यदि न पढ़ा हो तो सजी की शाला में चपरासी बना दिया 
जाता बघा। ऐंसे कोगों को दम्पत्ति कहते थं। प्र लोगों ने तोड मरोड कर उनका इदम्पदटी नाम रचा था 
इससे उस काल के सामाधिक विक्ृत दष्टिकोण का भास होता हैं। एक कहाकत उन दिनों प्रचलित थी कि “जनम 
को दुलिगा करम की होन, तिन्‍्ह कहें राम पाठिका कौन्ह' | बढ़े संतोष की वात है कि छोग अब स्प्री-शिक्षा का 
महत्त्व समझने छगे हुँ और स्त्री श्षिक्षिकाजों को मान मिलने छगा है । 





मब्यप्रदंधा के नामंत सकल 


सन्‌ १८६४ ई. में जब मप्माप्रान्‍्त एक अछग॒ प्रदेश के रूप में बना, तब सरकार को इस बात को भारों 
कठिनाई माल हुई, कि उसे केवल घर के पड़े छोग घिक्षक के काम के लिये मिल्ठ सकते थे। घर के पढ़े छोग, कोई 
भाषा में अच्छे तो गणित में कच्चे, गणित में अच्छे तो भाषा में कच्चे, मापा जानने पर भी केवल देहाती बोली 
बोल सकते थे। मभुगोलत के नाम तो पूरी सफाई पहती थी। _ इसलिये उनकी परेछ शिक्षा के दोषों की पति करने के 
लिये सरकार ते तीन नामंल् स्कूल--दो हिन्दी बिलों के छिये जवछपुर और में, और एक मराठो जिल्ों के 
छिसे नागपुर में खोले। उद्देश्य केवल इतता था कि घरेलू शिक्षा की पूर्ति की जावे और रजिस्टर भरना तथा 
पत्रों का उत्तर देना सिखाया जाबे। कुछ दिलों के 2४ 3 जब प्रावमिक शालारे चलते छगों तब प्रायमरी पाश 
विद्याधियों कौ दौन्‍्तौन सा जपनौ ही क्षाला में मानीटरी पर रखकर और काम सिल्लाकर नामंल सकल में छेले रूगे 
उद्देष्य केवल ग्रहों था कि पांचवी-छठवी की पढ़ाई हो जावे और रफ़िस्टर मरना, पश्रो्तर देता, तथा मोछौ-यंत्र, 


हण्ड श्री गकल-अभिनरन-प्रन्य 


चाफ, झाडन और काले तस्तों का समुचित उपयोग सीख छे। शिक्षा-विज्ञान सिखाने का तब उद्देश्य नहीं या। 
एक साल की शिल्ा पाने के बाद वे प्राब॒मिक शालाज्ों में ६ रुपये पर ताप्रब-शिक्षक नियत होते थे | चर चुने हुए 
विद्या्ियरों को एक साल की शिक्षा और देकर हिन्दी मिह्दिंस स्कूलों में ७ या-<८ रुपये पर सायबो देतें थे। समय 
ऐसा था कि जब मेरें पिता ने पं. सुलराम चौब को ७ रुपये को लायबी पर माझथोन (सागर) भेजा, 
तब वे अपने को निहार समझते छगें । मानीटरों को २ या जे एपये तनख्वाह में मिलते थे । मार्मल स्कूल में 
छात्रवृत्ति पहले साकू ४ रुपये और दूसरे साक ५ कपमे दी जातों थी। कई लोग इतने में जपना गुंजारा करते थे 
और कुछ मदद घर को भी मेज देते ये । 

सिक्का-विज्ञान को पडाई बहुत वर्षों बाद शुरू हुई, तो मी नासंछ स्कूलों का महत्त्व इतना जधिक माना जाता 
था कि जबलपुर और तागपुर नामक स्कूलों के लिय ऊंची ततल्वाह पर अँगरेज निरीक्षक निवत फिये जाते पें, 
जो कुछ साल काम करने के बाद इन्स्पेवटर बन जाते बं। पं अंगरेज जफ्सर देशी भाषा तो कम जानते थे ल्‍अनह खूब 
कऋसकर काम छेते थं। नतीजा मह ईद आ कि जबलपुर नाल स्कूल में काम सिखा शिक्षक मध्यप्रदेश के उत्तरोय 
जिलों में बडा अच्छा काम कर गये औ हिन्दस्थान भर कौ सर्वोत्तम प्राथमिक शालाओं में उत्तरीय जिलों की झालाएँ 
शंगना में आने लगीं। 





मध्यप्रदेश के जोवत म॑ सस्तापन एक जनोख्ी बात वी, कारण यह था कि सिर्फ़ दो ही रेल की छाइनें इस प्रदेश 
में थीं। एक लाइन मुसावछ, खंडवा, तरसिहपुर, जबछपुर होतो हुई प्रयाग को जाती थी और दूसरी छाइन 
& ९3० में बरार होती हुई वर्षा, 2 पर तक जाती थी। बाकी कहीं रेल फा तामोनिश्ञान न था। पक्की मसड़के 
भो इनी सिनी, फौजी हित के हेतु वनी घों। जतता के हित के लिये सडके बनती न थीं, एक पढको सडक जबलपुर 
से नागपुर तक गई थीं, दृस्तरी जवक्तपुर से सागर को। ये ग़डके जबलपुर, सागर और कामठी की छाव॑नियों 
को जोड़ती थीं। बंसे हो एक फौली सडक कामठी से रायपुर और सम्बहदर की छाव्रनियों को जोड़तों थी। 
पांचवीं सड़क लागपुर से छिल्डवाह़ा होती हुई पचमडी को जाती थी और पौसार-पिपरिया ८ कटे जकर रेक से सम्बन्ध 
मिक्ातीं घी। यह घडक भी अंगरेज छोंगों को गर्मी में पचमढी पहुंचाने को वनवाई गई बी। एक प्रसिद्य 
स्क, जो आसों की सडक कहलाती थी, मिर्जापुर से जबलपुर होती हुई बम्बई को लाती औ। उसके दोनों 
तरफ कओर्मो के झोड छगे ये, जिसमे मा साफिरों को ध्प ने लगें।. यह भी अंगरेज अधिकारियों तश्ा व्यापारियों को 
दम्बई से कहकता ले जाने के छिय बनी थो, और ए सी ' अफ़ती घी कि सड़क के किनारे छहुरों की आमंद रफ़्त देखने को 
मिल जाती थीं। अंब यह सहक टुट गई हैं। 


देशी छॉरगो का जावागमने णोंहों, रूट गाहईियों परही होता था। सांछ ढदोने का काम, ढंजारे 
कर करते ण्े । हजार पांचन्सी बलों को एक साथ छादकर अनाज मौर दूसरी चौजे एक जिले से इसरे जिले को के 
जाते थे । 

इन सव कारणों से देश बडा सस्ता घा। छत्तीसगढ़ में; जोकि रेल से बहुत डूर या, बहुत ही सस्ता ग्रा। 
मेरे घर के पुराने ऑँकडडों से पता खछता हैं कि गेहूँ एुपये का ५०--५५ प्र, हल्का चांवऊ है॥ मने, बढिया चावल 
१। सन, तिलली का तेल ५ सैर, थी २॥ गेर, और दारू एक मन के अन्दाज मिसती भी। नौकरों की तनरूयाह 
भी विस्मगकारक थी। १रपए नौकर !?॥ रुपया माहवार पर; स्‍त्री बारह आते पर, पंलेबाले चार-आठ आने में 
मिकछ घातें ये। तुर्रा गह कि मेरे पिता न जो नौकर यहाँ जाने पर रजलत ये वे जाठ बरस तक जमे रहे और बदली 
होने पर ही उन्होंने नौकरी छोडी। सागर रेछ से हू छ ज़्यावा पास था, तोभी गेंहू दुपणे का मत मर मिल्‍्ल जाता था । 
चना सवा मन, दूप सामने दुहां दो गा तीत पैसे सर, थी २॥ सैर, तेल ४-४ गेर, छकडी के गाडे ५ या 
६ आने में, देशी जूते ४ गा ५ जाने में | नौकरों की तनरूवाए इस प्रकार धीं--सरफारी जपरासी ४ रुपये, दीसर 
श॥ पा ३ रुपये, वरोनी १। रुपया, पुलिस कान्स्टेंबिल ६ इपये। इतने परे भी जो एक समय सतौकर हो गया 
उसने कभी नौकरी छोडी नहीं और हर समय सुख-दुःख में काम जाया । जब हम लोग सागर छोड़कर चले तब उनका 
इज्ल देखा ने जाता था। हैं 

लोगों का जीवन भौ बड़ा सांदा देखने में जमा । मोटा खाता, मोटा पहिलना और सात्विक जीवन. व्यतीत 
करना। तमालुं, पान का दौक तो या, पर इसके सिधाय कोई दूसरी आदतें खाने पीने की न थीं। सागर कर्ज को 
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छोहकर तरकारी भाजी भो न मिलती थी। जहां भी हम कोग कौढियों से तरकारो माजो केते बें। एक पैसे 
में ६४ फौडी और <८ कौड़ी कौ १ दमढ़ी। एक दरूदी की एक छोकों, दो एक दसडी के गुम्हदे जौर दो-जार कोौडियों 
में भाजी मिल जाती थी। केवल आह और गोसी खरीदने के छिये तांबे का पैसा छगता था। 


* इनेगिने सरकारी मोकरों को छोड़कर जौ हफ्ते में एक वार हजामत बनवाते थे, छोगों को देखने से ऐसा माल्म 
होता वा कि नाई और घोवी से दुइमती हों गई है। सहीनों में कहीं भूले मटके हजामत बनवा ली तो गनीमत थी, 
और घोवी को कपडे देना भी एक पर्व के समान माना जाता था। लोग सब्र कपड़े हांथ से फींचकर रस्सी माटी तथा 
सज़्जों मिट॒टों से साफ़ कर लेते थे। साबुन से मानों पूर्व जत्म का देर था। एक कहाकत प्रचछ्ित घीौ--- सथ 
बस्तरों में मने आई मोको कमरी | घोबी साका मर जांय पर न थावे दमंडी (। नाई घोवों से इतना देय होते हुए भी उनकी 
सत्ता प्रवक्त थों। समय आते पर अपना हक जेनं में चुकते न थे।- आदो विबाह के खमय त्ताई यदि रूठ 
जाये तो मुप्रिकल पढ जाती यी; कार्य में अनेक विश्व आने छगते थे। गंभेश जो के रूठ जानें से जो कठिताइबां 
कृष्ण को भोगती पढ़ीं, उनका दिखशंन हो जाता था। इसी तरह मेहतर तक्त अपना अभाव लोगों पर 
क्रमा छेते थे। नाई हो विवाह संबंध जोड़ते थे और उनके रूठ जाने पर अच्छे अच्छे घरों का फरजीता हो जाता 
था। उसका काम था जिवनार के लिये पत्तठ लाता, मशझाल जलाना, निमंत्रण देना, आमंतुकों का स्वागत करना, 
कर्मकाण्ड में मदव देना। हजामत वनवाई एक पैसा ही लगती थी, पर साथ ही उसे आप घंदे तेल मालिश मी करनों 
प्रशतो धौं। पर समय आने पर गांव या बिरादरी का बादशाह दल बंठता था । 


जाने पौन तथा छआाछत का विज्ञार ऊ्ोों में बहुत था और सिंवाग अपनी ही दिरादरी के इनेगिते घरों को 
छोडकर लोग कहीं मोजन को म जाते थे। मदि बहुत भाग्रह हुआ तो फलाहरी मिठाई से काम अंजातें थे। परन्तु, 
जाति भेदभाव बहुत होने पंर मी चौडा बहुत जरुतत्र का वातावरण हरजगह देखते में आता बा। गज का चमार 
भहतर भी यदि अवस्था में बश हो, तो उश्े काका, दादा कहकर छोग फकारते थे । कह भी बढ़े से बढ़े धर के 
बच्लों गा जन्य क्लोगों को अनुचित कार्यवाही करने पर डांट लगाते में चकता रू बा। सुब्रन्दुःख के समय गाँव था 
पुहल्के के छोग हर तरह मदद करते ये जौर अपता कास सममजवार उसे सम्हालल छेते थं। इस तरह सव छोग आपस 
में सुख-दुःख वांट छेते थे | 


५ अतिकि सत्कार की मादना बड़ी प्रवक् शी। कोई भी परदेंशी आगा कि दो-तीन रोज तक उसके लाने पीने 
और रहने की सुविधा गांव ग्ाले मुपत कर देते थ। यहां तक देखत में जाया कि पंसा दिल्लानें पर अपना अपमान 
समझते थें। जवबांद मिलता घा कि क्या भगवान ने अन्न, दुभ, दही, घी, पैसा छिकर दिया हैं, जो हम तुमसे पैसा ले? 


उन दिनों टीप, दस्तावेज लिखने की प्रथा न थी, जादमी की जवान काफी समझी जाती भी, ऊबातों रुपया उधार 
किया, बिना गवाह के चुकाया, न लिक्षा न पडी--एऐसा सच्चा व्यवहार रहता थ। । बहुत हुआ तो पीपल का पत्ता हाथ 
में लेकर, जनेऊ छकर या बच्चे का हाथ पफडकर था मंदिर में, पंद्वि कह विया कि हमने स्पा चुका दिपा है; तो सहाजन 
को चप्पी साघनीं पड़ती थी-- 
» क्ौले मर्दों जा वारंद " 


मर्द कौ जवान पफ्की होती है; ऐसी फारमसी में कहावत हैं। सही बात हरएक जगह देखने को मिछती थी। लोगों 
के झगड़े महस्ले वाले या पत्र लोग तय कर केते प। अदालस जाते का काम नहीं पदता था। किसी गाव का कोई 
मनुष्य मदि अदाछत गग्मा, तो उस गांव के छोग लच्ने समझे जाते थे जौर उनको विवाह सम्बन्ध करने में कठिनाई पडने 
लगती थीं। छोग अदारूत में जाना तो हीने समझते थे और जाते थे तो सत्र सच बात कह देते थे; और अपना 
वकाहूत करते थे, और दंद फंद का तजारा बहुत कम देखने में आता था । 


अप शिक ग्रह शव कुछ होते हे भी उस समय इस देश में गहरे अंघकार का बाताघरण हर जगह देखने में जाता था। 
बत्वोस, जाहू-टोनों, टोटका, पृएय्चरण; मूठ चलाता, शक्ुन-अफ्शकुन और नजर छगाना आदि का प्रचार बहुत 
भा। बात आत़ पर इनका प्रयोग होता या। कोई मोजत करता हो, और उसकी तरफ कोई ध्यान से देख छे लो 
उसकी नजर छगाने के दोष पर आफल कर दी जात्ती बी । किसी के घर पर तीबू की रार फॉककर सिह्ठर भर दूसरे 
घर के द्वास्पर रख देने पर छोग समझते थ॑ कि हमारे घर की ब्याधि दूसरे धर करी मई और इस 35 ४ मुहल्ले मर में 
क्लेश पैदा होता था। किसी से छडाई कझ्षगड़ा हो गया कि मंत्र पढ़कर सृ5 छोड दी जाती यी । नें अपकार 
किया कि उसका विनाश करने के छिग्रे शाक्तत धर्म को प्रथा के अलुसार पुएपन्‍्चरण कराया जाता घा। महला बिछा 
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भक्त धर्म के टोटकों का कैन्द्र भा। स्रांप काटतें पर मंत्र द्वारा विष उतारने के प्रयोग बहुंत चलते थे। मंत्र सिद्ध 
जोंग उड़द या कोड़ी लेकर मंत्र पंदकर काटने वाले सांप को पकद बुलाने की जेप्टा करते थघं। दिवाली के मय तीन 
दिन नग्नावस्था में इमझान में मंत्र सिद्ध करते थे। छत्तीसगढ़ जादू-टोते का भारी केन्द्र बा और उसका दर्जा बंगाल 
और कामहूप के बाद ही जाता था| प्रदेश मर मे गाँव गांव, मुहल्छे महल्छे, गली गली, भूत, प्रेत, पिज्ाख, डाकन, 
आुडुकन, जिन्न जादि के निवास स्थान माने जाते थे । मय का वातावरण हर जगह देखने में आता था । सागर में 
एक बार अफवाह उड़ी फि ऊंटनी ने अंडा दिया है । छोगों की देखने को मीड छग गई । _ छोग बंवक॒फ बसकर जब 
लोटे तो ग्रह कहकर मन को समझाने लगें कि किसी रंगरेज कौ माठ (रंग बनाने की नांद) बिगड़ गई है और 
उप्ते सुघारने को गप्प छोडी हैं। 

बह सब होते हुए भी पह देख संतोष होता था कि देशी कछारीगरी कस्बे कस्बे, गांव गांव किसी न किसी हूप में 
प्रचलित थी, जैसे निमाड़ में जेनाबाद और जाहपुर के बने देशी कागज, जिनकी बहियां बनती थीं। जबलपुर जिले 
में पवागर, वधराजी और मज्गवां आदि स्थानों में लोहे का सामान (तवा; कढ़ाई, कंची, करछको आदि) तैयार होता 
था। उदेसेहीं सागर जिले में शाहगढ, देवरी आदि स्थानों में भी लोहे की चोजें तेबार होती थों। छलोसगढ़ तथा 
रसिहपुर जिलों में कोसे के कपडे इतने बढिया बनते थे कि १५--२० साछ तक चलना कठिन न जाता था| 
जिले में उमरेड, रामटेक, खापा, तरखेड आदि स्थानों में उम्दा सूती व रेशमी साडी, घोतियां, उपर्ण और साफ़े इतने 
अच्छे बनते थे कि उनके सामते विलायती माल फीका जंचता था और ये कपडे बरसों चलते थे। व: र में कांच की 
चुड़ियां ढालकर हक 2 बहुत अच्छी बनाते थे, और हजारों मत चूह्ियां यहां से भेजी जातो घीं। जबल्‍ूपुर के पीतर तांबे 
के बतंत, मंडला, चीचली और ह॒टा के कांसे, फूछ 280 रांगें के बतंत प्रसिद्ध बे। छीपों, रंगरेजों और कोरी कोष्टों के 
हुनर भी देखने लायक बे। अंग्रेजी राज्य में उनकी नौति के कारण यह सब नप्ट हो गया। 


मब्यप्रदेदा के ऐतिहासिक परिवतंन 

मुझे इस प्रदेश में तौन महत्वपूर्ण स्थितिषाँ देखने को मिली और हराएक स्थिति में महत्वपूर्ण और विक्रत अनुभव 
हुए। पहला समय तो वह था कि जब अंग्रेजी सत्ता परिपूर्ण थो और देझों लोग तीन कौडी के ग्रोग्य न समझे जाते थे। 
पह समय बंगाल विभाजन के समय तक पूर्ण रूप से रहा और १९२० ई. में असहयोग आन्दोलन के समय नष्ट हुआ । 

डूमरा समग्र परिवर्तन काल है जो १९२७ से लेकर १९४७ तक चका । इस काल में अंग्रेजी राज्य की नस नस 
दीछी होती गई और अंग्रेजों के हाथ से सत्ता निकलती गई। 

तौसरा काल स्वतंत्रता-दिवस से शुरू होता है। 

पहुले काल में हिन्दुस्थानियों की ऐसी बेकदरी थीं, कि सिवाय छोटी नौकरियों के उनकों कहीं मौ सावपूर्वक स्थान 
नहीं था। मैंने वह समय देखा है, जवकि इस प्रदेश में एक भी हिन्दुस्थानी डिप्टी कमिश्नर, कप्तान पुल्तित, सिविकत 
सर्जन, जंगल अफसर या स्क्लों का इन्स्पेक्टर न था, ऐसे किसी ऊंचे मत में हिन्दस्थानी को जगह न यी, ऊंची से ऊंची 
जगह जो किसी हिन्दुस्मानी को मिल सकती थी वह थी एक्स्ट्रा-अभिस्टंट कमिस्नः ७८) .४“थढ साहब के फाछतू 
मददगार) । इस स्थान पर देक्षी आदर्मियों को इतने अबेरे लेते थे कि ढाई सौ, तीन सौं से अधिक माप्तिक ततल्वाह 
बिरले को ही मिल पाती थी। कुछ एंग्लोइंडियन ही जो सुगमता से लिये जाते थे, चार सौ पांच सौ तक पहुंचते थे 
और उनके नखरें सच्चे विलायतियों से भी अधिक होते घे। यग्रहां तक तमाशा देंसख़ां कि जब हाईस्कूल सागर में था, 
तब हेड़मास्टर और तौन सहकारी शिक्षक अंग्रेज ये, नॉमेल स्कूल के निरीक्षक तबा कामठौ के हेडमास्टर तक बिलायती 
थें और वे विशेष पढ़ें लिखे भी न थे। 


खदर के बाद जब इस प्रदेश की व्यवस्था की गई, तव फौजी अफसरों को पर न चुन बह 2 रूप मुल्य स्थानों में नियत 
किया गया। करनंकछ-मेजर हुए तो डिप्टी कमिश्नर हो गये जौर कप्तानों को पुछिस का निरीक्षक बना दिया। परह 
कारण है कि पुलिस निरीक्षक को अभी तक कप्तान पुलिस कहते हे । 
वे फौजी अफसर बुद्धि बछ में तो मामूली रहते थे, पर तिडर, शारोौरिक परिश्रम खब करने वाले और प्रजा 
का दुःखददे जत्दी समझने वाठे होते थे। पहाड़, जंगल, खतरे की जगह में निडर होकर घोड़े पर सवार होकर पहुंचते । 
धोड़े पर सवार होकर गांव गांव, गली गली, मेंड मेंड का चक्कर लगाते और छोगों के दुखद की छानबीन करते। उनके 
समय में प्रजा की पुकार सुनी जाती और दफ्तर वालों तथा छोटे मुछाजिमों की चाकूबाजियां अधिक न चर पाती थीं । 










विविप-खष्द १०७ 


फौजों होने के ताते जो हुकुम वे दे दें, उनकी तामीज़ वहीं आनन फानन करा देते थे ; छिखापड़ी में उतका मन लहीं छूगता 
था और शिकार के बड़ प्रंमी होते थे। इतना सत्र होने पर भी जंग्रेलियत कीं £ 929५ उनमें प्रब्त थी। बूढ़े से बढ़े छोटे 
साहिब को एक मामूक्ती गोरे को सक्ाम करना पदता था और जिससे जरा भी ऐंठ दिखाई कि कुचल दिया जाता या। 


उस समय की जब बाद जाती हैँ तब आत्मा कांपने लगती है और रह रह कर उर्दू माषा का एक मिसरा याद जाता 
है कि 'जमी पर किसके हों हिन्दू रहें अब, ख़बर छा दे कोई तह तुस्सरा की ” पाते हिन्दुं (भारतीय ) के छिये दुनियां में 
जगह नहीं है, परछोक से बुलावा मिस्े तभी टोंक हो। क्‍ 

. . आजकल भी कांग्रेस की किसी व्यवस्था से असंतुष्ट होकर कुछ लोग अ्मवश यह कहते सुने गये हैं, कि इससे तो 
अंग्रेजी राज्य अच्छा बा। ईइवर न करें कि वह समय फिर देखने को आवे। हम छोंगों को कितते जहर के घूंट पीने 
पड़े, यह हमीं लोग जानते हैं। 

अंग्रेज और भारतीयों में भेदभाव के दो-एक दुष्टान्त देता हूं | हा नें जमाने में हरएक जिले में दरवार होते थे, 

और चवबूतरें पर चीफ कमिशइनर और उनके अंग्रेज साथियों के सिवांव डिप्टी कमिश्तर, सिविकू सर्जन, और कप्तान 

ः अड ल् लो बैठते थे। अंग्रेज अफसर ऊपर विठलाये जाते थे। एक गोखले ताम के हिन्दुस्थानी सर्जन तीन महौने 

ये चांदा में सिबिछ सजंन बनायें गये। उन्होंने दरबार के समय जौतरे पर बैठने का आग्रह किया। इस कुसूर 
प्रर उसे फिर सिविल सजंत की या कोई बच्छी जगह न मिली । 

. अध्यप्रदेश सरकार के प्रघान '५2%- 8४020: पर सेठ के पिता श्री. मोहनऊाल दमोह में हेडमास्टर थें। एफ 
अंग्रेज इन्स्पेक्टर के बूठ से किसी कड़के की स्केट फूट गईं। इस पर हेडमास्टर साहिब ने इन्स्पेक्टर साहब से आग्रह किया 
कि कड़के को नई स्लेट दें। नई स्लेट तो देनी पड़ी, पर मोहतलाक जी को शिक्षा विनाग छोडता पड़ा और पीछे से 
दूसरा झगड़ा खड़ा होते पर नौकरी से हाव धोना पढ़ां। 

पंडया शंकरनाथघ नाम के डुराइन प पास एक सज्जन मंडला में जंगल अफसर नियत हुए । उन्होंने दो-चार फौजी 
अफसरों को जंगल में दा लाइसेंस छियें नियम विरुद्ध शिकार करने पर चालान किया। फौजी अफसरों का तो 
कुछ न हुआ, पर इन्हें एसी हांट पड़ी कि दुःखी होकर सल्त बीमार पहे और अपने प्राण छोड दिये । 
एक मुसलमान अफसर मंदला में डिप्टी कंसिश्तर बनाये गये और रोव में आकर कमिइनर से बराबरी का 
व्यवहार करना पं ६ किया। उन्हें भी ऐसा चटाका दिया गया कि नौकरी छोशती पड़ी । इस तरह के अनेक उदाहरण 
देखने को मिले और हिन्दुस्थानी की तया कदर है यह समझने का मौका मिला | 
श जब फौजी अफ़सर सन्‌ १८९० के न्‍न्‍ओ पेन्शन पर गये तव इंडियन सिविक सविस के सवयवक उनके स्थान 
में आने ४ योग्पता में कहीं बडकर लिकले। तथा फौजी अफसरों कौ मातहली में रहने से दोड-घप में भो सुस्तेंद 
रहें, पर पौछे से आने बाऊ़े दौड़ घुप कम ही करने कछगे और कागजी घोड़े अधिक चराने छगे। परन्तु अंगरेजियत की वू 
फौजी अफसरों से ज्यादा ही पाई गई। 
. इंडियन सिविक्त सबिस का एक अर्थ यह भी होता हैं कि “हिन्दी-विनयी सेवक '"। पर इस मुहकमें के अफसर 
ने हिन्दी, न॑ वितयी, न सेवक थे। थे तो देश के बादशाह वन बैठे दे । 


अनेक दोष होते हुए भी इन छोगों सें अर में बहुप 


रिहवत ध्रायद ही कोई 8 बता हो। _ जिसके बारे में क््फवाह उड़ जाय, उसको हिंकारत प्रे देखते थे। सबूत मिल्तने 
पर एकदम बेरंग कर विल्ञायत मेज देते घे। जाहिरातों कुछ कहा न जाता था ; पर भीतरी भीतर सच्तती से कार्रवाई 





शक पु भी थे ; एक तो रुपयों पैसों के मासछे में बहुघा बेलाग रहते थे। 


की जाती थी 0 । मेने अपने समय में इस तरह के पांच छः अंगरेज जफतरों का फजौता होते देखा है, पर क्या मजाछ 
कि कोई अंगरेज अफसर किसी हिन्दुस्थाती के सामने यहू कबूल करे कि फछाना अंगरेज बेईमान निकला । 


जूसरे इनमें कर्तव्यपरायणता की बुद्धि भी प्रबल थी, और काम कसकर छेसा जानते थे। देशी अफसरों को 
बात तो दूर रही अंगरेज अफसर भी काम में ढीला पाया गया कि उसकी शासत आ जाती थी। कर्तव्य के सस्य 
मुरब्वत करना वे जातते ते थे। मेने कई अंगरेज अफसरों को काम में गफलत करने के कारण, मगाये जाते देला । 
पर तोमी आर्थ की बकवांद न होने पाती थी और देशी जादमी को कानोंकाल खबर न पड़ने पाती कि फलाने साहिब 
को किस कारण अद्धंचन्त मिला। 





१०८4 श्रो प्रुकठछ-अभिनस्वन-प्रन्थ 


सन्‌ १८५७ के विद्रोह के बाद * 3 ६:४५५3.0९ दुस्थानियों की कुछ ऐसी कमर टूट गई थी कि उनमें आत्म-सम्मात को माता 
प्रायः छोप हो गई थीं। सरफारी या गैर-सरकारी लोगों के मत में अंगरेजों को लुश रहता, यही जौवन का ध्येय हो 
गया था। अंग्रेज जो कहे वही प्रमाण माता जाता था। उतकी आज्ञा का पाक्न आँल मींचकर किया बाता 
था। देश की इज्जत का लोगों को स्पा न थया। परन्तु इस वक्त भी स्वाभिमान का एकदम अमाब न थां।_ कई 
अफसर जपन प्रखर स्वानिमात का परिचय देते से न धूकते ये जिन्हें इसके लिये काफी मुंगतना भी पढ़ा। मुझे ऐसे 
कई उदाहरण मालूम हैँ। 

इस समय में अंग्रेजी राज्य का एफ बच्छा प्रभाव यह भी हुआ कि देशी अफसरों में रिश्वत का वाजार ठंजा पहने 
लगा। अगरेज अफसरों में जपना घंमडह़ या, परन्तु कई विनयी, समझदार और द्रद्शी भी थे। कई अफसरों ने यह 
ध्वनि व्यक्त की कि भारत स्वतंत्र होकर रहेगा। उत्तेरप्रदेश के एक गवर्नर ने पं. जवाहरलाल जी के स्वतंग भारत 
में प्रधात-मंत्री होने की बात इसी समय मेरे एक मित्र से कहीं थी। 


परिवतन काल 
तप प्तन्‌ १९२० के उपरांत एक परिवत्तत काक्त आया, जिसमें कुछ चुने हुए देशी अफसरों को ऊँचे ओहदे मिलना शुरू 
हुए और देशी कोगों को कुछ अधिक अधिकार दिये जाने छगें । इसी समय में भी जाई. ई. एस. में लिया गया। 


. सन्‌ १९२०-२१ में महात्मा गांधी जी के चक्ाये असहयोग आन्दोलन के कारण सरकार कौ व्यवस्था बीछो 
पड़ने छगी हा मुझ उस दिनों आई. ई, एस. में होने के कारण भौतरी हाल जानने का मौका मिक्तता रहा, और विरोधी 
नेताओं से मेल दना रहते के कारण, आन्दोलन के पघिषय में थोड़ा बहुत परिचय होता ही रहा। इतता कहता बस 
हैँ कि ब्रिटिश सरकार के राज्य की नोंव वेतरह हिल गई औरजागे रंट भी कमजोर होती गईं। जाल्ियांवाला बाय 
की घटना और पंजाव मार्शल को के दुरुपयोग के कारण देशी अफसरों में भीतर भीतर कड़आपते जा गयां। जंगरेज 
अफसर भी समझ गये कि उनकी सत्ता अब बहुत्त द्वित न चल सकेगी। दें भी काम में डीले पड़ने छगें और अपनी 
सत्ता कायम रखने के लिये हस्के दर्जे की चालवाजियाँ शुरू करने लगे जैसे--हिन्दुन्मुसलमानों में झगश कराता, मुसरू- 
मातों का पक्ष लेना, कोगों में आएस में भेद उत्सल्न करना आदि। होशियार इतने ये कि स्वार्षी देखो लोगों के द्वारा 
उपद्रब कराकर स्वतः दूर रहते थे“ भुस में आग हूमाय, जमालों दूर खड़ी | 


जैसे यें लोग पहुले कत्तंव्यशील, निडर और मिहनतो होते थे वैसे अब न रहे ; कठिन समस्या या उछझन उत्पन्न हो 
या जभिय॑ काम कराता हों, देशी अफसरों को सामने बड़ा कर देते थे । दौरें में रसद बेगार मुफ्त मिलते में कठिनाई 
पहने छगी कि हे रा छे जाकर दौरा करतो भी बन्द कर दिया। मोटरकार का उपयोग बढ़े जाने से, डॉक् बगल और संडरे 
बन जाते के कारण, सड़क कितारें के गांवों का ही दौरा होता था। देशी भाषा सोलने की सक्ति भी तिकलूगंई। सन्‌ 
१९३०-३१ और १९४२ के जान्दोछन के वाद तो ब्रिटिक सरकार की नस्ष-लप्त ढीली पड़ गई, और कितते दिलों में कूच 
होगा केवल यही प्रझन उनके सामने रह एंगा | 
: सन्‌ १९४७ में कई अंगरेज कहकर गये मे कि तुम छोग घक मारोंगे जौर काम सम्हालने के लिये वापिस बला- 
ओगे; परंतु देख के नेताओं की बृद्धिमाती से उतका स्वप्त भंग हो गया हमारे प्रदेश में स्वतंशता मिलने के वाद कुछ 
संदिग्ध अंग्रेज जफसरों को सी. शकलजी ने कौरन अलग कर दिया जो उतकी दूरदंशिता का एक उदाहरण हूँ । क्‍ 





एक निजी अनुभव 
सन १८९६ ई. में कालेज से निकलने के उपरान्त मझे जबहपुर में डिप्टी इन्स्पेक्टरी मिली और दौरे पर रहना 
पट्ठा। स्वत ५३ का अकाल शुरू हो गया था, और लोगों में भुखमरी फेल रही थी। विक्षेप करके आदिमजाति 
तथा अछूत वर्ग के होगों भें भुखमरी अधिक थी। 


बुढ़ांगर (पनागर के पास ) मुकाम पर कुछ नहीं तो १५० कौल गोंड़ जावि मल से मर रहे ये, और जब मैने उनमें 
छाई बेटबाल की व्यवस्थों करवानी चाही तो ४-५ सेर से अधिक लाई गाँव मर में त सिछी । मारी अज्न देने मे जोखिस 
पा। हवेली में कुछ अन्न पैदा हुआ वा, पर पहाड़ी इलाकों में छुछ पैदा त हुआ। कोगों को तकलीफ देखी न जाती 
थी। एक खुबी देखने में आई कि जहाँ में ठहसता था, वहाँ दरवाजे न थे, न॑ मेरें पास कोई हथियार था, ख़ौर पफ्ये-यैसे 
नी थे। पर तोमी न मेरी बोरी कहीं हुई, न गाँव वालों की। लोग मूल्यों मर गे, पर पाप से बत्ते। ग्रह जाये 
सभ्यता का नमुना था | 


विविघ-ख़ण्ड १०१ 


पाटल (झहपुरा]) के दौरे के समय वहाँ के रेजन्यू इन्स्पेफ्टर ने मुझसे स्वत: कहा कि फसछ ह॒वेली में केबल चार 
आना हुई है।. जबलपुर लौटने पर जन जिला अधिकारी को यह ह्ांते बतछाई गई, तो वे बिगड़े और कहने लगे कि 
रेंबन्यू इन्स्पेक्टर ने मुझ आठ आता कौ फेसरू कतेव्वई है । 

इस मिध्या ब्यवहार के लिये सिवाग्र करम कोकने के और क्या इलाज था ” पहछा सबंक यह सिका कि खर- 
कारी रिपोर्ट मरोसे की नहीं होती। 


शहर लौटने के बाद ही राजा गौकुलदास के महंऊ में बाब्‌ गोजिन्ददास का जन्म हुओ जौर बड़ी बड़ी खुहियों 
मनाई जाने खगों, कई लाज रुपमे खज् किय गये, पाँच-यब सौ झ॒एय रोज पर फर्स्ट क्लास का टिकिट देकर ९-१ ० सोचते 
बाली बुछाई गईं, हजारों, मन मिठाई रोज तैयार होने लगी । सब कुछ हुआ पर रहु-रह कर यह प्रन्‍न मेरे ओर दूसरों 
के मत में उठता था बम आधिर भखमरों के लिप क्या इन्तजाम हैं ”? शहर के रइल, सईस, दुकानदार, सरकारी नींकर, 
अफसर, इतिया-घनिया संघ भोजनों को बुलापे गये। एक हजार से उसर गौरे छिपाहीं मी जुलाये गये, जिनके खिलाने 
में प्रति सनृष्य ५--७ शंपर्म लर्त हुआ, बेहिसाब हराव कबोद उड़ो, में लया आदमी आया था तो भी हर रोज 
बुलौज़ा मिलता था और जाता भी पढ]। धर रुह रहकर यंही प्रवत्त मेरे और अन्य लोगों के मन में दवी जबात से 
उठता था कि पुष्य तो तब होता, जब जकाल पीड़ित छोगों की इत रुपयों से रक्ना कौ जाती और जिला तचाही से बचता । 
उसी समय रोसते कैंचलिक पावरिमों ने एक अनाघालयब चाँवालमाटे (जबलपुर) के पास खोला था और उसमें 
करोंधः ९ ० ० फंगाल इकठ॒ठे किय्रे गय थे और उनके छानेनीते को ब्यवस्था पादरी छोग करते बं, जो जीते बच्रे बे 
सघ ईसाई बनाये जाते थे । 

: विचार करने पर ऐसा दिखता है कि ऐसे ही कारणों से तंतर्जांत जाज़क के मन में भी कुछ विकार डर होंगे और 
बड़े होने पर याब गोपित्ददास जी क्ान्तिकारी लेता बनें और उन्होंने अपने घर की पुराती रूढ़ि मी दृदछ दी । _“ कर्म 
विपाक _ का क्या जेच्छा तमना देखते में जाया ? 

सैकड्डो वर्ष की गुलामी हट के उपरान्त इस देगा को सन्‌ १९४७ से स्वतंत्रता मिलनी है । हमारे देशवासियों 
को प्रह मौका मिला हैँ कि अपने देश कौ व्यवस्था स्वयं सम्हालें और उसे परनन्‍्वरास्य से परिपूर्ण कर दे । उसको हर तरह 
की उन्नति के मार्ग पर ले कवें। छाहौर के प्रसिद्ध कवि इकवाल ने जो स्वप्न इस सदी के आरंभ में देखा था वहू अब 
सत्य हुआ। उनके बचने बड़े मामिक धे--- 
इलाहो वो दिन आवेगा | 
जब अपना राज देखेंगे ।। 
अपनी ही जमों होगी । 
और अपना आसमाँ होगा ।। - 
जमीन लो अपनी हो गई पर आसमाँ ( ईस्‍्वर की दया) अभी पूरी तरह अपना नहीं हुआ। यह तभी होगा जब 
- दस सब पुरुष-स्जी, सुवक, बूढे-सप्राते, सरकारी नौकर, जफ़सर, राजनेतिक जन, मंत्रीग्ण सब मिलकर एक चित्त हो, 
एक भाव में तह्लीन हों, देश के उत्थान को भरपूर पयत्त करें। ग्ज़-मंड्रप में ज्ञ आरम्भ करने के पहले जो ऋग्वेद 
मंत्र पुरोहित अवधारण के साथ कहता है उसका हर घड़ी हरएक को ध्यान देते का मेरा नस निवेदन हर व्यक्त से हैः--- 
” प्मानों व आक्तिः समाता हुदयानि वः । 
समानससतु बो मनों पा कः सुसहासति ॥ 
पा कः सुस्तहासति || 
अर्थांत--पुम्हारा अभिष्राप एक समान हो, इन्द्र मुन एक स्मात हो, तथा तुम्हारा अन्तःकरण एक समान 
हो, जिससे तुम्हारा सुप्ताहप होगा, अर्थात्‌ संप शक्ति की दुद़ता होगी। 


मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर 





श्री मुं. थी, पन्‍्चे 


टूल प्रदेश का नाम व स्थान मारत का मात चित्र देखते हो जपने ताम की सावक्रता प्रकट करता हैं। प्राचीन कारू 

में यह दष्डका रण्प प्रदेश कहा जाता था। विन्घ्य पर्वत ते इसकी उत्तरी सीमा का निर्माण किया हैं। सतपुडा 
में अपनी खंडित पते श्रेणियों से इस प्रदेश का मध्य भाग झजाया हैं । इसकी ने ऋत्य दिशा जगत्प सिद्ध अजन्ता पहा- 
डियों ने घेर ली है । पूर्व दिशा दण्डकारण्प से भरी 3 । नमंदा किल्ब्य को स्थान स्थान पर छेदकर पश्चिम की 
मोर बहतो हैं। मध्यप्रदेश प्रागतिहासिक्त काल से कि की गोंद में फूछा फला है। . कलात्मक सुजन प्रकृति की 
सांदर्यमगी प्ररणा द्वारा ही होता हूँ । मान और उद्चकी कल्पनाएं इच्छाशक्तित प्रकृति के जन्तबॉहघ सौदे को हेर॑ने 
के रिय लाॉलापित हो जाती हैं। दो-तीन हजार वर्ण पु्व मानव की सौंदर्यंमयी प्रेरणा इच्छा शक्ति, कहूततां, कंसी थी 





पह इतस्तत: बा गया हुए टूटे फूट खण्दहर, अगनी मृक वाणी से मन को मोहित कर लेते हे। मध्यप्रदेश में पढ़े हुए इन्हीं 
अग्तावशेधों तबा म॒तियों का परिचय इस लेख द्वारा कराने का प्रयत्न किया गया हैं । 


ऐतिहासिक भूसिका---सच्यप्रदेश के प्रागेतिहासिक काल से आज़ तक इस प्रान्त पर अनेक राज्यवझों ने राज्य 
किया है। किन्तु प्रत्येक राज्यवंश् की विस्तृत जानकारी श्राप्त हो सकना कठिन ही रहा है। पर, सातवीं शंताब्दि 
ते क्ेकर मुसछमानी काल तक की जानकारी हमें प्राप्त होती हैं। ऐतिहासिक छोजों द्वारा पता चलता हैं कि आज 
के मध्यप्रदेश पर जब हँहय बंध का राज्य विस्तार हुआं उस समय महाकोश्लक के एक बड़े भाग पर जेदिवंश के राज्य 
को स्थापना हो गयी थी। हैहय वंश का मल स्यात मडिएडरडलऊ और हांहल में था। सहिषसण्दर की राजलानती 
माहिष्मती, निमाड जिले के वतंम्ान मान्थाता में घी । डाहुछ की राजबानी जघलल्‍ूपुर जिले में जिपुरी (वर्तमान तेवर 
में थी। इन स्थानों पर प्राप्स होने वाछे अवशेष अपनी विश्येपता प्रकट करते हे । 


मृति कल्ला तथा वास्तु-झित्प का विकांस बौद्ध काल से (४ वीं-१५ वीं बताब्दि तक इस प्रदेश में जारी रहा। 
बोद कार के हनीयान और महायात सप्ृम्प्रदायों के शिल्पादक्ंण बहुत कमर मिलते है। परल्तु गुप्तकाल की करा, 
भालक्यों के प्रभाव की कला और शित्प करा के नमले जब भी सिछते हे। भारत को वास्तु शिल्प रचना, मृति, चित्र 
ज्रादि कलाजों का घनिष्ट सम्बन्ध धर्म, पंव, उपासना पद्धति, दर्शन तबा शासकों की हनलि से बंधा हुजा रहा है। इसी 
भूमि के भ्राकृत साँदय से सुजित कला द्रविड, बौद्ध, जेन, हिन्दू आदि विभागों में वंट गई है। साथ ही बूनानिग्ों एवं 
आयों की कल्न-पद्धति के समत्वप से गांघार-कछा पद्धति का जन्म हुआं। इस कला पद्धति के नमूने कही 
भी उपलब्ध नहीं है। दूसरा विभाग मसलमानी शासन-काछ का माता जाता है।इस काल में भारत की मृति तथा 
घिल्प कला में यहुत परिवर्तन हुआ। मृति कल्ला का कृणमंग लोप सा ही ही गया। भन्हदिरों एवं राज प्रासादों की 
रचना में मी परिकर्तत हुआ। इस का के अवशोण मध्यप्रदेश में काफी मिलते हे । । 


बरार-प्राचीन विदर्भ--अ्रदेश का पश्चिमी माम विदन है। भारत के प्रागैतिहास्तिक का से यह भाग समृद्ध 
तथा साहित्य एवं अन्य अनेक कलाजों 5 एय से उन्नत माना जाता रहा है। बड़े बद्े प्रभावशालौं राजयंशों ते इस 
पर शासन फिया है। मौजकट प्रान्त इसी बिदर्म के अन्तर्गत घा। श्री रामचन्द ने अपने वनवास का अधिकांणशा 
समय इसी दण्डकारण्य में बिताया। नर्मदा के दक्षिण के अनेक स्थलों का अमण श्री रामचन्द्र ने किया बा। इस्री 
काह़ में मर्मदा के उत्तरी अंचल में सहस्ार्जन, कात्तंवीय महिष्सश्डज् में राज्य कर रहा पा। कात्तंवीय राबण का 
समफालीतें घां। औकृण्ण तथा विदर्भ के राजा भीष्पक इस प्रान्त से सम्यद्ध थे। भीष्मक की राजपानी कौडिण्य- 
पुर में थी। इस काल के कलावशेष नाम मात्र को भी प्राप्य नहीं है। स्म्मेव हे कि कौडिण्यपुर के आसपास के स्यातों 
का उत्लतन कराने पर इस स्थात के भ्रार्गतिहासिक काऊ पर कुछ प्रकाश पडे। केबक अकोजा जिले के पातूर नामक 
गांव में पहाडो के प्रत्यरां में खूदी हुई ग फ़ाएं विदर्म के बौद्धफाछीन इतिहास्त पर कुछ प्रकाश डालती हैं । 


भहाकोशल भौर छत्तीसगढ़ प्रोझ्च---मेडाधाट और उसके निकटस्थ भिपुरी (तेवर) के आसपास कई 
यौद्ध मृ तियां प्राप्त हुई हें। मध्यप्रदेश के चारों कोर्नों में उस काल में बौद्ध धर्म का प्रचार था। ४४२० भदपत्तन--- 
आंदक ) के भी क्षत्रिय राजा बोद्ध हो गये थे । कदालचित मध्यप्रदेश में भद्रावती से बढ़ा सगर दूसरा कोई उस जमाने 
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में नहीं रहा। जिस समय सातवीं शताब्दी में चौनी यात्री छुत सांग भारत-श्रमण कर रहा था, उस समय वह मांदक 
भीगयाथा। उसे वहाँ पर सौ सेघाराम मिले थे जिन में दस हजार वौद्ध भिक्न्‌ रहते थे । वहां कई बौद्ध मन्दिर भी 
थें। किन्तु; आज कुछ टूटे फूटे स्तम्मों एवं मृतियों के अलावा और कुछ नहीं है | 
/] रायपुर जिले के तुरतुरिपा तामफ स्थात में बौद्ध भिज्ञुणियों का विहार था। वहां पर भगवान बुद्ध कौ विशाल 
कक तक विद्यमान है। बौद्ध धर्म का लोपं हो जाने पर भी इस स्थान पर जज भौो महिछाएं ही पुजारिन 
ग हैं। स़रिरगुजा में जिसका पूर्व ताम झारखंड था, रामगढ़ के पर्वतीय क्षेत्र में बौद्ध गुफाएं और नाटक-शालायें हैं। 
प्रकृति की गोंद में खेलने वाली आदिमजाति---मध्यप्रदेश की आदिमजातियों का स्थान भारत कौ सांस्कृतिक 
धरोहर में बहुत ऊंचा है। इस प्रदेदा में प्रागैततिहासिक काल से जाज़ तक इनेंके वंझ कायम हैं। झवर, गोंड, भिल्ल, 
कोरक्‌ आदि लोग पते ज॑गलों में प्रकृति की गोद में खेलते बाले है। गोंड शासक भी रहे हैं। इनकी चित्रकला चित्र 
लिपि के समान है। आदिमजातियों की नृत्य पद्धति वेशभूया, केश रचना, कला पूर्ण है। इतके सामृहिक नृत्म की वेश्- 
भूषा, वाद्य, गीत और अंग प्रत्यंग के अभितथ से प्रकृति में छिपा हुआ छाहित्य, ताद, रूप, वर्ण तवा आकार-बचित्य 
प्रकट होताहँ। इनके नृत्य देश को सांस्कृतिक घरोहर वन गये है। इनके नृत्य देखकर अजन्ता कौ ग॒फाजों में चिशित 
भित्ति चित्रों की याद अनायास हो आती हूँ । इनके लोक गौत इनके वन्य जीवन की झांकी देते है। रचनाए सीधी 
सादी किन्तु हृदय को भावनाओं में भर देने वालो होती है । | 
लि इस प्रकार की ऐतिहासिक पादव मृणि के साथ मध्यप्रदेश में स्थान स्थान पर प्राप्त हीने वाले भूर्तियों, मन्दिरों के 
शे्षों की सूची के साथ विशेष उत्लेस्य अव्ेष्रों की कला का विवेखन करने का प्रपत्त हम जागे करेंगे । 


फलाव शोषों की मची 

(१) त्ौसब्ठ योगिती मन्दिर.---भेंदाघाट, जवलपुर, ११वीं शती | 

(२) शिव मन्दिर--मांफंन्डी, जिला चांदा, १०-६६१वीं शती। 

(३) विष्णु मन्दिर, वराहू, घ्वजस्तम्भ---एरण; ५-६वीं श्ती। 

(४) पघिद्धताय मंदिर---ऑकार-मांधाता जिला निमाड, ११-१२वों शती | 

(९) विष्णु मंदिर.--जांजगीर, जिला ब्िरासपुर, ११वीं शती। 

(६) जैन मंदिर.--आरंग, जिला रायपुर, १३ वीं झत्ती | 

(७) शिव मन्दिर.--सातगांव, जिला बुलुढाना, १२-१३वोँ शती। 

(८) दंत्यसूदन मन्दिर.--लोणार, जिला बुलठाना, १२-१३वीं शती। 

(९) बालाजी को मृति (सारंगपाणी ].--मेहेकर, १२-१३ वीं शतों। 

(१०) शिव मन्दिर का प्रवेश द्वार---नोहटा, बिलछा स्तागर, १६वीं णती। 
(११) रूक्ष्मण मन्दिर-पस्रिस्पुर, जिल्‍ा रायपुर, ७वीं शत्ती। 

चौसप्ठ घोगिनियों का सन्दिर--जबलूपुर के निकट भेंड्ाघाट में नमंदा के किनारे यह मन्दिर है। १०-६१ १ैवीं 
शताब्दी में कलचुरि राजवंद का यहां राज्य वा। 2: (तेवर) इसकी राजघानों थी। . इतिहासकारों ने इस 
प्रदेश की झिल्मकला के मो कालखण्ड बनाये उसमें जिपुरी की कछचुरि शिल्पकला को सर्वप्रथम स्थान प्रवास 
किया हैँ । भेंजाघाट का चौसप्ठ योगिनी मन्दिर इस कला का सर्वोत्कृष्ट नमृता है । पाशुपत पंथी शव उपासकों 
का यह प्रमुख स्थान था। इसे गोलको मठ भी कहते है। इसके बीचरोंबीच शिव मन्दिर है। उसके आसपास 
वर्तुलाकार ब्रहुत कम ऊंचाई और चौडाई का दाल्‍्लान हूँ। इसी दालान में पोगिनियों की मृतियां स्थापित हैं। 

प्राचीन काछ की भारतीय मूर्तिकला केवल बाह्य-आकार प्रमाण पर आधारित नहों थी। _विद्यव में जो अदृश्य, 
निराफार सत्प है, उसके प्रतीक को मूर्ति का रूप प्रदान करना हीं भारतीय कलाकारों का लक्ष्य था। प्रोगिनियों की 
मूर्तियों की रचना इसी सिद्धान्त पूर्ति के प्रयास का फल हैं। कलाकारों को सृष्टि के सुजन में पुरुष और प्रकृति, इन दो 
शक्तियों का दर्शन हुआ। अरकृति की क्षफ्ति की उपासतां करने की प्रेरणा उसे हुईैं। उसने प्रकृति को नारी रूप प्रदान 
फर उन्हें दंवी गुणों की उपमा और अलंकार प्रदान किये। नारी कौ मानवीय भौतिक पष्ठि-कत्पना छप्त हो गई और 


हृत्र श्री श॒क्ल-अधिनलन-प्रत्व 


दवी के 2 को अंग-म्रत्मंगों द्वारा अकट करने वाली सरस्वती, हड्सी, सक्ति; हुर्गों, काली; पार्वती, गंगा, यमुना, जादि 
की मतियां देवी संज्ञा पाकर धवाट हुईं। इसी सिद्धान्त के जापार पर चौसष्ठ पोगिनियों की मुति रचना हुई और उन्हें 
गोफकी मठ में स्थापित किया गया। दंबी गुणों के प्रतीक स्वचूप सूर्तिनिर्साग में सास्तोय कलाकारों का उस समय 
संसार में सर्वोत्कृष्ट स्थान थां। उस काछ के पूताती कलाकार सात देह की वास्तविकता की परमोन्च अवस्था 
प्रकट करके मानव आकार में देवत्व लाना चाहते थे । बिन्‍्तु वे असफल रहे। कारण, मुतियों में भौतिक देह को 
गवायंता प्रकट करने से मृत्तियां विकारोत्यादन का साथल बन गर्यी । २ मारत के मधाकालीन मूर्ति एवं वास्तु कला के 
अबशेधों भें चौसष्ठ सोगिनियों को मण्डक्ञाकार मन्दिर एक विश्विष्टता है। बह युत्तातियों के मण्डछाकार एम्फी सिए- 
टरों का बहुत कुछ स्मरण करा देती हैं| 

चांदा जिके के मांकल्डी का मन्दिर वैनगंगा के किनारे खड्कों पर बता हुआ है | मन्दिर में स्थापित जिव के ताष्डव 
रूप की मूंति ठीक नहों मालूम होती। _ दक्षिण भारत के संन्दिरो में शित्र के ताण्डव रूप की जो प्रसिद्ध मूर्तियां हैं, उनके 
कला-कौशर का अंशमांत्र भी यहाँ $६ १५५ 'ति में नहीं जा पाया हैं। जेज्राहों की कछो के अनूसार यह मुत्ति भी है 
पर इसमें भी स्वामाविकता तहीं मिलती। द 

सागर जिछे के तोहदा स्थान पर स्थित शिव सन्दिर का प्रवेश डर १४वीं शताब्दी के अग्रतिम पत्त्पर की खुदाई 
का नमूना है। झिव चरित्र की कुछ कयाएं उस प्र खुंदी हें । 


 आरण का विप्श मन्दिर, अराह घ्वजर्तस्म मध्यप्रदेश की प्रातीनतम कछा का नमूता हैं। ५रकी- ३वीं झताच्दी 
के वेण्यव पंथी मन्दिर की घह रचना मन्दिर शिल्प के विकास कम का छोतक हैं। टेलिहोसिफ समुंदरमृष्त के कार में सागर के निकट 
बीता नदी के किनारे एरण में 'स्वभौग नगर" का निर्माण किया गया सा, ऐसा एंतिहासि' खोजों से पता चलता है। 


विद में बुकूदानां जिले के मेहेरूर सवाल में स्थित बिएण्‌ की मुति ई. सत्‌ (३५० की है। इस समय एक 
विशाल मन्दिर में इस म्‌ति की स्थापना की गई वी, ऐसा मालूम होता हैं । उसके स्तम्मों की विशाऊता और कल देख 
कर सहज हो ३ हो जाता हैं कि पहां के विष्णू प्रर्दिरग् का स्वरूप क्या रहा होंगा। भकाज का पिरत्दिर तो सौ-दों 
सौ वर्ष पुराता भी नहोगा। इस प्रकार की विए्णु-मूतति मध्यप्रदेश में और कहीं नहा हैं। मेरे अमण और निरीक्षण 
में यही एक ऐसी मृति मिलो, जो भारतीय मृति-निर्माण नियमों के अंनुल्प है और साथ ही अत्यन्त सुन्दर मी । 

मृति, शिल्प, चित्र आदि लल्स कहाएँ समाज की मनोभावता और आचार बिचार का दर्पण होनी हैं। इस 
का विकास ही वस्तुतः प्रमावपूर्ण संस्कृति का बिकास हैं। उपरोक्त कला-कृतियों में भारत की आन्तरिक जावनाओं 
का सजीव दशत होता है । मारतौय कल्ता के इन सच्चे तमूतों से मारत की सत्मवृत्तियों की कत्पता की जा सकती है । 


मध्यप्रदेश में बोद्ध संस्कृति का प्रभाव 


सर विकियम हंटर ने ई. सत्‌ ६८८२ में “द इंडियन एम्पायर, इंट्स पीपुल्स, हिस्दी एच्ड प्राइक्ट्स (तृतीय 

' पंस्करण) ग्रंथ श्रकाशित क्िया। इंत प्नंच में उन्होंने एक अध्याय भारत में बौद्ध घर्म पर छिल्ला। छड़ी शतादि 
में जब यह धर्म ब्राम्हण-पर्म से किकसित हुआ; तबसे छेकर !१ वीं श्तादि तक के इतिहास का स्िह्वावल्ञोफन करने के 
वाद लेलक ने लिखा हैं :--- 

“ औद्ध धर्म का जीता जागता रूप किसी उंत्था दिशेष में सीमित नहीं है, परन्तु इसका वास्तविक 
स्वस्प तो लोकपघर्म में निहित हं। हिन्दू धर्म का प्रत्येक नया अध्याय बंघुत्व के. पूदपूत सिद्धांत से प्रारंभ 
होता है। मानव मात्र के प्रत्ति उदारता और नज्जता भारतवर्ण का सहज घर्म ई | बहु विनम्र हिन्दू 
का भ्रमूृख गुण है।' 
भारत के इतिहास में सन्‌ १८८२ का विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस ३ 52७ छाडे रिपन ने भारत 

के नगरों की नगर-पालिकाजं की व्यवस्था में स्वायत शासन की नींव डाली और सर विष्ियम हंण्टर की अध्यक्षता 
में स्थापित एक आयोग नें प्राथसिक, साध्यम्रिक तथा कांलेज की शिक्षा में नय सुधारों को सिफारिश की। उस 
समय तक भारतीय राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) का जन्म नेहीं हुंआ था । 

पर के नव प्रवाह के संबंध में सर विशियम हृष्टर ते जो भविष्यवाणी की थी, वह जाइचयेजलक है । आपने 












लिखा 

“ भारत की वर्तमान स्थिति में बौद्ध सम का पुनस्त्यान वहुतं कम संभव जान पडता हे। योरप जौर 

अमेरिका के घामिक विद्वारों पर भी बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों का नये रूप में प्रभाव पड़ रहा है। बौद्ध 

धर्म मनुष्य नृष्य की आन्तरिक धेरणा के रूप में स्वामते आयेगा। भनुष्य जो चोगेगा बह काटेगा। बहु बात्मा 

संयमत की ओर अग्रसर मानव मार कै प्रति उसके हृदय में दवा का सचार करेगा और जौवन को उच्च एवं 
छुन्दर बनान वाले धंम॑ के रूप में सामने आयेगा।" 


सत्‌ १८८२ में किसी ने स्वप्ल में भी यह स्याकत नहीं किया होगा कि उसके बाद को झताढ़ि में एक ऐसे भहापुरुष 
का जल्म होगा जो अक्रॉबन जिनेओघ असाघ्‌ साधुना जिने ' के सिद्धांत को, जो उस समय एक चमत्कार सा ही था, 
लेकर अबतरित होगा और वह उत्त सिद्धांत का उपयोग ऐसे साझ्ाज्य को उम्ताद़ फेकले में करेगा जिसमें कमों सूर्य 
अस्त नहीं होता या। यह महांन घटना महांराती विक्‍टोरिया के उस स्वर्ण जयन्ती महोत्सव के पश्चात्‌ धटित हुई जब 
ब्रिटिश श्रत्ता अपने उत्त्प की चरम सौमा पर थी। 

मध्यप्रदेश में अहिसात्मक संग्राम की पतांका फहटाए गयोँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मध्यप्रदेश कौ और ज्यों 
बाकषित प्‌ और उन्होंने जपना निवास स्थान इस प्रान्त में क्यों बताया ? इसका कारण फ्या गह नहीं हो. ग्रकता 
कि भारत के हुदय मध्यप्रदेत में बुद्ध की जात्मा अदृबग रूप से कार्य कर रही वी । 

नागपुर से २४ मील दूर रामटेक के निकट एफ पहाड़ी है जो आज़ की नागार्जुन पहादी के नाम से विख्यात हैं। 
बौद्ध धर्म के माध्यभिक दर्शंत के जन्मदाता के नाते नागार्जुन का बौद्ध घर्म के इतिहास में महत्वप्र्ण स्थान है। माध्य- 
मिंक दर्शन की उत्पत्ति बौद्ध धर्म के महायात सम्प्रदाय से हुई । उतका सूचता का सिद्धान्त निर्वावा सिद्धान्त की भांति ही 
गलत समझा गया। परल्तु आज मह माना जाने कगा है कि आप का तात्पर्य उस तब्यता से था जिसकी उपलब्धि गौतम 
बद्ध को हुई थी। मुख्य कठिनाई 98 य द्वारा जात्मत्तत्व के समझे जाते में थीं। एक परादचात्य लेखक ने छिल्ा था 
कि गदि आत्मतंत्व को अपधरिमित स्थिति पर जोर दिया जाता है तो लोग केवछ निरयंक मोक्ष के रूप में बाद घर्म के 
निर्वाणतत्व को अ्रमपूर्ण व्याख्या करते है (क्राउसेज इन हघमन अफेयर्स, ४ अर १८७) | ३४४ ४ गन बात्य-काल में 
ही घर से निकाल दिये गये क्योंकि ज्योतिषियों ते बताया था कि यदि वे धर में रहेंगे तो मृत्यु हो जायेगी । यहां आप 
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की मुछाकत एक बोद है पक में हुईं जो आप की बिलदाण बुद्धि से प्रमाविल हुआ और उसने जापके उज्यल भविष्य की 
सूचना दी। उसमे जापको नालंदा विश्वविद्यालय में मरती करा दिया जहां जौरे घीरे आप इस विज्नविद्याछग के 
प्रमुख हो गयें। गया (विहार) से १५ मील दूर उत्तर में आप के नाम को एक पहाड़ी भी है। 


बौद्धकालोन मग्नावशेय मध्यप्रदेश में अधिकतर छत्तीसगढ़ में अर्थात्‌ रोजिम, बत्तोंदा, तथा घिरपुर में॥पाये 
जाते है। _ बलोदा विवरीतारायण से तौन मौक दूर जोक नदी के वाहिने किनारे पर है और जिस समय मेजर-बनरख 
कतिधम में इस स्थान फी मात्रा कौ उस समय यहां दो मंदिर णें जितसे में एक मंदिर में काले पत्वर पर तीन फूट की 
एक मूत्ति चनी हुई थी, जो बन्य स्थानों पर पाई जानेंवाज़ी बुद्ध की मुत्तियों से मिछती-जुलती बी। जब आप रायपुर 
के दृंधाधारीमठ में गयें तो आपको वहाँ बौद्धकाछीन अनेक अवक्सशेष मिले, जिन्हें सिरपुर में छाया गया बताया 
जाता था। हात ही मे कर दीक्षित ने ५0९ ५ पर स्थात का पत्ता छगाया और बुद्ध तथा उनके समय के अनेक अवशेषों 
की कहो रो प्राप्त को है जिससे सिद्ध होता है फि किसी समेय सिरपुर बौद्ध धर्म के कार्य-कलापों का हहुत बड़ा केन्द्र 
बहा ह | 

मभांदक एक दूसरा स्थात हूँ जहां पर दौद्धकालौन प्रभाव बढ़ीं अधिक मात्रा में प्राया जाता है। भांदक नागपुर 
से १०८ मौल दूर चांदा जिले में है और मह महाभारत तथा जैमिनी जदवमेघ यज्ञ में उल्लिल्ित मद्रावती नगर जात 
पढता है। यह गांव से योडो : ८922४ में भटनाश या मद्ताग का मंदिर है। यहां प्राप्त एक शिला-लेसत नागपुर 
स्पृजियम में पहुंचा दिया गया और उसका प्रकाशन डाक्टर स्टेवेन्सन द्वारा हुआ या । रु दस मूछ का अनुवाद 
डाक्टर टीरालाक् की दृष्टि से आश्चर्य का विषय था। यह एक बौद्ध शिखा-लेख हैं, बैंड द्वको जिन '' तथा “ तामिन 
कहा गया है और उससे पता कूमता है कि राजा सूर्यघोष का पुत्र राजप्रासाद के ऊसर से गिरने के कारण मर गया था। 
इसके पदचात्‌ उदयन पॉडुवंश्ीय राजा हुआ घा। इसने महाकोशरू पर धासन किया जिसकी प्रथम राजधानी भांदक 
थी। लोनी यात्री खुबात चांग इस स्थान पर जाया था जिसने छित्ता है कि बहां १०७ संघाराम और कृगबग ६७ 
हुजार साधु थे। इनफ जंतिरिषत कुछ ऐसे छोंग भी थें जो जनता के बीच रहते थे । 58.0 पर देव मंदिर भी थे। उसके 
सतानुसार राजा क्षत्रिय था जो बौद्ध धर्म के प्रति अत्यंत श्रद्धा रलता था । उसे कछाओं के अध्ययन में भी अभिरत्रि 
थी। जान पहढता है कि पुबान चांग पर उसके तक शास्त्रज्ञान का इतना अधिक प्रभाव पडा कि बह ज्ास्तां की कछा 
सीखने के छिये एक मास तक भहाकोंशल में रहा । 


भंदक में एक शिला-सेख ब्रास्ही लिपि में लिखा हुआ मिला था। पर्रतु पूर्व इसके कि उसका विद्रय पद्म जाये, 
बह म्रों गंधा। बलतेंक वौद्ध गुफाओं में से केवछ वो कच रही हैं जिनसे से एक गांव के दक्षिण में ह और दूसरी 
विजासत को पहाड़ी पर है। अन्तिम सुफा में एक रूस्या बरामदा है जो पहाडी में ७३१ फ़ीट तक चछा गया है और 
उसके जंते में एक बच पर बंठी हुई मगघान वृद्ध की प्रतिमा हैं। इस बरामद के दवाएं का प्रवेशस्पलू पर भी दो 
बरामद है और हर एक में बुद्ध की एक प्रतिमा जड़ित है। इन बरामदों में एक शिक्ता-केल है जो ब हुत घिस् गया हैं 
और जिसे पड़ना संसव नहीं। गाँव के पूरव को और एक तालाब हैं जिसके बीच में एक द्वीप स्थित है। पराणान स्तंभो 
को एफ पुछ दीप को मस्य भूमि से मिखाता हु । इस पुल की झुछ कृम्बाई १ै३६ फीट और चौंदाई ७' २ फीट है । इसमें 
मृतियां सुशोभित थीं, जिनमें से कुछ जैन मृत्तियाँ मो थीं। इनमे कक ह एक मूलि जैन समाज द्वारा एक शालदार 
प्रदिर में स्घापित की गई है। विजित वात तो मह है कि यहाँ विष्णु और महाकाली की सीस सिर और पटमजा वाछी 
मृत्ियाँ भी हैँ। इस विपरण से मह स्पष्ट होता है कि भद्गावती हिन्दू, बौद़ और जैन परम का केन्द्र रही है । 


पत्ममड़ो में स्थित पांडव गुफाएं नी बौद्धफाल्ौन है और उतकी बताबट अलोरा, अजन्ता और करछा को 
गंफाओं से शिलती-जुरूती है। मंहरां जिले के दिडोरी स्थान के आसपास भी कुछ एंसे नम्तापशंष र्खिते 
हैं जो बौद्धकालीन भिक्षओं की मति-विधि के चोतक है। 


मेजर-जनर करनिषयम ने “जकफिमोलाजिहल सर्व आफ इंडिया में १४ शिला-लेखों का जिक्र किया है जिनमें 
से ११ शिक्षा-देल्न गफाओं के और ६१ पाषाज़ स्तम्मों के हैं। संरगुजा जिले के राग्गढ़ स्थान में भी एक गंफा 
का शिक्न-छेख है। इसी प्रकार के दो पहाड़ियों में खुदें शिला-फेश देखटेक और रूपताप में हैं। वेबटेक नागभीर 
स्टेशन में दो मा तीन मीजल़ की दरी पर हैं। इस स्थान के मंदिर में ९ फीट हम्बी और ३॥ फीट चौड़ी 
शिल्ा पर लुदाई है। उसके अद्ञर पिट गये हैं। परंतु अशोक स्तम्मों पर खर्द हुए अक्षरों से मिलते 50% छत कान 
पहले हैं । रूपसाध में प्राप्त अश्नोक स्तम्भ ठीक स्थिति में वा और उसपर लिख गये अक्षर पड़े जा सके हू । 
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वेंदिक आय॑ बोडडाना की और बढ गये। परंतु बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु जंगलों के बौच विताफर जहां अंधकार 
था वहां पर्म का प्रकाश करते रहे। रूपताभ में प्राप्त अशोक के शिज्षा-लेख में तीचे छिख्री बातें जंकित है :--- 


"(१) देखाताम प्रिय कहते हो बर्व से कुछ अधिक हुआ, परेतु में जल्‍्छो तरह प्रति न कर सका । परंतु 
साल भर पूर्व बच में संघ में संस्मिछित हो गया, तब से में घर्म के मार्ग पर जच्छो प्रगति कर यहा 
हैं। जो देवता अलग रहे पे, से इस अवधि में मेरे द्वारा मनुण्यों से मिलते रहे, यह मेरे प्रमत्नों 
का फल हूँ। इसे प्राप्त करना केवल महापरुषों के छिए मी संभव नहों हैं क्योंकि प्रयत्न करके 
साधारण से साधारण व्यक्ति भी दिव्य सुख का अनुमद करता हैं । 

(२) इसी उद्देश्य से यह घोंपणा की जा रही है कि छोटों और बडों को इस आदझ् की प्राप्ति के लिए प्रयत्न 
करना जाहिये। स्ीमाप्रांत तिबासियों (अन्त अपितु जानन्ति) को भो ब्िंदित हो। प्रकम 
की यह भावता सदा-सबंदा बनौ रहे । बहू प्रयत्न दिन पर दिन बुद्धि गत होता हुआ कम से कम 
ढाई गना हो जायेंगा। कि कि 

(३) ब्रह विषय चट्टानों पर खुदा हुआ है और उसे इस प्रकार बार बार दुहराया गया हूँ 'गज्ाँ एक पापराण 
स्तम्भ हैं। बह इस पराषाण स्तम्भ पर उत्कौर्ण होता चाहिये ।'' 





उपरोक्त उद्धरण से जम्बू दोपे शुदश्त्त उदारइच' 5 2४% आर महार ) पब्द ध्यात देने योग्य है। प्रकय की 
यह भावना चिरस्थायी बने (अंग्रम प्रकमस्य किमिति ? चिरस्थिति को स्पांत) । 
का अशोक का ध्यात॑ समस्त जम्बू दीप (भारत) पर था और प्रफम का उपदेश हर छोटे बड़े को उसने दिया षा, 
जिसे बुद्ध का अवतार कहा जा सकता हैं | 
आर तया हमारा देश जद्योक चक्र-चिन्ह पर अभिमाल नहीं कर सकता जो उस घर्मेच्रऊ के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
है, जिसकी स्थापता मगसवात ब॒द़ ने बनारस के सारताप में कौ बी। क्या उत्तसे हमें सद॒भारत के निर्माण में सतत 
प्रकम का उपदेश नहीं मिलता ? 
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दे हे डा के विकास के साथ अन्य उपागों का स्वाभाविक किकास होता है। उस नियम के अनुसार सन्‌ १९०६ की 
कांग्रेस ने 'स्व॒राज्य'' का राष्ट्रीय मन्त्र वेश के सामते रखकर जनता से वल्िदान की मांग को, और तत्न स्वराज्य क्के 
साथ हो साथ स्वमावतः राष्ट्रभाषा का प्रश्न भौ राष्ट्र के सम्मुख आया। मुस्लिम छोग तथा कांग्रेस की वित्षार- 
आाराओं से उत्तर-पदेश में हिन्दी और उर्दू के विवाद ने उग्र रूप घारण किया जौर जिसके फलस्वरूप सन १९१० 
में काशों नगरी में महासना मदनमोहन साउलीग के हाथों से "अखिल भास्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेकन' को स्थापता 
हुई; उसके उद्देकयों में राष्ट्रमाषा का प्रचार तथा साहित्य की मप्डार-बुद्धि हा थे। इसी प्रसंग पर बंगाल के नेता 
जस्टिस शारदाचरण मित्र ने यह घोषित किया था कि हिन्दी राष्ट्रनाणा--और देवनागरी हीं राष्ट्रलिपि 8 ् 
सम्मेलन का कार्य दिन पर दिन देझ में व्यापक होता गया। ेयं तपस्वी बाबू पुरुषोत्तमदांस टंण्डन जी को है जिन्होंने 
आरम्म से लेकर जब तक इस संस्था का संचाक्नन किया है। भारत के स्वाघोनता के इतिहास में सत्‌ ६%१६ का बष 
बिश्ञप महत्त्व रखता है। इसौ प्रसंग पर देश के नेताओं ने विशेषतः लोकमात्य तिलक; श्रीमती एनो बेसंट और महात्तमा 
गाल्ली ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा षोंपित किया और उससे सम्पेलत के जान्दोछन को काी बल्धू मिला और उस गतिविधि 
को राष्ट्रीय मास्यता प्राप्त हो गयी। 


ब्रान्तीय सम्मेलन का जन्म:--सम्मेलन के छः अधिवेशन देश के विभिन्न नगदों में होने के बाद सातवां अधिवेशन 
मध्यप्रदेश को ओर से पद? 4 में ५, ६ और ७ नवम्बर १९१७ को बिहार के प्रकाण्ड पष्छित रामाबतार पछर्मा की 
अच्यक्षता में हुआ। स्वर्गीय पब्चित विष्णुदत्तजी 32, कल के प्रयास्त से यह अधिवेशन सफरूता के साथ सम्पन्न हुआ, 
जिसके कारण प्रदेश में लयी जागृति जौर उत्याह का निर्माण हुआ था। प्रदेश के महाराष्ट्रीय बन्घुओं ने इस कार्य में पूरा 
सहयोग दिया गा, बिनमें सर्वश्री स्वर्गीय मुघोक्तकर, जी. एस, छापे, ढॉ. वी. एस. मुंजें, मापवराव अरे, स्वर्गीय गोले- 
बुलकर, आदि, प्रमुख नेता मी थे। जबलूपुर के अखिछ भारतीय हिल्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन के कारण ही प्रदेश 
साहित्य ग़म्मेलन का जन्म हुआ। मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेख़त तौन प्रमुल अवस्थाजं से अब तक्त गुजरा है। 
उसके उत्तार-बढ़ाव की कहानियाँ भी रूम मतोरंजक्त नहों है। उस समम के सम्मेलन के कार्मकर्ता दो बिचारघारा 
फे छोग थें--एक तो सरकारी कर्मचारी व शिक्षाघिकारी और दूसरे सावंजनिक कार्यकर्ता । दोलों की कार्मप्रणालौ 
लिप्न होते से उसका असर सम्सेज़न “वी हुता मी हुजा। सरकारी कर्मचारी फूंक-झंक कर पांव रखते थे कि कटी उनका गोरा 
अफ़सर रुण्ट ने हो जाव जौर उबर कार्यकत्तागंण स्वाधीनता ग्रोप्ते करते के हिये बार-बार जेक्त के सींकर्चों में बन्द होते 
भे। बस इन्हीं दोनों ठांगों पर सम्मेलन का ग़रीर रखा हुजा था । यही कारण है कि सम्मेलन कमी आगृत और कमी 
निद्चित अवस्था में दिश्लापों देता श्रा। विशुद्ध साहित्य एर जोबिका चरातेवाले इस प्रदेश में थे ही नहीं। कुछ 
पत्रकार थे, जो साहित्य और राजनीति में दखल रखते ये, इसलिये वे साबजनिक फार्यकर्त्ताओं की थेणी में गिने जाते घे। 
राजनीति से संन्यास छेते पर पंण्डित माघवराब सप्रे के समान; साहित्य पर जीविफा चलानेवाले बहुत ही धोड़े थे | 
गुलामी ने जनता को भी जज्ञाततां के मर्ते में ढकेंछ रखा था। | 










सन्‌ १९६१६ तक मध्यप्रदेश में हिन्दो का अच्छा साप्ताहिक पत्र तक ते था, फिर दैनिक की तो कलाता करना ही 
व्यर्ण है। भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के जबलपुर अधिवेशन में सप्रेजी ने जनता से अपीछ को थी कि मध्यप्रदेक्ष से 
एक सुन्दर साप्ताहिक पत्र निकालने में घनिक-उन्बु सहायता दें। उसका समयंतर पण्डित विष्णुदतत शुक्छ और डॉ. 
मुंजे में किया बा, पर ४ वर्षों तक इस सम्बन्ध में कोई प्रगति तहीं हुईं। उसका ध्घान कारण सरकार का जातक- 
कारी प्रेस एक्ट बा। इस विधि के हारा जिला मजिस्टुट सबसे प्रचम तगद जमानत मांगता घा जोर यह कब जब्त कर 
छी जायगी, इसका टिकाना न था। 

आरम्भिक अवस्था--प्रदेश की विचित्र जवस्था में साहित्य सम्मेलन के संगठत का कार्य पण्ठित विष्णुदत शुक्ल 
के अनु रोष से पण्कित माघवराब सप्रे ने अपने कन्बे पर उठाया था।_ यही कारण था कि सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 
राग्रपुर में तारीख ३० और ३४ मार्च १९१८ को टाउन हाल में बैरिस्टर तथा बियात समा के सदस्य पण्खित प्यारेलाल 
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मत्र की अध्यक्षता में हुआ बा। अध्यक्ष का भाषण जो तागरी हवा रिणी समा की तेसासिक पत्रिका में जाज मी हमको 
पढ़ने के लिये मिक्तता है. उससे पता चलता हैं कि अध्यक्ष स्वयं ब्रज॒मागा जोर लड़ी बोली के झगड़े से देजार थे। 
उन्होंने भाषण में दोतों की खूबियां बतकायीं पर अपता मत निर्मीकता से प्रकट त कर सके। प्रस्तावों की भाषा में 
स्वावलंवन और निर्मीकता का अमाय था, क्योंकि पहले अस्ताब में गह कहा गया वा कि ' हे अनु, युरोग के महायूद्ध 
में हुमारी सरकार विजयी हो” “हमारे प्रमु पंचम जाजे॑ , “भुयश्च झरद :शतासम्‌ | इस शंक्षी के प्रस्तावों से संस्या 
की तंत्कालीत स्थिति साफ प्रकट होती है । 

प्रम्मैजत का दूसरा ४२/20/0१52 की धर्मशाला के मण्डप में तारोख १८ और १९ अप्रेंड सन्‌ १९१९ ई. को 
विधान सभा के सदस्य पंण्डित विष्णुदत्त शुरु की अंध्यक्षेता में हुला भा। प्रघम अधिवेशन की का्ंप्रणाली देखकर 
मध्यप्रदेश के चीफ कमिहतर ने सरकारी नौकरों को भाग केने की आज्ञा सरकारी गज द्वारा घोषित की । विशेश 
बात यह घी कि मंच के प्रमुख स्पान पर सम्राट पंचम जाज॑ का चित्र रखा गग्गा था। इसका तात्पय यही था कि सरकार 
पह समझे कि यह संस्था राजनीति से अलिप्त है। दिलौय सम्मेक्तत के पांच प्रस्ताव प्रमुख थे : (१) राष्ट्र भाषा हिन्दी 
हो (२ 3/95:2: शिक्षा का माध्यम हिन्दो हो (३) प्रान्त में एक ऐसा प्रेस खोला जावे, जहां से हिन्दी का दैतिक, ताप्ताहिक 
तथा मासिक-पत्र निकले और प्रदेश के छेल॒कों की पुस्तकें उसके द्वारा प्रकाशित हों (४) तंगरपाहिका और जनपतदों 
की सारी कार्यवाही हिन्दी भाषा में हो जौर (५) नागपुर के नावी विश्वविद्यालय फी उच्च कक्षाओं में हिन्दी अनिवार्य 
विपय रखा जावे, आदि। कि 

इस समग्र में देश के राजकोय क्षितिज में जो परिवर्तन हुआ उसका मूल कारण महात्मा गान्तरी का अस्नहयोग 
आन्दोलन शा णिसके हाटा शासन कौ प्रतिष्ठा हिल गयी थों। उसका असर दैश की विभिन्न संस्थाओं पर भी हुआ | 
सम्मेलन उससे जछुता न रहा, क्योंकि उसका समापति उन्हीं को ४22: बता गया; जो कि जसहयोगी घे। _राजनतिक प्रांतीय 
क्‍ ;/223 रणद के साथ मंब्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन का तींसरा अविवेशन सागर में मई सन्‌ १ (2204 ० ई, को बाबू गोबिन्द- 
दास की अध्यक्षता में हुआ। अध्यक्ष ने अपने भाषण में साहित्य की जबस्था का चित्र अतिनिधिगोों के स्लामन रख 
दिया। इसी अधिवेशन में संस्मेलत का एक विधान और बर्षँ भर तक कार्य करने वाली स्थाी समिति» का तिबचय 
हुआ। बहों पर जवकपुर में स्थायो कांपलियं सकने का निशचग भी हुआ था। 

प्रगति का प्रथम सिहावलोकन (१९२० )--अष्यक्ष ने कहा था कि "अब स्वतन्त्रता ३0५ १३१४8 हुआ है, जौर 
डमें पुर्ण विष्वास है कि अब वह समग्र शीक्र काने वाला है, जब हम पूर्ण स्व॒राज्य का उपभोग करे गें और हमारें साहित्य 
में ध्वतन्त्ता की झलक दिखने रूगेंगो। काब्य, नाटक, दुइ्य-काच्य, उपन्यात्त, इतिहास, विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति, 


# सम्मेलन की प्रथम स्थायी समिति:---सम्मैछत का स्थाप्री कार्गाफ़य जबलपुर में रखा गया था। पढ़ा 
घ्रिकारियों में से अच्यक्ष--वावू गोविन्ददास, उपाध्यक्ष--परिडित प्यारेलाल मित्र, पष्वित विष्णुदत शुकक, पशण्डित रखि- 
शंकर शुक्ल, ढॉ. बा. शिः मुंजे, मत्ती--पप्डित सालवल्ाल चतुर्वेदी, उप-भन्जी--भी. बालमुझुन्द विपाठों, अर्य- 
मन्‍्ती--ओ. नमंदा प्रसाद सिन्न, साप-ब्यय परीक्षक--अी, गणेशकरद प्रामाणिक | 


स्थायी समति के ३० सदस्य--- 
बरार से--थी. जो, एस. क्ापडें, पष्ठित अमृतरालर (पंचलपुर ) । 
साग्पुर से--श्री- जमनाकार बजाज, श्री. श्रीकृष्णदास जाजू, क्री. शिवतारायण वाजपेयी, भरी. गोवर्दन 
शर्मा, कषी- भ्वागदत्त शुक्ल । 
छत्तीसगढ़ से--पण्डित माघवराव सप्रे, पष्डित लोचनप्रसाद पांडे, सैयद जमीर गली "मीर ', पण्डित कुंज 
बिहारी अम्निहोत्री, थी: घतश्यामसिह मुप्स, पण्डित बलदेंवप्रसाद मिल्र। 
सपदा बिमाग से--सैठ हरौशंकर (हरदा ), पष्डित नारायण प्रसाद वकील, थी. दौलतसिह चौधरी, पण्डित 
रामभछाछ बच्च, श्री. देवक़ष्ण वाहेतों। 
जबलूपुर विभाग से--अ्योहार रघुवीर सिह, की. कैदा सता रोहण, पण्डित क्षिवदयाल मिश्र, श्री. झु्नीछाछ 
वर्मा, श्री. उमेशदत्त पाठक। 
जबलपुर से--पश्कित मनोहर पन्‍्त ग्रोंलबछकर, 'पण्डित स्थुवस्पसाद द्विवेदी, पण्डिल गंगाप्रसाद अग्नि- 
होणी पर्डित बितागकराव, पण्छित गोविन्दछाल पुरोहित, पष्डित कामताप्रसाद गुरु, श्री. नापूराम मोदी । 












१श्८ को शुक्त-अभिनन्वन-प्रत्य 


कला-कौशल, वीर-साहित्य, सम्पावन-कला, महिला-साहित्य; साहित्य की आछोचना आदि, में स्वतन्तता की झलक 
स्पष्ट दिखेंगी। गत वर्ष हमारें प्रदेश से ३२ पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं, जिनमे सार पुाबर २० थ सेदो या तीन 
होंगे। बिगत वर्ष में ५८ ग्रन्थ अका्ित हुए थे। इस हीतता को देखकर किस "हिन्द नदी भाषी को दुःख ने होगा ? 
गत ५ वर्षों का ब्योरा लेने पर हमारे प्रदेश के केख्तकों ने जो पुस्तकें छिखीत--उनमे उल्लेख योग्य केवल पश्डित 
माघबराब सप्रे द्वारा अनुवादित ज़ोकमान्य 232 का गौतारहस्थ, पष्डित बिनायक राव को विंनायकी टीका, पण्डित 
रघुवरप्रसाद द्विवेदी का इदाभार घ दर्पण, पण्डित माख्तनल्‍्ाल चतुर्वेदी का कृष्णाजून युद्ध, पणष्टित छोचगप्रस्ाद पांडे 
कृत मेवाड गाथा, डॉ, ही रालाल के दमोह दीपक और “अल छपुर ज्योति, प्दित प्रवागदत्त शुक्ल का मब्यप्रदेश का इति- 
हास, थी- भगाड़े साहव की ज्ञातेश्वरी का 44225 हैं।” प्रदेश की पत्र-यत्रिकाओं का उल्केख करते हुए उन्होंने कहः 
था कि कर्मंवीर' के द्वारा जनता में मवजीवन की धक्तति पैदा हुई हैं। नागपुर का मारवाशी' अपने दायरे में अच्छा 
कार्य कर रहा है और उसी तरह “संकल्प” का संकल्प स्तुत्य है। . “सुबोध सिन्‍्यु” और “आरयसेवक को अपनी दशा 
सुघारता चाहिये। मासिक पत्रों में “थी शारदा ', प्रदेश को सर्वश्षेष्ठ पषिका है। “छात्र रहोदर ने छात्रों के स्ताथ 
सहोदरता आरस्म कौ है। सिवती को शिक्षण को दी और बिल्लासपुर का “विकास” भी साधारण उपग्रोगी 
है। छिक्षा के विषय में आपने कहा घा-- हमारी शिक्षा हिन्दी के द्वारा हो। प्रृस्तकालयों के कार्य को आगे 
बढ़ाया जाये और हमारी विधान सभा की कार्मवाहौ हिन्दी में हो तवा हिल्दी के प्रचार के लिये सतत उद्योग को आव- 
दगकता है। विधान समा में हम ऐसे प्रतिनिधियों को मेज, जो हिल्दी के समर्थक हों। _ इस ४ र से जनता में वह 
पोग्यता और उत्साह उत्पन्न होने की जाशा है, जिसके छिये अधिकांश में शासल सुधार की सुष्टि हुई हैं।' 


प्रस्ताओं के रूप में मिस्‍्त प्रस्ताव मुख्य ब--मरकार के जिला इफ्तरों में हिन्दी मात्रा का व्यकहार हों। सर- 
कार से प्रार्यता हैं कि बह अपनी सरकोरो और कानूती माषा को जिसका हिन्दीपन केवल अक्षरों में है, जतता के काम 
के किये सरल करने को कृपा करे। प्रदेश के मिन्न भिन्न स्थानों में हिन्दी पुस्तकारूप स्थापित हों जौर हिन्दी लेखकों 
की एक सूची त॑यार की जावे। इस तरह तृतीय सम्मे़त में १६ प्रस्ताव स्वीकृत किये गये थे। प्रस्ताव नें. २, हे, 
४, ५, ६, ८, ९, (३, १५ और १६ प्रस्ताव सरकार के पास भेजे गये थे, पर सरकार ने कोई उत्तर नहीं विया। ४, 
८, १३, १५, १६ में प्रस्ताव दिक्षा विमाग से संबंध रखते थे । प्रस्ताल नं. ७ हिन्दू विध्यविद्याह्यय के पास भेजा गया 
था, जिसमें यह आग्रह फिया राणा था कि वह जपना साध्यमर हित्दी करे। प्रस्ताव त॑. ह है से अलिक भारतौस कांग्रेस 
कमेटी से निवेदन किया गया था कि वह अपनी कार्यवाही हिन्दी में करे और उसी तरह का एक प्रस्ताव जिल्ला बोडों के 
संबंध में घा। सम्मेलन का चतुर्थ अधिवेशन ६२, ६३ और (४ सा १९२४१ को बबहूपुर में प॑. छोचनप्रसाद पांडे 
को अध्यक्षता में हुआ था। सम्मे्नन के स्वानताध्यज्ष पं. रघुवरप्रसाद डिवेदी, अंग्रेजी शासन के समर्थकों मे से थे, जिसके 
कारण जधिदेशन को सफर बताने में कई तरह की बाघों २५2०॥ थी, किन्‍्त फिर भी दूसरे दिन कांग्रेस नेताओं से भाग 
छेकर उसकी कार्यवाही में तेजस्विता का दी थी। सरकार से निेदत था प्रार्थना करने बाछे प्रस्तावों को बिदाई दे दी 
गई ची। जैंसे--औी. नाखूराम मोती से यह प्रस्ताद पैश किया था कि ”म्युनिसिपक्त, जनपद और कोआपरेटिव के 
समान अडेंसरकारी संस्थाएँ कई का पा सि करने भी जपता कामकाज हिन्दी में नहीं करतीं, इसलिए जतता से 
अनुरोध है कि ते निर्वाचन में उसी को वोट वे जो हिन्दी सेवा करने को प्रतिज्ञा करें। इस पस्ताव पर श्री. घनक्वाम- 
सिह गुप्ता पे कुजविहारीकाल अग्तिहोत्री और श्री. मैय्रााल जेत के भाषा हुए भ्रं। इसी तरह आन्तीय 
अदालतों और विधान समा की कार्यवाही हिन्दी में न होते से सम्मेछत असतोप व्यक्त करता हूँ। इस प्रस्ताप पर खूब 
अल्चख चली पी। मल प्रस्ताव के समर्थक थे पं. चन्दरयौषाल मिथ, थी. मतीहँरपंत गौछबलकर और शी, हंत्रप्रतापसिह ; 
पर ठाकुर रक्मणतिह जौर य॑, द्वारकाग्रसाद सिच जादि ने बिरोथ करते हुए कहा था कि इस प्रस्ताव पर हम 
असंतोष व्यक्त करते है। दुसरे दाब्दों में उसका जर्ब होता है कि हम सरकार से यह प्रार्थना कर रहें हैं कि विधान 
सभा आदि फा काम हिन्दी में हो। हमारी कांग्रेस ने यह निश्चण किया हूं कि हम कोर्ट और कौत्सिलों का बहिष्कार 
फरें। ऐसी अश्नस्मा में विधान सभा से असंतोष प्रकट कर यह आझा ने रले कि उतरा सारा कार्य हिन्दों में हो। यह 
विवाद उप्र हो जाने से अन्त में वह प्रस्ताव स्थगित 4९ दिया गया। _ तीसरे दिन को बैठक में कांग्रेस को इसलिये 
धन्यवाद दिया गया धो कि उसने अपनी कार्यवाही हिन्दी में भी करने की अनुसति दे दी थी।. इत मबमें महत्व का 
प्रस्ताव यह स्वीकृत किया गया भा कि--' मध्यप्रदेश में हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित किया जावे। पंढित मांखनऊाल 
चतुवेदी ते एक प्रस्ताव के द्वारा प्रदेश के छेलक और कवियों से आग्रह किया “कि वे छोीय अपनी रचनाएं स्थाॉघीतता 
प्राप्त करने के ध्येप से लिखें, जिससे जनता में जागति हों।' इशम्त तरह जयछूपुर के मद नर्थ अधिवेशन राष्ट्रीय 
आाउनाओं के साथ शह हुा। हआ। उसके कारण सरकारी पदस्थ हिन्दी साहित्य सेकियों में कापी शोभ फैल गया या। 
उसके कारण सरकारी [ संस्था से कुछ समय के लिये पृथक से हो गये । 








विधिघ-खष्ड ११९ 





सम्मेलन का पांचवा अधिवेशन ४ मार्च १९२२ को नागपुर में पं. रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में हुआ। विषान 
समा के अध्यका सर गंगाघरराय बिटनवीस, डॉ, मजे, शिक्षा मंत्री की तारायणराब केककर, क्री जमनालाल वनाजव, 
थी दादासाहब खापडें, श्री मनौहरपंत गोलवल्कार, रायसाहब रघूबरपसाद द्विनेदी, पं. छामताप्रसाद गुद आदि ने 
सम्पेकत को सपासछ बनाते में सक्रिय योग दिया। सबसे महत्व को बात गह वी कि सम्मेलन में महात्त्मा गांषी 
का पक भी पढ़ा या घा। * सोमपुर सम्मेज़नन में विघात में कई संशोघत किये गये, जिनके अनुसार स्थायी समिति 
के सदस्यों की संल्या ४० रखी गई। अध्यक्ष ने भाषण के अन्त में साहित्यकारों से मह जप्रौकू की--स्वतंत्रता के 
अमाय में जाज यह देश कितना बेचेन हों रहा है, यह जापके सामने हैं; अतएवं हिन्दी-साहित्य-प्रेमी वर्तमान के 
स्वातंष-संग्राम से उदासीन रहते हुए उत्तम साहित्य के निर्माण का छुख देखते हाँ---तो इससे वडकर आश्चर्य की वात कोई 
नहीं हो संकतो। भारत के वन हृदय पददर्छित हैं। दलित हृदय में उक्त्त भावगाओं का संचार जौर संस्कार कहाँ ? 
भारत का कंठ अनिष्टकारी शक्तियों के द्वारा कंठित हो रहा है। _कुंठित हृदय से सच्चे हृदवोहदुगार का निशश्चरण 
किस तरह संभव हो सकता है ? हृदयोद्गार के अवरोंध में साहित्म-निर्माण की संभावना कसी ! 


इस सम्मेंलत में १० प्रस्ताव स्वीकृत किये गये । सम्मेलन ने तीन उप-्संमितियां भी बनाओ्री छिनमें से एक राष्ट्र 
मापा प्रचार समिति, दूसरी समाहोचना समिति और तीसरी विभेक्ति निर्णय समिति। _इस सम्मेलन में विदर्भ का 
प्रतिनिधित्व भरी प्रिजलाल विय्ाणी ने किया मा और उन्होंने जाग़ामी अधिवेशन को अकोछा के छिये निमंत्रण दिया 
था, पर राजनेतिक आंदोलन में व्यस्त हो जानें से सम्मेलन का अधिवेशन १० वर्षों के लिये टछ गया। इघर इसी 
बीज में स्थायी मंत्री प॑- 858 जिषादी के वेहावसान के कारण कार्योक्षय जस्त-ब्यस्त हो गया | सम्मेछ्नन पुस्तकालय 
और सम्मेलन के कागजन्यत भी रप्त हो गये। सम्मेछत के जीवन की प्रवम जवरुघा यहीं पर प्माप्त हो गई। 


संस्मेनन की नई चेतता:--- हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्यों में लवचतन्य सन्‌ १९३५ से फिर से ज्ञाया। बलिल 
भारतौप हिन्दी साहित्य सम्वेक्नें का २४ था अधिवेशन इन्दौर में हुआ षा। 205 उस प्रसंग पर मध्यगदेश को ओर से 
पं. प्रयागदत्त 8 से बल ने स्व, जमनालालजी बजाज की जनुमति लेकर स्थायी समिति में यह प्रस्ताव रला था कि सम्मेलन 
का २५ थां अधिवेशन नागपुर में हौ। मद्रास वांहरो का भी जाप्रह या, पर महात्मा गांधौ ने नागपुर वाला प्रस्ताव 
प्रान लिया। इस अवसर पर अलिर भारतीय साहित्य सम्मेलन को रजतेन्जय॑ती बाचू राजेन्द्प्रसाइजी (डुमारे 
बतमात राष्ट्रयति ) कौ अध्यक्षता में मनाई गई थी। इस अधिवेद्न को सफल बनाने को अकय प्रयास स्वागताध्यक्ष 
क्री, जिजलाल वियाणी ने किया। इस सम्मेकलन में महात्मा गांधी, न्लीमती कस्तूरबा, सरदार पंदेल, 
श्री राजमोपालात्ाार्म, उस समय के राष्ट्रपति प॑. जबाहुरछार नेहरू, प्रो २० वल शो, बाबू प्रेमचंद, राजपि 
टंडन, थी जैनेन्द्र कुमार, जाचार्य नरेद्रदेव, औ वालकृष्ण सवीन, ओऔ. रामनरेश जिप्राटी, पं. छक्ष्मीघर वाजपेयी, 
श्री जयकतद्र विद्यालंकार, पं. मॉलनलाल चतुर्वेदी आदि अनेकानेक प्रमुल साहित्पिकों ने भाग छेकर उसे सफल बनाया 
थां। सबसे महत्व कौ वात गह थी कि श्री काफा क़ातेककर के प्रयास से मामपुर में ही सम्मेलत के साथ में जखिलक 
भारतीय साहित्य परिषद कौ स्थापना महात्मा गांधी की जच्यत्ाता में हुई थी जिसका उद्देश्य था भारत की समस्त 
आपाओं के साहित्यिक एक मंच पर बठकर आाहिय "विकास का कार्यक्रम तैमार करें। अं, कन्‍्हमालाल ही ञ्ञी 
और श्री. काफा कालेछकर उसके संचालक थे और उसका मुख़पत्र “हँस” (सम्पादक श्री प्रेमचंद और क्री मुंझी ) 
था। नामपुर अंभिवेशन से इस प्रदेहा में फिर से साहित्य का लक्वतन्य उत्पन्न हुआ । 





मावरमती, २५-२-१९२२ 

अप्हापाप, 

जापका पत्र महात्माज़ी को सिछा।. उतकीं राप्र में इस राज्यक्रांति के समग्र साहित्य संबंधी संस्थाओं का 
आगामी कतंव्य ( १) राजक़ांति में मदद दें ऐसी कितादों का हिन्दी में लिखा जाना, कक बाद करके फ़ैछाना और (२) 
हिल्दी को राष्ट्रमाषा बताने का पुरा य॒त्न करता और उसके लिये दाविड देश में हिन्दी शिक्षका का भेजा जाता, होता 
चाहिये। महास में हिन्दी प्रचार का काम हो रहा है, पर इतना बस नहीं । 

प्रध्ी, मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेक्तत, आपका 

सीतावर्डी, नागपुर सुरेन्द्र. 


्‌ र० शो हक्स-अभिनन्दन-पत्च 


ऋटनी के साहित्म प्रेमियों के उत्साह से सम्मेलम का ६ वां अधिनेशन कटनी में प॑, माजनलाह चंतुरवेदी की अध्य- 
ज्षृता में हुजआ। जिसके लिये ब्योहार राजेन्द्रसिह ने काफी प्रभास किया था। स्वागताध्यक्ष थी दयाशकर मावाशंकर 
दे बे। इसी स़ब्मे्नन के साथ में आन्तीय कवि सम्मेल्तत का अधिवेशन पं, कामताप्रसाद गृह की अच्यक्षता में 
हुआ। सस्मेललनहों जाते के बाद भी सम्मेहेत का स्याबी कार्पाछय पुष्ट रीति में ने जम तका। परिणाम यह हुआ कि 
वर्ष भर तक कोई कार्य न हुआ । फिर भी साले हुए दुंढ॒ पर जल्नसचन से उसमे सेंबीव पत्लब अवश्य ऊग 
आापे मे । ठ 

सप्तम अधिवेशन सागर में ऐं, वारकाप्रसाद मित्र की जच्यज्षता में हुआ जिसकी निरिचत तिथि व कार्यवाहियों 
का विवरण उपलब्ध नहीं हैं कौर इसके बाद मी सम्मेझत के स्थागी कार्य में कोई सजबूती सही क्राई। इसो 
कारण से सम्मेछन २-४ स्षों तक सुस्त पड़ा रहा। इस समय तक नसों सम्मेलन का कही स्थाएों करा्मोजय था और 
ने उसके कार्मकर्ताओं का ठीक पता झूगता या । 


सन्‌ १९३९ में प॑. बलदेवप्रसाद मित्र को स्फ्ति हम कि सम्मेल़म को फ़िर से एंक गति दी जाय और उसका समर्थन 
व्योहार राजेन्द्रसिह ने छिथा। दामपघुर फे लझण साहित्यिक श्री घलद्यामसप्रसाद-क्ष्यास' नें सम्मेलन को सफर बसाने 
को मार अपने ऊपर लिया--जिसके छारण सम्मेलन का अध्ठम अधिवेशन राषपुर में रापगढ़ के राजा चकधरसिह की 
अध्यक्षता में हुआ। इस सम्मेलन तक सम्मेलन की यह स्थिति थी कि ने तो सम्मेल़त की कोई निमभावली ही थी 
और ने किसी प्रकार की परम्परागत छिखा पढ़ी। ५०2 फिरमी अध्टम जम्मेलन पर्याप्त सफल रहा । कं कली अन्य स्थल 
से निमंतग के जमाब में रूम्भेलन का नव अधिवेशन फ़िर भो मिलत्री के प्रयास से रायधुर में ही हुआ। यह सते 
१९४४१ की वात हैं। बब्यत्ञ हुए ब्योहार राजेद्रसिह जौर प्रधान मंत्री जी घतद्मामप्रसाद हु्याम'। त्तीन कर्ण 
तक सम्मेलन का कार्योछग्ग रामपुर में ही रहा। ब्योतारजीं ने उद्योग करके सम्मे़त का दक्षमम सम्मेहन सागर में 
करवांते की व्यवत्था कौ जिसके अध्यक्ष थे डॉ. बल़देजप्रसाद मिश्र । सम्मेलन का कार्य इसी समस से सिललिलेशार 
५५५2 2" । रायपुर सम्मेहत में सम्मेलन की एक नियमायली बतायो गई थी, जो सागर अधिवेशन में स्वीकृत 
को गई। 

.. इसमें प्रबात मंत्री श्री ज्याज़ाप्रसाद ज्योतिषी चुने गये। पदन्‍्चात्‌ ११ याँ अधिवेशन सन्‌ १९४५ में नागपुर 
में हुआ और सनोनीत अध्यक्ष औी कामताप्रसांद गृह की अस्वस्वता के कारण फिर से वह भार दा, वल्देवप्रसाद मित्र 
को सौंपा गया। प्रघात मंत्री क्षी विश्वमरप्साद छर्मा चुनें गयं। नागपुर अधिवेदान में प्रदे्ष के प्राय: सभी प्रमन्न 
साहित्यिकों ने भाग छिया या। * 


सम्मेलन का विकास--ओरी प्रिजछाल वियाणी के निर्मष्ण पर सम्मेलन का १२ था जधिवेशल १४ दिसंबर 
१९४७ को बअंकोला में घाव गोविन्ददास की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। उसी दिल सझ्थाणशी सम्रिति की प्रमस बठकफ 
भी हुईं बी। अध्यक्ष ते सम्मेलन की तयी कार्यकारिणों घोषित की जिसके मंत्री श्री प्रभदगाछू अग्सिनोत्री यें। 
अकोला ही क्षीमती राघादेवी गौयनका ने सम्मेलन के द्वारा प्रत्ति वर्ध ४०० हं; का पुरस्कार देने की घोषणा की | 
सम्मेंरत में पह निश्चय किया गया प्रो कि सस्मेलन का स्थायी कार्याकय नागपुर में ही हो। सम्मेसन-भवंन बनाने 
लिये एक समिति भी बनायी गयी ज्ौौर सम्मेलन का कापिक व्यय ६ हजार हपयों का निश्चित फियां गया। ब्कोला 
सम्मेलन के पस्चात्‌ प्रति-मास एक विज्ञप्ति प्रकाशित होती बी, जिससे सम्मेज्नन को गतिविधि का पूरा आभास भिक्त 
जाता था। इसो समय से प्रात्तीग सरकार ने प्रति व ५ हजार की सहायता देते का निशचग किया, शिससे सम्मेल के 
कार्पौ को काफी बछ मिला । 


सम्मेल़त का १३ वां अधिवेशन (१९४५ ) में राजनांदगांव में श्री मदन्‍्त-जानंद कौसत्यायन की अध्यक्षता में हुजा। 
उम्ती सम्मेलन में प्रधान मंत्री का मार व्योहार राजेन्द्रसिह पर सौंपा गया। इसीके पूर्व सम्मेलन कार्पालप के द्वारा 
एक प्रंधमाकता प्रकाशित करने का कार्य मार मे हुआ, झिसमें 23-20 नियकृमार के गीत, निभाड़ी कोकगीत भौर शख्दीजी के 
निबंध, प्रमुख पुस्तके थी। इस वर्ष में ५ माधबराव सप्रे की जीवनी और नक्षत दो ग्रंवों का प्रकाशन सम्मेलन के द्ारां 
किया गया। इस वर्ष जौ सरकार से सम्मेलन कौ ५ हजार की जआधिक सहायता प्राप्त हुई थी। 








हमारी भातृमाषा हिंल्दी का भारत की राज्य-मात्रा घोषित हो जाना इस वर्ष की महात घटना हैं। धह तो 
देश की स्व॒मावत्त: राष्ट्रनापा हु ही। अजित नारतींग हिन्दी साहित्य सबम्मेलत के आदेशानसार प्रान्त मर में “हिन्दी 
दिवस ' मनाया गगा। 
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सम्पेलन के गत ६ वें द्वरग आधवेवेशन का दृश्य: ढो. रामकुमार पर्मा उदघाटन 


भाषण देते हुए दिखलाई पद रहे हैं । 





विधिध-द्षण्ड १२१ 


डॉ, रघवीर के ने तत्व में पारिभाषिक झब्दाबली निर्माण का कार्य जनवरी १९४७ में प्रारंम हो गया। अनेकों 
जव्यापकों तया किशेयजों ते उप्तम बोमदान दिया हे -३ उम्रक अनुसार जब ॥ वाणिजा और प्रझासव शब्द-कौए प्रकाशिल 
हुए हैं। कप] साथ ही वन, शिक्षा, ख़तिजणास्त्र तया कृषि की शब्दावली भी तंग्ार हो रही है। साथ ही भौतिक झास्ज 
गणित, । प्रांणिश्ास्त्र तथा वनस्पति-कआास्त पर प्राठघन्युस्तके त॑यार कौ गईं हैं। परारिमाषिक झन्दांवल्ी के 
झाब-साथ राष्ट्-आपा प्रमाणीफरण का का भी हमारे शासन ने अगने हाथ में स्याह है। गत ४ जनवरी तक सागपुर 
मेंप॑. ( झुकल की अध्यक्षता में राष्ट्नभावा प्रमाणीकरण की परीक्षा हुई--उप्तका तंदूघांदन राष्ट्रपति डॉ. 
राजेन्द्रमसाव नें किया था। इसमे देश के १३ विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने माग किग्रा बा। असल में बह कार्य 
भारत सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये था, जैसा कि क्षी द्वारकाप्रसाद मिश्व में उक्त परिषद के प्रारंभिक 
भाषण में कहा या। परिषद में भिन्न-भिन्न बक्तानों ते इसी बाते पर जौर दिय्रा बा कषि--- 


(१) ग्रह कार्य अखिल भारतीय रूप में केन्द्रीय शासन तग्ा राज्यों के सहपोग से किया जोवे। इस कार्य 
के लिये अध्यक्ष को अधिकार दिये गये थे । 

(२) झासत, शिक्षा, न्यांग आदि के लिये अंग्रेजी के स्थान पर समान छाव्दावल्ली निर्माण करने के छिये, एक 

हिल्दी-अंग्रेंजी वृहत कौष का निर्माण करना परम जावश्यक है | 
परिषद ४ विभिन्न ब़ंडों में वंट गई थी, जिसके जिम्मे निम्त कार्य किये गये :--- 

बढ़ाना । 

(आ) हिन्दी के वर्ण-विन्यास तथा उच्चारण कौ प्रामाणिक रूप देना । 

(ड) हिन्दी व्याकरण को प्रामाणिक रूप देना | 

(६) नागरी-छिपि को प्रामाणिक रूप देता। 


इन चारों विषयों पर समितियों ने उपग्रोगी सुझाव दिये--जों उसके विघरण में देले जा सकते हें। अब 
आवश्यरता मह है, कि इस कार्य को आमने बड़ाया जावे और अखिक भारतीय जाघार पर कार्य किया जावे | 


हिन्दी की शब्दावली, व्याकरण, लिपि का उच्चारण मिश्रित हो जाते के साथ हिन्दी माध्यम का प्रश्न उपस्थित 
होता है, जिसके लिये सम्मेरन बरावर अनरोध कर चका है । 


इस दिल्ा में हमारे प्रदेश में उपयोगी कार्य हुजा है। जक़दूबर (९४९ में पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र ने देश के उप- 

कुलपतिगों की एक सभा नागपुर में बुतानी कायी थी; जिनमें उपयोगी निर्णय किये गये। इसके बाद विश्वक्द्यालय कमीशन 
ने भी मातृभाषा साध्यम के सम्बन्ध ० महत्त्वपूर्ण : ३ ब किये। २२ खलाई १९५० को मुख्य मंत्री पं. रविशंकर शुकर ने 
फिर एक परिषद ब॒छाई, जितके निर्णय एस तरह हैं :--- 

(१) मागपुर विश्वविद्यालय में कछा मौर विन्नान में पढ़ाई और परीक्षा के लिये बी. ए. तक हिन्दी या मराठा 

द माध्यम स्वीकार करना विद्यार्मी की इच्छा पर रहे | 

(२) प्तागर विद्वविद्याछय के उक्त विषयों के छिय्ये केवल हिल्‍्दी माध्यम रहे। 

(३) नागपुर ३0४४६ के लिग्रे उक्त विज्वविद्याह्यों ने उनें अंग्रेजी माब्यम का विफत्प रखा है---बह 

बसा ही रहे। 


(४) बौं: एस: सी. परीक्षा के छिए पाठ-पुस्तकें तुरन्त बनाई जावें। 


(५) हिन्दी की एस. ए. कज्नाएँ बनाते के बाद हिन्दी माध्यम झ्ारा पढ़ाई हो। विज्ञान संबंधी विषयों पर 
जब तक पाठप-पुस्तके तयार नहीं ही जाती तब तक इसकी पढ़ाई ब परीक्षा जंग्रेजी ही में हो। 
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पं, ज़वाहरलालजी में, प्र, हिंदी साहित्य सम्मेलन के श्री फ़तेहचन्द 
भोर हिंदी मंबन के सरिल्ान्यास के अवसर पर माषण देंतें छुए £ मैच पर भी 
शुकलजी, प्रमुख साहित्यिक तथा दानदाता बेटे हैं | 





नागपुर में बन रहें उक्त भवन का दृश्य -चित्र 


शरर थी शुकत-अभिननन्‍्दन-प्रन्थ 


(६) भेडिकल्त, इंजीनियरिंग, पशु-चिकित्सा, कृषि तथा शिक्षा महाविद्यालयों में जैसे ही पाठघ-पुस्तफे तैयार 
हो आावें; हिन्दी माध्यम जारी कर दिया जावें। 

(७) जांपा विभाग ६ मांस के मौतर रिपोर्ट दे कि उच्त पाठय-पुस्तके बनने में कितता समय छगेगा ? 
उसका साथत क्या होगा और हिन्दी माध्यम जारी करने की तिथि कौत ती हो सकती हैं ? 


(८) माध्यमिक शिक्षा बोईड अंग्रेजी माध्यम को बन्द करने का निर्णय शी प्र करे । 


अंतिम प्रस्ताव पर छात वोर्ट ने १९ अगस्त को यह निर्णय किया कि सन्‌ १९६२ मे अंप्रेजी कि स्थान पर हिल्दी 
पघ्यम आरंभ कर दिया जायगा। साग्र ही जहिन्दी सार के लिये हिंल्दी विधय अंनिवार्म कर दिया जावे । 


सम्मेलन ने स्मृतिरक्षा, साहित्यफारों का अभिनंदन, 0 समारोह (तुझूसी ज्य॑ति, वसंतोत्सव आदि) 
मनायें। इस वर्ष में कार्गे-समिति की ५ बैठक तथा स्वासी समिति की २ बंठके हुई कीं। 


वस्तर जिछे के जगदलपर नंगर में सन १९५० का सम्मेूत का १४ या अधिवेशन णूव सफछ रहा। उसके, 


उद्घाटक पं. दास्काप्रसाद प्रिज्ष बे। बस्तर नरेश स्वागतालाक्ष और अन्य श्री. पदुमलाछ पष्नालाल बह्दी 
भं। इसे अंधिवेशन में प्रधान मंत्री ओ. स्वराज्यप्रसाद जिवेदी लुन गय । 


जुगदलूपुर सम्मेक्ननं के वाद सम्मैकत की गतिविधि फिर मंद हों गई। दसलिये उपाध्यक्ष पे. बर्ूदेवप्रसताद मिश्र 
ने अध्यक्ष को झनुमति से सम्मेृत को कार्यालय नागपुर में रखने की कवस्‍्पा की जौर उसका मार मी. रलिताप्रत्ताद 
पुरोहित को सौंपा। अं, स्वराम्यप्रसाद जिवेदी ने मंषी पद से स्थागपत्र दे दिया। औ. पुरोहित जी ने परिअ्मपूर्वक 
सम्गेहन में सव॒चतन्य उत्पन्न किया और सम्मेलन का अधिवेशन गौंदिया में कराने का प्रयास किया | 


बलेमाने प्रवृत्तियाँ---सम्मेलन की नई प्रवृत्तियां गोंदिया के १५ में अधिवेशन सेआरंम होती है. जो ४ औौर 
५ जक्टवर १९५२ को भरी; क्िजछाल बियाणी (अर्थ मंत्री, मध्यप्रदेश) को अध्यक्षता में हुआ। समापति के अपने 
भाषण में हिल्दी के कर्तव्य का सुन्दर चित्रण था। सम्मैंछन की कार्यवाही के प्रसार का प्रबंध उत्तम था। 
पत्र॒कारों के अतिरिक्त, ढाकुमेंटरी शकमेंटरी फिल्म व्यवस्था और रेडिओ द्वारा रिछ्े-व्यवस्था भी की गयी थी। उक्तित धाहित्य 
कार्यकरम भी सुन्दर रहा । जंघेरी रात में दीपक जलाये कौने बैठा है “इस गौत के स्वर छहरी के साथ लखित करा 
सम्बन्धी कार्यक्रम समाप्त हुआ | 


इस सम्मेलन से एक नवीन प्रणाली जारंम हुई और नह है कि प्रदेश के स्यातिप्राप्त पुराने साहित्यकारों का सम्मान । 
श्री, छज्जाशंकरजों ज्ञा, "जी. सुल्तरामजी चौव “गुणाकर', एं- मातादीनजी शुकल, श्री गोवर्षन क्षार्मा छोंगाणी, 
प॑. प्रमागदत छुक्ल, पं. हषीकेप शर्मा, प॑. लोचनप्रसाद पाष्डेय और पं. मुकुटघर पाण्डेय इत अष्ट साहित्यकारों का 
इस अधिवेशन में सम्मान सम्मेरून के द्वारा किया गया। साहित्यकारों को चांदी के “कासकेट ' में एकनएक अभिनंवन- 
पष अमपित किया गया जिसमे उनकी सेवाओं का उत्लेल्न था। _ इस अधिवेशन के अस्तावों में तिस्न प्रस्ताव महत्त्व 
पूर्ण थे, जैते-- यह सम्मेलन पारिमाणिक बह््दावली को महत्त्व देता कस शब्दावली रखीों जा रहो है बह योग्य 
नहीं हैं। हित्दी तथा मराठी पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करने के लिये कार्य किया जाय। विदर्भ साहित्य संघ 
ने पारिमांपिक अच्दावली की जाऊोचना करते हुए एफ उपसमिति बनाई हैं। 228 प्रदेश के पत्रों में उस सम्बन्ध में काफी 
चगां हुई है। प्रान्त के विद्वातों से सलाह लेकर सब उन क्षब्दों का निर्माण किया जायें, झारे विद्वानों का संगठन 
किया जावे तबा अछग जरूग ऐसे शब्दों को बनायें जिसे सरकार मातें”। इस प्रस्ताव पर काफी चर्चा हुई और 
अस्त में यह स्पष्टीकरण किया गया कि सरकार अधिकारी बिद्ठानों के द्वारा और साहित्यिक संस्वाजों का परामर्श करके 
शब्दावली तैयार करें। 









सम्मेललत ने सरकार से यह भी आग्रह फियां बा कि मध्यभदेश सरकार साहित्यकारों को पुरस्कार देकर सम्मा- 
नित्त करें। पर | यह प्रस्ताव वापिस इसलिये ले छिया गया कि सरकार इस संदंन में उच्तित कदम उठा रही है । 
शोंदिया गम्मेछन के आद अध्यक्ष ने अपनी नंवीत कार्यकारिशीं कौ धोषणां की बाहर के अंनतार शञ्वी रामगोपाल 
माहेश्वरी को प्रधान मेंत्री का मार सौंपा गया। अच्यक्ष बियाणीजी तथा मंत्री क्षी माहेश्वरीजी के कारण सम्मेक्तन 







घिविध-खलण्ड है२३ 


के विविध कार्यों को नवचेतन्प आत्प हुआ | नवीत कार्य समिति की प्रचम बैठक ११ जनवरी १९५३ को हुई जिसमें 
आमामी वर्ष का आय ज्यय का 2:५८ दान स्वीकृत किग्रा गया, हे जिसके अनुसार १६ हजार र. का ब्यप्र होने का अंदाज 
किया गया था। इसौ प्रसंग पर भरी, माहेश्वरीजी ने नागपुर में सम्मेलत भवन के संबंध में डेढ़ काख रुपयों की योजना 
पेश की, जिसमें सम्मेलन ड्रारा यह तिधि एकजित किसे जाने और ५० हजार रू राज्य सरकार से नियमानुसार अनुदान 
की जपेज्ञा, यह जतुमान छूता गया था। भवन के छिये राज्य सरकार से जमीन प्राप्त करने के कार्य के संबंध में भी 
जानकारी दी गई थी। इसी तरह प्रदेश के मिश्न भिन्न जिलों में जिला अविवेशन करने तबा जनता में साहिल्यिक 
जागूति के लिये भी सम्मेलन की ओर से प्रयात फिया गया। सम्मेलन के आंदोलन क्ता प्रभाव यह हुआ कि साहित्य 
तिमोण के लिये सरकार ने एक कोछ को निधि घोषित की और उसकी विनियोंग को योजता में ६० हजार रु. की राशि अन्य 
भाषाओं से हिन्दी के अनुवाद-कार्स में और १० हजार सपये हिन्दी-मराडी के योग्य ग्रंथों पर पुरस्कार के छिये नियत किये। 


इसो बीच, मध्यप्रदेश सरकार ने हिन्दी-मराठी को प्रांत की राज्य-भाया घोषित करने तथा कुछ अपबादों 
को छोड़कर समस्त कार्प प्रादेशिक भाषाओं में करने कौ घोषणा कौीं। सम्मेलन को एक समस्या को 


इस श्रकार पृति हुई। 


सत्‌ (९५३ में सम्मेज़न की एक चिरकालीन जावइ्यकता--अपने भवन के निर्माण का स्वप्म साफार होता 
दिलाई पडा। अध्यक्ष भमहोदग के सद्प्रमाव से सम्मेलत भवत की योजता मूर्त रूप में सामने आई। उन्हें तुमसर 
के प्रतिष्ठित नागरिक सर्वंधी सेठ नरसिहदासजो मोर, सेह गोपीफिसनजी अग्रवाऱ एवं सेठ दुर्गाप्रसादजी सराफ 
से कुछ मिलाकर ९ छात्र १ हजार छवये की निधि से “भी फत्तेहनंद भोर हिन्दी मबन” बताने का अभिबचन भिछा । 


इस बौच प्रांतीय सरकार द्वारा सम्मेझन-मवन के छिये अम्बाप्तरी रोड पर छगसग पौन एकड जमीन का प्काट 
प्रदान किया समा। इसके वाद सम्मेलन के लिये उपयक्त भवन का, जिसके साध रंगमंच भी रहेगा, तक्शां तैगार 
कराया गया। 


सम्मेलन भयत का शिल्लान्यास---सम्मेंलन मत का शिल्लान्पास ५ जनवरी १९५४ को राष्टरनायक्त प॑, जवाहर- 
लाकृजी से हरू के करकमलों द्वारा होना सम्मेलन के इतिहास में चिरस्मरणीय घटना रहेमी। अध्यक्ष श्री विषपाणीजी 
का अनुरोध इस संबंध में आपने प्रसन्नतायूबेक माना जो पंडितजी को हिन्दी एवं साहित्य के भ्रति रुच्ति का सुन्दर प्रमाण 
हँ। इस जचसर पर पंडितजो ने जो भाषण दिया बह भी बड़ा महत्त्वपूर्ण ध्रा। सम्मेलन मबन के शिल्वन्यास का 
समारोह एफ सॉस्कृत्तिक और साहित्यिक वातावरण में फिया गया और उस समारोह की सत्र सराहना हुई। 


इस अवसर पर भाषण देते जरुए सम्मेलन के अध्यक्ष श्री त्ियाणीजी ने कहा कि-- प्रांतीय हिंदी साहित्य के इतिहास 
में ज्ञाज का दित अवश्य एक घटना बनकर रहेगा। हिन्दी के इतिहास में भो यह एक महत्त्वपूर्ण धढ़ी हैं। हिदों 
आज एक नये 4 पग को देहली पर खड़ी है । भ्रादेशिक भाषा से राजभाषा का स्थान उसमे प्राप्त कर छिया है और अब 
राष्ट्रभाषा में विकसित होने जा रही है। बह उसके छिये एक नवनिर्माण बेल है। राजभाषा घोषित होते के वाद 
एकाएक ही इसपर महान्‌ उत्तरवाधित्व आ पड़ा हे । देश के एक छोर से दूसरे छोर तक भावों और बिचारों के जादान- 
प्रदान का उसे माध्यम बन जानता हू । राजनीति, बासन-तंज और विज्ञान की नित्य नई जावश्यफताजों के लिये उसे 
अरपूर उतरना है। उसे इतनी सर्वश्ुगम, छच्रीली और गणप्राहीं होता है कि देश मर कौ लाना शैलियों और अंगों 
के हर तगे पदों को आज दे सके। यह सब होते हुए एक हण मो यह भ्रम न हो कि उसकी अन्य प्रादेशिक भाषाओं 
से किसी तरह की स्पर्षा हैं। हिन्दों की तो आकांक्षा केवल इसके सिवाय और कुछ नहीं कि वह सही जरथों में राष्ट्र के 
विभिप्न टुकड़ों के बीच कौ सुनहरी कड़ी वन जाय। 


थी नेहरूजी हारा शिलास्यास्त--इसके पह्चात्‌ पं. जवाहरकालजी ने तालियों की करतक-ध्वनि के 
बीच शिलान्यास को विधि पूर्ण कौ। आपने चांदी के फॉँचे से सीमेंट लगायी जौर जंजीर में बंधापत्वर 
छोड़ दिपा। इस अवसर पर पृष्ठ संगत के तौर पर आ्ाफाशवाणी केन्द्र द्वारा आयोजित संगीत को 
मथबुर ध्यति गूंजती सहीं। छिछात्यात विधिवत्‌ कराने का कार्य अकोल्ा के सांस्कृतिक विद्याल्म के 
संचालक प॑ मवानीशंकरजी द्वारा सम्पन्त हेझ्ा। श्री. नेहरू ने जिस चांदी के घरमेले व करनी से शिलान्यास 
किया या ये चोजें उन्हें भेंट की गईं, परन्तु पंढितजी में वे चीजें प्म्भेलन को भेंट कर दी। इसके 


सर हे भ्रो शुक्छ-अभिनस्वन-प्रन्थ 
पश्चात धंडित जवाहरकाछजी ने साहित्य-प्रदशेनी का निरीक्षण किया जहां सच्यप्रदेश के प्रमुख साहित्पिकों के ग्रंग 


छेखकों के हाथ से निकाले गये परिचय-चरित्रों के साप स्ख गये घे। प्राल्त को पत्र-णविकाएँ, राष्ट्रभाषा ग्रचार समिति 
के हिन्दी प्रचार-सम्बन्धी ग्रंथ एवं विवरण जादि सामग्री तथा राज्य के प्रकाशन विमाग हारा प्रकाशित सामग्री भी इसमें 


रखी गई थौं। यह संग्रह देखकर पंडित जवाहरलालजी नें प्रसन्नता व्यक्त की। 





पे, जवाहरणालजी ने इस अवसर पर कहाँ कि--* साहित्य का प्रसन मुझे बहुत प्यारा * । हर देश के लिफ्रे 
साहित्य का सम्वन्च जीवन से बंधा' हुआ होता हैं।” दु्बृह देश का साहित्य दूर्वक्त ही होता दर । उसो प्रकार दुर्चछ 
साहित्य देश को इज बना देता है। आपने अंग्रेजी के महाजाबि सिल्टन के कथन को दृहराते हुए बतकछाया कि एक 
देश के साहित्य से जाना जा सकता है कि वह देश कँसा है।यह कहते हुये कि साहित्य का सवाक्त खुनियादी सवाकू 
है, नेहरूजी ने कहा कि साहित्य के आइलने में देश को देखा जा सकता है। 


प्रधान मंत्री ने कहा--अब टाष्ट्रमागों के सवार पेर बहसे की कोई गुंजाइश नहीं है। ओऔ. विय्राणीजों के 
इस कवत का उल्लेल्व करते हुए कि हिन्दी किसी दूरी 30022 के मार्ग में बाधक नहीं होंगी, नेहरूजी ते कहा कि भाषा 
के क्षेत्र में एक के बढने से दूसरी घटती नहों बल्कि विचार-विनिमव के भाच्यम से उसका विकास होता है। नेहरूजों 
ने साहित्य की भाषा और बोॉलखाछ की भाषा में कम से कम 3४ रुख़ने कौ अपील करते हुए कहां कि साहित्य की उन्नति 
इफतरों में नहों होती। उन्होंने कहा कि ऐसे तो दोकघाल वी भाषा और साहित्य की भाषा में कुछ फर्क रहता ही हैं; 
पर जगर यह फर्क बहुत ज्यादा हों जाबे तो फिर साहित्य दुर्ब वत जाता है। 


मेहरूजी ने जपने भाषण में कबिता और कहानियों की रचताजों को वछनीए बअछछाते हुए. कहा कि हिन्दी 
के क्ेत्चफों को उत्त हजारों प्रश्नों पर भी छिलना चाहिये, जो कि रोज उठ करते हैं। ऐसी रखनायें होनी चाहिये 
जितसे आज की दुनिया को समंझने से सद्द मिल्ले। उन्होंने साहित्य सम्मेलनों से विशेष छूग से आग्रह किया कि ये 
साहित्य की जन्दरूनो हारूत को भी सुधारते का प्रयत्न करें। 


नेहरू जी ने बे कहां कि हिन्दी के पीछे शक्ति है। उसे संस्कृत का स्रोत भ्राप्त है। उसके दायें 
बाय दूसरी मापायें हैं 


समारोह के अंत में श्षी बियाणीजी ने अतिथियों का आमार प्रदशन किया और वबन्देमातरम्‌ गायन के पश्चात्‌ 
समारोह समाप्त हेमसा। इस समारोह में सज्यपाल डा पट्टामि सौतारानब्या, मुख्य मंत्री पं. रविश्वंकरजी णुंकल फे 
अलावा अन्य मंत्रीग्ण, उल्न जपिकारी, 3 लव मागरिक व साहित्यप्रेमी उपस्थित खथें। बाहर से छगमंग २०० प्रति- 
निधि इस समारोह में माग लेने के लिय जाये थे। 


सम्मेलन द्वारा सरकारी पर मद शाज्य सरकार से एक-तिहाई अनुदान देने की प्रार्थना कौ गई। तद- 
जुस्तार राज्य सरकार ने ५० हजार रुपयों की निधि सम्मेलन को प्रदात कर दी हैं। 


भवत निर्माण का कार्प बहुत अग्रतर हो चुका हैं और उसके चौच पूर्ण होने की आंगा हैं । 


मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेछ़न का १६वां अधिवेशन ११ और १२ अक्टूबर ८ डुर्ग समर में सम्पन्न हुआ। 


इस जधिवेशन की मी अध्यक्षता श्री विजलालजौ बियाणी ने की और उस्रका उद्घाटन # के प्रसिद्ध माटककार, 
कवि एवं समात्तोचक हाँ रामकुमार वर्मा फे ब्ारा हुआ। 


पंडाल के पास ही गांधी विद्यालय के घवन में ग़ाहित्य प्रदर्शनी का आयोजन था। इस प्रदर्शनी को रूगमग 
१५ हजार व्यक्तिताओं ते देखा। इसमे प्रान्त की साहित्यिक गतिविधि जानने में छोगों को सहागता भिज्ली। स्वागता- 
ध्यक्ष ख्री मोहनछाल बाकलीवाल थे।_ तंदनंतर अध्यक्ष भी प्रिजलाछ विग्राणी ते अपने माषण में कहां 
कि-देश में भापा की समस्या बहुत विनारणीय है। हिन्दों राष्ट्रभापा है। राष्ट्रभाया का अरच उम्र भाषा से 
हैं जिसे समस्त टाप्ट्र बोलता हो, राष्ट्र की झिल्ला का बहू माध्यम हो और राष्ट्र का कार्य, राज्य का कारवार उस माषा 


विविष-जण्ड १२५ 


में चलता हो। जिस भाषा में ये तीनों गुण हों बह पूर्णतया देश की राष्ट्रमापा कहलाने ग्रोग्य होती है। इस दृष्टि 
मे यध्पि हिन्दी समस्त राष्ट्र की बोलचाक को जापा नहीं है तो भी व्यापक छूप में बदि समस्त टाष्ट्र में किसी भाषा 
द्वारा काम चकछ सकता है, तो कह भाषा है हिन्दी। सारे देश 2 यही भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। हमारे 
संविधान ने हिन्दों को राजभाषा के रूप में और १४ अत्य प्रान्तीय साषाओं को प्रादेशिक भाया के रूप में मान्यता प्रदान 





क्री है। 
श्री ब्ियाणी जो ने है 2 रघबीर की प्रं्नंसा करते हुए कहा कि अंग्रेजी की चुनौती को स्वीकार करने का सबसे 
बड़ा थेय डॉ. रघुबीर को हैं। उन्होंने हिन्दी के शब्दकोप में नये-तये शब्दों को जन्म देकर प्रशंसनीय वृद्धि की है, परन्लु 


इस चुनौती को स्वीकार करते समय यदि हम हिन्दी को क्लिघ्ट बनाते हैं तो हमारी गति अवरुद्ध हों जायगी। इसलिए 
हिन्दी प्रेमियों का करत्तंव्य है कि वे हिन्दी को सरल और जतमभाषा बनावें। हिन्दी को स संस्कृत बनाग्रा जाये और 
न संस्कृत को हिन्दी, अपितु उतका जनजीवन के 2473:% कल नंबनिर्माण किया जावे। हिन्दी का झब्दभंडार संस्कृत से तो 
छिया जाय परन्तु जन्य प्रादेशिक भाषाओं का दर्वाजा भी 8: ! रहना आवश्यक है। श्री वियाणी जो ने कहा कि 
भाषा रूपी शस्त्र का उपग्रोग साहित्यिक करता है। वह चाहे तो किसी शब्द का उपयोग बिनाश के छिए कर सकता 
है और चाहे तो उसी झब्द को विकास के कार्य में गा सकता है। इससे साहित्यकारों का कत्तंव्य है कि वे भाषा में 
अमृत का प्रवाह बहायें ताकि यदि हिल्दी जाज जपतों वज्यापकता पे राष्ट्रमाषा बनी हैं तो कछ उसकी इज्जत उसकी 
मबुरता तथा सरक्तता के कारण हो । 


_ इस अधिवेशन में राज्य के अल गैदद्ध साहित्यिक श्री मावछीप्रसादजी श्रीवास्तव को चांदी के पात्र में एक मानपज 
समर्पित किया गया जिसमें साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं का सम्मानपुर्वक उल्लेख किया गया था । 





इस सम्मेलन में महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किये गये *-- 
सम्मेत्तत॑ हारा स्वीकृत प्रस्ताव 


शक हिन्दी साहित्य सम्मेलन कैन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता है कि संविधान में उल्छिखित 
काल में हिन्दी को उसका स्थान प्राप्त ३3४२० गे पट से (जअ) हिन्दी शब्दसंग्रह कार्य को दो वर्ष की अवधि में 
पूर्ण किया जाय, (व) हित्दी में बिविष साहित्य के सूजन के लिये ठोस कदम उठाये जायें, (क) हिन्दी संबंधी 
तमाम कार्यों को जिनमें हिन्दी टेछीप्रिन्टर, तार आदि हैं, भ्राधमिकता प्रदान की जाये और हिन्दी संबंधी योज- 
नाओं के संबंध में हिन्दी के प्रतिष्ठित साहित्यकारों का अधिकाधिक सहयोग लिया जाब। 


( ३) ) “अध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन राज्य सरकार द्वारा एक छाख वापिक 35 नुदान से शासन साहित्य 
परिषद की स्थापना, पुस्तकालयों को खरीदी गयी पुस्तकों पर १२॥ प्रतिशत अनुदान, सम्मेकून बन के लिये ५० 
हजार रुपयों का जनुदान प्रदान करने की व्यवस्था आदि कार्यों के लिग्े धन्यवाद देता है।. सम्मेलन का मत हैं 
कि, इलसे प्रांतीय साहित्य की व्‌ द्धि और भोत्साहन के कयये को अवश्य हा] सहायता मिछेगी। तजापि सम्से- 
छन जनुभव करता हैं कि उह्टिष्ट की पूर्ति के लिये शास्तन साहित्य परिषद के नियम (४ कुछ संशोघत की आवश्यकता 
हैँ। सम्मेलन का सुझाव हैं कि (१) उक्त परिषद में सम्मेलन को अधिक रतिनिषित्व * प्रदान किया जाय । 
आओ हा २) पुरस्कार के लिये विषयों का विभाजन, (अं) साहित्य व (व) विज्ञान--इस रूप में किया जाय और 
एरस्‍्कारों का वितरण श्रेष्ठ प्रंघों के बीच प्रतिस्पर्दा के बजाय उन्हें प्रोत्साहत की दृष्टि दस से किया 
जाय। (३) बाधषिक अनुवात का विभाजन वर्तमान आधार पर न किया जाकर उसे (ज ) बन्तप्राँतीग साहित्य 
के अनुवाद, (व) प्रादीन वैज्ञानिक व मौलिक श्रेष्ठ ग्रंथों के प्रकाशन, (स) पुरस्कारों के छिये वर्तमान से अधिक 
रकम, (28 साहित्य व लोक भाषाओं को खोज, अन्वेषण, संग्रह, संपादन आदि के सियें व्यवस्था व 
सहावता और (इ) जत्यंत आव्पक्तता की स्थिति में मान्य साहित्मकारों को सहायता जादि मो में उचित प्रमाण 
में विमाजित किया जाय। 

















क्‍ घिजरपट नया 2 घ॒निक समय में जागृति के महत्वपूर्ण साधन हें, तथापि हिन्दी में ज्रमी जो अधिकांश 
चित्रपट तैपार हो रहे हे---वे समाज के तैतिक स्तर पर जाक्रमण करने वाले तथा कला, साहित्य एवं भाषा की 
दृष्टि से उसका स्तर गिराने वाठे है। सम्मेलन का केन्द्रीय सरकार से अनुरोष है कि वह इस प्रकार के चित्रों 
पर क्षीक्रांतिश्षीत्ष नियल्ण छगागे। 





१२६ प्रो, शुकल-अभिनन्दनत-प्रत्व 


... छत्तीसगढ़ के साहित्येसेजियों द्वारा इसी अधिवेशन में श्री शुक्र जी को असितन्दन-प्रत्थ मंट करने का एक 
प्रस्ताव उप्नस्थित क्षिय्रों गधा, जो आपामी कार्यकारिणों को विचाराण सौंपा गेयां। कॉर्यक्रांरिणी कि रिणी नें अगली सप्ता 
में विच्वार कर थी सविशंकरणो शुक्ठ को अमिनन्दनन्यल्थ मेंट करने का निर्णय कियों, जिसके अनुसार सम्मेलन 
को जोर से इस अमिनन्दन-अन्य के निर्माण का कार्य पूर्ण हो सह है । 


अविष्प के छिसे अनेक योजनाएँ सम्मेलन के वित्षारा् हैं। प्रान्त की इस प्रतिभिधि संस्था को प्रान्त के समस्त 
साहित्यकारों का ऊपनपूर्ण सहयोग प्राप्त है और यहीं इस हंस्था की सुदृढ़ नींव भी है। 


मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेछत की ब्त॑मात कार्पसमिति इस प्रकार हैं :-- 


अध्यक्ष-- श्री द्विजछांल जी वियाणो। उपाध्यक्ष-(१) पश्शिल मालनलाक़ जी चतुर्वेदी जौर (र | 
बलदेवप्रसाद जी मिश्न। प्रघान मन्त्री---भी रामगोपाल जी माहेश्वरी । संयुक्त मन्जो--ी प्रमुदयाक्त जे अस्नि- 
होधो। साहित्य मत्जी--नी ममदाप्रसाद जौ खरें। मन्‍त्री, नेमेदा विभाग--्री -ब्योहार राजेनद्रसिह जी। 
मल्तो, छत्तीसगढ़ विमभाग--त्रौ केदा स्नाब जी झा “आन्द्र | मन्त्रीं, विदर्भ विमांग--अीजगन्नाष सिंह जौ बैंस |, मन्ती , 
नागपुर बिभागं--|ी नरेन्द्र विद्यावाचस्मति | 

सदस्य---( है) दा. हीराकाकू जन; (२ ) श्री वितयमोहन ज्ञार्मो, (३) श्री रामेश्वर झुकले “अंचल, 
(४) ओी ज्वाह्लाप्रताद ज्योतिषी, (५) थी नर्ससहदास मोर, (६) ली हगीकेश शर्मा, (७) ध्ी कालिकाप्रसाद 
दीक्षित 42 पम्माकार”, (८) ओ घनस्पामप्रसाई 'इ्याम', (९) तो मोविन्दप्रसाद शर्मा, (१०) जी उमाशंकर 
शुक्ठ और (११) थी छदीलाल गुप्त । 
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